कः ज न = @ @ 


[ 
| 
॥ 
(१, 
. 
; 
॥ 
। 8। 
1 
$¦. 
| 
| 
[1 
5. <4 


+ 


५\/6 01147? । 


ौ (र 
ऋ के 
1 ८4 
। श्‌ क 
कारिक कई 
0 


9॥॥ ¡ |॥ 


५९ ॥. 





ज्ञानपीट भविदेवी जेन ग्रन्थमाला [ सम्कृत ग्रन्थाङ््‌-२२ ] 


१ 0 0 नि (व भज 9 ६॥ @ 


श्रोमद्वट्राकलङ्देवप्रणीतस्य 
सनव्रृत्तिं सेदधिविनिश्चयस्य 


«रविभद्रषादोपजीवि-अनन्तवीर्याचाय विरचिता 
~ - 


द्धि (7 ^ 
सेद्धिविनिश्चय टीका 
(्टां० मरेन्द्रकृमारन्यायाचायं संकलित आनोकर' टिप्पणण्प्रस्तावनादिसहिता ) 
| प्रथमो भागः | 


{ग्रन्थोऽयं काशौ हिन्दृविश्ववि्ाट येन 'पीणच० डो °" दृन्युपाधिङृते स्वरतः ] 








@ (रः () 
६ ब 49 


(9 ५ 
न हि 1 ४ १) 
† 0८-~ पदप ~) € ¢ | 

| ईप | 98 क 


(द 


॥ 
12 ॐ भूल ( { 
४ व्‌ ५ 


( 
५ (* 


ग 









सम्पादकः - , 
% हेन ् ि इ [; ^ ५ ^^ १ अ (^. 
-ङ०महेन्द्रकुपार जेन न्यायाचाय, जन-प्राचीन न्यायतो, एम ०ए०, पीएचन्डी ° आदि 
चौ ददशंनाभ्यापक, सस्त महाचिद्याटय, हिन्दु विश्वविद्याखय, काशो 


भारतीयक्ञानपीट, काशी 





+ 
रयम माद्त्ति माघ, षार नि० २४८५ 
व वि० सं० २०१५ मूद्य १८ र्‌० 


फरवर १६५६ 


म्ब पण्यश्लाका माना पूर्मिदेवीकी पवित्र स्मरृतिमं तत्सुपुत्र साहू शानिप्रसादजी दारा 


संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन-अन्थमाटा 


11 


‡ सं ते ग्रन्थाङ्क ५९ 


न+ ५4 ५५०५००१० ०५०० 





हस प्रम्थमालामं प्राकरत, संस्कत, अपश्रंश, हिन्दी, कन्न, तामिर भादि प्राचीन भापा्भोमिं उपरच्ध 
आगमिक, दाशनिक, पोराणिक, सांदिन्िक भर एनिहासिक आद्रि विविध-विषयक जैन 
साहिः्यका जनुमन्धानपृणं सम्पादन भार उसकामूल भौर यथासम्भव 
अनुवाद आद्विकं साथ प्रकाशन होगा । नैन भण्डारोका सूचियौ, 
शिलाल-सग्रह, चिरि विद्वानेकि अध्ययर्म-प्रन्थ भौर 
लोकहितकारी मैन-माहिन्य ग्रन्थ भो दसी 
प्रन्थमाङमं प्रकाशित हगे। 


4 ५५ ५ ५4 ५ ८८५ ५९५५५ + ज ५५५०६५५ ५५५८ ५५५८५८०५ ५९८ छ ५५५९।५८।९4) ९१८१५१९४ 








॥ 1 
ग्रन्थम्‌ सम्पाटरक्‌ प्रक्राशक 
डो. हीराखारु जैन, अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
एम ए.) टी० च्न्९ मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ 
डा आदिनाथ नेमिनाथ उपध्ये, ||| दगाक्ण्ड रोड, वाराणसी 
241, 0५ ॥ टी० शिट्‌ ध 
मूद्रक-- 
त 0 13. 11. ए. प्रेस, काश1 सन्मतिञुद्रणालय, काशा 
फाम १ से ४६ तक ॥ , दल 
प्रस्तावना १--२२ तक भग्रजी १ से १५ फाम तक रदटिर १--२ 
"वी 
स्थपिनब्द विशम सण २००० 
फागुन कृष्ण 8 सवाधिकार सुरस्तित 


वीर्‌ मि० २४७० ५५ फृश्वरी सन्‌ १६४४ 


[यि 1 


( 
<. 4 


"५, 


शि वा भ 
७. "4 








७ १६८९।३९।५५ ७८२1०0६४ ५॥।६॥ ०९२९६३1५ 6. 


। €. दादा (२९३ (९. २०. 2 





51011415 1८४71114 


अपि ^^ ^ रार 9) 
(1. (011 स 


(2४ 
510 01114/1141511011. ^ ^,्0.175 * २7111 
(1 


00071 ^ र. चि, 02४ 
[ \*01..1 | 


11101, ,\["]0१९ब [कि ८ 1) 1). [त्दाष्ट का वषत वोत्तर [प्रात्य 1 1०1 


९ 
ध 1 त 
१12 
"क 
५ 14 
02, 


3 ५ 
1111811१ 


सि 
~न [ण 
१४ 





सिवा) (राव) 


८५५1 (21९44 ^) [लरत ५८. 


8) 
11. ^+ ए 0 ९ 1 वि, चर^ ४५८९४, 4.4. 0.7. €1€. 
[.(लर र, [^ (1241२ । 


९८/८०/९४४८ (८५44८८८4, 04/८४ ८५८८ (०८८९४०८८ 
{तानात्त्‌ एक 


११72772 पोरा 09 रा 


0 01111 , 91011 } ८1२ नर्न 189 | 11८८ 


0 6 ४. ६. 2019 
600 (0169 181५1२४ 1 ५६40 1९5. 1 8/~ 


।॥१,१॥। 0३ /॥ / २ १६१॥।।. ३1 


{श्र एर 


ऽ प्ता ०2.१५3) वति 


श्व 1.0४ 07 {15 + £)“. "0८ 


8118२ 14६९२71 ०६९ 


8110२५11 १५ ५ ।५.९॥५ 0->17110 ८५२7 ०६५ 
५ ६।।५ ©२.५।५7 14.11 1.0. 


ऽ.५धिऽहरा ©^ व्वा पर०, 22 


17 गा (र [द (ववत ्.ा.द पा |ह ८411८ छा.) + 
५111९23 1८, 11 दतर्प, पाड कातता, कद (वपाः तदा, 1318 
५४५11. रे [ररा 5.6 दारा, का रर्जा, पाद्राग, 

॥६५ ६ ५ 1)4, 1 पा, 1८. पणा, गः ्ा.जाातरा3 1प्र 
111171६ 1रा-ला१" ८ 116 1.1 द(ा+ता.५ +] (नार 
11९4 41.911 [र तर्द 1.4 60॥(.16 


.# ऽ [) 


(१ ^ 1.1.) | ५1 ४ 121] ५,५1१.६६ १५, 16 (२1111025, 6191775 (07 (भएका 
०८11001. 15 & 12111. 1 11 1.1५ [साः ++. + 1.50 1; 71.15 रार) 


। । 
(>) 0111016 | 
पील 
0. [111 उसका, मी. च. 0. (र, & $ 0011592 12824 ` ०9२1192 
0१०0" 4, (००४७, कनीन @., ©, ५१६६. ७९०. छवन्सटाञिषघ च कयकनकाधने 
| 0५१६ .७116 ‰००त, अधिक ४। 
। । 





| | 1111111 


{01८ 0 811 १२10115 ९५01 114 कधन ऊन. 090 
निन ह्वपकान तकभड१न ©. 1६/19 (९९०९ \९त) 18 एल, 1944. 
(|) छ. ! , ऋ. ॥/ 3, 


६०0९८ 0२7 


[ 1 | 


^ (&ग)7[ट€ [र क [तेता िफडणुीर ततप ट लप पाल्ताव्रटणा प८ 
76141115 ८ {५ ८ पपा, [1 प्लत [नकप वल कक [016 [लाफत्‌ व पी 
11116}] घ्न [६८ का [तात्‌ णला इलाज ०८ प्लु" ८5 कतात्‌ 1016) 1८ कलः [पीो- 
८11८5 क [ताता (पप्तट, वप्त प्रलाः जहत पात्‌ तवलर्लनुालाि 1 तक्ता ॥लप्राफ ५ [कत 
5५111 .] वाऽ [८८ 11 कतरला का क्वा [र्ववलः> [प्ल वि $वङत $पजालजपान निता) 
४८८11119; फत्ता वपात्‌ नम्रा -लात्लाः> को ट क{[कतकदनडत्‌त) पाल [पतता पर्त 
[41 ईतीकणृन 2150 [7कतप्टल्त्‌ इजाठ क पटाः एल [क5णपिठ पणालऽ वपा) [1119 
(प्‌, शपो 0 [८ पिता [व कयाऽ पात्‌ व्रताप [ल<ा५८४८11८८ ज कतल 
96]10{:पदे चका८ क [८ ८० छकार ८ ऽत५५1५) $प०ऽल्त्‌ 0 [३४९ [ल्ली एल€४०८ 
121 1) ९ [ला ह्वापतपपङक ब८८०श्टत्‌ कात्‌ [कपप 10 [[एि{. +४ट ९ जाप८्ललङ् (1.1८. 


प] 10 (८८ [तपात्‌ द्वा फणा ति पीतं {1८ [४८ कल्ला तमाप 11 (15 लुत. 


1 (कापास [7 कालता प्राता [)) कव, च.) रिङ्पकतलीपा$य) 1, 3, 
111€ (11८८ 0 01८11} [टा [व्क्ा5 [वातप शल्क जो 1115 (दा011116 
26111८ल्लाप्ला{ 11 त अदल का लव्य [प [पकडकूााल कृल्लापणाऽ, [प्म 1८८०. 
५६८५ वताय सा्ाल्ाताधक [1८ 105 पठार त पत स्ललात्ो फा) [कष्वीलता)) कददाः पात्‌ 
18४1118 लवात्‌ 11 पात्‌ 115 (जाला एष (पपा $३ 116 [१6 लातवलालत्‌ पा रक्री. 
916 5४1८८ 19 [€ लवकड€ पला छप्‌ पट प [ान्डणृीर्‌ एप क ८ स्ट प्रलतादटरय 
1711060 ण [व्‌ ल पलप जा चद्पद्मातद७ पज त्त्‌ {9 ४८ चट्ल्णा्ीपर्लत्व्‌ [ष [प 
{01 ८ 6ा1ट पाशपञ्लि क 8 9176 ल्जाप्रालाका ए, पणी) छल्ल्म्ञकाय्‌ [न> तलरद्त्‌ {छप 
गाल इत्फा८८७, ट [एतफाऽ ष्णषल्त्‌ 11) 015 {लत 1४९८ 19178] एदा [ाी€ा15€ 1 
1{ 15 8 [1८०5८ 10 णत्‌ प्राव ५८ काट ४ [5 [लञ्ला्ति पा ॥€ ति ज [ण [क तछा 
1111८ 10 1 16 [जा] 9 अ) टदद्ललाम लादट्त] लवातला ज पीट [ल नछात्‌ लाला 
पिए 26८का पात ष & [८१८ ॥प्तर्वप्लाठा ( 116 [बल 1 हाद्व भात्‌ 164 [प65 
10) [111 ) धातं एङ 10८5 10 कश ( पश्चात्‌ [08 ) [४ ४6 ल्वा [56 1 15 
{त (वा 11 8 कका (ऽ पात्‌ 1 15 00 0059 0 (दौीऽपाल दऽ द्लतमा (ति 
11201615 ॥४१ ला€ 15 10 ततप वी 3 [कलल ल्गाद्ला भात्‌ वद्वत्र [लप 
^ 1६२181116875 11417477 0044 15 कफः 2१८ {0 पऽ जि = वच्ञपा८ प्व वात्‌ पिल 


1४९50). 
०7171 & 25112; 
2 4, ऽ / ( कभुावाभानुष्ताङव9) र 4.) 0, 14114 
87411851 पि, पतला) 6०५ ऽनाशप्ा @०द(©) ४2188 ) 


व्राहद्धधन 


[ १] 

पव मध्यकालीन युगकरे भारतीय तत्वनानका इतिहास रमी सवरथा व्रषूश॒ द| भारतके बौद्धिक जीवनका 
संभवतः यह्‌ सर्वाधिक मुपल युगभथा। इनी युगम भारतीय संन्करतिकी श्रन्य शान्वरार्भोक्री मति उचकारिके 
तत्यक्चान तथा तकशा प्रादुरभावि पठं विकास द्रा । यह काल मुमलमानकि श्राक्रमगके प्रायः एक सदसत 
वं पूत्का 2 । इमी कालमं वैदिक परम्पगकर न्याय-वैसेषिक, मीमांमा, वदान्त, व्याकरण तथा आगम श्रादि 
विषयकं ब्रहुश्रत लेग्वकाकी तह दुीद्ध एवं जेन परमगमं ग्रस्य तवज्ञानी लेकर भी उत्पन्न द्रुए ये| 
किन्तु उम कालके श्रनेकश्रषर ग्रन्थ प्रायः नष्ट द गये मनि जातै ई, फिर मी.कुलु श्राधुनिक विद्रा श्रथक्र 
प्रिशरिम एवं सगहनीय अध्यवसायमे इम नष्पराय बरदमूल्य सामम्रीका पुनस्द्वार हुआ दै तथा वद किर हमारे 
सामने श्रा है । एतदर्थं हम उन पणनरिभी विद्ानेकि ऋणी ई । 

स॑त मक्षव्रियालय, काशी हिन्दु विश्वविग्रालयके टो° मदेन््रङुमार्‌ जेन; न्यायाचाय, एमर ए०) 
पीएनचण० दण इन्दी उक्कृष विद्वानों कीम्रेणौमं ट, श्रौर म प्राचीन जैन दशंनके ततेत्रमं उनके विलन्तग 
काय ष्यं श्रमाधारण सफलताके ज्िण्‌ उन्दै अधा देता दर| उन्दने प्रभुत्व जैन तारिक श्राचायकलेकके 
लुत प्रथ 'सिद्धिविनिश्चय श्रौर उमक्री स्लव्रृत्तिका उद्धार तथा श्राचाय ग्रनन्तवीयकी टीककरे साथ उमका 
तमालोननाःमक सम्पादन करके न केवल जैन दशंनकी महती सेवकौ टै वग्न्‌ मध्यकालीन समग्र भारतीय 
दशंमका यषा उपकार श्रिया द| अकलेकदेधका मूल भिद्धिविपिश्नय एवं उसक्रो खत्रति श्रपराप्य दै, कवल 
उसको ठीकाको एक पाण्डूलिषिके श्राघार पर ढा° जैनने इस श्रमूल्य प्रन्थकरा पुनर्निमाण काट, यत्रतत्र 
श्रन्य साधनोक्रा भी उपयोग किया? । इस कायक सम्पादने जो महान्‌ प्रयत्न एवं परिश्रम निहित 2, उप्तका 
केवल श्रनुमान दी किया जा सकतादै। हमे परम पदै कि उनकी यह दीघकालिक साधना सफल दुई, 
जिसके परिगामस्यसूथ एक श्रदयुत्तम प्रन्थकरा बा शंधपणं संस्करण प्रात दुश्रा है इस प्रन्थमे सिद्धिविनिश्चय 
मूल, उसकी, सवश्रति तथा श्रनन्त्रीयेको टीकाके ग्रतिरिक्त हिन्दी ( १६४ पृ ) श्रौरश्र॑त्रेजी ( ११६ प्र० ) 
मे एक मुवरिस्तृत प्रस्तावना लिम्बी गई हे श्रोर साथ-साथ तुलनात्मक्र संस्कत “ग्रालोकः रिप्पण भी दिये गे 
है । इतने जडे ग्रन्थमे श्रशुद्धिका सवथा श्रमाव होनातो संभव नदीं किन्तु इसमे कोड संदेह ननीदटैकि, 
संपादकने अकलंकदेनके इस महान्‌ ्रन्थका प्रावः शुद्ध एवं सुपठ संस्करण प्रस्तुत किया है, जिसके ्रनुशीलन 
ते श्रागेके शोधकायमे चड़ी सहायता भिलेगौ । 
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प्रायः प्रत्येक शिदित्त भारतवासी विशेषकर हिन्दू , भारतीय दशंनके जानकार होनेको हामी भरता है, 
किन्तु दाशंनिक विचारधारसे यथाथ॑तः श्रवगत लेोगोकी संख्या सचमुच श्रत्थल्य है । बहुतेकि लिए तो 
शंकराचा्यकी वेदान्तव्याख्या श्रर्थात्‌ श्रदरैतबाद ही भारतीय तखश्ञानका पर्यायवाची बन गया है, तथा ब्रह्म, 
माया, श्र्षान, श्रव्या श्रौर मोक्त सदश कुलु शब्दोकरे उबारणमे हो वेदान्तका सारा सार भराटै। किन्तु 
वस्तुतः ग्रह भारतीय दरशनकरा सवया श्रपूणं श्रौर प्रान्त चित्र है| वेदान्तके श्रध्यथनमे ही श्रन्य सभी दशनो 
की विशेषकर सांख्य श्रौर न्यायदशंनके विशिष्ट श्चानकी परमावश्यक्रता होती है । स्वयं व्यासने षेदान्तसूत्रः के 
तकपादके तीन चौथाई भागे सांख्यदशनकां खंडन क्रिया है तथा शेष .भागके श्रधिकांशमें श्रन्य दश्नोका 
निराकरण । इनमें भद्ध तथा जैन दशंन मो सम्मिलित दहै । यदि हम श्राल्लोचना श्रौर खं इनकी बातको श्रलग 
रखकर भी सोचें तो हसमे तनिक भी सन्देह नीं कि प्रत्येकं दशंन इतर दशमे ब्रराघर प्रभावित हृश्रा 
ह । ग्रतः शेष दशंनकिो छोढकर केवल किसी एक दशंनका समुचित श्रध्यनन संभव दही नीह । 


उपयक पारखरिक सम्बन्ध की बात केवल छट हिन्दू दशन तक हौ सीमित नही है । पिले तो 
द्शंनोकी क संख्या ही ठीक नहीं जान पडती, क्योकि माधवाचार्य॑ने ही ग्रपने सदशन संग्रह में 
सोलह दशंनोका वर्णन कियादै। इनमेसे कृष्व तो मुख्य दशंनेकि षी प्रकारमात्र दै, किन्तु जिन विशेष 
यातो को लेकर ये मूलदशं नसे प्रथक्‌ हूर दै वस्तुतः वे टी बातें सत्यको समभनेमे मागचिहका काम करती है । 
जे} वात इन परग्परागत दशनोके जिर सदी है वही नास्तिक विचारधारकरे लिए मी ठीक है) यँ यह जान 
टेना भी श्रावश्यक देक श््रास्तिक' एवं 'नास्तिक' शर्ग्दोका जो श्रथं श्राजकल लगाया जाता है वह हमारे 
धरम एवं दर्शन साहित्ये प्रयुक्त इन शब्दके अथसे भिन्न है। इनका (श्वरः को मानने यान माननेसे 
कं}‡ सम्बन्ध नदीं है | वस्तुतः जो बरेदोको श्रन्तिम प्रमाणक स्पमें स्त्रीकार करता हि वह श्ग्रासिक्रः टै तथा 
-शेप "नास्तिक" ई । इस परिभाषाके श्रनुसार ही बौद श्रौर जैन दशन मी नास्तिक माने गये द। हसक 
बावजूद मी भारतीय दशंनपर इनका बड़ा प्रबल प्रभाव पदा है। यद्यपि बौद्ध धमं हस देशसे प्रायः दुष्त दहो 
गया तथा जैन धमविलम्यियों की संख्या मी बहत थोडी है फिर भी इनक्ती परम्पराश्रोने भारतीय तसवेत्ताश्रकरि 
मनपर गहरी हाप लगा है, श्रौर न केवल श्राक्षिकर पिचारोको श्रपने सिद्धान्तोमिं संशोधन परिवतन करनेकरे 
लिए ही बाध्य क्रिया है प्रदुत ये दशन हमारी सवेजनोन विचारधाराके श्रमिन्नश्रंग बन गये है । किन्तु 
हुर्भाग्यकी. बात यह है कि केवल कुं भारतीय पंडित ही श्न दशनोका श्रनुशीलन करते दै । साधारणतया 
संस्कृतके पंडिते लोग इनका ज्ञान केवल वेदान्तिक प्रन्थकातें दवाय की गह दनकी श्रालोचनाश्रंसि दी प्रात 
करते ह श्रौर इस बातपर तनिक मी विचार नौं करते किये श्रालोचनार्ण किंस हद तक ठीक दया त्या 
, पर श्राधारित द । इस देशे लु हो जनेपर भी बद्धधमं संसार की एक ब्रूत बरही जनसंख्याका धमं हो गया 
हे श्रतः बहुतसे विचारकाका ध्यान उक्षकी श्रर्‌ श्राङृष्ट हुश्रा दै ग्रौरश्र्॑ेजी श्रनुषरादोके.सहारे हौ सी उसके 
 श्राघारभूत सिद्धान्तोक्रा लोगोनि श्रध्ययन श्रौर मनन किया ३, ठेकिन जैनदशंनः को यह सुथोग भी 
सुलभ नदीं हो सका) 


उपयुक्त पृष्ठभूमिमे यह निर्विवाद है कि श्री महेन्द्रङकुभार जेनने इस "सिद्धिविनिश्चय टीका का सम्पादन 
करके भारतीय दशन की बहुमूल्य सेवा की है । श्राचायं श्रकलंकदेवने सिदधितिनिश्चय मूल श्रौर उसकी वृत्ति 
स्वयं रची है | तयश्वात्‌ श्रा° श्रनन्तवीयने उनपर उक्त टीका लिखी । ययि न्यायके श्रनेक प्रन्थोम उपर्युक्त 
्न्थके उद्धरण मिलते ई किन्तु (मूल सिद्धिविनिश्चय ग्रौर उसकी एत्ति की प्रति श्राज तक उपलन्ध नहीं दई) 
केवल सिद्धिविनिश्चय टीका की एक प्रति सवे प्रथम ६० १६२६ मे प्रत्त हुदै । शसक सम्पादनर्मे श्रीमदेन्द् 
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कुमारको महान्‌ परिश्रम कण्ना प्रष्ठा है तथा उन्होने श्रनेक स्थानोपर मूल पाठका संशोधन भो किया है। 
श्रकलंकदेव ईसा उवीया द्वी शताब्दी कभी हए है। श्रागे की शताग्दिरयोमिं इस देशका जोव्रिध्व॑ंस 
या त्ट्वनहस द्रा उसर्क) केण कष्टानी हम सथ नानने है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो श्रार्थिक 
शरीर राजनैतिक हास दश्रा वह हमारी सांस्कृतिक तथा सादिव्यिक्र हानिकी तुलनामं श्रत्यल्य ही कहा जा 
सकता है | हमार श्रत॑ग्य प्रन्थरन्र नष गये श्रौर श्राज तो उनमेसे केवल कुद्छुकेही नाम शेषरह गवये 
ह । रेमे समयमे जय फि मूल ब्रन्थोक़्ी प्रतिलिपिक्री मुग्तताकरनादी मानव प्रयासके लिए एक चुनोती थी 
उस समय उनकी श्ुद्धना पूणता एवं यथाथता का संरद्धण्‌ बहुत दरक श्रथवा कलयनातीत बात थी । इन 
परि्थिनियामं शमिदेन्धकुमारजीको इस ग्रन्थ सम्बन्धी शोधकाय एवं उसके सम्यादनमें श्रनेक वर्पोतक श्रधिङ्‌ 
परिश्रम कगना पहाता इसमे अश्चियहीक्या? य उनके श्रव्यवसाय श्रीर बि्यप्रेम की समुचित प्रशंसा 
करतारहर| उन्दरनि इत प्रन्थक्री जे भूमिका ज्ञिली है वह तो श्रत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्रीका एक भण्डार चन 
गद है, जिससे न केवल इस प्रन्थकरे „विशेष श्रध्ययनम ही सहायता मिज्ञगी वरन्‌ वह सामान्यतः जैनन्यायके 
श्रनुशीलनमे अही महवधूण पृष्भूमिक् काय करेगौ | श्र॑प्रजी भूमिकाके साथदहीसाथवैमी ही व्रहुमूल्य हिन्द 
प्रस्तावना भी इस्म दी गैषै। । 

स्थाय दशंन की दिशा उन दिशाश्रोमें से एक है जिनमे भारतीय तखकशानकी प्रतिभा व्रिक्रपित दू 
है। इसकी श्रपनी व्रिहलक्तणना है । तथा पदु-पदपर यदह उस मूल उदूगमकामभी प्रमाण प्रस्तुत करतादहै 
जसे भारतोय व्रिचारधाग प्रष्फुरित हई है। उन्मुक्त विचारशैलीके साथ-साथ पारलरिके चिन्तन श्रौर 
परिचार विनिमय भारतीय संश्छृतिक्रो बरही विशिष्टता रहो है । मेरा परण विश्वास दै कि श्ीमदेन्द्रकुमारफे इस 
्रन्थके श्रव्ययरनते हिन्दुदशंनके पंडितो भी श्रपने व्िपयरकरोश्रौर ग्रधिक समभने ओर विचारनेमें बड़ी 
सष्टायता भिलेगी | 


सम्पू्णानन्द 


( डो० रिट, मुख्यमनश्री उकखरप्रदेश ) 


स्वमङ्ग 
१६ वरिसम्ब्र १६५८ 


प्राथमिक 


श्रकलंकके नामसे जैन समाजकां प्रत्येक व्यक्ति सुपरिचित है। किन्तु इत परिचयका श्राधार है प्रायः 
श्रकलंकंके जोवनका वह्‌ कथानकं जिपकरे श्रनुसार उन्होने बोद्ध शास्नोके गूढ अध्ययनके लिए किसी भद 
मह वियाकरे, वह के नियमोके विरुद्ध, वेष अदलकर प्रवेश किया, तथा सची बात चुल जाने पर वसे भाग 
कर अड़े क्लेशसे श्रये प्राणोकी रक्ता कौ । तत।श्चात्‌ उन्होने राज-समामें बौद्धोसे शालां कर उन्है परास्त 
किया श्रौर देश भरम जैनधर्मक्रा डंका बजाया 


कथानक श्रनिकंश काल्मनिक हुश्रा करते है, ओर उनमें श्रनेक बातें बदा-चद़कर वर्णन को जाती 
ह । किन्नु उनमें हमे बहुषड वितेकसे विचार करने पर, तथ्यांशके दशन भी हो जाते है| श्रकलंकके विषयमे 
जो बात उनकी स्चनाश्रोके अध्ययन व श्रन्य पेतिासिक खोज-शोधसेगक्षातहो सकी है उनते उक्त 
कथानककी यह बात पूणेतः प्रमाणित ह्यो जातो है कि श्रकरंकने जैन धर्मक श्रतिरिक्त वैदिक ब बौद्ध शालनोका 
गहन श्रध्ययन शिया था, श्रौर श्रपने म्रन्थोे उनकी, तीत्र श्रालोचना करके जैन धमरे महखको ब्रहूत 
दाया था। 

ग्रकलंकका सवते श्रधिक मुप्रसिदध ग्रन्थ दै (तखाथ॑-राजवात्तिक । यह उमास्वातिके तसवार्थ॑सूत्रकी 
विशद श्रौर सुविस्तृत दीका दै, निमे उनसे पूवकी पज्यपादङृत सर्वाथंसिद्धि नामक त्ाथवृत्तिका बहु- 
भाग वासिक रूपसे ग्रहण कर विपयका। विस्तारसे समभानेका प्रयत्न किया गयाहै। उस कृतिका पंडित- 
समाजमें ब्रहूुत कालसे प्रचार है, ग्रौर हसे पढ़कर टौ वे जेन सिद्धान्तशाल्ीका पद्‌ प्राप्त करते चलेश्रा रदे 
ह । उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना श्रष्टशतीः। यह समंतमद्र कृत श््राप्तमीमंसाःकी टीकादै जिसे 
प्रातमस्नात्‌ करके विद्यानन्द स्वामीने श्रपनी श्रष्टसहक्ली' नामकी टीका लिखी है । जैन न्यायकरे जानकर लिप 
यह रचना भी दीपरकालसे मृत्रिष्यात है । इनके श्रतिरिक्त त्रकलंककी चार रचनाएँ श्रौर श्रमी श्रमी प्रकाशमें 
प्रार्‌ दै। ये दै (लघीयस्रयः, न्यायविनिश्चय,, "प्रमाणसंग्रह श्रीर 'सिद्धिविनिश्चयं'। ये चारही अरन्थ 
न्याय्-विपयक ई, जिनमे जेन न्यायके सिद्धान्तोको सुप्रतिष्ठित श्रोर पल्लवित करते दए उनके द्वारा जैन 
सगमिक परम्पराका पोषण किया गया दै, श्रौर यथावसर वैदिक व बौद्ध सिद्धान्तोकी श्राज्लेचना की गर टै । 
"हन मर्था अभी उतना प्रचार नदीं हो पाया जितना प्रथम दो स्चवना््रोकाद्ुभादहै।ये कृतिव) भी 
श्रपेताङत अभिक दुर्बोध श्रौर पारिदव्यपूणं | इसी कारण इन प्रन्थोकी प्राचीन प्रति्थभी दुलभ हो गई 
थी । यह तो इसत कालकी गव्रेणाब्रत्ति तथा तत्संबरंघी विद्वानंकरि विशे प्रयासोका सुपरिणाम दैजाये म्रन्थ 
प्रकाशमे लये जा सके दै। 

जव्र हम न्यायविपयक ग्रन्थो श्रवकलोकन करते है तव हमे श्रपने इन श्रतिप्राचीन विदवा्नाकी 
प्रतिभा, ज्ञानोपासना तथा साहियिक श्रध्यवसायपर श्राश्चयं श्रौर गवं हुए. भिना नदी रहता । किन्तु एक ब्रात 
यारम्बार हृदयम उठती है कि वैदिक परम्पराके नैयापिकोने बौद्ध व जैनं मतमतान्तरयोका खंडन किया व बीद्ध 
तथा जैन नैयायिरेनि श्रपने-श्रषने दोनो विरोधी घर्मो । न्यायकरी जो शैलियों इन प्रथमं श्रपनायी ग 
उनका प्रयोजन मुख्यतः श्रपनी-श्रपनी श्रागमिक परम्परार्श्रक्ा पोषण करनाद्यी र्हा, जबकि न्यायका 
उदेश्य होना चाहिए यथार्थताका निय । जैनधर्मने न्यायशाख ही नष्टौ किन्तु समस्त क्ञानातमक ितनके 
लिए कु एेसे सिद्धान्त स्थापित किये है जिनका प्रयोजन वस्तुक स्वद्पर पर विशाल श्टिसे विचार कण्ना 
तथा संकुचित दष्टिका निगरेष करना है । दसी ध्येयस्े सत्ताकी परिभाप्रा उत्पाद-व्यय-घौव्यात्मक्र रूपसे की 
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ग, ठीक-लोक पदां जानके छि प्रमाणुक्रे अतिरिक्त नयकी श्रावश्यकता पर जोर दिया गया तथा स्याद्वाद 
श्रौर श्रनेकान्ताग्मक बुद्धि ष वचनशैल्लीका प्रतिपादन किया गया श्रौर यह दावामभीक्िया गया किः 
पष्पातो ममे वीरे न द्वेषः कपिटादिषु। 
युक्तिमव्‌ वचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ॥ [इरिभवर] 

नना ह नरह, किन्तु यह भी खयष्र स्यसे स्वीकार किया गथा कि जितनी भी मिध्यादष्टियाँ है उनमें 
भी सव्यक श्रंश विद्मान दै दस प्रकार, सामंजस्य जैन सिद्धातकी सत्रसे बद्ध विशेषता है। नाना देश 
द्रोर्‌ कालकी विषम परस्थितिरयेमि भौ नो यद धमं जीवित ब फलता-फएूलता रहा है उसका एक विशेष कारण 
उसकी यक सामजस्य व्रति भी रश्टीदै। श्रत एव जैन नैयायिका पर षहस अ्रातक्रा विशेष उत्तरदायित्व थाकि 
वे श्रपनेप्रन्थमिं वैदिक व भौद्ध परम्परकरी नवंडन-मंढन शैलीका परित्याग कर श्रपनी समन्वय शैटी दवाय 
उक्त सभी दृषियातिं सामंजघ्य स्थापित करके दिखल्लाते। क्यपि इन प्रन्थमिं स्याद्वाद, अनेकान्त, नय-निक्तेपः 
श्रादि समन्वयक्रारी नि्र्भाक्रा ही प्रतिपादन किया गया दै तथापि परमर्तोकी समीक्षा कमते समय जैन 
न्यायका यष्ट पतु ग्वासक्रर क्रियात्मक सप्र. धारण करता दग्रा दिख नदीं देता जिस कि उसका एकान्त- 
दूषित वासि प्रक्र वैशिष्ट्य प्रमाणित हाता । हमारे मतस्े भविष्यमे ज्ञैनदशन व श्रनेकान्त न्याये 
प्रतिपादनमं यद सामजश् श्रत्तिद्ी विशेष रूपे सन्मुख लाई जानी चादिएन उसीकी श्राजकरे दवेपदग्ध 
संसारको श्रावश्यकता है। उसी हस देशमंमांगदहैश्रौर वदी श्राज विश्वक्रा जेन धमकी सप्रसे बडी 
देन दा सक्रतीटै। 

श्रकलंकके उपयुन कद प्रथमं श्रन्तिम प्रथ -.सिद्धिविनिश्चयः का यह प्रकाशनहोरदा दै। इस 
टीकाकी एक मात्र प्राचीन म्तज्िखित प्रति उपलन्बद्ध सकी थी | उसीके श्राधास्मे पंडित महन्द्रकुमारजी 
न्यायाचायने महे परिश्रमसे इस श्रनुपम प्र॑थरत्नक्री मूल कारिकार्श्रा ओर प्रंथकारकी स्वनव्रत्तिका उद्धार किया 
ट श्रीर्‌ अनन्तवी्यी दीकाके साथ उनका सम्पादन रिया है । पंडितजीकी न्यायशासछ्त सम्बन्धी विद्त्ता एवं 
सारित्य सेव्राकी जितनी प्रशंसाकी जाय थाडी दै। विशेषतः ्रकलंकके समस्त सात्यके सुन्दर रूधसे 
सम्पादन प्रकाशन दारा उन्न जैन साहित्यक बड़ा उपकार किंयादै। 

परन्थकार श्रीर्‌ ग्रन्थ व्रिपय सम्बन्धी जा व्रिशाल प्रस्ताव्रना १६५ प्रषठमि इस प्रन्थके साथ प्रस्तुत है 
उसके महच्यके सम्बन्धम्‌ इतना दी कहना पर्यन्त होगा कि उसौस युक्त सिद्धिविनिश्चयकरे प्रस्तुत संस्करशकरे 
श्राध्रारसे उनकी योग्यताको स्वाकार कर काशी-विश्वविदयालयने उरन्ह पीरचण० डी° की उपाभिस्त 
विभूषित करनेका निण॒य कर लिया है। इस सफल लेलन व सम्पादन का्य॑करे लिए डा० मदेन्द्रकरुमारजीको 
मारा हार्दिक श्रभिनन्दन है। दमश्राशा कसते दकि श्रपनी सादिव्यसेवकरे इस पुरस्कारसे प्रोत्साहित 
हकर पंडितजी ओर भी प्रपि श्रपनी कृतिं दवाय उक्त भंडार्की संन्रद्धि करगे | पाठक देखगे किरेसे 
मह्वपूणं प्रकाशनक द्वय मूर्विदेषी प्रन्यमाल्ला कितनी गौरवान्वित हुड है श्रौर उसके संचालक श्रपने 
ध्येये कितने सफल हो रदे ह । प्रसिद्ध दाशेनिक विद्धान्‌ महामहोपाध्याय डो० मापीनाथजी कविराज तथा 
उत्तरप्रदेशके मुख्यमंत्री मान्यवर डो० सम्पूर्णानन्दजीने इस म्रन्थके प्राक्ृथन लिखकर हमं बहुत श्रनुगहीत 
किया है । भास्तीय त्सश्ञानकरा योग्य मूल्यांकन केसा होना चाहिए इसका सच्चा मागं उन्होने बतलाया है; 
श्रौर हमे श्राशा है क्रि उनके व्रिचार सभी विद्वानाको मागं दशक होगे | 


~ 4 
मुजफ्फरपुर ? शोराखाङ जेन 


कोरदाऽर ¢ | आ० ने° उपाध्ये 
ग्थत्राला सम्पादक 


सम्पादकोयम्‌ 


टुप् अरन्थोको उद्धार गाथा- 


सन्‌ १६३३ मे. जर श्रद्धेय प्रज्ञानयन पं० मुखल्लालजी हिन्दू विश्वविद्यालयमे जेनदर्शनके श्रध्यापक होकर 
श्राये श्रौर उन्दने हमें ग्रन्थ सम्पादन-संशोधनमे लगाया, तमीसे यह्‌ संकल मनम हश्रा कि जेन प्रनाण- 
व्यवस्थाके प्रस्थापक युगप्रधान आचाय श्रकलङ्कदेवके लुततप्राय प्रन्थरत्नोका उद्धार श्रवश्य करना टै। इसी 
समय वे 'जेनसाहिष्य श्रौर इतिहासः के प्रवक्ता पं० नाधूरामजी प्रंमीका पत्र लाये कि श्रकलष्कके (लघीयस्य 
का प्रभाचन्द्रकृट न्यायक्रुमुद चन्द्रः इतिक साथ सन्मतितककी तरह सर्वाङ्गीण सम्पादन हो श्रौर उसके प्रक 
शनकी शक्यता माणिकचन्द्र म्रन्थमाला अम्बरईसे है । इतना ही नदीं उन्ड्ने पंडितजोकरे साथ न्यायतरुमुदजचन्द्रकी 
ईर भंडारसे प्राप्त एक श्रति प्राचीन प्रति भी मेज दी। तदनुसार हमने श्रीर स्याद्रादविद्ालयरके घमभियापक 
श्री १० कैलाशचन्द्रजो शास्रीभे लघीयश्नय स्वन्रृत्तिका उद्धारक प्रारम्भ स्ववृत्तिकरे उन ग्यारह तदित पर्की 
सदायनेसे किया जो न्यायक्रुमुदचन्द्रकी प्रतिमे ही संख्न ये| जव न्यायकुमुकचन्द्रके प्रथम भागका श्रपिकांश 
तुप गया तव जयपुरके भंडारसे स्वनरृत्तिकी एक हस्तलिलित प्रति प्रा दुई, शरोर इस तरह लघीग्रल्लय खदति 
के उद्धार कायंको पूणता श्रौर प्रामाशिकता भिल्ली । 
न्यायङरुमुदचन्द्रके संपादनकालमे दी ज हमनें सन्‌ १६२६ मे, १० सुखललजीके) प्राप्त सिद्धिविनि- 
श्वय टीकाकी एक मान्न प्रतिक श्राधारसे प्रतिलिपि की तव पता चला इसमे श्रकलङ्ककत स्यन्रृ्तिका भी 
व्याख्यान श्रनन्तवीयं श्राचाययने किया है श्रौर उसके संकलनकी शक्यता दै। सामग्रीका श्रमाव शरोर प्रतिक 
प्रत्यन्त श्रशुद्ध दानिके कारण उस समव यह कल्पना भी नदीं थी कि उसका सम्पादन इस स्पे दौ सक्रेगा | 
सन्‌ १६३६ मं हमने इम टीकाका श्रालोडन कर सिद्धिपिनिश्वयके मूल श्लोककि पुनम्रंथन तथा स्ववृ्तिके 
सं कल्टनक्रा प्रारम्भिक प्रथम प्रपरास किया श्रौर उसके विश्टुललित श्रंशाक्रा शपने सम्पादित म्रन्थोके टिप्पणुमं 
उपयोग श्या । इसी समय ्रमाणसप्रद' ग्रन्थ पं सुव्रलालजीको पाटनके भंडारसे उपलन्ध द्ृश्रा श्रार िषी- 
जेन प्रन्थमाल्लामे लयीयन्रय स्ववृत्तिके साथ उसके प्रकाशनक विचारने न्यायविनिश्चय मूलके प्रकाशनकी 
आर भी ध्यान खीचा; श्रीर निश्चय किरा गया कि श्रकलङ्कके इन तीनो ्र््थोकौो श््रकलङ्क अ्न्थत्रय' नामसे 
मही सम्पादित करू । तदनुसार हमने वादिराजके न्यायविनिश्चय विवरणुसे न्यायविनिश्चयमूलका उद्वार 
कर उसक। “त्रकलङ्कगरन्यत्र्रः मे शामिल कर सम्थादन किया । इतः पूवं न्यायतिनिश्चय मूलके उद्ास्का 
-ग्रयत्न श्री पं० जिनदासजी शास्त्री सोलापुरनेकियाया श्रौर इसी संकलनका मिलान तथा संशोधनश्री 
पं० जुगलकिशोरजी मुख्तःरे धराद चुकाथा,) इमी तग्ह इसके उद्धारक द्वितीय प्रयत्न श्री पं० कलाश- 
चन्द्रजी शल्रीने भी श्रपने दंगसे कियाथाग्रीर हमं इन व्िदानोके द्वारा उदृशृत न्यायवरिनिश्चयसे श्रपने 
द्वारा उद्धृत न्यायविनिश्चयक्न मिलान करने पर शनक पाठमेद प्राप्त हुए ये । न्यायविनिश्चयक्रे उद्धारक 
समय यह मी पता चला कि न्यायवरिनिश्ववको भी एक स्वट्रत्ति थी, जित्तका श्रवतरण सिद्धिविनिश्चय टीकां 
दिया गया है, परन्तु न्याय्रविनिश्चय व्रिवरणमें उसका यथावत्‌ व्याख्यान न हेनिके कारण हसक उद्धारका 
कोई भी साधन हमारे पास नहीं रहा श्रौर श्राज मी यहद वृत्तिलुपदहीषै। 


जव सन्‌ १६४४ म भारतीय ज्ञानपीठकी स्थापना हृ ता उसके कायक्रममें श्रा० श्रकलङ्कके प्रन्थेकरि 
प्रकाशनको प्राथमिक्रतादी गह । तदनुसार हमने न्यायविनिश्वयका श्रा वाोदियजकृत न्यायविनिश्वय- 
बिवरणके साय सम्पादन किंया। इस समय तक ॒श्रा० धमकीर्विके प्रमाणवार्विक वादन्याय श्रौर देतुचिन्दु, 
प्रज्ञाकर गुमका प्रमाणवार्विकरालङ्कार, श्रचटकी देतुनिन्दुटीका, जयसि भटका त्वोषष्ठवसिंह, कशंकगोमिकी 
प्रमाणवार्तिक स्वदृत्तिटीका श्रादि श्रमूल्य दाशंनिक साहित्य त्रिपिटिकाचायं महापरिडत राहुल सांकव्यायन 


[ ‰% 


द्रादिकेऽमदान्‌ भरने प्रकाशमं श्राया जिसका संन न्यायनिनिश्चय वित्ररणमे प्रचुर मात्रा्मे है। सिद 
विनिश्वयदटीकाका अष्भाग मी दन्द प्रन्थकर व्वंडनसे भरा हृश्रादटै श्रतः कुं उत्साह उस श्रशुद्धिपुंज 
भिद्धिविनिश्चयरीकाकै. संपादनकामी श्रा श्री क्ञानपीटसे मुक्तषेतेही हम इतस्त कायम पूरो तरद जुट 
गये । लगभग ५ वरपकी सतत साधनाके बाद सिद्धिविनिश्चय टीका तथा उससे उद्धृत सिद्धिविनिश्चय मूल 
पतरं उसकी स्वव्रृत्ति इस श्वस्थामें श्रागये करि उनके सम्पादन श्रौर प्रकाशनके विचारको प्रोत्तेजन मिल्ला। 
प्रयत्न कने पर भीश्रमीतकनतो सिद्विषिनिश्वगर मूल श्रौर उसको स्तहृत्तिकौ प्रतिष्टी मिटी ओरन 
सिद्धिविनिश्चय रीका वृमगे प्रति दी | श्रनः उस एकमात्र उपल्ब्व प्रतिकरे श्राधारसे सम्पादन कायं करना 
पडाषै। सन्‌ १६५६ मं, भारती महग्रिद्याजलय, दिन्दु विश्वविद्याद्यके संस्कृन श्रीर पाल्ली विभागक अध्यतत 
सम्भाननीय ह° सूथकान्त शालनी एमम ए) इण लिट निर्देशनमं जव इस प्रन्थको ए क्रिटिकल एडीशन 
श्नोपः सिदिविनिश्चय टीकाः शीधक्मे पी एनम डी० उपाधिके लिए महानित्रन्धकरे रूपमं प्रस्तुत करनेका 
निश्चय दश्रातो इस कार्यको पूरी पूरी प्रगति मिली श्रौर उनक्रे सुचि श्रौर विद्वत्तापूरं निदैशनका यद 
फलष्ैकियषह म्रन्थय हिन्दु विश्यविदयाल्यकरे दवाय पीएचम डी° उपाधिके महानिबन्धके रूपमे स्वीकृत 
होकर शम रूपम प्रकाशितहास्हादै। 
म संस्करगकी सामग्री ज्रीर प्रस्तावना तथा रिप्पणु श्रादिके वैशिष्स्यका परिचय प्रस्तावनाके प्रारम्भ 
दिया टै | प्रलावनामे ग्रकलङ्क श्रौर ग्रनन्तवीयके समयनिणुयके प्रमङ्गमे श्रा मतृहरि धमक्राति कुमा- 
र्लि जययशि प्रजाकर गुम श्रचट्‌ शान्तभद्र धर्मात्तिर ्रोर कणकगामि श्रादि श्रनेक श्राचायकरि समयपर साधार 
प्रकाश हाला गयादहै। द श्रविद्धकणं श्रौर श्रनन्तकीतिं श्राचा्थैके समय श्रादिपर तो सवप्रथम व्रिचार इसीमें 
प्रस्तुत दृश्रा १। 


अभार- 


अन्तम हम उन सभी सहायक महानुभार्वोका हार्दिक श्राभार मानते दं जिनके श्रमूल्य सहयोगे 
यदह महान्‌. सादित्ययरञ्न इस रूपम पूगहा सकरा टै- 

भारतीय ज्ञानपीटके संस्थापक संस्छरतिप्रिय दानवीर सेढ शान्तिप्रसादजी तथा उनकी समशीला धम 
पत्नी सी० रमाीने प्राचीन साश्ियकरे उद्धार श्रीर्‌ प्रकाशन तथा लोकोदयकारी साहित्यकरे प्रकाशनक लिप 
भारतीय श्ानपीटकी स्थापना फीषहै। इन्टनि द्म प्रन्थके प्रकाशन तथा हसे मदानिबन्धके रूपमे प्रस्तुत करमेमं 
विशेष ध्यान दिया) 

भरद्धय ड० प्रजञानयन पं सुखलालजीने प्रस्तुत ग्रन्थकी प्रति सुलभ कर मुके इसके संपादनका श्रव- 
सर दिया है। इनके गत २५ वपकरे सादचयं विचारपद्धति श्रीर्‌ प्रेरणाका इस प्रन्थकी श्रन्तरङ्खं श्रोर बहिरङ्ग 
समृद्धिम बहमृल्य हाय है । सम्माननीय ° सूयं कान्तजी शाल्ीके श्रमूल्य निदं शनमे यह्‌ मन्थ 'मह्मनिचन्धकेः 
रूपमे स्वीकृत दूश्रा है । सुप्रसिद्ध दाशनिक सन्त महामहोपाध्याय पं गोपीनाथ कवरिराजजीने तथा उन्तरप्रदेशके 
युख्पमन्त्री माननीय ईर सम्पूर्णानन्दजीने इसके प्प्रकथन' लिखकर हमें प्रोत्साहित कियां है| मूर्विदेवी 
प्रन्थमालाके सम्पादक ड० हीरालालजी जेन; संचालक प्राकृत विद्यापीठ वैशालीने मूलग्रन्थ श्रौर प्रस्तावनाकी 
पूण॒ताके लिट श्रनेक सूचना दी दै । हमारे श्रनन्य मित्र प्रो° दलबुखभाई मालवणियाके दैनन्दिन साहचर्य, 
चर्चा, प्राप्त सामभरीके विश्लेषण श्रौर कायंपद्धतिकी रूररेलाके निर्णय श्रादिसे सम्पादनके सभी प्रमुख क्येमिं 
पूरा-पूरा श्रयाचित सहयोग प्रास हुश्रा है] इनके सभी श्रन्तरंग बहिरंग साधनोसे मै सदा श्राश्वस्त रहः ह | 

मित्रवर ॐं० गोरखप्रसादजी श्रीवास्तवने श्रपने श्रमूल्य स्णोकी, श्रग्रजी प्रस्तावना श्रादिको श्रपनी 
सुमद श्रौर पैनी कलमसे मोंजनेमे लगाया है । 

भरी डर बीर बीर रायनाडने अप्रजो प्रस्तावना तथा श्न्य कार्यों पूरा-पूरा शाथ बयाया है। 

उन सभी विद्वानोका भो स्मरण कर म यहाँ कृतक्षता व्यक्त करता हूँ जिनके प्रन्थों श्रौर निचन्धोसि 
प्रस्तावना श्रादिमे सहायता लो गई है। इ्नका निर्देश यथास्थान किया गया है} पाश्वंनाथ जेना्रम, 


( १४ । 


स्याद्वाद तरि्यालय, भारतीय शानपीठ श्रौर शू विश्ववि्यालयके पुस्तकालयोका इसके सथपादनमे पर-परा 
उपयोग क्रिया है । । 
शानमंडल प्रेसके मैनेजर शी श्रोमप्रकशजी कपूर तथा हिन्दु यूनिवर्षिटो प्रेसके तैनेजर श्री गमङ्ष्ण 
दासजीने इस प्रन्थको यथासमय छ्वापनेमे विशेष सतकंता बरती है । भँ हन समी सष्टायकोका श्राभार मानकर 
किर उसी तथ्य श्रोर संकेत कर इस वक्तव्यको समाप करता हूँ कि सामग्री जनिका कायस्य नेकं 
कारणम्‌" अर्थात्‌ सामप्रीसे काये होता है, एक कारणसे नी । मै तो उस सामप्रीका मात्र एकश्रंगही हूं 
श्रधिकं करहु नदीं | 


वखन्तपञ्चमी, त्‌ 
१२।२।१६.५६ , -महेन््रकुमार जन 
हिन्व विश्वव्रिधाल्य, काशी ( स्यायाचाय); एम० ए०, पए ण० ङी° भादि) 
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आषप्तप० प्रत्वला० 
अराधना० 

्रलापपमण 

दर्तिम की भारतम 
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एण० इंऽ 

ए कण 

ए०्भा० ओऽ रिण ह° 
कषडप्रा० ता० सुवी 
कसायपाहुड बण 
कौषीतको० 
क्षीरतरगिणी प्रस्तावना 
गणधरवाद प्रस्ता० 
गधथक्याकशो० कि० 
अतुविवातिप्रबन्ध 
चत्वारः कर्मप्रश्याः प्रस्ता० 
च्तारिदंडक ` 

अवध ० १० भस्ला० 
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जनतकभावषा प्रस्ता० 
जैनत्कावा० प्रस्ता 


जेनदतनं 
जेलद्न 


अकल द्ूग्रन्थत्रयप्रस्तावना, सिधी जेन सीरीज्ञ, भारतीय विद्याभवन बम्बर 

पतिका, गोयनक्रा निधि, काली 

माणिक्रचन्द्र ग्रन्थमाला, वंवई 

मासिक, वीर्‌ सेवा मन्दिर, दिल्ली 

किक्ित, भारतीय जानपीट काशी 

आचारांगसूत्र, आगमोदय समिति, सूरत 

आदिपुराण, भारतीय ज्ञानपीठ कारी 

ओरिग्र॑टल द्रांसेशन फंड, लन्दन 

आप्तपरीक्षा प्रस्तावना, वीर सेवा मन्दिर, दिल्टी 
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आकापपद्धति, प्रथमगुच्छक, प्र° पञ्नालाल जैन, बनारस 

इत्तिग की भारतयात्रा, इंडियन प्रेस, प्रयाग 

हंस्करप्तरान एट श्व्रणत्रेलगोला द्वितीयभाग मैसूर 

उत्तरपूराण प्रास्ताविक्र, भारतीय ज्ञानपीठ कारी 

एपिग्राफिया हेडिका । 

एपिग्राफिका कर्नारिका 

एनत्स भाण्डारकर ओरियण्टल रिसचं दइंस्टीटधूट, पूना 

कम्नइप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थ सूची, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

वीर सेवा मन्दिर, दिल्की 
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मीमांसार्लोकवातिक तात्पयं टीका प्रस्तावना में उद्धुत, मद्रास यूनि ०सीरीज 

गणधरवाद, प्रस्तावना, गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद 

गद्यकथाकोश लिखित, ई ° उपाध्ये, राजाराम कालेज, कोल्हापुर 

राजशेखरकृत, निणेयसागर वम्बरई ध 
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जनंल बिहार एन्ड ओरिसा रिसचं सोसादटी पटना 

जैनतकंभाषा प्रस्तावना, सिघी कन सीरीज, भारतीय विद्याभवन, वम्बई 

न्यायावतारवततिक वृत्ति प्रस्तावना, सिंघी जैन सीरीज, भारतीय विद्या. 
भवन, बम्ब 
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मासिक, भा० दि० जंनसंष, मथुरा 


ज्जैनक्ि © तु र । 
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जनक्षि० प्र० 
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जनसा ० नो षं० दरू9 
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तंचि० 
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दी राष्ट्कटाज्० 


दी लोंहफ ओंफ़ युवेनस्वाग 


दात्िक्षत्‌ दात्रि° यक्ञो० 


दवितीय रिपोर, सर्च जंफ दी मन्यु 
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न्यायक्ु° प्र प्रस्ता० 
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जैन शिलारेख संग्रह तृतीयं भाग, माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बंबई ° 

,„ ++ „+ द्वितीय भाग # ॥ 

,, ,, +; प्रथम भाग ॥ । ॥ 

जैन साहित्य ओर इतिहास, द्वितीय संस्करण, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बर 
जेन साहित्य ओर इतिहास पर विशद प्रकादा, वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली 
जन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, इवेताम्बर कान्केन्स, वम्बई 
जेन साहित्य संशोधक, पूना 
सं° नायूराम प्रेमी, बम्बई 
जनिज्म इन साउथ इंडिया, जीवराज प्रन्थमाला, सोलापुर 
रायचन्द्र जेन शास्त्रमाखा बम्बर 
मासिक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

ततत्वसंग्रहं प्रस्तावना, ओरियंटल सीरीज, बड़ौदा 
तत्त्वाथं सूत्र विवेचन प्रस्तावना, भा० जैन महामंडल, वरधा 
तत्त्वोपप्लवसिह प्रस्तावना, ओरियंटल सीरीज, बहौदा 
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ग्रस्ताक्नी 


हस प्रस्तावना # तीन भाग है ~ 

१ सम्पादन सामग्री आर उसकी योजना, २ ग्रन्थकार ओर २ ग्रन्थ। 

सम्पादन सामग्री ओर उसक्री याजनामं प्रति परिचय, संस्करण परिचय भौर मुद्रण क्रम आदि 
का वणन होगा] 

ग्रन्थकार तरिमागमं अकलङ्क दव ओर अनभ्तवीयै फ व्यक्तिलूका परिचय ओर कालनिर्णय 
आदि हगे। 

ग्रन्थ विभागम सिद्धिविनिद्वय आर उसकी रीका म प्रतिपादित विप्रयो का एेतिदासिक क्रमविकास 


की दृष्टि से ताच्िक प्रतिपादन दहागा। 


१ सम्पादनसामग्री ओर उसकी योजना- 


अकलङ्ककी अलभ्य कृति- 


मध्यकालीन भारतीय दर्यानकै दतिहासमे मीसांसक्धुरीण नुमारिल ओर तार्किकचक्रचू डमणि 
बौद्धाचायं धमंफीतिं की तरह स्याद्रादपत्चानन तकभूवहछम भङ्राकलङ्कदेव भी युगप्रवतंक आचाय॑यथे। ये 
जैन प्रमाणशाख्के व्यवस्थापक ओर प्रतिषएठापक महान्‌. च्योतिर्धरये | युग युगम पेसे विर पुरूप-पुन्नाग 
होते र जिनके विना व्ह युग हतप्रम ओर निरालोक् कहा जाता दै । 

परस्तु संस्करण म इन्दी अक्रलद्कदेवकी मुप्रसिद्ध किन्तु अटभ्य करति सिद्विविनिश्चय अपनी स्वोपजञव्रृतति 
तथा अनन्तवी्यक्रत टीका कै साथ प्रथम बार प्रकार्थित हौ रही है । इनम मृल सिदधिविनिश्चय तथा उसकी 
स्मोप््युत्ति का कद दस्तटेख कदं पर भी उपकन्ध नहीं हौ सका । टीका सं एक एक शब्द्‌ चुन-नुन कर 
उनका अम्तित प्रकाम खसयाजारहादै। 


प्रति परिचय- 


सिद्धिविनिश्चय टीका की एकमाच्र प्रति श्रद्धेय ड० १० मृखलालजी को उनकै सन्मतितकके सम्पा- 
दन काल ( सन्‌ १९२६ मे कोडाय प्राम (कच्छ) # जैन ज्ञानभंडारसे उपलन्ध हुई थी । इसका उपयोग 
उन्होनि सन्मतितर्कके सम्पादनमे यत्र-तत्र क्रिया है। इस प्रतिमे सिद्धिविनिश्वयके मृ श्लोकं तथा मूलवृत्ति 
मद्यभाग प्रथक्‌ नहीं छि गमे दहं भौर न कोद भेदक चिहद्ीदिया गया जिससे यदह क्ातद्टो सफैकिये 
शब्द मृकदलोक ओर मृलबृत्तिकै दै । १८ हजार इोक प्रमाण इस टीकाग्रन्थरूपी समुद्रम वे मूर रन यत्र- 
तत्र विखरे हूए हं । 

प्रति पडिमात्रामे लिखी हु है । अक्षर वोचन लायक होने पर भी यत्र-तत्र धित गये टै । कटं प्रक्रि 
एक दुसरेते सट जानेकै कारण अक्षरोकी दुर्गति हो गई है । प्रति अशृ्धिर्यो का भण्डार है । प्रत्येक प्रषठम दत 


2 = स्लाचना 


पन्द्रह अगुदधियोमि कम न संगी | मम्छत मापाके चकम संयुक्ता्षरो तथा सद्दा अन्षररोको अन्यथा पटृनेसे 
ग्रहुतसी अयुदिर्या हौ जाती ४ । अगुद्धियोकि कृद कारण यर 


त्र9 ? (8, < स्वं भौरमसका मनद नद्राकरपाना स्वर सपर 
% % २ पृ० १2 ट रम ,, 5 (1 दिक्ति दिसखति 
49 ३ 9 १३ पु आग श. 6 93 99 पीता- ग्रीना- 

प्9 2 ध० % प्र भार प्र ,;  तक्न त्र 

प्र - पज ८ ॥ ५ । | +) „ धायदिस्य चापदिहः 
1 9 ५ ८ न्या आरन्या ,, ,„ नीद्धा नीत्वा 
रज + १५ ९५५ त आरन 9१ 9 9१ गतु ननु 

प्र $° (० २९ कर आरव +) + पक्र एव 

प्र २१४५ पर २५ य आओरव + +; „ चिन्रण चिद्षण 
* २२६ पभ १९ ५ 59 )9 खाध्य भाव्य 
प्र ५९५१ प ण ण्व आर्‌ स्य ,, +, ,„ मण्यादी मभ्यादी 
० ५६७ (१० २४ त आरव +) „+; , तजा वजा 

प्रज ६५३ पंज २९ द्म रम्ब; र ५, इवायं स्वाय 
प्र ७०९ प॑ २६ गञआरन्न ,, +; „+ गन्दाश्च राब्दान्न 
प्र ७०९ प० ९ गर भोर +) +) ) कटर कड 

प्र ७१२ ५० ८ चदरआओरदूम्र + + ,, तच्दरूवण तदृभ्रव्रण 
प्रज ७२० पं १० भ्र भओरत ,, , तेभ्यः ततः 

पज ७३३ १५ ३ स्व ओरणएव ;, + „, स्वभाव पवभाव 
प्र ७३७ षप २ न आरव +» „+; „ नयः ययः 


श्त्यादि । हस्व को दीष, दीष का हस्र, अनुस्वार का अभावः, सद्ग दाब्दोके कारण पाट्‌ दछोद्‌नाया 
दो चार लि देना आदि जितने अयद्धियोक कारण हो सक्तं हं उन सवक उदाहरण इम प्रतिमं मिन सकते 
ह| यह प्रति बष्टिमात्रामें लिव्वी गई है, अनः कृ अय॒द्धिर्यौ ण््की मात्रका दीक न बपुनके कारण 
भीहुरद१। न्थायशन्तरके अन्धो ननु आर ननुका विपर्यास अधका अनं कर दवेता है । इम प्रतिमे 
जथृदधियोका परा इनिहास चिद्ममानदै। माद्टमहोताटै क्रि प्रसि लिलते समय णक बरोटनेवराल्य तशा वमा 
ल्थिसनेमात्म था, अतः उज्चारणकरे दाने भी सैका अदयुद्धिमां ज गड्‌ ट| प्रतिका ४८७ वँ पत्र छिखनेमे 
छुट गया है । अनेक पत्रमे अधरो करा स्थानः" "" ` इस प्रकारके मिन्तु देकर छोड़ दिवा गया द| 


प्रतिकी प्रश्षस्तिया- 


हस प्रतिमं दो ्रशस्तर्यो दी गड दै-एक द।ताकी ओर दृसरी टेखककी । प्रथम प्रशस्तिसे ज्ञात 
होता है किश्री गान्तिनामक निद्ान्‌ अण्रुवती उदार भव्य श्रावक्रने सिदिविनिश्वय टीकाकी प्रति लिखवा कर 
स्याद्वादविद्याकोविद श्री नागदेवर गणिकोदान की थी । श्री चिष्णुदास ठेखकने इसे संवत्‌ १६६२ में ल्खा 
था । यह प्रदास्ति उस आ दरशभृत मृल प्रतिकी मानम होती ्ै जिम परमे प्रस्तुत प्रतिकी नकल की गईं होगी; 
क्योकि इसके राद ही एक ओर लेखक प्रशास्ति दी गईं दै । उसमे बताया दै कि-आर्यरक्नित्र गुरुके भरा 


0 1 


(9१) देखो भागे सुदित प्रतिका चिच्र । (२) सिद्धिवि० री° ° ७५२ । 


समभ्पादनसामम्री भीर उसकी योजनां „ डे 


गच्छमे परम्परासे धर्मसूरि नामक आचार्य हुए । [सम्भवतः] इनके कि नामडा गोत्रो सन्न साहु धनराजने 
इस ग्रन्धको लिखा । इससे ज्ञात होतादहैकिं वतमान प्रति सं° १६६२ कै बाद किसी समय ल्टिखी गर 
है । प्रतिक कागज आदिकी स्थिति को देष्वते हुए लगता दै फि यह उस प्रतिके बाद बहुत शीषदही ख्व 
गदं होगी । 

प्रति १० इश्च लम्बी ४१ इथ चौड़ी कागजकै दोनो ओर लिगवी हुई है। पत्रे बीनमे बोधिनेकै 
लिय छद करनेको स्थान चटा दज टै । छट स्यादीमे हाँसिया बेधा है तथा चिरामचिह मात्र खड़ी पादी 
गद है । संपूर्णं पत्र संख्या ५८१ द । प्रतिपत्र १३ पं्र्या ओर प्रतिपंक्ति ३७-३८ अक्षर टै । सम्पूणं ग्रन्थ 
१८ हजार्‌ शोक प्रमाण दै । प्रतिम सवं र पञ्चमाक्षरकै स्थानम अनुखारका प्रयोग किया गया है । रेफ़के बाद- 
वाटे अक्नरको द्वित्व किया गया है यथा कम्मं धम्म आदि। 


[ खम्प(दन कम 


सिद्धिषिनिश्वय मूलका उद्धार- | 

सिद्धिविनिश्चयरीकाकी उक्ता एकमात्र प्रतिसे अकलङ्कदेवकरे मूल सिदधिविनिश्चय तथा उसकी स्वोपशषगत्ति 
का सव प्रथम उद्धार हमने किया टै । टीका खण्डान्वय पद्धतिसे चिग्वी द्र है । उसमंसे एक-एक शब्द जोड़कर 
मूल शोक अनुष्ट्प्‌ मन्दाक्रान्ता खग्धरा आदि छन्दोम यथाखान वराये द । हमारा विश्वास है कि इस प्रयासे 
बहत हद तक्र सफलता भिली है । जेनददानकै या जेनेतर दर्शानकै जिन-जिन प्रन प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चयकै 
शोक प्रमाण रूपमे सा पूर्वपश्षकै रूपमे उद्धृत मिलते है, उनका यथास्थान रिष्पणमं पाटश्युद्धिकी साक्षीकै 
रूपमं संग्रह किया गया ह । इसी तरह अक्रलङ्कदेवकी खल्रत्तिका उद्धार भी दसी टीकासे एक-एक शब्द 
जोड़कर किया दै । टीकाकारने व्रत्तिका व्याख्यान करते समय जा यष्टुलिखिदियादटैकि कारिकायाः 
खुगमत्वात्‌ व्याख्यानमशृत्वाः "शोषं सुगमम्‌? यानी मृलकी प्रतीकको सरल समश्चकर प्रतीकका व्याख्यान 
ही नहीं किया है वर्ह मृलकै शब्दके उद्धारका कोई साधन हमारे पास नहीं रहा | एेते एक-दो खल है जर 
ग्रन्थान्तसेकै अवतरणसे मूल्पाटकी पूर्तिमे भी सहायता मिली है । १८ हजार रोक प्रमाणवाले इस रीका- 
समुद्रसे ८०० शोक प्रमाण मृल सिद्धिविनिश्वय ओर उसकी ठृत्तिके शब्दको चुनते समय पर्यास सावधानी 
रखनेपर भी यह सम्भव है कि कीं मूलके गाब्द्रत्न टीकासमुद्रमे दी विलीन रह गयेर्हो या टीकाकै शब्द 
मूलकी तरह प्रतिभासित हुए दौ ओर वे मृलकै सूपमे संगीत हो गये हय । पर चकि साधनान्तररोके अभावे 
मृलकै उद्धार कार्यम टीकाकी यह एकमात्र अद्युद्धि प्रति ही ह्मे प्रमुख आलम्बन रष्टी है, अतः जितना 
दाक्य था उतनेसे दही सन्तोषकर ल्या है। जिन शन्दौकी पूर्तिं मने प्रन्थान्तरौकै अवतरणसे की है उन 
[ . ] इस प्रकारे चतुष्कोण व्रेकिरमं रला टै । टीका मे आगे-पीच्े भी मूलके वाक्र्योको प्रमाण 
रूपमे उदरूृत रिया दै। रेसे स्थल मूलके पाठनिर्णयमे निकटतम साधक हृएदँ। रीकाकरार ष्टी मृ 
पाटकरा वियिष्ट ओर निकट्तम साक्षी दो सकता टै । दसी इस टीकारमेप्राप्त इसी मृल ग्रन्थके ष्वक्षयते या 
उक्तम्‌ःकै साथ आये हूए वाक््योको दमने एक प्रथक्‌ परिरिष्रमे दे दिया है। 

दस उद्धृत मूल सिद्धिविनिश्चयमे दलोक संख्या इस प्रकार दै-- 


१ प्रत्यक्षसिद्धि-श्छो° २८ । २ सविकस्पसिद्धि-श्छो° २९। 
३ प्रमाणान्तरसिदधि-ी ° २४। ४ जीवसिद्धि-श्छो° २४। 

५ जस्पसिद्धि-शछो° २८२। ६ देव॒लक्षणसिद्धि-श्छो ° ४२१ । 
. ७ शास्रसिद्धि-श्ो° ३० | ८ सव शसिदि-श्छो ° ४३ । 

९ शब्दसिद्धि-शछो° ४५ । १० अर्थनयसिद्धि-श्छो° २८ । 


११ शब्दनयसिद्धि-श्छो° ३१। १२ निक्चेपसिदि-श्मे० १६ । 


| परस्वानां 


हस तरह उदूभृत मूर दल्याक २७० ए | रीक्राके आधार उद्धृत स्ववृत्तिका प्रमाण भी टममग ५०० 
च्छक प्रमाण होगा । 

यह सवर उदघ्रून मन्धमाग पन्धम | ] इस प्रकारके चतुष्कोण त्रकरिटम यथास्थान 
मुष्धिति किया गया £ । 


पाटनुद्धि- 


ह्म प्रन समणादनमे एकमात्र समुपनस्य यह प्रति दीम आध्रारभूत रन ट । अत पाटरदुद्धिक प्रमुसव 
साधनभूत अन्य पतिर्योके अभावं टम्‌ प्रन्यान्तर्गोके अवतरण आग सदरटापादर ङी पाटगदधिक साधन रद टं। 
मन्यि हमने तीका उस एकम प्रनिको ही आद्या प्रति मानकर टमा जामी रद्र या अयुद्ध पाट्‌ 
रा उम उपर स्थान दधिमा । नो भी मृधार हमने किया त्र | ] ( ) दस 
प्रकारके ननुष्कोण आर मान तक्र कियाद | जहा किमी नय दन्द या अर्का अपनी अरम रमना 
पटा टै वषा त णद्‌ या अध्रग | ) टस प्रकारके चनुष्वाण व्रभ्मि ग्वा द ओर जद 
मलपतिकैः किमी म्द या अन्तरे स्थानं दूस सन्ध या अश्र मृह्ञाना पटर वह ( ) दस 
प्रकारक गान तिमि मुक्ाया गया ट। अं पट्थृदिकी नान्नीक स्पा यन्थान्तरीय अवतरण मिल म प द 
त्रं नीच दिष्णीमि र दिदे | उदधतत वाका पाटयुद्धिमं निन मृगप्रन्धाकि तर वाक्य ट उन प्रन्णाक्र 
टको आधार्‌ मानाटै। नात्य गद कि जिननानो कुर भी युद्ध किया नया गुद्धपाट मृक्षाया ₹ वद 
यथासम्भमे साधर किया गया? ओसयद सम वरकिटमङरी या ठै। इसम्‌ मृन आदगं प्रतिक प्राटकी मुरक्ना 
मीषोग्ददै। 


अवतरणनिर्देश्- 
प्रन्थान्तरो कै उद्धृत वाक्यो कौ हमने ^ ') ट्वत दनूधर्रड कामा # मीतर # इम प्रकार 


का चिष्ठलगाकरग्रेटनं० २ दरदपर्मद्धापा दै | अवतरण वार्यो कै साय या स्वतन्त्र भाव सेये द्ुप्‌ 
ग्रन्थ ओर ग्रन्थकराय कै नाम चाद्‌ साहपम चमक्यीति श्म प्रकार अश्नर पल्यकर छि द । अनतरणनाक्यो 
कै मूलस्णली का निर्दड यथासंमव अवतरण वाक्य की समातिक्र षाद |] चतुष्कोण ब्रेकरिर मै वहीं कर 
दिया । उनम जो पटभेद टै ब्रह मीन दिपपणी मद्‌ दिया । जो युद्धिकीटै वद ऊपर द्यी तरेकिट मं कर 

। कुक अवतरण प्रन्यकारके या प्रन्थ के नामोन्येवके मातो आने हः पर उम ग्रन्थ म॑ उनका वह 
कम या स्वरूप उपलम्ध नही होता जसा कि प्रकृत ग्रन्थम्‌ उदृव्तषै, रेमे स्थल म॑ हमने जो प्राठ उपलन्ध 
हट बह नीचे दिष्पणमंदे दिया रै । विभिन्न अन्धो मं अनतरर्णो के जो विभिन्न पाट उद्धृत भिल्तेद॑वेभी 
यथासंभव टिप्पणं मदेदिये हं कुक णतिद्दासिक्र मदृसर # अवतरण जरा जरह जिन जिन ग्रन्थो मे जिस 
जिस पाठभेद के साथ उनूधृत मिलते पे सव परठरमेद ओर स्थन टिष्पण मं संगृहीत करर दिये दं। एेसा उन्दी 
अयत्तरणौ कै संबन्ध में करिया है जिनका मूलस्थल नीं भिला है | जिम प्रन्थकार कै नाम से अवतरण उद्धृत 
किया ह उसका मूल स्थल न मिरूने पर `उसीके प्रन्थान्तर से सददा पाठ भी रिष्यण म इसव्थियि दे दियादैकि 
उस त्रिचार का सम्बन्ध उस ग्रन्थक्रार से सप्रमाण ग्रोतित हौ जाय | अवतरण वाक्यां का एेतिदासिक क्रम 
विकासके शान म जो महत्वपूर्ण स्थान है उसका ध्यान रखते दरुए उनका विवेक किया गया है । 


सम्पादक दारा विरचित आलोकं रिष्पण- 


आरोक नामक रिप्पणमे ग्रन्थकी पक्ति या रा्ग्दोका अथं स्य करनेको दृष्टिसे अ्थंबोधक्‌ रिप्पण तो 
दियेष्टीगमेहै, सथदही साथ पाठ शुद्धिके समथक रिप्पण, अवतर्णोके उद्रणस्थल ओर उनके पाटभेदकै 
संग्राहक रिप्पण भो दे दिये गरे है । इन रिप्पर्णोमिं जिन वादियोकै मत पूव॑पक्षमे आये वे मत भी उन उन 


सम्पाः नक्लामभा ओर उसकी योजना «4 


दर्शनग्रन्सि चुने £ जो सम्भवतः ठीकाकारके सामने रहे दै । जरह एसे प्राचीन म्रन्थ उपलच्ध नीं हो सक 
है वहा उत्तरकालीन प्रन्थोका भी उपयोग किया है । इस टीकामे या मृलमे भये हए उत्तरपक्षीय विचारी 
का विम्ब-प्रतिविम्बभाव योतन करनेवाे तुलनात्मक चिप्यणोकी प्रचुरता भी इसलियि की गदं है कि इससे 
तत्वान्वेपियोको उस पिचारका रेतिद्ासिक क्रमपिकास एक हद तक ध्यानम आ जाय । टगमग २९५ 
दार्यानिक या अन्य विपयक मन्धोके प्रमाण या पाटोसे यह तुटनात्मक भाग संकलित किया गया टै । इनक 
नाम ओौर संस्करणोका पता (संकेत विवरण नामक परिदिष्ट दिया है। रिप्य्णोकी यह सामग्री प्रत्येक 
विचारक अर्थको स्पष्ट करने, उस क्रमविकास ओर एतिहासिक महेत्वको सूचन करनेके प्रमुख देुर्भासि 
संकलित की है । जय प्रतिमं पाठ द्र गयाहैयाच्यूट गयाहैया दुबारा किख है एेते लोकी सूचनाभी 
वहीं रिप्पणे कर दौ है | दवारा शिवे गरे पाठ मूलग्रन्थे इस ६ चिह्न वि्ञोपकरै अन्तर्गत छपे द । 


प्रस्तविना- 


्रस्तावनाके ब्रन्थक्षार विभागमे मृल ग्रन्थकार अकलङ्कदेव ओर टीकाकार अनन्तवीर्यके समय 
आदिका साङ्गोपाङ्ग ऊदापोद किया है । दस भागम उन अन्य प्रन्थकारौ ओर प्रन्थोकी प्रसङ्गतः चर्व की 
हे जिनका नामोष्टेख प्रङृत मृच्यरन्य ओर टीका किया गया है। अनेकै आचार्यक प्रचलित समयक 
सम्बन्धं नद्‌ सामग्रीके आधारमे ऊद्ापोह फिया है यथा-भर्वृहरि, जयादि, अचं, कणकगौमि, जयन्तभद्र, 
अनन्तकीर्ति आदि । कुछ आचार्यक समय मी निद्वित किया षै यथा-दो अनिद्धकर्णं ओर शान्तभद्र 
आदि । अकल्ङ्कके समकालीन ओर परवर्ती आचार्यं प्रकरणम मी कुच आन्ा्येकि समयादिका वर्णन दै । 
अकल्क आर अनन्तवीर्यकै जीवनन्रत्त ओर व्यक्तिस्वकै परनेकी सामप्री भी इस भागम संकलित की ट । 
सैनदर्शनको इनकी क्या विरिष्ट देन है इसकी चवा भी इस भागम कर दी दै। 


ग्रन्थ विभागसे-मूल्म्न्थ ओर रीकाम्रन्थका बाह्य स्वरूप ओर अन्तरङ्ग विपरय परिचय दिया दै। 
अन्तरङ्ग विपयपरिचयमं उस उस विपयकी एतिहासिक प्रषठमूमि भी संक्षपम दिखाई दै । सामान्यतया यद ध्यान 
ररा गया है कि इसको पटृकर अन्धका सामान्य परिचयतो होद्ी जायसाथ दही विदोप जिज्ञासाकी व्रति 
भी अमृक अंडा तक दो जाय। 


विषयघ्रची- 


स्थूल विपर्यो का नि्देशतो प्के शीप॑कोमिद्ी दिया है किन्तु उन स्थूल विपर्योका सूक्ष्म विषयभेद 
दस सूचीम्‌ दिया  । इससे जिज्ञासु मूल ओर टीकाक प्रतिपा विपर्योका आकलन कर सकंगे । 
परिश्िष्ट- 
, ` इस संस्करणमे निम्नलिग्वित १२ परिदिर्णेकी योजना की गद टै-- 

१. मूलदलोकोकी दलोका्धानुक्रमणिका । 

२. मू्छवृत्तिगत दल्यैकोकी सू्वी । 

३. मूखग्रन्थान्तर्गत अवतरर्णोकी सूची । 

४. सिद्धिविनिद्वयक पाठान्तर । 

५. मृलग्रन्थके विरि्टरन्द । 

६. टीकाकाररचितं श्लो्कोकी श्ोकार्धानुक्रमणी । 

७. टीकफान्तगंत उद्धत वाकर्योको मूलस्यल निर्देश सित सूची | 


८. टीकामे उद्धत मूलवाक्य ओर रलोकादि कौ अनुक्रम सूची । 
९. टीकानिर्दिष्ट म्रम्थ ओर प्रम्धकार । 


६ प्रस्तार्षना 


१०, टरीकान्तगत न्याय भौर टोकनोनिः आदिकी सूची 
११. दीका विरि शव्द | 
१२. प्रन्थसङ्कत वियग्ण | 


टाप योजना- 

्रन्थके मुद्रणम्‌ मन्दारा का न्र्‌ नं० १ राद स्यवृत्तिकः त्रट्‌ नं० २ रादरममे, टीकाको ग्रेट 
नं० ४ राह्म भीर टिव्यणीमः पादुका नारा यद्रपम मुद्रित कराया | अवतरणवाक्य ग्रटनं०२ मे 
# यह निष्दकर ८ 2: यल दनवरड कामाक साथमृद्रित क्ियि गय द| सामान्यतया प्रतिमं जौ नया जोडा 
श्‌ [ | हम चनुष्कोण त्रकिय्मं जरजा क्रिसी कै म्थानमे सृन्नाया गया वष्ट ( ) इम गोल त्रेकिटमें 
मुक्षाया. £ । मृल्श्रतिपरं मियाय ५ एस सदी पादुके र काट मदक चिद्य करटी नदी है; किन्तु हमने इसमे 
यथास्भान , ;? 1 22 ° › आदि समी चिद्धाका उपयोग कियाद | पाटरकी स्पष्टता लियं हमने कीं की 
पदाकी मन्या पृथक कर दी 4 । प्चमाक्षरमं ज्रं एक पदम्र नित्य पल्चमाश्नर चादिण वदी पल्चमाक्षर 
रम्या वाकी सर्वत्र अनुन्धारक्राष्ी प्रयोग किया ट| टीकाम्‌ मृ दल्धाकाके श्यकं दलोक्रके रादष भ्रट 
नं०१ म तथा त्रनिकै अन्यक त्रत्तिकै शहमग्रर नगरे मद्री रवाह | अवनरणवाक्य वयपि त्र नं० २ 
दद्यमदपर उन # दुन वरिम विद्ध अर वन इनवर्रड कामान विभः कर दिया है। 


९ ग्रन्थकार 


[ १ श्रीमद्‌ मद्ाकलं -देव | 


भ्ीमद्धद्रकलङ्कदेव जैन न्यायके प्रतिष्ठापक्र पदपर प्रतिष्ठित है । इन्होने समन्तभद्र ओौर 
मिद्धसेनमे प्रान मूभिकापर प्राचीन आगभिक र्द ओर परिभापार्ओको दार्शनिक सूप देकर 
अकल न्यायका प्रस्थापन क्रिया दटै। जैन आगभिक परग्रामं प्रमाणकी चरा ग्रयपि मिलती है 
प्र उमक्री व्यवसित परिभापार्पे ओर मेद-प्रमेदकी रचना करनेका बहत बडा श्रेय भद्राकर्क 
देवको है । प्रौद्धदर्यनमे धर्मकीर्ति, मीमांसा दर्शनम मद्कुमारिल, प्रभाकर दर्शनम. प्रभाकर मिश्र; 
न्याययेशोपिकमे उग्रोतकर ओर व्योमदिव तथा वेदान्ते शंकराचार्यका जो स्थान है वष्टी जैन 
न्यायम मह अक्रल्ङ्कक/ टै । ईमाको ७वीं ८ वीं ओर ९््वीं शताश्दर्यो मध्यकालीन दार्शनिक 
इतिहा सकी कऋान्तिपूर्णं शतान्दिर्यो थी । इनमे प्रत्येक दर॑नने जहो खदशनकी किलेन्दी की वहा 
प्रदर्शन पर विजय पनिका अभियान भी किया । इन राताग्दिर्योमं ब्ष्-वदे शखरा हुए, उद्भट 
वादिने अपने पाण्टिस्क्रा डिंडिम नाद किया तथा दश॑नप्रभावना ओर तत्वाध्यवसाय संरक्षणकै 
लिय राञ्याश्रय प्रप्त करनेकै दहेतु वाद रोपे गये । दस युगके प्रन्थोमं स्वसिद्धान्त-प्रतिपादनकी 
अपेक्षा परपश्च क खवण्डनका भाग दी प्रमुखश्पते र्हा टै । इसी युगम महाबादी भद्रकलङ्कने 
जेनन्यायके अभेद दुर्गका निर्माण क्रिया था | उनकी यक्ोगथा शिले ओर प्रन्थकाररोकै 


उल्ठेखोमिं विखरी पडी टै । 
शिकालेखोल्लेख- 


म़ाकलङ्कदेव इतने प्रसिद्ध ओर युगप्रधान आचाय हूए कि इनकी प्रयंसा स्तुति ओर दलाधा 
अनेक शिललेौमं उत्कीर्ण दहै । उनके प्रमाण संग्रहका मङ्गल।चरणः तो इतना लोकप्रिय दभा कि बह 
पचासो शिले मङ्गल शोककरे स्मे उत्कीर्ण हुआ दै । उनका योगान करनेवाले कुछ 
रिलाटेख इस प्रकार ह 

(१) कड़वजिमे दक डवन्तिकी चह्रानपर उत्कीर्ण भग्न कन्नड ठेखमे देवगणके अकलङ्क भद्रा रिष्य 
महीदेव भ्रार्‌ बताये गे ह । यह्‌ टेख सम्भवतः ई० १०६० करा टै । 

(२) वरन्दलििं एक पापाण चेतरमे अकलङ्केव गुरुको नमस्कार किया है । संस्कृत कन्नड भापाका 
यह्‌ भग्र चेव" दाक सं° ९९६ इ० १०७४ का है| , 

(३) वखगाम्बे बडगियर हण्डे पाम एक पापाणपर उत्कीणं टेलमे' रामतेनकी ग्रंसाम तकशाख्व्‌- 
विषेकगोदिन्तक्र इदेवरेम्बुदु' कटा ह । बह रेख ई० १०७७ का | 


0 जा 9. भजि वा या भक कः छ जक १ क-म १ 


(१) “श्रीमस्परमगम्भीरस्याद्राकामोघरान्छनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य श्ञासनं जिनशासनम्‌ ॥” -प्रमाण सं० एर* १। 

(२) देखो- जनश्ि० प्र भाग छेख नं० ३९, ४२, ४३, ४४, ४५, ४८, ५१, ५२, ५६, ५५, 
५९, ६८, ८१, ८२, ८३; ९०; ९६; १०५; १११; ११३, १२४; १३०, १३७; १३८, १४१, 
१४४, २२६, ३६२, ४८६, ४९३-४९५, ४९६, ४९९, ५०० हस्यादि । 

(३) जैनशि० द्वि° प° २३४, लेख नं० १९३ । ए० क० भाग ६ नं० ७५। 

(४) जैनशिण द्वि° प° २६३, छेख नं० २०७ । ए० क० भाम्‌ ७ शिकारपुर ता० नं० २२१। 

(५) जेनशि० द्वि° पू ३११, छेख नं २१७ । एु० कर माग ५ शिक्रारपुर ता» नं» १२४। 





८ प्रस्ताधना 


(^) दूम्मचम पश्ववम्तिकर जागनके एक म॑न्करत कलडमथर पायाणः चेप्वमे एकमन्धि सुमतिदेवकरे वाद्‌ 
अकलकृदेवकी वादिसिह आर स्याद्वादामोधजिह्व स्पते स्तुति की टै।' यह चत राकसं० ९९९ 
६० ४०९३५. क्र 1 1 

(५) भ्म दी तोरणवामन्कि दश्चिणी स्वम्भेमं उत्कीर्ण देग्वमं रसिहनन्दि आचा्यकरे बाद 
अकलङकदेवका -न्ण्वष्ै | यष च्य भी ई० १०७५ काद ।' 

(६) दुम्मनम दही मानन्तम्भक्रे -ऊपर दश्षिणकी तरः उत्कीर्ण देग्वमं वादविगाजकी स्ुतिकैः धरसङ्गमं 
'सनग्‌क्लि यवूकरङ्कः विपण दियाष्टै | सहद्ध्वमभीद्‌ १०७५७ कादट।' 

(2) कनि वन्तक द्वारम दस्िणक्रो आर एक पाचाण स्नम्मन दन्वमे निनयन म॒निका 'सकल- 
सप्यनक्र च मटकररकुः' कटाह | सद द्व सगभग ई ६१०० काट" | 

(८) पडवृकट वन्तक पश्चिमकी ओर मण्डपम्‌ स्नम्भपर उत्कीर्ण च्टसवमं मेधचन्द्र मृनिक्ा प्रयासामं उन्हं 
पटुलरफमि अकनङ्के समान वितुष कदा गया ४ | हद्व गकर मं० १०३७ ई० ५११५ का है| 

(९) गन्धयारण्‌ वम्नीके प्रथममण्डपकर स्तम्भ च्तरममभी इमी प्रकारका उन रै| यह टम शक 
म॑० १०६८ ६० ५१९ काद ।. 

(१०) कन्दटूरगुहु (निमोम) सिद्धश्रर मन्दिर्की पूं दिमाकैः पापाणपर्‌ -उन्कीर्णं टेस्वमं गुणनन्दिदेवके 
धाद अकलङ्कदयका पडुदरमनि विनता स्यम उच्य दै | यह दव दाक संर १०८३ इ० १५२९५ काट | 

(२१) चन्न्प्रामके विर देव मद्दिरके पापाण न्तयमा० एकमन्धि मुमत्ति भद्ररककेः वाद्‌ वादीभसिंद्‌ 
अकलङ्का उल्यटै | यह्‌ रन्न राक्ररम० १०५७ ० ११२५ काद्‌ । 

(१२) पाश्रनाथ समतिकरे स्तम्भपर ववदी दद्‌ मन्थि प्रस्तिमि अक्रलष्कदेवकै वादक्रा विस्तृत वणन 
| यष्टु पगस्ति शक सं० १०५० ई० ११२८ की टै 1? इमक्रा विदोप वणन आमे किया जायगा | 

(१ ३)वेद्रर सोम्यनायकरी मन्दिरकी छतकरै प्रस्थरपर उत्कीणं टे्व^मं मुमतिभङारककर वाद अकलङ्देवकी 
'सप्रयतीपक्र उन्मीलित दोषः रजनीचर `` उद्रोधितभष्यकमल' आदि विरोपणोासे स्तुति की 
है । यह टस्व शकमं० १०५९ ई० ११३७ काद । 


(१) जैनशिण० द्वि° पू २८१ खेग्ष नं० ११३। ए० क० भाग ८ नगर ता० नं०३५। 
(२) ““राजन्‌ बुद्धोऽप्यगुद्धः सुरगुररगुरः पूरणोऽपूरणेच्छः, 
स्थाणुः स्थाणुस््दजोजोर्विरधिररूषुमाधवोऽमाधनव्स्तु । 
उासोऽप्यष्यासयुक्तः कणभुगङकणभुग्‌ चागवमेतर देवी, 
स्याह्ाग्रामोधनजिह्ं मयि विक्ञति सति मण्डपं वादिर्सिहे ॥ य ॥ 
एनिसिदु शूल ङ्ेवरवरि` ` '` -वही प्र° २९४ । 
( 1 ) जनि द्वि° परू० ३०१ , खेख नं० २१४ ए० कण०्मग ८ नगर ता० नं० ३६8। 
(४) वरहो पर०३०६, रेष नं० २१५ । प्‌० कण भाग ८ नगर ता० नं० ३९। 
(५ ) जेनशि० भ्र° ९० ११५, रेख नं ५.५ (६९)। 
( ६) जेनशि० प्र ए ५८, रेख नं ४७ (१२७) । 
(७ ) ^“ परतकंष्वकरङ्कवविदुध ; साक्षादयं भूतले ।› - वही ्र* ६२। 
(८) जेमक्षि° परर पू० ७१, रेख नं० ५० (१४०) । 
(९) जेमशि० द्वि° प° ४०८, रेख नं० २७० । प्‌० कण भाग ७ शिमोगा न° ४। 
(१०) जेनि० प्र प° ३९५, रेख नं ० ४९३। 
(११) जैगि° प्र० प° १०१, रेख नं० ५४ (६७) । 
(१२) जेनशि० सू पूर १; रेख नं० ३०५ चएु०क० भाग "५ बद्र त° नं० १७। 


ग्रन्थकार अकलङ्क : { ्मटशोस्लख ९ 


(१४) बुद्धिम बनरांकरी मन्दिरकै पूर्वीय पाषाण लेखभ्मे भी अकलङ्क गुरुको नमस्कार किया है । 
यह ठेस ई० ११३९ का दै | 

(१५) बोगादिके भग्न पाप्राण पर उत्कीर्ण संस्कृत कन्नड पापाण ठेखभ्मे अकलङ्कदेवकी 
ग्तागधिजेता के रूपमे स्तुति की ष। इसमे अगे सदसि रत्‌ कः” इरोक तथा 'नाहङका- 
रवशीङ्तेन' दलोक भीटै।! काल ल्दुमहै, पर संभवतः ११४५ इई० ट | 

(१६) दरुम्मचमं ही तोरणा गिल्कै उत्तर स्तम्भे उत्कीर्णं संस्कत कन्नड टेरे स्टनन्दि आचार्यक 
ब्राद अकलङ्कदेवको "जिनमतकुषलयक्शाङ्क' खिखरा है । यह टेल दाक १०६९ ई० ११४७ का है । 

(१७) मुकदरे ८ होणकरेरी परगना ) ककम्म मन्दिर के पापाण टेख लगभग ईऽ ११३० मेतथा 

(१८) यस्लादद्टी (नेद्लीकैरी प्रदेदा) गेविके पासकै पापाणटेलमं स्वामी समन्तमद्रके बाद अकलङ्क 
देवका उस्टेस्व दै । यह टेव ई० ११५५ का है | 

(१९) चन्द्रगिरि प्वतकरै महानवमी मंडपे स्तम्भक ठेखमे अकलङ्कदेवको महाप्रति ओर जिन 
हासनक्रो अक्रलङ्क करनेवाला बताया है | यह टे दाक सं० १०८५ ई० ११६२काटै। 

(२०) जोडि वसवनपुरमं दुण्डिमिद्न चिक्रकरे सतक पास एकर प्रपाण पर उक्कीणं टेख^मे अकरकका 
वोद्धव।दिविजेता के रूपमे उलट है| यह दख गक सं० ११०५ ई+ ११८२ का है| इस ठेख्मं 
अकलङ्कके सधर्मा पुष्पमेन मुनिकरै उल्केस्वकै वाद्‌ विमलचन्द्र इन्द्रनन्दि ओर परवादिमस्लका उस्टेख है । 

(२५) सिद्धवस्तीमं उत्तरकी ओर एक स्तम्भमं उत्कीणं क्वष्म अक्लङ्कदेवको समन्तादकटड्क 
कहाश् है | ग्रह्‌ टेख शक सं ६३२० इ० १३९८ काष्ट । 

(२२) सिद्धरवस्तीमे दक्षिणकी मोर उत्कीर्ण स्तम्भटेखमेर अकरलद्कदेवको शाखविदृभ्रेसर आर 

मिथ्यान्धकारभेदक लिखा दै। आगे दसी लटेग्वमं बताया है कि अकलेक महर्षि स्व्म॑चछे जाने 


(१) जेनश्ि० तृ० परण ३१ लेख र्नं० ३१३ । ए०्कण० भग ८ सोराष ता० नं० २३९। 
(२) जनशि० तृ० ए० ४६, छेखनं० ३१९ । एण कण० भाग ४ नागमंगरु ता० नं० १००। 
(३) “तारा येन विनिर्जिता षरकुरीगृढावतारा समम्‌ , 
बौद्धर्यो धतपीडपीडितकृदग्‌ देवा्थ॑सेवाञ्जछिः । 
प्रायरिचत्तमिवाडगधिवारिजरजःस्नानं च यस्याचरद्‌, 
दोषाणां सुगतस्य कस्य विषयो देवाकलङ्कः कृती ॥ः-वही पू० ४८ । 
(४) जनि ° तृण प्र० ६६, रेख नं० २३२६ । एण० क० भाग ८ नगर ता० न° ३७। 
(५५) जनश्ि० तृ° परू० ६०, रेख नं० ३२४। ए० कण० भाग ४ नागमंगल ता० न° ७६। 
(६) जेनदि० दधि धर० ४०४, रेख नं० २७४ । एु० क० भाग ४ नागमंगर ता० नं० १०३। 
(७) जैनशि° प्र° पर २ ४, रेख नं ° ४० (६४) । 
(८) ““अजनिष्टाकलङ्क यत्‌ जिनश्षासनमादितः । 
कलङ्कं बभौ येन सोऽकलङ्खो महामतिः ॥*"-वही ए २५ । 
(९) जैनि० तृ प्रू० २०५, छेख नं० ४१० | पु० कण भाग तिरुमङुड लु ता० न° १०५। 
(१०) “तस्याकलङ्कदेवस्य महिमा केन वण्यते । 
यद्वाक्यखङ्गघातेन हतो बुदो विबुद्धि सः ॥ वही पू० २०६। 
(११) जेनि° प्र° प्र° १९५, रेख नं १०५ ( २५४) । 
(१२) ““भट्यकलङ्कोऽकृत सोगतादिदुर्वाक्यपङ्केः सकरङ्कभूतम्‌ । 
जगत्‌ स्वनामेव विधावुमुच्ैः सार्थं समन्तादकलङ्कमेव ॥'१--वही ० १९९ । 
(१३) जेनशि० प्र पृ० २०९, रेख नं० १०८ ( २५८ ) । 
(१४) “तत॒ परं शाखविदां सुनीनाममग्रे सरोऽभूदकलङ्कसूरिः । 
मिष्यान्धक्रारस्थगिताखिरार्थाः भ्रकारिता यस्य वच्ोममूखैः ५'२-वष्ी प्ु° २११। 
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१९ ध्रस्सायना 


# 


पर संघ देव, मन्दि, निष ओर सन दहन यार मार्गम देरमेदमर्वेट गया | यह्‌ देस्व राक मं० १३५५ ई० 
१५८३३ का ¢ । दम दसम्‌ जातद्ाना है कि देवरस॑व अकनङ्कदधके नामस चन्या ओर्‌ उसके प्रथम आचाय 
अनदत्‌ ही +| 
(२२८) म्मम वृद्मावनी मन्दिरक प्राद्धणम एक पापाणपर उन्कीण रम्यम अकन्ङ्कका मदधिक ओर 
मुखागमकः माच्यक्रार के स्णमं उन्यव' | यष रष्व लगभग इ० १५द२०्कादै। 
६. 


ग्रन्थान्टेख 


आकन्द महान वादी अन्यक्रार समाप्ति अर अटूभून प्रमावसम्यन्न युगय्रव्तक आचार्य य) 
ठन रणन्ति निन्य की तरद प्रन्यमि भी उगक्र निमयन्‌ व्यक्तिन्यका उनूप्रीप कर रदी है| शिलाटखों 
धीर प्रभाम उन्द्‌ तकनृवच्छम, जकर, नाहनुद्धितधव्यशरीक्नागुर" महर्भिक," समन्तवादिकरीनदरदर्पान्मृन्यक, 4 
म्याद्रादकमर्सासननीत्रमूनिपन्ाननग, अदापकुलकविश्रमतमोानिर्मुनोन्मनक्र, अक्रलङ्कभानु, अचिन्त्यमहिमा, 
दास्ता गृयोनदनपाचगादयदनवाछय गकलतारिकरचकचुदामणिमरीनिमनकिःतनग्वकिरण( समन्तादकल्सङ्कः' 
प्रकरटिलनीरान्नमयकन द!" ॐ विठापणोम विनृपित किया गया है, जा उनके अकनङ्कन्यायक्ी कीर्तिपताका- 
क्र] परा ग ह | पुष्यदन्लन महापुराणः आर असम कवित भी मनिमुत्रत" काव्यम इनका स्मरण क्रिया| 


1, 1/8, ,१.,) 


(१) जम किण वु० पुर १४, न्य्व न०.६६७ । ए० क०् भग ८ नगरता० नं ४६ । 
(२) ““जीयास्‌ समन्तभदरस्य देवागमनमंजिनः 

स्तोद्रस्य भाष्यं कृतवानकखक्र महधिकः ॥`' -वही.पू० १८ । 
(३) "'लकेभूव्रदलभो देवः स जयत्यकलक्रधीः 

जगदूत्रष्यमूुधो येन दण्डिताः शाक्यदुस्यवः ॥` -पादवनाथचरित । 
(४) ""भकलङ्कगुरर्जीयित्‌ अकल्यङ्कपदे श्वरः 

यौद्धानां बुदिवंधग्यदीक्षागुरुसगराहतः ॥'`-हनुमच्चरित । 
(*५) दग्धो टि० २) 
(६) ““श्ं समम्नमलव्रादिकरीन्दरद्‌ पमुन्मु लयन्नमरमानषश्रह्ारेः । 

स्य्राद्वादरकेसरसरश्षततीचमुतिः पल्याननो भुवि जयस्थकलङ्कदेवः ॥'› 

~न्यायकुमुद चन्द्र प्र ६०४ । 

(9) ““येनाजेषकृतलकुयिभ्नमतमो निमुखमुन्मीनितम्‌ , 

स्फारागधकुनीतिसाथमरितो निःतेरतः शोधिताः । 

स्याद्रादाप्रतिमभनकिरणं : ग्याक्ठं जगत्‌ स्वनः , 

स॒ श्रीमानकरङ्कभानुरसमो जीयाजिनेन्द्रः प्रभुः ४*-न्यायकुमुद चन्द्र धर ४०२। 
(८) ""मिध्पायुक्तिपरुलकूटनिखयं प्रञ्ज्वास्य निःशेपतः, 

सम्यग्युक्हिमहां शुभिः पुनरियं व्याख्या परोक्षे शता । 

येनासो निखिरूप्रमाणकमलग्राञ्यप्रवोधघ्रदः, 

भास्वानेय जयत्यचिन्त्यमहिमा क्षास्ताऽकणङ्को जिनः ॥ '*-न्यायसुकुदण्वम्द्र ए० ५३१ । 
(९) "भूयोभेदरनयावगाहगहनं देवस्य यद्वा खयम्‌ ?-स्यायविनिश्च विवरण भाग २ ¶* ३६९ । 
(१०) ““सकूरताङिकचक्सूडःमणिमरचिमेवकितचरणनखकिरणो भद्ाकलङ्देवः ॥" 

-अष्टसह ° रिष्पण प° ¶। 

(११) देखो ए० ९टि० १२। 
(१२ “्रकटितती्थान्तरीयकरङ्कोऽकलङ्कोऽप्याह ॥°*-रज्ञाकरावतःरिक्छ पू० ११३७ । 
(१३, महापुराण पू* २९। (१४) सुनिसु्रतका० १।१०। 


ग्रन्थकार अकलङ्क : जीवनगाथा १९१ 


द्भचन्द्राचायनेः तो मुग्ध होकर उनकी पुण्य सरस्वतीको अनेकान्त गगनकी चन्द्ररेखा 
लिखा है ।' 


>£ 
जीवनगाथा 


अकलष्कुदेवकी जीवनगाथा न तो उनके उपलन्ध प्रन्थोमे पाद्‌ जाती दहै ओर न उनके समकालीन 
या अति निकट उत्तरवर्ती क्न्ती टेखककै ग्रन्थोम दी। उपन्ध कथाकोशोमं टरिपरणकरत कथाकोषमे समन्तभद्र 
ओर अकलङ्क जसे युगनि्माता आचाय कथार्प ही नदीं ह । दरिपेणने खयं अपने कथाकोशकी समापिका 
काल राक्रसंवत्‌ ८५३ (ई० ९३१) दिय। टै । दसकै अनन्तर भट्।रक ॒प्रभाचन्द्रके गद्यकथाफोशमे सवं प्रथम 
अकलङ्कदेवकी कथ। मिल्ती है । यह कथाकोश जैसा कि उसकी अन्तिम प्रशम्तिष्ते विदित होता उन्शीं 
प्रसिद्ध प्रभाचन्द्रकी कृति टै जिन्दने न्यायकुमुदचन्द्र आर प्रमेयकमलमातण्डकी र्ना कीट । प्रमाचन्द्रका 
समय हमने ई० ९८०-१०६५ तक सिद्ध क्रिया दै“। प्रभाचन्द्रने यह कथाकोश जगरमिहदेवकैे राज्य 
(ई० १५०५५) मं वनाया भा" । मक्रलङ्कदेवके जीवनवृत्तकै लियं हमं अमी यही णक पुयाना साधन उपलम्प 
है । दसी कथाकोराकौ ब्रह्मचारी नमिदत्तन मिभ सं० १५७५ कै आसपास पय स्प्रम परिवर्तित किया भा, 
यष बात स्वयं उन्हीकं उस्टेव्वमे विदित हां जती रै. । दवचन्द्रकृत कनद मापाकी राजावरलीकथेमं भी 

अकन्ङ्ककी कथा है| इसका रचनाकट १६ वीं सदीकै बादकादरै। 

गद्य कथाक्रोश्ाः तथा नेभिदन्तके कथाकोक्ा^मं अकलङ्कदेवकी कथा टस प्रकार है.-‹'मान्यस्येट 
नगरीके राजा शुमतुंगकै पुम्परौत्तम नामका मन्त्री था । उसके दो पुत्र ये-ण्क अकलङ्क ओर दूसरा निकलङ्क | 
एक व्रार अष्राहिका पर्वमं माता पिताक साथ दोनो भाद जैन गुररचिगुप्तक पास गये । माता पिताने टस पर्वमे 
ब्रह्मचर्य त्रत लिया ओौर अपने वाख्कोको भी दिलाया । जव ये युवराद्ए तो पुराने ब्रह्मचर्यं व्रतको यावजीवन 
रत मानकर इन्होने विवाह नहीं किया । पिताने समन्नाया क्रि वहं प्रति तो पवकैन्थ्यि शी परमे कुमार 
अपनी वातपर दद रहे ओर इन्ाने आजन्म ब्रह्मचारी रहकर अपना समय दास्राभ्यासमं ख्गाया । अकलङ्क एक- 
सन्धि तथा निकलङ्क द्विसन्धि थे । जेनधम्‌ पर वौद्धोके आक्षपोसे उनका चित्त विचलति दो रषा थाओर वे 
सक प्रतीकाराथं बरीदढशास््ौका अध्ययन करनेके लिये बादर निकल पड़ । वे अपना घम छिपाकर एक बौद्ध 
मटमं विद्याध्ययन करने चे । एक दिन गुम्जीको दिग्नागकै अनेकान्त स्वण्डनकै पूर्वपक्षका,. कु पाट 
अद्यु दोनेके कारण नदीं ल्गर्याथा। उस दिन पाठ बन्द कर दिया गया | रात्रिको अकलङ्कने वह पाट 


=+ 9 00 = पभ ० 


(१) “श्रीमसट्ाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्ती । 

अनेकान्तमरन्मार्गे चन्द्ररेखायितं यया ॥'*-्ञानाणंव । 

(२) सरसाधुसखरण मङ्गरपार । 

(३) “श्री जयरसिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपद्रपरमेटिप्रणामोपार्जिंतामरूपुण्यनिरा- 
कुतनिखिलमलकलङ्केन श्री मसप्रभाष्वन््रपण्डितेन आराधनासत्कथाग्रबन्धः ईतः ।'' -गद्यक्था को० कि° पूण 
११५ । न्यायकुञ्मु° भ्रण प्रस्ता० षृ० १२३ । 

(४) न्यायङकमु° द्वि ° भरस्ता० प° ५०--५८ । 

(“) डो. ए.एन. उपाध्ये भी इसका यही रचनाकार मानते -डृदत्कथाकोश्च प्रस्ता ° प्र ° ३०-६२ । 

(8) ““देवेन्र चन्द्राकसमर्ितेन तेन प्र भाचन्दरमुनीश्वरेण । 

अभुग्रहाथं रचितं सुवाक्येर।राधनासारकथाप्रबन्धः ॥ 
तेन करमणैव मया स्वक्शक्त्या शोकैः परसिरश्च निगयते सः ।7-नेमिद्न्तकृत कथाकोश्च ए* १ । 

(७) ड ० उपाध्ये गद्कथाकोश्च प्रेस कापी, ए ३-८ । 

(८) आराधना कथाकोश पर ° ७-१८ । 

(९) म्यायङ्मुदचन्त्र प्र ° भाग प्रस्ता पू २८। 


क 


१९ अस्ताचना 


दद्ध कर दिगा | दयोः दिनि जव गगन यद्ध धरटिदेम्वातौी उन सन्दष्ट गयाकि कड जेन यरो छिपकरं 
पद र्ा ह | इसका स्वे जके मिन्दनिनिम णक दिन गुमने जैनमूर्तिका रव्यघनेकी सत्र दिप्योको आज्ञा दी। 
अककङ्कदेव -उस मूर्तिपर एक धागा दान्कर -उनेर्छष गव ओर दम स॑कटसे त्राणपा गमरे। एक रात्रि 
गुग्नै अचानक किक वर्नर्नौमि भो वरिका छतपगर मिसाया | सभी यिष्य दस भीपण आवाजमे जाग गये 
शीर अपने इषदरेवका स्मरण करते कम | द्रम समय अकनद्भके मुग्वमे मो अरहदंताणं आदि पञ्च नमत्कार 
मन्त्र निकल पदा । यस दानो भटर पकम न्वयि गव । दवाना भाद मरके उपरी मंजिलमे कंद कर दिये गये। 
दुर्म एक कतेक सष्ायताम कृदकर भाग निक्छय | रास्नेमरं छाट भादर निकलने वद मादमेप्राथनाकीकि 
पि एकमन्धि भौर महान चिद्रान १, आपम्‌ जिनशाननकी महती प्रभावना दोगी,) अतः आप इस ताल्यवमं 
द्टिपकर आपने प्राण वचाद्रा, यीलता कीजिण, समय नटा्ै। व द्त्यारं हमं प्रकटनं लियिशीघदही पीरेञआ 
रह । आन्विर दुःखी जिनम्‌ अकलङ्कनै तान्यावम्‌ दिपिक्रर्‌ अपनी प्राण रक्षा करी । निकलङ्क अगि भागे। 
यष्टी एफ धोवीने निकनधदुका भागता दरवा । वह परष्ं अनि दण वुदूमवाररयोको देम्व किसी अज्ञात भयकी 
आदानम्‌ निकलदरके साथ दी नामन वगा | आप्विर धृद्मवारोनं दोनाकाौ तटन्रारकं धार उतारकर अपनी 
गनपिपासा दान्त करी 
। । 

णक वारये किम दैक रस्नमवय पुर परटुच | वकि गजा दिमसीतन््की रानी मदनमुन्दरीने 
अष्ठह्धिका प्रपर जैन रथयात्रा निकरनध्वानका विचर्‌ किया । किन्नु वेद्धगुर संघश्रीके ब्हकावेमं आकर 
राजाने रथयात्रा निकानयनकी यह दतं गग्वी क्रियदि कोद नेनगुर बाद्गुरको गात्राधमं हरा दती जेन 
रथयात्रा निकल मकरती दै । रानी चिन्तित दुद्‌ । आखिर्‌ अकलक्रदव आय॑ अर दिमिसीतलकी सभाम शासनाय 
हुभा। संध्री बीच पर्य डालकर उसके पीद्धने गासत्राथं करता भा। छट माद हौ गये पर क्रिसीकी दार जीत 
मदींषही गदं | एक दिनि राति क समय चकत्रइनरी देवी अक्रलद्कको इसका रस्य वरतायरा कि परदेकै पीर धरम 
स्थापित तारदेवी शाश्नाणं करती | तुम उसमे प्रातःक्रार कद गये वा््योको दुबारा पूंखुना, इतनेसेदी 
उसका पराजय टौ जाय्रगा । अगनेद्धिन अकल्ने चद्िदवरी देवीकी सम्मतिकरे अनुसार प्रातः कहे गये वारक्या- 
को फिर नुष्टसनैका कषा तो उत्तर नदीं मिल्य । उन्हनं नुरन्त परदा सवीच कर घटका परकी टोकरते फोड्‌ 
डान्य । इसमे जैनर्मकी प्रभावना ददं ओर रानीके द्वारा संकररिपत रथयात्रा धूमधाम निकाली गई |" 


राजावलीकथे तथा दृखरी कद्‌ कथाओंकै आधारम रादस साण्ने अशलड्यैवका व्रत्तान्त इस प्रकार 
दिया टै-जिस समय काट्यीमे वरद्धोने जेनधर्मकी प्रगतिको रोक दिया था उम समय जिनदास नामके जैन 
ब्राह्मणक य उनकी जिनमती शीसे अकलङ्क ओर निकलङ्क नामके दो पुत्र हुए | वरहो उनके सम्प्रदायका 
पदानेवाल्य कोद गुरु नहीं धा इसलिये इन दोनो बाल्कोने गुपरीतिमे भगवदासकै मामके गौद्ध गुरसे पद्ना 
गुरू किया । भगवदसके मठमं रकर दोनो माहयोने असाधारण यीघतासे उन्नति की | गुरुको इनकी इस 
प्रतिभामे सन्देह हो गयाकिये कोन दं? अतः एक राभि सोते समय टनकी छातीपर बुदधका दति र्व 
दिया । इससे ये बालक जिन सिद्ध कहते ह्र्‌ जागे तो गुम्ने जाना क्रिवे जैन । दूसरी केथाके आधारपर 
उन ब्रालकीनि एकं दिन जवि गुरु कुछ क्षर्णौके लिये उनसे अलग द्ृए तो एक हस्तलिखित पुस्तकमं 
उन्दने "सक पम्दकानकनचारिन्राणि मोक्छमागेःःखिन दिया । गुसको इसकी छनबीन करनेसे सात हुआ 
कित्रे जेन दहं) आखिर इन्दं मारनेका निश्चय करिया गया ओर वरे दोनों भाग निकले । निकलङ्कने अपना 
पकड़ा जाना ओर मारा जाना उचित माना जिससे उसके मार्को भागनेका अवसर मिल सके | अकल्ङक 
एक धोवीके कपड़ांकी गटडीमे छिपकर ब्रच गगरे ओर दीक्षा ठेकर उन्होने सुधापुरकफै देशीय गणकै 
अआचार्यका पद सुशोभित किया? 

(१) जैन हितैषी भाग ११ अङ्क ७-८ मे प्रकाित 'मटाकलङ्क" शीर्षक रेख, न्यायकुसुदष्न्द्र॒ प्र० 
भाग प्रस्ता० प्रण २८ । 


ग्रन्थकार अकटङ्ख ; जवनम्‌ थां १३६ 
कथार्ओशा साम्प्रदायिक स्य- 


श्वेताम्बर परम्परामें भद्रेरसूरिकी प्राकृत कथावली ई० १२ वीं राताब्दी का ग्रन्थ दै! । इसकी मुनि 
पुप्यविजयजी कत प्रेसकापीमे हरिभद्रसूरिकी कथा इस प्रकार दी गईं है-हरिभद्रसूरिने जिनदत्ताचार्थसे 
'भवविरह' कै देतु जिनदीक्षा धारण की । उनके जिनमद्र ओर वीरभद्र दो शिष्य थे। उस समय चितौड्मे 
घोद्धमतका प्रार्य धा ओर बौद्ध हरिभद्रसे दर्यां करतेये। एक दिन बीद्धोने हरिभद्रके दोनो दिष्योको 
एकान्तम मार उन्य । यद्‌ सुनकर दरिनद्रको बहत दुः हभ ओर उन्शैने अनशन कस्नेका निश्चय किया । 
प्रभावक पुरपरोने उन्दं एेसा करनेमे रोका ओर हरिभद्रने प्रन्थरादिको ही अपना पुत्र मान उसकी रचनाम 
चित्त लगाया । प्रन्थ निर्माण ओर रेखन कथिमं जिनभद्र वीरभद्रकफे कका लल्लिकने बहुत सद्ायता की | 
हरिभद्र जव भोजन करतेयथे तो टस्लिक उस समय शंख ब्रजाता था। उसे सुनकर बहतसे याचक एकभ्र 
हो जाते ये हरिभद्र उन मवविरह करनेमे प्रयत्न करोः यह आश्ीवराद देते थे । इससे हरिभद्रसूरि (मवविरह- 
सृरि'के नामसे प्रसिद्ध हो गयेथे।' 

चन्द्रप्भमूरिक प्रभावक चरित (ई० १२७७) मं हस पररमदंसकी कथा इस प्रकार दै-“हरिभद्रसूरिकै 
हंस ओर परमहंस नामके दो रिष्यये । ये द्धन माई सुगतपुरमं बोड शाङ्करे अयव्ययनकरे खयि गये ओर 
वरटा किमी वोद्धमटम तिद्ाध्ययन करने लगे । उन्हनि णक पक्रपर जिन मतके खंडनका प्रतिखण्डन ओर 
ूसरेपर सुगनमतके दूपण लिम्व रते थ | देवयोगम वे पत्र एक दिन दवामं उड़ गये ओर उनपर बीद्धगुङकी 
दृष्टि जा पड़ी । उन्दं देखकर गुरुको इनके जेन होनेका सन्देह दौ गया | परीश्नाकरे लिये उसने मार्गमे जिन- 
विम्यका चित्र बनना दिया आर सव दछ्रौ्ो उसपर पैर रखकर जानेकी आज्ञा दी | प्रार्गोपर संकटे जान- 
कर दीनां मद्धो खदिधसे प्रतिम।कैदृदयपर यज्ञोपवीतका चिह्न बना दिया ओर उसे बुद्ध प्रतिमा मानकर 
मध गय । तव वृसरी परीक्नाक समय रात्रिम ऊपर वतन गिराकर स्सा चोका देनेवाला शब्द किया 
गया । हंस परमहंस चकिकर जागे ओर जिन देवकरा स्मरण करने लगे । इसी समय गुप्चरो दाया पकड 
च्य गवर । मटकी छतपरके कमरेमं दोनो भाद्रं क्रंद कर दिये गमरे। मृल्युकै मयसे दोनो भाई छर्तोकी 
सहायतासे प्रथिवीपर्‌ उतर कर भग । उन्दरं पकडनेकै लिये सवार दौडाए गये । द समे अपने छोटे भादको तो 
राजा सूरपालकी शरणम भेज दिया ओर खयं ल्डकर मारा गया । 

सवार राजक पास गगरे ओर अपरधीको मागा किन्तु राजाने इनकार कर दिया ओर. शाश्रार्थका 
प्रस्ताव रस्खा । मखाधिपतिने प्रस्ताव तो स्वीकार कर णया किन्तु यह्‌ कहकर करि बुद्धके मस्तकपर पर रखनेवाछे 
व्यक्तिका मुख हम नदीं देख सक्ते | 

वरौदधोने घटम अपनी देवीका आह्वान क्रिया ओर उससे परमदहंसका शालार्थं हू । शाल््रार्थं बहुत 
दिन तक चला । अन्तमं शासनदेवीकै द्वारा वतल्यये गये उपायसे काम लिया गया । अन्तमं परमहसने 
विजय पाद्‌ ओर पर्या खचकर घटडेको परमे फोड़ उल । परमहसने विजय तो पाईं किन्तु "उसकी विपत्तिका 
, अन्तं नदीं हुआ । ब्रीद पराजित दौ ओर भी कुपित दो गये । अस्तु, किसी तरह ओंख बचाक्रर वह सूरपार्ते बिदा 
हुआ । रास्तेमं उसने एक धोवी देखा ओर सवार्रौकौ समीप आया जानकर उसमे कहा-भागो, सेना आ री 
है । बेचारा धोबी कपदरे छोड़कर भाग खड़ा हु! ओर परमद सने उसका स्थान ठे ल्या । सवार्योके निकट 
आने पर ओर उससे उस मार्गसे जानेवाठे मनुध्यका पता परूँ छनेपर परमद सने उस भागते हुए की ओर सकैत 


~~~ ~> ~ -- ~ 


(१) मुनि जिन विजयजी इसका समय १२ वीं शताब्दी मानते है-न्यायङकु० प्र० भाग प्रस्ता० प्रु 
३२ टि० १। डो० उपाध्येने बहत्कथ।कोशकी प्रस्तावना (प° ४५) मे श्री दुरारुका मत इसे कर्णके राञ्य- 
कार (० १०६४-९४) का मानने का तथा ईड० जैकोवीका मत इसे ह ०१२ वींके उ्तरार्धं माननेका देकर 
अन्ते हसे हेमचन्द्रके परिशिष्ट पवं (द° ११५० के रुगमग) से वूवंवर्तीं माना है । 

(२) स्यायङु० प्रण भग प्रस्ता० एू०३२। 

(३) प्रत्त, पू० १० ३-२३. । न्यायकु० प्र० भाग प्रस्ता० एृ०द२। 


१४. प्रस्ताथना 


कर दिया । श्म चर्‌ अपनी जान वचाकर गुरके पास पटच, ' ओर्‌ मब दहाट सुनाते हुए भाईके तीम 
दो ककै नेगम उसकी कती फट गद्‌ जरे वद्‌ वीं मर गया | दरिभद्र सृरिको अपने प्रिव दियोरी मृत्युम 
ग्रहुत ग्द दुभा भीर उसका वरदन्य केन न्व उन्मि ब्दृततर बौद्ध पंडिर्नोको याचतरा्थमे हराया ओर शतके 
अन्‌मार -उनै सम वैन्य उन दिया । पौष मुर्के द्वारा नेन्नौ गह्‌ गाथा्ओनमि ये यान्त दण | हरिभद्रकै प्रस्येक 
प्रस्थे आन्तं पिरह यन्द आनता, जा उनके प्रिय दिष्य वियागका चिह्न टे 

गाजतोयर्मृरिकै चनु्िलनिप्वन्ध (१० १३५८) ममी टम परमदमकौ कथाः | उसमं शाग्त्राथं 
भौर भावीवान्दी घटना मी 1 वाकी मव ल्गमग प्रभावक्रचरित्ि तैनाद्ी दै । -उसम दनो भदर्याने 
यद्र किया, सम मारा मया ओर परमरेम भति। किन्तु मैनिकरोने चित्रक नगक द्वारपर सौते दण 
परमनयका भिर काट श्टिया 1 भि | 


समीक्षा- 

दन कथानकोम दा मादयाक वीदढमटम पृतं जाना, एकक मामा जाना वूमरेका याम्त्रायं करना 
आदि चटनापे न्दगमाय पक पैनी | दम परमहस नाम नैन वरण अनुकल न्दी च्गते। द, प्राङ्रत 
यायनी जनमद त्रौर्‌ वीरमप्र नामो पर्‌ जन परम्यरक्री दपर | कल्की टरम प्रमाचन्द्रका कभाक्रोदा 
सवम पुराना । रम प्रकरी ऋध्याम वागनव्रभाचनाकरा वरान मस्य रदत द ओग ठतिहासिकः तथ्य 
-ठमीम व्रर्‌ मामन आत र | 

रा जवनी कय जदि १६ वीं मदरीकी वुल ब्रादकरी र्चनार्ण्‌ दं । उनमें परम्परागत तध्योका अपने 
युग अनुश्रतिपीमि निन्कर्‌ प्रनावनार्भं चित्रण शिया गयादरै। इन्द्र दतिह्ासछा समन नहीं मिट पा 
गाषै। इमं जिनन्ाम आर जिनमती नाम जैने स्गमंरगे द्रुण | अन्य घटनाओं मं धर्म- 
प्रभावनाफी भावना ष्टी मुखप रषी | 

प्रभाचन्द्रका कथाकोदा अवध्य प्राचीन माधनदै जा कुच पतिद्ामिक सामग्री उपस्थित 
करता र| यधा- 

(१) "मास्यस्नेट्‌ नगरीक्रा राजा गुभतुङ्ग था।' जर्टा तक फेतिदागिक्र साधनोमे जाना जासकरा 
ट राष्कृरटरवसीय कृष्ण प्रथमक्री उपानि द्युमनुङ्गः थी । रष्कृटोकी राजधानी भी मान्यम्वेट शी, पर इसकी 
पुनः स्थापना अभोगवपने ई० ८१५ कै आसप्रास की भी | अमोघवर्पके पटे गोविन्द तृतीयने वेंगीक 
पूर्वी चान्य द्वारा मान्यवर रां उसके चारो तरफ राटरपनाद वनाद थी" | दमक मी पिरे राक 
संवत्‌ ६९८ (६० ७७६) कै देवरहस्लिरे ताम्रपर्वमि मान्यपुरका उन्टेन्व है । जिसते श्रीपुम्पका विजय- 
स्कन्धावार ६९८ चकमे मान्यपुस्मं था यह विदित होता 

राष्कुर्कालके विरि अभ्यासी ठो आन्तेकर अमोघवपंके पि राष्कुटोकी राजधानी कर थी ग्रह 
निश्चय करमेम कोह प्रमाण नहीं पाते ॥९ 

दयुभनुद्ग कृ'णराज प्रथम अपने मतीने दन्तिदुगं द्वितीयक्री जवनी ही मृत्यु दो जानेके बाद राज्या- 
धिकारी दुर्भ दन्तिवुगं द्वितीयकरा एक दानपरत्र (शाक पं० ६७५ ई० ७५१) सामनगदृ (कोन्दापुर 
राऽ्य) भ मिला है । इसमं इसक प्रतापक्रा विस्तृत वर्णन है । भारतः इतिहास सं सोधक मण्डलने एकर ताम्रपत्र 

($) न्यायकु० प्र° भाग प्रस्ता० प° ३२। 

(२) एपि ० शं ° भाग ३ पू० १०६ । 

(६) ए० ° माग १२ एू० २३३ 

(४) भारते प्राचीन राजवंश भाग प° ३९ । 

(५) जेनशि० भाग २ रेख मे० १२१ । एु० क० भाग ४ नागमंगल ता० नं० ८५ । 

(8) दी रद्रदटरटोज पुण्ड देआर रादृम्सं प° ४८ । 

(७) ए० इं ° भाग ११ एू० १११ । भा० प्रा° राज० भागे ए २६। 

(८) की राद्रकटोज० पु० ४४ । 


ग्रन्थकार अकटङक ; जाकनगमधसा १९५ 


कृष्णराजका प्रकादित किया है । यह सितम्बर सन्‌ ७५८ का है । अतः डा० आस्तेकर ई० ७५६ मे ४५ 
वर्धकी अवस्थामे कृष्ण प्रथमका राज्याधिरोहण मानते है ।१ 

यद्यपि अमोधवपषरके पिले भी मान्यपुरका उस्टेख उपलम्ध है ओर अमोघवपपरके पिले मान्यस्रेट 
राजधानी नष्ठीं थी एसा उव्चेव नष्टं है किर भी यदि यही मान लिया जाय कि अमोघव्र्षने ही मान्यनेयको 
राजधानी बनाया थातो इसमे इतना ही कटा जासकतादटहै कि-कथाकोरकारकै समय राष्टकृटोके साथ 
मान्यसरैटका सम्बन्ध दृदृमृल हो गया था ओर इसलिए कथाकौशकारने कृष्णराजको मान्यस्रेरक( अधिपति 
लर दिया है। 

(२) श्युभतुगके मन्त्री पुरुष्रोक्तम थे) यदपि अभी तक्र किसी दृसरेप्रमार्णोनि पुस्पोत्तमक 
मन्त्री होनेका कोद समन नहींहोसकाटै फिर भी अकलङ्कदेवकरा मन््ीपुत्र होना अनहोनी बात नदीं 
टै । म स्वयं जागीरदार या तान्नदरैदार होकर व्कृपति' कहे जाते होगे । 

(३) कटलिगाधिपति हिमहीतलक्ी समामे शासना करना'-य्ि स्यष्टरूपमे अभी कोद 
हिमदीतन्य इतिहामके प्रष्रपर अव्रतीणं नटींहोसकादहै फिर भी ड० ज्योतिप्रसरादजी ने अक्रलङ्कु परण्पर।कै 
महाराज हिमरीतल' दस्वम तरिकलिङ्गाधिपरति सोमरेमी सम्राट्‌ नगद्ुपराज मदाभवरृप्त चनु (ई० १९-६४५) 
के] हिमदीतलकै रूपमे निश्चित करनेका प्रयत कियाद । किन्तु उनका समसलटेख यह मानकर चला 
क्रि अक्रलंक चरितम उन्लिग्ित ७०० संचत्‌का भान्त्राथं विक्रम सं० ७०० मँ द्रुमा था, अतः सन्‌ ६४२ कै 
आसपास किसी राजाकी ग्बोज की जाय ओर उर्होनि नगद्ुपराज महामवगुस्त चतुर्थको हिमदीतल मान 
ल्थिा किन्नु जव अकलकका समय मुदटदु प्रमागोमे ई० ७२०-७८० सिद्ध हो रहय है, तव इस प्रकारकी 
गवीचतान प्वंक की गद कलव्यना्ओमे इतिहासकी रक्ना नदीं दो सकती । 


निष्कलङ््‌की समस्या- 

निष्कल्कुकै विपयमे पं० केलादचन्द्रनी शास्रीने लिग्वा दै" कि-“किसी भी रिलटग्ेख या प्रन्थमे 
निकलङ्क नामक व्यक्तिका उक्छेख नर्ही पाया जाता । दृसरोका तो कहना ही क्या स्वयं अकलङ्क तक्र उसकी 
मम्बन्धमें मृकर टं । जरा सोचिण तो सही, छोटा भाई बडे मर्दक प्राण बचानेकै लियि सिर कटवा दे ओर दस 
प्रकार जीवनक महत्‌. उदेदय जिनरासनकरे पचार ओर प्रमारमं सहायक हो ओर बड़ा भाई उसके इस महान्‌ 
व्यागकी स्मृतिं उसका नामतकमभीनरे, क्या यह सम्भवद्ै? हमद्ैरनदहै कि कथाकारने क्रिस आधार 
पर अकलङ्कके साथ निक्रलङ्ककी कस्पना कर डाली | उनका यह छिना विचारणीय ष्टै। प्राकृत 
कथावलीमे कालकी दष्टिनि गद्कथाको प्राना टै, अतः उसके आधारसे इसमें यद कल्पना नहीं अ! सकती । 
तत्वाधवार्तिककै शृ पतिवग्तनयः' से यदि अकलङ्का वरतनय-उ्यष्ठपुत्र माना जाय तो अवद्य उनकी 
त्दघ्ुभ्राताकी सूचना भिव्य्ती द । 


तन्चा्थवातिक गत इ्लोक- 


तचार्थवार्विक" प्रथम अध्यायकै अन्तम निम्नलिखित शोक पाया जाता ै- 
""जीयाश्चिरमकलङ्व्रह्या टखघुदहडवचृपतिवरतनयः । 
अनवरतनिखिलविद्धज्लनलुतविद्यः प्रदास्तजनषहद्यः ॥ 


(१) दी राष्रकटोज° ¶० ४४। 

(२) क्षानोदय वधं २ अंक १७-२१ सक । 
(४) न्यायङ्खमु० भाग १ प्रस्ता० एू० ३२। 
(४) भारतीय ज्ञानपीठका संस्करण ए* ९९ । 


१६५ प्रस्तावना 


हम शोकम अकलङ्को लयुहटननपतिका वरननय-ज्येपुत्र या श्रषठपुत्र बताया टै । यदह शयोक भ्रवण- 
व्रहगोक्छा भग मद्विद्रीकी ताटयत्रीय प्रतियोम नक प्राया जाता । व्यावरकी ताडपत्रीय प्रति तथा अन्य 
-उन्तरप्रान्तीय प्रतियेमि पाया जाता 2। व श्यकं नकि प्रथम अय्यायक्रै अन्तमे दिया है तथा कु प्रतिर्योम 
उपमध नटीं 2 अतः दमक भकरकुकर्तकता वदत निधि नदरी कही जा सकती | फिर भी यदि य मोक 
वम्नुतः अकलङ्ककर्तेक 2 या नन्ममकान्दीन या निकट उत्तरत धमी आचायक्रा कृतिदटे ता इसम्‌ अकल्क 
विनाका नाम सयु सूचित दाना £ | दमने अकलङ्क्न्थत्रयकः प्रस्तावना (ध० १२) म दस समस्याकं 
मुलक्षानकै स्थि निश्रदिन्यित वाक्य शिनि च~ 


(मुन्नना पमा कगता षट क्रि श्यृहस्य प्रीर पुन्यातम कदी व्यक्ति दं | राष्रकृट वरीय इन्द्रसज 
द्वितीय तथा कृष्णराज प्रधम समभा ६ श टन्दगज द्वितीय करा पुत्र दन्तिदूगं द्वितीय अपन पिताक मृस्युकर 
धराद राज्याधिकारी दुआ शा। कर्नाटक प्रान्तं पिताक अव्य या अप्य कहते ह । संभव दै करि दन्तिनुगं भपने 
नाता कऋष्णराजक्ा मी ष्य कृष्ना दहा | यद एक साधारण नियम टं कि जिन राजा “अव्वः कदटता दी 
प्रजा भी टम अन्व ष्टी कती दै | करष्णराजि जिसका दूसरा नाम युभतुंग था दन्तिनृगके बाद राज्याधिकारी 
हा । माटमदहाताषटै कि पुम्पात्तम कष्णराजके प्रथममे दही यनु-यहकारी र्ट, इसलिए स्वयं दन्तिदुर्ग 
भीर प्रजाजन इनः व्नधुभय्यः कहन हा | वादम्‌ करृणणराजक राउ्यकान्यम य मन्ी वनं दही । कृष्णराज अपनी 
परिणत अयम्याम राज्याधिकारी हू य, दमन्ियि यह माननेमे कादं आप्रत्ति नदी दै कि पुरपोत्तमकी अवस्था 
भी करीव करीव उतनी दी ष्ामी सीर उनक्ाश्र 9 पत्र जअकरगयद्ः दन्तिनृगं द्वितीयकी सभाम जिनका उपनाम 
(माहसनुंगः 2 अपने हिमरीनन्ट्की सभाम दृण दास्नराथकी वात कट । पुम्पोक्मका लध्रुजव्व नाम इतना 
रूष गयाथा कि अकलक भी उनके अमन्यी नाम पुम्पात्तमकी अपश्ना प्रसिद्ध नाम श्टुभवः' ही अभिक 
पसन्द करते हा । यदि त्या्थवार्तिकमराल्णा उक्त ब्टाक् अक्क या तन्समक्रालीन किसी अन्य आचार्यका दै 
तौ उसम पुयपाोत्तमकी जगह ध्टमुअव्व' नाम आना स्वाभाविक्र दीद । ग्युअव्व एक त्टकैद्‌ार टोकर 
भी विरि राजमान्यतो भैषी अतः व तरपततिमभी कटू जातेदा |`“ "यदि पुम्प्रोत्तम भर ल्युअबके 
एक ष्टी य्यक्ति दोनैका अनुमान सत्य ६ तो कहना दाग। कि अकटद्की जन्मभूमि मान्यग्वट्‌ मा उसके पास 
ही ्टोगी । उनके परिताक्रा अमन्दी नाम पुसपोत्तम तथा प्रचखित नाम "लधरुमव्वः होगा | टघुञअव्व की जगह 
लपुहृव्व होना तौ उ्ारणकी विविधता आर परतिकर रेखन वेचित्यका फल दै | 


ष्मम्‌ मं यह ओर जोड देना चाषता द्र कि~-ध्यह दोक स्वयं जकलङ्कक्ा तो प्रतीत नर्यं टोता साथ 
ही कथाकोराक्रार प्रभाचन््र (३० ५६५०-१५६५ ) क पद्चात्‌ ही चह तस्वाधवार्तिककी कुद प्रतियोमे प्रभिस 
हुआ दै; क्योकि प्रभाचन्द्रने अक्लङ्कदेवकै तसया्थवातिक्रका न्यायकुमद्रचन्द्र ( प्रज ६५६ ) मं निर्देश 
कियाद । यदि तस्वा्थवातिकका म यह द््टोक होता ता प्रभाचन्द्र अपने गयकथाकोशकी कथाम अक 
नङ्क भिताके व्दयुष्टव्व' नाम करा निर्दश अवद्य करने ! तैसा कि आने सिद्ध करिया जायगा करि अकलङ्कका 
समय दं० ७२० भे ७८० तक दैः तो उनका युभनुग (द्‌ ७५६ मे ७७२) ॐ मन्तरीका। पुत्र होना इतिहास- 
विशद नष्टं हो पाता ।' | 


त 


अकलङ्कको तुरना 


एस प्रकरणम क्रमशः उन पूर्व॑ बतीं ओर समकालीन आचाययोंकी तुलना प्र्लुत की जाती है जिनसे 
जकलङ्कने अपन अकलङ्क न्यायः को समृद्ध करिया है तथा जिनके मर्तोकी समीक्षा की है-- 

(१) तस्वाथंवार्तिकङी मूडविद्रीकी भोजपन्रीय प्रति तथा श्रवणभमोला-  ताडपनश्रीय प्रतिमे 
यह होक गही हे । देखो भारती ५०८५२ प्रकाशित संस्करण पृ० ९९ । 


ग्रन्थकार अकलङ्क : तुरना १७ 
पुष्पदन्त भूतबकि ओर अकरङ्- 
पटखण्डागमः सिद्धान्तग्रन्थके जीवद्राणकी सत्परूपणाके कता आचायं पुष्पदन्त तथा शेष आंशकै 
तथा अन्य पोच खंडोकै कर्ता आचार्यं भूतबकिहै। इनका रचना काल ह° प्रथम रातान्दी भाना जात्ता 
९ । अकलङ्कदेव पि सैदढान्तिक-दर्शनिक थे पीके उनका तार्किंक-दारनिकस्प सामने आया है। 
तत््वाथवार्तिकमे उन्दने आगमके रूपमे जीवस्थान का उस्छेख किया है । मनःपयय ज्ञानक 
चवणनभ्मं अगमकरै नामने "मनसा मनः परिच्छिद्य" आदि महावंध (०२४) का अंश उद्धत 
करिया है । इसी तरह जदो भी आगमिक वर्णन है अक्लङ्कदेवने इन्दी अ्रन्थोका आधार लिया है| 


इन्दङ्न्द ओर अकर्ङ्- 

दिगम्बर परम्परामं आ० कुन्दकुन्द आम्नायकै प्रवर्तकं आचार्यमि ह । आगभिक अकलङ्को 
भूतबलिः पुष्पदन्तकं बाद जिनकी विरासत मिलीदै, वे दै आचायं कुन्दकरुन्द। ये प्रथम सदीकै आचार्यं 
माने जाते ह ।\ इनके प्रन्थोमे दार्शमिकताकी पुट भी थोड़ी बहुत देखी जाती दै । समयप्राखत पञ्चास्तिकाय 
प्रचनसार ओर नियमसारमे प्रायः दसके दर्शन होते दै । अकलङ्कदेवने द्रव्यके उ्याद व्यय ओर धोव्यसे 
भेदाभेदकी चराम कुन्दक्ुन्दकी विचार सरणिका परा त्मभव्याहै। * 


उमास्वाति ओर अकलङ्- 


जैन आगभिक ओर सैद्धान्तिक वाङ. मयको संस्तसूत्रमे निबद्ध करनेवाला आय ग्रन्थ तत्वाथ- 
सूत्र है | इसके कताक्रे नाम उमास्वाति ओर उमास्वामी दोनो प्रसिद्ध द॑। उन्हींकी एक उपाधि खदुपिच्छ 
थी | दसकै दो पाट प्रचलति टै-एक भाधष्यमान्य ओर दूसरा सर्वार्थसिद्धि मान्य । अकलङ्कदेवने सर्वार्थसिदधि- 
मान्य सूत्रपाट पर तस्वा्थवारतिक ग्रन्थ लिखा है तथा भाष्यमान्य सूत्नपाट तथा भाष्य दोर्नोकी आलोचना की 
टै । भाध्यकरे एक दो वारक्र्योको अपने तत््वार्थवार्तिक मे वार्तिक बनाया 2१ । दसवें अध्याय अन्तका गय आर 
प्य सभी तच्वार्थवार्तिकमें ह । 

त्वार्थसू्रक “प्रमाणनयैरधिगमः?' इस *सूत्रकै अधिगम उपार्यो पर टी कघीयस्नयका प्रमाणनय- 
प्रवेद बनाया गया टै । अकलङ्कदेव सिद्धिचिनिश्चय आदिमे सर्वत्र सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ कै सूत्र 
ही उडत करतेदहं 


समन्तभद्र ओर अकलङ्क- 


सप्तभंगी ओर स्याद्वादक प्रतिषएठपक युगप्रधान आचाय समन्तभद्रकं समयक सम्बन्धमे अभी एेकमत्य 
नदीं दै । जैनेन्द्रव्याकरणमे 'चतुष्रयं समन्तभद्रस्यः उल्टेन्त्र रहने पर भी प° सुख्रलटजी ओर प° 
नाथृरामजी प्रेमी उन पूञ्यपादका बद्ध समक्रालीन मानते है । इसका विदोप कारण यह दिया गया है कि- 
विद्यानन्दके उस्टेखानुसार “मोश्मागेस्य नेतारम्‌ › इलोक पर ही समन्तभद्रने आप्तमीमांसा बनाई है । यष्ट 
निस्सन्देद सदी है कि यह दोक पृञ्यपादकी सर्वार्थसिद्धिका मंगलाचरण है, पर विद्यानन्द इसे वुच्नकारका 
ही कहते है, सयपि वे स्वयं इस इटोक की तत्तवार्थदलोकवार्तिकमे व्याख्या नष्टीं करते । एेसी दद्या विद्यानन्द 
कै उस्टेखकी एतिहासिक प्षठभूमि निल हो जाती दै ओौर उनके सस्वामिभीमांसितम्‌' का कोई एेतिष्टासिक 
महत्व नदीं रह जाता । दूसरी ओर १० जुगलकिरोरजी मुख्तार इन्दं वि ° की द्वितीय दाताब्दीका विद्वान्‌ समश्चते 
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(१) ई ० हीरारारू--षट्‌ खंडागम प्रथम पु ° प्रस्ता० ० २०। (२) वही ° ४५। 
(३) त° वा० पू० ७९, १३५, १५४ । (४) कही ¶० ८५ । 
(“) डो. ए, एन-उपाध्ये-प्रवथनसार भूमिका । 
(६) वण वा० एू० १७। ६७) वण्सु० १।६। 
(८) जैनसा० ० ० ४५.७8 । (९) जैनसा० षभ वि० प्र प° ६९७। 
,। 


१ अ रमना 


है । पिलदाल इनके समयका सटीक निर्णायक अन्तरन्न प्रमाण सामने नर्ही आय । अकलङ्कदेवको 
अनेकान्त शौर सत्नभङ्वीका मृन्ट चौद समन्तभद्र स्वामीसे षी प्राप्त दुभा था । उनने समन्तभद्रमारतीको 
कलङ्क मारती ग्रनाया १ । 
अकन्य्दयने दन्दाकी आसमीमासा पर अषटटाती दीका ल्वी हे ओौर इनका सवद्ुम(न श्रद्धापूर्वंक 
स्मरण किया है | समन्तमद्रके मूर्चोकि पकटकर अकनङ्कदेयने तैनन्य।य आर प्रमाणयास्त्र की पूरी तरह प्रस्थापना 
कीट | वे दनक न्धि म्याद्रादमुष्योदनिप्रमावक भव्यैकन्योकनयन ओर स्याद्रादवर्मपरिपाटककै रूपमे 
श्दरेय रो ओर उर्दि आदधरपर इन्धन अकलङकन्यायका भव्य प्रामाद्‌ न्वा कियाद | 


कीः 

सिद्धसेन आर अकटङ्क- 

म्बतन्त्र विचारक जण निद्धननक्रा सन्मतिमूत्र प्रन्य प्रसिद्ध टै | द्वार्चिदन्‌ द्वाचिदातिकार्पे ओर न्याया- 
वतार दन्हीकरीषरतिमानी जानी ट| इनका नमयव्रि० ९ मदी माना जाता ६! । इनक समयक्री उत्तरावभि 
आ० पण्यपादका समय (वि०५ वी) रै, क्योकि उन्हनि दातिराव्‌ ्रार्चिंशतिका (३।१६ )से सर्वार्थ- 
सिद्धि (५१२) 'वियाजयति चास्बरुभिः! रनक उदृत श्रिया दै । इनके सन्मतिसूत्रकी (१।३) “तित्थ- 
यरवयण' गाथाका संम्करतीकृरण लधीयमस््रय (श्नयो० देम किया गया टै । तच्वार्थवारतिक (प° ८७) मे 
सन्मति° (२।१६) की 'पण्णघणिज्ा' गाभा तथा १० ५५० "वियोजयति, दलोक द्वार्िदातिका (२।१६) 
मे उद्धत क्रिया गया | हम तरह सिद्धननका सम्मतितर्कं अकलङ्कदेवको प्रमाणभूत रहा है । उसके अनेक 
"मन्तव्यो करा राजवार्तिकम उन्मेस दै | मिद्धिवि० (६।२१) क 'अखिद्धः खिद्धसेनस्य' दलोक्रमं इनका नामो- 
स्फेख सथरप्रधम करिया गया टै । 


यतिष्षभ ओर अकरङ्- 


कप्रायपाहूड चूर्णित क्ता यतिनरपभ आगमिक्र विद्रान्‌ हप द| उनका तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थभी 
प्रसिद्ध है । तिरोयपण्ण्तिकरे वर्तमान स्वरूपम निद्रानोम मतभेद है“ । इनका समय ई० ४७३ ओर ई 
६०९ कै बीच निधारित क्रिया गया है" । 
अकलङ्कदेवने अपनी प्रारम्भिक दाठनिक कृति लप्रीयम्त्रयकै प्रवचन प्रवेदाम- 
““प्रणिपस्य महावीरं स्यादादेक्षणसक्तक्रम्‌ । 
प्रमाणनयनिक्षपानभिधास्ये यथागमम्‌ ॥'” 


इस मंगर प्रतिजा^दलोकके अनन्तर आगमानुसार प्रमाण नय ओर निक्षेपका लक्षण करनेकै लि 
यह्‌ इलोक लिखा है- 
(क्ञानं प्रमाणमात्मादेरुपायो न्प्स इष्यते। 
नयो क्ातुरभिप्रायो युकतितोऽथपरिग्रहः ॥"” 
तिलोयपण्णत्तिकगे प्रथम अधिकरारमे निम्न छिचित दो गायार्पै है 


"ज्ञी ण पमाणणये्िं णिक्खेयेणं णिक्त्खिदे अत्थं । 
तस्याजुक्त जुः जसतमजुलः च पडि्ादि ॥८२॥ 


कक कि मजि 


(१) सन्मतिप्रकरण परस्त० प्रु ४१। जैनसकंवा० प्रस्ता० एू° १४१ । 

(२) म्थायकुमु° प्र° प्रस्ता० पू० ७२। 

(१) देखो-तिरोयप० द्वि° भरस्ता० प° १५। ओर जेनसा० ओर इ० वि० प्र° प° ५८६ । 
(४) अवधा प्र° प्रस्ता पु ५७। विोयप० दवि? प्रस्ता० पू» १५। 

(५) रधी ° ष्र° १८ । 


ग्रन्थकार भकषलङ्ख ¦ तुखना १९ 


णाणं होदि पमाणं णभो वि णाहुत्त हिष््यमावस्थो । 
णिकसेवो वि उवाभो जु्लीप अत्थपडिगहणं  ॥८२॥ 


इसमं दुसरी गाथाका संस्कृत रूपान्तर अकलङ्कके दारा आगमानुसार प्रवचन प्रवेशमं किया गया है | 

रघीयस्रयक परियम आगे बताया जायगा करि अकलङ्कदेवने पिरे प््रमाणनयप्रवेशः बनाया 
तदनन्तर स्वतन्त्र प्रचचनप्रवेश । केवल “प्रवचन प्रवेशः की प्रतिय भी मिलती दै । पीछे स्वयं अकल्ङकने या 
अनन्तवीर्यने दोनो मरन्थोको मिलाकर प्रवेशके अनुसार लधीयसख्रय नाम दिया है। यह शोक प्रवचन- 
प्रयेदाकी मंगल-प्रतिज्ञाकै बाद ही दिया गया है जिसे ध्यथागमेः प्रवचन प्रवेशाथं ये लक्षणकियेजा रहे दहै। 

यह भी सही है कि अकलङ्कदेव आगभिक-दार्शानिक होनेकै बाद टौ तार्किक-दार्धनिक बने है; 
क्योकि तत्वार्थवातिकमे उनके आगमिक-दारानिकताकै दर्दान होते द तदनन्तर ही तार्किक-दार्शनिकताका 
स्वरूप आता | 

दसी प्रवचनप्रवेश (१० २३) मं आर्सिद्धसेनके सन्मतिसूत्र की- 

““तित्थयरवयणसंगह विसेसपत्थारमूखवागरणी । 
दध्वद्धिभओ य पञ्जवणओ य सेसा वियप्पासि ॥"-सन्मति° १।३। 
इस गाथाका संस्छत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है 


"“ततः तीर्थकरवचनसंग्रदविद्ठोषप्रस्तारमृरव्याकारिणौ द्व्यपयीयाथिक्ौ निश्धेतध्यो ।" 

| -लघी० स्वब० दरो ६७ । 

ससे इतनी ब्रात स्पष्ट दो जाती है फि अकलद्कदेवने अपने आगमिफ-दादनिक कालम प्राचीन आगम- 
वाक्योका संस्कृतीकरण किया है, अतः श्ञानं प्रमाणः शोक उनकी मौलिक कृति नहीं है । धवल्म टीकां 
तो बह तिरे यपण्णत्ति ओौर लघीयख्रय दोनो दी उद्धृत हो सकता है पर अधिक संभावना यष्टी है कि वहं 
तिलोयपण्णत्तिसे संस्कृत रूपान्तरित होकर उदृभृत हुआ है; क्योकि धवलामे तिलछोयप० की दोनो गाथा्ओंका 
रूपान्तर दै ओर "ज्ञनं प्रमागभित्याहुः' पाट दहै जो तिरोयप० के 'णाणं होदि पमाणं का रूपान्तर दै। 


श्रीदत्त ओर अकलङ्क- 


आ० देवनन्दिने जैनेन्द्र व्याकरण (१।५।२४) म श्रीदत्त नामके आचार्यक उर्छेख किया है | 
अकलङ्कदेवने भी तत्वार्थवार्तिक (० ५७) म॑ शब्द प्रादुर्भाव अम इति राब्दफ प्रयोगकी चरचौकै प्रसङ्गसे 
दति श्रीदत्तम्‌' उल्लेख किया है । इससे क्ञात होता है किये कों शब्दनिष्णात आचार्यं थे। ये पूज्य 
पादसे पूव॑वतीं थे । आ० विच्यानन्दने तत््वार्थ॑दलोकवार्तिकमे इन्दं ६२३ वादि्योका विजेता कटा ह तथा इनके 
जल्प निर्णय म्रन्थका उस्टेत किया हैः | आ० जिनसेनने मी इनका प्रवाद्रीभप्रमेदिन्‌? के रूपमे स्मरण 
किया है ।* अकलङ्ककै सिद्धिविनिश्चयके जव्यसिद्धि प्रकरण तथा जय-पराजयव्यवस्थापर पात्रख्वामीकी तरह 
इनका प्रभाव हो सक्ता है। । 


` पूज्यपाद ओर अकलङ्- 


पूज्यपाद देवनन्दि आचार्यने जैनेन्दरन्याकरण ओर सर्वाथसिद्धि आदि ग्रन्थ बनाये ह । इनका समयः 


किं म 


(१) इन दोनो गाथार्ओका संस्छृत रूपान्तर धवला दीका (सस्र° पु° १ प° १९) में उडत है। 
कछ विद्धानोंका विचार है ( जेन सि० मा० भाग ११ किरण +) कि तिरोयपण्णत्तिं ही भकरङ्कके संस्कृत- 
क्छोकका प्राङतीकरण किया गया है, पर पेसा प्रमाणित नहीं होता । 

(२) कन्नडप्रा° ता० सुखी । 

(६) “द्विप्रकारं जगौ जश्पं सर ८71६ ८तौखरम्‌ । 

त्रिषष्टेवादिनां जेत श्रीद ्तो अदपनिर्णंये ॥ ४५॥*”- त० दखो० ० २८०। 

(४) आदिपु° १।४५। (५) जैनसा० इ ० पू» ४१-। 


६ प्रस्तावना 


१० ५ नीं सदी ह । अकलङ्रेवने सर्वार्थसिदिकी पंक्तियोको वार्तिक बनाकर तत््वार्थवार्तिककी रचना की दै, 
तस्वार्थवार्विकमें प्रायः यनेन व्याकरणक दी मूर्वे उद्धरण दिवे हे, सिदिविनिदचय वृत्तिम गान्दानुशासन- 
दश्च पूज्यपादका उन्त््व किया 2, तथा निद्धिविनिश्चयः क "असिद्धः खिदधसेनस्य' र्लोकम "विरुद्धो 
गरेषभ्दिनिः' छिलकर्‌ देवनन्दिका उच्य किया । ताद्य ग्रह कि अक्रल्कदेवको पूञ्यपादकै प्रन्थ आधार 
भूत र ४ । अकलङ्कदयने पृथ्यपाद्क प्रति अमनी विनयत्रति परी तर्‌ प्रकट की टै । 


मररटवादी ओर अकलङ्क- 


श्री मुनि जम्बूतरिजयनजीने आचार्यं मल्चध्यादीके नयचक्रका भिहमूरि गणि क्षमाश्रमणकी वर्ति उद्धारं 
करक मपरादन किया टै । मन्लवायीक मृन्ट नयचक्रम भर्तृहरि ओर दिग्नागकै मत आयं ह, अतः इनका समय 
१० ८ वकि पूर्वं नहीं ट| दन्देन सिडमनक्र उद्धरण दिये इसलिये भी दस समयका समभन दोता ह । अक- 
लङ्कदेनं न्ययतिनिश्यः ओर्‌ प्रमाणमग्रहष्म नर्योका वि्नोप विवरण जस नव चक्रमे देखनेकी व्रणा की दै चह 
यरी नयनक्र माठम षता है| आर देवसेन (द्‌ ९३ दका एक नयचक्र प्रकाशित दरृभा ष किन्नु अकलङ्क ओर 
्रिद्ानन्द्‌ द्रायां उन्न्टिन्विति यह नपचन नरी 2 । नयचक्र पर सिदसूरिगिणि क्नमाश्रमणकी नि द । इसमे 
धविद्रन्मन्य अदत चीद्धः विद्नेपणम अपाहममशक (िग्नागक्रा उस्म मानकर इन्दं दिग्नागका समकालीन 
कृष्टा जाता + | दनक प्रर्यमिं धमकीर्ति तथा उनके सिष्य परिसरे किसी ग्रन्थकरा -उन्टत नही है, अतः ये 
६० ७ मीके पठि आर दिग्नाग (५ वी) के वादके विद्वान द्र सकते दं अकलङ्कदवके तत्वाधवारतिक 
(६।३३)१ “-सृन्रपातवद्‌ ्ञुम्‌त्रःः' वाक्य (नयननन जाया टै | 


जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण ओर अकरङ्क- 


आचाय जिनमद्र क्षमाश्रमणके विपायदयक भाष्य आदि म्न्य प्रसिद्ध द| इनक समयकी उत्तरा- 
वभि ई० ६०९ १ । मुनि श्री जिनविजयजीने जैसलमेर भंडार प्रात विदोपावध्यकं भाध्यकी प्रतिक अन्तमं 
पादं जानेवादयी प्ररस्तिकी श्न गाथाओंक आधारमे उनका काल ईइ० ६०९ ही निधारित किया दटै। 
'"पंखसता इगतीसा सगणियक्राखस्स वहमाणस्स । 
तो चेल पुण्णिमाप बुघदरिण सलतिभ्मि णकलसे ॥ 
रश्जे णु गात्टण्ट्मः सी [खाई] श्स्मि णरवरिम्द्म्मि । 
धरखमीणगरीप इमं महविः` ` `-` मि जिणमवणे ॥'" 
प्रो० दरमुख माख्धाणिथा इसे प्रति लेखना काल इसलिये मानते है कि उक्त गाथाओंमे ग्रन्थ 
समामिका सूचक शाब्द नही ओर बे ई० ५९३ इनकी उत्तरावधि शिखते ह" । अस्तु, ये ई० £ वक्रि 
अन्तभाग ओर अन्ततः ई० ६०९ तक्रकरे िद्रान दै। इन्हौने अपने विदोधावश््यक भाष्यमें प्रसयक्षके मुख्य 
ओर साव्यवरहारिक दोीमेद करै इन्दि ओर मनमे उसन्न शानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कदय हैः। 
अकलङ्कदेवने भी प्रमाणसंस्या व्यवस्था करते समय प्रसयक्षैमे दीदोमेद्‌ किये । इस तरह अकलङ्क- 


[व 1 1 1 


(१) सिद्धिषि० प° ६५३ । (२) सिद्धिवि° ६।२१। 

(६) ^“हइष्टं तस्वमपेश्षातो नयानां नयचक्तः ।'?->्यायवि० ३।४७७। 

(४) ““तद्विशेषाः प्रपम्चेन संचिन्रया नयचक्रतः ।'"-प्रमाप्सं० प° १२५। 

(५) भ्रो° वलसुखभारई- “भावाय मशूलवादीका मयचक्र' रेख, विजयेन्वरसूरि स्मारकम्रन्थ । 
(६) नय्च० बृ० कि° परण ३४५ खर । (७) देस्खो गणधरवाद प्रस्ता० पू» ३२ । 

(८) “शद्दियमणोभ्वं जं तं संशय ।रप्कस्व {*-विकेया० गा० ९५ । 

(९) ““अ्रस्यश्षं विष्वं कारन सुख्यसंभ्यवहारवः 1 -रुषी० शछो० ३ । 


भ्रन्थकार कलङ्क : तुरना २९१ 


देवने आगमिक क्षमाश्रमणके विचार्रोका अपनी प्रमाण व्यवस्थामे उपयोग किया है। यपि सादाद 
प्रमाण माननेकी परग्परा विज्ञानवादी बौद्धोसे प्रचक्िति रही है१ पर जैन परम्परामे सवं प्रथम इस विारका 
प्रवेश रि" ही देखा गया है | 


पात्रकेसरी ओर अकलङ््‌- 


अनन्तवीर्यके उष्टेखभ्कै अनुसार पात्रकेसरीका त्रिलक्षणकदर्थन म्रन्थ था । प्तत्वसंग्रहमे पात्रस्वामीकै 
नामसे “अन्यथानुपन्नत्वं' लोक उद्धृत है । *शिल्लेखोमे सुमतिः से पिरे पात्रस्वामीका नाम 
अता है । देतुका त्रिलक्षण स्वरूप दिग्नागने न्यायपरवेशमे स्थापित किया है ओर उसका विस्तार धर्मकीर्तिने 
किया है । पा्नस्वामीका पुराना उर्टेख करनेवाके शान्तरक्षित ८ ई० ७०५-७६२) ओर कर्णकगोमि (ई ७ 
बीका उत्तरां ओर ८वीका पृ्वाध) ह । अतः इनका समय दिग्नाग (ई० ४२५) कै बाद आर शान्तरक्षितकै 
मध्यमे होना चाहिए । येण वींकै उत्तराधं ओर वीं कै पूर्वाधके विद्वान्‌ ज्ञात होते द॑ । इनके 
परसिद्ध अन्यथानुपपन्नत्वं' दलोकको अकलङ्कदेतने न्यायनिनिश्वय'फ मूलम्‌ शामिल कर लिया है । 


भतहरि ओर अकलङ्- 


येयाकरण दर्सनकर प्रतिष्टापक आचाय भवृ्टरिका रमय अभी तकर दस्सिंगकै याघ्राविवरणकै उस्टेखक 
आधारसे ई० ६५० निर्विवाद्‌ सूपसे माना जाता था; क्योकि इत्गिंग (ई० ६९१ )ने ख्खाथधा कि 
भवृटरिको मरे हुए अभी ४० वपं हए ह । परन्तु मुनिः श्री जम्बूविजयजीने “ज्ेनाचायं मद्टघादि अने 
भवदरिनो समय” रीर्पक लेख्यं इस ब्द धारणाको बदलनेकै निम्नलिखित कारण उपस्थित किये है-- 

८८१) भरहर वसुरातक दिष्य ये । वाक्यपदीयकी टीकामे पुण्यराजने भी यह उल्लेख किया है तथा 
नयचक्रम मल्लवादी भी इसक्रा निर्देश करते दै" । परमार्थपंडितने ई० ५६० कै आसपास चीनी भाषां 
वसु बन्धुका जीवन लिखा है। उसमे बताया है कि जब महावेयाकरण वसुरातने वसुबन्धुरचित अभिधर्मकोरामे 
व्याकरणसम्बन्धी अ्युद्धि्यो ब्रताई तो वसुचन्धुने उन दोर्पोके परिदारके ल्य एक म्रन्थ बनाया था, यह बात 
विद्वजन स्वीकार करते द । बसुबन्धुका समय ई° २८०-३६० माना जाता दै“ | अतः वमुबरन्धुकै 
समकालीन वमुरात क दिष्य भ्ृहरिका सयम अन्ततः ई० वीं कापूर्वाधं हीह सकता । 

(२) वसुवन्धुकै दिध्य दिग्नागने प्रमाणसमुचयकै ५बं अपोदपरिच्छेदके अन्तिम भागम भर्तृ्रिकी 
वाक्यपदीय की येदो कारिकार्पे उदुत की दै 


“संस्थानवणौघयवैर्विरिष्टे यः प्रयुज्यते । 
शाब्दो न तस्याधयवे प्रबृखिरुपलभ्यते ॥ 
संख्याप्रमाणसंस्थाननिर पेक्षः प्रवतैते। 
बिन्दो च समुदाये च घाचकः सलिलादिषु ॥? 
-वाक्यप० २।१५६-५७। 
प्रमाणसमुचयके टीकाकार जिनेनद्रबुद्धिने विशामल्वती रीका म "यथा भर्व्रिः' टिलकर इन 
दलेनकोकी टीका टिखी है । ये दोक दिग्नागने मृ प्रमाणसमुश्चयमे दिये ट । द्ससे स्पष्टे कि भर्तृहरि 


ए) 1 पि 


(१) “प्रामाण्यं म्यवहारेणः?-प्र° वा० १।७। 

(२) देखो आगे “अनन्तवीयं श्रद्धालु तार्किकः भरकरण । (३) बही । (४) प° ८ । 
(५) स्यायवि० दरो० २।३२६ । (8) उुद्धिप्रकादा पु° ९८ अक ११ नवम्बर १९५१ । 
(७) “वसुरातस्य भवहयुंपाथ्यायस्य मतं तु तथा ' "ˆ *-नयचक्र ० । 

(८) वच्छ ० प्रस्ता० प° ६९ । 

(९) मुनि श्री ज विजयजीन इस टीकाका टिवेटियनसे भनुकाद करके इस स्थर की जच की दे । 


२२ प्रस्वाधनां 





मैय करण दिग्नागके समकालीन ये आर उन गुर यमुरात दिग्नागके गुड वसुतन्धुकै र्ट्छष्नथ्द । दिग्नागका 
समय ई० ८२५ क आसपास | अतः भर्तृहरि इसा की ५ वी सददीके पूर्वाद्धके पूर्वके ही विद्वान्‌ ठरते 
मदक न्दी। 

(२) सका एक सायक प्रमाण य दै कि नयचक्रे कता मल्लयादीका परग्यरागत समय बीरनिर्वाण 
७८८ चि° मेयत्‌ ५१४ ६० ३५७ माना जाता । इन्द्रम अपने नयचक्रम वसुरात ओर भतुंहरिका नाम 
टेकर उनका मत तथा वाक्यददीयकी कारिकार्त उनदूधृत^ कीं । अतः भर्तृहरिका समयमभीई०य४्थी 
सनी उत्तराध ष्टी शना आर ॥' 

मृनि श्री जम्नूविनयजीकी युक्तिर्या विचारणीय ई ओर स्वीकरणीय ह| इममे एकं ब्रहुत बड़ी 
श्रान्तिका नित्रारण ष्टी जाता ष । 

हमे पष प्रो० त्रनो लीविहा ओर मी कुन्हनगाजने भनृहूरिका समय ई० ८५० सिद्ध क्रिया 
है जा उपनुनः १ । पमी दयाम दत्मगकैः दारा निर्दि मरतृरि परैयाक्ररण भर्तृहरि नदीं दै अपितु को 
दल्यवादी वृमरा पटिति भथा तैना कि द्िगने स्वथं न्य्व 2- 

“दमक अनन्तर भर्तरि दाश् ट यह पूर्व््यिलित वृणिकी टीका दै ओर भवहरि नामके एक 
परम बिद्धानकी स्वना ए | दसध २५ दजार्‌ दक ओर इस मानव जीन सथा व्याकरणयासत्कै निवर्माका 
र्णम्‌ वर्णन ह ।४ ` "उमा तीन रलनम अगाध व्रिश्वास था ओर दसम वह नुहरे यन्या बड़ी धूनसे ध्यान 
करता था। स्वध मके अआलिङ्गनकी इच्छमे वह परिव्राजक हौ गया) परन्तु सांसारिक वासनार्ओकि 
यरीभरूत हकर नह पिर गृहस्थीम लार गुमा | दसी रीतिस वह सात मार परिबाजक वना ओर सात ही 
रार फिर ग्टस्थीमे टीट गया ।" ` ह धमपालका समकालीन था ` तम वद उपासक्रकी अवस्थाम्‌ वापिस 
यला गया अर मटर रदत दण एक दवेत वचर पद्िनकर सच्चं धमक्री उन्नति आर बृद्धि करता रहय । उसकी 
मृत्यु दण चारीस वपं हर्‌ द| 

(नके अतिरिक्त बाक्धपदीय है | इममे ७०० शयोक है ओर इसका रीका भाग ७००० शोकोका 
ह | ह भी मर्नृश्सिकी ष्टी रयना। यह पवित्र दिक्नाकरै प्रमाणद्धारा समर्थित अनुमानपर ओौर व्याति 
निश्चयकी गुक्तियोपर एक प्रबन्ध है | 

हम यह लगता टै कि पूर्वोक्त भर्तृहरि जिसने ७ बार परिव्राजक वेदा छोड़ा ओर जो शूल्यका अभ्यासी 
था; बह वाक्यपदीयक्रार वेदिक भर्तृहरि नदींषै, क्योकि वाक्यपदीये नित्य शब्दब्रह्मका समर्थन तथा 
संस्कृतेतर असाधु शम्दोघारणका निषेध किया गया द| पू्नेक्ति भर्ृहरिकै वर्णनके बाद वाक्यपदीयः 
का वर्णन आयादटै। चकि यष्ट समान नामक भवहरिकी तिह, अतः दोनो एक समन्न स्थ्यि गये 
है, जय कि वाक्यपदीयकार भर्तृहरि दिग्नागके समकालीनभे। वेई० ७ वीं कै श्न्यवादी भर्वृहरिसे 
निश्चयतः भिन्न है^ । इसने महामाप्य पर २५ हजार शोक प्रमाण कोड टीका लिखी थी । 

| मीमांसकधुरीण कुमारिलने भन्रिकै वाक्यपदीयसे अनेको शोक उद्धृत कर उनकी समालोचना 
फीटै। यथा- । 


"“अस्स्यथैः सर्हाम्दानामिति प्रव्याय्यरक्षणम्‌ । 
2 __ _ अपूवेदेवसास्थगें । सममागेवाविषु ॥ '"-वाक्यप २।८१ 
(१) नयश्च० पू० १४७, २४२। 
(२) मी० शो तार टी° प्रस्ता ए० १७। क्ीरतरंगिमी प्रस्तावना । 
(३) इरिसिगकी भारत ° पू २७६३ । 
(9) धी प° २७३-२७५ । (५) षमी प° २७६ । 
(६) वाक्यपदीय ( रार संस्करण ) के संपादक पं० चारूदेव शाखी भपने उपोद्धात (० ३) मे 
यही मत भ्य करते है ओर वे इरिंवगके उस्छेखको सन्दग्ध मानते है । 


प्रन्थकार अकलङ्क ; तखन दै 


यह शोक तन्त्रवातिक (प° २५१-५३) मे दौ जगह उदृधृत होकर आलोचित हुआ है । तन्त्र 
वार्तिकं (० २०९-१०) मे कुमारिक मे वाक्यपदीय^फे "“तस्वाववोधः शाबदानां नास्ति व्याकरणादते 1, 
इस अंशका खण्डन किया है । मीमांसा श्रोकवातिकः मे वाक्यपदीय (२।१-२) मे आये हए दशविध वाक्य- 
लक्षर्णोका समालोचन करिया गया है! भर्वृहरिकै स्फोटवादकी भी आलोचना कुमारिलने मीमांसाश्रोकवातिकके 
स्फोटवाद प्रकरणम बड़ी प्रखरतासे की है । 

आ० धमकीर्तिने भी भनतृहरिकै सफोटवादका खण्डन अपने प्रमाणवार्तिक तथा उस्षकी स्वोपशव्र्तिमे 
किया है । वे स्फोटवादका खण्डन प्रभाणवार्तिक (२।२५१-) म करते हे । भर्वरहरिकी- 

“'नादेनाहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आच्रसिपरिपाकायां बुखो शाब्दो ऽवभासते ॥? -वाक्पप० १।८५ । 

हस कारिकामं वर्णित वाक्याथबोधप्रकारका खण्डन प्रमाणवार्तिक स्वोपचवरत्ति (२।२५३) म इस 
प्रकार उस्टेव करके किया गया है 

'"समस्तवणेसंस्कारवत्या अन्त्यया बुद्ध्या घाक्यावधारणमित्यपि मिथ्या ।” 

अकलङ्कदेवने तत्वा थवार्तिक (प्र ४८६) म भतृंहरिकै स्फोटवादकीं आशोचनाके सिरसिलेमं वाक्य- 
पदीय (१।७९) की- | 

“इन्दियस्यैव संस्कारः शाष्दस्योभयस्य धा ।' 

दस कारिकामं वर्णित इन्द्रियसंस्कार शब्दसंस्कार ओर उभयसंस्कार इन तीनों परकषोका खण्डन किया 

हे । त्ार्थवार्तिक (प्र० ५७) मे वाक्यपदीय! की | 
““हास्मेषु प्रक्रियामेदैरवि्ैयोपवण्यते ।'” 

यह कारिका उदृधृत की है। 

आचार्य अनन्तवीर्यने भी शब्दाद्वैतकै प्रकरणम वाक्यपदीयसे अनादिनिधनं घ्रह्य' कारिका तथा 
नैगमाभासकै प्रसन्ञमे "तां भरतिपदिकाथं' कारिका उद्धृत कीटैः तथा प्र ६८५ मे उनका नामनिर्देश 
भीकरियादहै*। 


-बारिङ ओर अकलङ्ख- 


मीमासकथधुरीण भट कुमारिल ई० सातवीं सदीकै प्रख्यात विद्वान्‌ माने जाते द\ | इन्दोने तच्रवार्तिक 
मे भवृंहरिकी वाक्यपदीये शोक उदुधृत किमे ह ओर उनकी आरोचना की दै, | भ्रंहरिका समय ई० 
४थी ^ वींसदी बताया जा चुका । डो०कै° बी° पाठक आदिको विश्वास था कि कुमारि ने धर्मकीर्ति 
की आलोचना की है ओर पार्थसारथि मिश्र ओर सुचरित मिश्र की व्याख्याओं म॑ उद्धृत धर्मकीर्ति क 
च्टोकोके भआाधारमे यह प्रायः प्रसिद्ध दहो गयाथा कि कुमारिल धर्मक्रीतिं कै आलोचक है" | मीमांसाश्नोक- 
वार्तिक च्रून्यवाद (छो ° १५-१७) कै जिन शछटोर्कोकी च्व डो° पाठक करतें ई ओर जिनकी व्याख्यां 
सुचरित मिश्च अविभागोऽपि बुदुध्यात्माः शोक उदूधृत कसते ट वेयेदै- 
। ५भअर्पक्षे यद्यपि खच्छो क्षानात्मा परमार्थतः । 
तथाप्यनादौ संखारे पू्वेशानप्रसूतिभिः ॥ 
चिन्रामिभ्िष्रहेतुत्वाद्‌ वासनाभिरपग्रवात्‌ । 
खानुरुपेण नीटादिभ्राद्यत्राह्यकदूषितम्‌ ॥ 
भरविभक्तमिवोत्पन्नं नान्यमर्थमपेश्षते ।*-मी° इलो° | 


(१) वाक्यप० १।७। (२) वाक्याधिकरण छो ५१ 
(३) धाक्यप० २।२३५। (४) देखो परिशिष्ट ७ । 
८“) म्म ° ङष्युस्वामी-ब्रह्मसि° प्रस्ता° प° ५८ । (8) ए° २३ । 


(७) अकर -जन्यत्रय प्रस्ता० पूर १८। 


3, प्रस्तावना 


धरर दन शछोर्कोकी रब्दावकीका ध्यान से पर्यवेक्षण करनेन ज्ञात होता है कि-ग्न्यकार इन 
कमोकेको सभे तीस किसी पूर्यपश्चीय प्रन्थसे उटाकर उदुधृत कर रहा दै। इनकी शब्दावली 
'अविभागो ऽवि" छोककौी राब्दरचनासे चिलकुल भिन्न टै । यपि अर्थकी दषस 'भधिभागोऽपिः शोक 
की संगति "मत्पक्षे यादि @छोको मकु वरैरायी जा सकती टै; पर यह्‌ चिपयर स्वयं धमकीरति द्वारा मूलतः 
नी कष्टा गया ट | धर्मकीर्ति पूर्वज वमुवन्धु दिम्माग आदिन विश्ञानवादका पूरा समर्थन किया है । 
अवर वृद्ध णमे म्थन उनूभूत किं जते है जिनसे यह निर्धारित क्रिया .जा सकेगा क्रि धमक्रर्ति 
ष्टी कूमारिलि क्री आनना करन 
(६) कुमारिकने यावर भाप्ये “धमं चौदनेव प्रमाणम्‌! वाक्यका ध्यानम्‌ रग्वकर अपनं दवारा 
किये गये स्व्रञन्य-निकारण का एक ही तात्य बताया टै-धमज्ञन्य का निषध । यथा- 
'"धम्रहत्यनिषेधस्तु केवले ऽग्रोपगुज्यते। 
सथमभ्यदिजानस्तु पुरुषः करन चार्यते ॥' 
धर्मीति प्रमाणवातिक (१।३१-३५) अँ दीक इसमे विपरीत मुगत्त कौ धर्मजता टी सिद्ध करते ह । 
(२) कुमारि 'मनिस्थस्य नित्य पवाधः कनकस्याप्रमाणता 1" (मीर रल्ार वेदनि° 
दा ६४) इस वाक्य का धतैकरीर्षि प्रमाणवार्तिक्रमं उस्न करके उसक्री मनवीर उटति द- 
'"मिथ्यास्वं ृतकेष्येय शृषटमित्यफ़ृतकं घखः'?- प्रमाण वा० ३।२८९ 
(२) कुमारि मी० दलो० (१० ५६८) मे निर्विकल्पक प्रत्यश्चका वणन इस प्रकार करते द 
““मरित छयालोचनाक्षानं प्रथमं निविकर्पकम्‌ । 
यालमृक्रादिविक्षानसष्टदां शुदवस्तुजम्‌ ॥'" 
धर्मक्ीतिने प्रमाणवातिक (२।१४१) मे हमका उल्टेख करके सण्डन्‌ करिया है- 
“केचिदिग्द्ि यजत्वादेषोरुधीवदकर्पनाम्‌ । 
आहुषीखाः ००० ०७००७०७ ००००७०७७ |22 
कुमारिलने वेदको अपौस्पेय सिद्ध करनेक लिये "वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌' हेतुका प्रधोग किया दैः । 
धर्मकीर्तिनि करुमारिल्करे हस देतु का भी खण्डन प्रमाणवार्तिक (३।२४०) म "यथायमन्यतोः इलोकमे 
किया है | कर्णकगोमि हस दलोककी उस्थानिकामे करुमारिलकं "वेदस्याध्ययनं सवम्‌! इत्यादि र्लोकको ही 
उद्धृत करते ६ । इन "उन्क्वोमि स्यषएहै कि धर्मकीर्तिने दी कुमारिल्की आलोचना कीदै। 
अकलङ्गुदेवकै प्रन्थोमे कुमारिलके मन्तव्या अखोचनकरे साथ दही कुछ शन्दसादश्य भी पाया 
जता दै । यथा- 
(१) कूमारिल स्वंशका निराकरण करतं हु लिखिते दह्‌कि 
` “'व्रर्यक्षाद्धिसंयादि प्रमेयर्वादि यस्य तु। 
खद्धाववारणे शक्तं को चु तं कश्पयिष्यति ॥'› -मी० रलो° १० ८५ । 
अकलङ्कदेव इसका यथातथा उत्तर देते है- 
"तदेवं प्रमेयत्वसरादि्यैज् हेतुटक्षणं पुष्णाति तं कथं चेतनः प्रतिबेद्धमर्दति 
संशयितुं खा ॥!?-अष्टश०, अष्टसह° प° ५८ । 
(२) कत््वसंग्रहकार शान्तरक्षितने कुमारिलकै नाममे यह श्लोक सवंक्तताके पूर्वेपक्षमे उदृधृत किया है- 
“'वश्स्ताभ्तरं भ्योखो यो नामो्प्ुत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तुं दा्तोऽभ्यासषशतैरपि ॥*"-तत्वसं ० प° ८२६ । 
(१) यह शोक कुमारिषकै नामसे तर्वसं रह (एण ८१७) में उदुटत है । 
(२) मीर शछो० प° ९४९। (३) शेषके सिये देखो-अकलङ्प्मन्यत्रय प्रसा प° २०.२१ 


ग्रन्थकार अकलङ्क : तुलना २५ 


अकलङ्कदेव सिदिविनिश्चयश्मे इसका उपहास करते हूए छिखते ह- 


““दहादस्तानम्तरं ध्योन्नो नोत्छषेरन्‌ भवादशः । 
योञनानां सहस्यं किन्नोरप्टवेत पश्चिराडिलि ॥'-सिदिवि ° ८।१२ 


(३) कुमारिलने जैनसम्मत कैवलज्ञानकी उद्पत्तिको आगमाश्रित मानकर अन्योन्याश्रय दोष दिया ह- 
""पचं यैः केवलक्षानमिन्दियाद्यनपेक्छिणः । 
सृष्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकिस्पतम्‌ ॥ 
नतं तदागमात्‌ सिध्येत्‌ न त्त तेनागमो विना ॥"-मी° शो प्र ८५७ । 
अकलङ्कदेव न्यायविनिश्चयमे कुमारिलकै गन्दोकरो उद्धृत करक उत्तर देते है- 
“यं यत्केवलक्षानप्रनु पानधिजुम्भितम्‌ । 
नतं तदागमात्‌ सिध्येत्‌ न च तेन विनागमः ॥ 


सत्यमर्थ्लाद्रेव पुरुषातिशयो मतः । 
प्रभवः पौरुषेयो ऽस्य प्रवन्धोऽनादिरिष्यते ॥'-न्यायवि ° इरो० ४१२-१३। 


रान्दिक तुलना भी देखिण- 
“पुरुषो ऽभ्यु पगन्तव्यः कुण्डलादिषु सपवत्‌ ।"-मी° लोर प° ६९५ । 
““प्रत्यक्षप्रतिसंवेयः कुण्डलादिषु सर्पवत्‌ ।'-न्यायवि° शो ° ११७ । 
“तदयं भावः स्वभावेषु कुण्डलादिषु सपवत्‌ ।-प्रमाण सं° १० ११२। 
दस तरष्ट अकल्क ओर धमकीर्तिकरे द्वासया आलोचित होने तथा दिग्नागकी आलोचना करनेकै 
कारण कुमारिलका समय ई० ७ वी सदीका पूर्वार्धं सिद्ध हता है । 


धर्मकीतिं ओर अकरङ्- 


'धर्मकी्तिका जन्म दक्षिण त्रिमल्यमे हुआ था । तिन्वतीय परम्पराकै अनुसार इनक प्रिताक्रा नाम 

कोरनन्द्‌ थाः । इसके लिये एक प्रमाण सिद्धिवि° टी ° मे उपलन्ध हुआ है" । य्ह एक वाक्य उद्धृत टहै- 
"'कु-रम्दारकोऽसि केन तदत्र श्रंसात्‌ (तदवसर भ्रशत्‌) 

हस शोकांरामे ुरन्दरारको ऽसि" कै स्थानम "कोरनन्ददारकोऽसि' पर होना चादिष्ट । इस 
धर्मकीर्तिका "को रनन्ददारकः कहकर उपास किया है । इसमे ज्ञात होता दै कि घमकीर्तिकै पिता “कोस्नन्दः 
ये यह अनुश्रति ई० दसवीं सदीमे पुरानी दै । धर्मकीर्ति नालन्दाकै आचार्यं धमपालकर रिष्य ये । धर्मपाल 
ह ६४२ तक जीवित थ । धर्मकीर्ति भी ई० ६८२ तक जीवित रहै हौगे। यह समय रखितैरियन 
इतिहास टेखक तारानाथकरे उस केखमे मेल ग्वाता टै जिसमे ध्मकीर्तिकौ टिवरेटियन राजा सीडत्सन्‌ गम्‌ 
पोका समकालीन बताया है। इसका राजका ई० ६२७ से ६९८ तक था |" 


चीनी यात्री युवेनच्वंगने भारत याना ई० ६२९ से ६५५ तक की थी। वह नाटन्दामं पहिली 
वार ईं° ६२३७ म तथा दूसरी बार ई० ६४२ मँ पर्चा था | प्ली वार जत्र बह नान्दा पटुचा तौ उसे 
धर्मपाल बोधिसत्कै वसतिग्रहफै उत्तरवाके स्थानम ठहराया गया जर उसे सब सुविधार्पे दी गह ° । उसने 
उन चुने हए बिद्वार्नोके नाम दिये जिनके द्वारा उस समय नालन्दामे मागंदर्शन चादर था | उनमें 


(१) सिद्धिवि० टी० प° ५७३। (२) ईो० स० विधाभूषण-हि० ह° का० ° ३०२ । 
(३) दर्शंनविग्दशंन ० ७४१ । (४) पू ५४ पं० ६। (५) हि० इण छा० प° ६०६ दि० 9। 
(६) ओन युवेनर््वांग भाग २ परि०, चिन्संर स्मिथ पू ३३५। 
(७) जीर-दी रोदफ ओंफ युवेनच्वांग एर १०९ । | 

॥ | 


2 उव श्भा 


धर्मपाक ओर चन्दरपालने बद्धे उग्दरर्णोकी सूवासको पैन्याया था। गुणमति भौर स्थिरमतिकी प्रतिष्ठ 
तत्कालीन यक्तिरयोमि सर्वाधिक थी । प्रभामित्र लष युक्तिवादकफर लिय प्रसिद्ध थ । जिनमित्र सुन्दर संभाषणक 
म्नि स्यात ये| जानचन्टर आद्या चग्तरि जीर सृष्मप्रज् थ। रीलमद्र सम्पूणं योग्यतावाने थ पर अभी तक 
नके गुण अजानेय य सव योग्यना भीर सिन्नाकरं न्दयि प्रसिद्ध शः । 

अव यष दूसरी वार (द० ६५२) नाचछन्दा परहा तो शौीन्भद्र आचार्यं पदपर थः । इनमे उसने 
योगशान््रका अध्ययन क्य भा । 

दस विवरणम्‌ जन दानादरै किढ० ६६२ मं धमपाल नित्रत्त हा चुके त्र आर शीन्टभद्र उपाध्याय 
पद धरम । किसी यत्ना वितरणमे सह प्रता नष्टां चद्ना कि धमपाच्करी मल्यु कव द्द १ इतना 
पना ना च्मजतादै कि ईर दर्‌ मे सीलमटर वयोतरद्र म आर्‌ ई० ६८५ क वाद्‌ उनकी मन्यु दह्‌ ।' 

धमवीर्धिका नाम न दनक विपथं ङग सलीदानचन्द निद्याभूवण, आदिका यदी विचारदै 
कि भमकीर्विं उस समय प्रारम्मिकर त्रिदार्थी दग । 

महापण्डिति रादुग्ट साकत्यायनकरा निचार्‌ ट। फि-प्र्मकीर्तिकी उम समय मूल्या चक्री होगी । 
नुकि युवनर्व्यागकौ तर्कशास्रनप्रंम नही थाओर ग्रतः वह ममम्न विद्वानीके नाम देनेको बाध्य मी नदी 
था मीणिणः उमने प्रमिद्‌ तारिक भर्मकीर्सिका नाम नदीं दिया । 'अकटङ्क ग्रन्थत्रय' कौ प्रस्तावना 
(० ९५) म दस सम्बन्धमे निम्नन्टिनित वाक्य न्िि गये अर आजमभो उन वक्रौ देर फरका कोद 
कारण नी दिस्वाह देना । 


(रादुलजीका यह तकं उचित नटी मादरम होता; क्योकि धर्मकीर्सि जैसे युगप्रधान तार्किकका नाम 
युवरेन्वँगका उसी तरह टना चादिण्‌ था जने क्रि उसने पूर्वकालीन नागार्जुन या चमुवन्धुका सिया 
तर्कशाल््मेप्रंमन दहोनैपर भी गुणमति थिरमति जेग चिज्ञानवादी तार्किकक्रा नाम जव युवेनर्च्वौग केता 
षै तव ध्मफीतिन तो बीदद्र्रानके विस्नारमं उनमे कटी अधिक ओर टोस प्रयनभ्ियरा दै । इसलिये प्रमाण- 
वार्तिक आदि युगान्तरकारी सत प्रन्थाक रचिता धमकीसिकानामन्यियि जानान्यायप्रा्त दी नहीथा किन्पै 
युत्रेनर्स्बांगकी सहज गुणानुरागिताका यौतक भी भा। यह टठीकदै फि वह सवके नाम लेनेको बाध्य 
नहीं था पर धमकीर्वि एसा साधारण विद्रान्‌ नहीं था जिसकी -उयेश्ना अनजानमं भी की जाती । फिर यदि 
धर्मकीर्तिका कायक्राल गुणमति अर स्थिरमति आदि पषिटे ही ममान हज हाता तो धर्मकीर्तिकी विगाल 
प्न्थराशिका इनक प्रन्धोपर कु तो अमर मिलना चादिषु था, जा उनक प्रन्थोका सूर्म परमवेन्नण करने प्र 
भी दषटिगाचर्‌ नरी होता। अतः यौ उचित मादमदाता दकि धमकीर्तिं उस समय युवाथ जत्र 
युचैनर्व्वाग नालन्दा अगरेभे। 


दूमरा चीनी यात्री इतस्मिग था | जिसने ई° ६७१ मे ६९५ तक भारतवर्पकी यात्रा* की थी | यह 
इण ६५५ से ६८५ तक दस वप नाटन्दा विश्वविद्ाख्यमं रदा । हसनं अपना यात्रा व्रत्तान्त ई० ६९१-९२्‌ 


मलिता था। वह विद्ालयके कन्धप्रतिष्ठस्नातर्कोकी चर्चा सिलसिटेमे छिखता है कि-“प्रतयेक पीदीमे एसे 


(१) थामस वेटसं-भोन युवेनस्वांग भागं रे प्र° ५६५। (२ वही प° १६८-६९ । 

(३) ज० तककुसुका अनुमान है कि सन्‌ ६३५ मं धर्मपार जीवित नहीं जान पड़ता ।-दरिषगङ्ी 
भारत याच्रा, भ्यापक्‌ भूमिका प° ज्ञ २९। 

(४) युवेनस्वांगने जिनप्रमको चीनसे पचर शिखा कि-""एक राजवृतसे मने सुना कि आ० शीरुभवर 
भब जीवित नही ह । यह समाचर सुनकर मै असद्य शोकमे मग्न हो गया । आह !* बौद संस्कृति 
प° ३३७ । 

(५) हि० इ० ा० पर०३०६। (६) वावुग्थाय प्रसवना प° 8। 

(७) इत्सिगकी भारत यात्रा पू० २७७ । 


1 


ग्रन्थकार अकटङ्क : वुखना 2.७ 


मनुष्योमेसे करैवल्ए्कयादोदही प्रकट हा करते है जिनकी उपमार्चोद यासूसे होती दहै भौर उन्द 
नाग या शाथीकी तरह समन्ना जाता है । पटिटे समयमे नागाजज॑न, देव, अश्वो; मध्यकालमे वसुबन्धु, असङ्‌ 
संधघभद्र ओर भवविवेक अन्तिम समयमे जिन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, शीलमभद्र, सिंहचन्द्र, स्थिरमति, गुणमति, 
प्रशगुत्त, गुणप्रभ ओर जिनप्रभ एसे मनुय ये }' वे फिर लिखते है कि-““धर्मकीर्तिने "जिन कै पथात्‌ 
देतुविदयाको ओर सुधारा प्रज्ञागु्तने (मतिपाल नदी) समी विपक्षी मतोका खण्डन करके सच्चे धर्मका 
प्रतिपादन क्रिया । 

इन उल्टेखोसे माम होताटै कि सन्‌ ६९१ तकम ध्मकीतिकी प्रसिद्धि ग्रन्थकार सूप्मष्टो 
रही थी । इस्िगकरे द्वारा धमपार गुणमति स्थिरमति आस्क साथी साथ धम॑कीर्तिं तथा धमकीर्तिकै 
टीकाकार रिष्य प्रजञागुस्तका नाम लिये जानेसे यह मादूम होता है क्रि उसका उस्टेखे किसी खास समयकै 
चि नही है किन्तु एक ८० वर्प जैसे लम्भ समयवा युगकरै लिपि । यदि राहुल्जी की कत्पनानुसार 
धमकीर्तिकी मृत्यु ो गई होती तो इत्सिग जिस तरह भर्तृहरि ( प्रसिद्ध वैयाकरण वाक्यपदीयकार नही, 
अन्य भिक्षु) को ध्मपाटका समकालीन लिखकर उनकी मृ्युकै चिपयमे मी लिखिता है कि-(उसे मरे दए 
अभी ४८० वर्प हो गएः उसी तरह अपने युगप्रवतंक प्रसिद्ध ग्रन्थकार 'धमकीर्तिकी मृप्युपर भी ओस्‌ ब्रहाण 
विना न रदता। ° 

दस चिवेचनमे हमारा आज भी यदी निशित चिनार रै कि-प्रमाणवार्तिक ( स्वगृत्ति सित ) न्याय- 
चिन्दु; प्रमाण निनिश्चय, सन्तानान्तरसिदि, वादन्याय ओर सम्बन्धपरीक्षा ( सन्रत्ति ) आदि प्रीढ विस्तृत ओर 
सत्रत्ति प्रकरण ओर प्रन्धोकै स्चयिता ध्मकीर्तिकी समयावधि ई० ६२५-५० से आगे ठम्बानी होगी ओर 
यह अवधि द° ६२० से ६९० तक र्रनी समुचित होगी । इससे युतरेनर्च्वोगकै दवारा ध्मकीतिके नामका 
उल्टेख न होनेका तथा इत्सिग द्वारा होनेवाठे उद्टेक्ा वास्तविक अभथंभी संगतो जाता टै तथा 
तिन्वतीय इतिदास टेखक तारानाथका धर्मकीर्तिको तिब्यतके राजा “सोड्‌ स्सन्‌ गम्‌ पोः का, जिसने सन्‌ 
६२९ से ६८५ तक राज्य करिया था, समक्रालीन लिखना भी युक्तियुक्तं सिद्ध हो जाताष्ै। 

अकलङ्कदेवने धर्मकीर्ति प्रन्थौकी कैवल मार्मिक आलोचना ही नष्ठींकी है किन्तु परपभ्रके खण्डनमें 
उनका शाब्दिक ओर आर्थिक अनुसरण भी किया है! यथा- 

(१) धममकीर्तिकी सन्तानान्तरसिद्धिका पिला शोकः यद है 

“वद्धिपू्वा क्रियां ष्टा स्वदेेऽन्यत्र तदग्रहात्‌ । 
मन्यते बुद्धिसद्धायं सानयेचुन तेचु धीः॥ 

अकलङ्कदेवने तत््रावार्तिक ( प° २५) म इसे तदुक्तम्‌ के साथ उद्धृत किया है तथा 
सिद्धिविनिश्वय"म तो य दल्टोके कायते बुद्धरन्यत्र भश्नान्तैः पुरुयैः कचित्‌" यह पाटमेद करके 
मूलम ही शामिल कर छया है । 

(२) देवबिन्दु ( प्र ५३ ) का 'अथक्रियाथीं हि स्व॑ः प्रेक्षावान्‌ प्रमाणमप्रमाणं धा ऽन्वेषते" 
यष्‌ ' वाक्य टधीयस्त्रय स्वनव्रत्ति ( ० ३) मं मृकछ रूपमे पाया जाताै। 

देबिन्दु (१० ५२) की 'परक्षघमेस्तदंदोनः यद आद्र कारिका सिद्धिवि०* (६।२) म आशोचित 
हुईं टै । 

(३) प्रमाणविनिश्चयकै 

“सहोपरम्मनियमादभेदो नीलतदियोः।" 

(9) इर्सिगकी मारत यात्रा प° २४७ । 

(२) स्व ० आचार्यं नरेन्द्रदेव भी धरमेकीर्तिका समय ई ० ६७५-७०० मानते ये ।-बौदधधमं वुशंन 
चछु० १७०। 

(३) राहुरजीकी सूचनानुसार । (४) सिदधिवि० टी० पर० १६४। (“*) सिद्धिषि० दी° 
9० ३२४, ३७२। 


८ प्रस्तावना 


स श्कोकादाकी आषटीनना अध्टानीप्मं ददं | 

सिदित्नि० (५३) "शाब्दाः कयं कस्यचित्‌ साधनम्‌ इति ब्रन" वह वाक्य प्रमाण- 
िनिश्चयका उम्न्ध्य कर रहार; कपोकि टीका ( पृण ३२० ) मं इम वाक्यको “तदुक्तं विनिद्खये' करकी 
उदृधृत किया दै । 

(४) सद्धन्यायकौ 

“असाघनाङ्गवचनमद्‌धाद्धावनं दयोः। 
निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नंप्यतं ॥'" 
द्म आयर कारिक्राकी ममालाचना न्यायविनिश्चयः सिदिविनिश्चयः ओर अष्यातीश्मं की गई । 

(*५) न्यायपिन्नृक ' विक्षानंन्द्रियायुनिगाधनक्षणस्य मरणस्य! टस अंशकी भाटलोचना यदि 
चुनगयुर्निरोचमंव मरणं करि स्याद्यतः नद्‌ चिक्चानादिनिराधेन वि्धिध्यते।' इम सिदधिविर्धते 
की गर्टै। 

(६) प्रमाणयानिकक्ी आदोलना तौ निद्धिधिनिश्चय आर न्यायनिनिश्चयभं दमो स्थानें द । इसके 
हदि देवो अक्रलङ्गप्न्थनव्रय टिष्पण-प्र ५१२१-२, ५२६१२३९) १८१; १५२, १४६; १५२, 
१८५१५५७, १५९-१७० म आगर दरुप्‌ प्रमाणसान० क अवतरण तथा निद्धिवि० मुके उनरूधृत वाक्य | 

प्रमाणया ° स्वश्रृसिकरै भी अव्रतरण सिद्धितरिण मूमः उनतत वाक्य परिदि्रम्‌ दस्वना चादि । 

(८) मिद्धिविनिश्वयम्मं "पतेन सम्बन्धपरीक्षा प्रत्युक्ता" लिस्वकर अक्रलददेवने ध्मकीरतिके (सम्बन्ध 
परीक्षाः प्रफरणक्राष्टी दन्य चियारः| यद तम द्टाक बात्तिकि (ध्र २८८-); प्रमेयकरमलमार्तण्ड 
( प्रण ५०९११); स्याम रताकर (० ८१२) ओर प्रमाणयतिकमाप्यकी मूमिकरा ( प्रज (ङ) ) मे पृरी 
उनुभृत दै । 

दस तरट्‌ अकल्य घमकरीतिकी समन्त प्रन्थरारदिका दी नहीं उसकी व्याख्यार्ओका भी आन्टोडन 
किया ओर उनकी अलोचना कीषै। 


जयराश्षिका तच्वोपप्टव ओर अकरङ्क- 


भद्टुजयरािक्रत तच्वोपग्वसिंद ग्रन्थ ब्डौदामे प्रकारित दुआ दै। उसकी व्रद्वान्‌ संपादक पं 
मुखनालजीने जयररारिका समय अनन्तवीर्यं ओर परियानन्दक उस्टेखोको उत्तरावभि मानकर साकी ८ वीं 
दाताम्दी अनुमानित किया हैः । भारतीय विदारे प्रकारित (त्योपग्ररसिंह-चार्वाकदर्शानका एक अपूर्वं 
पन्थ! लेख धीमान्‌ १० सुखलालजीने ६० ७२५ ओर ई ० ८२५ कै ब्रीच जयराशिका समय मानते हुए ये वाक्य 
लिय ६-प"पर साथमे इस जगह ग्रह भी ध्यानम स्खना चादिए कि ई० सन्‌ की आटवी शतान्दीकै उत्तरम 
ेनेषारे या जीवित रेते अकरुङ्क हरिभद्र आदि किसी जेन विद्धान्‌ का तत्वोपःनमं कोद निदेश नदींहै ओर 
न उम विद्धानोकी कृतिर्योमि टी तस्वोपः्व का यसा सूचन टै) किन्तु हरिभद्रके प्रन्थोमें तच्वोपश्वकां स्पष्ट 
निर्द॑श न दोनेपर भी मं अकलङ्कक सिदिचिनिश्चयका निम्नलिग्तित सन्दभं इस नतीजेपर पंचा देता दै कि 
अकर ङ्कदेवक सामने त्योप्बवादीके विचार अवश्य ये । यथा- 

“प्रमाणाभावेन प्रत्यक्षमेकं नापरं प्रमेयतरखं वेति न तथा प्रतिपचलुमहेति । प्रमाणान्तर- 


कियो वन पिनो 6 वक को हिक 9 @ करण कि ककि ० = --9 क = ५ 


(१) भष्टसह ० प्र० ८१। 

(२) इ्छो० ३७८ । (दै) सिद्धिि० टी° प° ३३२,३३४। 

(9) भहसद्ै° पु ८१। (५) ग्यायवि ० ३।५९ । 

(६) सिदधिधि० टीट प9 १६६५ । (७) सिद्धिषि० री० वरि० पफू० ७8६५। 
(८) सिदधिकि० री पर० ७४९। 


(९) सस्थोपड्ष ° प्रस्तावना प° १०। (१०) भारतीयं चिद्या वषं २ अंक ३। 


अन्ध. ,१९ अ खङ्खः : तुरना २९ 


धतिषेधे प्रत्यक्षखक्षणालुपपत्तेः फिं केन विद्ष्यात्‌ प्रतिपेघयेद्धा यतः बातुरमौतिकमेव जगत्‌ 
स्यात्‌ । यदि नाम खतंबेदनापेश्चषया बहिरन्तदयोपष्लुतमिति 3 -चकःे~व्‌ , निसरूलपर- 
दक्षेनगमनात्‌ । विश्मक न्तर पेत्य स्वसंवेदनेऽपि अपलापोपरब्धेः अन्यथा विप्रतिषेधाव्‌ 
खतुभू तव्यवस्थामपि टक्षणमेगरात्‌ कथयितुमहेति, अन्यथा मनवस्थाप्रसङ्गात्‌ 1” 
-सिद्धिवि० स्ववरृ° ४।१२। 
इसमे प्रथम तो ग्रह बताया है कि प्रमाणमात्रका निषेध करनेपर प्रस्यक्ष ही प्रमाण यष्ट स्वीकार 
नटीं किया जा सकता; क्योकि अनुमान प्रमाणका निषेध करनेपर प्रत्यक्षका लक्षण सिद्ध नहीं हो सक्ता, तव 
किसका किससे विधान या प्रतिषेध किया जायगा जिससे चातुर्भातिक जगत्‌ माना जाय । यदि स्वसंवेदनष्ी 
यिक्ष ब्राह्म ओर आभ्यन्तर दोनों तत्को उपप्लुत कहते हो तो यद भी कथन सूक्त नष्ट हुआ; क्योकि 
जिस बीद्धदशंन (स्वसंवेदन प्रस्यक्षवादः) का खण्डन कथा था उसी दद्य॑नका आश्रय देना पड़ा। फिर निभ्रमै- 
कान्तका आश्रय ठेकर स्वरसेदनका भी अपाप किया जा सकता है । यदि स्वसंत्रेदन्मे विभ्रमन्दीहैतो 
चनु्भुतव्यवस्था भी टक्षणमेदपूर्वक कनी चािए । अन्यथा चवुभूतव्यवस्धा नहीं होगी आदि । 
जसा किं प्रं सुखलत्यरलजीने स्वय उक्त टेखमे लिखा है कि-““जयरारि ब्ृस्यतिका अनुयायी होकर 
भी अपनेको ब्रहस्पतिसे मी ऊनी बुद्धि भृमिकापर पहुचा हआ मानता दै ।'› प्नचमुन जयरारिकी नष्ट प्रकृति 
दस सन्दर्भ साफ-साफः ्नल्कती टै । पूर्वान सन्दभमिं अकलङ्करेव जयरादिको, जो कि बाह्य ओर अन्तर सर्वत्र 
तन्यको उपष्डुत तत्त्व ही कता 2, समन्नाते ह कि स्वसंयेदनके माने त्रिना विधिःप्रतिषेध नष्हीं कियाजा 
सर्ता । पिर जिस प्रकार अन्यके निपेधकरे च्य स्वसंवेदन मानना चाहते दो ; उसी तर चतुर्भत व्यवस्था 
भी कनी चाद्िमरे ओर वह व्यवस्था प्रत्यक्षकै विना नदींहो सक्ती ओर प्रस्यक्तकी व्यवस्था प्रमाणान्तरकै 
अभावमं सम्भव नरी दै । तात्य यह्‌ करि अनुमान नामका प्रमाण मी माननाष्टोगा आदि। 
अतः अकलङ्कके उक्त सन्दर्भमे आए हुए "वहिरन्तश्च उपप्तटुतम्‌' पद यह स्ट बता रहे है कि 
उनकी दृष्िमे तत्वोपष्टववादी दै । सिद्धिचिनिश्वय रीकाकार अनन्तवीर्यने इस अंशकी व्याख्या तत्वोप्रव 
ओर जयरारिका नामटेकर ही की ६.। अतः अक्रलष्कके सामने जयरारिकै रहनेपर परंडितजीने जो 
जयरारिकर समयक्री पूर्वावधि (ई० ७२५) बताई है वह उत्तरावधि दौनी चाद्ये । 
इसके समर्थनके लिये एक अन्य प्रमाण य्‌ टै-धर्मकीर्तिने सुखी ज्ञानसूपता सिदध करनेकै 
ल्प्य निम्नलिखित दल्योक प्रमाणवातिक (३।२५२) मे लिखा है- 
““तशरतद्र पिणो भावाः तदतव.पडेतुजाः । 
तच्सुम्वादि किमक्षानं विक्लानाभिन्रहेतुज्म्‌ ॥ 
अर्थात्‌ द्रप पदार्थ तद्रूप दतुसे उत्यन्न होते ई ओर अतद्र.॒ पदां अतत्रुप हेत॒से । तो ज्र सुख 
निज्ञानके अभिन्न कार्णोसि उत्पन्न होता दै तो उसे अज्ञानस्य क्यो कष्टा जाय ? जयराधि धर्मकीर्सिक्षे इसी 
युक्तिव्रादको रूपको जानात्मक सिद्ध करनेकै लिये लगाते हुए उक्त शरोककै "सुखादिः पदक स्थानम 
"रूपादि पद्‌ रख देते ई- 
“अथ क्ञानं क्षानेन उपादनभूतेन जन्यते ; ङपमपि तेनैव जन्यते । नहि तस्य रूपोपावाने 
आत्माऽम्यत्वम्‌ । प्व च 
तदतद्र पिणो भावाः तष्तद्र.पेतुजाः। 
१्तद्व.पादि किमश्षानं विहानाभिन्नरेतुजम्‌ ॥ 
(१) भारतीय विधा वपं ९ जक १। 
(२) ““तस्वोपष्छवकरणा- अयराश्षिः सीगतमतमवलम्भ्य थात्‌ तत्राह-स्वसंवेद्न हत्यावि'"- 
सिद्धिषि० री° ए» २७८ 
(ड) "वब पादि" पदु बदरा इभा यड इकोक वि्यानन्दकी गष्टसहस्ी (४० ७८) में "तवुलतम्‌' के 
साथ उदूष्त है । 


& म्र रववंना 


भथ उपोपाद्रामजञन्यस्ये "` '' -तत्वाप० प्रण ४५ 
हम सन्दर्भ म तस्वोपप्वमे जी यह परिवतिते शोक जयरारिने प्रस्तुत किया है वष्ट उद्धृत वाक्य नहीं 
है तैमा कि पकारित संस्कसणमें छपा गया; कपोकि उसके अगि पटे उदरभृतवाक्य सूचक “उक्तं चः 
आदि काद षद्‌ मर्द 
जयरािक दम नद्रपादि" वाली तराना उर्‌ वमकरीर्तिकैः यिष्य प्रजाकरने अपने प्रमाणवार्तिक्रा- 
सङ्कार (० ३१३) म जयमि्की वदनी दूद्‌ कारिकाका उदरण देकररी दिया दै 
“अनन पतत्रपि निरस्तम्‌ 
तदत्र {चिणो भावाः नदनद्रषद्तुजाः। 
तद्रुपादि क्रिमक्ञानें विक्ञानाःयन्नदतुजम्‌ ॥'? प्र वरात्तिकाल० प° ३१३। 
समे गह आस्यन्त स्पध जाना कि जयरायि ध्मकरीतिक उत्तर्कालमे तथा प्रजाकर प्रदे दुर्‌ 
या हन रौनि समकालीन ¶। 
मष्टापण्टित सानुनयं सद्रि्यायनन प्रजाकरका समय ई० ७०० दी रखादैः। जो ठीक है। दमने 
प्राकर गुम ओर अकनङ्क की नुन्ना करते द्रुण चिस्नारमं बताया टः कि अक्रलङ्क देवने प्रज्ञाकरकै 
भाधिक्रारणयाद आर म्व्नान्तिकिदरीरवादका निरसन क्रिया द| 
अनः तस्वोपःवकारकी आनोचना करनवादे प्रजाकरका गी खण्डन करवाने अक्ररद्कदेवकै सामने 
यदि तस्ोपदववाद रदतादैतो उमम करद्‌ माधा नरी दे । 
एसी लिथितिमं दम जयरारिकं समय्रका थोडा आर पूर्वं मअर्ववीचना दगा यानी उनकी समयावपि- 
धमकीरविं भीर प्रजाकरके बीचम १० ६/९ ० ग ७०० तक्र रग्वनी दौगी । 
आना अनन्लयीयने प्रस्तुत रीकाम जयर्मिहरदि ओर तच्वोपणय म्रन्थकरा खण्डन नामोस्टेसख 
करके किया ६ । 


प्रत्ञाकरणगुश्च ओर अकरङ्क- 


भा० धमकीर्तिकै रीकाकरारयोमे प्रञञकरगुम आगमापिक्षी टीकाकारर्है। ये केवल ठीकाकर ही नहीं 
भे क्रिन्तु कुछ अपने स्वतन्त्र विचार भी रज्वतेये। डों° सतीराचन्द्र चिन्राभूषणने इन्दे शीं स्दीका 
विद्धान्‌ छिस्वा दै" | महापिण्डित राहुल साङ्व्यायनने ट्तरिरियन गुर प्ररम्पराकै अनुसार इन्दं ₹० ७०० का 
विद्धान्‌ बताया है| इनका नामोव्टेख विद्यानन्द (ई० ८००-८४०) अनन्तवीर्यः (ई० ९५०-९९०) 
प्रभाचन्द्र (६५ ९८ ०-१०६५) वादिराजः (ई ० १०२५) ओर वादिदेवसूरि'° (ई० १११७-११६९) ने किया 
है । श्जयन्तभदरने वातिकालद्कार (प° ३२५) से “पकमेवेदं दपविषादाद्यनेकाक्रारविवतं पयामः 
तश्र यथेष्टं संज्ञाः क्रियन्ताम्‌!" इस वाक्यका उद्धरण देकर उसका खण्डन करिया है। जयन्तभहका 
सयय ६० ८१० तक है | 


हत्सिगने अपने यात्रा -विवरणमं जिस प्रजञागुप्तका नम ल्या है ओीरलिखा है कि “प्र्ञागुप्त (मतिपाल 
नदीं) ने सभी विपक्षी मतोका खण्डन करफै सच्वे धर्मका प्रतिपादन किया।' वह यही प्रज्ञाकर गु 
कों दूसरा नीं । शस तरह सन्‌ ६९१-९२ मं लिखे गये यात्र।विवरणमे गतण्डम्सरम नाम होनेसे ये 
` ५ ) भ्रमाणवर्तिंकमाष्य प्रस्तावना प्र° (इ) । 

(२) अक्क प्रन्थन्रय प्रस्ा° प° २६। (१) देखो पु ० २७७, २७८ । 

(४) हि० इ० छि० प° ६३६। (“) कादनभ्पराय परिशिष्ट जोर प्रमाणवार्सिंकभाष्य प्रस्तावना । 
(६) अश्संह० प° २७८ । (७) सिद्धिवि० टी° परि० ९। (८) श्रमेयक० पएू० ३८० । 
(९) न्यायकि° कि०प्र०) द्वि° भाग । (१०) स्या० रस्ना० ० ३१४ । (११) स्यायम० प्रमे० ° ७०। 


प्रन्थकार अकलङ्क : तुलना ३१ 


धर्मकीर्तिकै समकालीन ही सिद्ध होते है | हौ, धर्मकीतिं निश्चयतः ब्ृद्ध थे ओर मे युना रदे होगे । अतः इनका 
समय ई० ६६० से ७२० तक मानना ठीक है । आगे अकलङ्ककी तुलनामे बताया जायगा कि इनक प्रन्थोको 
अकलङ्कने देखा है। इस तर इनके उक्त समयका पृरा-पूरा समर्थन टो जाता है । ये प्र° वा० स्ववृत्तिं 
टीकाकार कर्णकगोभिसे पिट टै; स्योकि कर्णकगोमिने “अलङ्कार र्वावस्तुस्वप्रतिपादनाश्‌' लिखकर! 
इनक प्रमाणवार्तिकालडकरारका उर्व किया है। 

प्र्ञाकरगुमके कुछ अपने भी विचार ये जिनका ये स्वतन्त्र भावस प्रतिपादन दी नीं समर्थन 
मी करते थे- 

(१) मे मुपुम अवस्थाम्‌ ज्ञानकी सत्ता नीं मानते भे। जाग्रत अवम्धाके ज्ञानको प्रबोधकालीन 
शानक्रा उपादान मानकर अतीतको कारण मानना.तथा भाविमरणको वतमान अपदाकुममे कारण मानना 
इनकी चिरोपता थी । तासर्य यह किं अतीतका वी द ओर भाविक्रारणवाद दोनोदही प्रजाक्रफे मतये। ये 
मत वािकालङ्कार (्र° ६८) म इस प्रकार प्रतिपादित दं - 

"अविद्यमानस्य करणमिति कोऽथः ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता । तदेतवानन्तर्यं 
मुभयायक्षयापि समानम्‌ । यथैव भूतापेक्षया तथा भाष्यपेक्षयापि । न चानन्तर्यमेष तशवे 
निबन्धनम्‌, व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ । तथाहि- 

गादसुस्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पूववेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन काटेनति विनिश्ितम्‌ ॥!*-प्र° वार्तिकराट० | 


प्रमेयकमल मात॑ण्डस्का "ननु प्रज्ञाक्राभिप्रायेण भाविराहिण्युद्यकायैतया "` "> यह उस्लेख 
दस ब्रातका सवल प्रमाण करि प्रज्ञकर भाविकारणवादी थे। इसी तरह व्यवदहितकारणवादके परसङ्घमं 
अनन्तवीर्यका यह टिखनाः फरि-“इति प्रक्षाकरगुक्तस्य॑व मतं न धममांत्तरादीनामिति मन्यते ।' 
परजाकरकफै व्यवदितकारणवादीकी प्रसिदिका खासा प्रमाण टै। प्रञाकरफै समकारीन धर्मोत्तर आदि तथा 
उत्तरकालीन गान्तरक्षिकेआदि इस मतसे सहमत नहीं य | 

(२) स्वपरान्तिक दारीर मानना" । प्रज्ञाकर स्थृलशरीरफे अतिरिक्त सखममे एक सृष््मशरीर ओर भी 
मानते रहे ई । उसीमं स्वप्न सम्बन्धी समस्त अर्थक्रिया होती द । यथा- 

"यथा स्वप्रान्तिकः कायः ज्रासटलक्गनधावनैः। 
जाग्ररेदविकारस्य तथा जन्मान्तरष्वपि ॥ 

अनन्तवीयं सिद्धिवि० टीका^म “यस्तु प्रक्ञकररः स्वप्रान्तिकशारीरवादीः लिखकर इनके 
स्वप्रान्तिकदारीरवा दित्वक्रा समर्थन करते है | 

(२) पीत्ंखादिजानोसे अथक्रिया नदी होती अतःवे प्रमाण नीं है, पर संस्ानमान्र अंशसे 
दोनेवाली अर्थक्रिया तो उनसे भी हो सकती दै अतः उस अंशम उन्दरं अनुमानरूपमे प्रमाण मानना चाहिष 
तथा अन्य अंशम संशयल्य | इम तरह एक जानम्‌ आंशिक प्रमाणता तथा आंशिक अप्रमाणता 2- 

““"पीवकशङ्खादिविक्षानं तु न पमाणेव तथाथंक्रियाव्याप्तेरभावात्‌, संस्थानमाच्रार्ध॑क्रिया- 
प्रसिद्धौ अन्यदेव ज्ञानं तथादहि- 

प्रतिभास एवम्भूतो यः न सख संख्यानवजितः । 
पएतमन्यन्न दणएत्वाद्‌ अनुमानं तथा च तत्‌ ॥ 
ततोऽचुमानं संस्थाने संहायः परश्रेति भ्रत्ययद्वयमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणं च ।'” 
-प्र° वातिक्रालण प° ५। 
(१) भर° वा० स्वण० चर° टी० ए° १७६। (२) ० ३८० । | 
(३) सिद्धिवि० द्री० प° १९६ । (४) प्र वातिकार० पृ० ५६३ । (५) ए० ११५ । 


५, भरस्तलायना 


अकलङ्कदेवमे प्रजाकर गुमके उनः मभी मिद्धार््तोका म्कडन किया टै । यथा- 

(१) सकरलश्ुदेव मिदिविन् ध्न हि स्वापादौ चिसचेतखिकानाप्रभावं भरतिषद्यमनान्‌ 
प्रमाणमस्ति ।'? इम वाक्यकै द्वारा म्वापादिम शनाभाव माननेवार्लोका खण्डन करते ह} 

(र) न्याययिनिश्यय (० ८५७) मं अकलन प्रजाकरकै स्वन्रान्तिकदारीरका “अन्तःरारीर' शब्दम 
उच्य करके पूर्वपभ्र किया । 

(३) जिम प्रफार प्रगाकर गुन पीतदालादरिजानोकौ सल्थानमात्र अंडामं प्रमाण तथा इतरां 
अध्रमाण कहा 2 -उमी नगद अतन भी च्य्यीयन्नयः नथा अष्रदातीम द्विचन्ट्रज्ञनकरं चन्द्रायामं प्रमाण तथा 
प्रित्या अप्रमाण कष्टम ४] अण्टनीण यनात प्रजाकर गुमकी संम्थानमात्रको अनुमान माननेकी वातपर 
आप करते | वणा-“नापि रैङ्गिकं चिङ्गलिङ्गिसश्यन्धाग्रतिपरत्तः ।" 

परजाकरनेः सार्तिकान० (वज २२८) कमा "पकमयदरं दर्वविवाद्राद्यनेकाकररविवतं पयामः" 
घाक्य गिद्धि विग्न देस वाक्यम नुन्टनीय रै- 

“'हर्थविधादाद्यनक्राकारयिवनजानयवरसः प्रह्टनरपरा चैतन्यन्रसिम्‌ ` "' 

एग सरह दम नुन्नानि स्पष्ट दर कि अकन्य्कदेतने प्रजाकर गुने प्रन्थाका दन्वा ही नदीं उनकी 

समाश्डोचना भी #ी ६ । 


अयद ओर अकलङ्क- 


अवशा दूसरा नाम धर्माक्रर दत्त थाः । दन्दनि दैनुविन्नुटीका श्रणभङ्गमिद्धि ओर प्रमाणद्रयसिदि 
मे तीन प्रन्थरयथः | टिविटियन इतिहास दस्वक तारानायके उद्टस्वानुम।र धर्माक्ररदन धर्मात्तरकै गुरं थ। 
डो चिश्राभूृषणने इनका समय हु ९०० अनुमानित किया है| राद्रुलजीने इनका समग्र वादन्याय 
परिदिष्ट ८२५ श्या था द्रिन्तु प्रमाणवार्तिकाटङ्कारकी प्रस्तावना (प्रः ७) मं उसमे सुधार कर 
० ७०० द्विया दै, तथा दव्रिटियन परम्परा कै अनुसार धर्मात्तर इनक्रा रिष्यदहै यह भी सूचित कियाद 
देनुभिन्दुकै सम्पादक पं मृम्वलान्जीनं इनका समय ई० सात्वीका अन्त तथा ८ वीका पृवंभाग सूचित 
कियाटै॥ इनम रादुल्जी ओर प मुखलालजीका इन्दे इ० ७०० ७२५ तक्का बिद्वान्‌ व्रताना इसस्थियि भी 
उपयुक्त दै कि अकनङ्केतव (ई० ८२०-७८० ) ने सिद्धिविनिश्चयमे इनकी आलोचना की है । उदाहरणार्थ 

'"खामान्ययिषया उयात्तिः तदि रिण्जुमितेरिति चेत्‌"? 

गृह्‌ पूर्वपक् मिदधिविनिश्चय स्वव्र्तिमे क्रिया ग्थादै। रीकाक्रार अनन्तवीर्यं इसकी उत्थानिकामें 
लिने ई फि-प्सामान्य श्त्यादि भचंदटरमतं दृधियतुं शाङ्ते।' इसमे स्फष्ट टै कि अकलङ्कदेवने 
अ्चटकी मी समालोचना की थी। अन्य अवतरणे लियं जचद नामके उर्व सिद्धवि टरी० परिभ 
९४५६ ना कादिप्‌। 

दस तरह अर्चट्‌-धर्माकरदत्त ई० ७ वीं सदीके अन्तिमि भागक चिद्धान्‌ होकर अकलङ्के सम- 
कालीन है । इनकी आलोचना सिदधिविनिश्चव टीका; न्यायविनिधिय विवरण तथा स्याद्वादरताकर आदिमे 
भौ प्रचुरता सेदहै। 

(१) चिद्धि वि० रीण प° ९६। 

(२) चिष्ेषके छिये देखो अकलङ्क प्रन्थत्रय प्रस्ता० एर २८। 

(१) देखो रूषी० रि० ० १४० प०२०्ये। (४) अष्टसह ° प° २७७ । 

(५) सिद्धिकि० टी° परु° ६७४। (६) हेपुबि० टीकारो० पू० २३६ । 

(७) हेतुबि ° टी° प्रस्ता° प° १२। (८) हि० इं* कसि० पु०३३१। 

(९) शेतुबि०° प्रस्ा० प° १२। (१०) सिद्धिषि०, टी ° धर० १७७ । 





ग्रन्थकार अकटङ्कु : तुखना ६। 


शान्तभद्र ओर अकलङ्- 


प्रो दन्छसुसख माल्नणियने न्यायतिन्दु-धर्मात्तरप्रदीपकी प्रसाचना प्०५२) मं दान्तमभद्रकी रीका भी 
न्यायविन्दुपर भी इने सध्रमाण सिदध किया दै । धमत्तस्प्रदीपम ष्यान्तमद्र ओर पिनीतदेवकी टीकाओंसे रम्ये 
छम्ब अवतरण देकर धर्मो्रनं उनका खण्डन किया ह | धर्मात्तरका समय ० ७०० है, अतः शान्तभद्रको 
भी घर्मात्तरक्रा रद्ध समकालीन मानना चादिए | 

दान्तभद्रका मानम प्रत्यक्षः राम्बन्धमे अपना मत यह था कि--पदिले चक्षु रूपम चक्षरविज्ञान उस्न 
करता ट फिर चषर्तिसान अपन समधमलीन सूपषणके साथ मिलकर तीरारे क्षणम मानस प्रतयक्षको उत्पन्न 
करता ड" | गान्तभमद्रने इम प्रफारयेः मागसप्व्यक्षकः सदद्धायमे प्रगाण यह दिया दै कि-यदि मानसप्रत्यक्षन 
माना जायता सानसध्यन्नम रानवाड विकत्पम दाग आर इस तरे ल्पादि व्यवहार न हो पायगा | 
(चष्टुरादिविनानम अनुभूत हो जानकर कारण रूपादि चिकरन्प हौ सकेगः यह मत रान्तानमेद ही जनक कारण 
उचित नरह दे । अनः स्यादि विकर्मा अभावनदहयो जाय इसके ययि मानसप्रस्यक्ष मानना चाहिए | 

तान्प यष्‌ किः शान्तमट् मानगव्रत्यका युरफिसिद्ध मानते भथ । व गविकत्पोदयः स्प कार्यसे मानस- 
प्रस्यश्नका अनुमान कनेर आर्‌ इन्धियविशानमे रन्तानमेद्‌ नकर कारण विङ्कस्पादय' नदीं मानना चाहते 
भे | भ्धर्मोनलरने न्यायविन्नुय उनवैः इस मतक्रा खण्डन किया र, ओर मानसपत्यक्षको सिद्धान्तप्रसिदडध बताया है 
तथा कटार कि दमक मिद्ध करने-की कट्‌ युक्ति नदीं द। (तव लक्षण करनेकरा क्या प्रयोजन है ? दरस प्रश्रकै 
उत्तरम कटादिः यदि वहप्सादे ता मानसप्रत्यन्न ममन्नना चाय । 

अकल्द्देवन न्यय्विनिश्चय (१।१६१-६२) म शान्तभदरकै इस मानस प्रलयश्च सम्बन्धी मतका संन 
किया है | वथा- 


'"अन्तरणेद्‌मक्तानुभुनं चेन्न विकस्पयेत्‌ । 
सन्तानान्तरवच्चेतः समनन्तरमेय क्रिम्‌ ॥" 


न्यायविनिश्वयविवरणक्ार वादिराजम्‌रिन' इस र्खोककी उस्थानिकामं श्ाम्तभद्रस्त्वाहुः छिस्वरकर 
दान्तमद्रका पूवा मत देकर दी दस दल्योककी व्यास्याकरी दहै | 


(१ न्यायवि० धर्मोत्तरप्र° प्रु० “, ३१, ३२, ६१, १६८, २०२। 

(र) “हट शन्तभद्रेण सीच्रान्तिकाना मतं दयता पूवं चक्षू रूपे चश्यु्विज्ञानं ततस्तेनेन्धिय- 
विज्ञानेन सहजसषहकारिणा तृती यस्मिन्‌ क्षणे मानसप्रत्यक्षं जन्यते इति ष्याख्यातम्‌''-धर्मो्िर 
प्र० पर ६५। 

(3) “इह पू्वैः-वाद्यार्थाम्बनमेवंचिधं मनोविल्लानमम्तीति कुतोऽवसेयम्‌' इत्याश क्य (तदभावे 
तदूबरोत्पक्नानां विकल्पानामभावान्‌ सूपादू चिषये ध््रवहाराभावप्रसङ्गः स्यात्‌ दन्युक्तम्‌ । “चक्ुरादिविक्षने- 
नानुभूततवान्न विकस्पाभावः' इति चारकं प्राभिदहितम्‌-“देवदन्तेनापि रटे यज्ञदत्तस्यापि विक्पप्रसङ्गः ।' 
'सन्तानभेदान्न भविष्यति" इति च पुनराशदक्य अत्रापि सन्तानभेदुदेव विकश्पो न प्राप्मोति यत हृष्ापि 
हन्दिधाश्रयभेदादेव सन्तानभेदो युगपस्प्बृत्तेश ` ` ` तस्मात्‌ खूपादिधिकर्पामावो मा भूदित्यविक्पकं मनो- 
विज्ञानमभ्युपेयम्‌ ˆ ˆ` "*-धर्मोत्तर प्र° पु ६२-६३। 

(४) ““युतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसभ्रस्थक्षं न स्वस्य प्रसाधकं प्रमाणमस्ति । एवंजातीयकं तद्यवि 
स्यात्‌ न कश्चिद्‌ दोपः स्यादिति वकु" रश्षणम'ख्यातमिति ।**~-न्यायचि० री° श्र° ६३। 

८“) “श्लान्तमद्रस्त्वाह-यद्यपि प्रत्यक्षतस्तस्य तस्मात्‌ मेदो न रक्ष्यते कार्यतो श्ष्यत एष । कायं 
हि नीलादिषिकल्परूपं स्मरणापरभ्यपदेशशं न कारणमन्तरेण, कावाचिस्करवात्‌ । न॒ शाक्षक्लानमेवे तन्कारणर 
सन्तानभेवात्‌ प्रसिद्ध खन्तानान्तरतंज्ज्ञानवःः । ततोऽन्यदेव अक्षज्ञाना्तत्कारणम्‌ । सतव च मानसं प्रस्यक्ष- 
मिति । एतदेव दर्शयिस्वा प्र्याचिख्यासुरा्ट-अन्तरेण-'?-न्यायवि ० वि० भ्र ० ध° ५२६ । 

५ 


2४ प्रस्तायना 


सिद्धिविन रौ (० १२९) मे भी "अत्राह शान्तभद्रः" लिखकर इनके मतसे मानसप्रत्यक्षकी 
कल्यनाका प्रयोजन उम मानसविकस्पकी उन्यत्तिकैः घ्रताया है* जो सन्तानमेदकै कारण इन्दि यज्ञानसे उत्यन्न 
नहीं हो सकता । अकलङ्कदेव उस मतक अपने मृल दलोकम उन्हकः शर्व्दोमि उस्लिखित करक उसका खंडन 
करते १- 
“"प्रर्यक्षाग्मानसाश्ते बहिनोौक्षधियः स्मतिः। 
सम्तानाग्तरवस्येतत्समनन्तरमस्य क्रिम्‌ ॥"" 
-सिदि वि° २।५ 
ट्स तगह हम दरन्वते कि भकनङकदवने स्यावविनिश्चय ओर सिद्धिविनिश्वय दोरनोमं गान्तभद्रकी 
लयष्तथा आलोचना की है । 


धर्मोत्तरे ओर अकलटड्क- 


धर्मकीर्ति न्यायविन्दुके टीकाकर्गोम अर्थध्रधान व्याण्याकररोमे धर्मोतिरका प्रधान खानदै। मे 
भरभाकिरदन अपर नाम अर्नटके सिध्य म्र । 'अर्चट्‌ ओर अकन्ङ्क' सीपकम टिखाजा चुका कि अर्चट ई° 
छवी सीकर अन्तिम भागक °विद्रान ह, अतः उनके रिध्य धर्मोत्तिरका भी समय ७र्वीकरा अन्तिमिभागदही 
समश्चना चाहिए । अच॑ट व्रद्ध जीर धर्मात्तर युवा होकर दोनो समकालीन दं । इसका साधक एक प्रमाण यह 
भी है किः धर्मोन्तिरकी दीका ऊपर मह्यादीने टिप्पण ल्वा टै । मलवादीकै सम्बन्धमं प्रो° दलसुखजीने 
प्ण्वादटै कि 'व्ट्ा० अल्टकर्ने एपिग्रापिका दन्टिका^म गुजरातकै राद्रकृर राजा ककं सुवर्णवपका एकं 
ताम्प्र सम्पादित किया है। उसमें मृलसंधकरे सेन आम्नायकरै मह्टवादी उनके शिष्य सुमति ओर उनकरै 
शिध्य अपराजितको दिये गये दान्का उछेख | ग्रहे शकसंवत्‌ ७८३ का है। डो० अस्टेकरका 
अनुमानदटैकरि न्यायविन्दुकै टिप्यणकार इम टेग्वमं उषिखित मह्छवादी हौ सकते रद ओर उनका यह 
अनुमान धर्मत्तिरके समयक साथ मी संगत होता दै । शकसंवत्‌ ७५३ अर्थात्‌ ई० ८२१ म अपराजित हुए, 
मन्लवादी अपराजिततक गुर सुमतिकै भी गुम थे।" 

इसमे स्पष्ट टै कि मल्लवादी ६० ७२५ कै आसपास हूए है तो धर्मोत्तिरको ७०० ई० कै आसपास 
होना चादि । इन्होनि' न्यायविन्दुटीका प्रामाप्यपरीक्ा अपोहप्रकरणर परलोकसिद्धि क्षणभंगसिद्धि ओर 
प्रमाणवनिनिश्चयरीका आदि अन्थस्वेदै। 

हान्तभद्रफ प्रकरणम लिसाजा चुका कि धर्मोत्तिर मानस प्रत्यक्षको सिद्धान्तप्रसिद्ध मानतेये 
गुक्तिसिदध नीं । अकलङ्कः देवने न्यायतिनिश्चयम्‌ शान्तभद्रक मानसप्रस्यक्च सम्बन्धी विचार्योका खण्डन 
करमेकैः बाद शन्तभद्रकी आलोचना करमेवाटे धर्मोत्तरे इस मतक्रा भी कि भमानसप्रत्यक्ष सिद्धान्तप्रसिद्ध 
है, उसका शश्षण्र विगप्रतिपत्तिकै निराकरणक ल्थियि किया गया दै" खंडन क्रिया है | यथा- 


““वेद्नादि वदिष्ट' चेत्‌ फथन्नातिभ्रसज्यते 

प्रोल्ितं भक्षयेन्नेति शठा चिप्रतिपन्तयः ॥ 

लक्षणं तु न क्वैठयं प्रस्तावानुपयोगिु 1” -न्यायवि° १।१६२-६३ 
अर्थात्‌ सुस््रादिकी तरह यदि वष्ट मानस प्रत्यक्च अनुभवगम्य है तो अतिप्रसङ्खं हो जायगा | श्रोक्षित 


(१) “अत्राह शाम्तमद :-तत्कङ्पनय बहिरर्थे मानसं स्मरणं रुम्धम्‌ । नहि तत्‌ चक्षुरादिजं युकं 
भिन्सन्तानस्वाव्‌ । "ˆ ` "-सिदिषि० टी° प° १२९। 

(२) धर्मोसषरप्र° प्रस्तावना ए ५५। (३) बही। 

(४) प्ि० ईं ° भाग २१ ० १३३। 

(५) धर्मोक्तरप्र° प्राना प° ५३ । 

(९) भ्यायवि० विण प्र* पु० ५३०। 


भ्रन्थकार ग्कलङ्क : तुखमा | द५५ 


मासं खाया जाय या नही" इसमे भी विवाद है तो इस न्यायश्चाखमे उसका भी लक्षण करना चाहिए । यदि 
मानस प्रत्यक्ष आगमप्रसिद्ध है; तो उसका लक्षण नहीं करना चादिए था आदि! वादिराजने इन 
कारिकार्ओको "धर्मोशरस्त्वाह्ः लिखकर उसके खंडनपरक दी लगाया है । अनन्तषीर्यने भी अकलङ्कके 
अनेक वा्योको धर्मोत्तिरकै खंडनपरक लगाया हैः । 


कणेकगोपि ओर अकरड्क- 


आ० धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिककै स्वार्थानुमान परिच्छेदपर स्वद्त्ति रनी है । इसकी टीका कर्णक- 
गोमि आवचार्यने लिखी है । इनका समय हमने ई० ८ वीं सदीका पूर्व॑भाग सूचित किया थां । राहुल्जीने 
प्रमाणवा ° स्वत्रृ° टीकाकी प्रस्तावना (धरण १२) मेदन्दे ई ९ वीं शतान्दीका विद्धान्‌ मानादहै। उसका 
आधार टै मण्डनमिश्रको ई० ९ वीं सदीका मानना। कणंकगोमिने मण्डनमिश्रकी ““भहुर्विधातु प्रत्यक्षम्‌"” 
कारिका “तदुक्तं मण्डनेन लिखकर उद्‌धत की है तथा उसकी आस्येचना भी की है" । बृहती द्वि° भागकी 
प्रस्तावनामेः मण्डनमिश्रका समय ई० ६७० से ७२० सूचित किया गया षै तथा म० मण कुप्पुसवामी 
दास््ीने अनेक प्रमार्णसि ब्रहमसिद्धिकी प्रस्तावनामे मण्टनका समय ई° ६१५ से ६९० रिद्ध कियादै.। 
यह निश्चित है कि मण्डनमिन्र कुमारि ओर प्रभाकरके अनन्तर तथा धर्मकीर्ति समकालीन है, अतः इनका 
समय ई० ७ वीं सदीकै बाद कथमपि नदं हो सकता । कर्णकगोभिने सख्कृत्तिटीकां (१० १७३) में 
"अलङ्कार पवावस्तुत्वध्रतिपादनात्‌' छिलकर प्रलाकरफे वार्तिकालङ्कारका उ्टेख किया है । इसलिये 
इनकी पूर्वावधि प्रजञाकरफा समय है ओर उत्तरावधि हमारे विचारसे अकलङ्कका समय दै; क्योकि अकल्ङ्कने 
कर्णकगोमिकै मतका खण्डन करिया है । अतः कर्णकगोमि ईं० ७ वीं या अन्ततः ८ वीं पूर्वार्धे विद्धान्‌ ह । 

जव्र कुमारिर आदिने बौद्धसम्मत पक्षधमस्वरूप पर आक्षेप करते हुए का कि चन्द्रोदय आदि हेतु 
समुद्रतव्रदधि आदि पक्षमे नदीं रहते त्र पक्षधर्मत्र अव्यभिचारी कैसे १ तो इसका उत्तर कर्णकगोमिने प्र 
वा० खन्र° टीकाम्‌ इस प्रकार दिया है कि कालको पश्च मानकर पश्चधर्भत्व घटया जा सकता है | 

अकलङ्कदेवने प्रमाणसंग्रह (१० १०४) म इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि-"“कालादि- 
धर्मिकदपनायामतिप्रसङ्गः ।” अर्थात्‌ कार आदिको धर्मी माननेमं अतिप्रसङ्ग दोष होगा । 

सिद्धिवि° टी° (१० १५८) मे "यथारूपं बुद्धं ; वितथग्रतिभाखनाव्‌ इस कारिकाको कर्णकः 
कै मतका निर्देश करनेके हेतु लगाया है ओर इसकी मूल्वृत्ति म ‹स्वरूपमन्तरेण विश्नमप्रतिभासासंभ- 
वातः दस अंशको "कलकस्त्वाहः कषटकर कर्णकका दही मत बताया गया है । यह्‌ कल्ल्क "कर्णकः दही 
शत होता है । 


शान्तरक्षित ओर अकलङ्क- 


 धमेकीर्तिके टीकाकारौमं शान्तरक्षित भी बडे प्रखर चिद्धान्‌ थे । इनका वादन्यायकी टीकाकै 
सिवाय तत्वसंअ्ह् नामका विदार ग्रन्थ भी प्रकादित हुआ है । इनका समय^ सन्‌ ७०५-७६२ तक भाना 
जाता है । इन्दोने सन्‌ ७४२ म अपनी प्रथम सिन्त यात्रा की थी । इसके पिरे ही तरे अपना तत्वसंग्रह 


0 णी 


(१) स्यायवि° वि० प्र प° ५३०। 

(२) दैखो-सिद्धिषि० टी° परि० ९ में धर्मोखिरके नामके धृष । 

(६) अकलङ्कमन्धत्रय प्रस्ता० षू ० ६०। (४) ब्रह्मसिद्धि ९।१। (५) प्र० वा० श्ववू° 
टी° पू* १०९। (१) शृहती दि ° भाग प्रस्ता प° ३१। (७) ब्रह्मसिद्धि प्रसाधन प° ५८ । 

(८) “यद्येवं तः ¬:प ८ ।८्स्वमेव साध्यसाधनयोः । तवा च सएव काटो धर्मी तत्रैव च 
साध्यानुमानं चन्प्रोदयदच वस्सम्बन्धीति कथमपक्षधर्मस्वस्‌ 1" -प्र* व।० स्ववू° दी प° ११। 

(९) किनयतोष भह चार्थ-तत्वसं ° प्रस्वा० ए० ९६१ । 


३६ भरस्साक्रमा 


3) 
। 


जः । च न, ४ 
ष्बुश्ये दाएन्त्राः दिटाश्चाग दव्येया दटाकिक्ी मतिः 
--त॒सं ० ध्र २६७ । 
""नानय पयन्‌ प्रनग्रेति शाना ब्रक्नऽवि सौकिकाः 1" 
-वमागमंर सन्दा० = | न्यायवि० इन्दर १०४ 
लान्यरश्तितमि कुमारिन्यके मनजत्य निगनारणको स्ट दिति ममर प्रभयन आर सत्यादि देनुर्ओका 
उर्‌ दते दु न्दा ‰- 
ववं यस्य यपमरयल्ववस्तुसस्यादेन्ट्षणाः। 
निष्टन्तं दनवोऽशक्ताः का ननं कस्दयिप्यनि ॥ 
त्वम ° व्र° ८८५ 
अककद्ने उनी परमतस्य आर मल्ल आदि सनृ स जन्य्सिद्िम इस प्रकार न्ट्गाया दै 
"तनव प्रमेयस्वसर्वादियन्न दतुनश्मणं पुच्णानि नं कथं चननः प्रनिचेद्धमहेति 
संदायितं वा ।"-अष्य०) अनम प्र" 4८ | 
यक मिवाय क्ान्तसत सननलनिद्धिके न्य दस्निननि विका टप्रन्त द्रत ४ 
("अस्ति हीश्चणिकाद्याय्या [विद्याया सुचमाविना। 
पर{यस्तपरिक्षानं क्रगतीटव जन्मनि | -तस्यसं ° प्र° ८८८ | 
अकल्य भी व्यायदिनिश्चय (द्याम ४०७) अ दभणिकानि याका दन्त दने द| 
दन अवतरणीमि अक्ल अर दान्तिरलितके विजयप्रतितिव्वमायक्रा आभानि दा जाता दै | 
दूस तरर प्रजाकरगुस अनट्‌ मान्तभद्र पर्मात्तर्‌ कर्णकमानि अर यान्तरसितफी नुल्नासे जात दहो 
जता ¶ैफि अक्रलङ्कने इन सव गरीकाक्ाराके मन्ध दण्वा द तथा उनक्रा खण्डन भक्या ट । 
श्री षण क्छदाचन्द्रजीष्ने अकलद्का मभ्य इ० ७ वीं सनान्दीक्रा मध्य माना दै अतः जवर मे 
अनन्तवीर्यं आर ादिराजकै व्रर्‌ अकल्यः मृन्ठ ग्रन्थक ७ व क अन्तिम ममधमं दुर उक्ते यीकाकाराकै 
त्रण्डनपरक्र लगाता दुभा देखें तौ महसा च्म दैनं ्-टीकाकारोनि अक्रलङ्कके द्वारा जो 
उक्त ग्रन्थकारो (दान्तमद्प्रजाकरर भर्मत्तर अर्चद) का खण्डन कराथा द यद्‌ इतिदासत्रिष्धदै, जसा कि 
अकलङ्कके ममय निर्णयमे सतहोसकरेगा। हमद आवद्‌ कि दाङमिकीम एतिद्यासिक दृणकोणका 
ध्यान रते हप अनुशील्नकी पद्तिक्रा प्रचार न या तथा दसी पुष्टिम धमात्तरकै रिप्पणकार 
मस्लवादीका उदाद्रण मी द आरे दं ।' ` "अतः प्रशाकर धर्माततर अर अर्चट्का अक्रलङ्कके अ्रन्थाका खण्डन 
होमेका जो उल्छ्य टीकाकारानं किया रं चह तथ तकर गिभरान्त नद्यं कदा जा सक्ता जब्र तक्र उक्त 
तीन चिद्वानाको घनक्रीर्सिका साक्षनि सिष्यया प्रयिष्य दानक सागग्यिप्रात न दहो! 
किन्तु जव अकलङ्का समय अव्रानित प्रमाणो इ० ७२०-७८० सिद्ध हो रद्य है तथा उपर्युक्त 
विवेचनमे ये सभी प्रन्भकार धमकीर्तिके दिष्य प्रदिप्यया प्रप्रसिष्यद्ी सिद्धयो रेदं तव रीकाकासेकै 
दवारा कराये गमे खण्डनोकरा चित्य एवं दतिह्यससिद्धता अपने आप प्रकट हो जाती है) मल्लवादीकै 
दारा विनीतदेधके सखण्डनकी बात भीरेसेद्ी श्रान्त आधरारोसे अनुचित लगती ष्ै। जब्र विनीतदेव ओर 
दान्तमद्र दुर्वे कमिभ्रके उस्ठेखानुसार भर्मोत्तरफे पूृ्वरतीं उद सिद्ध दो रदे तब उस असिद्ध उदाद्रणसे 
टीकाकारोकै उस्रेखोमे भ्रान्तता नष्टं कष्टी जा सकती । 


> 


(१, स्यायङ्सुदचन्द्र भ्र० भग प्रसा० प° ९७ । (२) धर्मोसरभ्र० भस्ता० पू० ५३। 


ग्रण्यकार अकङ्‌ : तुरना 2७ 
अकलङ्कका समकालीन ओर परवती आचार्योपर प्रभाव- 


ऊपरकी तुलनासे अकलङकके पूवंवतीं ओर समकारीन आचार्योके साथ उनकै साहित्यिक प्रभायका 
यत्किचित्‌ दिग्दरन करानेकै अनन्तर अव्र अकलङ्कके द्वारा प्रतिष्टित अकलङ्कः न्थायके विस्तार ओर प्रसारका 
भी आभासदियाजा रहा दै। सामान्यतया अक्रलङ्कके दारा स्थापित व्यवरस्थाओंको समी उत्तरकारीन दिण 
द्वे° आचार्योनि स्वीकार किया है ओर उन्हे प्रमाणभूत मानकर उनका विकास क्रिया दै । कवल रान्तिसूरि 
ओर आचार्यं मलयगिरिने उनकै विचार्योसे मतमेद प्रकर किया टै। 

अजैन म्र्थोमे अकलद्कदेवका अवतरण केवल एक स्थानपर भिलाहै, बह टै दृदकमिध ` 
(३० १० का अन्त) द्याया धर्मा्तरप्रदीपः मे अकलङ्का नाम लेकर सिद्धियिनिश्वयका दिया 
गया उद्धरणः | 

अकलङ्का उ्ेन्व करनेवाले, उनका उद्धरण देनेवाटे तथा उनके आलोचक जैन आचाय 
स प्रकार है- 


धनञ्जय कवि- 


श्धनन्नय कविका द्विसन्धान काव्य तथा नाममाला कोश प्रसिद्ध दै। दनका रामय डोज के बीर 
पाटक ने १० ११२३२-११४० माना दै । संस्कृत स।ित्यका संक्षि ईतिष्टास कै टेखकदढयने भी द्नका 
समय श्र्वींसदीदही माना टै। किन्तु- । 
प्रभाचन्द्र (ई० ९८०-१०६५) ने इनक द्विसन्धानका उष्टेख प्रमेयकमलमार्तण्ड ( प्र ४०२) 
मेक्रियादै। 
वादिराजसूरि (ई० १०२५) ने पाद्वनाथ चरितं इनकी प्रशंसा की दै । 
आ० वीरसेनः (ई० ७४८८-८ २३) ने धवदव्यरीकामे धनञ्जयकी अनेकार्थनाममालखाका "'हेताषेषं 
प्रकाराः" दलोक उदूभृत किया है । अतः इनका समय ई०८ वीं सदी निश्चित होता टै । 
ह्नि अपनी नाममादय के अन्त म- 
"प्रमाणमकलङ्कुस्य पुञ्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
धनञ्जयकयेः काष्यं रत्नत्रयमपश्िमम्‌ ॥" 
लिखकर अकलङ्कके प्रमाणयासख्रकीी प्रासा की षै | 


वीरसेनाचायं- 

सिद्धान्तपारगामी आनाय वीरसेन प्ररखंडागमकी धवल्मटीका तथा कसायपाटुडकी जयधवल्य 
(२० हजार दटोक प्रमाण) कै रचयिता ये । इनका समय ई° ७४८-८२३ है" । मे अकलङ्कके ल्घु सम- 
कालीन है । 

दन्ोनि अकलङ्कदेवका उल्टेख "पृञ्यपाद्‌ भद्यरक'के नामसे तथा उनके तत््वार्थवार्तिकका उन्टेख 
'तत््वार्थमाप्य'के नामसे इस प्रकार किया है-: 

““पूज्यपादमह्टारकैरप्यभाणि सामान्यनयटश्चणमिद्मेव तद्यथा प्रमाणप्रकादिवार्थ- 
प्रूपको नयः ।"-धवल रीका (प० ७००) | 

(१) ““यदाह अकलङ्कः `“ ` "धर्मो प्र° एू० २४६ । 

(र) देखो-सिद्धिवि० टी° धूण ५८० टि० ह| 

(३) न्यायङुमु° द्वि° प्रस्ता० पु° २७। (४) ¶० १७३ । (५) ० ४। 

(8) घवा इु° १ प्रस्ता० पृ० ६२ 

(७) जेनसा० इ० पु १४० । (८) षट्‌ खं ° पुस्तक १ भरस्त० पु> ६१ । 


४८ भ्रस्सावना 


"व्रमाणप्रकानिितत्यप्वरोवध्रङ्यको नयः । अयं वाक्यनयः तत्वा्य॑माधष्यगतः 
-जयध० प्रधमभमाग १० २१० 
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मयका यह्‌ सश्वण वुत्वार्थवार्तिक (५।३२) का है । 
दन्न धतन्यद्रीकामे मिद्धिविनिदचयका मी यह अवतरण ख्या शै- 
“्ियिविनिश्चये उक्तम्‌-अवयिविभङ्गयोरवयिदश्ंनमेव ।'” 
-धवलारीका, वर्गणा स्रं° प° १२३१० ३५६ 
किन्नु मह नाक्य प्रस्तुत सिद्धिधिनिश्चयम नरी मिन्टा। 


श्रीपार - 


श्रीपाल वीरमेनकै शिण्य ये| मरे भिनमेनकफे सधर्मा या गर्भादं थे । जिनसेनने न्ट जयधवस्य 
रीकाका संपालक यापोचक कषा ट ओर आदिपुराणर्भ इनके निर्मल गुर्णोकी प्रदंसा क्रीदै। अतः ये 
जिनसेनकफे ग्य सद्चर ४ । जिनसेनक्रा समय ई० ७६३-८८३ ट । अतः इनका समय्रभी प्दीदहोगा। ये 
अपनी ब्रास्यावस्थामे अकलङ्ककै दर्थान कद सकते ई । इन्ोने जिनमेनकी तरद अकल्कके तस्वाथमाध्यका 
परिदीटन अवश्य किया दामा । 


जिनसेन- 


जयभव्रन्म ओर महा पुराण अआ द्विके स्वयिता जिनसेन ग्ीरसेनके साक्षात्‌ शिष्य ये । इ्होने अकलङ्कक 
निर्मल गुर्णोका म्मरण किया दै । इनका समय ई० ७६२-८४३ हैः । ये भी अपनी बाल्यावस्धामं अकटङ्कके 
दर्शन कर सकते ह । इन्देने अपने गुश्की तर अकटङ्क देवक तच्याश्रभाष्यका परिशीलन किया था| ये 
भपने गुरुकी मिद्धान्तदीकाम्‌ उनके सहायक भ | 


फुपारसेन- 


जिनसेनने हरिवंश पुराण (शकसं° ७०५९ इ ० ७८३) म करुमारसेनका स्मरण इन शब्दौमे किया है-- 
'"आक्रूपारं यद्रो रोके प्रभाचन्द्रोवयोज्ज्यटम्‌ । 
गुरोः कुमारसेनस्य विचरत्यजितारमकम्‌ ॥'" 
देवसेन कथनानुसार वीरतेनक्रे शिष्य बिनयतेन, उनके शिष्य कुमरसेनने काएासंघकी खापना की 
थी | विनयसेनकी प्ररणासे जिनसेनने पादवाम्युदयकी रचना की थी । 
आचार्यं तरियानन्द अपनी अष्ठसदसरीको कुमारसेनकी उकतिर्योसे वर्धमान बताते है* | 
मस्कपिण प्रशस्तिमे अकल्ङ्कदेवसे पिले ओर सुमतिदेवके बाद एकर कुमारसेनका उस्छेल इस प्रकार 
किमा गया है- 
“उदेत्य सम्यग्विशि वक्षिणस्यां कुमारसेनो = । 
तश्रेव चिच्रं जकदेकभानोस्तिष्ठत्यसौ तस्य तथा प्रकादाः ॥१४॥० 
अतः अकलङ्कक पूवम उर्किखित कुमारतेनका समय भी अन्ततः ई० ७२०-८०० सिद्ध ्ोता ह | 
इनके अन्तिम समयम विद्यानन्द इनकी उक्तिर्योको सुन सकते टै ओर उनसे अष्टसषदटखीको पृष्ट कर सकते ष, 
(१) जैनसा० इ० ए० १२९१ (२) जैनसा० इ° पु १४०। 
(६) जेनसा० इ° पु० १२९ । 
(४) ““कटसहलीसिदधा साशटसहस्रीयमत्र मे पुष्यात्‌ । 
सस्थः भादडसदह्‌ ख। -स्दष्दकेनोखिषभंमानाथा  # '-गष्टसह ° पंभ् २९५] 


ग्रन्थकार मकरङ्क ; तखन |, १ 


ओर ये हार. (ई० ७८३) मे स्मृत हो सकते है । ये कलङ्के पूरव समकालीन होकर भी भकलङ्ककी 
अष्ट शतीक द्रष्टा अवश्य रहे ह तभी इनकी उक्तियोसे विानन्दकी अष्टसदखी परिपुष्ट हो सकती है । 


कुपारनन्दि- 


इनका उ्टेख विद्ानन्दने अपनी प्रमाणपरीक्षा" मे किया है तत्त्वार्थं दोक वार्तिक (प्रु° २८०) मे 
इनके वादन्याय प्रन्थका उल्टेख कुमारनन्दि नामक साथ किया गया है | यथा- 
'कुमारनन्विनिश्धाहुषवोदम्यायविखक्षणाः ।"” 
पत्रपरीक्षा (पर ३) मे “कुमारनष्षिमिष्टारकेरपि खवादन्याये निगविसत्थास्‌'' लिखकर 
'प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्थथा । 
भरतिक्ठा प्रोच्यते तज्कषैः तथोदाहरणादिकम्‌ ॥९॥ 
न चैवं साधनस्यैकलक्षणत्वं विरुष्यते । 
देतुखक्षणतापायादन्यांश्चस्य तथोदितम्‌ ॥२॥ 
अन्यथायुपपस्येक्षलष्चणं लिङ्गमङ्क धते । * 
प्रयोगपरिपारी तु प्रतिपाद्यानुसोधतः ॥* ये तीन इलोक उद्धृत किमि है। 


"गंगवंशकै प्थ्वीरकोगणि महाराजकै एक दानपत्रः (शक सं० ६९८ ई० ७७६) म चन्द्रनन्दिको 
दिये गमे दानका उच्येत दै। इस दानपत्रमे कुमारनन्दिकी गुख्परम्परया दीदहै। अतः इनका समय 
ई० ७७६ कै आसपास सिद्ध होनेमे ये भी अकलङ्कके समकालीन है । इ नके बादन्यायपर सिद्धिविनिश्वयकै 
जत्पसिद्धि प्रकरणकरा प्रभाव इसलिये माना जा सकता दै कि इनक नामसे उद्धृत इलोकमिं अकलङ्क न्यायकी 
पूरी-पूरी छापटै | 


आ० विद्ानन्द- 


ये अकलङ्ककी अषटशतीकै व्याख्याकार है । आसपरीक्षाकी प्रस्तावना" मे पर्विमी गंगव 
नरेश श्रीपुखपकरे उत्तराधिकारी दिवमार द्वितीय (० ८१०) का तत्त्वार्थद्लोक वार्तिककी प्रशस्तिमे उस्ठे 
देखकर इनकी ग्रन्थ सवनाकरा समय इस प्रकार दिया गया दै-“विन्यानन्दमहोदय ओर तत्ार्थद्लोकवार्तिक 
दित्रमार द्वितीयके समय (द° ८ १०) आतसपरीक्षा प्रमाणपरीक्षा भौर युत्तयनुशासनालड्छ्नि ये तीन तिर्या 
राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (ई० ८१६-८३०) के राञ्यकालमे चनी ह क्योकि दनम उसका उसके है । 
अष्सदसी रलोकवार्तिकके वाद की तथा आप्तपरीक्षा आदिक पर्नं की रचना है । यद करीर ई० ८१०-८१५ मे 
रची गरं होगी तथा पत्रपरीश्वा श्रीपुरपादर्वनाथसतोभ्र ओर सत्यशासनपरीक्षा ये तीन रचनार्प ६० ८३०. 
४० मे रची शत होती दं । इससे भी आ० विद्ानन्दका समव पूर्वोक्त ई° ७७५ से ८४० प्रमाणित है ॥' 

विद्यानन्दने विन्यानन्दमहोदयकै बाद तत्त्वार्थ-दल्योकवार्तिक ई० ८१० मे बनाया है । उर्होनि अपनी 
प्रौढ अवस्थामें ग्रन्थ सचना प्रारम्भ की होगी । यदि विद्यानन्दका जन्म ई० ७६० मे .मान ल्प्य जाय तो ये 
अपरनी ४० वर्पकरी अवस्थासे ग्रन्थ रचना प्रारम्भ कर सक्ते ह । एेसी दशाम इन्दे भी कुमारसेनकी तरह 
अक्ररङ्कके उत्तर समकालीन होनेका सौभाग्य प्राप्तो सकता है| 
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(१) “तथा वाभ्यधाथि कुम्राद्दिद्धः कैः-भस्ययानुपपरयेकरकषरणं `ˆ" - प्रमाण ¶० पू* ७२। 
यह शोक च्यायदी° ए० ६९, ८२ में उदुतदरै। 

(२) जेन सा० ह प° ७९। (द) एष्टि० इ० भाग २ ए० १५६-५९ । 

(४) पं* दुरबारीखाकजी कोटिया-भष्ठिप० प्रस्ता ° ° ५१-५६ । 
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वियानन्दनै अपने तस्वाथश्मोकार्विक, अष्महस्री, प्रमाणपरीक्वा, पत्रपरीश्चा" नयविवरण' ओर 

सत्यशासनपरीक्ना' आदि सभी प्रथो अकलङ्कक टघीयस्नयक्री कारिका उदुभृत कीं है । सिदिषिनिश्वयः 

धीर न्यायविनिश्वय्थः शोक भी दमी तरह प्रमाणस्य उद्धृत र। इन्टोने अकलङ्कवाख्यको लूव माजा 
ओर उसके मृद रर्ौको अपनी प्रजायाणपर स्वकर चमकाया १। 


शीठाङ्ञावाय- 


आगमे अयदटकाकार यीटाङुचार्यनं वि० ९२५ (इ० ८६८) म चयपन्न महा पुरिम चरि समाप 
किया धाः | य मर्मर प्रसिद्ध दीकराकार ६। द्टनि सूत्रकृतान्नदीकामे दश्री०रे दो शोक उद्धृत किये हं। 


अभयदव प्ररि 


वादमहा णवक्रार तकषन्चानन अभयद्रव्रमूरिः (द० १० वरी सनी) ने सन्मतितर्करीकामे रधीयस््नयष्षकी 
कारिकरारण तथा उसकी सत्रि उनुधृतन ऋं हं ओर उनकी प्रमाण-व्यवस्पाका समयन फियाष्ै। 


सापदव घरि- | 


मुप्रभिद्ध वदरत साद्नियकार आचार्यं सोमदरव सूरि" (ई० १० सदी) ने यत्नम्तिकचम्पू उत्तरार्धः 


१ 


म नद्धिविनिश्वयकरा 'आल्लामं विद्ुमोक्षम्‌) शोक उदूधृत किया षै 


अनन्वशेति- 


आचार्य अनन्तकीर्ति (६० १० नी) ने अपने लमूसर्वजसिद्धिधकरणषमं सिदधिनिनिश्वयका ्दृश्- 
हस्तान्तरं' शाकः" उलूघत किया है जीर उन वायक युक्तिम्‌ इस प्रकरणको समृद्ध किया टै 


पाणिक्ष्यनन्दि- 


सू्तकार माणिक्यनन्दि प्रभाचन्द्र गुर थे | इनका समय ई० ९९३-१०५३ है८। इर्दने कलङ्क 
वचोऽप्मोचिसे न्याययिद्यामृतका उद्धार करफे ही परीक्षामृख्वसूत्र रचाष्ै। विदोप विवरणे स्मरि परीक्षामुन- 
सूत्रोकी तुलनाध्मं न्यायनिनिश्चय ओर लघीयस्य आदि प्रन्भोकै अचतरण देखना चाप | 


(१) प° १८५) ४२४, २३९, २७०, ३३० आर २७१ में क्रमशः कारिका ४, ७, १० ३२, ५४ 
भोर ७० । 

(२) एण १३४ का० &। (2) 7० ६९मरंका० ३) 

(४) ए० ५ मका०्र। (+) शो० 8७ मे का० ३२। 

(६) ए० १५ खम का०३७। (७) तण शो० प° १८९ मे शछो० १।२७। 

(८) त° श्ो० ए० १८४ मं शछो० १।३ । अष्टसह० एू० ११६ मे शो १।५४। 

(९) जैनसा० सं° ह० परू० १८१। 

(१०) पर २२७ क आर ३२९ फमें क्रमक्षः इो० » जीर ७२। 

(११) सन्मति० प्र० पू०८३। (१२) प° ५५३, ५५३, ५५३, ५९५, २७२ भौर ५४४ 
क्रमशः एो० ५, ५, १०, २२, ६२ भौर ५६ । 
(१३) जैन सा० हण पर० १८२ (१४) पु० २८० । (१५) सिद्धिबि० ७।१९। 
(१६) १० १२०। (१७) सिद्धिवि० ८।१२। 
(१८) जा्ठषप० प्रसता° पर= ३६ । (१९) प्रमेयक० प्रस्ता के अन्तकी परीक्षायुखसूत्र तुरना 
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चान्त रि- 
वार्तिककार आचार्यं शान्तिसूरिः ( ई₹० ९९३-१०४७ ) ने जैनतरकं वार्तिकर्मेः न्यायविनिश्चयके 'भेव्‌- 
क्ञानात्‌' श्नोककोर तथा मिद्धिविनिश्चयके 'मसिदडः सिद्धसेनस्य' शोकको* थोडे परिवतंनकै साथले 


लिया है" । इन्हीने अकलङ्कके त्रिधा श्रतमविश्मवम्‌' इस प्रमाणसंग्रहीय^ मतकी आलोचना की है । 
रेप कै लिये दखो न्यायात्रतारसूत्र वार्तिक तुलनाम्‌ न्यायविनिश्वय ओर लघीयस्य कै अवतरण । 


वादिराज- 


स्याद्राद तियापति वबादिराज सूरि (ई० १०२५ ) न्यायविनिश्चयके प्रख्यात बिवरणकार है। 
ये अकलङ्कुवाञ्यकरै गंभोर अभ्यसीरैदै ओर उन्न न्यायनिनिश्रय विवरणम्‌ श्रो्कोके नार पि अर्थ 
तक कियेद। गृद्धाथ अक्रलष्कयाख्य रूपी रनौको अगाध भृभिमे इन्होने अनन्तवीर्यकै वचनदीपकी 
महायतासे ग्योजा ओरपायाथा। दन्हौने अक्रलद्ककैः समग्र वाड्रयसे उद्धरण सिहं तथा उनकी स्थापित 
प्रमाणपद्रतिका समर्थन किया है" | 


प्रभा च्श्दर्‌ ध 


मु्रसिद्ध टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र(ई० ९८ ०-? ०६५) ने अकलङ्कदिवके रधीयस्रयपर लघीयस्नया- 
लक्कार -स्यायकरुमुदचन्द्र नामकी १८ हजार शोक प्रमाण दीका रची दै। हन्ने अकलङ्कुन्यायका अनन्तवीर्यकी 
उक्तियो से शतदः अभ्यास जौर विक्रेवन क्रिया दै । इनक मुपसन्न न्यायकुमुदचन्द्र नामके रीकाम्रन्थ ओर 
प्रमेयकमलमार्तण्डमे अक्रलङकनाड्‌मय आधारमृत दीपस्तम्भ रहा दै । दर्ौने अकलङ्कके चरर्णेमिं अपनी 
्रद्धाञ्नलि बड़ी चिनम्रतासे चदाह है । इनकी आस्मानुशासन तिलक टीकाशमे न्यायविनिश्चय्का 'मेदृष्षानात्‌ 


प्रतीयेते श्टोक उद्धत दै। 


अनन्तवी्य- 


प्रमेयरनमाल्यकार अनन्तवीर्या ( ० ११ र्व ) ने प्रभाचन्दरके प्रमेयकमलमातण्डके अनन्तर अक- 
लङ्वा खअयोदधृत परीक्वामृत्रपर्‌ प्रमेयरनमाला रीका बनाई दै। इन्दोने प्रमेयरलमाला (३।५)मे ल््री- 
यस्त्य!" तथा न्यायविनिश्चय "को उदुधृत क्रिया है । इन्दौने अकलङ्काक्त न्यायकरा क्रद्धापूर्वंक समर्थन किया है। 


वादिदेवसरि 


स्याद्राद्रःनाकरकार वादि देवसूरि' (° १०८६११२०) ने अकलङ्क वचनाम्भोधिसे उदूधृत 
परीश्वामुज्वनूत्रके आधारम प्रभाणनयतस्वाटोकालङ्कारकी स्चनाकीदै तथा उसकी स्याद्वादरत्नाकर-टीका 


॥ सि 1 1 त 17 ष 1 11 2 त ०7 


(9) जेनतकवा० प्रस्ता० णण १५१ । (र) ्रू० ११०॥। ३) शो० १।११४। 
(४) शछो० ६।२१ । (=+) पृण ५३। (६) छो०र। (७) ए० ७४। 
(८) जंनतंवा ० पू ० २९७ । 
(९) देखो न्यायवि० वि° दोनों भागक्री प्रस्तावनां का ग्रन्थ विभाग भौर रिष्पण । 
(१०) विस्तृत विवरण देखरो-न्यायकुमु° द्वि° प्रस्ता० । (११) छिखित, छछो० १७२ की टीकां । 
(१२) @छो० १।११४। 
(१३) भ्यायकुसु० द्वि° प्रस्वार पू० ३५। (१४) छो० १९-२०। 
(१५) प्रमेयरज्ञमा ० ३।१५ में न्यायवि० १।१२ । 
(१६)? विस्तृत परिय देखो-न्यायङुसु° द्वि° भाग प्रस्ता० एण ७१। 
द 


। 1, च र्गवंना 


मीस्वयंदही रिन्वरी। इनक प्रमाणनयनस्या० मूत्रमे ली ° स्वन्र्तिकै वाक्य उनकी शोभा बदारहेदह। 
स्यादःदरत्नाकसरम दन्नं अकलद्कके सिद्धिविनिश्वयका एकं वास्य उद्धृत किया टै । रन्दोनि अकलङ्क ओर 
भअककङ्कके टीकाकारो वाक्यरन्नोमि र्नाकरकी ग्व बृद्धि करी है। इन्होने भकलङ्क न्यायकी मूल व्यवखाओं- 
को स्वीकार करके हनु मेद प्रमेद आदिमे उसका विम्नारमभी क्रिया दै | 


हेमचन्द्र 


कटिकार्टसर्व ज दमचन्द सूरि (ह° १०८८-१ १.७३) का अकलङडवा ऋयमं सिदधिधिनिश्चय बहुत प्रिय 
था । हसरमेम उन्न प्रमाणमीमांसामं दा शक्र उदरूधून शिवि | अकलङ्कदेवकं द्वार प्रतिष्ठापित अकटङ्क- 
न्यायकै ये समर्थक ओर चि्वचक्र च| 


प्रलयगिरि- 


मुप्रमिद्ध आगमटीकाकार आ० मल्टयगिरिं (द० १५ीं १२ री) हमचन्द्रकै सहविष्टारी ये। इर्हानि 
अवश्यक निर्युक्ति रीका भ्कनङ्कदेवके नयवास्यम मी स्यान्‌ वदका प्रयोग करना चाद्िए' इस सिद्धान्तसे 
अस्ट्मति प्रकट की है । एसी प्रसङ्कम उन्न न्य्ीयन्त्रय म्वविग्रेतिम 'नयोऽच तथेव सम्यगेक्रान्तयिषयः 
स्यात्‌" यद वाक्य उद्धूत किया है । अकलङ्कदेवने प्रमाणवाक्यकी तरह नयतराक्यमं भी नयान्तरसयिक्षता 
दिखानेकै समि सस्यात्‌ पदक प्रयोगकी आवकयकता वताददटै। आ० मल्ययगिरिकरा कटनादै कि यदि 
नयवाक्यमे स्यात्‌ पदका प्रयोग क्रिया जाता है तो वह्‌ स्यात्‌ः शब्दस सूचित अन्य अदोष धर्मोको विषय 
करनेके कारण प्रमाणवाक्य दी दो जायगा | इनके मतमे सभी नय मिथ्यावाद द| किन्तु ज्र अकलङ्कोक्त 
व्यवश्ाक्रा समथन अन्य सभी वरियानन्द आदि आयचार्यनि किया तो उपाध्याय यदोविजयजीने तदनुसार 
ही इसका उत्तर गुरुतच्वविनिश्वयभ्मं दे दिया दकि नयवाक्यमे श्यत्‌ पदका प्रयोग अन्य धर्मोका मात्र 
सद्धाव ग्रोतन करता टै -उन्दं प्रकृत बराक्यक्रा विषय नदीं बनाता । मलयगिरि द्वाय की गरदं रह आलोचना 
न्ह तक दही सीमित रही दै। 


चन्द्रसेन 


आ० चन्द्रसेन (ई० श्र वीं) ने उत्पादयादि सिद्धि प्रकर्मेः सिद्धिविनिश्चयका "न पयामः" 
शखोक^ उद्धृत फियाहै। 


रत्नत्रन- 


आचाय रस्नप्रभ (ई० १२ वी) बादिदेवमूरिके ही दिष्य ये । न्ने अपनी रस्नकरावतारिका््म 
अकलङ्कदेषके प्रति शप्रकरटिततीथोम्तरीयकलङ्खोऽकलङः' लिलकर बहुमान प्रकट शिया है। इन्देनि 
उसमे लघीयस्य दलोक भी यथासखथान उदुधृत किये है! । 


३) [1 [ति कि । 1, जन -भक -कि कि 


(१) १४, २।३ ओर २।१२ मे का० ३, ४ ओर ५ की स्ध्रतिके वाक्य । 

(२) पू* ६४१। 

(३) ए० १२ में सिडिकि० ८।२ भोर ८।३। 

(४) एर ३७१ क० । (५) दलो० ६२। (६) पू* १७ ख०। 

(७) जैन सा० सं* इण ए २७५ । ` (^) ९० ७१। (९) सिदधिषि० २।१२ । 
(१०) स्या० रज्ञा० प्रु° ११४७। (१०) रष्नाकराव ° ३।१३ मे श्लो० १९-२०। 


ग्रन्थकार अकरङ्क : तुमा । 1 | 
आश्लाधर- 


प्रशञपुञ्ञ पं० आशाषरजी' (ई० ११८८-१२५०) ने भी अकलङ्कः-वाड्यका पारायण किया था 
दर्दने अनगारभर्मागृतरीका'ओर दषोपदेशटीगा' मे लीयल्रयका चौथा ओर यह्तरवो इलोक उदु्रृत 
किया टै । इनका स्याद्रादवियाका निर्मल प्रासःद ्प्रमेयरत्नाकर' ब्रन्थ अप्राप्य है अन्यथा इनके अकलङ्क- 
वाख्रयक्रे अवगाहनका ओर भी पता लगता । 


अभयचन्द्र 


अभयचन्द्रसूरि" (ई० १३ वीं) ने अकलङ्कदेवके लघीयदल्नयपर एक छोटीसी तायर्यवरत्ि स्वीहै ओर 
मह्यकलङ्क रादाङ्ककी कौमृदीसे उमे समुर्ज्वल बनाया ै। 


देषेन्द्रषघ्रि- 


कमग्रन्थकार आचार्य देवेन््रसूरि' (ई २३ रषी) के विद्वान्‌ है। इर्ेने कर्मग्रन्धथकी टीकाभ्ये 
लघीयस्रयका “मलविद्धमणि' शोक उद्धृत किया है। 


ध्मभूषण- 


न्यायदीपिकाकार घभभूषणयतिः (३० १८४ वी) ने न्यायदीपिकाभम ल्घीयस्रयः० ओौर न्यायविनिश्चयणध्के 
उद्धरण दिये दं तथा अकन्श्क न्यायका दीपन कियादहै। ` 


विपमरदास- 
विमलदास गणिने नव्य गीलीमे सततमङ्गितरङ्धिणी ग्रन्थ लिला है। दन्ोने तदुक्तं मह्कलष्कदेषैः' 
कै साथ यद्‌ कोक उदुधृत क्रिया दै। 
“'प्रमेयत्वादिभिः घर्मरचिदात्मा चिदात्मकः । 
श्षानददानतस्तस्माच्चेतनाचेतनास्मकः ॥ "° 
यह शरीफ स्वरूपतम्बो धनम मृल (शो ०२) रुपसे विद्यमान है । स्वसूपसम्नोधन ग्रन्थ रचना आदि की 
टृ्टि मे अकलङ्कका तो नष्टीं मादट्म होता । यद मद्ासेनकृत भी कष्टा जाता दै | इस पर पाण्डवपुराणके 
कर्ता द्यभचन्द्रने वृत्ति लवी थी-यदह पाण्डवपुराणकी प्रदास्िसे ज्ञात होता है। 
विमल््दासगणिने अकलङ्क वाड्यका अ{लोडन क्रिया था ओर सककादेश विकल्यदेदाकै प्रकरण मं 
कादि अटकी दष्टिसे मेदामेद निरूपण करके उसका पर्यामि प्रसार किया है| 


यञ्ोषिजय- 


` नव्यन्याययुग प्रवर्तक उपाध्याय यरोविजयजी"* (ई० १७ वीं सदी) अकटष्कन्यायकरे गहरे अभ्यासी 
ओौर समथंक ये | इनके जेनतकंमाषा?* शाख्रवार्तासमुच्चयटीका?' गुखतत्वविनिश्चय^ आदि ग्रन्थो अकलङ्क^.- 


[1 1 


(५) जेनसा° ० प° ३.४२। (२) १० १६९। (३) ए०३० । 
(*) ऊ्ी° प्रस्ता० प° ५। (५) “चत्वारः कर्मभ्रम्थाः' की प्रस्ता० पूण १६ । 
(६) प्रथम कर्म॑प्रन्यटीका ए* ८ । (७) शछो० ५७ ।, 


(८) स ८ी पन प्रस्ता० एू० ९६-९८ । (९) एण १२५, २४ बौर ७० मे। 

(१०) श्ो० ५३। (११) श्छो० १।३ भीर श्छो° २।१७२। 

(१२) भ्यायकुञु° भर° प्रस्ता० पु ५७। 

(१३) जैनतकभाषा प्रस्ता० । (१४) पु० २५। (१५) पुज १० खम । (१६) पर १६। 
(१७) क्रमशः छधी० स्वन ° छो० ७६, छोर ४, छो० ३०, ६३। 


४४ प्रस्साकषना 


वायक उद्धरणतो हरी, गुरनखयिनिश्चयमं मल्टवगिरिफत अकलङ्ककी समादोचनाका सयुक्तिक उत्तर भी 
दै। इन््ेनि अष्दाती के भाग्य अष्टमी पर्‌ अष्टमदमी-विवरण रचकर्‌ अकरलङ्क न्यायको समुज्ज्वर किया है| 


इनक मिवाय वाद्रीभरि्की स्याद्रादसिद्धि' वमुनन्दिकी आप्तमीमसान्रत्ति, गुणरत्रकी पडदर्यानसमुचय 
बृहटूवृत्ति, मन्त्टिपिणक्रा म्याद्भाद्मंजरी) भावमनके विश्वत्वप्रकाद्र, नरेन््रसेनकी प्रमाणप्रमेयकलिका, 
अजिनननकी स्यायमणिदीयविका ( प्रमेयर्त्रमान्य टीका ) त्नौग नापकीतिं पण्डिताचार्य प्रमेयरकमालालङ्कार 


आदिमं भी भकङ-न्यायके यभ दमन दनद । 


[५ 31 
न 


अकलङक का समय निर्णय 


परवनिर्दि गिन्यदेनोत्यरवोपि अकलङ्कवका प्राचीननम उन्नय ० १०१६ के धिन्ययेखमे ३ । 

प्न्यकाररकी नुकनानि यह जात हाता है क उनकी प्रवाविनधि धमकीरति तथा उनके शिष्य 
परिवारा समय षै। वद सपत्र ० ७वा का उत्तरार्थं भौर ८ वींकापूनरधषे। वरिष कर शान्तरक्षित 
( ६० ८६२) का सभय द्री लकण्ङ्+ी निधन पृवाननि ट| -उनरायधिक्र लिय उनके प्रनिद्ध रीकाकार 
आ विद्ानन्द्का समय ( ई० ७८५८५८० ) तथा वाचीन उद्येय करमेनादे कवि घनश्रय (०८ बीं) 
ओर आया्य बीरमेन ( ईइ० ७८८-८१२ ) का ममयहै। इम तरह अकलङ्कदनके समयक .दताच्दी द° 
८ मीं सुनिश्ित हयी जाती ४ । ॑ 

अथ उन समयक सभ्यन्धमे जो विचार कियाजाचुकाष्र तथाजा नमे प्रभाग उपलभ्ध दष ई 
उनकै प्रक्राशमं ठतान्दी के दयक निश्रितं करे का प्रयत्र कियाजारहाष्टे। 

अकलङ्कदेवकं समयक सम्बन्धं अत्र तक जिन वरिद्ानेनि उदापोद्‌ क्रिया षै उनकै मतदो भामि 
यटि जा सकते ६- 

(१) पिला मत अकलङ्कुदेवको ईसाकी आटवी शतान्दीके उत्तसार्भका विद्वान माननेका है | यह मत 
स्व ५ द° फै° प्री° 'पाटकक। ट । इसके समक स्व० डां० सतीराचन्द्र विन्य भूषण, रवण डान्जआर० जी° 
भाण्डारकर  पिटसंन^, लृदस राष्स° डो ० विटरनिर्‌ जः, डों० एक° ट्न््यू थामस, डां० ए८० बी० करीथःर, 


मी कि ए. श) 


(११ स्याद्रादसति धरस्ता० प्र १९। यदि ये अक्षलङ्करे सधर्मा पृष्पसेनके ही शिष्य तोये 
भककङ्कके भी रघुसमकाछीन हो सक्ते द । 

(२) इनकी आक्षमीमीमांसादृतति पर॒ अष्टशातीका पूरा प्रभाव हं । विद्यानन्दुकी भश्सहश्नी 
(० २५५ ० क उर्रेखानुसार /जयति जगति' आदि इकोक कोर आक्षमीमांसाद्धा मंगल मानते ह| 
वसुनन्विने अपनी इतिमे इते समन्तभद्र कृत तथा आन्ममीमांसाका अन्तिम इलोक माना है । यदि विद्यानन्द 
"केचित्‌" पवुसे दन्हीका निर्देदा कर रहे हैँ तो इनका समम ईं० ९ वीं सदी का प्रारम्भ होना चाहिप्‌ । 

(३, "भवृहरि भीर कुमारि 'रेख,जर्नरु बम्ब ब्रोच रायु एशशि० सोसाहदी भाग १८ सन्‌१८९३ । 

(४) हिण० ह° राण पृ° १८६। 

(५9 १० भा० भन रि० इं० भाग ११ प° १५५ में प्रकाशित 'शान्तरक्षिताज् रिफरंसेस्‌ ट कमा- 
रिकाज्ञ भटक्स भो ० समन्तभव्र एण्ड भकलङ्क' शीषं रेख । 

( 8 ) पिदसं न-द्वितीय रिपोरं स्वं भफ की मैन्यु ° फु9 ७९। 

(*) रास ०-जनंरू रायख पशि ° सो° भाग १५ प° २९९। 

(८) हि० इ० कि० भाग २ प° ५८८ । 

(4) भरवथनसार भप्रजी अनुवादी प्रस्ता० (जैन किट० सो सीरीज न° १ डेम्निज ) । 

(१०) हिस्टरी भंफ संस्कृत किट ० पू० ४९७ । 


प्रन्थकार अकलङ्क ; खम्रयमि्णय ४५९ 


डं० ए० एस ° आस्तेकर , री पं० नाथृरामजी प्रेमी, पं० सुखल्यर्जीर, डं° बी° ए० सषेतोर, म० म° 
पं गोपीनाथ कविराज' आदि विद्धान्‌ है । 

(२) दुसरा मत है अकलङ्कदेवको ईसाकी सातवीं रतान्दीका विद्धान्‌ माननेका । इसका मूर आधार 
£-अकलङ्क चरितका विक्रमार्कदाकाब्दीय दलोक । इस दरोकका विक्रमसंवत्‌ ७०० अर्थं मानकर अकल्ङकका 
समय दसाकी ७ वीं दाताब्दी माननेवार्लछोमि आ<० नररसिंदाचाय,, प्रो° एस° भरीकण्ठ शाखी, पं जुगलकिशोर 
मुर्तार डा ८० एन ° उपाध्य, पं कैलादाचन्द्रजी शासनी'° ओौर डा° ज्योतिप्रसादजी'' आदि द । 

प्रथम ८ व्रीं दातान्दी माननेवालोकी मुख्य अबापित युक्तिर्यो इस प्रकार दै 

(१) प्रभाचन्द्रके गय कथाकोशमे अकल्कको राजा दयभनुङ्गके मन्त्रीका पुत्र कहा है अतः अक- 
लङ्क टुमतुङ्खकैे समकालीन है| 

(२) चन्द्रगिरि पर्वत पर पाश्चनाथ ब्रस्तिमे उत्कीर्ण एक स्तम्भे जिते मस्त्पिण प्रशस्ति भी कहते 


है, अकलङ्कका सादसतुङ्गकी सभार्भ अपने दिमशीतलकी राजसभामे हुए दाल््रार्थकी व्रात कहना। 
यह सादमतुङ्ख दन्तिदुर्ग हितीय (० ७४८ से ५५६ ) हो सकता 2९२ । 


(३) अकलङ्क चरित दाक संवत्‌ ७०० ( ई० ७७८ ) भं अकगङ्कैकै शास््नाथका यष्ट उस्टेखे*- 


“विक्रमाकदाकान्दीय हातसक्तप्रमाजुषि। 
कालेऽकरङ्क यतिनो बोद्धर्वावौ मद्दानभूल्‌ ॥ 

द्वितीय ७ घी शताब्दी माननेवार्छोकी मख्य युक्तिर्या इस प्रकार रै-- 

१. गद्यकथाकौशमं छभतुङ्गकी राजधानी मान्यखेर लिखा टै, ओर चकि मान्यसे राजघानीकी 
स्थापना रष्टकूटवं सीय अमोधनपने ई० ८१५ के आसपास की थी अतः कथाकोशका वर्णन प्रामाणिक 
नदीं दै९५। । 

२. सादहसनुंग दन्तिदुर्गका उपनाम या विग्द्‌ था यह अनुमान मात्र है । 

३. अकलङ्क चरितमं आए दए शछोकका विक्रमारकेषद विक्रम संवत्‌का बोधक दै । 

४, बीरसेनाना्य जैसे सिद्धान्त पारगामीने धद्य टीक्रा ( समाति काल ईइ ८१६ ).म अकलङ्क- 
देवक्रै राजवातिकके अवतरण आगम प्रमाणक रूपम उद्धृत चिद । अतः अकल्कको ब्रहुत पिले 
सातवीं शताब्दी म दना चाहिए" | 


(4) दी राष्रष्कटाक् पण्ड दभर टाहम्स ए* ४०९। 

(र) जैन हितेधी माग ११ अङ्क ०।८। 

(३) भकलङ्कप्रन्थत्रय प्रक्ृथन प° १०। न्धायकुमुद्शर्् द्वि° भाग, प्राक्षथन प° १६। 

(४) मिडिवरः जेनि° प° ६५। (५) "अच्युत वं ३ भक ४। 

(६) इंरिक° ण्ट श्रवणवेरगोला द्वि° सं° की भूमिका । 

(७) ए० भा० लो° रि० ईं° भाग १२ मे वी पूज भोफ शंकर शीर्षक केख। 

(८) जैनसा० ओर हइतिहासपर विदाद० ० ५४१ । | 

(%) डा पाटकाज भ्यू जन भ- ठः ढेर" केर, ए० भान भोऽ रि० ह° भाग १६ एू० १३१ 
(१०) ग्यायकुमु° भ्र° भग प्रस्वा० परू० १०५। 

(११) “्ञानोदय" अंक १७ नवम्बर १९५०, (अकलङ्क परम्परा के महाराज हिमशीतष' छख । 
(१२) ० पारक-एु० भा० ओ रि० इं°माग ११ पु० १५५। (१३) बही । (४) वही। 
(१५) प° कैलाशचन््र शास्ी-न्यायकुुदखन्द्र प्र० भाग भरस्लावना पु १०४ । 

(१६) ड° उपाध्ये-ए० मा० भो० रि० हं° भाग १२१० द६७६। (१७) बही । (१८) बही, 


४६ प्रस्तावना 


५. सिद्धसनगनि ० ८ वीं सदीके निद्रान्‌ ई । उन्देनि अकलङ्ककै सिदधिविनिश्चयका उस्टेलख किया 
ह रसणियें अकलङ्ककं] ७ यीं सदीका दाना चाशिण | 

६. हरिभद्र ( ह° ७००-५८० ) ने अनेकान्तजयपताकाम अकल्कन्याय गब्दका प्रयोग किया है 
तथा उन धर भकलङ्कको प्रभाव टै अनः अकन्धह्का उनम पूर्नं दाना चादि | 

७. जिनदामगणि मषटनर ( इ ६७६ ) न निरीथृिम्‌ सिदिविनिश्चयका दरनप्रमावकं प्रन्थोमं 
उन्त््व किया है अतः अकलङ्का जवी कै मध्यमं हाना चादि | 


हमारी विचारणा- 

अकल्कुदेवके प्र््थोकिं अन्तःपरीक्षण नथाबाश्यं साध्येति आधारम अकन्रङ्कदेवका समय इ° 
७२०-७८० तक सिद्ध कियाजा चुक्रा १. । उमः अव तक्र जा नदं ब्रातं आर जातो सकं हं उनसे द 
पने निर्धारित ममग्रकी द्दृ प्रतीनिद्ी द्द षै। यद ममयव्टीषदै जिमेस्वर डो० पाटकनं निर्धारित किया 
था तथा दोर विद्याभूषण ओर्‌ प्रमीजी आदि जिमका समर्थन क्रसतेरर। इन चिद्वार्नोकी कुछ युक्तिर्यो 
नाधितष्ोगद टपर इनक नि्कपम्‌ बाधा नर्द अद्र | कट्‌ अन्य^ विद्रानो तथा डा° सारेतौरने भी अपने 
षी पज लोक गुर धकधक) टस्वमं हमार विनाररोकोा मान्यता दीदै। 

या ७ वा सदी भाननेवान्यकी उन सनी युज्निर्योपर ममराः विचार प्रस्तुत किया जा रहा | जिसमे 
माधवा निराकरण होकर अकलङ्का नमय इ० ७२०-७८० निर्बाध सिद्ध हता टै । 

(१) यह पिरि न्खिाजा चुक्ादटै" कि प्रभाचन्रके गययक्रथाक्रोराम राजधानीका नाम मान्य्वट्‌ 
दसल्यि लिखा गथा टै कि उस्र ममय साधारणतया रषटकटोकी राजधानी मान्यखट्‌ न्दौ गदं थी। 
राष्कुट नाम आतेष्टी भमान्यम्वरकि राषटकृट' यह बाधदानिटगा धथा। अतः प्रभाचन्द्रने गाजधानी मान्यन्वेट 
लिक दिया टै । इतने मामे कथाका अप्रामाणिक नदीं टर सक्ता | 

(२) मध्ििण प्रश्सि" जिम "राजन्‌ सादसतुंग' उल्टेग टै, श्रवणवेन्गोलाके चन्द्रगिरि 
पर्वतकी पाश्रनार्थं वसतिकै एक सम्भपर व्वृदी हृद्‌ टै। शक संवत्‌ १०५० (१५२८) म॑ मद्िपण मुनिने 
शारीरस्याग किया धा, उन्हीको स्मृतिम यष्ट प्रदसि स््रोदी गद थी | 

इसमं क्रमाः मषावादी समन्तभद्र; महाध्यानी सिंहनन्दि, पषण्मामवादी वक्रगीव, नव स्तोत्रकारी 
वश्ननम्दि, विलशक्षणकदर्थनके कत्ता पात्रकैसरिगुरः, सुमतिसप्तकके स्वयिता सुमतिदेव; मदाप्रभावराटी 
कुमारेन; मुनिश्रेष्ठ चिन्तामणि; दण्डिक द्वारा स्तुत कचिचृडामगि श्रीवधदेव ओर सतति म्टावादविजेता 
मदश्वर मुनि वर्णनके बाद घटावतीर्णं तारदिवीकै विजेता अकरलङ्कदेवका स्तवन क्रिया गया है । यदीं खयं 
अकलङ्कदेवके मुखसे अपनी निरवदवि्याके विभवका वणन इस प्रकार दिया दै- 

“शूरिः -यस्येदमात्मनोऽनन्यसामान्यनिरवद्यविद्याविभवोपवणेनमाकण्येते ॥ 


राजन्‌ साहसतुङ्ग खन्ति बहवः दवेतातपन्रा यषपाः; 
किन्तु त्वस्सदद्चा रणे विज्ञयिनः स्यागोन्नता दुलमाः। 
वहत्सन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादरीश्वरा वाग्मिनो 
नानादाखविखारवातुरधियः काठे कलो मद्धिघाः ॥ २१॥ 
नमो मस्टिषेणमरुधारिदेवाय ॥ 


(१) स्पायकुमु० प्र० माग प्रस्ता० पु १०४। (२) वही पु० १०५। 

(३) पं जगरकिशोर सुखूतार-अनेकान्त वषं १ अंक १ । न्यायकुमु° श्र ° भाग प्रस्ता० ° १०५। 
(*) भकलङ्क प्रम्यत्रय भ्रस्ता० पु० १३-३२। 

(५) सस्थोप०, जैनतकंवा० ओर हेलुवि० टी° की प्रस्ता० । 

(६) बम्बर हि० सो० अर्म भाग ६ पु> १०-३३1 (७) पु० १४। 

(८) जैन शि* भाग + पु० १०१। रेख नं० ५४ (६७) । एन कर भाग २ न° ६७। 





ग्रस्थकार अकरङ्क ; दरः नणय | +| 


(पषसुख) 
राजन्‌ स्वारिदपधचिव्खनपडुस्स्वं यथात्र प्रसिख- 
स्तद्वर्ख्यालोज्डमस्यां भुवि निखिखमदोस्पाटनः पण्डितानाम्‌ । 
नो चेदेषोऽहमेते तव सदसि सदा सन्ति सन्तो महान्तो 
वक्तुं यस्यास्ति शक्तः ख षदतु विदिताज्ञेषद्ारो यदि स्याल्‌ ॥ २२॥ 


नाहङारवदीरटतेन मनसा न हेचिणा केवलं 
नेरार्म्यं प्रतिपद्य नह्यति अने कारुण्यचुदुध्या मया । 
राक्षः श्री हिमक्षीतटलस्य सदसि प्रायो विदग्धाद्मनो 
वोद्धौघान्‌ सकलान्विजित्य सुगतः (स घटः) पादेन विस्फोरिलः ॥ २३ ॥” 
राम्तिमं इन दोक करो प्रराम्तिकारने उद्धृत फिया है । इससे ज्ञात होताटै किये श्लोक प्रशस्ति 
रचनाकालमे पटे कै ह| इनमे वणित घटनाओओंमे अकल ङ्कदेवका साहसतुद्ध राजाकी सभाम जाकर बादिर्योको 
ललकारने ओर दिमशीतल राजाकी सभाम राख््रा्थके समय धटृको फोडनेकी बातका समर्थन ता है। 
दसी प्रराम्तिमं आगे अकट्कदेवकै सधर्मा पुष्पनेन मुनिकी स्तुति है,। तदनन्तर पत्रवादी विमलचन्द्र 
आर इन्द्रनन्दिकै वणनकरे याद वटवाद्षटाक्रोटिकोनिद्‌ परवादिमस्ट्देवका स्तवन क्रिया गयाहै | यहो भी 
उन्हीकर मम्वमे दयुमत द्भकी सभाम अपने नामकी साभथकता इस प्रकार बतल्वाद्‌ गदं ट- 
“'सूणिः-येनेयमात्मनामधेयनिरक्तिरकता नाम पृष्टवन्त छष्णराजं प्रति ॥ 
गृहीतपक्लादितरः परः स्यात्‌ तद्वाविनस्ते पर्वादिनिः स्थुः 
तेषां हि मद्लः परवादिमर्टः तक्नाम मन्नाम षद्न्ति सम्तः ॥ २९ ॥१ 
दरम प्रदम्तिमि अकलङ्कदेवकै बर्णनमे पदवादिमत्ट तकका उक्तं वर्णन अपनी एेति्ासिक विशेषता 
भी रता है । इसमे अक्रलङ्कका साहसतुङ्गकी सभाम वादिर्योको सास्नार्थकै लिए ललकारना ओौर परवादि- 
मल्लका द॒भत॒ङ्गकी सभाम अपने नामका अभ वर्णन करना इस बातका साक्षी किः प्रसस्तिकार इन दो 
राजार्ओका प्रथक्‌ समञ्चने भ । प्रदाम्ि (द० १५१२८) से पदिटे प्रभाचन्द्रके (६० ९८०१०६५ ) ग्र 
कथाकोदामें हिमशीतल्की सभाम दूए शाखा थकी चरचार तो है पर उनके साहसतुङ्गकी समामे जानेका कों 
उल्टेख नदीं दै । 
टोकरिज्ञातदो सका दै स्यभुङ्ग गरपनुङ्ग जगतुक्ग आदि तुज्ञान्त उपाधिर्योको राष्कूटवंशी नर्न 
ही धारण क्रिया था । कृष्णसयज प्रथमकी उपाधि गुभनुङ्ग शरी यह तो शिललेरवोमं उच्कीर्णं उन्ही 
'प्ररम्तियोमे ज्ञात होता है । मच्ल्थविण प्रशम्तिमे ग्रन्थकारो ओर व्यक्ति्योका जिस पीरवापिर्यसे वर्णन किया गया 
है उसमे कोद बाधक देग्वनेमं नदीं आया । प्रदास्तिगत "राजन्‌ साहसतुंग' दलोकमं साषटसतुंगको महा- 
पराक्रमी रणब्रिजयी ओौर स्यागोननत बताया दै । यद तो प्राम अभिरेलेमि इदतिहासप्रसिद्ध हैर कि '"दन्ति- 
दुगने (द० ७५८-७५३) कै बीच सोटदङ्की (चादुक्य) कौ्तिवर्मा (द्वितीय) क राज्यके उत्तरी भाग वावापरीपर 
अधिकार कर दक्षिणम फिर रष्टकूट राय्यक्री स्थापना की थी । शकसंवत्‌ ६७५ (ई ° ७५३) क सामनगद्‌ 
(कोल्ल्यपुर) कै "दानपत्रम सक पराक्रमका वर्णन इस प्रकार किया है- 


0 त भ जका ज्‌ ण ण 


(१) देखो ए° १,५ । इसका उर्लेख न्यायमणिदीपिका परण १ मीदहै। 
(२) ^“... - श्री कण्ण (ज्ण) राजस्य'* इभुंगनुंगनुरग परब्रेण्वधंरुडधरविकिरणम्‌'- ए० ह" ® 


भाग र य° १०६। 


“"विषमेषु विषमश्लोको यस्स्यागमहानिधिदंरिकेषु । 
कान्तासु वल्रूभतरः ख्यातः प्रणतेषु हुमसुङ्गः ॥'` -९० इ" भाग १४ धू १२५ । 


(३) भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३ प्रू० २६। (४) इ० ए० भग ११ ए १११ 


४८ प्रस्तावना 


“ग्राही महानवीरथा-राचाभिसिविद्ारणं 
ˆ "यो वस्छमं सददिषश्ण्डवरेन जित्वा 
राजाधिराज परमेदवरतामुपेति ॥ 
काखीडाक्रंरलनराधिपवयाटखपाल्य- श्रीदववखटविमेदविधानष्ष्लम्‌ । 
कर्णीरकं बलममन्तमरजयरय्ये-भध्येः कियद्धिरवि यः सहसा जिगाय ॥ 
अथान इम (बृन्तिुग) क हाथी माद्री महानदी ओर नमदा तक पटच थ| 
इमनं रर्थोक्ी फोजवकरद्ी काची कैर चोल अर पाज्यरेगकर राजाभका तथा राजां ओर 
मृञ्ररका जीतनवाल्डी कणाटककी सेनाका हराया था | कर्णाटरककी मेनाम च्रक्योकरी मेनाका ही तायय 
है; काकि सन्दक्यराज पृन्यकेशी द्विनीयने तरेयतरभी राजा दर्पक्रा जीना था, जैसा करि पारक शिकदम्वसे 
विदित । दमी दन्तिद्गन उश्नयिनीमं मुतर्ण ओर र्नोका दान दमा भा | 
इम वणम हम समक्न सकने ¢ कि न्यागोन्नत ओर गाहसक्रा ग्रतीक -नाहमनुंगः पद्‌ उस श्ुम्ुंगक्े 
पूर्वव्रतीं राजाकी ओर इंशिन कर रहा है जियने चीन्यक्योकी सेनाको जीना था। 
स्भारतके प्राचीन राजनय मे दन्तिदूर्गकी -उपाधियोमे प्साहमनंगः -उपाधिका भी नाम दिया । 
रष्क विरिष्टं अभ्यासी इन अव्टेकरनं भी संभावनाकीष्टै क्रि दन्तिनुगं ही साष्सनुंग दै ओर जैसा करि 
आशं बताया जायगा कि-साहसनुंग दन्ति दुगं द्वितीयक्रादही नामह्ै यह प्रात्र सिन्टच्धिवमे भी मिद्ध 
हो जातादै। 
प्रभाचन्द्रके गद्यकथाकोदाकरे अनुसार यदि अकलङ्कदव युभनुंगके मन्त्रीकेः पूत्रदता भीय साहसर्तुगकी 
सभाम अपने शाश््ार्थक्री बात कट सकने हं । दुभरतुंग करषणाप्रथम, साहसनुंगद्रन्तितूर्मकै चाचाथे ओरवे 
दन्तिनूर्गकी युनावस्याम मृत्यु हो जानेकर वराद रग्याभिरूढ हुए भे । इनक मन्त्री पुमपोत्तम इनसे व्हा 
सकते £, अतः जसा किं आरौ अन्य प्रमाणसि सिद्ध दोगा कि अकलङ्का समय ई० ७२०.७८०द्', मान 
जिया जाय तो अकलङ्क साष्टसनुंगकरे राल्यके अन्तिम वपां ३० वर्पकरै युवा होगे ओर वे अपने शाग्रार्थकी 
चचा उनकी समाम्‌ कर सक्रते द | 
इस प्रियेन से हम इम निष्कं पर भी सष्टज मे पहुंच सकते द कि मच्््िण प्ररस्ति ओर गव्र- 
कथा कोडाकां व्रणेन अभिक प्रमाणिक है। उसका समधन म्रन्थो क आन्तरिक प्रमाणो सेमी 
जाताटै। 
ऊयर मह्‌ ताया जा चुक्रा कि रणविजयी जौर व्यागोज्नत विदोयण शयुमतुंगमे पूर्ववत किसी 
राजाको यदि टीकं ठीक भेखतदहं ता वह दन्तितूर्ग द्वितीयदहीषै, ओर उसका दी पिरद साहसतुंग होना 
पाहि; क्याकि नुद्गन्त तिम्दाका राष्कृटरमं ही प्ररम्परागत विङेप प्रचलन भा-जेसा किः जागे उदृधृत 
शिखरे "के ' तुङ्गाम्यालङ्गजयस्वजेन'' इस नाक्य म॑ रषटकुरतगका "तुङ्गाम्यय!दान्दमे उस्र भी है। 
आर अब्र जग्व्री. ए. सलेतारने रामश्रर प्राद्र ताणङ्रुडप्याद्‌ जिला मद्रासकरे रामलिगेश्वर मन्दिर प्रांगण 
म प्रात स्तम्भे 'से साहसनुंगक समस्याको सप्रमाण हृल कर दिया है। उन्होने अपने विद्रत्तापूणं टेष्लभ्मे उक्तः 
मन्दिरके स्तम्भलेख्वक्ा विवरण हस प्रकार दिया टै-ग्रह सतम्भटेख संस्कृत ओर कन्नड भाप्रामे तथा कन्नड 
ल्षिपिमे शिखा हज दै । छेखमं कोद तिथि नही है किन्तु यह्‌ र्कूट राजा ज्रष्ण तृतीय ( ३० ९४०-६८ ) 
कै" समयकरा है । इस टेखमे इनक सामन्त फननायके द्वारा रामेश्वर मन्दिरको दिये गये दानक तथा तिप्पय 


(१) भाग ३ ए० २७। (र) की राष्रकूटाज्ञ० प० ३४ का फुटनोट । 

(द) दी राष्षदा्ज० प° ४०९। 

(४) साउथ ह° हं० भौग ९पु° ३९-४२ । रेखनं० ४२) 

(५) साउथ द° इं० भाग ९ नं० ४२) 

(६) अर्गरू आफ बम्ब हि° सोऽ भाग ६ प० २९-्दी एज क गुर अक" छेख । 
(७) दी राष्टूकटाञ्ज° पु* १२२। 


द्रन्थकार अकलङ्क : समयनिणैय ७९ 


गोरवरको दी गदं भूमिका उस्टेस्व है । इसमे रगभग २५ दलोक है । इनम कष्णतृतीय तक कै राष्ट कृरषं शकी 
राजाओंक्ी विर्दावली है | ब्रह्मे राषटकृटवं शकी परम्परा अत्रि चन्द्र यवु कुकुर ष्रृष्णि वासुदेव ८ कृष्ण ) 
ओर अनिर्द्ध तक लानेके बाद कहा है-कि उस कुलमे उरपसष्टस्रपूजित आसमुद्र प्रथिवीका पति राजा 
हुमा जो रष्क इस नामक धारण कररता था। उसी कुलम दुधरवाहुवीय पृथिवीक्रा एकमात्र पति दन्तिदुगं 
नामका राजा हआ, जिसने चाद्य रूपी समुद्रका मथन कर उसकी रक्ष्मीकी चिरकार तक अपने क्ुलकी 
कान्ता बनाया था। जव वह साहसनुंग नामवाखा दन्तिदुग स्वग सुन्द्रियासे प्रायतत द्ी युवावस्थामष्टी 
स्वर्गवासी हो गया, तव चार्यो प्रात वह राजल््मी, वेदयाकी-तरट सू्यसमान प्रतापी श्रीङृष्णसयजके रम्य 
गुणो पर मोष्टित हो चिरकालतक उमे आलिद्धित करती रही * "इत्यादि । 
शिलालेसके मृल शोक इस प्रकार है-- 


““पवं वंरो यदुनामतिचिसखरद्िक्रमैकाश्रयाणां 
भूपा भोगीन्द्रदीधस्थिरभुजपरिघक्षितोवी विवक्षां सहाय्यं 
यैः प्रयासुररिपुखमितौ धीमदाखण्डलस्य [ते] 
नेकेनेकवस्या हाशधिद्राद यक्तोराशायस्का यभूवु 
तस्मिन्‌ कुरे सकटवारिधिचाख्वीचि 
काखीथरनो महितभूभिमदामहिप्यः। 
भकसौभवश्चपसद सखकमौटलिमान्यम्‌ । 
श्रीराषरक्रुट इति नाम निजं द्धा [नाः] [४ 
तच्रान्वयेऽप्यभवदेक पतिः पृ ]थिव्याम्‌। 
धीदन्तिदुग इति दुधेरवाहुवीर्या 
चादुक््यसिन्धुमथनोद्‌भवराजलक्ष्मीम्‌ । 
यः संबभार चिरमात्मकुरेकक्ान्ताम्‌। [ “| 
तस्मिन्‌ सखादस्तुंगनाम्नि तपतो स्वःखुन्दरीध्रा्थिते 
याते यूनि दिवं दिवाकरसमं वेद्येच टक्ष्मीस्ततः 
तथ्ावाप भुज्ञाद्वयेन निविडं संदिटप्य रभ्यैगुंणेः। 
प्रीत्या प्राणसमं चिर रमयति श्रीकृप्णराजाघपम्‌ ॥ [ ६] 
तस्मादभून्स्‌ चुख्दारकीतिः भरभूतव्ां 

ˆ" यो" ` यामुनिवद्धिमाति ॥७॥ 
रतिपतिरुरुभावे दकहानात्‌ सुन्दर मेणां 
सुरत धन्ते तत्र मुपे नुं स्य। 
भूय इति च्रपतित्वे मन्न्िभिश्चाभिपिकतं 
निरुपम इति भुमौ म ब्ुधोषि॥८॥ 
तु गान्वयोन्तं.गजय ध्वजेन जगस्ते.ग इति द्षितीन्द्रः ॥९॥" 


न श्टोर्का कँ "तस्मिन्‌ सादसतंगनाभ्निः इस पदम दन्तिदु्गका दूसरा नाम सा्टसतुंग था इस 
बाति क्रा इतना स्पष्ट उस्टेख है किं उसमे किसी प्रकारके सन्देहको अवकादा नहीं ह; क्योकि हस्म दन्तिदुर्ग 
साहसतुंगकै स्वगंवासकरे वाद क्ष्ण प्रथमके राजसिंहासनासीन होनेकी इतिष्टासप्रसिद्ध घटना भीर दन्तिदुर्गकी 
चाद्क्यविजयकी घटनाका उस्टेख दै । अतः अव 'साहसतुंग' नामको अनुमानमात्र ककर उसे सन्दे्कोटिमें 
डालनेकी कोड गुंजाइश नहीं रह जाती । साहसर्तुग दन्तिदुर्गका समय ई° ७५६ तक है" । 

(२) जबर साहसुंग निर्विवादसरूयसे दन्तिदुर्गका उपनाम या विख्द था यष्ट सिद्ध ष्टो गया तवर र्म 


पि) क 


(१) दी राष्कृटटाञ्ज° ए १०। 
॥ | 





५4० प्रस्ताच्ना 


अकलङ्गुवग्तिके यान््रा्थयाये चन्दक्कै विक्रमाकशकोष्ठीयः पदको हदसीके पकारामें देग्ना होगा सौर 
सका अथं सक्रमवत्‌ कर्कर द्री हम ममयक्री संगति विटा सकने ई । दसकै अन्य कारण दस प्रकार द 
१. हस दला कक "विक्रमाककाकाष्यीय' कै स्थानम "विक्माङ्हाकान्द्रीय' पाट मानना चाहिए, 
जिसका अथ टै विक्मविभूणिति यकमम्बन्धी । 
२, शन परम्पराम्‌ दक्र्मवत्‌का च्यव बहून प्राचीनकालम ही पविक्रमाङ्कशक' शब्दम होता रहा है । 
उमरे दा प्रमाणम ट 
(क) धवन दरीकाक्री समाति जगत्तं गदयकर रात्यकी समाति आर अभोघवपके प्रारम्भकालमे ई° 
१६ मद्र शी । चवत्य दीका प्रथम मागकरी प्रस्नावनाशमं अनेकविध उदापोदम इम समयकरी सिद्धि की 
ट £। भवलाकी अन्तिम प्ररम्तिवारी गाथा इम प्रकार दै 
'“अदतीसस्डि सनसप विक्षमरायंक्रिप सुसगणामे। 
धामे सुतेस्सीप भाणुविटम्मे धवरपक्खे ॥ 


दम गाथाम धवन्यकी समानिका काल विक्रमराजाद्भित राक ८३८ दियारै, जा शकमंवत्‌ माननेसें 
ही टीकर मिद द सकता; क्योकि जगतेग आर अमोधवरपकरे राभ्यकान इतिद्ामने वही मिद्ध जो इमे 
दाकरस॑वन्‌ मामनेम अति £! | 

(ग्व) डा° ीरन्यालजीन अपन मत्तके समथनके लियर वरीं (घर ८०) त्रिटोकसार (गा० ८५०) कै 
टीकाकार श्री माधवनन्द्र व्रैविद्रका यह अवतरण दिया दै-“श्री वीरनाथनिवुनेः सकाशात्‌ पञ 
हातोक्तरचयरुद्ातवचाणि (६०५) पड्नचमासयुनानि गत्वा पश्यात्‌ विक्रमाङ्कश्ाक्रराजो जायते ।' 

दस अवतरणम्‌ ब्रीरनिर्वबाणर्यवत्‌ ६०५ म प्रवर्तित दाकमंवत्‌के संस्थापकका (विक्रमाङ्कशक्रराज 
दान्दमे स्पष्ट उत्टे् द, जो मं 'चिक्रमाङ्कुः पदको दाकराजाकी उपाधि माननेकै ल्य प्रेरित करता दै । इन 
दी प्रमार्णोमे यह ब्रात सिद्ध दो जाती टै कि जैन चेक "विक्रमाङ्हाक्र' गच्दमे शकमंवत्‌का उस्टेरर प्राचीन 
काल (६० श्वींसदी) मेदी करने अगरेदै। इतना दी नहीं श्रिलोकप्रनति (गाधा ८६, ८९) म शककी 
उत्पत्ति बीरनिर्वाणमे ४६१ वर्प पश्चात्‌ या विकत्पसे ६०५ वर्प पश्चात्‌ बतत्मदई्‌ गर्द है| उसमे यही मान्यता 
ध्वनित हैः क्योकि यीरनिर्वाणिमे र्वो वर्प प्रसिद्ध विक्रमकरे राज्यकालमे पडता है ओर ६०५ वं वर्प शक- 
कराल प्रारम्भ हाता दै | अत्तः अक्रलङ्कचरितकेः दत्यकमं सकसंबत्‌का उच्येख ही इतिदासमंगत सिद्ध होता है । 

मुप्रसिद्ध इतिष्टासज्ञ श्री जयचन्द्रजी बिद्रालङ्कारका विचार" भी उक्तं मान्यताको पुष्ट करता दै। 
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(१) परण ६५ से ४५ वक । 

(२) धत्ररटीका प्रथम भाग प्रम्नावना प्रू० १। (३) वही । 

(४) वे भारतीय हतिहासकी रूपरेखः (पृष्ठ ८२४ से ८२९) मे लिखते है कि-“"मूहमूदु गज. 
नवीके समकालीन प्रसिद्ध विद्धान्‌ यात्री अल्वेरुनीने अपने भारतविषयक म्रन्थमे शकराजा ओर क्रृसरे 
विक्रमादित्यके युधकी रात हस प्रकार लिखी है-,शकसंवत्‌ अधवा शककाकका आरम्भ विक्रमादिषत्यके 
सेवत्‌से १२५ वयं पीछे पका हे । प्रस्तुत शकने उन (हिन्दुओं) के देकापर सिन्धु नदी ओर समुदके बीच 
आर्यावतंङे उस राञ्यको अपना निषासस्थ।न बननेके बाद बढ़े अस्याचार क्िये। कडयोका कहना है कि 
वह अरूमन्सूरा नगरीका श्वर था, दूसरे कहते है वह हिन्तू थ! ही नहीं ओर भारतम परिष्वमसे आया भा । 
हिन्बु्जको उससे बहुत कष्ट स्ने पड़े । अन्तमं उन्हे वूरवसे सहायतः मिी जव कि विक्रमादिस्यने 
उसपर चदाह की, उसे भगा दिया ओर सुख्तान तथा रोनीके कोरर बो करूर प्रदेशमे उसे मार डाला । 
त्र यह तिथि प्रसिद्ध हो गह क्योकि रोग उस प्रजापीदककी मौोतकी खवरसे बहुत खुडा हुए ओर उस 
तिथिमे एरु संवत्‌ शुरू हुआ जिसे अयोतिषी विदो रूपसे वर्तने खगे. किन्तु विक्रमादित्य संबत्‌ 
कहे जनेवारे संवत्के आरम्भ भर शकके मारे जनेके बीच बढ़ अन्तर है, इसमे मै समक्षता ह कि 


ग्रन्थकार अकलङ्क : सप्रथनिणैय ५९१ 


(४) अकलङ्कको दन्तिनुगकै समकालीन मानकर उनका समय यदि ई५ ७२० से ७८० तक मानां 
जाता है त भी धवल्यटीका (ई० ८१६) मे उनके राजवार्तिकसे आगम प्रमाणक रूपमे अवतरण ल्यि जा 
सकते टै; क्योकि राजनातिक अकलङ्ककै सैद्धान्तिक काल्की प्रथम कृति है । वह॒ तच्वार्थकी टीका्ओंम इतनी 
परिपा ओर प्रमेयवहुल दै कि उरकी अपने सम्प्रदाय ओर अपने ही प्रान्तमे प्रसिद्धिकै लिण दस वर्पकीमभी 
अविद्यकता नहीं थी । 

(५) साचाय भिद्धसेन गणी समाध्य तत्वार्थाधिगमसू्रके व्याख्याकार टै। दहनका समय प० 
मुस्लालजीन'! ई ० नवीं रताब्दीमे प्रे जओीरछ्वी कै बाद क्रा निर्धारित किया ै। इसका कारण भी 
दिया दैकरि गणिजीने धमकीर्तिका उस्थ्ल कियाष् तथा शाक ७९९ (० ८७७) मे हुए" सीलोकानार्यने 
आचारागत्र्तिमं इनका उष्टेखः किया र, अतःये ई० ८ वीं सदीके उत्तरा्के मिद्रान्‌ ह । पंडितजीकी 
सम्भावना" टै कि-"अकनङ्क गन्धदस्ती (सिद्धसेन) तथा दर्रिभ्द्र मरे अपने दीर्घजीवनमं भोर समयतक भी 
समकालीन रं दोग ओर यदि यह सम्भावना टीक्‌ दैतोई० ८ र्वा सदीकै उत्तसाधकै विद्वान सिद्धमेन 
अकलङ्भकैः राजवार्तिकको देण्न सक्ते र| 

यद्यपि आयरिवस्वामीके णक सिद्धिविनिश्चयका ओर पता चतय रै फिर भी सिद्धसेन गणि कृत 
तत्वाथमाध्य टीक्रा प्र ३७) का यद्‌ उन््ेस्व- 

पवं क्ा्थकारणसम्बन्धः समवायपरिणामनिमित्तनर्वतंकादिरूपः सदधिविनिश्चय- 
खष्िपरीक्लातो योजनीया चिज्ोषाथना दुचणद्धार णेति 1 "” 

मिद्धिविनिश्चयकः ७ वें यास्रसिदि प्रस्नावकरे श्छोक १३ के वाद्‌ निबद्ध इश्वरनिराकरण प्रकरणसे 
नुन्टनीय रै । यथा- 

''तत्परिणामापगमऽपि समवायिकारणत्वस्थित्वाध्रवृरयादेश्च परिणामिन प्व सम्भवात्‌” 
-सिद्धिवि० री प्र» ४७७ | 
सम्भावना यही दकि सिद्धसन गणीने अकलङ्ककै दसी मन्थकरे दस प्रकरणकी आरद्टी संकेत किया 
है। तव भी इसमे अकलङ्कके इ० ८ वीं दातान्दीवाटे समयपर कोड प्रभाव नदीं पड़ता । 


(६) आ० हरिभद्रसूरिका समय मुनि श्री जिनविजयजीने कुबल्य्यमाला कथा (ई° ७५७७) मे उद्रोतन- 
सूरि द्वारा दरिभद्र्ा स्मरण होनेसं तथा अन्य आन्तरिक प्रमाणकं आधारे इ० ७००-७७० निधारित 


~~ न ~= = न> - ~~ ~~ ० 


उस संवत्‌का नाम जिस विक्रमादिस्यके नामसे पढ़ा वही शकको मारनेवाखा विक्रमादित्य नही हे 
केवल दरोनोका नाम एक ह (प० ८२४-२५) इस पर एक दका उपरिथित होती है शाकिवाहनवाली 
अनुश्चुतिके कारण । अल्वेस्नी स्पष्ट कता ह कि ७८ ई० का संवत्‌ राजा विक्रमादिर्य (सातवाहन, 
ने श्कको मारनेकी यादगारमें चलाया । वसी बात ज्योतिषी भटोर्परु (६० ९९६) ओीर श्रह्मगुपत 
(० ६२८) नेभीकिखी है। यह संवत्‌ अब्र भी पंच्ोमं शालिवाहन शक अर्थात्‌ शािवाहनाग्वु 
कषराता दै ।'*-भारतीय इतिहासकी रूपरेखा श्र° ८३६ । 

ऊपर दिये गवे अवतरर्णोसे इतनी बात सिद्ध हो जाती ह कि विक्रमादित्य (सातवाष्टन) ने 
शकको मारकर अपनी विजय्रके उपलक्ष्यमे एक संवत्‌ चाया था, जो सतर्वी शताब्दी (बहमगुष्ठ) से 
ही श्ाखिवाहनान्द्‌ माना जाता ह । धवला टीका आदिमे जिस 'विकमाङ्क शकसंवत्‌" का उस्रेख आता 
हे वष्ट यष्टी श।शिवाहन शक होना चाहिए । उसका “विकमाङ्क शक या विक्रमकदाकः नाम शक 
विजयके उपलक्षये विक्रम द्वारा चाये गये क्क संवस्‌की स्यष्ट सूना कर रहा है 

(१) तवार्थं ° प्रस्ता० प° ४६। (२) जेन सा०्नो सं° ह° प° १८१ । 

(३) वस्वाथं ° प्रस्ला० प° ४३ टि० २। 

(४) अकठङकग्रन्थत्रय प्रस्ता० धर० ५० (५) देखो भगे एू० ५३। 


५९२ भ्रस्तावना 


किया दै ।! मुनिजीक समय निर्णयका आलितय मानने भुर हेमन्‌ न्यायकुमुद्‌चन्द्र द्वितीय भामकी प्रस्ावनाभ् 
मुञ्षाव दिया था कि-रतकि हरिम्‌ रकि पद्दश्नसमृच्चय (शश २०) म न्यायमंजरीकेः 


'"गम्भीर्गजितारम्मनिभिम्नगिरिगद्राः। 
गाटभ्यगव्रटव्याटतमाटमलिनत्विषः ॥ 
त्यङ्गसहिदतासङ्गपिहाद्गनोन्ङ्गविग्रराः । 
गृष्टि व्यभिचरन्तीद नेवंप्रायाः पयोमुचः ॥'” 

हन दोना शाकै द्वितीय पाटोको जैसाका तमा च न्धि गया 2 | अतः उनका ममय जयन्तमह्कै 
चाद होना चारप । पिधिवित्रेक न्यायकणिका गीकाकै- 

("अश्चानतिमिगकामर्ना परदमनी न्यायप्रञ्ज्मं रुचिरम्‌ । 
प्रसविश्रै प्रसवित्रे विद्ातग्ये नमो गुरवे ॥" 

ह्म मंगल चोकम न्यायर्मजरीक्रा नाम देवकर दमने अनुमान क्रिया भथा करि जगयन्तका समय ई° 
७६० म ८४० तक दना चाहिय; कसौकि याचम्पति मिश्रका समय ई० ८८१ निशितैः | किन्तु अभी 
श्री अनन्तन्यान टाकुरनं स्गुरर्निन्धोयनकी -यायमंजरी णक चिम्मृन ग्रन्थः: दीपक टेस्वमेण वाचरपति गिभ 
गुर त्रिन्योचनी न्यासमजर्मका पना दिवादं | उन्टानिं उक देस्वम बलाया दै कि जानश्री अओौर रनकीर्तिने 
अपने क्षणभद्वाप्याय (दश्रवाद्‌ १) आदि म्रन्भोमिं च्रिन्योचनक्रत न्यायमंजरीके कड्‌ उद्रण निलोचनकै 
नामक साध्ल्गिदं ^ इमतग्ट विलोचन गुर्की न्पायमंजरीका पता ठग जानेस मौर वाचस्पति भिश्च 
दारा तिन्छोचन गुस्कीदही न्यायरमश्वरीका -उष्टेख किमा जाना निश्चित दौ जानेसे अव्र भह जयन्तकी 
समयाचभिषर स्वतन्त्र भावस विचार करना टागा | 

महर जयन्तक पुत्र अभिनन्दन अपन कादम्बरी करथामारमं अपनी वरावली इम प्रकार दी टै 
('भारद्राज कुलम शक्ति नामका गौट्‌ बाह्मण था | उसका पुत्र मित्र, मिघ्रका पुत्र रक्तिस्वामी दभा। मर 
दाक्तिस्यामी कर्कर वयक राजा क्तापीद रखिताद्वित्यके मन्त्री य । दाक्तिस्वामीके पुत्र कल्याणखामी, 
कत्याणस्वामीके पत्र यन्द तथा चन्द्रक पुत्र जयन्त दण) जौ नवनत्रत्तिकार नामस प्रसिद्ध भे । जयन्तक 
अभिनन्द्‌ नामको पुत्र हुञा।' 

काक्मीरकै करकट वंगकै राजा मृक्ताषीड लटितादित्यका राञ्यकाट ई० ७३२से ७६८ तक रहा 
टै" । अनः इनके मन्त्री शक्तिस्वामीकी तीसरी परीमे उत्पन्न होनेवाने जयन्तका जन्म समय ई० ७७० से पले 
नष्टीं जा सक्ता । एसी दशाम जयन्तक्री न्याममन्नरीकी रचना जन्दी म जल्दी ई° ८०० तकं हो सक्ती टै | 
अतः यदि हरिभद्रने जग्रन्तकी न्यायमद्गरीसं टी पडदयानसमुचयमे उक्त श्रोक लि हतो उनके समयक 
उत्तरावधि द° ८१० तक लम्बानी होगी तभी मे जयन्त भहकी न्यायमक्नरीको देस सकते ९ 

दस तरह हरिभद्रसूरिका समय ई० ७२० ग ८१० तक निश्चित हौता दै जो उम समयक दीर्घायुष्यको 
देखते दए असम्भव नहीं ्ै। मर अकलद्कदेयकरे समकालीन रै ट| | 

अनेकान्तजयपताका (धर° २७५) भ॑ ` आगरा दुआ “अक्लङ्कन्यायानुसारि चेतोहरं वषयः" 
वाक्य अकलङ्ककृत न्यायक्रा उर्टेख नहीं कर रहा दै अपि तु म्यायक्री निष्कलङ्कताका ग्रोतन करता है । इसी 


न्क न्क = 


(१) हरिभिव्रसूरिका समय निणंय रेख, जेन सा० सं० भा० १ जक १। 

(२) परु ३८ । 

(३) भ्यायम ओरी, विजयनगरभ्‌ संस्करण, प° १२९। 

(४) ज० वि० जओ० रि० सोऽ पटना, १९५५. भाग ४। 

(५) ““मजय्यां तन्निखोचनः पुनराह-बुदधिमस्ूर्वं कत्वेन ` ` "1"? - वही ए० ५०८ रि० २ आदि । 
(६) च्यायकु° हि° प्रस्तावना ए० १६ । 

(७) संस्कृत साहिस्यका इतिहास, परिशिष्ट (ख) ए° १५। 


प्रन्थकार अकलङ्क : खमयनिणीय ५९ 


अनेकान्तजयपताका (१० ३२) कै 'निष्कलङ्मतिसखपुत्परेश्ितसन्न्यायालुसारसः स्मेव प्रमाणादि 
प्रतिनियतं न घटते” इस पूर्वप्नीय षाक्यमे जिस प्रकार पूर्व पश्नी बौद्ध अपने न्यायको "निष्कलङ्कमति- 
सभुर्परेक्षित म्याय' कष रहा है इसी तरह ““अकलङ्कन्यायाजुसखारि चेतोहरं वः वाक्यम नेयागिक 
अपनी युक्तिको 'अक्टङ्ून्यायाजुखारि' कह रहा दै जिसका अयथं "निरद्षिन्यायसे भिन्न कोड दूसरा नी 
हो सक्ता । यदि (अकलङ्कन्यायानुखारिः चाक्यका 'अकलङ्कदेवका न्याय यदह अथं दल्थियाजाय तो उसकी 
संगति नेयायिकके पूर्वपक्षफे साथ नीं वरैठ सकती । 

इस तरह जव दरिभद्र ख्गभग अकलङ्कके टुसमकालीन ई० ८ वीं दतान्दीके निट्वान्‌ टं तत्र उनकी 
द्रारा उल्लगित या अनुष्लिग्ित दोनेसे उनके समयका अकलङ्की समयावधिपर कोह प्रभाव नटीं पड़ सकंता। 

(७) जिनदासगणि मदहत्तरकी निदीथ चूर्णिमं॑द्यानप्रभावक शास्राम सिद्धविनिश्वयका नाम अवश्य 
दिया है । किन्नु यह सिदिव्रिनिश्चय अक्रलङ्ककत प्रकृत सिदिविनिश्चय नहीं ह । मनि श्री पुण्यविजयजीको साक- 
टायनङ्रत श््रीमुक्ति प्रकरणकी एक रीका मिटटी टै, जो खंडित । उसका आदि अन्त नष्टं है दसटिए रीका- 
कास्का नाम मादरम नी हो सका । -उसमं एक जगह लिखा दै-""अस्पिक्ष्थं मगवष्ाचा्यदिषवसखामिनः 
सिद्धिविनिश्चये युक्त्यभ्यघ्यायि आयौदयमाद-यत्संयमोपकाराय वतैते ।'' इसमे आचाय रिव- 
स्वाभीके सिदधिविनिश्रव ्रन्थका -उन्येस्व टै जौ अकटद्कदेवके सिदधिमिनिश्चयसं भिन्न टै; क्योकि दसम सरीम॑क्तिक 
उद्‌ वृत किया द| इसके अतिरिक्त ्ाकरायनने स्वयं अपनी अमाधनृत्ति (५।३।१६८) भं रिवायक्रे सिद्धि | 
यिनिश्वयका उन्टेख दस प्रकार क्रिया टै-"“साथ्ु सरस्विदं श्ाब्दाजुह्ासनमाचायस्य आचायण घा । 
शोभनः सिद्धविनिश्चयः शिवायेस्य शिवार्येण वाः ।' इस अवतरण मे शिवार्यके सिद्धिनिनिश्चयका 
स्प कथन है । 

दन द उन्छैलामे इस बातम कोद संदेह नी रद जाता कि शाकटायनके सामने रिवा्यका सिद्धि- 
विनिश्चय रहा है, जिमम्‌ स््रीमुक्तिका समथधन था। 

जव निदीथनचूणिमं सिद्धिविनिश्चयका उल्टेख उपलब्ध हुआ ओर कच्छकै मंडारसे अकलष्ककृत सिद्धि- 
चिनिश्चयकी अनन्तवीयकरत टीकाकी प्रति उपलब्ध हु ओर "अनेकान्तः म श्री १० जुगलकिदोरजी मुख्तारने 
इसका परिचय दते हुए निशीथनूर्णिका निर्दर किया, तमी "अनेकान्तः पतरम श्री पं० सुखल्रग्जी ओर प* 
भचरदासजीकी आसम एक संदाोधन जीर सूचन प्रकारित हभ था, जिसमे खिला था किं-भनिसीथवचूर्णिमं 
नर्द सिद्धिविनिश्चय अकलङ्कदवकाता दौ दी नदीं सकता" क्योकि वे उक्त चूर्णिकै रचयिता जिनदास 
महत्तरे बाद दी हुए दं । अतः चूर्णिम निर्दिष्ट सिद्धिविनिश्चय अन्य किसीका र्चा हुआ होना चाद्ये । 
ओर बरे अन्य संमवतः श्वतांवरीय विद्धान्‌ होगे | अपनी इम संभावनाकै उन्होने दो मुख्य कारण बतल्यये थे । 
एक तो श्वताम्बरीय किसी ग्रन्थ म निश्चित दिगम्बरीय म्रन्थका प्रभावककै तौर पर अन्यन्न उल्टेख न मिलना, 
दूसरे सन्मतितकं जी दवेताम्वरीय प्रतिष्टित ग्रन्थ है उसक साथ अर उससे पष्टिठे सिद्धिविनिश्चयका उदेख होना 


नन ~ = = ~~ ~~~ ~------~- ~ <~ 


(१) प्रो° दसुखभाष्ैने यह सूचना दरी है । 
(२) ““यस्संयमोपकाराय षतंते प्रोक्तमेतवुपकरणम्‌ । 

धर्मस्य हि तरसाधनमतोऽन्यदुधिक्रणमाहा्हम्‌ ॥१२॥ 

धस्तैम्वाहिर ८ भर्तयैयव्याहार ) प्युरस्गविवेकैवणादिसमितीनाम्‌ । 

उ पदेशनसुपदेशो द्य पधेरपरिग्रहस्वस्य ॥ १ ३॥? 

-खीमुरि प्र इलो ० १२-१३ । जेन सा० सं० खड २ भंक ३--४। 

(३) इस अवतरणकी सूचना श्री पं° कराश्च. जी शाखीने दी है । 
(४) अनेकान्त वधं १, अंक ४। 
(4) भ्यायकु० ध्रथम भाग प्रस्तावना शरु ० १०५, टि० ३। 


९५ प्रस्तचना 


मुनि भी जिनचिजयजीने भी 'अकलङ्क प्रन्थत्रयः क प्राम्ताविक (प्रण ५) मे इसी प्रकारा संदेह व्यक्त 
किया था। 

जय दमनं अकल अन्थत्रयकती प्रनम्तावनाय यकनलङ्कैः म्रोकं आन्तरिक परीक्षणके आधारसे उनका 
ममय ह° ७८२०-५७८० तक निर्धारित व्प्यि ता हमार मनम यदगंकातो हृद्‌ थी कि-जव अकलङ्ककृत 
सिदिविनिश्यका उत्सव निसीयथ नृणिमरै सो निगीभ चिक रचयिता .जिनदासका समय अक्रलङ्कके वादं 
टाना चाष्टमः । इसलिगर मने नन्दीचूणिकै कत्ता जिनदामर्दया नरह धस प्रकारका सन्देह व्यक्त किया धा। 
पर म्रिमनम यष्ट नर्हीजाया भथा कि निद्धिविनिश्चय भी दूसरा हो सत्रेताटै; क्योकि प्रतरते मिदधिविनिश्चय 
इतना निदु दानिक प्रन्थष्टै करि उमका उन्द्ल श्रताम्वर आचायद्राय सजी ददनप्रभातक ग्रन्थों 
क्रिय जा सकता 2। 

यद्यपि मुनि श्री जिनविजयजीनं अक्न्टद्ध रन्थत्रयक प्राम्ताविक म मरं उस सन्दहका निवारण कर 
नन्दीचर्णिकै कर्ता जिनन्धसद्टीटं अर उनका समयमीद् ६७६ हीदहो सकताटहै ग्रह्‌ प्रतिपादित कर 
दिया भा, किर भी निरीथनुणिम निदधिविनिश्रयक उय्यसयकी समन्या सश्रीद्ी शी | 

किन्तु अव स्रीमुक्िः ग्रीक तथा अमोपतवृनिक उनः उल्दरगवोनि सियायकरृत सिद्धिविनिश्चयका निर्णय 
हो जानेसे स्थिति सर्वथा स्यां जानी ट । 

शिवाय यापनीधदै; कयाकि सापनीय याक्रटायनमे उनके सिदिविनिश्चयका ल्रीमक्तिकि समथनमं उद्धरण 
दिया ै। दसीन्यं स्रीनुक्तिकिः समथक्र श्रताम्बर जाचाय द्वारा जिस लिद्धिविनिश्चयका चूणिमे द्यानप्रमावक्र 
रूपमे -उर्टेस्य $ च धिवायका दी हो सकता टै । अतः नृणिकरे उन्येखके आधारम अकलङ्कका समय ई° 
७्वीं सदी न्टींमाना जा सकता, जबकि उनके त्री मदम दाने कै अनक आन्तर अं।र बाह्य प्रमाण 
मिन र| य शिवाय नियीय चूर उलट आधारमा ० ७ वी सदीके पदिन विद्वान्‌ सिद्ध हात दह। 

अवरम उन साधकं प्रमाणक उपस्थित च्छा जिनम्‌ अकल्द्का समय ईइ०८ वीं सदीका 
उत्तराधं सिद्ध दाता - 

१, दन्तिनं द्वितीय, उपनाम सादहसतंगकी सभा म अक्रलङ्कका अपने मुरवमे हिमयीतटकी समामे 
हुए शन्ार्थकी वात कहना । दन्तिनुर्गकरा राज्यकाल ई० ७८५ से ७५५ दै, अर उसीका नाम साहसनुद् 
भा ग्रह रामेद्वर मन्दिर सम्भटेखरसे सिद्ध हे गया १५ । 

२. प्रभाचन्द्रकै कथाकोदामं अकलङ्को कृष्णरजि क मन्त्री पुषुपोत्तमका पुत्र वताना^। कृष्णकरा 
रास्यकाल ई₹० ७५६ से ७५७५ तकर है । 

३. अकलङ्कचरितमे अकनङ्कके दाक सं ७०० ई० ७७८ भ वौदधोकै साथ द्ुए महान्‌ वादका 
उ्लेख होना" | 

-#, अकलहूक ग्रन्थोमि निम्नटियित आचायि ग्रन्थीका उनल्टेख या प्रभाव दोना 


भुरि ३० «यथी ५नवींमदी धर्माकिरद त्त (अर्च) ई०६८०-७२० 
कुमारि ई० ७ वींका पूर्वा दान्तभद्र ई० ७०० 

धर्मकीर्ति इ० ६२० से ६९० धूर्मोत्तिर ई६० ७०० 

जयराशि भट्रई० ७ वींसदी कर्णकगोमि ई० ८ वीं सदी 
प्रलाकर गुप ३० ६६० मे ७२५ दान्तरक्षित ई० ७०५-७६२ 


00, 8, , १ 


(१) अकरङ््रन्थत्रय प्रस्तावना ° १४-१५५ । 

(२) भगवती आराधनाके कतां रिधाय भोर ये भयं शिवस्वामी या शिवाय एक ही ष्यक्तिदहैया 
जे, यड प्रन अके महस्वका है । पं० नाथूरामओी प्रेमी हिवायैको यापनीय मामले है! देखो-जेन सा० 
इ० ए ७द। 

(६) ए० ४६ । (४) प्रु० ४९॥। (५) एू० ११। ($) ए० ४९। (७) ए० २१-३६। 


ग्रन्थकार ; अकरङ्कुके न्थ ५५ 


५. कविवर धनञ्चयके द्वारा नाममाखामे श्रमाणमकलङ्कस्यः लिखकर अकलङ्कका स्मरण किया 
जाना । धनञ्जय की नाममालाक्रा अवत्तरण धवल्य रीकामे है । अतः धनम्जयका समय ई० ८१० है | 

६. जिनसेनकै गुर वीरसेनक्री धवला टीका (० ८६)मे तच्वार्थवार्तिक्रकै उद्धरण होना" । 

७. आदिपुराणमे जिनमेन द्वारा उनक्रा स्मरण शिया जाना। जिनसेनका समय ई० ७६० से 
८१२ दै । 

८, हरिवं शपुराणकरे कतां पुन्ना संघीय जिनसेनके द्वारा ब्रीरमेनकी कीर्तिको 'भमकलङ्का" का जाना" 
दन्होनि शक ७०५ इ० ७८३ म हरिवंश पूर्णं किया भा । 

९. वियानन्द आचार्य द्वारा अकरटङ्ककी अषएटशतीपर अषएटसहस्री रीक्ाका टलिसवा जाना" | विगानन्दका 
समय ई० ७७५-८४० द | 

१५. रिखलेस् मे अकलङ्कका स्मरण सुमतिकरे बाद आना. । गुजरातकरे राषटनुट करक मुवर्णका 
मल्ल्वादिकै प्रशिध्य ओर सुमतिक दिष्य अपराजितको दिये गये दानका एकं ताम्पत्र शक संवत्‌ ७४३ 
२० ८२९१ क्रा मिदयदटै।* 

तच्वसंग्रदम८ मुमति दिगम्बरका मत आता है । तच्वसंग्रह पंजिकाम' बताया टै कि सुमति कुमारिलकै 
आन्रोचनामात्र प्रव्यक्नका निराकरण करने ट । अतः मुमतिका समय कुमारि्नके वाद टना चाहिए । श 
भद्भाचाने मुमतिका समय ई० ७२० क आस-पास निर्धारित कियाद ।*० यदि तामप्रपत्रमं उस्लिखित मुमति 
ही तच्वमग्रहकार्‌ द्रारा उटिखित मुमति दतो इनक समयक्ी संगति वटानी होगी कयाकि ताम्रपत्नकै अनुसार 
मुमतिकरै शिष्य अपराजित ई० ८२१ मदं ओर इस तरह. गुरु शिष्य कै समयमे १०० वर्पक्रा अन्तर हो जाता 
ष । प्रा० दटमुग्व मालवणियानें इसक्रा समाधान दस प्रकार किया दै कि-"मुमतिकी ग्रन्थ स्वनाका समय 
६० ७४८० करै आसपास यदि माना जाय तौ पूर्वाक्त असंगति नदीं होगी । दान्तरक्षितने ति्त जानेसे पूरं 
ही तच्वसंग्रहकी रचना की है, अत एव वह ई० ७८५ कै पूर्व रचा गया होगा; क्योकि शान्तरक्षितने तिन्त 
जाकर ईइ० ७४९ म॑ विहास्की स्थापना की थी । मुमतिको यदि शान्तरक्षितक्रा समचयस्क मान लिया जाय 
तो उनकी भी उत्तरावधि इ० ७६२ फ आसपास होगी । एेसी स्थितिमे सुमतिकरे दिष्य अपराजितकी सत्ता 
ई० ८२५ मे होना असम्भव नदीं द 1” यदह समाधान सयुक्तिक रै । एेसी ददाम सुमतिते २-३ आचार्य 
चाद दोनेवाटे अकलङ्का समय द° ८ वीं का उत्तरां ही सिद्ध होता दै । 

दस तरद्‌ पिप्रतिपत्तियाका निराकरण तया मुनिधित साधक्र प्रमार्णोके आधारमे अकल्देवका समय 
ई० ७२० से ७८० सिद्ध दौता ६। वे इस समय अवद्य रहः हौ सकतादै कुछ ओौर भी जीवित रह । 


नै 


अकरङ्कके ग्रन्थ 


भट्ाकलङ्क परतरककुशल ओर सकलममयाभिज्ञ भरे । उनके सिद्धान्तज्ञान अनेकान्तदष्टि स्याद्वादभाषा 
ओर तक॑तरपुण्यकै दर्शन उनके मन्थो परग-पगपर होते हं । ये पले समयदीपकर दी रहे थ पीं पट्‌ तकविनरुध 
ओर वादीभसिंह या वादिर्मिह वने थ| वे प्रथम जिनमतक्रुवलयरशाङ्क थे फिर दास्रविदय्रेसर हो मिथ्या- 
मतान्धक्रारविभेदक प्रकाशपुन्च हुए. थे । उनके दस स्वसाधक्र ओर परयूप्रक महान्‌ व्यक्तित्व ओर वहुधुतत्व 
ल्के दर्यान उनके अतिगहन दुरवबोध ओर प्रीद्‌ प्रयो होते । तच््रार्थवार्तिकर्मे वे जितनी अतिशय 


०9 ^ --404 "न्दी 
नाय 9 न 


(१) जेन सा० इ० पर० १११। (२) पर०३७। (३) ए० ३८1 (४) हरिकवंशपु० १।६३९। 
(५) ० ३९ । (६) ० ८ । (७) धर्मोत्तरप्र ° प्रस्ता प° ५५। 

(८) तस्वसं ० प्र० ३७९, ३८२, ३८३, २८९, ४९६३ । 

(९) ““तत्र सुमतिः कुमारिराद्यभि- ताखोचखनामात्रप्रल्यक्षविचारणाथं माह'`-तच्वसं ° प० धू° ३७९ । 
(१०) तश्वसं ° प्रस्ता ० एर° ९२। (११) धर्मोसरप्रण प्रस्ता० पर° ५५। 





५९दै भ्रस्ताचना 


प्रसन्न मौर मृध सैलीम वम्नुतच्यका श्ट भीर विदाद निरूपणा करते टं अष्टसती अर मिदिवि निश्रयादि 
्न्थोमि वे उतने षी जओजमपूर्ण, दर आर गुद वन जान £| यर्टी उनकी मापाम आओजन्तिता, तीशष्णता आर 
व्यग्यकी पुट बरगा्र च्धित हानी षै; इसका कारणदा दादि वाम्वाणेकि वहार उनके मनका 
विल्ुन्ध ष्टा जाना | 

अकन्देयने सस्याय आर अण्रमती यै दा दीका भरन्य निनि तथा च्ीयम््रय सवर्त, 
न्यायविनिश्चय सतनि, प्रमाणसंग्रह ओर सिद्धिधिनिश्चय मनृनि म चार म्ननन्तर प्रन्थ लिख । उनके समी 
दरारानिक्‌ ग्रन्थ समुकाय द । 


१ तक्वाथवातिंक समाष्य-- 


यह गृद्रविच्छानायं उमाम्नायिके तामूत् प्रम्मयर्‌ उयोतकरके तवादतार्तिकको सरीन छिस्वा गया 
प्रथम वार्तिक ¢ । शमम जवि अजीव आस्व वन्ध मनर नमि्जगा आर मान्न डन सात तरव [का साद्ोषाद्ध 
सर्वाङ्ग विवेचन उहापोह पूर्वक किया गयाष्। दलम वार्तिक चुट ट तथा उनकी व्याख्या चजुद्री टै । य 
व्याख्या भाष्य" राब्दमे भी उच्वटग्वित दु! | इसकी पृषिकरा्भिं इमका नाम तच्या्थवार्तिकव्याख्याना- 
लकार द्विया गथा द्रे | पृस्यपधिकी सनार्थसिद्धिका वदुभाग दसम मृलनार्तिकका रुप पा गया द | इसमे तत्वा- 
ाधिगम माध्यकरे मी अनेक वाक्यः शयातिकके रूपमे पायं जानि £| अकललद्भदेयने तस्ना्थाधिगममभाष्य तथा 
तत्मम्मत मू्रपाटृशकी आलोचना अनेक म्म कीरै | इसम्‌ यह नि्विवाद्‌ ट .कि अकरलद्रदवकर सामने 
दवेताम्बरपरणरासम्मत्त मूजपाठ आर म्वापजमाप्य था। उन्मि उन भाष्यका वृत्तिः गब्दमे उव्टेव करिया 
हैः । दरसन अध्यायरकै अन्तकरा गय्माग ओर ३२ पदयर्ज्योकं व्यो हसक यंग वन गयेदं। इसमे द्रादयांगकै 
निरूपणम्‌ त्रियावादी अक्रियानादी आजानिक्र आदिम जिन साकल्य बाष्कल कुथुमि कट मध्यन्दिन मौद 
पैप्यलाद्‌ गार्ग्यं मीद्रव्यायन आश्वलायन आदि ऋषियों नामनि वे सत्र ऋग्वेदादिके शाखा ऋषि द| 
तस्यार्थवार्विकमं अनेक सलाम पदट्वंदागमके सूत्र ओर मदाचन्धकै वाक्य उदृधरृत करिये गये अर उनसे संगति 
व्ैटा्‌दै। यष्णेसा आक्र ग्रन्थ जिम सैद्धान्तिक भौगोलिक अ।र दादानिक सभी च्चारणं यथास्ान 
मिती 2 । सर्वत्र अनेकान्त दृष्टिका प्रयोग होनेमे एमा लगता ् तैसे मैदढान्तिक तयप्र रक्ाकै लि 
अनेकान्तकी बाड़ी वल्गा जारी हो । सवत्र भेदाभेद निलानित्ल्य ओर एकानेकल्वकै ममथनका क्रम 
अनेकान्त प्रतियासे रृषिगानर दाता दै । स्वरूपयनुष्टयक ग्यारद-वारद प्रकार, सक्रन्ददेम विकरलादेदका 
विस्तृत प्रभोग तथा सक्तभद्धीका वियद्‌ ओर निवरिध विपेचन इसी ग्रन्थमं अपनी निशि उदलीमे मिलता । 

ममे दिग्नागशछचि प्रसयश्षक्नण कन्यनापोदकरा स्वण्टन। दै परर धर्मकीरतिकरन अश्रान्तः परदविरिष 
परतयक्नरक्षणक्रा नीं | यदामि चमकरीरतिकी नन्तानान्तरमिदधिका आय्य सोक ववुद्धिपृर्वा निया उदधतत है फिर 
भी णसा लगता टै जम तस्वाभवारतिक्रकी रचनाक समय धर्मत्रीर्तितकः अन्य प्रकरण अक्रलङुरदवके अभ्ययनमं 
न अयदौ । रसीच्रि ल्गतारै फि तस्वा्थतार्तिक अकरटङ्दवकी आयत्त द। अकटङ्कदेव अच्छे 
वैयाकरण भी थे। सूत्र से शब्दको साथकता तथा व्यु्यत्ति करनैम उनके इस स्वस्थक सूच दन टोते द| 
यथपि वं सर्वत्र पृज्यपादङ्कत जैनेन्द्र व्याकरणका ही उद्धरण देतह, पर पाणिनि ओर पातञ्चलमध्यको वे 
मूले नष्टा ६ । भूगोल ओर खगोलक विवेचनम्‌ निटफग्रशमि उनके सामनं रदी ट । वस्तुतः यह्‌ त्ार्थकी 
उपलन्थ टीका्ओंमे मृषन्य ओर आकर प्रन्थदे। 
(१) घवर्टीका, न्यायक्ुमु० एू° ६४६ । 
(२) ““एषां च पूवस्य छाभे भजनीयमुत्तरम्‌ । उस्तररामे तु नियतः पूवंखाभः ।''-त० भा० १।१। 
(३) त° वा० प° १७। 
(४) “पृथुतराः इति केषाद्ित्‌ पाठः'-त० वा० ३।१। 
(५) तण० वा० पूर ४४४। 


ग्रन्थकार अकलङ्क ; उमके श्रन्थ ९५३ 


योनिप्राभत व्याख्याप्रशपि व्याख्याप्रज्ञसिदण्डक आदिका उष्टेख इसमे किया गया है, जिससे शात 
होता है कि अकलङ्कदेव विन्याके कषेत्रम अधिकसे अधिक संग्रा्टक भी ये। 

इममे वेद उपनिपद्‌ स्मृति पुराण पाणिनिसूत्र पातञ्जल्भाष्य वाक्यपदीय न्यायसूत्र वैशेषिकसूत्र 
जैमिनिसूत्र योगसूज सांख्यकारिका न्यायभाष्य व्यासभाष्य अमिधरमकोड प्रमाणसम॒च्य सन्तानान्तरसिदधि 
युक्त्यनुशासन द्वा्चिशूद्रातरिदातिका आदि ग्रन्थोके अवतरण पर्यास्िमात्रामं उपलन्ध होते दं । वष्ट अव 
संयोधित होकर भारतीय ज्ञानपीठसे दुबारा प्रकारितद्टो गया है| 


२. अष्टश्ती- 

गृह समन्तभद्रकत आम मीमांसा अपरनाम देवागमस्तोजक्ी संक्षिप्त ब्रत्ति टै। जेनदर्शन म्रन्ोरभे 
आम मीमांसाका विरिष्र गौरवपृणं स्थान टै । दसम अनेकान्त ओर सत्त भंगीका अच्छा विवेचन है । इसका 
परिमाण ८०० शोक प्रमाण होनसे इसे अषटराती कदा जाता दै । इसपर ब्रियानन्द आनार्यकी भअषटसष्टसी 
रीकादै। जो सुवर्णम मणिकी तरह आगे-पीछेकै व्यासव्यातराम्यो मं अष्शतीको जडती चली जाती है। 
चि्यानन्दने अपनी उस अष्टातीगर्भित अष्टसहसीमं लिखा है कि यद अषएसदसखी कष्टसहस्रीसे यन पादं टै 
ओर दसीणिण यै गवे कतं हं कि श्रोतव्या अण्रसषहस्ी तैः किमन्यैः सहस्रसं ख्यानेः ।*- 
दसम यह विचोपना जकलङ्कक मूक्तरल को सुवर्णालंकरुत करनेकै कारण आद है | 

दसम मृल आत मीमांनामे आये हुए सदेकान्त असदेकान्त मेदरैकान्त आभेदैकान्त निव्यैकान्त क्षणिके- 
कान्त अपिक्षेकान्त अनपेश्चैकान्त युक््येकान्त अन्तरद्गार्थतैकान्त विरद्धार्थतैकान्त देवेकान्त ओर पौरपैकान्त 
आदि एकान्तोकी आलोचना कर पुण्य-पापवरन्धकी चर्ना की टै । इन सव एकान्तोकी आलोचनाकै प्रसङ्खमं 
अषटगतीमे उन-उन एकान्तवादि्यौके मन्तव्य पूर्वपक्षमे साधार उपस्थित क्रिये गये ह । स्वं प्रथम अकलङ्कदेवने 
आज्ञाप्रधानियोकी देवागम ओर आकादश्गमन आदिक द्वारा आपके महच्वर्यापनक्री प्रणालीकी आलोचना कर 
आप्तमीमांसाकै आधारमे ही वीतराग सवंज्ञको आपन सिद्ध कर उसे युक्ति ओर आगमसे अविरोधी वचनवाल 
सिद्ध किया है । इसी सिटसिटेमे अन्य आसो एकान्तवादौकी आलोचना चालू दुई है । अन्तमे प्रमाण ओर 


१ 


नयक्री चर्चा आद रई । अक्रलङद्कदेवने प्रमाण नय ओर दुर्नयकी खरीक परिभापा इसमे की है.-- 
' [प्रमाणात्‌ ] तदतत्प्रतिपत्तेः [नयात्‌ ] तव्पतिपत्तेः [दुर्णयात्‌ ] तदनम्यनिरारृतेश्च ।" 
अन्‌ प्रमाण विवक्षित ओौर अविवक्षित समीक जानता है, नयसे चिवक्षितकी प्रतिपत्ति होती टै तथा 
दुणय अपिवश्षितक्रा निराकरण कर देता दहै । इसमे जयपराजयव्यवस्था बताई है तथा चित्राष्रैत संवेदनाद्रैत 
ओर दन्याद्रेत आदि वादोकी बड़ी मार्मिक आलोचना की गर्द । 


३, उघीयस्षय सविवति- 


लघीयस्त्रय नामे ज्ञात दहोतादै करि यद चोटर-छोटे तीन प्रकरणोका संग्रह है । लघीयस्य स्वविश्रृतिकी 
प्रतियोमे इसके प्रमाण्प्रवे ओर नयप्रवरेशको एक प्रन्थकरे रूपमे माना है तथा प्रवचनप्रवेशको जदा; क्योकि 
उसमं पधक मंगल्यचरण करिया गया दै ओर नय-परेदके विषरयोको तुहटराया है । विश््तिकी प्रतिमः "ति 
प्रमाणनयप्रवेराः समाप्तः । कृतिरियं सकङवादिचक्रचक्रवर्तिनो भहाकलङ्कदेवस्य' यह पुणिका- 
वाक्य दिया है। इससे ज्ञात होता है करि अकल्ङ्कदेवने प्रथम दिग्नागक न्यायपरवेशक्ी तरद्‌ जैनन्यायमें प्रवेश 
करानेकै किए प्रमाणनयप्रवेश वनाया था | पीछे यातो स्वयं अकलङ्कदेवने या फिर सिद्धिविनिश्चयरीकाकार 
अनन्तवीरयने तीर्नौ प्रकरर्णोकी लघरीयस्रय संज्ञा रखी; इसका कारण यद क्त होता है कि अनन्तवीर्यं 
नयप्रवेशक प्रकरणको स्वतन््र मानते थे ओर इसील्यि उन्दं तीर्न प्रकरर्णोको रधीयख्रय संशा दैनेकीं 
सूम्मी हो । अस्तु, 

(9) अष्टश०, जष्टसह० प° २९१ । (२) अकरुङ्कञ्न्थत्रय, छकरी° परू० १७ । 

(३) अकलङ्क ्र° प्रस्ता° पू० ३४। 

८ 


५८ प्रद्लाव्ना 


यह [निशित डे कि यह मजा अनन्नवीयके कालयस तौ अवग्य टै; क्योकि आगे रीकाकार प्रभा 
चन्द्रे एमे एक्‌ द्द्यीतिन्त्रय मानकर ही उमपर अपनी न्यावरकुनमुदचन्द्र सक्र बनाई टै जिम टधीयस्नयालंकार 
भी कषत है 

ष्म ग्रन्थे नीन प्रवय? - प्रमयणप्र्रम २ नयप्रनेण ओर ३ प्रवचन प्रवरा | लघीयस््नयमं कुल 
७८ भुन कारिका £ | सयद्रवयः के अन्तम माहनव परार धिः स्कर पाया जाता रै, किन्नु इसका 
व्यगव्यिनि ननो वयायकुमुद चन्दरम प्रनायन्दे नदी किया आर म व्द्धीयम्त्रयकी तास्यव्रनिमं अभयचन्द्रने 
ही, अलः ने प्रक्निमं मानना यादि | टम श्टोकक्ी मुख ग्रन्थक साध कीट अथमृच्टक मगति भी नदीं है 

-मकन्धकदननं न्वयं लमीधन्यय पर णक वितरति ट्टी र । यह वितृनि कारिकाओकी व्यागव्यारूप न 
होकर उमम मृदित विषपर्याकी भरम, ४ | जकल्कने य वितरति श्शाकरकरिसाथही ल्वी द क्योकविवं जो पदां 
कहना चाहने ? -उमक तमक अंका तटाकम्‌ ककर जापका विन्रूनिम कृतं ह अतः उसका नाम व्रत्तिन 
कर धिनरति अयति विनरष वियरण ही उपयन्तः रम्वा गमा | चिपय करी दृष्टस प्रद् ओर गय मिलकर दही 
प्रन्थकी अम्वण्डता व्रनाप | धमक्रीरतिने प्रमाणवार्तिककः स्वाथानुमान परिच्छदपर जा व्रति खिखी है वह भी 
सी प्रकारकी पूरक वरसि 2। अकल्यकक प्रमाणसंग्ररके अध्ययनमे हम इस वब्रातकरौ प्रतीति हा जाती टै कि उनका 
गद्भाग शुद्र त्रि नष्ट कडानना सक्रना। रुद्ध त्रनिमतो मन्दश्टोक्की माच व्याग्व्यादही दौनी चाहिए, 
पर सधीयस्नयकी वियति अर प्रमाणमग्रहके गन्यभागम्‌ व्याग््यानमक अंया नरहीक तरगव्रर ट| प्रभाचन्द्र हमे 
्रिषृतिष्टी माना क्योकि भव च गद्यभागका व्यास्यान करने टं तय 'चिन्रुति विवृण्वन्नाह" दी 
लिखते ह । सीयन््यम्‌ ६ परिच्छद है | इनमे चर्चित मृस््य विय इस प्रकार रँ 

प्रथमपरिण म सम्यग्ानकी प्रमाणता, प्रस्यन्न पराक स्नण, प्रयन्तक्रै संव्यवहारिक ओर्‌ मुख्य दो 
भेद, सव्यवष्टारिकफ इ्दियप्रत्यन्न भौर जनिद्धिय प्रत्यन्न नद; सांव्यवद्ारिकके अवग्रहादि भेद; पूवे पूर्व 
शार्नोकी प्रमाणता तथा उतरात्तर जर्मोक्री फन्दन्दयता आरिका विवेचन दै । 

हितीयपरि० मे द्रव्यपर्यासात्मफः चम्नुक्ी प्रमेयसू्पना, निचकान्त ओर क्षणिकरंकान्तमं अर्थक्रियाका 
अमाव आदि प्रमेय सम्वन्धी चर्चा ट। 

तृतीयपरि° म मति स्मृति संज्ञा चिन्ता तथा अगमिनितोध आदिका यव्ययोजनासे पर्वं अवस्थाभे 
मतिम्यपदेङा तथा गन्द्योननाके बाद भरतव्पपदेड, म्म्रति प्रल्यभिजान तकं ओर अनुमानक्रा पसो्षत्व, प्रत्यभि- 
शान -उपमानकरा अन्तमावः कारण पूर्यचर आर उसरनर देनु्जका समभन, अट दयानुपलम्धिसे भी अभावकी 
सिद्धि ओर विकस्पनुद्धिकी वास्तविकता आदि पसोक्नप्रमाण सम्बन्धी मिपयोकी चस्वा दै । 

चनुश्ारिर म करिनी गी जान पकान्तिक प्रमाणता ना अव्रमागनाका निवध करके प्रमाणाभासक्रा 
स्वरूप, श्रलकर प्रमाणता ओर रन्दो का अवाच्य आदि जगमव्रमाण सम्वन्धी तिर्योकरा धिचार है| 

पनरमपरिर भ नय ुर्णयके ससनण, नयेति उरव्यायिक्र पर्यायाभिकर जदि मेदः) मैगमादिनयोमे अर्थनय 
ओर शच्दनयका चिमाग आदि नयपरिारका निमनन द| 

छर प्रवचन प्रवस्‌ किर धरमाण ओर्‌ नयक्रा विचारष्रे। अथ ओर्‌ आलोककी ज्ानकारणताका 
खंडन, सकलादेश-विकरलादे विचार आर निन्नपका फल आदि प्रवयनक्र अधिगमोपायमूत प्रमाण नय ओर 
निक्षेपका निरूपण फिया गया है | 

इस तरह अककंकदेवकी यह पदिली दार्शनिक आर माख्कि रचना टै | यह अक्रलङ्क मरन्थत्रयमे 
प्रकारित हो गईं । 


४, न्यायपिनिश्चय सवृत्ति- 


धमकीर्तिके प्रमाणविनिश्चयकी तरह न्यायविनिश्वयकी रचना भी गग्रपदययमय रही टै । इसके मूर 


(१) म्यायङुञु° ए २१२ भादि, परिण्छेद समासिकी पुष्पिक्ाषु । 
(२) छषी° प° १७ । 


ग्रन्थकार अकरङ्क ¦ उनके प्रस्थं पवश 


शमोर्कोकी तथा उसपरके गय भागकी कोद हस्तटिखित प्रति कही भी उपलम्ध नष्ट दुई । वादिराज सूरिमे 
इसपर एक न्यायविनिश्चय चिवरण रीका बनाई हे परन्तु इसमे केवल शलोकोका ही व्याख्यान किया गयां है । ` 
अतः विवरणर्मेसे एक-एक शब्द्‌ छटकर इ्टोकोका संकलन तो किया गया ९, किन्तु गद्यभागके संकलनका 
कोहं साधन नहीं था अतः वह नहीं किया जा सका | पर गद्य भाग था अवद्य; इसका एक अवतरण सिद्धि- 
विनिश्चयरीकामेः न्यायविनिश्चयके नामसे मिल हैर | न्यायविनिश्चय विवरणकारफे "बुसिमध्यषरतिर्षाल्‌' 
आदि चास्य भी इसकै साक्षी दं । उस गयभागको संभवतः चूर्णिं कते ५ क्याकि वादिराजने न्यायविनिश्चय 
व्रिवरणमे" "तथा च सूक्तं चूर्णां देवस्य वचनम्‌? टिखकर 'समारोपग्यवच्छेदात्‌' शोक 
उदुधृत किया टै । न्यायविनिश्चयमे वार्तिक अन्तरश्छोक ओर संग्रहश्छक इस तरह तीन प्रकारके शरोर्कौका 
संग्रह टै । जने “प्रत्यक्षलश्षणं प्राहुः" (१।३) शोक मूल वार्षिक टै क्योकि आगे दसी दलोकगत पर्दौका 
त्रिस्तृत विवेचन ट । व्रत्तिकै मध्यमं यच तज्र आनेवाछे दलोक अन्तरदलोक ह तथा व्रत्तिके द्वारा प्रदर्दित 
मृट वातिकके अथका संग्रह करनेवाने संग्रह द्टटोक द ।+ दसम कुट ४८८०॥ शोक है ।‹ न्यायविनिश्चय्ं 
तीन प्रस्ताव ह-ग्रत्यन्न अनुमान आर्‌ प्रवचन । न्यायावतारमें प्रयन्न अनुमान ओर श्रत हन तीन प्रमार्णोका 
वर्णन है जर घमक्ीर्चिनि प्रमाणविनिश्वयम्‌ प्रत्यक्ष स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान तीन ष्टी परिच्छेद रखलेषै, 
जा इनकी प्रस्ताव रचना % परक माम होते दं। 

प्रथम प्रलक्त प्रस्तावम-प्रत्यक्षका लक्षण, इन्द्रिय प्रस्यश्चकरा स्वरूप, प्रमाण सम्प्लव सूचन, चक्षुरादि 
युद्धियाका व्यवरसायाप्मकस्, पिकन्पके अभिल्पवस्व आदि टलक्षणाकरा खण्डन, ज्ञानको परोक्ष माननेक्रा 
निराकरण, जानकर स्वसंवदनकी सिद्धि, ज्ञानान्तरवेग्यज्ञननिरास, साक्रारज्ञननिराकरण; अचेतनक्ञान- 
निरास, निर(करारजानसिदधि, संवेदनाद्रैतनितस, विभ्रमवाद्निरसस, वद्िरथंसिदि, चित्रज्ञानखण्डन, 
परमाणुरूप बहिरथधका निराकरण, अवयवातिरिक्त-अवयवीका ग्वण्डन; द्रव्यक्रा लक्षणः गुण आर पर्यायका 
स्वरूप, सामान्यका स्वरूप, अथक उस्ादया दित्रयात्मकत्वका समर्थन, अपोदहरूप सामान्यका निरास, प्यक्ति- 
भिन्न सामान्यका निराकरण, धमकीतिसम्मत प्रयक्षलक्षणकी समालोचना, बौद्धकसिित स्वसंवेदन-योगि- 
मानसप्रत्यक्निरास, सख्यकन्पित प्रस्यक्षलक्नणक्ी आषोचना, नैयायिकसम्मत प्रव्यक्षलक्षणका निराकरण 
ओर अतीन्द्रिय प्त्यक्चका लक्षण आदि विपर्योका विवेचन किया गयादै। 


दवितीय अनुमान प्रस्तावमं-अनुमानका स्वरूप, अनुमानकी वदहिरर्थविपयता, साध्य-साध्याभासका 
स्वरूप, अन्य मर्तमं साभ्यप्रयोगकी असम्भवता, शब्दका अर्थवाचकत्व, सङ्केतप्रहणका प्रकार, भूतचेतन्य- 
वादकी समाल्योचना, गुणगुणिभेदका निराकरण; साध्य-साधनाभासक लक्षण, प्रमेयत्वदेतुकी अनेकान्तसाध- 
कता, सत्व हेतुकी परिणामि्वप्रसाभकता; नैरूप्यखण्डनपूवे क अन्यथानुपपत्तिसमर्थन; तक्रंकी प्रमाणता; 
अनुपलम्भ देतुका समर्थन, पूवं चर उत्तस्वर भौर सदचरदेतुका समथन, असिद्धादि देत्वाभारखका निरूपण, 
दूपणाभासका लक्षण, जातिक्रा लक्षण, जयपराजयनग्यवस्था;, दणन्त-दान्ताभासखविनचार,, वादका रक्षण, 
निग्रहस्थानका लक्षण ओर वादाभासका लक्षण आदि अनुमानप्रमाणसम्बन्धी विपर्योका वर्णन दै । 


[111 [1 ~~~ ~ ~~ ~ ~ न~ 


(१) हम संकलनके इति्ासके लिण्‌ देखो भकरंकम्रन्थत्रय प्रस्ता० प० & । 

(२) पु० ५४५ 

(३) ““तदुक्ं न्यायविनिश्वये-न चेतद्‌ बहिरेव । कं तर्हि १ बहिः बहिरिव प्रतिभासते । कतव 
पतत्‌ † आन्तः, तदन्यत्र समानमिति ।'"-सिद्धिवि° टी ° ए० १४१। 

(४) प्र ° भाग पू० ३०१, ३९० । 

(५) ““निराकारेव्यादयोऽन्तरश्छोकाः शृत्तिमध्यर्तिष्वात्‌, विर खेत्यादिवातिकभ्याख्यानदृतिप्रश्थमच्य- 
वर्तिनः खल्वमी शछोकाः 1 ``" संग्रह ्टोकास्तु बरृष्युपददितस्य वार्तिकाथंस्य सं ग्रहपरा इति विशेषः ।"~ 
ग्यायवि० वि० प्र° पू० २२९। 

(8) न्यायवि० वि० प्रण प्रस्ता० एू० ३७। 


£% २८ २२।( ।॥ 


तृतीय प्रयनन दम्तावमे -प्रवयनका स्वरूप, मुगतक्रे आमलत्वक्रा निरासः मृगतकै करुणावत्व तथा 
वतुराययत्यप्रतिपादकल्यका परिम, वेदक अपी स्ययलयक्रा सवण्डनःस्वं ्तल्समथनः ज्योतिज्ञानोपदेश सत्यस्वभ्र 
सौर दंश्रणिकादि विद्याश दधानत द्रा सर्वजतरकी निद्धि, राब्दनिच्यत्वनिरास, जीवादितच्यनिरूपणः, नेरारम्य- 
मावनाकी निरथकता, माका न्वरूप, सनमद्गीनित्पण, म्याद्रादम संडायादि दोर्पोका परिहार, स्मरण 
प्रयमिजान आदिक प्रमाप्य आर व्रमाणया फन आदि विपयापर प्रकादा डाला गग्रारै। 

यष्ट ग्रन्थ अकनङ्कगरन्यत्रय तथा न्याययिनिश्चयमिवरणम प्रकारित द। 


५, तिद्धिषिनिश्चय- 


प्रकत प्रन्थ, इसका विपय परिय आदि टमी प्रम्नाननाकर मन्थ विभागमं दिया जायगा | 
६. प्रप्राणसप्रह- 


पेमा कि दसका नामष्टै पना दी सह ग्रन्थ वम्नुनः प्रमाणा -मुकियोका मंग्रहदै | इम प्रन्थकी भाषा 
आर वरिपय दोना ही जटिल आर नुसदद | यद प्रन्य प्रमयवदहूरद। जातद्ातादै क्रि यह प्रन्थ न्याय- 
निनिश्ययकः वाद बनाया गया क्धोकि, दमत कट प्रलावाक अन्तम न्यायविजिश्चयकी अनका कारिकार्प 
व्रिना किसी उपक्रम वाक्यै व्थिवी गद ह| उनकी पराद्‌ सन्डीम्‌ जात दता ह करि यह अकलङ्कदेवकी अन्तिम 
क्रति 2 भीर दनम -न्हनि थानम अनर्िप्र विचारक संग्रह कनका प्रयास कियाद, इसीलिये यह्‌ इतना 
गहन टौ गया है| दमम 2नुर्जोक उपन्दनिथि अनुषलन्धि आदि अनेका मेदाका विस्तृत विवेचन दै जवि 
न्याययिनिश्वयम्‌ माम उनका नामद्टी न्धि गया रै | टमपर्‌ अनन्तवीयक्रत प्रमाणमग्रहमाष्य या प्रमाण- 
सग्रहालंकार टीका रदी र । इसका -उन््त्र स्वयं अनन्तवीयने ही किया ट ।' इसमं ९ प्रस्तावं तथा कुट 
८७१ कारिकार्णे द| स्वयं अकरलङ्कदेवने इन कारिकामकि सियाय एक पृरकत्रति दिस ट | इस गद्य-प्यमय 
प्रमाणसंग्रहका कुल प्रमाण अष्दार्तीके भरव्ररष्टीट। 

प्रथम प्रस्ताचभ प्रस्यक्षक्रा चक्ष, श्रुतका प्रपयन्नानुमानागमपूवकल्व, प्रमाणका फल ओर मुख्य 
प्रस्यक्ष आदि प्रयक्षत्रिषयक निरूपण है| 

दितीय प्रस्तायमें परोक्षे मेद स्मरति प्रयभिजान ओर त्कका वर्णन । 

तृतीय प्रस्तावमं अनुमान ओर अनुमानकफे अन्यच साधनादिकै लक्षण, सदेकान्त आदिमे साध्य 
प्रयोगकी असम्भवता, सामान्यविद्ौपाप्मक वस्तुकी साध्यताम्‌ दिय जानैवाटे संश्शयादि दोर्पोका परिहार 
आदि निरूपित दै | 

चतु प्रस्तावे तरैरूप्यक्रा खण्डन कर अन्यथानुपपनिस्प एक टेतुका समथन, देतुकै उपलन्धि- 
अनुपरूभ्धि आदि भेदका वर्णन तथा कारण, पूर्व चर, उन्नरचर ओर सहचर आदि हेतुरओंका समर्थन है | 

पचम प्रस्तावम्‌ त्रिसद्धादि दैल्वाभासौका निरूपण, सनं एकान्तम सत्व हेतुकी विरुद्धता, सद्ोपलम्भ 
नियम हेतुकरी विस्द्धता, विरुद्धाव्यमिनारीका यिम्डधमं अन्तभाव, अश्ञातका अकिक्चित्करमे अन्तर्भाव आदि 
हेत्वाभासविषयक चरचा है | 

प्र प्रस्ताचमे वादका लक्षण, जयपराजय व्यवम्धा, जातिका लक्षण आदि वादविषयक कथन | 
अन्तम धमेकीतिं आदिने अपने प्रन्थोमें प्रतिवादिर्योको जिन जाक्य अद्टीक आदि अपदाब्दौका प्रयोग किया 
है उन शर्ब्दोको प्रायः उन्दीको लीराया गया दै । 

सप्तम प्रस्तावं प्रवचनका लक्षण, स्वंज्ञताका समर्थन ओर अपौर्पेयत्वका खण्डन आदि प्रवचन 
सम्बन्धी विषय वर्णित दै । 

अष्टम प्रस्तावमं सपतभङ्गी तथा नेगमादि सात नयोका कथन है | 

नवम प्रस्तावमें प्रमाण नय भौर निक्षेपका उपसंहार है । 


युक जयन द य या "त भमि मणय भ-का म 


(१) सिदिकषि9 टी* एण ८, १०, १३० भादि । 


ग्रन्थकार अकखङ्क ‡ अन स्यायको वेन ६१ 


षस तरह ये छह प्रन्थ निशित रूपसे भट्राकलङ्कदेवकी इति है । इनमे अकलङ्कके महान्‌ पाण्डित्यकै 
ददान होते दं । परम्परागत प्रसिद्धिकी दष्टिसे खरूप्रसम्धो घन, न्यायचूलिका, अकरङ्प्रति्ठा पाठ, अकलङकु 
प्रायथित्तसंग्रह ओर अकलङ्कस्तोत्र आदि भी अकलङ्ककै नामपर दज है । पर ये प्रसिद्ध अकलङ्ककी कृति 
न्दी देः पीके अकलङ्कनामघारी अन्य आचार्योकीदह। अकलङ्क नामके अनेको प्रन्थकार दए दहैजो 
सव इन्‌ क वादके दह॑। 


अकलङ्ककी जेन न्यायको देन ¦ अकलङ्क न्याय- 


भद्मकलद्धः जेसे उद्धटवादी ये वैसे ही प्रतिमापूृज्ञ ग्रन्थकार भीथे। उनकैद्रारया लिखि गये ग्रन्थक 
परिचयमे उनकी अप्रतिदत टेखनीका चमत्कार सवतः ज्ञात दो जाता टै । अनेकान्तदृष्टि ओर स्याद्रादभापाका 
अहिंसक उदेश्य धा समस्त मत्त-मतान्तररोका नयद्णटिसे समन्वयकर समताकी सृष्टि करना । अनेक्रान्तदर्शनके 
अन्तः यद रस्य भीष करि मारी दृष्टि वस्तुक पर्णरूपरको जान नदीं सकती, जो हम जानते दै बह 
आंरिक [सत्य है। मारी तरह दूसरे मतवादियोक दधकोण भी आंरिक सव्यताकी सीमाको चरते दै । 
इसीलिययि उसमें ग्रह दातं लगाई गर्ईक्रिजो रशिकोण अन्य टष्टर्योकी अक्षा रस्खता है उनकी उपेक्षाया 
तिरस्कार नदीं करता वदी सचा नय है । ओर एेसे न्योका समूह्‌ ही अनेकान्तदर्शान है । 

इस पवित्र उदेश्यसे अनेकान्तदर्यान ओर स्याद्वादपर ही जेन परग्पराने अनेको ग्रन्थ छलि दहं। पर, 
एेसा लगता है जैते यह समन्वयकी दष अंदातः परपक्षखण्डनम बदल गदं है। यद्यपि किसी भी मतक 
एेकान्तिक दृषटिकोणकी आलोचना क्रिये बिना उसकी सापेक्षताका प्रतिपादन अपनेमं पृणं नदीं हो सकता 
फिर भी जितना भार समन्वयपर दिग्रा जाना चाहिए था उतना नदीं दिया गया । भट्राकलङ्क उस शताब्दी 
व्यक्ति ट जव कि धमकरीर्तिं ओर उसक्ै टीकाकार शास्रार्थोकी भूम मचाये दए थे। अतः अकलङ्क देवक 
दार्दानिक प्रकरर्णोे उस युगकी प्रतिक्रियाकी प्रतिध्वनि वरावर सुनाई देतीदै। वे ज्र भी अवसर पाते द 
बीद्धौके तीशा खण्डने नहीं चकते । जव धर्मकीर्ति परिवारने जैन सिद्धान्तको अदील आकुलपलाप आदि 
कहना प्रारम्भ किया तो इनका अदंसक मानस डोर उठा ओर उन्होने इन परप्र्ार्योसे जेनशादानकी 
रक्वा करनेकै हेतु स्वं प्रथम अपने सिद्धार्न्तोकी व्यवस्धाकी ओर ध्यान दिया । उनकी जेनन्यायको देन शस 

प्रकार है- 

१. भरमाणक्रे रुश्चषणमं "अविसंवादि" पद्‌- 


प्रमाण सामान्यके लक्षणम समन्तभद्रभ्ने खपरावभासकः ओर सिद्धसेन*ने {खपराभासि' पद देकर 
एेसे ज्ञानको प्रमाण माननेकी ओर संकेतक्या थाजो स्व ओौर परका अवभासक हो । यह उसका 
स्वरूपनिरूपण था । अकलङ्कदेवने प्रमाणक लक्षणम 'अविसंवादीः पदका प्रवेशकंर एेसे श्ानको प्रमाण 
कदा जो अविसंवादी दो । इस लक्षणम उरन्होनि श्वः पदपर जोर नदीं दिया; क्योकि स्वसंवेदन शान- 
सामान्यका ध्म दै, प्रमाणज्ञानका ही नहीं । इसील््यि बे की प्रमाणे फलभूत सिद्धिको ्लार्थं विनिश्चय 
शम्दसे न्यक्त करते ह तो कदं (तार्थ निर्णय” शन्दसे । यद्यपि अष्टदातीकै रक्षणमे (अनधिगतार्थाभिगम 
शन्दका प्रयोग किया गया है किन्तु इसपर उनका भार नटीं रहा; क्योकि प्रमाणसं्रव उपयोगविशेष्मे दन्द 
स्वीकृत है । इस तरह प्रमाणक लक्षणमे “अविसंवादि' पदका प्रयोग अकलङ्कदेवमे ही सर्वप्रथम किया टै । 





(9) देख्वो न्यायङुमुदचन्द्र प्र ० प्रस्ताकषना ० ५७--५८ । (२) वही, धू° २५। 
(३) बहस्स्व० इरो० ६६ । (४) न्यायावतार इछो० १ । 
(> भष्टश ० धष्टसह० प° १७५ । (३) सिद्धिवि० १।६। (७) प्रमाणसं० प° १।५। 
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६१ भरस्मावमां 


इमी सरह शानपदमे अशनस्य सन्निक्रपादि तथा भकरिभ्िस्कर निर्विकल्पक दर्रानादिका व्यवच्छेद भी इर्न्हमि 
क्रिया है | 
२. अथिसंवादृन्ली प्रायिक स्थिति - 

अयन्दद्ुदवन अविनवादक प्रमाणताक्रा आधार मानकर भी एक विदोप ब्रात कही है कि हमारे 
शा्नोम प्रमाणता आर अधमण सक्ती न्थिनि दै । काद्र मी जन एकान्तम प्रमाण या अप्रमाणं नहीं 
ह| द्विवन्धमानि भौ चन्द्रम प्रनाण आर प्रियाय अध्रमाण दै । णकचन््लनि मी चन्द्रादाम ही प्रमाण 
ह पवत ल्थितः स्पत सद | प्रमाणता या आदरमाणताका निणव अ्वरिसंवादकी बहुलता या विसंवादकी 
यदुक्तासि विथ नाना याहि | नन्‌ कि निन पदर गन्धक्री प्रचुरता हाती द्‌ उत गन्धद्रव्य कनदः | 
२. पग्यरिक्रदिपरस प्रमाणलक्षणनिगनः - 

आकन्यद्ुन वाडसम्मत अविसंवादि जानकी प्रमाणताक्रा वण्ट्न इमनि कियाद कि उनके द्रासय 
प्रमाणर ( गयीदत निपिकत्यननम असद नही पाया जाता | सन्निकर्यकी प्रमाणताक्रा निराकरण 
दशन्दियि कियाद किः टसम अननलनमर्पना दनक कारण प्रमाके प्रति माधक्रतमन्व नरं आ सक्रता। 
४. प्रमाणक्रा विषय ° 

द्रव्यप्यायात्मक भौर सामान्य चिद्यापार्मक प्रदार्थका प्रमाणका विपय व्तानके साथरही साध उसै 
आस्मा्म चर सानी दव रीर अर्थं उमयक्ा विय करनेयन्दि वरताया टं । 
"९. पूय -दृचक्ञानकी प्रमाणता सथा उ्लरोलरमे फकलरूपता- 

अकन्द्कदनयने अयग्रह ष्टा अनवाय आर धारणा इन चार मतिज्ञान पर्वं -पूवेका प्रामाण्य तथा 
उतर-उतरमे कल्पता स्वीकृत कीरै । विद्रयता यहदटैकि ग पूर्व -पृचकी प्रमाणताकी ओर व्रदृते समय 
शानसे आग सन्निकरपम्‌ नहीं गमे । 
६. ईहा भौर धारणाफी क्ानरूपलाक्रा समथेन.- 

ह्द्ाका साधारण अथ षा जर्‌ धरणाका अथं भावनात्मक संस्कार टिया जाता षट किन्तु अकनङक 
दयन 1 दनम दरूनमं भी तच्याथसूत्रप्रतिषादित जानस्पताका सम्थनकरर प्रमाणफरभावकी 
व्यतस्था कींदटै। 


€ रीर र \$च 
७. अथं धीर भालक कानके कार्ण नही 
अफलङ्कदवने जानकर प्रति साक्नान्‌ कारणता इन्द्रिय ओर मनकी दही मानी अथं ओर आलोककी 
नी; क्योकि इनका शानक साथ जन्वय-व्यतिरेक नही १। 
८, प्रत्थश्चषका ङश्षण- 
आ० सिद्धमनन प्रत्यक्नका लक्षण करते समय न्यायावतार म 'अपरोश्न' पद्‌ देकर पत्यक्षका लक्षण 
परोश्सापिक्ष किया था । अकलङ्कदेवने (व्रियदज्ञानको प्रयश्च कते है यहं उसका स्वाश्रित लक्षण करिया है। 
जिसे सभीने एकं स्वरसे अपनाया है| 
(१) खुघी° स्वश ° १।३ । 
(२) अष्टश० अष्टसह ० ए० २७७ । लघी० स्वनर° इलो. २२ 
(३) सिद्धिवि° १।१। (४) न्यायक्षि० १।३। 
(५, खुघी० इरो० 8 । (६) रूघी० स्वष० १।६ । 
(७,) छी ० इखो ° ५३-५६ । 
(८) की शो ३। (९) बही शो० ४। 
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९. वेशथका रक्षण'- 
विशदज्ञानको प्रतयक्न कहनेके बाद्‌ वैश्य का लक्षण करना न्यायप्राप्त था । अकलङ्कदेवने "अनुमान 
आदिमे अधिक विशेष प्रतिभासः को वेशय कष्टा दै । 


१०. सांऽ्ययषहटारिक प्रत्यश्च- 

तत्वार्थसूत्रमं मति श्रुत आदि पाच अगमिक स्ानौका कैवल प्रत्यक्ष ओर परोक्षस्पसत दो प्रमाण 
माननेका निर्दे क्रिया गया था। किन्नु उनकी प्रत्यश्नता ओर परोक्षताके आधार जदं थ । आस्ममान्र- 
सावेक् ज्ञान प्रत्यक्न ओर इन्द्रिय तथा मनक्री अपेक्षा रखनेवाले ज्ञान परोक्ष थ। जवि सभी दार्शनिक 
इग्द्रियिजन्य ज्ञानको प्रस्यक्न तथा अनुमानादिको परोक्षकी श्रेणीम रखते थे । प्रत्यक्षम्‌ अप्नः शब्द्‌ इसी व्यव- 
स्थाका साक्री था । यद्यपि जिनमद्रगणिक्चमाश्रमणने इन्द्रिय ओर मनोजन्य जानको सव्यव्टारिक प्रत्यक्ष कहा 
है फिर भी उसका सयुक्तिक प्रतिपादन दार्शनिक भापामे अकलंकने ही किया है। उन्दने कटा किचि 
इन्द्रियजन्यज्ञान एकदेडसे विशद है अतः वैराद्यांरका सद्धाव हौनैसे यदह मी सवव्यव्ारिकर परत्यक्षदै। 


११. पराक्षका लक्षणः ओर मेद्‌- 

अक्रलङ्कदवने त्वाथसूत्रकारकफे दाया निरि परोक्षज्ञानोमं मतिक्ञाभकैे "मतिः को साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष कहा,क्िन्तु साथम ग्रहभी कटा कि मति स्मृति संज्ञा चिन्ता आर आभिनिवोधिक शन्दयोजनाकै पहर 
मतिज्ञान ट ओर शब्दयोजनाके वाद श्रुतज्ञान हं । श्रुत अविद हानेस परोक् है। ये मति स्मृति आदि शान 
याब्दयोजनाके चिना भी होत द॑ ओर रानब्दयोजनाके ब्राद भी। शब्दयोजनाकै पद्िटे ये समी शान मतिज्ञान 
हे जर सांव्यवहारिक प्रयश्च दं । त्वार्थवार्तिकमं अकलङ्कदेवने अनुमान आदि ज्ञानको स्वप्रतिपत्तिक्षालमें 
अनश्नरशत तथा परप्रतिपत्तिकाल्मे अक्षरश्रुत कहा है । लधघीयसखरयरमे" स्मृति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिनोधको 
अनिन्द्य प्रयक्न मी कदा है। इसमे यद्‌ ज्ञतदहोतादै कि त्वाथवार्तिक ओर लधीयस््रयमे अकलङ्कदेव 
स्मरव्यादिज्ञानोको अवस्था विरोपमं मतिज्ञान या स॑व्यवहारिक प्रत्यक्ष ककर भी न्यायविनिश्वयमे उन स्मृति 
आदि क्ानौके एेकान्तिक्र परोक्षत्वका विधान करतेदै ओर यहीं वे परोक्षप्रमाणकै स्मृति संज्ञा चिन्ता 
अभिनिबोध ओर श्र॒त-आगम वे पोच भेद निश्चित करदेतेहे। 


१२. स्मतिका प्रामाण्य 
प्रायः समी वादी स्मरणका गरहीतप्राही मानकर अप्रमाण कहते आयेद॑। क्रिन्तु अकरलश्कुदेवने 
स्वधिषयमे अविसंवाद दनक कारण इमे प्रमाणताक्रा वदी दजा दिया दै जौ अन्य प्रभारणोकरो प्राप्त था। 


२६. प्रत्यभिक्ञानका प्रामाण्य 

प्रयभिज्ञानको मीमांसकने इन्द्रियप्रयक्षम ओर नैयार्विकरनं मानसविक्रलमें अन्तर्भूत करिया था तथा 
बौद्धने अप्रमाण कहा था । परन्तु अकलङ्कदवने इमं स्वतन्त्र प्रमाण मानकर इसौकरै मेदस्वस्प सादृश्य 
प्रत्यभिजानमे नैयायिकादिके उपमानका अन्तर्भाव दिखायादै ओौरकद्ाटै कि यदि साद्यविप्यक उपमान- 
को प्रथक्‌ प्रमाण मानते हो तो वेधम्यविप्रयक तथा अपिक्षिक आदि प्रयभिज्ञानौको भी स्यतन्त्र प्रमाण 
मानना पड़गा । 


१४. तकंकी प्रमाणता 
व्यातिग्रहयी तकको नतो वादी प्रमाण कहना चाहतेये आरन अप्रमाण। प्रमार्णोका अनुग्राहक 
माननेमे उन कोई आपत्ति नदीं थी । किन्तु अकलङ्कदेवने कषा क्रि यदि तकरको प्रमाण नहीं मानतद्योतो 


0) ५ श ष 7 


(१) र्धी° श्छो० ४ । (२) छ्ी° छो० ३ । 
(३) रुघी° शछो° १० । (*) छो०६१। (५) लघी ° स्वष० १।१०। 
(६) छधी० इरो० १०, १९-२१। (७) घी ° ईरो ° ११। प्रमाणसं° श्छो० १२। 


\ प्ररलाधना 


उमे दारा गीत व्यानिम तम विश्वास क्या जा सक्रैगा ? अतः तकं भी स्वविषयं अविसंवादी नेसे 
व्रमाण द| 
१५. अनुमानक्ते अचयर्याक्ती व्यवम्या- 

युपि निद्धमन द्विवाकरके न्याययतार आर पात्नम्वामीके चिन्धश्षणकदथन एत्र श्रीदत्तकैे जत्य 
(नियम अनुभानकेा चभण उसके अवयव आर साध्याभास साभा आदिकी रूप्य अकलङ्कदेवको 
भिन्द पगी | पर उन्न अनिनाभावकलश्नण दनु तथा पक ही प्रकारके अनुमानक्रौ माननका अपना मत 
रस्या रै। अवयवो प्रनिशा आीरदटतु ला अवयवेकि पयाति मानाटै। प्रतरिपाद्रके अनुरोधमं अन्य 
अतरयर्वामि दश्ान्णकाो भी प्रमृग्वता नी र। 
१६. तुके भेद्‌- 

सकनक्देव ने का स्वभाव आर अनुपलन्धिके सिवाय कारणहनु पृर्वचरदैतु उत्तररेतु ओर महचर- 
हतुको प्रथक्‌ मानमका समयन क्रिया रै। 
१७. घरदयानुपलन्धिसं भी यभावक्री सदि 

अहध्यफा साधारण तीत श्रस्यप्तक्रा अविषय द्या जाना? आर मील्य अदद्यानुपन्भ्धिमे 
धमकीर्तिने संय माना है| अकलदरुदेव अददय किन्तु अनुमेय परचित्त आदिका अभाव भी अदस्यानुपटन्धिसे 
म्यीकार करने ई | म अनुपलध्धित विभि सर्‌ प्रतिषेध दानो मार्योकी सिद्धि मानते द। 
१८. देस्थाभासः- | 

यद्यपि अक्रलशरुदव अविनाभावसरूप एक लक्षणके अभावम्‌ वम्नुतः णक दी असिद्ध टैत्वाभास मानते 
ई, किन्तु अविनाभावका अभाव कदं प्रकारे हाता टै अतः विमद असिद्ध सन्दिग्ध भौर अक्रिञ्चित्कर 
य॑ चार हिन्याभास भी मानते द। 
१९. याद्‌ ओर जल्प पक है 

नैयायिक तस्वनिर्णय ओर तस्वाध्यवक्षायमेरक्षणकौो जुदा मानकर तच्याध्यवसायमेरक्षणकै लिये 
छस्यदि असत्‌ उपर्योक्रा आल्ग्यन करना भी उचितदही नटी, म करनेपर निग्रहान्‌ मानते द। पर 
अकलश्कदेवने फिसी भी दशाम्‌ छलादिक्रा प्रयोग उचित नहीं माना। अतः इनकी दृष्टि टलादिप्रयोगवाली 
जल्य कथा ओर वितण्डा कथाका अस्तिलिदीनीदटै। वे करैयन णक वादकथा मानते द इसील्यियि व वादको 
ही जन्य काते र दम सम्बन्धा सूत्र सम्भवतः दन्द श्रीदत्तके जव्यनिर्णयम मिला ह्येग। | 
२० जासिक्रा खक्षण- 

अकनक्रुने भिधया" उसको जाव्युत्तर कहा टै । साधरम्यादिसमा आदि जाति्ोकै प्रयोगको ये 
अनुचित मानते है| उर्न्ेने यहमीकदाटहै कि मिथ्या उत्तर अनन्त प्रकारक है अतः उनकी गिनती 
करना करिन है । 
२२. अजय पराञज्जय बयवस्था- 

नैयायिकोने जय -पराजग्रव्यवस्थाके लियि मिग्रहस्धानोका जय्लि जाल बनाया है। बौद्धोने उससे 
निकलूकर असाधनाङ्ख वचन जर अदोपोद्धावन इन दो निग्रहस्थार्नोको मानकर उस जाटको बहुत कु 
तोडा था । किन्तु उनके विविध अर्थोका जो थोड़ा-बहूत उलक्लाव था उसे जकल्ङकदेवने अत्यन्त सीधा 
अनाते हुए कष्टा करि जो अपना पक्ष सिद्ध कर ठे उसका जय ओर जिखका पक्ष निराङ्त हो जाय उसका 

(१) घी ° श्छो० १३-१४। (२) रधी ० श्छो० १५ । 

(१) भ्यायथि ° श्ो० ३६५-३७० । (४) सिद्धिवि० ५।२ । 

(५) स्यायकि० श्छो० ३७१ । 
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पराजय होना चाहिए । अपने पक्षको सिद्ध करै यदि कों नाचताभीदटैतोमभी फोर दोष नीं । हस 
तरह उन्होने जय-पराजयका सीधा मागं वताया१। 


२२. सप्तमंगी निङूपणमं प्रगति- 


सप्तभङ्गी विधिम प्रमाणसतभङ्धी भौर नयसपतभङ्गीकी योजनाकै लिये सकलादेश ओर विकलादेराका 
सयुक्तिकं विस्तृते निरूपण अकलङ्कदेवने करिया हैः । यहीं अमेदजब्ृत्ति ओर अभेदोपचारके ये काल आत्मरूप 
अथं सम्बन्ध उपकार गुणिदेदा संसर्गं ओर शब्द्‌ इन क्रलादि आटकी दष्टिसे विवेचनकी प्रक्रिया बताई है | 

अनेकान्तम दिये जानेवालटे संशयादि दोपोके उद्धारका व्यवस्थित क्रम इनके म्रन्थोमे चिरोष रूपसे 
देखा जाता हैर । 

इसी तरह नय नयाभासोका तरिवेचन, सकटलादेश ओर विकलादेशम एवकरारकै प्रयोगक्रा बिचार, निक्षेप 
निरूपणकी अपनी पद्वति आदिका वर्णन भी अकलङ्ककै ्रन्थामं है" । बौद्धोके साथी साथ अन्य दरांनोकी 
मार्मिक आलोचना भी अकलङ्कदेवने यथावसषर करके अक्रलङ्क न्यायके स्वपक्ष साधन ओर परपक्षदुप्रण दोनों 
पश्रोको लूत्र समृद्ध क्रिया है । इनमेते कुर विदोप मौका मिवेचन आगे भ्रन्थ-परिचयः विभागमे विस्तारसे 
किया जायगा । 

क 

इस तरह तकभूवद्छम भङ्राकल्ङ्कदेव रायाङ्ककी कीर्तिकोमुदी उनके अकलङ्कन्यायकी ज्योर्स्लासे 

तकंरसिकोकि मानसक्रो योतित करती हृरद आज भी छिरकर्टीरै। 


॥ । 


अकलङ्का व्यक्तित्व- 


इस तरह धिल्यटेखोत्तररव, ग्रन्धोन्टेनव, समक्रालीन ओर परवर्ती आनचार्योप्िर प्रभाव ओर उनक्रै अ्रन्थ 
आदि स्तम्भं आदं दू चर्चामे हम समञ्च सकर द कि अकलङ्कदेव ई० ८ वीं सदीके युगनिमांता महापुर थे | 
बे अनेक शास्त्रार्थोक्रे चिजेता मद्यान्‌ चाग्मी भे ओर भे घटवादविस्फोटक सभाचतुर पंडित । कथाकोकश्षमे उनके 
यास्त्रार्थकी कथाका मार पाटक पृ दी चक ह । मस्त्व्िण प्रशस्तिक "राजन्‌ सखाहस्रतंगः दलोककै गौरवपूर्णं 
उद्टोपमे फेमा लगता द जमे अकृलद्ककै गचेकी विजयमात्य अभी मी तरोताजी दै । चद विजय इतनी बड़ी 
थी कि अकलङ्क जम वानेयमीकै मुखम भी वद्‌ दलटोक निकलवा सकी । यद वह काठ था जव धमकीर्तिकै 
शिर््योक्रा समुदाय भारतीय दर्गनकै रद्गमन्चपर छाया हुआ था ओर नैरास्म्यकै नार्योसेि आत्मदरश॑न हिल उठा 
था । उस कलमे अकलङ्कदेवने भारतीय दर्गनकी दिती दृद दीवालको ्थोभा जर इसी प्रयत्नमेसे 
अकलङ्कन्यायका जन्म दज | ॥ 


उनके टीका ग्रन्थ ओर मालिक कृतिम उनके गहन तच्वयिचार उनकी सृक््मत्क॑प्रचणता तथा स्वतक्व- 
निका पगपगपर दर्रन कराती दं । वे ब्रीद्धोक विचारोमे दयनेवादटी निराप्मकतासे जनजनकी रक्षा करनेकी 
करुणाबुद्धिसे ओतप्रोत म ओर इसी उनक सच्प्रकोपकै मृल द्श्य ॒वीद्धाचार्य ओर बहुशः बरौद्धाचार्यं 
ही रे दै । वे उनके अद्लील परिहास ओर कटरक्तिर्योका उत्तर भी बरद मजेसे देते ईहै-धमकीर्तिने जव प्रमाण- 
वार्तिक" मे अनेकान्तवादिर्योको ददी जौर्‌ ऊँटकै अभेदग्रसद्धका दपण देकर का किं दद्टीकी जग ऊँटको 
क्यो नदीं खाते १ तत्र अकलङ्कदेव न्यायविनिश्चय मे उसका सटीक उत्तर देते हुए शिखते द कि-सुगत गग 

(१) न्यायवि° इरो० ३८३ । (२) वस्वाथंवा० ४।४२ । 

(३) अकलक्कम्मन्थत्रय टि० पू १७० | (४) वही प° १४९-५४। 

(“) ““खवंस्योभयरूपत्वे तष्ठिसेषनिरा न्तः । 

चोदितो दधि खादेति किसु नाभिधाथति ॥११-प्र० या० ३।१८१। 
९ 


दै अस्तायना 


दपर थमो. मग भी पुर्‌ हथ दिगि मी नेम अआपलोग मृगकरा टी स्वातंदहं सुगतका नरी, उनकी तो 
यन्दनाद्टी करतेष्टा, ठीक टमी तरद पयापमदम दही अर्‌ कटक यररीरम भेद दै! 
सिद्धिविनिदनयम्य .नि (६।३,) मे अदद्यानुपलब्िमे अभावकी सिद्धि न माननेपर वे कहते द कि- 
““ृध्यादरौ न प्रवतत बौद्धः तदुभुक्तयं जनः । 
अशदयां सौगत तच्च तनूं संहाङ्कमानकः ॥ 
दध्यादिकं नथा मुक्ते न भुक्तं काञ्चिकादिकम्‌। 
इत्यसो घल ना यंसि न भुक्ता सागसी तमः ॥'' 
अथान जरव्यया जायक्ाम्‌ वात दमी स्यानम्‌ निन्य प्ररनि न कर सर्केग॑; कर्याकि वहां मुगतके 
य उरग तक वनी समी | दहा स्वान प्र कामी यद्र स्वाद्‌ यद्‌ तौ व ममन्न मक्त ह पर बुद्धदारीर 
मर्ह साया वल समस्मा उष अगम्य ४। 
प्रमाणमप्र्म उन्दासं य्मदर्तिकी (मास्य अनीक पु अन्यक्रिक प्राक्त ओर तामसः आदि 
कटकियाका साम प्रतितादियाके प्रलि प्यक करत रद, वषत कृद उन्दी उन्हीकरे सिद्धार्न्तोकी 
असदुतियाका रन्धयं करके टद्‌ तरीक न्दोटा दिथ्राद | 
कथाकाटाकी कथाम विल्िनिष्धानादटै कि व वानच्छ्रद्यचारी निग्रन्थत्रती थ आर उनकरै मनमं अपने 
प्यार भाद विमाना आग यगसावर जन्य ग्ही भी] दमस भी अधिक्र उनके मानसम उथल-परुथल ते बोद्ध 
मन्तिकररी गिद्धान्तीकि प्रचार आमवादक दम हा जानम मची दुद थी । शिलादटस्व उनपर ऋद्धिप्राप्त 
आर महमयनिक्ः स्प म श्रद्राप्रमून चदान भीर उन्हे चारिव्यभृधर कट उनकै सामनं नततस्तक हं । 
षस तरह अकन्टदः एकः महान्‌ याग्मी प्रजानिष्णात म्रन्थक्रार आर दद्‌ चारिव्यसमन्न युगप्रचतक 
मषटापुस्षप य| उनकी अक्रनद्रप्रभास जैनधामनगगन आज भी भलौक्िति दै अर रर॑गा। 


(१) “सु गतोऽपि खगो जातः भृगऽपि सु गतम्नथा । 
तथापि सुगतो वन्द्यो मृगः स्वादयो यथेप्यते ॥ 
तथा वस्नुग्रलादेव मवुामदुष्यधस्थितेः। 
चोदितो दयि ग्वाद्रेति फिमुमभिधावति ॥'"-न्परायवि० श्छो० ३७३-७४ । 
(२) ““श॒न्प्रसंरतिमिल्ानकथानिष्कल्यवुक्ं नम्‌ । 
स चयापोहसन्तानाः सक्त॑से जास्यष्टेतव 
प्रतिश्ाऽसाधनं यसत्पाध्यं तस्यैव नि्णग्रः । 
यदद्दयमसज्ञानं प्रिकमद्रीकरक्षणम्‌ ॥ 
प्रस्यक्षं निष्करं क्षेपं आन्तं सारूप्यकस्पनम्‌ । 
क्षणस्थानम सव्य ममाष्यं पश्चुरश्चषणम्‌ ॥ 
प्ेत्यभावास्ययो मानमनुमानं गृद्रादिषत्‌ । 
दासं सत्यं तपो दानं देवता नेस्यरोकिकम्‌ ॥ 
शब्दः स्वयं भुः सवंश्र कायांकार्येष्वतीन्द्रिये । 
न कश्चिच्ेतनो श्ताता तवरथंस्येति तामसम्‌ ॥ 
पदुादिसस्वे साधुस्वन्यूनाधिक्प्रकमस्थितिः । 
प्रकरृताथांविघातेऽपि प्रायः प्राङ्तरूकणम्‌ ॥*?-प्रमाणसं० णू» ११५-१६ । 


२. सिद्धिविनिश्चयटी- के कत्ता अनन्तवी्य 


आचाय अनन्तवीर्यं अपने युगके द्धो तार्किकं ओर प्रतिभासम्पन्न आचार्य ये | मह्नकलङ्कदेवक 
गृूदुतम प्रकरण ग्रन्थक हादको उद्धारित करनेका इन्होंने अप्रतिम प्रयत्न किया ष्ै। यद्यपि इनक सामने 
अकलङ्क सूत्रकै वृत्तिकार ब्रद्ध अनन्तवीर्यकी सिद्धिविनिश्वयवृतति रही पर जैसा कि इनकी द्वारा लिखि गये 
इस श्रोकसे विदित होतादहैकियेव्ृद्ध अनन्तवी॑की व्याख्यासं ब्रहुत सन्तुष्ट नद्ीथे। ये आश्चयं प्रकट 
करते हुए लिखते हं कि- 

“'दृवस्यानन्तवीयों ऽपि पदं व्यक्तः तु सर्वतः। 
न जानीतेऽकलङ्कस्य चित्रमेतत्‌ परं भुषि ॥*-प० १ 

अर्थात्‌ अकलङ्कदेवकै पदोौका स्पष्ट अथं अनन्तवीर्यं ॑भी नदीं जानते ग्रह वड़े आश्र्यकी बातट। 
ययपि इस टन्टोककरौ अपनी लयुताकै पक्षम लगाया जा सकता टै पर प्रस्तुत ठीकाम जो इन्हे पाटान्तर्योका 
उद्धरण देकर' पूर्वव्याख्याक्रारम मतभेद प्रक क्रिया है उससे मेरे फथनका समर्थन हो जाता | 

टिप्यण दिये गयं उद्धरणोम अन्यः आर अपरः शब्दस इन्दं ब्रू अनन्तवीयदी दृषई। इसका 
समथन (० ३१) म दिय गये शईव्यनन्तवीयः' इस पदमे हा जाता है । यद उल्येख दी वृद्ध अनन्तवीर्यके 
अस्तित्वका साक्षी है । प्रकरृतटीकाकार अनन्तवीर्यं पूर्वव्याख्याकार बद्ध अनन्तवीयकी व्याख्याते कारिकाथं- 
का विरोध; परापर विरोध, तथा अथकी अमंगतिको जिस रूपम उपस्थित करते दै, उससे स्पष्ट लकता है 
करि वेवरद्ध अनन्तवीयकी व्याख्यासे बहुत प्रभावित नहीं ये । कीं भी इन्हनि पूर्वव्याख्याक्रारकफै प्रति एक 
भी शब्द्‌ प्रदंसासूचक नदीं लिखा टै। 

दन्ोने परवरं टीकाकार अनन्तवीयसे अपना पाथ॑क्य दिखानेके टर्‌ 'रविभद्र पादोपजीवी "रविभद्र- 
पदकमलच ओ रीक' आदि विरोपण स्वयं प्रस्तारवोके अन्तके पुष्पिकावाक्योमे दिवे है। 

प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीयकी व्याख्यादोली सहज सुवोध दयोनेपर भी अकलङ्कके प्रकरर्णोकी 
संक्षिप्ता ओर गृढार्थ॑ताके कारण व बहुत प्रवाहवद्ध नदीं हो पायी दै। 


अनन्तवीयं : श्रद्धा ताकिक- 


प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्यं तार्किक होकर भी श्रद्धादरदे ई। उन्दरंजो पुरानी परम्परार्ण प्राप्त 
हृ उसका यथासम्भव वे समर्थन करते दद । इसका एक उदाहरण है अन्यथानुपपत्तिवार्तिककै 
कर्तरत्वका प्रकरण । 
''अभ्यथाञुपपन्नत्वं यत्र तच्च त्रयेण किम्‌। 
नान्यधाञुपपश्चस्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥" 


नो --जनि कदा- ा.००-००५. न जका णका 9 कज पम ॐ च 


(१) “अन्येतु श्ष्टे संस्कारः द््टजातीये स्स्तिः इति स्याचक्षते । तेनायमर्थो ऊभ्यते म वेति 

चिन्स्यम्‌'-सिद्धिवि० टी ० प° २७। 

‹“भन्ये “चिव्रस्यव" हति पठन्ति, तेषां कारिकोपात्तोऽयमर्थो भवति न वेति चिन्स्यमेसत्‌ । 
भस्ाकःं तु हवकाग्द्पाठटासन्न दोषः ।'*-परु° ५७ । 

““अन्ये तु ‹स्पष्टनिर्भासान्वयैकस्वभावे' इति पटन्ति, तेयां कथमन्यथा इरयादि विरोधः 1" 
न"फु© ¶ १२५ । 

“'अपरे क्ास्प्राप्रामाण्यात्‌ः इति पठन्ति तेषाननन्त मेव तस्प्रामाण्यसमर्थनं किं विस्प्तं येमैवं 
पटन्ति ।**-ए० ५३८ । 


६८ प्रस्तावना 


यह्‌ अन्यथानुयपत्ति वारक पाचकैमरी न्वामीका ष" दम व्रिपयमें दमे तत्त्वसंग्रहकै कता शान्तरक्षित 
आर दनक शीकाकार कमन्टमीन तथा म्याद्रादरस्नाकरके कत्ता वादिदेवमूरिके पए उल्टेख भिल्ते द | 
तस्यनय्रद (पर ५०५) मे वह चाक्र भौर ठीकामं स्यष्टतया इमे पात्रस्वामीक्रा छ्लि दं। प्रमाणवार्विक 
म्वरनिरीक्रा (वर ५) म यद ज्छाक ता ;.; प्र कर्तकं रूपम वाचचम्वामीका नाम नरी द। श्रचणवेटगोलाकी 
मिण प्रदाश्िकं इस शाकमः जाने हताष्रेकि पाचकरेदारीनं चिक्नणकदशन नामका प्रन्थ नाया था। 
म्यं अनन्तवीयके "तन नाद्वषयधिलक्षणकन धनम्‌ उत्तरभाप्यं यतः कतम्‌ ” (मिदधिवि° टी° प्र 
३७१) इम उच्दतवम्‌ जात क्टाता ट कि ववात्रकेमरीके त्रिदक्नणकद्‌ शरनका यह्‌ वलोकः टैः एखी परम्परा उन्दं 
जात रषी । कात्रकेसरी आर पायस्वामी णक व्यक्ति टं य वात द्रस्तुत रीकाके “स्वामिनः पाच्रकेश्च- 
रिणः" एग उन्नयन जनना जाताष्र भार हसका समर्थन स्यायपिनिश्रयविवरणकारः वादिराजकर 
""पाच्रकेसरिम्यामिन्म न्यव हा जाता षर । वादिराजकैण वचनम दस चातका भी समर्थन दोता दै 
नि पतिकससम्वामोका पिललमकदयन ग्रन्थ था | उपयु विवरणम्‌ यह निशित द) जाता कि उक्त 
द्योक पायकेदारीकरे चिटणकदथनका, अर पात्रम्नामी पातरकेसरो अर पात्रकेसरीम्बामी इन तीनों 
नामानि उनका उच्छ्य द्रत था। 

्रनतुत दीकरकार अन्तमा इ तीमन््रस्वामीतीधकरर)क्रत माननेका समथन किसी पूर्वं व्याख्या- 
करक मनका चण्डन कर टम प्रार्‌ मरम ट-तवद दन्धाक वात्रकेसरी स्वामीका द प्सा को मानतेह। 

अनन्तवीर्य-य् कसे जाना ! 

काकार तुकि उन्होने दतुनिपयक वरि्तणक्रदथन नामका उत्तरमाप्य बनाया दै। 

अनन्तवीर्म-यदि एसा ह तो सीमन्धरन्वामीका यह दटोक हाना चाहिय; क्योकि उन्न स्व॑ग्रथम 
यष्ट रोक यनाय टै । 

दका कारय ¶मे जाना ! 

अनन्तवीर्म-पाजकेसरने वरिलक्षणकद्थन किया यद केने जाना ! 

दाक्राकार-आचार्य प्रसिद्धिमे; 

अनन्तवीर्य-आचार्मप्रसिद्धि तो इममे भीष, ओर इस चिपयकी बड़ी कथा प्रसिद्ध है। यदि 
सीमन्भरष्रत माननेम कोई प्रमाण नदीं; तौ दर पात्रकेसरीकृत माननेमं भी प्रमाण नदी है । 

गंकाकार-पायकेसरीक टिप यह दलोक वनाया गया दै अतः वह पात्रकैसरीकरत है । 

अनन्तवीर्य-तव्र तो समी ग्रन्थ ओर उपेय नुकि शिर्योकरे लिए किये जाते ह अतः वे शिष्यत माने 
जाने चाण । फिर पातकेसरी का भी यह दलोोक ना हो सकता; क्योकि उन्दने भी करिंसी अन्य हिष्यके 
निमित्त इसे बनाया ोगा । जिसके लिए वनाया होगा उसीक्रा वह माना जाना चाददिए। 

दंकाकार-पात्रस्वामीने तद्विषयक प्रबन्ध (रीका) बनाया टै अतः उनका ग्रह दलोक दै । 

अनन्तवीर्य-तन तो मूलसूत्रकारका कोड्‌ याक्य नहीं मानना चाद्ये । टीकाकारके ही सव वाक्य 
या सूत्र हो जार्यैगे । अतः यह र्लोक सीमन्धरत्वामी(तीर्थकरोका दी है। 
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(१) ““अन्यथेस्यादिना पाच्रस्वामिमतमाक्ञङ्कते-नान्यथानुपपन्नत्वम्‌ `` ` अन्यथानुप "ˆ ` *-तस्वसं ° प० 

घ9 ४०४-४०५ । “"तवुरहं पाच्रस्वामिना अन्यथनुपपन्नत्वम्‌' '-स्था० रला° ए० ५२१। 

(२) “महिमा स पाश्रकेशरिगुरोः परं भवति यस्य भक्तयासीत्‌ । 

प्माधती सहाया च्रिरूक्षणकव्थनं कतुम्‌ ॥-जेनशि० सं ° भ्र रे० ५४ । 

(३) देखो-न्यायवि० वि० द्वि° प्र° ११७। 

(४) भत्रिलक्षणकद्थने वा शाखे विस्तरेण पाश्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादनात्‌" -न्यायषि० वि० 
दविर ध9 २३४७ । 
(५) सिद्धिवि० टी° ० ३७१ । 


ग्रन्थकार अनन्तघीयं : उनका बुभृतत्व ६९ 


इस राङ्क -समाधानसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनन्तवीर्यं आचाय यह स्पष्ट परम्परा होते हप 
भी कि ध्य्‌ दल्टोक पिकरेसरीकै त्रिरक्षणकदर्थनका है" उसे नष्टीं मानकर अपनी भद्धादृत्तिसे उसे सीमन्धर 
स्वामीका मानत ही नष्टौ ह किन्तु पाक्रेसरीकृत माननेवालोका खण्डन भी करते ह । अकल्ङ्कदेवके सिदि- 
विनिश्चय (६१) # “अमखालीदं पदं स्वामिनः म अगे हए स्वामिनः पदसे वे सीमन्धर 
स्वामी तीर्थकरका ग्रहण करते हँ जवर कि अकलङ्कुदेवका अभिप्राय प्पात्रसामी' म्न्थकारसे ही टगताहै। 
अकलेकदेवने न्यायविनिश्चवय (२।१५४) म इसे मृलकारिकाकै रूपम्‌ गृहीत किया है | 

आ० विद्यानन्द इसे वार्तिककारका कहते दैः । आ० बादिराज इन सथका समन्वय करक कहते है 
किं सीमन्धर स्वामी तीथकरकै पाससे पद्मावती देवताने पात्रकैसरी स्वामीको यह वार्तिक लाकर दिया है । 

तात्पर्य यह कि पूवं व्याख्याकार (श्रद्ध अनन्तवीर्यं) का स्यष्ट मत होते हुए भी उनका उस दलोक- 
को सीमन्धरस्वामीक्रत टोनेका समथन करना उनकी श्रद्धावृत्तिका ही उन्मेष है | इस रोका समाधानसे यह 
भी ज्ञात दोतादै कि उनके सामने कों "महती कथाः प्रसिद्ध रदी है । अभी तककै उपलन्ध कथा साहित्य 
म प्रभाचन्द्रके गयकथाकोशमं सर्वप्रथम पात्रकेसरीकी यद्‌ कथा उपलन्ध होती है, ब्रह्म नेमिदत्तका कथाकोश 
तो इनके वादका टै। 
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अनन्तवीयका बहुभ्रुतत्- 


आचार्ये अनन्तवीयने जिस प्रकार विपयको स्पष्ट करनेकै किए पूर्व॑पक्षीय प्रन्थसे सैकडौ अवतरण 
'तनुक्तम्‌' आदिक साथ उदूधृत क्रिये दं उसी तरह स्वपक्षै समर्थनके किए भी पूर्वाचार्योके वचर्नोकै पचासेों 
प्रमाण उपस्थित किये दै । नका द्दानशास्नीय अध्ययन ब्रहुव्यापक ओर सर्वतोमुखी था । हम दनक द्वारा 
उल्लिखित ग्रन्थो ओर प्रन्थकार्यौमे उनका विदोप परिचय दे रहे ट जिनके सम्बन्धमें कुछ नदं जानकारी 
मिली है या जिनसे इनके समय आदिक निर्णयर्म सद्ायता मिल सकती दै 


पेदिक साहित्य ओर अनन्तवीय॑- 


आ ° अनन्तवीर्यका वेदिक संहितार्ओं, उपनिषद्‌ ओर उनके भाष्य ओर वार्तिकं तकका अध्ययन था 
ओर उन्होने यथावसर पूर्वपक्षकै वर्णनमे इन प्रन्थके उद्धरण दिये है । यथा-ऋम्वेदसे “पुरुष पवेदं,' कृष्ण 
यजु द काकसंहिताते "अग्निहो त्रं जुहुयात्‌", वेत्तिरीयसंहितासे "दवेतमालमेतः, बृष्टदाराण्यकोपनिषत्‌से 
"आरामं तस्य पद्यन्ति, खन्दोग्योपनिषत्‌से “आत्मैवेदं सवम्‌, मैत्रायण्युपनिपत्‌ते 'सग्निदोच्रं', तथा 
ब्रह्मविन्दूपनिपत्‌ तथा त्रि ° तापिन्युपनिपत्‌से "दक एव हि भतात्माः आदि वाक्य ` उद्धृत किये है। 
अदेतकरे समथनम्‌ सुरेदवराचायके बृहदारष्यकमाष्यवार्तिकसे यथा विश्युद्धमाकाङाम्‌ः आदि दो इकोक 
उदुधृत किमे दं। इसौ तरह स्मृतिर्योमं मनुध्परतिते (न मांसभक्षणे दोषः" स्कोक उद्धृत कियाष्ै। 


महाभारत ओर अनन्तवी्य- 


महाभारत भौर तदन्तर्गत गीताकै प्रणेता महर्पि व्यास माने जाते ह । आचार्यं अनन्तवीर्यने प्रस्तुतं 
टीका (१०५१८) म (भारतः को व्यासकी कतिकी प्रसिद्धिका निदं किया.है । महाभारतकै वनप्व॑से 'अश्लो 
जन्तुरनीकश्षोऽयम्‌ तथा आदिपवंते काः पचति भूतानि रल्येक उदूधृत किये ह । इससे शात होता 
है कि-आ० अनन्तवीर्यके समयमे महाभारत व्यासकी कृति माना जाता था | 
(१) वर छो° प° २०५ । प्र परी० ¶ु०७२। 
(२) प्रष्ठ संख्याके छिए देखो परिशिष्ट ७। 
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अनन्ववीरयं 
व्याकरण ग्रन्थ ओर - 
घ्रा० अमन्तयीर्यनं मन्ड धाणिनिृत्र तथा उमकै पातञ्नलभाष्यका भी अनुद्ीटन क्रिया था। वे 
पाणिनिकै 'भथंयदध्यालु-' दम सूचका उदरणदेते दं तथा श्रङृतिपर पव प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः 
प्रव्ययपरंय च प्रतिः (धात० मदा० ३।५।८) टस बाक्यका "न क्रेवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः 
स्यादि अनुनाद उदू्रत करतें | प्रमुख्तयाता वे प्रज्यपादकै नैनेन्द्रव्याकरणम ही सूरवाकै उद्धरण तथा 
ननदी द्री संजर्भोकरा उपयोग करत £। 
दं नश्रास्त्र ओर अनन्तवीय- 
अनन्ततीभने चाक्र क पृ्पन्म्‌ मुख्यतया जयया टिकर तसवोपप्त्यवमिह्‌ ग्रन्थम्‌ ही अवतरण लिए 
। दन्द तयापद््यक्ा जयरादिके नामके साथ उन्टय क्रिया दै। दमम “'वरपयैनुयोगपराणि 
बृदस्पतः सूत्राणि? वाक्य तक्यापप्टयक सन्दमम दी उद्धृत किया | उपलन्ध तच्योपष्टवरसिंह प्रन्थका 
प्रारम्भिक पत्र द्रा दुआ | नम्मवत्तः सह वाक्य उसीमं दा । इसन अतिरिक्त चार्वाक मतक पूर्वपक्षमे 
जिस अनिद्धकणति महासा दिया मना दर उसका वर्णन “दा अविद्धकण'" दीपक स्तम्म (घ्र ०७२) में 
द्ननना चाहिय | र 
स्याग्रयेदापिक मेः पलपन अनन्तयीरयन अक्षपादका नाम टकर ता न्यायसृत्रसे, तथा न्यायभाप्यने 
अनेक अनर्म दिवि द| न-यायसूत्रका "पूचचरदछषवत्‌ः आदि अनुमानमूत्र तीन प्रथक्‌ मूत्र वनाकर 
उदुशत किया गमा ।॥ उल्रातक्ररके न्यायवा अवतरण भी इसम्‌ पाय जतं दह्‌ | व॑दापिककैः विवेचने 
कणयर्‌ या कणमभधक नामम्‌ यंदाधिकं मूत्रकं उद्धरण उपरम्य होति दे ।* प्ररास्तपादभाप्य तथा उसकी 
स्योमयती दीका मी उपराग कियादै। किन्तु इसम्‌ वदोगिक्रसूत्रकी जिस प्राचीन सूत्रानसारिणी रीकासे 
अनेक अवतरण लिए गवे व उपलल्ध वृत्तिम नदीं मिलत । सूत्राके उद्धरण म पाठमेद्‌ भी टैः । 
सांख्यय्ाग के पर्नेपक्नमं ददलरकरष्णकी सस्यकारिका, पतन्नटिकं योगसूत्र ओर व्यासक यो गभाष्यसे 
अनेको अवतरण च्िि गयं । किन्तु 'दृन्द्रियाण्यथमालाचयन्ति अष्टङ्कारोऽभिमन्यतेः इत्यादि 
अवतरण" पिसी प्राचीन स।ख्य म्न्यका दै) यह उपरम्ध टीकाओंम नीं मिलता । इसीतरह दसम “गुणानां 
परमं ङूपं)' दलाक उनुधृत दज बोगमाध्य (५१३) तथा च शास्रानुश्लासनम्‌ः करके तथा 
दाङ्करभाप्यमामती (० ३५२) मं भगवान्‌ वापेगण्य कैः नामसे उदूधृत मिलता दै । 
मीमां सादश्लनके पूर्वपक्नमं जेमिनिकै सूत्र, शवर भाध्य, उपवपकी वृत्ति ओर कुमारिलकै मीमांसा 
दन्योकवारतिकमे पचास अवतरण लिए द ।\ सर्व॑ शचसिद्धि प्रस्तावम्‌ तो जैमिनि भौर कुमारिलकै ग्रन्थ विद्रोषतः 
पूर्वपक्षे आधार ई । प्रभाकरका उन्टेख प्रमाणपञ्चकवादीके स्थम क्रिया गवाह ।१ प° २६० मे 
पप्रभाकरस्त्वाह लिस्यकर-- "न मांसभक्षणं दौचः'' आदि र्टोक उद्धृत किया है। यह दलोक मनुस्मृति 
(५।५६) म पामा जाता टै | उपवर्पके नाममे वदी “"मौरित्यन्न कः काब्द्‌ः ? गक्रारौकारविसजनीया 
इति भगवानुपयपेः'? अवतरण उद्धृत किया गया दै जो शावरभाध्य (१।१।५) मे उदूधृत है । अनेक 
दोक कुमारिरूके सन्द्ममं उदूधृत टं पर्‌ प्रे कुमारिल्के उपलभ मी्मासादइलोकवार्तिक ओर तन्त्रवार्तिक्रमें 
नदीं पायं जाते। 
बौद्धद्‌ शानक पूरव पक्षम अनन्तवीयने ठीकाका एक चतुर्थांश लिया होगा ।८ इसमे न्निपिटकका नाम 
(१) सिद्धिवि० री° प° २७७ ॥_ 
(२) देखो परिशिष्ट ९। (३) वही । (४) बही । 
(५) सिद्धिकि० टी° पू० ५३-५६ । (६) बही ए० ५६। 
(७) सिद्धिषि० टी० प० १९॥। (८) ए ८९। 
(९) देखो परिशिष्ट ८, ९। (१०) सिद्धिवि० ठी° पू° १८४ । 
(११) बही एू० ३९४ । (१२) देखो पंरि० ८ ओर ९। 


प्रम्थकार अनन्तषीयै ; विदोष तुरना ७९१ 


लिया गया है। इसमे वमुबन्धुका अभिधर्मकोड नागारजुनकी माध्यमिक बृत्ति दिग्नागकाः प्रमाणसमुचय ओर 
उसकी स्ववृत्ति धर्मकीरतिके प्रमाणवातिक प्रमाणविनिदह्वय न्यायचिन्तु वादन्याय देत॒चिन्दु जर सम्बन्धपरीप्ना 
आदि ओर प्रज्ञाकरका प्रमाणवार्तिकान्कैर उद्धृत हुए ह । बौद्धोके पव॑पक्षका बहुभाग प्रजञाकरफै ग्रन्थो 
अवतर्णोसे परिपुष्ट हुआ है । इनमे दसो अवतरण रसे है जो प्रज्ञाकरकै मुद्रित वार्तिकार्ङ्कारमे नदीं पाये 
जाते । ज्ञात होता है किये प्रज्ञाकर्फ किसी अन्य ग्रन्थक ह । ध्मकीर्ति$े जिस अपोष्ट्वातिकका उन्टेख षै 
वह प्रमाणवातिकका अपोह प्रकरण ही ज्ञात दोताटै। गाद्रलकीर्चिके नामे एक दोक उद्धृतः दै। 
पता नहीं ये गादरलकीतिं कौन ई १ अभी तक जो नाम बौद्ध आचायि प्रकाशम आगे हं उनम इस नामका 
पता नही चलता । अचयकी हेनुबिन्दु टीकाके अवतरण तोही साथी कुं अवतरण अर्चटकै नामके एमे 
भीर्दजो हैतुबिन्तु रीकामं नहीं पाये जाते । वे उनके अन्य प्रन्थाके दौगे | धर्मात्तिरके नामके अवतरण भी 
न्यायविन्दुटीकामं उपलब्ध नहीं दते संभवतः वे भी उनकै किसी अन्य प्रन्थकै हागे । कणकगोामिका कल्लकके 
नामसे भी उन्टेख किया गया है। दमनक नामक अवतरण भी प्रमाणवातिक स्वनरतिटीक्ामं उपलम्ध नहीं 
दए । इसी तरह गान्तमद्रकै नामस उपल्छ्ध अवतरण भी उनकी न्यायत्रिनुटीकाके दीगे जो उपल 
नहीं टै, पर दुवे कमिशन धर्मोत्तरपदीपमे बहुशः उदूधृत टै ओर जिसका खण्डन धर्मोत्तरे किया है| इनसे 
अनेक आचार्योक्रा मय ओर तुलना 'अक्रलङ्ककी तुलना? प्रकरणम की जा मनुकी ६ । 

जैनभ्रन्थोमे उत्तरपक्षको पुष्ट करनेके लिए उमाम्वामीकै तत्वार्थमूत्र, समन्तभद्र देवागमस्तोत्र 
आर बृदस्स्वयम्भृस्तोच्रकैः अवतरण लिप्‌ गये दं | समन्तभद्रकं नामका एक "ययोः सद्टोपदम्भः' अनतरणः 
पाया जाता टै किन्तु यरद प्रतिक दरू जानैमे उसका परर स्वरूप शात नीह सका ओौरन यी परता चला 
कि वह किम समन्तभद्रका दै? यदि दर्न्दीकादैतो इनक किस भ्नन्थका दै? सिद्धमेनकै सन्मतित्वमि "जे 
संतचायः गाथा उद्धृत की गर्ह है। पात्रकरेसरीके त्रिरक्षणकदर्थन से “अन्यथानुपप्नर्वं शोक तथा 
पात्रकैसरीम्तोत्रसे “अशोष्रयिदेदेक्ष्यतेः शोक उदृधृत क्रिया गया दै । अक्रलङ्ककै ता समी प्रन्थोका सूम 
परिशीटन दसकं उपर लक्षित होता है । एक कथात्रयभङ्घ ग्रन्थका भी उस्टेख आता टै, इसकै कर्ताका पता 
नदीं चला । इसमे चूर्प्रकरण क्रा भी उल्टेख है, जो अकल्ङ्ककी न्यायविनिश्चयव्रृ्तिका नाम माद्धूम होता है । 
दसमे न्यायविनिश्वयके नामने जो “न चेतदुबहि"' इत्यादि वाक्य उद्धृत मिलता टै, उसीते न्यायतरिनिश्चयकी 
त्तिक अस्तिलकरी पृथि होती है । हरिभद्रसूरिक योगविन्दुसे “ज्ञो क्ञेये कथमज्षः'? दलोक उद्धृत हैःयह इलोक 
नि्यानन्दने अषटसदसरीमं भी उद्धृत किया दै । समे जो !जीवमिद्धिप्रकरणः क्रा उस्टेस्व आया षै वह षसौ 
ग्रन्थक 'जीवसिद्धि प्रस्तावक्रा ज्ञात होता दै। अनन्तकीरतिके स्वतःप्रामाण्यभन्ग प्रन्थका उस्नेल इम रीकरामें 
बद आदरमे क्रिया गया टै । यद्स्ििलकचम्पू उत्तराधमे भी इसमं एक इलोक उनूधृत दै | 

दस तरह यद टीका सैकड प्रन्थान्तरीय अवतरर्णोमि समृद्ध होकर अपने र्चविताके व्रहुभरुतलकरा 
ख्यापन कररहीहै। 


नै 


विशेष त॒लना- 


बरहत्संहिता ओर अनन्तवीर्य- 
आचार्यं वराहमिदिरका ज्योतिष्‌ विपयक व्दत्संहिता म्रन्थ प्रसिद्ध टै। इनका समय ई° ५०१ दै | 
इन्दोनि मनके वर्णनक प्रसङ्गमे निम्नलिखित शोक लिखा है- 


(१) सिद्धवि० टी० पु० ७५० | 
(२) ए० ४२० । 


७२ प्रस्तावना 


"“आरमा सहेति मनस्तषा मन रन्दियेण 
स्यार्थंन च॑न्द्रियमिति कम पव हीघः। 
यौगाऽयमेध मनसः किमगम्यमस्ति, 
यस्मिन्‌ मनो जति तश्र गतोऽयमात्मा ॥* -त्रत्मंटिता ७५।३ 
दसफी टीका करते द्रण भद्रा्लने यह न्ध्व रै-“अयमथः-जात्मा मनसा सह युज्यते 
मनश्च दन्दरियण इन्द्रियमथन ।'' भट्रानपलका समय गक ८८८ (ई० ९६६) द । न्यावभाध्य (१।१।४) 
म "न नहिं इदानीमिदं मत्रि चान्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियण इन्द्रियमथनतिः यद वाक्य 
उदूृत तरसा पाथा जता टै | प्रमाणवार्तिक स्ववरत्ति टीकाम्‌ (व {७.७} अमी यद्‌ उद्धरत्‌ रै । भद्रजयन्तने 
भी न्यायमक्नरी प्रमाणमाग (व्र, ८०) के चनुष्रय सनिक्पक प्रकरणम "आत्मा मनसा संयुज्यते मन 
दून्दियेण इन्द्रियमथन'' य याक्य ल्व । 
रचनामता जातदहाताटै कि यह वाक्य क्रिसी न्यायग्रन्थक्रा हाना चाहिये जिम वरहमिददिरने 
दलाकयद्ध भिया | न्यादवभाध्यक्ा "न तर्हदरानामिदं भवतिः ह्म वाक्यसव्य्गताताप्सादै जैसे किसी 
समानतन्त्रीय भाष्यपूर्वकार्नन प्रल्थक्रा यह वाक्यद्यो | अस्तु, यह वाक्य ब्रहुत पुराना! अथात्‌ न्याय- 
भाष्यम भी बहुन पुराना 2 । आचाय अनन्तवीथने प्रम्नुत टीकाम्‌ यह वाक्य दौ वार उद्ध्रत क्रिया है । 


दो अविद्धकणं ओर अनन्तवी्य- 


भारतीय विस्मृत दर्शनकारोम अविद्धक्ण मी टं, जिनके गम्वन्धकी जानकारी बहूत थोड़ी रै । किन्तु 
कु गरीदरदर्मनकै मरने प्रकाधामं आनेसे दो अचिद्धकर्णोकरा पता चल्ता द । 

एक अविद्धकर्णं सेयायिक्र थ आर य न्यायभाध्यके रीकाकार भ्र । वादन्याय (ध्र° ७८) मं प्रतिन्ञान्तर 
निग्रष्टस्थानकी प्रकरणम इनकी न्यायभाध्यरीकाका उस्टेः किया गया द । 

हुनर अन्य मत हस प्रकार उषन्दन्ध होते रै-- 

(१) रूपादिकरे प्रहणन होनेपरमभी द्रव्यका ग्रहण होता दै।' 

(२)-अवयन ओर अवयवी पूर्वोत्तरकाख्मावी हीनेन निभिन्न द ॥* 

(2) यदि प्रति्ञावाक्यको नरथक कहा जातारैता करतकश्च याब्दः ग्रह भी नहीं कना चाद्ये 
क्योकि अनिदयल कमे स ही शब्दम कृतकत्व आर अनिव्यसय दानक बोधे जाता ट । 


(१) तुरखना-""जान्मेन्द्रियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवर्तने । 
घ्यक्त। तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते ॥-चरकमं०१।११।२० 
(२) “अविद्धकणंस्नु भाप्यरटीकायाम्‌ इवमाशङ्क्य परिजिषहटीपंति-ननु चासवं गतत्वे सतीति हेतु- 
चिशेष्णमुक्तम्‌ । सविश्ोपणश्च हेतुः विपक्षे नास्नीति न प्रतिक्ञान्तरं निग्रहस्थानम्‌ । न हि तदेषमसवंगतः 
शब्द इति प्रतिज्ञान्तरोपादुानात्‌ । हेतु विकेषणोपावाने हेत्वन्तरं निग्रहस्थानमिति । एतच्च अतिर्थूरूम्‌”"- 
धाशुम्याय री० ¶र० ७८ । 
(३) “"भविद्धकणंस्त्वाह-रूपाद्य ग्रहेऽपि द्रभ्यम्रहणमस्त्येव यतो मन्दुप्रकाञे अनुपरुभ्यमानरूपादिकं 
ब्ष्यमुपलभते । अनिश्चितरूपं गारश्वो वेति ।*?-वादुन्याय री० प्रण ३५ । 
(४) ““तदतेनैव अविद्धकर्णक्ति पूर्वोक्तरकारुभाविरवात्‌ इत्यादि तत्साधनमपहस्ितं वेदितव्यम्‌ ।› ' 
वा दुन्याय टी० प° ४०। 
(५) “दत्र अविद्धकणंः प्रतिबन्धकन्यायेन प्रस्यवतिष्ठते-ययेवम्‌ कृतकश्च शब्द ॒हस्येतद्पि न 
वक्तभ्यम्‌ । किं कारणम्‌ { अनित्यत्वमिरयेतेनैव शब्देऽपि कृतकत्वमनित्यत्वञ्चोभयं प्रतिपद्ते * -- -*-११। 
-वाद्न्याय टी° प° १०९। 


ग्रन्थक्रार अनन्तवीयं : विहय तुलना ७ 


(५) दीन्द्ियम्राह्म ओर अग्राह्य सभी द्रव्य बुद्धिमद्धतक दैः क्योकि वे स्वारम्भकं अवयनोकी 
विरिष्ट स्यनासे युक्त द्‌ । परमाणुं आदि चेतनसे अधिष्ठित होकर अपना कार्यं करते है; क्याकि ये रूपादि 
युक्त ह जैसे फि तन्नु आदि । 

(५) आत्मा नित्य आर व्यापक दै।' 

(६) मिना सटेनुक टै ।* 

(७) परमाणु नित्य द । 

(८) संग्ग्या स्वतन्त्र गुण टै ।* 

(५) समृ आर सन्तान आदि अवस्था्िरोप अनितनीय नहीं ह ॥' 

(१०) निगमन स्वतन्त्र अनुमानावयव दै । 

(६१) उपमान आगमने प्रथक्‌ प्रमाणं द 14 

(६२) प्रत्यन्न ओर अनुमान इनदो प्रमाणोासि भिनत भमी अन्य प्रमाण टं तथा स्वन्तं आर 
सामान्यलक्षणम्‌ भी भिन्न प्रमेय हं ।' 


(१) “'तत्राचिद्धक्णािन्यम्तमीश्वरसाधने प्रमाणद्रग्माह- यत्स्वारम्भकेव्यादि ` ` तदुक्तं दीन्िय- 
ग्राद्याप्रह्यं विमनयधिकरणमवापन्नं बुद्धिमत्कारणधूवंकः स्वारम्भकावयवसनिवेशधिशिषटत्वात्‌ घरादिवत्‌ , 
वधर्प्रंण परमाणवः इति । ` ` ` तनुकरण भुवनोपादानानि चेतनाव द्धिष्टितानि स्वकार्यमारभन्ते इति प्रतिजानी- 
मष्ट रूपादिमस्यान्‌ तन्स्वादिवन्‌ इति ।'' --तस्वसं० प० प्र ४०-४१ । सन्मतिण० रीण षर १०५। 
प्रमेयकण० परण २६९ । | 

(र) ““जथ निः्यिसुप्वे कथमस्य प्रतिपत्तग्ये दम्यग्राविद्धर्णम्तावस्प्रमाणयति-मातुरुदरनिच्छ्म- 
गोत्तरकार मदीय्रायप्रजानसंबेदकम्मवेद्यानि अतन्काल्ानि मदीयानि प्रज्ञानानि मदीयप्रज्ञानव्वात्‌ आदययमक्रीय- 
प्र्तानवत्‌ ।'°-तच्वचसं ० ० ८२। 

(३) ““अतव्राचिद्धकर्णाक्तानि विनाक्षस्य दहेतुमस्वसाधने प्रमाणानि नि्दिदिष्चुराह-नन्विस्यादि । 

ननु नव विनाशोऽग्रं सत्ताकारेऽभ्ति वस्तुनः । 

न पूतं न चिरान्‌ पर्चात्‌. वस्तुनोऽनन्तरं व्वसं ॥३६७॥ 
त्रं च हैनुमानेष युक्तो नियतकारतः । 
कादुाचितन्कन्वयागो हि निरपेश्े निराकरतः ॥-तच्वसं० पण प्र० १३६। 

(५) ““जविद्धकणस्स्रणृनां निन्यस्वसाधनाय प्रमाणमाह~-परमाणूनासुन्पादकाभिभतं सद्धर्मपिगतं न 
भवति सच्वप्रतिपादकप्रमाणाविपयत्वान्‌ खरविप्राणवदिति।*-तच्चमं ०.प० ‰° १८७ । सन्मति ° री ००६५८ । 

(“> ““गनाद्रीव्यादिनाऽविद्धकर्णो्ं संख्यासिद्धय प्रमाणमाह्यङ्कते ` ` स द्याह-संख्याप्रन्यय गजनुरङ्ग- 
स्यन्दुनादि व्यतिरिक्तनिवन्यनः गजादिप्रत्ययिटक्षणत्वात्‌ नीरखुपटग्रत्ययवदिति ।??-तस्वसं ° पण प्र २३१। 
सन्मति० २० पृ ६७४। | 

(६) अयेःयाद्विनाच्र जविद्धक्णस्योत्तरमाश्ङ्कते" ` ` सद्याह-समृह सन्तानावस्थाचिन्नपाः तत्वान्यन्वा- 
भ्यामवचनीय्ा न भवन्ति प्रतिनियतधर्मयोगित्वान्‌ रूपरसादिवदिति ।?"-तष्वमं० पण प्र° २२५। 

(७) ““अविद्धकणंसस्वाह-विभ्रकीर्णंश्च वचने; नकार्थः प्रतिपापते । तेन सम्बन्धसिद्धःयर्थं वाय्यं 
निगमनं पथक्‌ ॥ ' -तच्वसं ° प° ४२२। 

(८) ““अचिद्धकणं स््वाह-आगमान्‌ सामान्येन प्रतिपद्यते विक्ञोषप्रतिप्तिस्तु उपमानादिति ।'- 
तस्वसं० पण पत ४.५२। 

(९) “"अविद्धकणंस्तु ढे पष प्रमाणे स्वलक्षणसामान्यरक्षणाम्यां चान्यन्‌ प्रमेयं नास्ति तव्‌ 
विधटना्थं श्रमाणयति-प्रत्यक्षम्‌ अनुमनन्यतिरिक्तप्रमाणान्तरखदितीयं प्रमाणश्वात्‌ अनुमानवतस्‌ ` "` तथा 
स्वलक्षणं सामान्यरक्षणव्यतिरिकषप्रमेया्थान्तरसद्वितीयं प्रमेयस्वात्‌ सामान्यलक्षणवत्‌ '"  ।*”-तरवसं 
पण ० ४,५,५ | 


१० 


1, 


[0 कि ए । 


५9४ भरस्तादनः 


(१३) कार्योन्पसि ओर कारणचिनादाका काल एक नरी 
(१९) क्णिकनादीकै मतम आन्माका अवम्थान नदीं रै अनः अनिनाभावका ग्रहण नदीं हो सक्रता 
हनम जान हाना टै कि अविद्धकर्णं नैयायिक य आर उर्न्टानि न्यायभाप्यकी रीका वनाद थी | तत्लर- 
संप्रहार यान्तरन्षिनि भर पत्रिक्ाकार समन्या समय ६० ८६२ निर्णीत 2 | अनः इन अविद्धकर्णका 
ममय द° ७६२ कै प्रहि दाना चाहिण | कणकमोमिका ममय भीई० ८ वीं सदी सिदध किया जा चुका है| 
स्वापष्टय ( १० ८७ ) म आमाक निन्यन्वकी सिद्ध करने एक नंयाधिकका मत उन्हीं यन्द 
दिया गया £" जिन यन्म व मत तस्यमंग्रहपनिका (प्रण ८२ ) मः अविद्धकणकेः नामक साथ पाया 
जाता दै । तल्योषप्यका यह अव्रतरण अविद्धकर्णकोा आस्मयादी सवायि भानता2। जमा कि वादन्यायकर 
प्रथम -उदढरणस जात दाता टै विः अवरिदकर्ण न कवन नादन्यायक रीकाकरार यान्तरन्नितकर ही सामने ई अपि 
नु स्वगं धमकीरविकिं साम्ने भीर पमा च्गना दै | जान्तर्नित अविदधकणके मतका न्यायवार्तिककारकफ मतक 
याद -उपम्थिन करने ह इमे यह लगना दै कि अविद्धकणं रउथ्रातकरक वाद्‌ ओर धमकीर्विकं समकालीन 
टी । तल्योपण्डयका उन्नय भौ दसीकी पुटि करता | अनः यैयायिक अविदकर्णकरा समय म ई ६२० 
७०० # आसपास रस सक्ते ट | 
दस नैयायिक अविद्धकणकै अतिरिक्तं एक भविद्धकर्णं ओर दुभ दर । यह चार्वाक्रि मतक्रा अनुयायरी 
था | प्रमाणवा्पिकतम्वनृ्तिरटीकामं दस चार्वाक अविद्धकरणका मत दम प्रकार दिया गया षै 
(१) अनुमानको लोकव्यवहमरकी दष्टिमि प्रमाण मा न भीन, पर लिका लक्षण नदीं बनता*। 
(२) प्रमाण अनधिगत भर्थको जान्वाक होता टै। र्तकि अनुमान अका परिच्छेद ही नही 
कररता अतः वह्‌ प्रमाण नदीं है८ | | 
(२) प्रमाण अगण होता दै, अनुमानमे ज्भनिद्वय दुलभ दै । यदह मत भी इसी सिलसिरेमे दिया ह 
अनन्तवीयने प्रस्तुत सिदिविनिदनयरीका ( १० ३०६ ) भं इमी चार्वाक अचिद्धकर्णका उल्टेल 
फिया है । यथा- 
“इतरस्य भचेतनस्य वा भूम्यादेः मूर्तश्य [ क्षानम्‌ ] अनेन अचिद्धकषर्णस्य समयो 
शरितः 1” 
अर्थात्‌ अयैतन ओर मूतं प्रथिव्यादिका परिणाम जान | यह अयिद्धकर्णका मत है। 
क्म अविद्धक्णका समय कर्णकगोमि (ई € वीं ) मे प्रदरे होना चाद्ये | 
(१ “एतेन यग्रप्युष्यते अध्ययन-भविद्धकर्णाद्योततकरदविभिः-यदि तुखान्तयोनंमोन्नामवत्‌ कार्यो. 
र्पत्तिकाल एथ कारणविनारः तदु कार्यकारणभावो न स्यात्‌ , यतः कारणस्य विनाशः कारणोप्पादुः । एषं 
भवि एव नाश इति वखनास्‌, एवं च कारणेन सह कार्यमुः्पन्नमिति प्रा्षम्‌ ।"'-प्र० वा० स्वदर० टी° प्रु ९०। 
(२) ““भशिद्धकणसूवाह-अधिनाभाविन्वमेकं द्रा दितीयादिदुछने ससि सिध्यति । न च क्षणिक 
वादिनो ब्रष्टुरवस्थानमम्ति । न चान्येनानुभूतेऽथं अन्यस्य अविनाभाविर्वस्मरणमम्ति अतिश्रसङ्गादिति 1? 
-प्र० वाण स्वन्र° टी० प्र ९८। 
(३) देखो तश्वसं° प्रस्तः° प्र ९६ । (४) देखो प्० ३५ । 
(4) ““मातुरूद्रनिष्फमणानन्तरं यद्यं क्षानं त ञ्ञ नान्तरपूककं श्ानत्वात्‌ दिितीयज्ञानवत्‌ ।**- 
सस्थोप० प॒० ५७ । (६) देस्बो-प० ७३ टि० २। 
(७) “तेन यहुष्यते अविदधकर्णेन सत्यमनुमानमिष्यत एवास्माभिः प्रमाणं छोकभरती तत्वार , केवरं 
शिङ्गलक्षणमयु कमिति"? -प्र० वा० स्वकु ० टी° पू० १९। 
(८) “*तेन यदुभ्यते अविद्धकर्णेन-अनधिगताथं परिच्छित्तिः प्रमाणम्‌ , अतो नानुमानं प्रमाणमथं- 
न+ +भावादिति ।*-प्र० वा० स्वंश्रु° रा° परु० २५। 
र (९) ““प्तेनैतदपि निरस्तम्‌-प्रमाणस्पागोणस्वादूनुमानादु्थनिर्चयो वुलंभः ।"'-प्र° का० स्वजुण 
० धु २५ 


ग्रन्थकार अनन्तवीयै* समय निणैय ७९ 


जिस “प्रमाणस्यागोणत्वात्‌ बाक्यको कर्णकगोमिने अविद्धकर्णकै मतकै सिलसिलेमे दिया है, भौर 
वह प्रकरणसे अविद्धकर्णका ही लगता है, वह वाक्य भङृजयन्त(ई० वीं सदी)की न्यायमश्षरीमे भी चार्वाकके 
प्रकरणमे उद्धृत है।* स्याद्वाद रत्नाकरे इमे पौरन्दरसूत्रः का गया है । इससे ज्ञात होता है कि इसकै 
ग्रन्थका नाम पौरन्दर सूत्र होगा । इन सब कारर्णौ से इस चार्वाक अचिद्धकर्णका समय ई ° ८ वीसे पूवं 
होना चाददिये | 


न 


अनन्तवीयंका समय निणय- 


आचाय अनन्तवीयके सम्बन्धं हमं कुछ मी जानकारी उनकी छिखी हुई नष्टं भिरती । प्रस्तुत 
सिद्धिविनिश्चयटीकाकै पुष्पिका वाक्यामं दिये गये 'रविभद्र पादोपजीवीः विश्लोपणसे माच इतना ष्टी कात ष्टोता 
है कि इनक गुरु का नाम रविभद्र भथा। इन रविभद्र आचार्यका भी पता नीं चलता किये किस परम्परामे 
कव हण दं । अतः उनकै जीवनत्रत्त ओर समय निर्णयके लिगि हमं शिद्काटेख तथा मर्थो मे आये हष 
यव्या प्र निर्भर रहकर ही विचार करना दै। रिल्यरेग्बोसे हमं निम्नङिखित अनन्तवीर्योकी जानकारी 
मिलती रै- 


क्षिरारेखोर्टेख- 


(६) वे अनन्तवीयं जिनका पेग्गूरफे कन्नड दिलटेखभ्मे वीरसेन सिद्धान्तदेवकै प्रदिष्य ओर गोणसेन 
पण्डित मटरारककै शिष्यके सूय म उस्टे है ।* ये श्रीवेगोलकरे निवसीथे। इन्दं बेदोरेगरेकै राजा श्रीमत्‌ 
रकसने पेरग्गदूर तथा नई खाईका दान किया था। यदह दाने शक ८९९ ( ई० ९७७ ) का कल्ला 
हुआ दै | 

(२) वरे अनन्तवीयं जिनका मरोढक (ज्रीजपुर बव) के शिलरेखश्मं नि्देशदटै। यह रिलटेख 
चादुक्य जयसिंह द्वितीय ओर जगदेकमस्ल प्रथम (ई० १०२४) के समयकरा उपलन्धं हुआ ह । इसमे कमलदेव 
भट्रारक विमुक्तं व्रतीन्द्र सिद्धान्तदेव अण्णियभहारक प्रभाचन्द्र ओर अनन्तवीर्यं का क्रमशः उस्ठेख है| 
मे अनन्तवीर्यं समस्त शा््रोके विद्येप कर जेनदर्शान के पारगामी थे । अनन्तवीर्यकै दिष्य गुणकीर्तिखिदधान्त 
भटारक ओौर देवकीति पंडित थ । ये संमवतः यापनीयसंघ या सूरस्थगणकै ये| 

(३) वे अनन्तवीयं जिनका मुगद दिव्णटेख म उस्टेख दै । यह िलठेख धारवाड म सोभेक्वर 
प्रथमके समय (ई० १०४५) का उपलब्ध हआ है ।* इसर्मे यापनीयसंघ कुमुदगण के ज्येष्ठ धर्मगुर गोवर्धन- 
देवको सम्यक्ल्वरत्नाकर चंस्यालयक्रै खयि दिये गये दानका उस्टेख है । गो वर्धनदेवके साथ टी अनन्तवीयंका 
उल्टेख टै, पर यह स्पष्ट नही है कि अनन्तवीर्यका गोवर्धनसे क्या सम्बन्ध था । दसम यद भी उस्छेख है कि- 
कुमारकीर्तिं अनन्तवीगके सह अध्यापक थे ओर दामनन्दि कुमारकीर्तिके दिष्य ये। 


[णी 7 8 7 । 


(१) “तथा चाहुः-प्रमाणस्यागौणरवादनुमानाद्थं निश्चयो दुरुभः । "न्यायम ° प्रमा० धर १०८ । 
प्रमेयक० प्रू० १८०। 
(र) “श्रमाणस्यागौणस्वादनुमानादर्थनिश्वयो दुभ इति पौरन्दरसूच्रम्‌ ।-स्या० रका ए° २६५ । 
(३) जेनशि० भाग २ प° १९९। ए० कण भाग १ कुगं नं० ५। 
(४) ““श्रीबेरूगोनिवासिगकप्य श्रीवीरसेनसिः ।न्तदैवरवराशेष्यर्‌ श्रीगोण-ः ८ गारक 
वरशिष्यर्‌ श्रीमान्‌ अनन्तवीर्यय्यङ्गक “ “` "-जेनशि ° । 
(५) बम्ब कर्नाटक हंस्कि० जिल्द + भाग १ न° ६१) जेनिञम इन साडथ ह° पू० १०५। 
(६) बम्बर कर्नाटक हईस्करि ° जिद्‌ ५ माग १ नं० ७८ । जेनिञम इम साडथ हं ० प° १४१ । 


.94 भर्(श्मा 


। ग । 


य दामनन्दिम षट सकते द लिनका -उन्दव नेनथिन्यादग्व संग्रह भाग एक्रके चख नं० ५५ मं 
चतुर्मन्व द्वक वि्यो मे 2। धारयित मोजगयकरी समाक रसन आचाय ध्रभाचन्द्रकै म सधर्माथं ओर 
एन्हनि विष्णुम्‌ महायान दगया था | | 

धराधिप भाजन गायक (० २०६८१५०५६) माना जाता द| जव द्ामनन्दि का द° १०.८५ 
तर निन्यदन उन्दषर ताय मान रा सयकान्धय रद्द प्रमाचद्धरके सधमा दामनव्दिस अभिन्दं 
सक्त | अनः दमिनस्थिक सुर कुमारसतितिः नद्ाययाधकः अनन्तद्रीशकी निथति इम स्वम इ० १०.४५ तक 
परयत र । 

(4) 4 अमन्वरीय मिनन दूप्मयक्ा पचवन्तिकः जगन एक पाषाण टस्त्रमः अकनरदरमूत्रके 
श्निः सपमा उस्धवदट | त अम्द्वन्यान्येय नन्दिक आचायेकिी प्रमण्परमि दु? | यह टेल याक 
५९५ (० १०७८७) काट [ टमी द्वम्‌ मासं कुमारननदव मानिदेव आर चिमन्टचन्द्रमद्ारफका निर्दे | 
दमयः विथ स्वम वादिरालतो प्रससि का मदु १ | वाद्धिराजकेन प रूतकपण्मुम्व स्स्व द्‌ | 

(५ , ‡ अनन्त्य जिनका उन्दसय यामसतनमरके पद्धिनाय स्वामी वस्तीके एकर पापाणटेखम 
निया गवार | यद्रिण जक रयसक प्रायानि य| यद दसय यक ८०३९ (द° ११६७) काटे । 

( २) न अनं न्ती शद्ध [न्ती जिम लिदिगिम प्रात पक्र पापाण दयम त ण}रगण म्प कमलनयन 
भूयः सपन यरय मिलता र ।* जद दवन यका १०३५ (दज १११८) काद्‌ | 

(५) .{ अनन्तयीग गद्धान्तापदिपाग्य जिनकी नृति कद्न्वरट्िकैं विलासः सृरम्धगणनैः आदि 
स्यार -वारित्रनूभसतयै स्वन की गस्‌ ?॥ टनकै सिष्य नान्न मुनि । कट निखाटसत्र सक १०४० 
(२० ११६८) ऋ *। 

(८) तर अनन्त नलिनक। उन्ल्य कन्द्ररगृद्ुकै सिद्धेश्वर मन्दिरके पापाण दसा क्राणुरगणकै 
आवार्य दूुद्ान्नसकरदक स्यः शिया गया ।८ वद तेम्न दाक १०५२ (६० १६२६) काषट। इस दिसतम 
मापनद निद्रान्तदयकरं दिष्य प्रभाचन्द्र रथमा रूपम्‌ अनन्तवीय अर मृनिचन््रका उद्धेम्ब द्र | प्रभाचन्द्रकै 
गस्य सिष्य मुजवदमम वम्मद्रय य| वम्भदवकैः सर्‌ पत्रय मारि, ननियगंग, रकछसगग आर मुजवटटगंग। 
यम्यै दानक्रा समय यकर ० ५५६ (ई० १०५५) र| अनन्तवीयक्र गहस्थदिष्य रकसगंगदवनं भी 
दसी समय दन द्धिया भा | 

(९) ये प्रभाचन्द्रसिद्ान्तदेवकरे सधर्मा सिद्धान्तकर अनन्तवीर्यं जिनका उदे पुरलेके सोमेश्वर 
मन्दिर सामनं पड द्रुण एक्‌ पापाणन्छयमे अभिनव गणधर स्प किया गया है |° यह उद्ेख मृलमंधके 
न णृरगणकरे आचारमोमि च्या गया । यह्‌ दस शकं १०५४ (दण ११३२२) काट । इस टसम प्रभाचन्द्र 
सिद्धान्तदवक सिध्य द्वारा शक ८१ (इ० १०६७) मं दिये ग दानक्रा उ्टेख ह । 

(१०) पे अनन्तप्रीय मदावादी जिनक्रा उन््ल हुम्मचक्रे तोरण वागिलक उत्तर सम्भे टेखध्मं 

(१) जनशि० हि° छ० २९४ । ०० क० भाग ७ नगरता० नर ३.५ । 

अकलद्कसूद्रके शत्तियं वरेदनन्तवीयमटहरकव्ररि ।-सेनदि ० 

(२) जन शि° हि प° ३८७ । ए० क० भाग ऽ चामराज नगर ता० न° ८३) 

(३) जन शिण द्वि ए० ३९२ । ए० क० भाग ७ शिमोगा ता० नं ५७। 

(४) ^" क्राणूग्गंणसद्‌ विसरुहवन(कनेम्बुनु वसुमतियोजनन्तवी्यसिद्धान्तिगरम्‌ |'?- बही प° ३९५५ । 

(५) जेनशि० द्वि° पृ० ३९९ । ए० क० भाग ४ नागमंगल ता० न° १९। 

(६) “श्री सूररथगणे जातश्चारुचारित्रभूध्ररः । भूपारानतपादाभ्जो राद्धान्ताणंवपारगः ॥ आदाव- 
नन्तवीयं ` ' " -षष्ी ए० ३९९ । 

(७) जेनशि० द्वि° प° ४०८ । एु० क० भाग ७ कशिमोगा नं० ४॥। (८) वही ए ४५६। 

(९) जेनशशि० द्वि° प° ४५२ । ए० क० भाग ७ शिमोगा ता० नं° ६४। (१०) वही पर० ४६४। 

(११) जनक्षि° तृ° धर० ६६।१्‌० क० माग ८ नयर० नं० ३७। 


ग्रन्थकार अनन्तवीयं ; समय निणेय १. 


श्रीपाट्देवके ल्घुसधमकरि रूपमे किया गया है' । ये द्रविड संघे नन्दिगिणके आचा्य॑ये। यह टेल दाक 
१०६९ (इ० ११४५) का है । 

दन देम यिल्यचर्वौमे तीन परम्पराओके अनन्तवीर्याका उनल्टैेख ६- 

(१) द्रविण संध नन्दिगण अरुगल्यान्ययक्री परम्परा अनन्तवीर्यं जी अकलङ्कसूत्रके दरत्तिकार भे। 
नं ४ नं० ५ आर नं ६० के अनन्तवीर्यं इसी परम्पराकै व्यक्तिः द| मे वादिराजके दादागुस श्रीपाल चु 
सधमा थे | वादिराजका समय इ० १०२५ टै । अतः उनकरै दादाोगुर ५० वपं पषिदटे अर्थात्‌ इ० ९७५ कै 
आखपास दग । न° १ अनन्तवीयं वीरसेनसिद्धान्पिदेवके प्रदिध्य आर गोण्सेनकै शिष्य ये| क्रणृुरगणक 
आचार्योमि बीरनेनसिद्धान्तिदेव ओर मोणरनका उन्डटेख नदीं मिलता । अतः यही लगता दै कि ये अनन्तवीर्यं 
मम णुरगणक्रे न होकर सम्भवतः द्रविडसंघीय दहं आर नं० ८, ^ आर १० से अभिन्दं । 

(२) सूरम्धगणक्रे अनन्तवीयं | ये सूरम्यगणकरं आदि चारित्रम्‌धर के गये दै । नं° ७ कै ये अनन्त 
न्रौय अक्रन्यद्धमृच ज वरनिक्रार नर्हा 

(३) -पणृरगणके अनन्तवीर्थ। नं० £ न० ८ आर नं* ९ के तीन अनन्तवीय दमी परम्पराकै व्यक्ति 
जान दानद । नं २ आर नं० ३ क अनन्तवीयं भी माप्रनीय सूचित किय गवे ट, अतः ये मी क्राणूरगण्रकर 
अमन्तर्च अभिन्न मादरम हात ६। च 

कल्य यूत्रके परखिकार दा अनन्तन्रीम दण ह्‌ | णक रब्िभद्रपार्यपरजीवी अर सर दरधय अनन्त- 
1 द्रासा उस््िन्विति सद्धिविनिस्ययके पराचीन व्याय्याकार अनन्तयीय जजन्हं हम शद्ध अनन्तवीयः क 
अय । मरह तदना करिन्‌ करि हुम्मचकरेः सिलाटखम' अकटदसृतचकं व्रसिकताक रूपमे किस अनन्तवीयक्रा 
उल्ट्ग्य षट्‌| प्रन्तुत मिद्धिनिनिदचयरीकाकैः कर्ता अनन्तवीय ई ५५९ कै बाद्‌ अर ई १०२५ से पिर 
किमी समद द्ुणु द्‌ यद्‌ टम ग प्रमाणित करण । अतः ० ९७५७ से ई० ११८७ तकर कै इन रिलन्खोे 
दानामम किसी भी अनन्तवरीध्क्रा उल्ल दहोनैमे कोद वाधा नदीं द। फिन्तु लगता यष रै किं जौ अनन्तवीय 
वादिरःजक शादागुरः श्रीपलक सधमासूपमे उचन्लिनित दं वही हमारे रीक्ाकार अनन्तवीय दं । वृद्ध अनन्त- 
वाव इनन कु मर्‌ पिष्टि दी सकत द । 

अथ क्रु णम अन्तरद्र प्रमाण उपस्थित किये जात दं जिनसे रिल्याटग्बोक्त समयावधिकै समर्थन की 
मामग्री उपरिथत हाती £. 


ग्रन्थोर्रेख- 


अनन्तवीयका जिन अन्मे नाम चकर उल्टेख स्मरण या समीश्चण ष्ट, वे दस प्रकार दै-- 

१) तस्वाथवार्तिक (धृ० १५८) म वक्रियिक ओर आहारक शरीरम मेद बताते दए लिखि है क्रि 
ेतिधिक दारीर क्न कचित्‌ प्रतिघातमभी देवा जातादटै। दसकफे समधनम उन्टेनि अनन्तवीर्ययतिकै दारय 
इन्द्रकी दाक्तिका प्रतिघात करनेकी षरनाक्रा उन्छ्व किया दै । ये अनन्तवीर्ययति निश्चयतः अकलङ्कदेवसे 
वदरत परिष द्रुण ट; क्योकि इस प्रटनाका उन्येख वे शप्रतिघातश्चतेः' गाष्दस "सुनी दर्द ब्रताते ट । अक- 

चका समय ई० ७९० मे ७८० सिद्ध करिया जा चुका दै । 
(२) ग्रस्ृत भिदिविनिद्वय दीक्राभ्म एक ओर अनन्तवीयका उच्येत आता । प्रथम प्रस्तावकी 
कारिका (न° ५) के उत्थानम प्रस्वुतटटीकाकरे कता रचिभद्ररिष्य अनन्तवीर्यं लिखते टं फि- 
“"दममेवाश्ं समथयमा [नः] प्राह-भाघत्ताम्‌ इस्यादिः 
अर्थात्‌ इसी अर्थक समथनक्रे निमित्त 'आधत्चाम्‌' आदि कारिका कते दै । इसके अगे वे एक 
अन्य अनन्तवीयं का मत उद्धृत करते हं करि- 


भ -9-> ० ०० ---०-० 
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(१) जनशि० व° प° ७२। 
(२) ““अनन्तवी्य॑यतिना चेन्द्र वीर्यस्य प्रतिधातश्रतेः सप्राते्ातस।> ध्य वेक्रियिकम्‌ ।'-त० का 
प° १५४ | (३) एर°३१। 


७८ प्रस्लात्रना 


“नन्वयनर्था ऽनम्तरकरारिकायुलावुकतः, न च पुनस्तस्यैवाभिधाने स पव समर्थितो 
माम अतिप्रसङ्गात्‌ , किन्नु अन्यस्मान्‌ इताः, स चात्र नाक्तः, तस्मान्‌ उक्तार्थाऽनन्तरः- 
द्रोकाऽयम्‌ ईत्यनन्नवीर्यः 1' 

अथनि मषु अथ पूर्वकरारिकाकी गृ्तिमं कटाजा चुकाष्ै, बार बार उसी अर्थं के कहनेमेतो 
ममर्थन होता नदी £, किन्तु किसी अन्वद्रनुम उसका समथन करना चषि, पर वह दनु य्ह कदा नदी दै, 
अतः इम रन्छाकक। भभ पृरनदलाकमं कषटाजा चुका, यह उक्तार्थं टै, एसा अनन्तवीर्यं आचागरका मत 
ह । इस व्रियरण। यष्ट शत होता दं करि प्रतु टीकाकार अनन्तत्रीय "घनताम्‌! द्टोकको पृव दलोकके 
ममर्थनमं लगाना चादन ह जवर कि जिनके मतक्रा उल््व करिया दवे अनन्तवीयं इम 'आचन्ताम्‌ः दलोकको 
पदत्टयाफकफा ममथक नटी मानकर दसा उनाथर्कः करनं द| पमी दद्याम ख्टस्पए रकि प्रस्तुत रीकाकार 
अनन्तवीर्यं किमी अन्य अनन्तवीर्या जा कि निद्धिविनिश्यकं पृयर्टकाकार दह, उद्यस्य करर । दस्य 
ममर्थनमं निम्नटिस्तित प्रमाण भी त्रिचारणीय त 

(क) प्रस्तुत दीकाकार अनन्तदवीय म्रन्यकरौ पुणिका्ओमि अपनको 'रविभद्रपादापजीवी' 
'रयिभद्रपादक्र अश्मरः जा £ विखपणा स रनिमद्र का दिष्य सूचित करक पर्ाक्ति वृद्ध अनन्तवीयंसमे 
म्भयं कर जुदा बताना चत्‌ । 

(स्य) पूर्वाक्ति कारिका (नं ५) क उत्थानम अपना मतभंद्‌ दिखाकर प्रस्तुत रीकाकार अनन्तवीयं 
गृद्ध अनन्तनीयकर प्रति निजित्‌ सन्मान प्रक्रम करके भी यट सृचित कमनेम भी नहीं चकते किवे अकलद्कवै 
पदो अथक परी तरह रमञ्नम्‌ समर्थं नहीं द| टसम ध्वनित दाता करि प्रस्तुत टीकाकार रविभद्रपादोप- 
जीवी अनन्तवीय अपन पृनरवर्ती शमी अन्य अनन्तवीयका उन्त्व कर र्दद | 

(ग) प्रस्तुत टीकामं अनेक म्थानोमं (अपर इति पटन्तिः 'कवाश्िदयं पारः! आदि ककर 
प्रस्तुत अनन्तवोयने पूर्वकालीन टीक्राकरार या व्याख्याकास्की खष्टमूचनाद्ी नहींदीषदै किन्तु उनकी 
व्याख्यास अपना मतमेद्‌ भी प्रकट किया रै। 

पैसी * र्थितिमं यह स्पष्ट टै फ प्रस्तुत रनिभद्रपादोपजीवी सनन्तवीर्यसं भिन्न एक ओौर अकल 
कै व्याख्याकार अनन्तवीर्यं हण द । जिन्दे हम श्ुद[अनन्तघीये' सज्ञादेतञआरेदै। 

(३) पार्वनाथ चरितरभं बादिराजमूरिने अनन्तवीयकी स्तुति करते हुए. लिखा दैशकि उस अनन्त साम- 
ष्मृ्याली मेघकरे समान अनन्तवीयछी स्तुति करता हू जिनकी वचनरूपी अमूतव्रषटिसे जगत्‌को चौर जानेवाल्य 
द्यूल्यवादसूयी दरुतारान शान्त हो गयाथा। इ्दीनि न्यायविनिश्वय चिवरणमं अनन्तवीयको उस दीपदिखाकै 
समान लिखा रै जिसमे अकलङ्क वाड्रयक्रा गृ ओर अगाध अर्थं पद-पदपर प्रकादित होता दै*। पाश्व॑नाथ 
चरितकी रचना दक्र संवत्‌ ९४७ ( ई० १०२५ ) मं हुई थी" । 

(४) आचार्यं प्रभाचन्द्र अपने न्यायकुमुदचन्द्रः कै प्रारम्भमे जिनेन्द्रफे विदोपणकै रूपमं अकलङ्कके 
साथ दही अनन्तधीगक्रा भी उरस्थल करतेद॑। वे आगे उनक्रा सब्रहूमान स्मरण करते हुए लिये दं कि 
अकलङ्का अभ्यास ओर विवेचन म॑ने अनन्तनीर्मकी उक्तियोसि दी सैकड़ों बार किया है ।* प्रभाचन्द्रने 


[यी 


(१) देखो ए° ६७ । 
(२) देखो-पु० ६७ टि० १ । तथा पाठान्तरोका परिशिष्ट, पु० ७६४। 
(३) “"द्ृ८्८द््पपतष्वं यद्ागरतदरटिभिः । 
जगजिघस्सश्गिर्वाणः द्युस्यवाद हुताशनः ॥"*-पादर्वनाथच ० । 
(४) न्यायवि० वि० प्रण ० १। 
(५) ““ज्ञाकाञ्द नगवाधिरन्ध्रगणने संवत्सरे क्रोधने ।'*-पाश्वंनाथख ० प्रह्ठ° श्टो० ५ । 
(8) “"भीमजिनेन्द्रमकङ्कमनन्तवीये मानम्य'?-न्यायङुमु ० प° १। 
(७) “स्वभ्यस्तश्च विषेचितश्च सततं सोऽनन्तवीयोक्तितः ।'~-म्यायङ्सु° पू० ६०५ । 


ग्रन्थकार अनन्तवीर्यं : समय निर्णय ७९ 


न्यायक्रुमुदचन्द्रकी रचना धाराधिराज जयसिंहदेवके राज्यकाल (वि० १११२ ० १०५५ >मे की 
थीः | प्रभाचन्द्रका समय ई० ९८० से १०६५ निशित किया गया टै ।' 

(५) दान््याचार्यने जैनतकवातिंकवृत्ति ( प्र ७७ ) मे अनिन्द्रिय प्रयक्षक्रा वर्णन करते समय 
प पक्षम "स्म्‌ व्युहादिकमिच्येके' इस शरोकदाके "पके"पदम्‌ 'अनन्तघीयीद यः' यानी अनन्तवीर्यं आदि. 
का निर्दड किया है| इतना तो सुनिश्चित है कि-स्म्रति ऊह ओर आदि पदसे ग्रहीत अवायक्तो अनिन्ियज- 
प्रत्यक्ष माननेवाले ये अनन्तवीर्यं अकलद्ककी परम्पराके आचार्यं टै; क्योकि अकलङ्कदेव लघीयस्य स्वश्त्तिश 
स्मत्यादि ज्ञा्नोको मानसप्रस्यश्न कहते है । प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय रीकामं भी, अनन्तवीर्यका यष्टी मत 
प्रतिभासित होता टै। शान्त्याचायका समय वि १०५०-११७५ ( ई० ९९३१०१८ ) कै ब्रीच स्थिर 
किया गया टै । 

(£) स्याद्वादरत्नाकर (ध्र ३५०) म वादिद्ेवसूरिनं धारणा ओर संस्कारको एकार्थक माननेबाटे 
आ० वि्ानन्दके मतक्री आरोचना करलं हुए एक अनन्तवीयका मी मत इस प्रकार दिया है -- 

"“अनन्तवीर्याऽपि तथा निर्णीतस्य काखान्तरे तथैव स्मरणहेतुः संस्कारा धारणा इति 
तदरेवाचदत्‌ । 

दन्टीने केवलिभृक्तिसमर्थनप्रकरण (धृ० ५८७९) म 

“अनन्तवीर्यभ्रथ्रतिप्रणीनाः कुहेववः कवलमुक्तसिद्ध्यें । 

अन्येऽपि ये तेऽपि निवारणीयाः-- 

इम श्छोकम यह सूचित किया है कि-अनन्तवीर्यं आदिन कैवरिभुक्तिका निराकरण कियाहै। 
चादिदेवसृरिने चि° संवत्‌ ११७४ (ई० १११७) म आचायपद पाया था।* इनका कार्यकाल वि० ११७४ 
(६० १११७) सेचिणसं° १२२६ (० ११६९) तक दै; क्योकि राजर्पक्रुमारपालकरे राज्यकालमे इनकी 
मरत्यु हू थी । यद्यपि वादिदेवसूरिकै द्वारा उदूभृत वाक्य अक्षरदाः हमं प्रस्तुत सिद्धिवि° दीकामं नष्टं मिल 
सका, ओर न प्रस्तुत टीकामे केवलिमुक्तिका खण्डनदहीहै, किन्तु धारणा ओर संस्कारको एक माननेकी 
अकलङ्कीय परम्पराकाः समर्थन जैसा विय्यानन्दने किया दै उसी तरह प्रस्तुत सिद्धिवि० टीकां पाया जाता 
ट| वे द्वितीय प्रस्तावकरे प्रथम शरोकरकी व्याख्याम्‌ 'संस्कारतां यात्यपि पदकरा "धारणात्मिका भवतिः 
अर्थं करते है" जौर दसी प्रस्तावकरे चौथे शोकके "धास्यति" पदका “स्वाथंसंस्कारमाधसे' अर्थं करे 
हे ।९१ इन अ्थोमि यद स्मो जाता है कि अनन्तवीयं धारणा ओर संस्कारको एकाथक मानतेद्ै। जो 
वाक्य वादिदरेवसूरिने उद्धृत कियाद बहया तो श्रद्ध अनन्तवीयंकादैया फिर इन अनन्तवीर्यक प्रमाण- 
संग्रहभाभ्यका दौ सकता टै । 

(७) माणिक्यनन्दिके परीक्नामुखमूतरपर प्रभाचन््रक प्रमेयकमल्मार्तण्डके अनन्तर एक अनन्तवीर्यने 


म म न ~ ---~ ~ (8, 8, ति 


(४) इनका एक दानपव्र वि० सं० १११२ का मिला ह । देखो-^राजा भोजः (विद्वेश्वरनाथ रेउकृत) 
प्र १०२-१०३ । 

(२) न्परायकुञयु° प्रहा प° ८८० टि० ५। 

(३) देखो न्यायकुमुद चन्दर द्वि° भाग प्रस्तावना परू° ४८। 

(४) ““ अनिन्द्ियप्रत्यक्षं स्मृतिसंक्ताचिन्ताभिनिवोधाप्मकम्‌'-लघी° स्व० शछछो० ६१। 

(५) ““चिन्ता इन्यन्वथं संक्ञाकरणात्‌ सरकस्य मानसविकल्पत्वोपवणंनम्‌ । '"-सिद्धिवि० टी° 

प° २३३। 

(६) जेनतवार्तिक ° प्रस्तावना प्र° १५१ । 

(७) देखो जैनसाशित्यका सं ° इतिहास एू° २४८ । 

(८) ““स्मूतिहेतुधारणा संस्कार इति यावत्‌ ।"-रुघी ० स्वञ्ु° रेरो० ५। 

(९) व° इरो० पू० २२०। (१०) सिद्धिधि० टी० प° १२० (११) वही ° १२४। 


८९ प्रस्ताचधना 


प्रमयरत्रमान्या नामय वरीलामसवपश्िका लध्वी दै । यष्ट पथिका वजये प्रिययुत्र टीरपक्रं अनुरोधमे 
सान्ति न्न च्थि्वी गदु 2 | वञिकाकारन श््रनेन्दूवयनादारचन्द्रिक्राप्रसर सतिः लिसकर 
प्रभाचन्द्र प्रमवकमन्यमानण्ठका निद्या दिया # | अतः इनका समय प्रभाचन्द्र (० ५८० म १०६५) 
कै वादका टना चादि आर प्रभाचन्द्र द्वारा म्मृत अक्रटङ्कक व्यास्वाकार अनन्त्वायन इन्दर भिन्नमी 
हना चादि | धम आमायगन अनगारयमामतकी म्बापजददाका (घ्र ८२८) म प्रमयरलमानाका भटूटश्छाक 
वदशत विया र | दन्ति विज सवन १३०० (दज २२४३६) म अनमाग्धमादसत समाप्र या धा ।* अतः 
प्र्वरन्नमान्यक्यार अनन्वदीयका समय इण ५०६५ साग इ० ५५५६ क बीच जाता द) नक्रा प्रमय- 
ग्मन्त प्रभाव दमयत व्रमापमीमना पर प्रतर नवह | देमचन्छरका नमय ० १०८८ + ५१९७६ 
र ।१ अनः प्रमयग्नमन्यकराग अनन्तवाव्रष्ज कऋ एत अनन्वये विद्रान प्रमाणित द्द्‌ । 

सभी पन्लृत निद्धिविनिस्यय तीकार कलां अनन्नवीयण भिन्न ६ । 

(८) उभयमाया केविचतय्तीं मस्व्टिमणन अपना महापुराण दकरिरम० ९६९ (दज ५०८८) प ममा 
किया पा | दन्न महापुराणके प्रारम्मम अनन्तर्तरीर्यकरा स्मरण किया रै" | 

(५८) अमयन्यन्ट्रसुरिनि रन्रयम्तनकी सपा ददनृपण नामक ताव्पयनुत्तिके पारमा जिनन्छरक विरापणक; 
रूपम अकन्टदूः आर अनन्त्वीगकरा नामन्ट्स्य पिया र । अभवयन्द्रसूरिन प्रभान्यन्तः न्सायनुरदनन्द्का 
दुस्यकर धु चति वनाद था तमा कि उन द्रा किय गय 'अक्ट्रुश्रभाव्यक्तम्‌ः आदि उन्टसान जत्‌ 
हता ट| दना नमपभ्री पर नाभथुगममी परमन ५ दवा सदीच्छ प्रारम्म अनुमानित फिया :. | समयनचश्मूरि 
निश्चयतः प्रभाचन्द्र (ध्या सदी) के वादक विद्रानि. ट| 

(१०) सर्वदरानराग्रहकै मरता सयणमाधरवाच्रा आदनदसनकर निरूपण (धुर ८३) म ननभद्वीकै 
प्रमद्रम 'सन्सवमनन्नवीयेः प्रत्यपीपदत्‌ निकर 


"'तद्धिधघानविवश्नायां स्यादस्तीःत गतिमचेन्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयागः स्गात्ताश्चपेध चर्वाक्चते ॥१॥ 
क्पणाभयवाद्क्रायां प्रयागः समुदायभाक्र्‌ । 
गयुगपत्त छववक्षायां रयाद्‌वाच्यमद्ाक्ततः ॥२॥ 
आद्ावारय विवक्षायां पञ्चमो मङ्ख इष्यते । 
अन्ट्यरावास्यःववश्राया पणनङ्समुद्धवः ॥२॥ 
समुश्यग्रन गृक्तश्च सत्तमा भङ्ग उच्यतं।' 


य ३२ द्वयक उदुधरत करदं > दाक हमे वन्तृतराकामं नदीं मिद | श्रृतदाकराप सतभद्गीकी 
च्याभी नदौ ट| अतः पद सम्भव कि सवयणमाधवानानय अनन्तवीतकौ प्रलनुतरीकाय जिन्न किसी अन्य 
कृतिम उ दल उदूध्ूल करर हना किसी अन्य अनन्तवीर्या निन्ध्याकररै दा | आरे वताय जागा 
कि अमन्तवीयको एलः कृति अर्‌ ६,अर्‌ वह ट प्रमागरनग्रहमा्य | प्रमाणमंत्रहमं सनमङ्गाका प्रकरण मी द्‌ | 
सयणाचायका सभय शक १३५४२ ० १३१० ई 


(+) देखो अनगारधम।मत प्रक्म्ति पृ०३९१। 

(२) देशो प्रमाणमीमांसा रिप्पण । न्यायकुमुदुचन्द्र द्वि° भाग प्रस्तावना पर ३५ । 
(३) प्रमाणमीमांसा प्रस्तावना प° ४३। 

(४) जेनसाहित्य ओर इतिहास प° ३१५ । 

(५) देखो ड० पटकका छेख-मा० ज० रि० ० प्रिक। भाग १२,४ पू ३७३ । 
(६) दैखो टघीयस्ग्रादिसं ° प्रस्ता० पूर ५। 

(७) देखो सष दशं नसं ग्रह प्रस्तावना ० ३३ । 


ग्रन्थकार अननम्लीयं ; समयमिणेय ८१ 


इन १० उ्टेसखोमिं हम निम्नलिखित चार अनन्तवीर्योको पाते र --. 

१. अकलङ्कदेव दारा तच्वार्थवार्तिकमे उल्लिखित अनन्तवीर्ययति । 

२. रविभद्रपादोषजीवी अनन्तवीर्यं दाया सिदिविनिश्रयरीकामे उदिखित पूर्वव्याख्याकार शद 
अनन्तवीययं | 

३. स्वयं रविभद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्य, जो प्रस्तुत टीका रचयिता है । 

४, ग्रमेयकमलमातंण्डकार प्रभाचन्द्रका उस्टेख करनेवाले प्रमेयरलमालाके रचयिता अनन्तवीर्यं । 

इनमे तच्याथवार्तिकवाला उस्टेख किसी मष्टाप्रभावशाली ऋडि प्राप्त अनन्तवीर्ययतिका निर्देश कर 
रहा है । ये अनन्तवीर्यं अकलङ्कसूत्रके वृत्तिकार नहीं ह; क्योकि त्वार्थवारतिक अकलङ्कदेवकी प्रथम र्ना 
है ओौर अकलङ्कसूजसे जिन रघीयस्नय, न्यायविनिश्चय ओर प्रमाणसंग्रहका रहण करना इष्ट है वे ग्रन्थ 
त्वा्थंवार्तिकके बाद बने है। अतः प्रभ्नुत टीकाकै रचयिता अनन्तवीयं ओर श्रद्ध अनन्तवीर्यं, दोनों दही 
इनसे सर्वथा भिन्न है| 

प्रमेयरनमाखाकै कतां अनन्तवीर्यने वेजेयके पियपुत्र हीरपकै अनुरोधसे शान्तिषेणफे लि 
परीक्नामुखकी पञ्चिका बनाई थी । यह आचायं प्रभाचन्द्रके प्रमयकमलमार्तण्डकै बाद बनाई गर है । अतः 
आचार्यं प्रभाचन्द्र जिन अनन्तवीर्यका सब्रहुमान स्मरण करते वे अफलङ्कूत्रके वृत्तिकार अनन्तवीर्यं, 
प्रभाचन्द्रका गुणगान करनेवाले प्रमेयरलमालकार अनन्तवीर्यसे निश्चयतः भिन्न है । 

अव रह जाते ह बद्ध अनन्तवीर्य, इनका हमे कोद ग्रन्थ प्राप्त नष्टीं है | अतः इनक समय आदिक 
सम्बन्धमे निशितरूपमे कु ' विदोष कहना सम्भव नीं है । फिर भी प्रस्तुत अनन्तवीर्यं इनक्रा जिस ध्वनिम 
उस्टेव ओर अरोचना करते है उससे यष्टी लगता है कि ये प्रस्तुत अनन्तवीर्यके समकालीन वृद्ध है। 

दान्त्याचार्यं वादिदेवसूरि सायणमाध्रवाचार्यं तथा अन्य म्रन्थोस्टेखोते हम स्पष्ट निणंय नदीं कर 
सकते कि उन लोर्गोने किस अनन्तवीयका निर्देश कियाद; क्योकि दोनो ही अकल्ङ्कके रीकाकार है । 
उनमें भेदक रेख। तो प्रस्तुत अनन्तवीर्यने अपने साथ ररविभद्रपादोप्रजीवीः विचेष्रण देकर खीचीदहै। अतः 
हमं इनक सटीक समयनि्णयके स्यि अन्य प्रमार्णोको टटोलना होगा । ब्रद्ध॒ अनन्तवीयं अकलङ्क (ई० 
७२०-७८०) के चाद्‌ तथा प्रक्रत अनन्तवीर्यं (९५०-९९०) से पिके हए है, यद निदिचत है । क्मारा 
अनुमान दै किये प्रकृत अनन्तवीर्यसे अधिक पषिटे नीं दौगे। 

दार्यनिर्कोकै समयनिणेयर्मे ब्रन्थोकी अन्तरङ्ग समीक्ना भी एक समर्थं साधक होती दै | पौर्वापर्यका 
निर्णय तो उसमेष्ो ही जाता है । अतः हम अव्र कुर एसे प्रमाण उपस्थित करते ह जिससे प्रस्तुत अनन्त 
वीर्यकरे समयकी सीमाः खनी जा सकतीं है- 


विद्यानन्द ओर अनन्तबीय- 


आचार्य विद्रानन्दका जैनताकिकमिं अपना विशिष्ट स्थान है। इनके विन्यानन्दमहोदय तच्षार्थ- 
दलोकवार्तिक अष्ट सदसी आ सपरीश्ना प्रमाणपरीक्चा युक्त्यनुशासनटीका पतनपरीक्षा ओर सत्यरासनपरीक्षा ये 
दार्शनिकग्रन्थ है । श्रीपुरपाश्वनाथ स्तोत्र भी इन्दीकी इति हैः । इनका समय ई० ७७५ से ८४० है १ 

आ० अनन्तवीर्यने प्रस्तुत सिद्धिवि० टीका (प° १८९) म “ऊहो मतिनिषम्यनः'` वाक्य 
उद्धृत किया है | विद्यानन्दे तत्त्ार्थश्ोकवार्तिक (१० १९६) मे यह वाक्य इस सपमे उपलन्ध है- 


[प 


(१) ' “वेजेयाभ्रेय लरव्ट हीरपस्योपरोधतः । 
शान्तिषेणाथं मारम्धा परीक्ामुखखपञशजिका ॥ ' -प्रमेयरजमारा प्रश० 
(२) श्रीपुरपाहववंनाथ स्तोत्र प्रस्तावना । 
(६) एष ६९ ! न्यायङ्कमु° द्वि° भाग प्रस्ता ° ए० ३० । म्ना्षपरी ° प्रस्ता० १० ४-५२ । 
११ 





८२ श्र ~ग{चना 


'"समारोपच्छनृहाऽत्र मानं मतिनिबन्धनः 1" 
-त० शइलो० १।१३।९९ 

सगा यही 2 कि द्म स्नयक के जदा कौ टी अनन्तवीरयने प्रमाणस्यमे उद्धत करियाहै। 

प्रननुन दीका (०६) मे आदिवाक्य की चचक प्रसन्गमं "श्रद्धाकरः नुह्रोत्पाद्‌' को आदिवाक्यका 
प्रयोजन माननेवाने चमी स्वमृध्यः का मतत उद्वत क्रिया गयादै। फिर हस स्वूध्यका खण्डन करनेवाले 
किमी अन्य जाचार्यका मनम दिया ग्या" आचाय वि्रानन्दनै तवाथदलोकवार्तिक (० ४) भ॑ 
श्राकुतृहनात्पादकौ अदिनाक्यका प्रयौजन मानननारक मलक्रा ग्वण्डन' उसी प्रकार किया है जिस प्रकारका 
-द्ग्णा अपः यन्द साथ प्रल्नुत्‌ रकाकार दे रद दै। इममे भी ज्ञात होता दै कि वियानन्दके ग्रन्थ 
प्रनत अनन्तवीर्मकै सामने रदं हं । अतः अनन्नवीलधका समय द° ८५० मै पहिले नर्हीहो सक्ता । 

आया बादिदवमूरि स्याद्रादगन्नाकर (पर ३५०) भं धारणा ओर संस्कार को एकार्थक माननेवकि 
गष्टादयकार्‌ वि्ानन्दकी त्दाचना करै अनन्ततीयका मन दते द्रुण्‌ 'तदृवायदत्‌' पद्का प्रयोगकरते है| 
मः गना टै कि वादिदेवसूरि अनन्यनीयको विद्यानन्दका पश्चद्रर्तीं मानतेभे या उम समय भ्विद्ानन्दकै 
पश्चान्‌ अनन्ननीय दृण यै यह परम्परा थी | दम उन्दने विद्यानन्द ओर अनन्तवीयकै पौर्वापगरकी परम्परा 
का एकः स्पष्ट निर्ग मिल जाता १। 


अनन्तकीति ओर अनन्तवीय- 

आर अनन्तकी्िष्रत ग्थ्वुमर्व गभिद्धि जर बृहत्मर्वंजमिद्वि य दो प्रकरण टधीयसरयादि सग्रहम च्येदहं। 
हना यारीकरीमे अध्ययन करन पर्‌ जातष्टाता दै फ्रि आचार्य अनन्तकीर्ति अपने युगकै प्रख्यात विद्रान्‌ ये। 
उन्हेनि सर्वं जसिदि प्रकरणम वेदक अपासययत्वका स्यंदन कर आगमका मवजप्रणीतत्वके कारण दी प्रमाणता 
ट यह ति्तारमं मिद्ध क्रिया ?। सर्वगता पूर्वपश्च ( ब्रृहत्तर्वनसिद्धि प° १३१-१५८२ ) मजो यज्ञातीयैः 
प्रमाणैस्तु" आदि ६८ शाक जिम करमर उदूधृत किम गवं दीक उसी क्रममे वे दोक दा न्तिसूरिङकत जैन- 
तकवार्तिक ( प्रज ५२५५ ) म उद्रूयत द| नमं कु शोक मीमांसा-दछोकवारतिकक कुड प्रमाणवार्तिकके 
अर कुछ तस्नसंग्रहे ‡ । 

आ० रशान्तिसूरिने यैनतकवातिकरृत्ति (प्रण ७७) मे “'स्वप्नविक्ानं यत्‌ स्पष्टपुत्पद्यते 
दत्यनन्तक्ीस्याद्यः'' दलिग्वकर्‌ म्वभ्रज्ञानको मानसप्रत्यक्ष माननेवाटे अनन्तकीर्ति आचार्यका मत 
दियादै। यष मत व्रहसम्वसिनिदितर करता अनन्तकीरतिक्रा ही दै। वे छिन दै-"'तथा स्वप्नक्ाने 
चानक्षजेऽपि वैदाद्यमुपलभ्यते ।*> (वृहव्सर्वरामिदधि प्र १५१) शान्तिसूरिका समय ईं ९९३ से ११४७ 
कै ब्रीच माना गया दै । 

प्रमयकमलभातंण्ड ओर -न्यायकुमुनचन्द्रके कर्ता जनाय प्रभाचन्द्र का समय हम ई५ सन्‌ ९८० से 
१०६५ निर्णीत कर नुक दै।* प्रभाचन्द्रनै न्यायतरुमुदनन्द्र ओर प्रमेयकमलमार्तण्डके सर्व्सिदि प्रकरणम 
अनन्तकौतिक्री ब्रृहत्स्शनिद्धिका सन्दानुमरण पृरा पूरा किया ट। वृहस्सर्व्तसिदि (प्र० १८ १-२०४ तक्के) 
अन्तिमिषृष्ठ तो कुक योदरम दैस्फेरसे न्यायक्रुमुदचन् (०८३८ सै ८४७) क मुक्तिव।द प्रकरणसे अपूर्वं 
साटश्य र्ते ह । दन्द पट्कर कोई साधारण भी व्यक्ति कह सकता है कि इन दोर्नोमिसे फिसी एकने दृसरेका 
पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया है | 


[भ 


(१, ““तदाश्यात्‌ अभिधेयादौ ्रद्धाकुतूहरोत्पादः ततः प्रषृतिः इति केचित्‌ स्वयृष्याः; तान्‌ श्रति 
भपरे प्राहुः '` ` ” -सिद्धिवि० टी० एर ६। 

(२ “तस्य प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे पक्षयोः तदुस्पादकवायोगत्‌ ।'*-त॒* इतो प° ३ । 

(६) जेनतकंघार्तिक० प्रस्ता एर* १४१। 

(४) व्यायकुमुवयन्व्र॒ ह° भाग प्रस्तावना पू० ४८.५८ । 





भ्रन्थकार अनम्तवीयं ¦ सद्रयनिणेय ८ 


हमारा यष्ट निश्चित मत हि कि बृहत्सर्वजञ सिद्धिका ही अनुसरण स्यायकुमुदन्वन्द्रमे किया गया है, 
क्योकि प्रभाचन्द्र के समकारीन शान्तिसुरि ने अनन्तकीर्षिका उस्टेख किया है | 
सम्मतितकके टीकाकार अभयदेवसूरि धाराधिपति मुजके समकारीन थे | शटनका समय भीमान्‌ पर 
सुखत्गख्जीने विक्रमकी दसर्वी सदीका उत्तराधं ओर ग्यारहवीको पूर्वां निश्चित किया है । सन्मति° रीकाके 
स्वं सिद्धि प्रकरण (प° ६५) मे अभयदेवसूरिने भी उसी नष्टमुष्टिचिन्ता लामालम सुस्वासुख जीवितमरण प्र्- 
परागमन्नोपधिशक्त्यादिके अविसंवादि अिन्न अनुपदेश ओर अनन्वयव्यतिरेक पूर्वक उपदेशकी अन्यथानु- 
पपत्तिवाले देतुका प्रयोग किया है जो वरहत्स्वंसिदिम है । इतना दी नदीं ज्योतिःशास्कै- 
"“नक्षत्रग्रदपञ्जरमदनिशषं लोकक्मविक्षि्षम्‌। 
अमति श्युभाश्चुभमसिलं प्रकाहायस्पूषेजन्मरुूतम्‌ ॥'" 


इस दलोकको भी; जो कि वृहत्सर्वलसिद्धि (प° १७६) म एक अन्य दरोककै साथ उद्धत है, उदत 
कियाद । हन प्रकरर्णोकी तुलनास ्यषएट है कि-एकने दुसरे अन्थोको देखा है । शान्तिसूरि कै उस्टेखसे 
सिद्ध होता टै कि अनन्तकीर्तिका समय ई० ९९० से पूवं है| तव गरही अधिक संभव ह कि-बृहःसवं श्षमिटिकै 
विचार सन्भतितकम॑ षटुचे द। 

आचार्य वादिसजने अपने पाद्वंनाथचरितमं एक अनन्तक्छीर्तिका स्मरण एस प्रकार किया है- 


» “*सआरमनैवाद्धितीयेन जीवसिद्धि निषध्नता। 
अनन्तकीतिना मुक्तिरौत्रिमागेव लक््यते॥ २७॥' 


ससे ज्ञात होता दै कि इन्दाने जीवसिद्धि अन्यया प्रकरण भी ट्िखा टै । श्रीमान्‌ १० नाथृरामजी 
परमीने सम्भावना की हैर कि-जिनसेन द्वारा उर्लिख्वित समन्तमद्रकी जीवसिद्धि पर अनन्तकीर्तिने रीका 
टिखी ्टोगी | 

न्यायविनिदचययिवरणके* सर्वज्ञसिद्धि प्रकरणम आचार्यं .वादिराज जिस-“तस्वेदम्‌-यो 
यत्राजुपदेश्षालिङ्गानन्वयव्यतिरकाविसंवादिवचनोपक्रमः स तत्साक्षात्कारी यथा सुरभि 
चन्दनगन्धादौ अस्मदादिः, तथाविधवचनोपक्रमदच कदिचत्‌ ब्रहनक्षघ्नादिगतिविकद्पे 
मन्व्रतन्त्रादिश्क्िचिहोषे य तदागमप्रणेता पुख्प इति ।*-देतुका प्रयोग कर र ह बह अनन्तकीर्ति 
कृत लधुसर्वेश्षसिद्धि" (प° १०७) का प्रमुख देव है, ओर वद उन्हीके दाब्दं प्रायः उपस्थित किया गया 
है । इसते ज्ञात होता है कि वदिराज लरुसर्वज्ञसिद्धिक कर्ता अनन्तकी्तिमे परिचित थे, जिनका किं उस्टेख वे 
पाद्व नाथचरितमं कर रे ह । 


नि 





[रीण 


(१) वखना~"“ङिन्तवतज्जो जनो दुःखाननुषक्तसुखसाधनमपश्यन्‌ आ्मस्नेहात्‌ सं सारान्तःपति. 
तेषु दुःखानुषक्षसुखसाधनेषु प्रवतंते । हिताहितविवेकक्तस्तु तादरासिविकसुखसाधर्न स्प्यादिकं परित्यज्य 
भात्मस्नेहात्‌ भारमसुखसाधने मुक्तिमार्ग प्रवतंते । यथा पथ्यापध्पविवेकमजानन्नातुरः तादरास्विकसुखसाधनं 
व्याधिदिबरद्धिनिमित्तं दुध्यादिकमुपादत्तं । पथ्यापथ्यविवेकक्षस्तु आतुरस्ताद्रास्विकसुखसाधनं दध्यादिकं 
परिल्यज्य पेयादुवारोग्यसाधने प्रवतंते। तथा च कस्यचिद्धिदुषः सुभावितम्‌-तदस्वसुखमं क्षेषु भावेष्वकोऽ- 
मुरज्यते । हितमेवानुरूध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥?"-बहर्सवंज्ञतिद्धि एू० १८५। 

““किन्तु अज्ञो जनः वुःखानुषक्तसुखसाधनमपद्यन्‌ आरमस्नेष्टात्‌ सांसारिकेषु दु :खाजुषक्सुखसाधनेषु 
प्रवतंते । हिताहितविषेकल्तस्तु ' `" यथा पथ्याप्याधवेकमंजानन्नार रः `  " दुध्यादविकञुपादन्तं, पथ्यापथ्यविवेक- 
शस्तु तरपरिस्थज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रचतंते । उक्तन्व-तवुात्वसुखसं शेषु `" '""-न्यायकुमुदश्वन्प्र ए० ८४२। 

८२) सम्मतितकं गुजराती प्रस्तावना ए० ८३ । 

(३) जैनसािव्य ओर इवि्ास पू० ७०४। (४) हवि° भाग ° २९७ । 

(“) “भ्यो यद्धिषयाः पवेशाङिङ्गनन्ववन्यतिरेकाविसंवादिवष्वनानुक्रमकसां स वत्साक्षास्कासी ' 


८७ प्रस्नावना 
दिरखरशलोख अनन्तक्रीति- 


श्ैनरिन्येनव संग्रह प्रथम भागम दिये गये चन्द्रगिरि पर्वतकै मदानवमी मष्डपके एक दिलाटेख मं 
मूकसंथ्र दैदीगण पुम्तकगच्छीय मेयचन्दर धरैविव्रके प्रशिष्य ओर वीरनग्दित्ैतिद्यके दिष्य अनन्तकीतिका 
स्याद्रादरस्यवादनिपुणके रूपमे वर्णन मिलता १ ¡ यद्‌ शिग्र दाक स० १२३५ (ई० १३१३) कादै। 
दसम नकी परम्परा रामचन्द्रकै शिष्य शुभचन्द्रके उन तिथिमे किये गये देदस्यामकरा वर्णन दै । 

रिकलिन्व नं० ४७ मैः दी मधचद्दरवैनिद्यकरे देदत्यागका समय मार्गदीपं शद्ध १४ दाक संवत्‌ 
१०३७ (ह० १११५) दिया गया टै । 

टग्व म॑० ५० म इ्ी मेषचन्दरक दिष्य प्रभाचन्द्रकै देहत्यागकी तिथि आशिन शुद्ध ददामी शक संर 
१०६८ (६० ११८६) दी गईं दै । इम टेखरमे मेषचन्द्रकैः दौ दिष्य प्रभाचन्द्र ओर वीरनन्दिका उस्टेख है ।' 

मपरचन्द्रके शिध्य प्रभाचन्द्रदेवने शाक १०८१ (ई० ६११८) अ एक महापूजा प्रतिष्ठा कराई थी ॥ 

हन तीन शिन्दार्वोमि वर्णित अनन्तकीर्विकी गुदपरभ्यगया इस प्रकार है-मेषचन्द्र वरैविद्यकै शिष्य 
वीरनन्दि ओरं प्रभाचन्द्र तथा वीरनन्दिके रिध्य अनन्तकीर्ति | 

एन यिलाचर्वोमि वर्णन मध्चन्द्र व्रैविययक्रे प्रशिष्य अनन्तकीर्तिका समय इ० १२ वीं रताद 
्रैटता है; क्योकि इनके दादागुद्का स्वर्गवास ई० १११५ महो गया था। अतः ये अनन्तकीतिं पाद्वं- 
नाथ चिति (ई० १०२५) मे स्मृत ग्रन्थकार अनन्तकीर्िम्‌ जुदे ही कौं भिन्न आचार्यं ह| यदि उस समयक 
आचार्यो १२५ वर्प तके दीर्धजीवन परर रषिपात किया जाय ओौर गुर प्ररिष्यको समकालीन माना 
जाय तौ कदाचित्‌ -उक्तं शिल्र्वोमिं उल्लिखित अनन्तकीर्तिका पाश्वंनाथचरितमे स्मृत अनन्तकीर्तिसे 
गेल बैटाया जा सकर । पर यद खीचतान दी ्टोगी। 


वाम्धवनगरकी दान्तिनाथवसदि ई० १२०७ मे मनां गदं थी। जब्र कि कदम्बवंशके किंग ब्ह्मका 
राज्य था । यह वसदि उस समय क्रणुरगण सितिंडिकगच्छकै अनन्तकीर्ति भङ्वारकके अधिकारमं थी" । 

ये अनन्तकीर्ति पृक्त देडीगण पुस्तक गच्छकी परम्पराकै अनन्तकीर्तिसे जुदे व्यक्ति द॑ । ओर 
पाह्वन।थ चरितम्‌ स्मृत जीतसिद्धि ग्रन्थकार अनन्तकीर्मिसे भी ज॒दे द । 

चिक्मागडिकी बसवण्णमन्दिरफै एक रिलटेखम्‌९ जो दोग्सलवीर बस्लाठ देवके २३ वें वपं 
(९५ १२१२ कै लगभग)क्रा है, जकलेके समाधिमरणका वर्णन है । इसमे जकलटेकै उपदेष्टा गुखुकै रूपमे एक 
भनन्तकीर्तिका उ्टेख है । ये अनन्तकीर्ति ब्रान्धवनगरकी शान्तिनाथव्रसदिके अधिकारी अनन्तकीरतिसे 
अभिन्न हो सक्ते दै; क्योकि दोनोका काल लगभग एक है । 


श्री पं नाधूरामजी प्रेमीने अनन्तकीर्तिका समय वादिराज (१०२५ ई०) के पूवं तथा उनकै द्वारा 
जिनसेनके बाद अनन्तकीर्ति स्मरण टोनेकै कारण जिनसेन (ई० ७८३) कै बाद होना चाहिये यद माना 
है।* जैसा कि ऊपर शिखित प्रभाचन्द्र ओर शान्तिसूरिकै साथ अनन्तकीर्तिकी तुलनासे स्पष्टो जाता कि 
अनन्तकीर्तिंकी उत्तरावधि निदिचत रूपसे प्रभाचन्द्रका समय है। ओर यष्टी समय वादिराजका भीट। 
अतः अनन्तकीर्तिकी उत्तरावधि ई० ९८० तकं रखना सर्वथा उचित है । अव्र पूर्वावधिका नियामक एकं 
प्रमाण मेरी दृष्ठ यद्‌ आया है-- 


(१) जैन शि० भाग १ पृण ३० । रेख नं० ४१। 

(२) बही पु* ६४। 

(१) वही प०८०। (४) जैनसाहिस्य भोर इतिश्ास प* ३९ । 

(५) भिडिवरू जेनिञ्म एू° २०९ । 

(६) जनि लृ° भाग पूण २३२ । ए० क०् भाग ७ शिकारपुर न° १९६। 
(७) नेनसा० भौर इ ० १० ४०४। 


ग्रन्थकार अनन्तवीर्यं : समयनिणय ८५ 


चायं अनन्तकीर्सिने बृहत्सर्वशसिद्धि ओर रख्धुसवं सिदिमे सर्वश सिद्ध करनेके ल्ि मुख्य हेतु 
यह दिया है 
““सृक्षमान्तरितदूरा्थाः कस्यचित्‌ पत्यक्षाः भलुपदेशालिङ्गानम्वयतिरेकपूषेकाविसं- 
वाविनष्रमुष्टिचिन्तालाभाखाभसुखदुःखग्रहोपरागाद्यपदेशकरणान्यथानुपपसतैः ।” 
यष्‌ देतु तच्वार्थश्ोकवातिक (प° १९) कै इस दलोकसे सतुरुनीय है-- 
“सुक्ष्मायर्थोपदेश्लो दि तत्ाक्तात्करुपूषेकः । 
परोपदेश्ालिङ्काक्षानपेश्चा ऽषितथत्वतः ॥" 
अनन्तकीर्विने प्रमाणपञ्चकाभावलक्षण अभावको समुद्रकी जलसंस्यासे अनैकान्तिकं बताते 
दए खा है- 
""प्रमाणपड्चकामावलक्चषणो ऽमावः समुद्रोवकपरिसंरूपानेन अनैकान्तिकः? 
-लघुसव शसि ° ० ११३। 
यह अदा तला धदलोकवार्विक (प्० १३) कै निम्नलिखित शलोकं से अव्यभिक साम्य रखता ै- 
“स्वसम्बन्धि यदीवं स्याद्‌ व्यभिचारि पयोनिधेः 
अम्मःकुम्भादिसंस्यानेः सद्धरकशायमानकषीः ॥* 
इसी तरह आप्तपरीक्षा (४० २२२) का सवं्ञसिद्धि प्रकरण तथा तत्वाथदोकवार्तिक (प्र ११-) 
का सर्वज्नसिदि प्रकरण शैली ओर युक्तिपरम्परा आदिकी रटसि अनन्तकीर्तिकै प्रकरणोसे तुलनीय ह | 
आचार्य विद्यानन्धकै समयकी उत्तरावधि ई० ८४० यतां जा चुकी है। अतः अनन्तकीरतिके 
समयकी पूर्वाविधि मी यदी माननी चाहिए । श्रीमान्‌ प° नाथूरामजी प्रेमी द्वारा सूचित समयावधिका इससे 
समर्थन द जाता है। 
जिस प्रकार ज्ञानश्री रसनाक्ररदान्ति (ई° १० वीं) आदिने क्षणभङ्खसिद्धि अवयविनिराकरण आदि 
लघु प्रकरण ग्रन्थ लिखे ह उसी तर्द आचार्यं अनन्तकीर्तिने भी जीवरिदधि टधुसर्वे सिद्धि ओर बृ्र्स्व॑शसिदि 
प्रकरण च्वि । 
अनन्तवीय प्रस्तुत सिद्िविनिदचयटीका (१० २३४) प्रामाण्यविचार प्रकरणम आचाय अनन्तकीर्ति 
एक ‹स्वतः ध्रामाण्यभङ्गः प्रकरणका उस्टेख इस प्रकार करते दं 


““टोषमुक्तवत्‌ अनन्तकीतिरतेः स्वतःप्रामाण्यमङ्गादवसेयमेतत्‌ । 
प्रस्तुत टीका (०७०८) कै सर्व॑ज्ञसिद्धिमे अनन्तवीर्यं भी उसी ““भनुपदेशालिङ्गाव्यभिवारिनश्र- 


मुष्ख्याद्यपदेश्चान्यथानुषपत्तेः"' देतुका प्रयोग करते द जो कि अनन्तकीरतिकी ब्रतसर्वंशयिद्धि (१० १३०) 
ओर ल्धुसर्वसिटि ( ०१०७)का मृल् हेतु टै । 


(१) शहः्सवं क्सि ० ए० १३० रुघुसवंक्षसि ° ए० १०७ । (२) भष्टसह्० प्र० ७७ । 

(३) यह हेतुं वसुनन्यि की आक्तमीमांसा शृत्ति (ए० ४) के इस अंशसे भी तुखनीय दै-“"तथाच 
स्वभावविप्रङृष्टा मन्त्राचधिशक्तिवित्तादयः, कारविप्रषृष्टाः काभसुखदुःखग्रहोपरागादयः, देशिका 
सुरशिस्थादिद्रम्यम्‌ । दूरा हिमवन्मन्दरमकराकरादयः।' यषां यह वात विशोष ध्यान दैने कीरै कि भष्टसही 
के अन्तम (० २९४) छिखे गये “भत्र शाल्ञापरिसमासतौ केचिदिन्‌ं मङ्गरुवचनमं- मन्यन्ते जयति जगति 
केशावेश ` -"” इस धाक्यसे शात होता रै कि कोर आचार्यं “जयति जगति, हस शछोकको शाखपरिसमासि 
सूचक मरङ्गरवचनं मानते दै । इस “जयति जगतिः इरोकको आप्तमीमांसा का मानकर वसुनन्दिने 
इसकी भी टीका बनाई है भीर इसकी उस्थानिका्मे किखा . है कि-““हृतङृस्यो निभ्युंडप्रतिश भावार्थः 
श्रीमर्समन्तभद्रकेसरी ` ` ` इदमाह । अर्थात्‌ बसुनन्िकि मतस यह श्छोक स्वामी समन्तभद्र का था भौर वह 
भाक्मीमांसा का भंग था। अतः विधानन्द्‌ का संकेत इन्दी वसुनन्दिकी ओर रै यह शाव शोतारे। 


८धै प्रस्तावना 


जर्हो तक शत ही सका है ग्रन्थकर्ता अनन्तकीर्ति यदी ह जिनके टधुख्वंश्चसिदि ओर बृहत्सवं शसिद्धि 
ग्रथ उपनन्ध दप है तथा जिनकी जीत्रमिदि निब्न्धकरा उस्टेसव पादवं नाथचरितमं है । इनी अनन्तकीर्तिका 
यह (स्वतः प्रामाण्यभङ्गः ग्रन्थ होना चाहिए । जैसा कि लिा जा चुका दै कि भनन्तकीर्तिका समय ई० ८४० 
करै ब्राद आर ई० १८० कै पिरे ट ; तदनुसार ह्मे रविमद्रहिष्य अनन्तत्रीयका समय भी रखना समुचित 
प्रतीत दाता ट । 


सोमदेव ओर अनन्तवी्य- 


सिद्धिविनिश्चय टीका (प्र २६७ कर्मबन्धके प्रकरणम अनन्तवीर्यने निम्नन्िखित दलोक 'तवुक्तम्‌' 
न्दि्वकर्‌ उनूध्रन किया है- 
“वयोऽ मम कम शाम हरते तद्रन्धनान्यास्नवैः, 
ने क्रोधादिवक्ाः प्रमादजनिनाः क्रोधादयस्तेऽवतात्‌ । 
भिध्याशानशकृतासलसोऽस्ि सततं सम्यकत्ववान्‌ सवरतः, 
दक्षः क्षीणकप्राययोगतपसां कलं ति मुक्तौ यतिः ॥* 
यह दगोक सोमदेवसूरकैः यदासिलक उत्तरार्धं (भ २५६) ५ टै । 
गुणभद्राचार्थकं सास्मानुश्ातन मन्थरे इसी भावक एक दोक इस प्रकार पाया जाता है 
""अस्स्यास्मास्तिमितादिबन्धनगतः तदूयन्धनान्याखवेः, 
ते क्रोघादिषवाः प्रमादजनिनाः क्राघादरयस्तेऽव्तात्‌ । 
मिथ्ए्ञरल्तात्‌ स पत्र समलः कालादििटन्धो कचित्‌, 
सम्यक्त्व तदक्षताकलदुषतायोगैः क्रमाग्मुच्यते ॥" 
-आत्मानुासन द्छो° २५१ 
उपर्युक्तं दोर्नो श्लोकम तिम्बप्रतिविम्वभावद्टी न्दी दाब्द रचना भी बहुत कु भिलती जलती दै | 
आत्मानुश्षासनके कर्ता आचाय गुणमद्रका जन्म शक्र ७४० (ई० ८१८) ओर काय॑काल ई° ९०० तक 
रदा 2१ । आ ० सौमदेवसुरिने यशस्तिल्क चम्पू चेत्र मुदी १३ शक संवत्‌ ८८१ (ई० ९५९) म समास 
पिया था जैसा कि उसकी प्रशस्तिते रात होता १. । अतः यदहं निशित करनमं कोद कर्टिनता न्ीषैकि 
यशास्तित्टक्म ही गुणमद्रके दकोकका परिणमन किया गया है| सोमदेवने इस दटटोकके बाद “इति च 
सुभापितमास्वनिते निधाय” श्म्द लिखि दै । इससे स्पटदोजाताष्ैकिये किसी मुभामितका निर्देश कर रहे 
है; परन्नु उसका पाट उर्हेने परिवर्तित कियाहै। सिद्धिविनिश्चय रीकामे यद इलोक परिवर्तित पाठक 
राथ यशभ्नतिन्क चम्पूसे आया है; क्योकि प्रस्तुत भ्रन्थमे यह "तदुक्तम्‌" करके दिया गयाटै जबकि 
यद्राम्तिलकम्‌ वद. परिवर्तित टोकर मृल्का अंग बन गया है । सोमदेवने गुणभद्रके आत्मानुशासनसे 
'परिणाममेष क्रारणमाहुः (४४) दलोक भी यश० उ. (१० ३३६) म उद्धृत कियादहै। दस्मेभी 
"प्राज्ञाः, कै सानम (क्ुशखाः' पाठ परिवर्तित है । इस तरह ई० ९५९ मे बनाये गये यशस्तिलक चम्पू 
परिवर्तित दलोकका उद्धरण अनन्तवीर्यके समयक्री पूर्वावधि ई₹० ९६० निशित कर देता है, ओर उत्तरावधि 
वादिराजके पादवंनाथ चरितमं अनन्तवीययका सरण किया जाना तथा टुम्मचके शिल दिख इन्दं वादिराजके 
दादा गुर श्रीपालका लघु सधर्मा छिखा जाना है। वादिराजने पार्धनाथ चरित दाक ९४७ (ई० १०२५) में 
बनाया था, अतः उनके दादा गुड श्रीपाल यदि ५० वषं पिले होतो वे ई० ९७५ के ठदृरते ह । 
यदि इस दलोकका पाटपरिवतंन हम सोम्देवसूरि द्वारा न मानकर किसी “अन्य आचाय" द्वारा भी 
माने ओर उसीका यशस्तिल्क ओर प्रस्वुतग्रन्थमे उद्धरण मानें तो भी वह "अन्य आचार्यः गुणमद्रके बादका 


मोदो वियोनयः ५० 


(१) देखो जैन सा० इ० ए १४१ । 
(९) जेनसा० इ ० पू० १७९ । 


8 त 18 


प्रम्थकार अनन्तवीर्यं ; समय निणय ८७ 


ही होगा । गुणभद्रने अपना उत्तरपुराण शक सं° ८२० इई० ८९८ में समास किया था ओर उनकै शिष्य 
रूोक्रसेनने तभी उसकी पृजा कराई थी 1 इस समय रोकसेन भिदितसकलहाख्र ये । प्रभाचन्द्रकृत आस्मानु- 
शासन तिलकके उस्टेखानुसार गुणमद्राचार्यने रोकसेनको विष्रयव्यामुग्धबुद्धि देख उनकै प्रतिश्रोघनाथं 
आत्मानुासन ग्रन्थ बनाया था! | तो इसकी रचना सन्‌ ८८० के आसपास कभी हृदं होगी; क्योकि 
लोकसेन गुणमद्रके प्रिय शिष्योमे ये । प्रभाचन्द्रका शृहद्धमेच्ातुः+-“महान्‌ ध्ममाई' विकषेषण गुणभद्रका 
अपने दिष्यकर प्रति रहनेवाले अतिशय स्नेह ओौर आदरका सूचक है । अतः ईं° ८८० कै आसपास चने हुपः 
आर्मानुशासनकै दलोकका पाठ परिवर्तन ह° ८८१ से ९५० क बीच कभी हुआ है । इससे भी अनन्तवीरयृषी 
तिथिके सम्बन्धे जो निष्कर्षं निकाला गया है, उसमे कों अन्तर नहीं अता । वे ह° श०नीं सदीके िद्रान्‌ 
टी सिद्ध होते है। 

उपयुक्त निवेचनकरे आधारमे हम अनन्तवीर्यका समय निम्नकिखित युक्तियोसे इई ९५० से ९९० 
तक रख सकने ट- । 

१. अकलङ्ुदेवका रामय ई० ७२० से ७८० मिद्ध किया जा चुका है। अतः उनक्रै टीकाकार 
रविभद्ररिष्य अनन्तवीर्यका समय ह° दवीं सदीके बाद होना चाहिए । 

२. विद्यानन्द्(ई० ८८०>का अव्रतरण लेनेवारे तथा उनके मतका उच्छेखय करनेवाकते अनन्तवीयका 
समय इई० ८५० कै बाद होना चाष्िए | 

३. विव्यानन्दके उत्तरवर्तीं अनन्तकीर्तिकै सखतःप्रामाण्यभङ्गका उस्टेख करनेवाले अनन्तवीर्यका 
समय ई० श्वीका उत्तराध या १ ग्वीका पूर्वभाग होना चाहिए। 

४. आचार्यं गुणमद्रके आल्मानुशासनकर दरोककै सोमदेवसूरिङकृत परिवर्तित सूपको उद्धृत करनेवाठे 
अनन्तवीयका समय सोमदेवकरे वराद अर्थान्‌ ई० ९६० कै आसपरस होना चाहिए | 

५. दुम्मचगके शिल्यनेखर्मे जनन्तवीर्यको वादिराजके दादागुर श्रीपाल त्रैवियका सधर्मा ल्िलिाहै। 
वादिराज (ई० १०२५) से यदि उनके दादागुर ५० वपं पिरे मान स्थ्यि जार्यै तो अनन्तवीर्यकी सिति 
इ० ९५५ म आती है । 

दन दैत॒ओँसे अनन्तवीयकी समयावधि ई० ९५० से ९९० तक निदिचत होती है । 

इस समयका समर्थन रान्तिसृरि (ई० ९९३-१०४७) ओर वादिराज(ई० १०२५) $ द्वारा किमे 
गगरे अनन्तवीर्यकरे उब्टेलौमे हो जाता है ओर प्रभाचन्द्र इनकी उक्तिर्यो को सुन सकते द | 


विप्रतिपत्तिर्याकी आलोचना- 


ईडो° ए० एन उपाध्येने* अनन्तवीयंकै सम्बन्धम्‌ स्वर डा° पाठकक मत'की आकरोचना करते हण 
डो० पाठकका मत इम प्रकार उपस्थित किया दै^- 


वि (¶) श्रीमान्‌ प्रेमीजी शक ८२० को पूजका काल मानते है भीर यह सूचित करतेष् कि 
उत्तरपुराणकी समासिक्छा कार शिखा हयी नहीं गया (जैन सा० इ० ए० १७४१) पर इससे निष्कम कोद 
अन्तर नष्टीं आता । डो० ीराखारुजी ओर डो ० उपाध्ये शक ८२० को ग्रन्थ समाक्षि ओर पूजा दोर्नोका 
कार मानते हँ (उत्तरपुराण प्रास्ता० प° ४) जो उचित है । क्योकि प्रम्थ समास होते ही उसकी पूजा 
की गह होगी । 

(र)“बृटद्धमश्नातुः खोकसेनस्य विषयभ्यायुग्धबुदधेः सम्बोधनभ्याजेन सवं सस्वोपकारकं सन्मागं 
मुपदर्शयितुकामो गुणभद्रदेवः ` ˆ` ”” ।-न्याय कुसु ० द्वि° प्रस्ता० पू० ५१ 

(३) ए० ७६। 

(४) एनस्स भा० ओ० रि० इ० भूना भाग १३, २. एर १६१-१७० । भनुवादु (जैनदुर्शंन' 
वषं 9 संक ९। 
(५) की भाग १, ४. ए० ३७३ । (६) जेनद्शंन्‌' वर्थ ७ भंक ९.। 


८८ अस्त वना 


(धर्मकीति भौर भामह सम्बन्धे टि गय अपन टेखर्म डाक्टर कै० ब्री° पाठकने माणिक्यनन्दिकै 
परीक्षामुलके टीकाकार अनन्तवीर्यका -उल्टेनव कियाद ओर वतन्ाया दै कि भकलद्कदेवके न्यायविनिश्चवके 
ऊपर भी उर्नोनि एक रीका बनाई टै। अन्तम ढां पाटकने नतीजा निकाल है कि निम्नलिखित कारर्णोसे 
नन्तवीर्य ईसाकी १० ती ठताब्दीके अन्तम्‌ दण ई 

१. अपने परादवेनाथ चरितमं वादिगाजनं उनका उल्टेख किया दै। यह चरित राकस० ९४७ 
(६० १०२५) म समाम हुभाभथा। 

२, मह्टापुराणमं मल्शितिणने उनका म्मरणं करियादहै। इसका रचनाकालः क्रमं ९६९ (ईर 
१०.४७) ट | 

३. इकर ९९९ (ई, २०८७) करै नागर शिलाले उनका उस्लखर है|! विद्वान्‌ टेखककै 
साथ उचित मतमेद्‌ सवने ह्ण टम यह कनेक लिए बाध्य ष्ट कि उनकै कथनम्‌ भोभा अयधार्थवाद्‌ है, 
उन्न सन्य बा्तोक। गोरण्यधन्दरमं इल दिया ओर्‌ समयक्र सम्बन्धं उनका नतीजा तकंञयुन्यताका 
ताजा उदाहरण षट । 

इसकी आन्टोचना कर दो उपाध्येने निम्नरिगित निष्कपं निकाले ह~ 

१. अनन्तवीर्यकी दाद्‌ टीका न्यायिनिद्चय पर नरी ट । 

२, अकर्टककै टीकाकार अनन्तवीर्यं प्रमेयग्तनमालाक्रार अनन्तवीर्यमे भिन्न टै । 

३, अकरलककै सिद्धितवि० # टीक्राकार रतिभद्र शिष्य अनन्तवीर्यका समय हसाकी ८ वीं सदीक्रा 
एूर्ार्भं दै । . 

ढो० उपाध्येका यद शंका प्रकट करना सीद करि न्यायविनिश्चय पर अनन्तवीर्यकी टीकाकी 
कों प्रति उपलन्ध नष्टी है ओर न कष्टीं उसका उल्टेख ही है । रविभद्रशिष्य अनन्तवीर्यं प्रमेयरन्नमालाकार 
अनन्तयीर्यसे निदचयतः भिन्न हं यह -उन्दनि अच्छी तरह सिद्ध कर दियादहै। परन्तु उन्होने रविभद्र चिध्य 
अनन्तवीयंका समग्र जो द° ८ वीं सदीकरा पृवंभाग अनुमानित किया टै वह प्रात प्रमार्णोकै प्रकाशमं टीक 
नष्टं चता । जैसा कि पटे सिद्ध किया जा चुका हैः कि-अकलकदेव ई० ७२०-७८० यानी ई० ८ वीं 
सद्रीकै उत्तरार्धके विद्वान्‌ हतो उनकै टीकाकारका ई० ८ वीं कै पूर्वार्धमे होना संभव नीं है। 

रविभद्रदिष्य अनन्तवीर्यका समय सप्रमाण ₹* ९५० से ९५० तक सिद्ध कियाजाचुकादै, जोकि 
डो° पाठककै द्वारा निकाटे गये निष्कर्पके अनुसार ही दै । उनका ई० दवी पूर्वार्धं दोना कथमपि संभव 
नहीं है। म जिन वृद्ध अनन्तवीर्यका उलट कर आया हूं" उनकै समयकरे सम्बन्धे अभी इतना ददी कहा 
जासकताष्ैकिये९वींसदीया १० बकरे पूर्व्म कभी हुए द| किन्तु रविभद्ररिष्य अनन्तवीयं १० वीं 
सदीके अन्तिमभागसे पटे नष्ठीं हो सकते । प्रमेयरत्नमालकार अनन्तवीयं ई° की १९१ वीं सदीकै विद्वान्‌ दै 
यष्ट भी निश्चित है । 

डां० उपाध्येने रविभद्रशिष्य अनन्तवीर्यके समयको ई० ८ वीं सदीकरे निर्णय करनेमं मुख्य प्रमाण 
आदिपुराणकरार जिनसेन (ई० ८३८) कै द्वारा चन्द्रोदयकार प्रभाचन्द्रका स्मरण क्रिया जाना ओर प्रभाचन्द्र 
कै द्वारा न्यायक्रुमुद्चन्द्रमे अनन्तवीर्या अतिसन्मानसे उस्लिखित होना उपस्थित कियाटै। यदहं डर 
उपाध्ये भी दो म्रन्थकारो ओर दो अर्थक सरश नामके कारण म्रममे पड़ गयेरह। 

न्यायकरुमुद चन्द्र प्रथम भागकी प्रस्तावनाभ्मे श्री प° केलाशचन्द्रजीने यह सप्रमाण सिद्ध कियाहैकि 

, जिनसेन द्वारा स्मरत प्रभाचन्द्र ओर चन्द्रोदय, न्यायकुमुदचन्दर ओर उसके कर्ता धारानिवासी प्रभाचन्द्रसे 
जुदे ह ।* न्यायकुमुचन्द्रके कता प्रभाचन्द्रका समय सप्रमाण न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीयभागकी प्रस्तावनामे 

(१) 'जेमद्ांन' वचं ४ अंक ९। (२) ए० ५५ । 

(३) एू* ८७ । (४) प° ७७ । (4) षर* ८०। (8) ५० ११७। 

(७) इस निष्कर्षसे सुप्रसिद्ध इतिहासज् विद्धान्‌ पं* नाधूरामजी प्रेमी भी सहमत है । देखखो~ 
म्यायकुयुदकण्डर दवितीयभागका प्रकाकसषकीय वकूष्य । 


ग्न्थकार अनस्तवीयं › उनके श्रन्थ ८९ 


ई० ९८ ०-१०६५ सिद्ध किया जाचुका है ।? अतः वष॒ मूलप्रमाण रविभद्र दिष्य अनन्तवीर्यकी समयावधि 
बोधनेम असमर्थं है | 

डा० सतीदाचन्द्र विद्ाभूष्णश्ने अनन्तवीयंकी न्यायविनिश्चयवृत्तिका उस्टेख करके प्रमेयरत्न- 
माल्कार अनन्तवीर्यने जिस शान्तिपेणकै लिये प्रमेयरत्नमाव् लिखी थी, उसका सम्बन्ध रान्तिसूरिमे 
त्रैठाया है । यदपि उनकी इन दोनो श्रान्त धारणार्ओकी आलोचना डों० उपाध्येने भली्भोति की ह, 
किन्तु डो विदयाभूषणने प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीर्यका समय जो ईं० ११ वी सदी सूचित किया है, उसका 
समर्थन अन्य प्रमा्णोमेष्टो जाता है।* 

इस तरह विप्रतिपत्तिर्योका निराकरण होकर अनन्तवी्यका समय ई० ९५०-९९० सिद्ध होता है| 


ॐ 


अनन्तवी्यके भ्रन्थ- 


अनन्तवीयं आचार्यक प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय रीकाकै सिवाय जिस पक ओर महत्वपूर्णं मन्थका पत। 
चल्ता है वह है प्रमाणसं्रहभाध्य या प्रमाणसंग्रहालङ्कार । वे प्रस्तुतटीकामे जिस विषयी विस्तृत 
न्वस्चा नष्टं कसना चादते या उसके विशेष समथनकै ल्य किसी ग्रन्थक देखनेकी ओर इशारा करना चाष्ते है 
वरहा वे प्रमाण संग्रहमाष्य या प्रमाणसंग्रहालंकरारका निरस कर देते ह ।" 'च्चितम्‌' “व्याख्यातः, "उक्तम्‌" 
आदि मूतकाछिक पर्दोसे सूचित होता क्रि प्रमाणसंग्रहालङ्ार या प्रमाणसंग्रहभाष्यकी रचना प्रस्तुत 
रीकासे पने हो चुकी है । अकलङ्कदेवका प्रमाणसग्रह्न्थ 'अक्रलङ्क ग्रन्थत्नय' म मूल प्रकारित हो चुका । 
वह इतना दुरूहं ओर गंभीर टै करि उसका यथार्थं रहस्य जानना अस्यन्त कठिन शे रहा दै। 
स्याद्राक्िनाकर ओर सर्वदर्शनसंग्रह अनन्तवीर्यके नामसे जो वाक्य ओर द्लोक उद्धृत मिकतेद्वे 
संभवतः प्रमाणसंग्रहभाष्यफे ही द्यौ । 

हस तरह आ ° अनन्तवीर्यं एक श्रद्धा तार्किक बहुश्रुत विद्धान्‌ भीर यशस्वी टीकाकार थे। उनकी 
यह अनुपम कृति अकलङ्कवा यका आलोक बनकर आज भी अज्ञान तमस्तोमका भेदन कररहीहै। 


(9) न्यायकुसुद्चन्द्र द्वि° भाग प्रस्तावना ० ४८-५८ । 

(२) हिस्टरी ओंफ इण्डियन राजिक ° १९८ । 

(३) "जेनदर्शनः वधं ४ ्अक९९। (४) देखो प्रु० ८०। 

८५) ““केवरूमिग््रियमवशिष्यते । तदपि न प्रमाणं विचेतनस्वात्‌ धटादिवदिति खचितं प्रमाण- 
सं ग्रह भाष्ये `-सिद्धिवि० टीका ० ८। 

““श्ेषमनत्र प्रमाणसं ग्रह माध्याव्‌ प्रस्येयम्‌'›-वही प° १३० । 

“महेशवरस्य सकरोपकरणादिज्ानं प्रमाणसंग्रहमाष्ये निरस्तम्‌ वही ए० ४८३ । 

“कोषो रागादिः भ्याख्यातः प्रमाणसंग्रहभाष्ये वही एू० ५४१ । 

““एतवुकरं भवति-यथा इ ` यव्राच्वयोर्भेदः तथा दशष्यस्य दुशंनस्य च प्रस्यवयवं भेदाञ्च कस्यचितू 
दुक्षनमिस्युकं प्रमाणसंग्रहारङ्कारे 1 "बही प्रु* १०। | = 

१२ 





२ अरन्थ 
[ बाह्य स्वरूप | 
सिदिविनिश्वयक्ी अकलङ्क-कतंकता- 


तरीकाकार अनन्तवीर्यने प्रथम मद्गटर्लोकमं जिनिन््रका अक्रलङ्क-विदोपण दिया दै ओर उमकरै 
अनन्तर भिद्धिविनिश्चयकी रीका करनेकी प्रतीजाकीदटै। इसके आगकरे श्लोकम भी अकलङ्कक वचर्नाकी 
ही प्रतंसा की गहै । विय्यानन्दने तन्वाथदलोकवार्तिकमं निद्धिविऽका कागदः पुद्रलपयौयः'दटोक 'अक- 
लङ्ककै नामके साथ -उदुधृत किया दै । वादिराज मूख न्यायविनिद्वयविवरणभ्मं द्देव' (अकलङ्कदेव)के साथ 
सिद्िनिनिश्चयका उक्टेख शस प्रकार किया टै- 

"“वतदेव स्वयं देवैषठक्तं सिदिषिनिदहचये । प्रत्यासस्या ययेक्यं स्यात्‌.“ 

श्स्याद्वादरस्नाकरमे बादिदेवसूरि तो स्पष्टतः सक्रलशङ्कः ओर मिद्धिविनिदचय दोर्नोका उद्टे करते 
६-“यद्ाद भक्लङ्कः सिदिविनिद्वये व्णैसमुदायः पदमिति“ 

हन उन्मि निदिचत हो जता है किं सिद्धिविनिद्वय मृल्शलोक तथा उसकी वरति दौनौ अकलङ्ग- 
कर्तृक है; क्योकि गद ओर पय दोर्नौ अकलङ्कदेवके नामक साथ उद्धत हं। 


नापश्ा हतिहास- 


जैन परम्परामें प्रन्धका विनिश्वयान्त नाम रखनेकी परगरा बहुत पुरानी है । तिलोयपण्णिं ( ई° 
५ वीमि लोकविनिश्चय प्रन्थका उल्टेख बार-बार आता टै ।* हस परसे संभावनाकी जाती दै‹ कि अकलङ्कदेवने 
अपने न्यायविनिश्वय ओर सिद्धिविनिश्वय म्रन्थोका नामकरण शस परमे किया दोगा | यहस्दीदहै | साथी) 
यापनीयाना्य आर्यं रिवस्वामीकै सिद्धिविनिश्चयका उस्टेव किया जा चुका है, यह्‌ भी निश्चयतः अकलङ्क 
से पिले का है । इस तरह अपनी परणरा्ओके रहते हुए भी जिसने अक्रङ्क को यह नाम रखने आर ग्रन्थ 
वनानेकी पि्नेष प्रेरणा दी हामी वष धर्मकीर्तिका प्रमाणतिनिश्चय ग्रन्थ । धमक्रीतिं एमे युगनिर्माता बोद्ध 
आचार्यय कि इनके अन्धके प्रकाश मे अतिष्टी लोग इनक पुराने आचार्यक मूलने लगे ग्र अौर अक्रलङ्कने 
हन्हीके निदोष समारोचन तथा हन्हीके नेरात्म्यषादसे रक्षा करनेके निमित्त अकलङ्क न्यायः सम्बन्धी ग्रन्थक 
रचना की ओर प्रवृत्ति की थी अतः तात्कालिक भआवश्यक्रताकरे विचारसे लगता है कि विनिक्ष्वयान्त नाम 
रण्यनेमे धमकर्तिको प्रमाणतिनिश्चय विरे कारण रहा दहो। 


विषयं विभाजन- 


सिद्धिविनिश्चयमे १२ प्रस्ताव है । इनमे प्रमाण नगर ओर निक्षेप का विवेचन दहै । 
१. प्रव्यक्षसिदिरमे-प्रमाण सामान्यका लक्षण, प्रमाणका फल, बाष्या्थकी सिद्धि, व्यवसायात्मक 
विकव्यकी प्रमाणता ओर चिशदता, चिच्रश्षनेकी तरह विचित्र बाह्य पदार्थोक्री सिद्धि, निर्विकस्पक प्रत्यक्चका 
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। (१) ए० ४२४ । (२) ९।२। (३) प्र° भाग एू* १६८ । 
(४) ए० ६४१ । 
(५) तिरोयप० ४।१८६१६, १९७५, १९८२, २०२८; ५।६९, १२९, १६७; ७।२०३; ८।२७०, 
३८६; ९।९ आदि । 
(8) तिको्ष्‌ ० हि° प्रस्ला० प° १२ (*) 8, ५३. । 


भ्रन्य 3 कां :-<<्श्य ॥ 4 


निरास, स्वसंवेदनप्ररयक्षकै निर्विकस्पकत्वका खण्डन; अविसंवादकी बहूत्स्तासे प्रामाण्यन्यवस्था तथा मति 
स्मृति आदि दाब्दयोजनाके बिना भी होते ह इत्यादिका निरूपण है । 

२. संदिकस्पसिद्धिमे-अवग्रहादिज्ञा्नोका वर्णन, मानस प्रत्यक्षकी आलोचना, निर्विकल्पकसे 
सविकत्पकी उयत्ति नही हो सकती, अवग्रहादिमे पूं पूवं की प्रमाणता ओर उत्तरोत्तरमे फषटर्पता ओर 
बौद्धमतमे सन्तानान्तरकी प्रतिपत्ति संभव न्दी, आदि विषर्योका विवेचन है | 

३. प्रमाणान्वरसिद्ि मे-स्मरणकी प्रमाणता, प्रत्यभिश्ञानका प्रामाण्य, उपमानका साटश्यप्रत्य- 
भिशनमे अन्तर्भाव, तकी प्रमाणताका समथन, क्षणिक पक्षमे अथ॑क्रियाका अभाव, उत्पादव्ययस्थित्यात्मक 
तत्वका समर्थन, विनाश भावान्तरोताद रूप टै, अनाग्रनन्त द्रभ्यकी सत्ता तथा द्रव्य ओर पर्यायका भेदाभेद 
भादिका विचारे । 

४. जीषसिद्ि मं-ज्ञाताको ज्ञानावरणके उदयते मिथ्याज्ञान, क्षणिकचित्तमे कार्यकारणभाव 
सन्तान आदिकी अनुपपत्ति, जीव ओर कर्म चेतन ओौर अचेतन होकर भी बन्धकै प्रति एक है, कर्मासिवकै 
कारण, प्रजञासत्‌ ओर प्रज्त्तिसत्‌ॐ मेदसे दो प्रकारका नास्तिक्य, तत्त्वोपटववादकी मीमांसा, भूतचैतन्यवाद' 
निराकरण, सैयायिकाभिमत आत्मस्वरूपका निराकरण, सांख्याभिमत तत्त्वसमीक्षा, अमूर्तं चेतनको भी क्मबन्ध, 
ओर शनादिगुर्णोका जीवसे केथाञचिद्‌ मेद आदि विपर्योकी चर्चा है। 

५. जरपसिद्धि मे-जव्यका लक्षण, उसकी चतुरङ्गता, जस्पका फल मार्गप्रभावना, शम्दकी 
अर्थवाचक्रता, राब्दमात्र विवक्षाके सूचक नही, अस(धनाङ्गवचवनादि निग्र्टस्यानकी आलोचना भौर जय- 
पराजय-व्यवस्था, आदि का निरूपण है | । 


६. देवुखक्षण सिद्धिमें-देदुका अन्यथानुपपत्ति क्षण, तादासम्य तदुदपत्तिसे ही अविनाभावकी 
व्याति नही, हेनुकै मेद्‌, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर ओर सष्ट्वर देतुका समर्थन, सत्वादि देतुर्भोका 
अनेकान्तमं -ही संभवत्व, सष्टोपलम्भनियमसे श्ञानादरैतकी सिद्धि संभव नीं ओर अदट्टशठष्टेन्से भी 
अभाव की सिद्धि आदि विपर्यो का निरूपण है। 

७. शाखसिद्धिम-श्रुतका श्रेयो माग॑साधकत्व, शब्दका अर्थवाचकत्व, स्वापादिदक्षामे भी जीवकी 
चेतनता, भेदेकान्तमे कारक ज्ञापकस्थितिका अभाव, कर्मदियसे जीवम श्रान्तिकी उत्पत्ति, ईश्वरवादका 
खण्डन, नैयायिकके मो्षस्वरूपकी आलोचना, पुरुप मे ज्ञानातिरायकी संभावना, स्याद्रादभ्रुतकी ही अवि- 
संवादिता; नित्य वेदम अर्थप्रतिपादकत्वका अभाव ओर वेदकी अपौर्प्रयताका निसयकरण आदि विधर्योकी 
चर्चा है | 

८. सवेक्षसिचिमे-अत्यन्तपरोक्षा्थका भी शान समव है, वक्तुत्वादि देव॒ सर्वशत्वकै वाधक नरी, 
मुनिर्णतिासंभवद्रा धकत्व हेवुसे सर्व ताकी सिडि, अतिशयवस्व ेतुसे सर्वंशताका साधन, अतीन्धियश्नकी 
संभावना; सांख्यमतं सवं श्ताका असंभव, ओर श्ानावरणके अभावं स्वंशत्व शत्यादि चिषर्योका 
निरूपण टै । | 

९. दाभ्दसिद्िमें-रब्दकी पुद्रल्पर्यायता. शब्दम छाया ओर आतपकी तर्द पुद्रलस्कन्धरूपता, 
शषब्दका अर्थये वाच्यवास्यक सम्बन्ध, शब्दकी स्वलक्षण-अर्थविधयता, सर्व॑मृषात्वकी सिदिके ल्थि भी शब्दका 
अर्थताचकत्व आवदयक, यदि स्वलक्षण अवाच्य है तो उसमे अदश्यत्वका प्रसङ्ग होगा, श्दोको वक्त्रमि- 
प्रायका वाचक मानने पर सत्यादृतव्यवस्था न हो सकेगी, एवकारादि प्रयोग विचार ओर स्फोटवाद निरास 
आदिका वर्णन दै। 

१०. अथनयलिरिः म-शाताका अभिप्राय नय, नय प्रमाणात्मक भी दहै, दो मूलनय, निरयेश्च 
नेय मिथ्या, नैगम नय, सांख्य नैगमाभास, संप्रहनय, संग्रहाभाख, व्यवष्टारनय ओर कऋजुसुघ्रनय आदिका 
विवेचन है | 1 

१२१. शार नयखिद्धम-सन्दस्वरूपनिसरूपण, स्फोटवादका खण्डन, शन्दनित्यत्वका निरास, 
शब्दनय, समभिरूढनय ओर एवं भूतनय आदिका वर्णन है । 


९२ प्रस्लाथना 


१२. निक्षेदल्ति भ-निषरेपका सक्षण, नाम म्थापना आदि मेद, भाव पर्यायाथिकका तथो 
दो द्रव्यार्थिककै निक्षेप तथा अनेकान्तमं टी निश्रेपकी संभावना आदि विषर्योका चिवेचन टै । 

गह मृ सिदिविनिश्चयका विषय परिचय है। सिद्धिविनिश्वय ठीकामें हर्टीका विस्तार तथा आनु- 
धञ्धिक विपर्योका ओर मी नि्पण षै 


रचना श्ीली- 


यह प्रहिष्टे षिवा जा चुका कि अकलङ्कः आगमिक-दार्ानिक ोनेकै बाद ताकिक-दार्शनिक बने 
ये | उनकी ग्रन्थि वर्णनम्‌ उनकी तैनीका पक आभासतो करा दिया गया टै यरो सिदिविनिश्चयकी 
दीलटीके सम्बन्धर्मं ही कुद विदो वक्तव्य है| अकलदकै तारिक प्रकरण अतिमंक्षिन गृद्रार्थं जटिल ओर 
ग्रहे ह । सिद्धिविनिश्चयके सम्यन्धम तो अनन्तवीय प्रकारान्तरे य कनं ही कि अनन्त सामर्थ्यं रखकर 
भी अकटष्कके वन्य्नोका मम समक्षम नदीं आता वष्ट बड़ आश्च्यकी बात टै" । -र्ोनि इमे ससूक्तसद्रलाकर' 
कहा 2 । सषलङ्क वचोम्भोचिकी गहराद्‌ं मापने प्रभाचन्द्र ओर बादिराज जैसे प्रकाण्ड पण्डित भी अपनेको 
असमथं बताते ह| | 

मिद्धिनिनिश्चयम उने प्रमुख लक्ष्य है धर्मकीर्ति ओर उनके रीकाकार | क्योकि ग्रन्थका एक 
तिषा भाग दर््हीकी अकोचनसि पर्णं है, किर चार्वाक न्यायवैलापिक मीर्माक सख्ययोग आदि सभी 
दछन उनकी आराचनाकै कषत्रम ह । 

उनकी भाषा व्य॑ेसि पूर्णं है सौर बह 'अमान्मज्ञता, अन्तर्गड्‌, अन्धयषटिकिल्प, अमन्शटीद, अयोनिदो 
मनस्कारः) अदनीलमवाकु्म्‌) आग्ध्यत्रिजुम्भण) वुदाकाशावलम्बन, कोशपान, तदद्रेषी तत्कारी, धार्य, 
प्रशस्तपण्डितवरेदनीयः, मम्तके शद्धम; राजपथीङकृत, रित्यश्च ओर गोद्धोदनिरिष्यक आदि प्रयोर्मोसि तथा 
म्ेच्छादि भ्यवष्ार ओर मूधिकारकं विपविकार आदि उदादर्णौमे पर्यात्त समृद्ध ओर ओजःपूर्णं बन गद है| 

अकलङ्का षडदरार्नोका गम्भीर अध्ययन तथा ब्रीद-शासत्रोका आत्मसात्करण भी उनकर प्रकर्णोकी 
जटिरूताको बदा देते द । वे चाहते ह कि कमसे कम रन्दो अधिक-मे-अधिक सूक्ष्म ओर बहु पदार्थं 
नदीं ब्रहुविध पदाथ लिखि जाय । उनकी यह सूत्रदीली बड-बड़े प्रकाण्डपण्डिर्तोको अपनी बुद्धिका माप दण्ड 
टो रशी है। 

भकलद्कदेतर धमकीतिंकै ग्रन्थोको लक्षय कर अनेकों पूर्वपक्च उनके प्रमाणवार्तिक आदि ग्रन्थोसे शब्दशः 
र्तेदसायष्टील्गे हाथ वही सांख्य ओर न्यायवैरेपिककी आलोचना करते जाते है । जरह भी अवसर 


भाया सौत्रान्तिक ओर विशान-श्ू्यवादिरयोपर पूरा प्रहार किया है । कुमारिल्की सर्वश्ताविरोभिनी युक्ति्या 
उनके मीमांसादलोकवार्तिकको सामने रखकर आलोचित हई टै । 


टीका शैली- 


अनन्तवीर्यने रीकारमे मूषक अभिप्रायको विशुद्‌ ओर पल्लवित करने देतु अपनी सारी शक्ति 
लगाकर अपना बिष्िष्ट स्थान बनाया है। आर प्रभाचन्द्र अकलङ्कदेवकी सरणिको प्राप्त करनेकै लिए 
हनदीकौ युक्तियों ओर उक्तिर्योका अभ्यास करते टै तथा उनका विवेचन करनेकी बात बड़ी श्रदधारे 


लिखते ह कि- 
“"्ेरोक्योदरषर्तिषस्तुविषयश्षानप्रमाषोव्यः, 
वुष्प्रापोऽप्यकलङ्कदेवसरणिः भापोऽत्र चुण्योद्यात्‌ । 


(१) ए० १। 


(२) ""भकलङहवोऽम्भोधेः ८ त्तरल्ाने यथपि । 
गृह्यन्ते बहुभिः स्वैरं सद्रलाकर एव सः ॥'*-पू° १। 





भरभ्थ ; रथनाशीली . ९४ 


खभ्यस्तश्च विषेचिवश्च सततं सो श्रत, 
भूयान्मे नयनीतिदस्तमनसः तद्बोधसिचिप्रद्‌ः ॥ ^", 


अर्थात्‌ अकलङ्कदेवकी समस्त प्रमेर्योसे सगृद्ध सरणि बड़े पुण्योदयसे प्रास दुं है, उसका मैने 
अमन्तवीयकी उक्तिर्योमि सेकर्डो बार अभ्यास किया ओर विवेचन किया आदि । 

अकल्क्देवकरे गूढ अर्थको दं डनेके ल्थिये आ० वादिराजः तो पद-पदपर अनन्तवीर्यके वचवनदीपोके 
प्रकारक बार जोहते ह ओर कष्टते ह कि उनके वचनदीप दी उस दिश्चामे सतत प्रकाश देतेष्टे। एकतो 
तर्का केच वरैसे ष्टी ककंश ओर फिर अकलङ्ककै दुरु जरिरू मन्थकी रीका करना । इन कटिनदर्योकै 
रहते हुए भी अनन्तवीर्यने अपनी टीकाको पर्या सरल करनेका प्रयास किया है । १८००० शरोक प्रमाण 
विस्तृत टीका रचनेपर भी वे उसकै पार पानेका दावा नदीं करते | 


पे अकलङ्कके मनोगत भार्वोको स्पष्र करनेके ल्थिये उनके सूत्रको पकड्कर पूवंपक्षीय ग्रन्थक सेक 
अवतरण देकर चिपय को लूत्र विश्षद ओर बुद्धिगम्य, बनाते दहै । यह उनका सदा ध्यान रहता कि 
खण्डनके प्रसङ्खमं कोई वात "अमृलः-बिना प्रमाण कीन लिखी जाय ओर दसीटियि दीकामे प्रन्थान्तरीष 
अवतररणो वधे भरमार है । वेद उपनिषदे ठेकर सभी दार्शनिक ग्रन्थक चुने दए अवतरण पाटककी बुद्धिको 
पर्या विश्वाम देते है, उसे ऊने नहीं देते । पिर लोकोक्तिर्या, न्याय; विश्ठोेष उदाहरण ओौर हास-परिशाससे 
परिपूर्णं व्य ङ्गयोक्तिर्यो विपयकी जटिल्ताको खूब सुबोध ओौर सरल कर देती है । 


आन्टोचना ओर खण्डन करने हस्य ओर व्यग्यका अन्रसर तो पृरा-पृरा रता ी है ओौर यदि 
उस समय कड्‌ सरीक वैटनेवाली टोकोक्ति कष्टौ जाय तो जिसका खण्डन ष्टौ रहा है वष भी मन मसोसकर 
भी कटनेवाटेकी प्रशंसा किये चिना नहीं रह सकता । एेसे स्थल जनन्तवीयकी रीलीमे खुव्र ह । उनकी 
लोकोक्तिर्यो न्याय ओर विरि मृद्ावर्योकै कुछ नमूने देखिए-- 
''अधिकाथिन्याः पतितं तदपि च यदििल्जने लग्नम्‌ 
-आधी छोड एकको धवि एेसा द्बे पार न पावे 
धोटकारूटोऽपि विस्मृतधीरको जातः 
-कोखर्मे लडका गवे टेर 
आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाचष्टे 
-पि खेतकी के खरि्टानकी 
एतः सरः टतः पानः 
-इधर कओं उधर खां 
यादृशो यश्लः तादशो बिः" 
-जैसेको तैसा इत्यादि ॥१ 


` अर्धवरैशस न्याय, याचतिकमण्डन न्याय, काकाक्षगोटकं न्याय, तीरादर्दिशङरुनि न्याय, बीचवीतरङ्ज 
न्याय आदि स्यार्यो$ प्रयोगसे विषय तो स्ष्टदहोष्टी जाताहै साथ दी भापाका चमत्कार पाठकको प्रमुदित 
कर देता है । इसी तरह- 
(“अके कटुकत्वदर्शनात्‌ गुडे<पि योजयति । 
गण्ट्रपदभयात्‌ अजगरमुखप्रवेशमनुसरति । 
न चाण्डाल्या दर्शनभिच्छामि सपद चिच्छामि। 





(१) न्याय दन्द प° ६०५। । 
(२) ““भ्यञ्जवस्वलमनन्तवीर्ैवाग्कुःद. जरर पदे पदे"-ल्यायवि० विण प्रण ए० १। 
(३) शेषके छिये देखो परिरिष्ट १० । 


९४ भ्रस्तावनी 


भाष्डत्यागे वुग्धव्यागवत्‌ । 

वन्ध्यामूनौर्विक्रमादिगुणसम्पद्रक्तमुपक्रमति । 

वरिपोपयोगमृते शत्र न हि तद्व्यापादनाय स्वत्प्चपदटादिकं युश्नते। 
स्वतरधाय श्रुल्तक्षणम्‌ । 

स्वामेव व्रत्ति स्ववाचा विडम्बयति | 

तत्कारी तदूद्धपी चति उपे्नामष्टति। 

कौ ट स्वं कौपीनं विग्रृणुयान्‌ । 

खात्‌ पतिता स्वबटिः | 

न हिमालयो गकिन्या भक्ष्यत ।' 


इत्यादि व्यङ्गयाकिर्या जर विरि मृद्ावर्योका प्रयोग ठीकाको स्वेग्राह्य बनानेकरे प्रयलका टी फठदै। 

'मायक अरूसीके वैलकै प्रयोगसं मल्ययन्धह्योता दैः आदि प्रचलित दवादर्योका निर्देश भी उदाहरणं 
रूपमे यत्र-तत्र किया गया दहै । । 

वृष्ण लगता हैः अर्थम प्दूवणं कगति' प्रयोग उनकी भाषाकी सरलताका अच्छा नमूना टै | 


अनन्तवीर्यं बीच-नीचर्म प्रकरणगत अर्थको स्वरित शर्क भी व्यक्त करते द॑ । इससे कर्टी-कर्हीं 
मणिप्रवालकी तरद ग-प्यमय चम्पका आनन्द आ जाता टै | कटिनादई रीकाकारकी यह टै शि उसे मूलका 
व्याख्यान करना है, अतः मृलानुगाभितकै कारण सकरा प्रवाह उस हाथम्‌ नींद । फिर जरह मृल्ष्टी 
जरिल ओर विविधं प्रमेयब्रहल हो वरो प्रकरणवद्धता लाना दुष्कर टोतादटै। यष्टीकारणदै कि सिद्धि 
विनिश्चय टीकाम्‌ न्यायक्रुमुदचन्द्रकै प्रकरणब्रद्ध राख््रार्थाका सीष्ठव टषिगाचर नदींद्ो पाता | फिर भी आ 
अनन्तवीर्मने श्स रीकाको अव्यन्त परिष्कृत आर स्वग्राह्म वनानमें कुर उठा नी रण्वा 2 | 


इनका दान्दकोश बहुत बड़ा तथा अपूर्वं था । यहीकारणदटैकि दर्दान शास्रको इनसे अनेकं नये 
दाब्द्‌ मिले र । अनेक नये-नये उदाहरण भी इनकी टीका म आर ई ।' 


इस तरह यष टीका अपने परिपृर्णं ओर प्रमेयसमृदध है, तथा अकटङ्कवा यके लिये सचमुच प्रदीप टै। 


£ 


[आन्लरिक विषय परिचय) 


सिद्धिविनिङचयमे प्रमुख रूपसे जिन विप्र्योका विवेचन है उनका किचित्‌ क्रम विकास जीर तात्िकं 
निकूपणके लिये हम उनको १ प्रमाणमीमांसा २ प्रमेयमीमांसा ३ नयमीमंसा ओर ४ निक्षेप मीमांसा इन 
चार बिभाग ्बोरकर वणन करेगे | 


१ प्रमाणमीमांसामे १ प्रस्यक्षसिद्धि २ सविकस्पसिद्धि८ सर्व्॑ञसिदधि २३ प्रमाणान्तरसिद्धि भौर ६ 
हेतुलक्षणसिद्धि इन प्रस्ता्वोमं प्रतिपादित प्रमाणसम्बन्धो विपर्योका सार होगा । 


२ प्रमेयमीमांसामे-४ जीवसिदडि ओर ९ श्ब्दसिद्धिमे प्रतिपादित प्रमेयसम्बन्धी सामान्य स्वरूपका 
ष्णन होगा । 


३ नयमीमांसामे १० अर्थनयसिद्धि ओर ११ राब्दनयसिद्धिके विषर्योका प्रतिपादन होगा । 
४ निक्षेप मीमांसामे १२ निक्षेपसिद्धि कै विषर्योका सारांश दिया जयगा | 


(१) देखो परिषि ० ५१ । 


विषयपरिखिय : प्रमाणमीमांसा ९५ 
१ परभाणमीषांसा 


आत्पा ओर ज्ञान- 


प्रमाण का विचार करने ॐ पिले प्रमाणभूत ज्ञान, उसके आधारभूत आत्मा ओर उनकै परस्पर 
सम्बन्ध का विचार कर टेना आवद्यक्र है । भारतीय आस्तिक या आत्मवादी दरशनोमं आत्मा या चित्ती 
जड़ पदार्थोमि भिनन सत्ता स्वीकार की गहं है, साक्षात्‌ या परणस्या श्ानको आत्माधित या चित्ताभरित भी 
सभी आस्तिक दर्शनम माना है । आस्तिकं शन्दका प्रयोग यहो जड़ षदार्थोसि आतमा या चित्तकी पथक्‌ 
सत्ता मानने के अर्थमेकियाजारहादै। 

वेदान्त दर्दानमे ब्रह्मको ही परमाथं तस्व मानकर उसे चिद्रूप माना है । चैतन्य मा चिति शक्ति ब्रह्म 
क] निज रूप है । ज्ञान यानी सेयको जाननेवाला गुण ब्रह्मका निजरूप नष्टं है । बह तो अन्तःकरण मनका 
धर्म हैः | जवर ब्रह्म अपने शुद्ध रूपमे रहता है तच उसमं ज्ञेया कारपरिणति स्प ज्ञान का प्रतिमास नहीं रहता । 

साख्यः पुरुपको चैतन्य स्वरूप कहते द । ज्ञान पुरुधका धर्मन है, किन्तु वह प्रकृतिका विकार 
है । जव तक पुसुपके साथ प्करृतिका संसर्ग है तवर तकर पुरुप बुद्धिके द्वारा अध्यवसित अर्थका मात्र सचेतन 
करतादटै। जव पुम्प्र प्रकृतिसंसर्गका परित्याग कर मुक्त द्टोतादै तवर उस स्वरूपेकप्रतिष्टित पुरुषमे 
प्रकृतिक्रा विक्रार ज्ञान नहीं रहता । जब तक्र उसका विक्रार महत्तर्व यानी बुद्धि या ज्ञान पुरुपकै स्वच्छ 
चैतन्य स्पमे प्रतिफलित द्यते द तभी तक्र पुरुपको ज्ञेयका भान होता टै। जब यह्‌ संसर्गं चरितार्थो जाता 
है तत्र कवल पुरुप दुद्र चैतन्यमामे प्रतिष्ठित हो जाता है! । 

नैयायिक वेदोपिक अदि ज्ञानको प्रथक्‌ पदार्थं मानकर भी उसक्रा आधार नित्य आत्माकौ मानते ह| 
ज्ञान आत्माका अयुतसिद्ध गुण है । जव आत्मा मुक्त हो जातादै तव वष ज्ञानादि गुणो से श्न्य आस्म 
मात्र रह जाता दै" । उसमे अत्ममनःसंयोगजन्य ज्ञानादि गुर्णोकी उयत्ति न्दी होती । संसारावस्थामं 
मनका संयोग दहै। अतः जितने आ्मप्देशोमे मनका संयोग है उतने आत्मप्रदेशेमिं श्ानादि गुण 
उत्पन्न होते दं । 

द्ध विश्ञानधारा मानतेह। उनक्रा मतदैकि अनादिकालमे कारणकार्यरूप विक्ञानधारा चली 
आती है । वदी आल्यचिज्ञान ओर प्रव्त्तिविज्ञानक्रे क्रमसेजेर्योका प्रतिभास करतीटै। कोर स्थिर द्र्य 
हस धाराका आधारभूत नदीं टै । जव चित्तसन्तति निरासव अर्थात्‌ अविद्या ओर तृष्णासे शून्य ती दै 
तब वह जयुद्ध ओर निमल दहा जाती दैः यह एक दाङंनिक), पक्न चित्तनिर्बाणकै विषयमे पाया जाता, पर 
चित्तनिर्वाणको जने स्वयं बुद्धने अग्याह्त कोटि्भे रखा था तत्र बहत कारू तक्र निर्वाणं विषयमे प्रदीप- 
निर्वाणका पक्र दही मुख्य रूपमं प्रचलित रहा है । उनका कना दै. क्रि~जिस प्रकार तेलक जल जानेपर 
प्रदीप चुक्च जातादै, हम नदी बता सकते कि वष क्रिस दिशा विदिरा आकादाया पताक करो गया 
उसी तरह नित्रंत चित्त न किसी दिदार्मे जतादै न विदिशामन आकराशमेन भूभिर्मे, वहतो ङ्केशके 
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(१) ““अन्तःकरणङ्खस्यवच््छिन्नं चेतन्यं प्रमाणचैतन्यम्‌ ।'" -वेवरान्तप० प° १७ । 
(२) ““चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌" -योगभा० १।९ । 
(२) “तदा व्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ '-योगसू० १।३ । 
(४) “तदेवं नवानामरमगुणानां निमूखोष्छेदोऽपषगं'? -ग्यायम ० प्रमे° परू० ७७ । 
(५) ““मुकतिर्निमं र्ता धियः'-तस्वसं ° एर° १८४ । 
(६) ““दिज्ञं न काञ्चित्‌ विदिश्षं न काञ्चित्‌ नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ , 
दीपो यथा निकृंतिमभ्युपेतः स्नेहश्षयात्‌ केवखमेति शग्तिम्‌ । 
विशं न काञ्चित्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ नैवावनि गच्छति नान्तरिश्चम्‌ , 
कृती सथा नि्तिमम्युपेतः (71८ केवरमेति शान्तिम्‌ ॥*-सान. {६ १६।२८,२९ । 


९६ अ पशना 


श्रयसे शान्त हो जाता ह। इम तरह चिनसम्ततिका उच्छेद निर्वाण 2, यह पश्न प्रचलित दै । इससे स्प है 
कि बौद्ध परग्मरामे जान जह पदाभोका ध्म नीह किन्नु बह चित्तप्रवाह स्पहै। 
जैन परम्पराने वस्नुमात्रको उत्पाद व्यय जीर प्रीव्य रूपमे त्रयात्मक माना दहै, अर्थान्‌ प्रत्येक पदार्थ 
नवार ब्रह जहो या चेतन प्रतिक्षण अपनी पूर्वे पर्यायको छेडता दै, नूतन पर्यायकौ धारण करता दै ओर 
उनके अनादि अनन्त प्रवाहस्य प्रीव्यकौ स्थिर रन्व्रता द| दम प्रीव्यकै कारण प्रतिक्षण परिवर्तित होते दूए 
भी द्रव्य इतना नरह बदन्नना करि चष्ट अपना तटृद्रव्यल्र ष्टी समात्‌ करदे ओर न उपनिपदूत्रादियाक्ी तरह 
कुटम्थ निस्यद़्ी रना कि उमम कोट प्रगियतन या प्ररिणमनहीनदह। गह परिणामी आन्मा उपयोग 
सस्ये, चैतन्य स्वल्पषटै। यही उपयोग या पेनन्य जव जेयक जानतादरै अर्थात्‌ जेयाक्रार दोतादै 
तग्र साकारशान कष्टकटता है आर जव म्वरूपका सचैनन कर्ता तवर दर्घन कहल्यतादहै| उपयोग या 
यैतन्य कमः शान ओर दर्यनक्यय परिणा करनं ह। तान्प यह्‌ कि जान आत्माकी प्ययिष्ै जीरपएेमी 
पर्याय जिमर्मे जयक्रा प्रतिभान दहता दम गुणभी कहत; क्योकि यदी सामान्य ज्ञान अप्रनी परज्ञान 
पटेश्चान आदि अवान्तर पर्यार्योक स्प परिणत हाता टै। इम ज्ानका आत्मामे तादात्म्य सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
आत्मादही जानै जौरश्ञान ष्टी आत्मा) अन्तरहतनाद्ीटै करि आत्मा ज्ञान दर्दान सुख आदिक 
आधार दै जव कि जान -उसकर एक गुण या अवम्थाविदोषष्टै। एक यैतन्यकी दृष्टि जान एक पर्याय दै 
पर अपनी अवान्तर प्र्या्योकी दिनि वही अन्वयी हानेसे गुणदहै। 


हान ही प्रपाण है 


प्रमाण शब्दकी प्प्रमीयते मेन तद्माणम्‌ः इस स्वेमान्य व्युत्पत्ति गरही सूचित दातादैकि जो 
प्रमाका साधकतम करण हा वषट प्रमाण दै । प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ सह व्युत्मत्तिमृलक लक्षण भी इसी अर्थको 
कहता है । विवादतो यर्हाहैकिप्रमाका करण क्यादहो सक्रताटै १ न्यायभाष्य्मं करणरूपमे सन्निकर्षं 
ओर शान दोर्नोका स्पष्टतया निर्दया है। वैशेधिकपरम्परामे क्रमदाः सन्निक्रपं स्वरूपाल्टोचन ओर ज्चानको 
प्रमाण कष्टा दै । सांख्यः इद्धियश्र्तिकरो करणकः स्थानम रखते हं । प्रभाकर" अनुभूत्तिको प्रमाण कहते हं | 
बौद्धपरम्परामं यदपि अविसंवादिशानकरो प्रमाण माना फिर भी वे करणकी स्थानमे सारूप्य ओर योग्यताको 
भी स्थान देते ह।* सामान्यतया विचार यष्ट प्रस्तत षै कि-ज्ञानकौ करण मानना या अचतन इन्द्रि ओर 
सन्निकर्यको भी | 

जैनपरम्पराका स्पष्ट विचारहैकि नुकि प्रमा चैतन दहै ओर चेतननियाम साधकतम करण कोड 
अन्रेतन नीं हो सक्ता भतः अव्यनषटिति रूपमे प्रमाक्रा जनक ज्ञानी करणो सकताहै। इन्दियरनिकपं 
हन्दरियश्रलि सास्प्य ओर योग्यता आदि ४ेसे शानक जनक अवद्य हाते जोज्ञान प्रमाका साक्नात्‌ 
साधकतम शेता है । अतः शानये व्यवहित ्टौनेके कारण देन्द्रिय सन्निकर्षं आदि प्रमाण नीं षो सकते। 
प्रमति या प्रमा अशञाननिगृत्तिरूप होती है । इस अशाननिगृत्तिमं अश्ञानक्रा विरोधी ज्ञान दही करण ही सक्ता 
है; ममे कि अन्धकारकी निश्रत्तिमं अन्धक्रारका विरोधी प्रकादाद्ी मुख्य करण दोता | शदन्धिय सन्निकषं 

(१) “यदा सज्निकषेस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा क्षानं तव्‌ हानोपावुनोपेक्षाञुद्धयः फकम्‌ ।' 
व्यायभा० १।१।३। (२) प्र ० भा०, भ्यो० एू० ५५३। 

(३) “प्रमाणं शृत्तिरेव ध''-योगवा० प° ३०। सांख्यप्र ° भा० १।८७। 

(४) ““अनुभूतिश्र प्रमाणम्‌ ।'"-शाषरभा ० वृह ० १।१।५। 

(५) “प्रमाणमविसंवादिक्षानम्‌'" ~पर ० बा० २।१। 

(६) ““विषयाधिगिश्नात्र त्र माणरुकूमिष्यते । 

स्वविसति्वां प्रमाणं तु सार्य योग्यतापि वा ॥'-सस्वसं ० इो० १३४४। 
(७) ““खम्निकषदिरक्ामस्य प्रामाण्यमलनुषपम्नमयांम्तरवत्‌, 
“रषी ° स्वज ° १।३ । सिद्धिकि० ° १।३। 
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आदि स्वयं अचेतन है, अत एव अज्ञानरूप़ होने कारण प्रभितिमे साक्ात्‌ करण नहीं हो सकते । यद्यपि 
कष्टी-कीं इन्द्रिय सन्निकषं आदि ज्ञानकी उत्पादक सामग्रीमे सम्मिलित पर उनका सार्कन्निक ओर 
खार्वकालिक अन्वय-व्यतिरेक न मिलनेकै कारण उनकी कारणता अस्यापस्नहो जातीदहै। सामान्यतया जो 
क्रिया जितत गुणक्री पर्याय है उसमें वही साधकतम हो सकता है । चकि (जानातिः क्रिया शानगुणकी पर्याय 
हे अतः उसमे अव्यवहित कारण शान दही हो सकताहै। प्रमाणर्चँकि `हित प्रामि ओर अहित परि्ारमें 
समथ होता है अतः वह ज्ञानी दो सक्रताहै। 

प्रसनुत ब्रन्थ सिद्धिचिनिश्चयमे इसी श्ानकी प्रमाणताका समर्थन करते हुए लिखा है कि प्रतिपत्ता 
अर्थात्‌ अत्माको प्रमिति क्रियाया स्वार्थविनिश्चयमे जिसकी अपेक्षा होतीदहै वटी प्रमाणटै ओर वष्ट 
साधक्रतम रूपसे अगिक्षणीय टै ज्ञान । 


ज्ञानका स्वसंबेदित- 


मीमांसक ज्ञानको परोश्न मानते ह । उनका कहना है कि बुद्धि स्वयं परोक्ष है; उसकै द्वारा पदार्थका 
ज्ञान होनेषर दम उसे अनुमानसे जानते ह ।* किन्तु जिस प्रकार देवदत्तकी बुद्धिसे यज्ञदत्तको पदार्थका बोध 
नदीं होता क्योकि देवदत्तकी बुद्धिका यश्चदत्तको प्रत्यन्न नटीं होता उसके लिये वह परोक्नदहै, उसी तर यदि 
देवदत्तकी बुद्धि स्वयं देवदत्तको प्र्यक्न नहोंद्ैतो एसी परोक्नचुद्धिसे स्त्रयं देवदत्तको भी पदार्थका बोध 
करसे हो सकरगां ? 

नैयाधिक ज्ञानको ज्ानान्तरवे् मानते है“ | इनक्रा सबसे बड़ा तकं है स्वात्मनि क्रियाविरोधः का। 
अर्थान्‌ जेमे कों कितनी ही तीश्ण तलवार क्यो नहो वह अपने आपकी नीं छेद सकती, कितनादही 
मुशिन्नित नटवट् योन दहो वह अपने ही कन्धपर नहीं नाच सकता। किन्तु प्रदीपका दृष्टान्त स्वपरप्काश- 
कत्वकी सिद्धिकरे लिये उपलन्ध है । प्रदीप अपने-आपको भी प्रकादित करताष्ैे ओर धरपटादि षदार्थोको 
भी । शानान्तरवे् पश्चमे अनवस्था वृप्रण तो खट ही है । 

साख्यक्रे मतसे बुद्धि प्रकरृतिका धर्म है वहं पुद्पक द्वारा संचेतित होती दै" । पुरपक संयोगसे महदादि 
स्वयं अचेतन होकर भी चेतनायमान होते हं । पुमप बुद्धिकै दवारा अध्यवसित पदार्थोका स्वयं संचेतन करता 
टै । किन्तु {ज्ञान बुद्धि उप्रलन्धि ओर चेतना आदि सभी चेतनकैद्ी धर्म, ये पायः पर्यायवाची है| 
किंचित्‌ क्रियाभेदं हौनेपर भी इनमेमे कोई भी चेतनलकी सीमाको नदीं लोधता | करस्य नित्य पुरुप यदि 
स्वयं करता नष्टीहैतो भोक्ता अर्थात्‌ मोगक्रियाका कर्ता कैसे दहो सकता द ? अतः चेतन ओर चेतनके धर्म 
प्रदीपकी तरह स्वयं प्रकाशमान होते है। 

चौद्धपरम्परा चाहे वह सौत्रान्तिक मतावलस्विनी हो या विक्चानवाद।वलम्विनी दोनो दही शनमाश्रका 
स्वसंतेदित्व ध्म स्वीकार करती द ।* कोई भी एेसी चित्तमात्रा या चित्तावस्था नष्टीषैजो स्वसंनिदित या 
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(१) ““हिताहितःप्िनिमु किश्चमम्‌'-न्वयायवि० प° १०५ । परीक्षामु० १।२। 

(र) ““ग्रतिपत्तरपेईपं यत्‌ प्रमाणं न तु पूर्रंकम्‌-सिद्धिवि० १।३ । 

(द) ““भव्रत्यक्षा नो उद्धिः, प्रल्यक्षोऽर्यः, स बहिर्दृशसम्बद्धः भव्यक्षमनुभूयते, शते स्वलुमानाद्व- 
गच्छति बुद्धिम्‌ ।-कशावरभा० १।१।५ । 

- (४) ““ज्ञानान्तरसवेथं संवेदनं वेधस्वात्‌ धटादिवत्‌ ।'›-प्रहा० भ्यो० पू० ५२९ । विधिवि० 
म्यायकणि० ° २६७। 

(५) “"दस्माक्तस्यं योगादुेदनं चेतवन वविव किङ्गम्‌ ।'"-सांश्यका० २० । 

(६) "शुद्धिरुपरूष्नि 1:6८ ८व्त तट. ।'"--न्यायस्‌० १।१।१५ । प्रक्च० भा० ए० १७१। 
तस्वसं ° पू ११५ । म्यायङुु° प° १९३ । 

(७) “.स्ंचि्तचैत्तानामाप्मसं वेदनं सखसंवेद्नम्‌'' -स्यायकि ० १।११ । 

१३ 


९८ अ ~ {वमा 


स्वयं प्रकाशमान नहो । आनार्यं दिश्नागने स्वसंवित्तिको प्रमाणका फल बताया दैः इससे शानका 
स्संतरेदित्व धिद्ध होता है। 

जैन परम्परामे शान या दुर्यान जितनी भी चतनकी पर्यायं वे सब स्वसंविदितं; न वे अचेतन द 
न परोक्ष ओरन्‌ शानान्तसयष्टी। शान चा प्रमाणो या अप्रमाण वह अपने स्वरूपका संवेदन 
करता ष्टी है| संदाय विपर्यय अर अनध्यवमाय जैम मिथ्याज्ञान भी स्वस्पकरे संव्रेदक होनें द| यह सम्भव 
ही नीट कि ओान उलन्न हो जाय ओर्‌ बह स्वका अशात र । व्‌ तो दीपककी तरह जगममाता इभा 
ही उल्यन्न होता| स्वरूपमवदनकी दृष्टि सभी ज्ञान प्रमाण ई, कोट प्रमाणाभास नष है। प्रमाण ओर 
प्रमाणाभाम विभाग बाह्य मर्थकी प्राति मौर अप्राधिसे सम्बन्ध रसता दै" | 


प्रपाणके रक्षर्णोका विकास- 


जेन दार्दानिकर्मि आचार्य ममन्तभद्रने स्वमवेदी ज्ञानको प्रमाण माननेकी भृभिकापर प्रमाणका लक्षण 
करने दए श्वपरावमासकः शानक प्रमाण कशा है ।* सिद्धमेन दिवाकर इसमं॑'वाधवर्जित' पद्का समावेश 
कर अबाधित `स्वपरावभासि शानका प्रमाण कहते दै ।' अकलङ्कदेव अविसंवादि ज्ञानको प्रमाण कष्टकर 
उस अनधिगतार्थ्राही भी कहते ह ।* माणिक्यनन्दि आचार्यनं म्वापूर्वार्थव्यवसायी शानको प्रमाण व्रताया 
ट ।‹ विद्यानन्दिने प्रमाणक रणम स्वा्भव्यवसायात्मक पद्‌ देकर अनधिगताथंग्राहिताको अनुपयोगी बताया 
रै ।* सन्मतिटीकाकार अभयदेव सूरि तिद्रानम्दिकी तरह स््रार्थव्यवसायाव्मक जनको ही प्रमाण कहते दैः 
पर प्यव्रसायाप्मककै खानं ननिर्णतिः पदका प्रयोग करते द| इस जैनपरम्परामे प्रमाणक लश्रणमे कदी 
स्वावभासक पद है ओर कदी" नदीं । सामान्यतया जैनपरम्परा शानमात्रको स्वसंवेदी मानती दै | जान चाद 
मिथ्या हो सम्यक्‌ षष्ट स्वसंवदी होता ष्टी ट | अतः अकलङ्कदेवने?° प्रमाणक फलम स्वार्भचिनिश्चय पद देकर भी 
प्रमाणके क्षणम केवल "अविसंवादि शानः पद ही द्विया दै । (अनधिगत प्रदसे वे सृचित करना चाहते है 
कि एेसाज्ञानप्रमाण होगानजो प्रमाणान्तरमे अनिर्णति अथक्रा निणय करे । अकलङ्कदेवने अविसंवादि 
शानको प्रमाण कहकर उसक्री विद्रोपता्ओमि अनिर्णति अर्थकरी निर्णतिका निर्दया क्रिया है| “उन्होने 
प्रमाणसंदव-अर्थात्‌ एक ष्टी प्रमेयमे अनेक प्रमार्णोकी प्रवर्तिका समन परिच्छित्तिविरोप या उपयोगविद्ोपमे 
ष्टी किया है । (जरह उपयोगविशेष टो वर्ह एक प्रमाणक द्वारा जाने गये प्रमेयमे प्रमाणान्तरकी प्रवर्ति सार्थक 
है ओर वह प्रमाणकोिमे है | यह भाव अष्टमहम्ती (पर ४) मेश्ातहोतादै। 


(१) “'स्वसंवित्तिः फर चात्र तदूरूपादुथंनिश्चयः ।'*-प्र° समु० १।१०। 
(२) ““भवप्रमाणपिक्षायां प्रमणाभासनिङ्कवः । 
बहिःप्रमेयपेक्षायां प्रमाणं तज्निभं च ते ॥'`-आक्चमी० इको ८३। 
(३) ““स्वपरावभाखकं यथा प्रमणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ -बरहरस्व ० श्टो० ६8३ । 
(४) “प्रमाणं स्वपराभासि क्तानं बाधविषजितम्‌ ।'-न्यायावता० श्छो० $ । 
(५) “श्रमाणमविसंवादि शानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणस्वास्‌"'-अष्टश ०, अष्टसह० प° १०७५ । 
(६) “'खापूवाथम्यवसायारमकं शानं प्रमाणं ''-परीक्षामु ° १।१। 
(७) "तस्स्वाथंग््रवसायारमश्चानं मानमितीयता । 
क्षणेन गताथस्वाच्‌ भ्यथं मम्यद्विक्षेवणम्‌ ॥'-त० शछो० १।१०।७७ । 
(८) “प्रमाणं स्वाथ निर्णीतिस्वभावं श्षानम्‌ ।*"-सन्मति° री° प० ५१८ । 
(१) “सम्यगथंनिणंवः प्रमाणम्‌'-प्र० मी० १।१। 
(१०) “श्रमणस्य करूं सल्लाय्‌ सिद्धिः स्वाथ विनिश्चयः ।*"-सिदिषि० १।३। 
(१ १, ““भनधिगता्थाभिगन्तु विज्ञानं प्रमाणभिस्यपि कवरू-तिर्यीपतिनिर्गीत्िरभिधीयते । अधिगत. 
मात्रस्य बिसंबावुकस्य साधनान्तरापेश्षगोकरस्य साथकतमत्थानुपपलेः ।'*-सिद्धिषि० स्व ० १।३ । 


विषयपरिखय : प्रमाणमीमांसा ९९. 
अविस्ंनाः की प्रायिक स्थिति- 
अकलङकदेवके इस विचारफे सम्बन्धमे संक्षेपतः प० ६२ म निर्देश किया गयादहै कि हमारे शर्नोमं 


प्रमाणता ओर अप्रमाणताकी प्रायः संकीर्णं स्थिति । कोई शान सवंथा प्रमाण या अप्रमाण नष्ट है । उसमं 
बिरोष प्रश्र यह उपस्थित होता है कि- 


(तव व्यवद्ारमे किसी ज्ञानको प्रमाण या अप्रमाण कहनेका क्या आधार माना जाय £ दस प्रश्नका 
उत्तर यह ह कि-श्ार्नोकी प्रायः संकीर्णं स्थिति होने पर भी जिस ज्ञानमे अविसंबादकी बहुलता हो उमे 
प्रमाण माना जाय तथा बिसंवादकी बहलतामे अप्रमाण | जैसेकिष्त्र आदिमे रूप रस गन्ध ओर स्के 
रहनेपर भी गन्धगुणकी उत्करताके कारण उन 'गन्धद्रव्यः कहते दै उसी तरह अचनिसंवादकी बहुलतासे प्रमाण 
व्यव्हार होजायगा ।* अकलङ्कदेवके इस विचारक कारण यदह मादूम होतादै कि इन्द्रियजन्य क्षायोपशमिक 
जञानाकी स्थिति पर्णं विश्वसनीय नद्टीं मानी जा सकती । स्वन्पशशक्तिक दन्द्रर्योकी विचित्र रचनाक कारण 
शन्द्र्योके द्वारा प्रतिभासित पदाथं अन्यथा भी्टोताद्ै। यदी कारणदै कि अगमिकपरम्पराम दन्द्िय 
ओर मनोजन्य ज्ञानको प्रत्यन्त न ककर परोश्च कहा दै । अकरलङ्कदे् इस विचारो अष्शती, कधी ° स्ववृत्ति 
ओर शिद्धिविनिश्चयम टद्‌ विद्नासकै साथ उपस्थित करते ै। आ० विया्नन्दने अष्टसहसीमे तो उसको 
व्या्ाकीदीटै) साथी साथ वे अकलङ्कके उक्त वरिचारका तच्वार्थदखोकवार्विकमे मी पूणं समथन करते 
हं ।२ पर आगे इम विचारी परम्परा नदीं चली | 


अविसवादित्वशा प्रकार- 


इस तरह जव अविसंनादी ज्ञानकी दी प्रमाणता स्थापित दयो गद्‌ तव यष प्रशन उपस्थित हुआ कि 
कोन जान अनिसंवादी कटा जाय १ सामान्यतया अविसंवादीका स्वरूप गरहीषटै कि जिस ज्ञानम जो प्रति- 
भासितदो वही यदिप्रा्तदो जायतो वद ज्ञान अविसंवादी कष्टा जाता टै। दूसरे शन्दौमे बा्यार्थक्ी 
यथावत्‌ प्राति सौर अप्रातिपर अविसंवाद ओर विसंवाद निर्भर द। 

चौद्ध परग्परामे विक्ञानवादी तो बाह्माथकी सत्ता दी स्वीकार नदीं करता अतः उसके मतसे यष 
अविमंव्राद आर प्रामाण्य व्यवदहाराधित है । वस्तुतः प्रमाणमात्र स्वरूपका साक्षात्कारी | 


सौत्रान्तिक ब्राह्माथवादी है । वह वास्तविक प्रमेय एक स्वलक्षण ष्टी मानता । सामान्यलश्चण 
प्रमेय तो अतयूव्यावृत्ति या अकार्यकारणव्याशत्ति रूप होनेसे करित है। यह प्रह्म तो होता है पर प्राप्य 
नदीं होता । इनकी अपनी प्रकिया यह दै-निविकस्यक प्रत्यन्त क्षणिक परमाणुरूप स्वलक्षणसे उत्पन्न होता है । 
इसमें स्वलक्षण पदार्थं आख्म्बन कारण दै, पूरं लान समनन्तर ( उपादान ) कारण, शद्धिर्यो अभिपति कारण 
ओर प्रकाद्य आदि सहकारी कारण है । यद्यपि जिस क्षणसे ज्ञान उत्पन्न दोताषै, वह क्षण शानकार्मं नष 
दो जाता दहै फिर भी उस क्षणकी सन्तान या उस सन्ताने पतितत अभ्रिमक्षण ब्राह्म ओौर प्राप्यहोताहै, 
अतः सन्तानमृलक एकल्वाध्यवरसायसे अविसंवाद मान्या जाता टहै। इसका कारण यहषै कि वह क्षण 
चूं कि अपना आकार जनमे देता दै ओर वह उख शानकी उ्यत्तिम कारण होता है अतः वटी क्षण उस 


1, 1, ति 7 ~~ = न ~~~ ~~ 


(१) “येनाकारेण तस्वपरिष्छेदः तदपेक्षया प्रामाण्यमिति । तेन प्ररयक्षतवुत्ज्त्दप्तैर्म प्रायशः 
संकीणप्रामाण्येतरस्थितिरन्नेतण्या । प्रसिदधायुपहतेरिः कद्ब्टेरपि चन्द्राकांदिषु वेश्षप्रत्यासस्याथ्भूताकरा- 
वभासनात्‌, तथोपहतक्षादेरपि संस्यादिविसंवादेऽपि चन्द्रादिस्वभावतच्वोपरभ्मात्‌ । तस्प्मकवपिक्षया 
भ्यपदेशष्यवस्था -ए दस्य ।**-अष्टदा०, अष्टस० पू २७७ । कघी० स्व० इरे० २२। 
सिद्धिवि० १।१९। 

(२) “आः पच्लुतष्टानां चखरद्रादिष्रिकेदनः । 

तस्संख्यादिषु संवादि न प्रस्यास्सन्रताद्‌. ॥' ~ते* दरो ° प° १७० । 


१०७ भस्तावना 


शानका प्राह्म कहा जाता ‰? । अनुमानमे प्राद्य विषय तो सामान्यलश्चण है; क्योकि अग्निसामान्य टी उसका 
विधयदै रिरि भी प्रात्र स्वलक्षण होता 2, अतः प्राप्य स्वलक्षणकी अपेक्षा उसमे प्रामाण्य है। इसमे मणिप्रभा 
ओरं पदीपप्रमाम्‌ होनेवारे मणिशनका दग्रान्त दिया जाताटै। जैने प्रदीपप्रभामे शोनेवाला मणिज्ञान ओर 
मणिप्रभामं होनेवाष्टा भणिज्ञान दोनो दी श्रान्त, किन्तु मणिप्रभामे दोनेवादा मणिकज्ञान मणिकी प्राप्ति 
करा देनेसे विष्नोपता रणता षै उसी तरह अनुमान आर भिध्याजान दोनो अवस्नुको विषय करनेकी दृष्टिसे 
समान रं किन्नु अनुमानमे अर्थक्रिया हौ जाती अतः वह प्रमाणदै, मिथ्याज्ञान नरः । तायं यह्‌ कि 
परमार्थं स्वलश्चण ग्राह्यो या नदद, किन्तु यदि प्राभि स्वगक्नणकीदह्ो जातीदहै तो वद्‌ जान अविसंवादी 
आरं प्रमाण माना जाता 2। 

निर्विकल्पक प्रत्यश्चमे दु्री प्रमाणता है-व् परमार्थं स्वलक्षणको विषय भी करता है तथा उससे 
प्राति भी स्वलक्षणकी ही होती है। अनुमानका ग्राह्य विप्र यद्यपि कस्पित है पर प्रसि स्वलक्षणुकी होती है 
अतः बह प्रमाण है । अनुमानका ग्राह्य मिथ्या कथो ई? हसकाभी कारण यदै कि-यतः अनुमान एक 
निकस्प कान 2। निर्कन्पभे शब्द्‌ संसर्ग या शब्द संसर्गकी योग्यता होती टै। शच्दका अथैके साथ 
कोड्‌ सम्वन्ध नष्ट है ओर शाब्द कतियित सामान्यका दही बाजक होता टै, अतः विकव्य अर्थक्रा स्पर्श नरी 
कफर सकता । जो शब्द व्रिद्मून अथे प्रयुक्त होते मेदी अर्थके अभावम भी प्रयुक्त होतेर्है। अतः 
शन्का अर्थक साथ कोद सम्बन्ध नहींहै। अर्थम ग्रब्द नष्टे ओरन अर्थं शब्दापमक ही है जिससे 
अथै प्रतिभासत नपर वे अवद्य टी प्रतिभासितं । हसील्यि परमाथ स्वलशक्षणसे उत्पन्न होनेवाटे 
निर्धिकस्पक प्रसयक्षमं शब्दसंस्ग नरीह पाता। निर्विकल्पक चिक्य ज्ञानको उत्पन्न करता ै। अतः 
जो विकल्प नि्विकरत्पक प्रस्यक्षकै अनन्तर उव्यन्न होता टै यानी जिस विकन्यमरं निर्विकस्पकञान समनन्तर- 
प्रसयय होता वष्ट निकत्यज्ञान निचिकत्पकसे समयन्न होनेकरे कारण व्यवष्टारसाधक दोताटै, पर जो 
विकस्पज्लान केयन्द विकल्पवासनामे व्रिना निर्विकन्पकका प्रबल प्राप्त कयि -उसन्न हो जाता टै व 
व्यवहारस।धकर नष्टं दो सकता । हसील्धिे प्रत्यक्षवलोत्पन्न यह नीला षै यष्ट पीलादहैः इ्यादि विकर्स्पोमिं 
निर्विकत्पककी विश्चदता ओर प्रमाणता श्नलक मारतीदै ओरवे व्यवद्ारमं प्रत्यक्षकी तरह प्रमाणरूपमे 
सामने अति, करिन्नुजो राजा नहीं दै उम व्यक्तिको दोनेवाल भम॑ राजाह यह विकल्प केवल शब्द्‌ 
चासनामे ही ेखनिरशीकी कस्पनाकै समान उदृभूत ोनेके कारण प्रमाण कौरिमे नदीं आ सकता । चकि 
निर्विकल्पक ओर तनुखन्न विकल्प अतिशीघ्रतासे" उदन्न होते £ अतः स्थूल दृष्टि व्यवहारी समञ्षता टै 
कि मुक्ने विकल्यज्ञान ही उव्यन्न हआ दहै या वह दोर्नोौको एकी मान व्ैटता दै। तास्यं यह कि 
जिन विकर्त्योमिं केवल शन्दथासना ओरं सक्रेतहीकारणष्टै तरे विकन्यकोरी कल्यनार्पै हयी र, नतोवै 
परस्यक्ष कटे जा सक्ते है ओर न विशद ही। 

अनुमान विकल्पकी प्रक्रिया जुदी है-सर्वंप्रथम धूम स्वलक्षणसे धूमनिर्चिकल्पक होता दै, फिर 
“धूमो ऽयम्‌ यष्‌ धूम विकल्पज्ञान, तदनन्तर व्याति स्मरण आदिका साहाय्य लेकर ध्यह्‌ अग्निवाल्ा है" यदह 


(१) “"भिश्नकारं कथं प्र ह्यमिति चेद्‌ ब्राह्यतां विदुः । 
हेतुर्वमेव युकिशा सानाकारापंणक्षमम्‌ ॥'"-प्र° वा० २।२४७७ 
(२) “'मणिप्रदीपप्रभयोः मणिबुदध -धामिधावतोः । 
मिभ्याज्ञानाविशषेकेऽपि विष्ोषोऽथं क्रियां प्रति ॥ 
यथा तथाऽयथार्थस्वेऽप्यनुमनतदाभयोः । 
अथं क्रियायुरोधेन प्रमाणत्वं म्यवस्थितम्‌ ॥ प्र वा० २३।५७-५८ । 
(३) "उक्तं ख-न ह्यं शब्डाः सन्ति तदात्मानो वा येन॒ तस्मिय्‌ प्रतिभासमने तेऽपि 
भ्रसिभासेरन्‌ ।'*-स्यायप्र° ० पु* ३५ । 
(४) ““मनसोयुं गपदूषत्तेः सविकश्पाविकश्पयोः । 
बिभो रषुदतेवां दयोरेश्यं स्यवस्यति ॥' -प्र°्वा० २।१६६। 
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अनुमान बिकस्प । इसमे चकि प्रभ्परासे अभ्रिजन्य-धूमस्वलक्षण कारण पड़ रष्ठा है अतः वह प्रमाण है । 
इसे इस प्रकार समन्चा जा सकता दै कि-यदि अमि न होती तो धूम भी उतपन्न नहीं हो सकता था, धूम कै 
न होने पर धूमविप्रयक निर्विकस्यक नहीं टो सकता था, धूम निर्विकस्पक न होता तो धूम सविकस्यक 
नदीं हो सकता था, धूम सविकस्पकं नहं होता तो व्याति स्मरणकी सष्टायता लेकर होनेवाला “अभ्निरत्र 
यह अनुमान विकस्य भी उयन्न नदीं हो सकता था । अतः परम्परासे अनुमानविकत्प स्वविपय सम्बद्ध 
अथसे उत्न्न होनेकै कारण प्रमाण है । तास्प्य यह कि जैसे प्रत्यक्षकी, प्रमाणताका मूल आधार है-परमा्ं 
अर्थके अभावे नदीं होना, यानी अर्थाधरिनाभावी होना, तो यदि अनुमान त्रिकस्य भी अविनाभावी अंसे 
परम्परया उत्पन्न होता ै तो वह भी उसीकी तरह प्रमाण है । 

बौद्ध यब्दका अर्थक साथ सम्बध नटीं मानते, उसके मुख्य कारणये है 

(१) वैदिक संस्छृतिमे वेदको अपौरुपे ओर स्वतः प्रमाण माना गया है । वैदिक शम् जत्र स्वतः 
प्रमाणतो उन्दं प्रमाणमाच्रको स्वतःश्रमाण माननाष्ड़ा। इनकी प्रक्रिया यदह है किं शब्दम दोष 
वक्ताके कारण आते ई । अतः दि वैदिक यर््दौका कोह वक्ताहीन माना जायतो दोष कहोसे अर्थगि! 
इस तरह यैदिक संच्छतिम शब्दको स्वतःप्रमाण माना गया है| 

ब्रौड वेदको प्रमाण नदी मानना चाहते ये, अतः उन्हयँने यावन्‌" शाब्दविकर्स्योको अप्रमाण क 
दिया । उसक्रा कारण उन्होने यष्टी दिया है कि-रान्दका अर्थके साथ कोषं सम्बन्ध नदीं है, वे वस्वुस्वरूपका 
स्यं नष्टं ख्रते, वस्नुकी सामर्थ्ये उत्पन्न नीं होते, वक्ताकी दच्छाके अनुसार संकेताधीन उनकी प्रश्रत्ति 
ष्ट, अतः उनमें स्वतः प्रामाण्य नष्टं श । प्रमाणता तो अ्थजन्य निर्विकस्पकमं ती है । सविकस्पकमं प्रमाणता 
तो उधारली हई षै। एक बार यदि शब्दका अर्थक साथ सम्बन्ध स्वीकार कर लिया तौ उस निर्विकल्पक 
की तरह अर्थसामर्यंजन्य प्रामाण्य मानना दी प्दरेगा ओर पिर पीठे यह्‌ विवेकं करना कटिनष्ो जायगा 
कि किस राब्दका अभके साथ सम्बन्ध दै किसका नदीं | अतः शब्द कैवलं वक्ताकी उस दच्छाका च्ोतन 
करता ह जिस इच्छसे वह याब्दका प्रयोग करर रा है। दस तरह वैदिक दान्दोको स्वतःप्रमाण न माननेकी 
टिमे राब्दमात्रका या शब्दसंसर्गी विकस्पका अथसे साक्षात्‌ सम्बन्ध अस्वीकृत किया गया । 

(२) परमां अर्थं वस्तुतः शब्दके अगोचर है । उसका वास्तचिक निजरूप अतिग्टन है, उस तकं 
दा्दोक्रा पर्ैचना असम्भव है; क्योकि रम्दका प्रयोग अन्ततः संकेताधीनद्टीतो है। मनुष्य बर्तुकै स्वरूप 
को अपनी वासना ओर संस्कार्योकै अनुसार गता है ओर उसे इच्छानुसार संशार्पे देकर विकृत करता है । 
उदाहरणाथ-किसी पिंडमं जो कि परमाणुर्भोक टेरफै सिवाय कुछ नीं है लीः यह संज्ञा शब्द 
वासनासे टी तो रखी गई ै । फिर उसकै स्तन आदि अवयर्वोमे सौन्दर्यकी कन्यना भी श्दोसि ही आदं है । 
वह वस्तुका स्वरूप तो नदींदै। फिर मनुष्य अपनी वासनाकै अनुसार उस पिंड यानी परमाणुपुंजमं श्रीः 
आदि संज्ञा रखकर उनमे अनुरक्त होता है ओर कर्मब्रन्धनमं पडता है। अतः वस्तुतः शल्रीः आदि क्षर््दा 
का उद्धव अपनी वाखनासे हभ है उनका वस्तुकै साथ को सम्बन्ध नष्टीै। इस तरद शली 
आदि अनुव्यञ्चक संज्ञाओंको अपरमाथं कटनेके तुते शब्द ओर विकस्पमात्रका अ्थसे सम्बन्ध तोद 
दिया गया । 
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(१) “भनुमानं च छिङ्गसम्बद्धः नियतमथं दुशंयति ।'*-भ्याय बि० टी° १।१। 
(२) “भत एवाह-भ्थं स्यासं मकेऽभाषाव्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता । 
प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेसुष्वे समं दयम्‌ ॥'?-प्र० वार्विकाङ० ४।११७। 
(३) “शब्दे दोयोमवस्तावव्‌ वक्त्रभीन इति स्थितम्‌ । 
तदभावः कचित्तावद्‌ गुणवद्रककस्वतः ॥ 
तसष्लुणत्तज्छस्न्तं शब्दो संक्रान्त्यसं मवत्‌ । 
यद्वा वक्रमाेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः ॥**-मी० श्छो ° चोदुनासू० इशो° ६२-६३। 
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(३) वास्तविक अर्थ क्षणिक भौर परमाणु सूप दै, ब्रह अनन्त दै हम जिस संकेत ग्रहण करते ट, व 
व्यव्ारका तकः टृष्टरत। नी 2 । अतः जव अर्थम संकेत ग्रहण करना ही संभव नदद है, तत्र अथक शाब्दका 
वाय्य क्रम्‌ माना जा सकता? धस तर्‌ बीद्ध परभ्परामं राम्द ओर शब्दसंसर्गीं विकल्यकरो अवस्नुविधयक 
कहकर उन्‌ निश्चित स्प अविसंवाद्‌ नही मानाटै। कही यदि अविसंवाद टईैभी ता बह अथममुदूमृत 
निर्विकल्पकं वप्यन्दकै कारण । 

दान्तान निर्विक्छस्प्कको दही प्रमाण मानता क्योकि वष्टी परमाथ सत्‌ ब्रह्मका प्रादक षै । 
विकव्यशान उस परमाय॑सन्‌ तकर नीं पर्टुच नकत्‌ । 

स्थायवदोीयिकं ददानम्‌ प्राचीन परम्परा निर्विकस्पं दर्यानकरीं परमाम मानती रही ६! । कारिकावष्टीः मं 
श्रमभिन्न जानक प्रमा काहि ओर हमील्ियं निर्विकन्यकी प्रमा मानादरै। परन्तु गद्धय उप्राध्यायनं 
प्रमाल्यकौो प्रकारता आदिमे घटित विशिष्टप्रतिमाससूप माननेके कारण निनिकन्पने प्रमा आर अप्रमा उभयस 
धन्य मानादटै। 

मीम सनव प्रथम जात्यादि योजनामे रहित एक निर्विकव्य प्रस्यक्न मानते, जो अष्शैचना 
शान सुपदै। 

रैन परम्पसम आत्मा चैतन्य स्पष्टे | यही त्रैतन्यज्ञान ओर दर्यन म्पमे परिणतद्राता टै । श्ञान 
भीर दर्दनि का मेद्‌ आर अभेदः ये कमम हति दहं या युगपन्‌ इन्यादि विचार्यो मे दिगम्बर ओर दवेताम्बर 
परम्पराओमिं मतभेद टै। विचारणीय बात यदै कि-आगभिक काल मेज्ञाम आर ददाना ग्वस्प क्था 
था ओर दनक समप्यक्ल जीर भिध्यालसकै आधारक्या यै! 

आगमिक कालं ज्ञानका सम्यक्न्व भीर विपयय बाद्या्धकी यथावत्‌ प्राति ओर अग्रानि पर निभर 
नष थाच जौ जान मभ्यग्दर्मनमे युक्तं अर्थात्‌ सम्यग्र्टिका जान दै वह सम्यकू र आर भिध्यारटिका 
शान निपयय है | सम््टषटिक संदायादि शान भी मम्यक्‌ है आर मिध्यादषिकै प्रमाणभूत ज्ञान भी विपर्यय 
ह | इसका कारण यष्टी वतायादैकरि जौ जान मोक्षमार्गम उपयोगी द रै -उनम सम्यक्‌ जरजा 
माक्ष ममम उपधोमी नरह दं विपरयव कटे जनि द॑। लीकिक प्रमाणता त्र अप्रमाणतान उनका काइ 
सम्बन्ध नर््ीद। 


जैनपरम्पराके दशेनका स्वस्प- 


एक ही पस्णामी चेतन्य ज जेयको जानता है, तव वह ज्ञान कदलाता है जव बद्‌ जेयको न जानकर 
स्वमग्न या स्वसंचेतन करता ै त दर्मन कन्त टै । तसार्थवार्तिक (२।८) मं उप्रयोग का लक्षण करने 
हुए अकलङ्कदेवने खिलि है कि- 
"“याह्याभ्यन्तग्देनुहयसन्निधाने यथासंमवमुपटय्धुद्चैतन्यानुविधायी परिणाम 
उपथोगः 1 
अथात्‌ दो प्रकारके बाह्य ओर दी प्रकारके अभ्यन्तर हेतुओका यथासंभव सन्निधान दने पर उपदम्धि 
स्वभाववाठे आत्माका चैतन्यको अनुविधान करनेवाला अचस्थाविरोष उपयोग है । इस उपयोगकै लक्षणम 
बताया है फि उपल्म्धि करनेवाला आत्मा प्रास्त कारणसामग्रीके अनुसार परिणमन करता है । यह परिणमन 
कभी सेयाकार यानी जञेयको जाननेवालत्पर होता है ओर कभी ज्ञनाकार यानी ज्ञान उस समय मात्र अपने 
स्वरूपमे मग्न रहता है । इस बातका खल्मसा अकलष्कदेवने ष्टी स्वयं इस प्रकार किया है- 
(4) "'काब्दाः सहं तितं प्राहुभ्यंघहाराय स स्मरतः 
तदा स्वरूक्षणं नास्ति सङ्क वस्तेन तत्र न ॥'-प्रन वार ३।९१। 
(२) प्राण कन्वुऽ पृ० १९८ । (३) कारिका १६४। 
(४) '“भसि ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकर्पकम्‌ । 
वाक्मूकादिविजानसरशं युडवस्युज- ॥-मी० इरो ° प्रत्यक्षस्‌ ° इ्को० ११२। 


विषयपरिखय : प्रमाणमीमांसा १० 


“अथवा चैतन्यशक्तेदौ माकारौ शानाकारो हे याकार श्व । मतुपयुकप्रतिबिस्तराकारा- 

दशोतलघत्‌ ज्ञानाकारः प्रतिषिम्बाकारपरिणतादरछतलवत्‌ क्षे याकारः 1 
-त० वाऽ १।६। 

अर्थात्‌ च॑तन्यदाक्तिकै दो भआकारहेते है-एक क्ञानाकार ओर दूसरा शेयाकार । सप्रतिबिभ्ब दर्पणकी 
तरह जेयाकार होता रै तथा परतितिम्बयुन्य द्पणकी तरह ज्ञानाकार । इस विवेचनसे इतना तो शात 
जता है फि ज्ञनकी एसी अवस्था भी होती है जिसमे ज्ञेयका प्रतिभास नं होता । 

सिद्धान्त प्रन्थामे दशनकी परिभाषा करते समय यष्टी ब्रात षिक्षेष रूपसे ध्यानमे रग्वी गई 2 | धवला 
रीकामं दर्शनकी परिभाषा करने हुए लिखा है' कि-सामान्यविशेषास्मक बाह्यार्थं के प्रहणको शान कहते है 
तथा स्वरूपकै प्रहणको दर्धान कहने ह । जब्र उपयोग आस्मेतर पदार्थोको जाननेकै समय जेयाकारया 
साकार देता है तव उसक्री ज्ञानप्याय विक्रसित होती है ओर जव वह बाह्य पदार्थमि उपयुक्त न होकर मात्र 
यरेतन्यरुप रता $ तव निराकार अवस्था दर्शन कहलाता है । ददान अन्तरङ्ग अ्थको विप्रय करनेवालय 
हाता दै | चतन्यकी प्रकाश्चवृत्तिको दर्यान कहते है । इसका स्प्ठीकरण इस प्रकार रै कि-उत्तर शानोत्पत्तिकै 
लिय आमा जो प्रयत्न करता ह उस प्रयत्नावस्थाका संचेतन दर्शन दै। यष्ट हन्दिय आर पदार्थके संपातसे 
परिटेकी अवस्था टै । जव आत्मा अमुक पदाथ ज्ञानमे उषयोगको हयाकैर दृसरे पदाथके जाननेकै लिप 
प्रमृच दयताषैतव्र वर बीचकी निराकार यागी ज्ञेयाकास्ुन्य या स्वाकारवाली दशा दर्शन ष्ै। 

आ० कुन्दकरुन्द नियमसार (गा० १६०) म “दिट्धी अप्पपयासया चेव" लिखकर 'दर्दान आत्म- 
प्रकारक होता टै" यह पूर्वपक्ष उपस्थित करते द । इससे शात होता है कि 'र्खन आर्मप्रकादाक होता है 
पपर द्रव्यप्रकादाक्र नष्टः यदह मत वहत पुराना दै। यदह मत जैन सिद्धान्तिर्योका हीह कुन्दकुन्दाचार्य 
आगेकी चस्चामे नय्दृष्िसे इसी मतक्रा समथन करते हुए भी अन्तमं आत्मासे अभिन्न होनेकै कारण दर्शनको 
भी स्वपर प्रकाराक कहते ईद-- 

(लान परप्रकाशकः दर्शन आत्मप्रकाशक अर आत्मा स्वपरं प्रकाशक होता दै" यदि एेसा मानते हो 
तो; (गा० १६०) 

यदि ज्ञान परय्रकाशक दै तो शानमे दर्शन भिन्न दो जायगा, मर्योकि दर्शन परदरव्यगत नह होता 
यानी परका प्रकासक नहीं दता (गा० ५६१) । 

यदि आत्मा प्रकाशक दै तो आस्मासे ददन भिन्न हो जायगा, क्योकि दर्शन परद्रन्यका प्रकाशक 
नरी हेता । 

यदि ज्ञानको परप्रकाशक स्यवहारनयसे मानते हो तो ज्ञान जौर दर्शन एकदै। यदि आत्माको 
परप्रकाशक व्यवदारनयसे मानते दो तो आत्मा ओर दर्शन एकह । (गा० १६२) 


~= ~» ~ -- ~ 


(१) “ततः सामान्यविक्षेषाःमकबाद्यायंप्रहणं जानं तदास्मकस्वरूपप्रहणं दशं नमिति सिद्धम्‌ । `“ 
भावानां बाह्यार्थानामाकारं प्रतिकर्मव्यवस्थामकृश्वा यद्‌ ग्रहणं तद्‌ दृशंनम्‌ `` (¶० १४९) प्रकारादृ्तिवां . 
दुकशंनम्‌ । अस्य गमनिका प्रकाशो ज्ञानम्‌, तवथमाप्मनो दृत्तिः प्रकाराकर्तिः वुशंनम्‌ , विपयविषयिसम्पा- 
ताव्‌ पूर्वावस्था इत्यर्थं: । (प° १४९) नैते दोषाः दुशंनमाढीकन्ते तस्य अम्तरङ्गार्थविषयरथात्‌ ।**-ध० टी° 
ससप्ररू० प्रथमपुस्तक । 

(२) ““उन्तरक्ता नोर्पत्तिनिमित्तं यर्रयत्नं तव्‌ ₹ू५ यत्‌ स्वस्यारमनः परिष्छेदुनमवशछोकनं वहश्शनं 
भण्यते । तदनन्तरं यद्‌ ब विवयविकक्ष्यरूपेण पदाथग्रहणं तञ्छानमिति वार्तिकम्‌ । यथा कोऽपि पुरुषो 
णटविषयविकसश्वं ङुव॑न्नस्ते, पश्चात्‌ २८५५८५८८ चिन्त जते सति -चत्त््टवू भ्यादृस्य यत्‌ स्वरूपे 
प्रथममवरोकनं परिष्टरेदनं करोति तशं नमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद्‌ वहिर्विषयङ्पेण पदाथ 
प्रहणविकट्पं करोति तञ्ज्ञानं भण्यते ।-डृहवू बष्यसं ० टी ° गा० ४३। 

(३) “भ हवदि परदभ्वगयं दं सणमिदि वक्णिदं तम्हा ।"-नियमक्षा° गा० १६१। 


१०४ भ्रस्तावनीा 


शान निश्चयनयमे आ्मपरकादाक दै तो चह दर्ान हीह । आत्मा निश्चरयनयसे आत्मप्रकारक हतो 
वह दर्दान ही (गा १६५) 

सआत्माक्रे व्रिना जान नही जीर शनकै निना आमा नष्ी, इसम्‌ कोर सन्देह नदी ह। अतः जैसे 
जान स्वपरयक्राशक होता दमी तरह दर्शन भी । (मा १७०) 

हस वर्णने म इम निष्कर्पपर पर्टुन नक्तं दं कि-आ० कुन्दकुन्दका अभिप्राय व्दरन अत्म 
प्रकाशक दैः हस मत्र वण्डनका नरी षै, किन्तु नवषमे उसका ममथन करते दए परप्रकाशक श्ानसे 
अभिन्न आन्मासे अभेद रवनेके कारण दर्खनकरौ भी जानकी तरह खपरप्रकाशक कने का है| 

० भिद्धसेन दिवाकरने सन्मनितरकं (२।१) मं दर्बनका लक्षण करने हष छिन्त दै- 

“जं सामण्णग्गद्णं गंणमेयं विसेखियं णाणं ।'' 


अर्थात्‌ सामान्यप्रहणका दर्शन कहते हं ओर विदोषग्रहणको जान । 
बृहदूद्रव्य संप्र, कर्मपकृति", पंचर्मग्रह" तथा गोम्मटसार जीवकांडभ्म इन माथाक्रा रह रूप दै- 


“जं खामण्णग्गहणं भवाणं णेव कटटमायार । 
अच्सिखिदरण अट्ट वंसणसिदि मण्णप समप ॥' 

अर्थान्‌ पदाभकि आकारका प्रण नह करके साधारण रूपमे जो सामान्यग्रहण है वह द्गनदै। 

वरून लक्ष्णम स्पष्टतया दर्शन (आस्मदर्शनकी सीमासे निकलकर पपदाथकै सामान्यग्रहणः तक जा 
पचा है । 

धवला दीकाप्मं जो शंका समाधान दिया गया है उमम इस गाथापर भी चर्चा की गद है ओर 
उसके 'खामाभ्यन्रहणः' का भी (आत्मन्रहण' ही अगर किया गया द| अम्तु इसमे इतना स्पष्टो जता 
कि आगभिक युगम मी "दर्शे सम्बन्धे दरौ स्पष्र मतथ । ओर पुराना मत 'आत्मदर्शनकै दी माननेका 
था | इसका प्रमाण यष्ट कि मति श्रुत ओर अवधि वे तीन जान मिश्या्वक्रे सादचर्यसे विपर्यय" भी दते 
ह पर इनके पिरे होमेवाटे चक्षुदर्यन अचक्नुदशंन ओर्‌ अवधिदर॑नमे ग्रह विपरीतता नरी आती । इतना 
ष्टी नदीं किन्तु लोकप्रसिद्ध संशय विपर्यय ओर अनध्यवसाय आदि अप्रमाणज्ञानोक पने भी चक्षुदर्दान 
अचक्षुदुर्शन दही होते ट उनम विपरीतता नदीं मानी जाती । यदि ददानका सम्बन्ध बाह्य पदारथ 
सामान्थाचलोकनसे होता तो संशयादिजार्नोके पूव होनेवले दर्यर्नोमं संयत्त विपर्ययत्य ओर अनध्यवसायत् 
अवश्य दिखाया जाता ओर द्भनके भी शशान-अङान'की तरह '्दर्शन-अदर्शनः मेद्‌ किये जाते । 'खात्म- 
दर्शनः सूप परिभाषाकर रहनेसे तो यष्ट असंगति इसलिये नहीं आती कि खात्मदर्दन या स्वात्मावरोकन तो 
याहे सम्यग््ानषहो या भिथ्याश्ान प्रमाणक्ान हयो या अप्रमाणज्ञान, सभीकरे पठे निर््राधरूपते होता, 
पहिषे ही नी उन श्ञानोौकै काल्मभी होता दै। भिध्याज्ञानोौका स्वसंवेदन भी मम्यक्‌ होता दै; क्योकि 
स्वसंबेदनक्री दष्ठिमं' प्रमाण ओर अप्रमाण विभागद्टी नदीं हैः | यह विभाग तो बाह्या्थकी दृष्िमे होता 2 । 

षस तरह ष्दर्दानः आगभिकर युगम प्रमाण ओर प्रमाणाभासकी परिधिसे ऊपर भा । वह्‌ सर्वत्र व्याप्त 
स्वात्माबरलोकनल्प था । निराकार इसलिये था कि उस कालम आत्मा शेयको नदीं जानता था शानकालका 
स्वसंवेदन तो शानकी तरह साकार दही होता है। क्योकि साकारशानकी परिणतिकै समय तद्रप आत्माका 
संवेदन निराकार नदीं रह सकता । उस समय यष स्वसेवेदन उसी ज्ञानपर्यायक्रा धर्मदहैजो उस समयो 
रही है । परन्तु ज्ञनकी प्रमाणता ओर तदाभासता इस स्वसंवेदनको भी नदीं दूती । तास्पर्य यह कि ज्ञानकी 


(१) गा० ४३। (र) गा० ४३.। (३) १।१३८ । (४) गा० ४८१ । 
(५) धवला, सरप्र० पु १० १४९ में यह गाथा उदूत है । 

(६) वही, प° १४५-१४९ । 

(७) ““मतिभ्‌ सावधयो विपर्यवश्च'*-त° सूु° १।३१ । 

(८) आ्चमी० दोऽ -८ ह । 
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उस्यसिकै लिये सचेष्ट आव्माका अवलोकन रूप ॒स्वात्मावल्लोकन जो फि आगमिकयुगका दक्षनदटै, तथा 
ज्ञानकाले होनेवाला स्वरूपसंवेदन जो कि क्ञानका ही धर्म है, दोनोमे प्रमाण ओर प्रमाणाभास व्यवहार नहीं 
होता । दर्दानोकैे आगभिक लक्षण इस प्रकार है- 
१. चक्रुदर्रान-चक्षुरिग्द्रियजन्य ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये सचेष्ट आस्माका निराकार अवलोकन । 
२. अचक्षुदशंन-चक्षुसे भिन्न इन्द्रियोते ज्ञानकी उत्पत्तिकै लिये सचेष्ट आत्माका निराकार अवलोकन । 
३. अवधिदरसन-अवधिज्ञानकी उत्पत्ति या उपयोगकरै सिये सचेष्ट आत्माका निराकार अवलोकन । 

चकि मनःपर्यय ज्ञान ईहामतिज्ञानपृर्वंक होता है अतः उसके अव्यवहितपूृ्वं क्षणम निराकार 
अवम्था न होनेकै कारण मनःपर्ययदसषन नहीं माना गया | 

४ करैवल दर्दान-केवन्ज्ञानके समय क्रमवतित्वका कारण क्षग्रोपशम नीं रहता, अतः कैषवलज्ान ओर 
कैवलदर्मन युगपत्‌ ही होते द । इस समय यह विवेक करना कटिन है कि उस निरावरण उपयोगावस्थाया 
नेतन्यावस्थाकै किस अंशको दर्गन कदा जाय ओर किस अंदाको ज्ञान । इसीव्थियि युगपद्रादक। पर्मवसान 
कैवशजान्‌ ओर कैवलदर्यनके अमेदम दी होता दटै। 

यदयपि सन्मतित्क ओर प्रा० पंचसंग्रह आदिमं उपटम्ध ज्ञं सामण्णगगहणं' गाथासे शात होता 
है कि दर्हानकरे बाह्या्थकरे सामान्यावलोकनकी चस्वा पुरानीदै फिर भी से व्यवस्थित दानिक रूप 
आचार्यं पृज्यपादकरे समयमे मिला टै । उन्न यह दर्शन-अवस्था? विपयर ओर विपरयीकरे सन्निपातके अनन्तर 
पदार्थकी सामान्यसत्ताकै प्रतिभासकरै स्पमं मानी ट जबकि स्वात्मावलोकनरूप अवस्था विपरयविपयिसन्िपातके 
पिट होती रै । 

इतना हयोनेपर भी किसीने दर्रानको प्रमाण कोटिमें लामेका प्रयत्न नहीं किया । यद्यपि जेनदर्शनर्मे 
प्रमाणकी चवा नेक बाद यह प्रश्न स्वाभाविक थाकि दसेप्रमाण माना जाय या नष्ीं। किन्तु सन्मतितक॑कै 
टीकाकार अभयदेवसूरिने दर्छनको भी ज्ञानक्री तरह प्रमाण माननेका मत व्यक्त कियाहै। वे छिखते हैः कि- 
निराकार ओर साकार दोनो दही उपयोग अपने विप्रयको मुख्यरूपसे प्रतिभास करेकं कारण तथा इतर 
विपयक्रो गोण क्ररनेकै कारण प्रमाणद। यदि वे इतर विपयका निराक्ररण करते तो प्रमाणता नीं 
आ सकती । केवल सामान्यग्राही या केवर विरोपग्राही उपयोगहो ही नीं सकता । सामान्यग्राही उपयोगं 
भी यक्िचित्‌ विद्धोपका प्रतिभास तथा विहोपग्राही उपयोगम तदनुगत सामान्यका प्रतिभास दी । सम्भवतः 
यह एकं दही आचाय द जिन्हनि दर्शनम भी आपिक्षिक प्रमाणता घषटानेका प्रयत्न किया है। माणिक्यनन्दि ओौर 
तदनुगामी व।दिदेवसूरिने दद्बनः को प्रमाणाभासः इसलिये कटा दै कि-वह .स्वविषयक्रा उपदर्शंक था स्वपर- 
का व्यवसायक नहीं | यथार्थतः जिस दर्यनको ये प्रमाणाभास कहना चाहते है वह्‌ बीद्धायिमत निर्विकल्पक 
दर्दान दही है; रर्योकि इन्होने प्रमाणकी रेखा व्यवसायास्मक ज्ञानसे खीचीं षै । 

प्राचीन आगम ओर सिद्धान्तत्रन्थोम" कैवलज्ञानके वर्णनमे ''ज्ाणादि पस्सदि'' ओर "ज्ाणमाणे 
पासमाणे' शब्द आते हं। इससे लगता दहै कि सामान्यतया ज्ञान ओर दर्शन श्न दो गुर्णौका 
साथहीसाथ वणनदहोताथा। पर जवर इसका दार्दानिक दष्टिसे विद्लेषण प्रारम्भ हुआ तो प्रथम 
यह व्याख्या प्रस्तुत हुई कि-स्वरूपका देखना ओर परपदार्थका जानना साथ-ही-साथ होता है| फिर यष 
व्याख्या आई किस्त सामान्य-विकशेपा्मक है अतः सामान्यांशका देखना ओर विशोपांशका जानना शेता 


(१) ““विषयविपयिसम्निपाते सति दञ्नं भवति ।"?-सवांथंसि० १।१५ । 

(२) ““निराकारसाकारोपयोगौी तुपसर्जनीकृततदितराकारी स्वविषयावमासकस्वेन प्रवतं मानौ प्रमाणं 
न तु ततस्तमः, तथाभूतवस्तुरूपविषयाभावेन निर्विषयतया प्रमाणरवालुपपत्तेः इतरांशविकरेकांशसरूपो- 
पयोगससानुपपत्तेश्च ।“"-सन्मति० टी° प° ४५५८ । 

(३) परीक्षामुसव ६।१ । प्रमाणनयत ° ६।२५ । 

(४) “समं जाणदि पस्सदि (जरि -प्रकृति अनु° । 

“ज्ञाणमाणे एवं च णं विहरह्‌'-भाषवा° श्रुत० २ घू० ३। 
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है| किन्तु हस व्याय्व्यासि मी मन्तो नही हता था; क्योकि इसम्‌ जान ओर द्धन दोनी एकाङ्गी दो जाते 
य । इसीका "समन्य सभवदरेवमूरिन रोरनोका उमयप्रादक मानकर आर दानक प्रमाण मानकर क्रिया दै । 

यथानः जथ जनका प्रमाण माननेका दानिक कम चाद हुमा तो शानप्राग्भावी द्थन भपने 
आय प्रमाण-अप्रमाणक चर्वाम्‌ व्ररिर्भेत द जाता । अकल्कदेयन दमी त्वक ध्यानम रग्वकर एेमे 
शानक प्रमाण कषा जो मंव्यवहगेपयोगी षे । र्जकि दर्यन नतो सव्यवरह्मरम उपयोगी दै ओर न 
किश्िस्कर शी, अतः चह प्रमाणकोटिम्‌ नहीं आ सक्ता । वे निर्णयान्मकन्व विशेपण म॑ संय आओौर विपर्यये 
माथनही-साथ अकिजित्कर दथानक्छा भी व्ययच्छद्‌ कर द्वितं हः | वे नि्णयात्यक अविसंवाद्ी ओर व्यवहारो. 
पशरोमी जानक प्रमाण मागकर सविकरव्यकनानक षी प्रन्यह्न प्रमाण कते हं निर्तिकन्पकका नदा | 


प्रत्य्का विषय- 

तैन दार्दानिककी प्रमाणस्यनस्थाका मस्व प्रमयव्यवस्याम है | उन्न पद्या्थक्ना स्वस्य उव्पाद- 
वययध्रीरयान्मक परिणामी मानकर उम स्था क्षणिक या निन्य पश्नसं भिन्न निव्यानिव्यात्मकर स्वीकार च्या 
ह । उनकं द्रास स्वीकृत छद प्रन्योमं युदधजीव आकाश कान्द धर्म आर अधर्म ये द्रव्य साव्यवहारिक प्रस्यश्करे 
यिष्य नही हति संसारी ओतमार्प भी कायव्यापार्‌ ओर वचन आदिर अनुमानक विषय दोती रै, इन्द्रिय 
जन्य प्रत्पश्चकै विषय नी होती । दन्द्रियिजन्य प्रत्यक्षरं त्रिपयतो कैवन्दरपुद्रलद्रव्यही हाते दह । जेनदर्शन 
वास्तव बहुत्ववादी टै । वह प्रत्यक परमाणुकरा परमाथ अग्वण्ड आर्‌ स्वतन्त्र द्रव्य मानता दै। प्रत्येक 
परमाणु प्रतिसमयर अपने उलादव्ययप्रीव्यान्मक स्वभायक कारण अपनी पयविमे अनिल्छिनि भावमे 
अनादिकाकसे चका आ रा है आर आगे अनन्त कान्ड तकं चला जायगा । जैनकै परमाणुरव्य ओर बौद्धक 
स्वलक्षण परमाणुकी स्थिति लगभग एक सैसीषै। वह जैसे प्रतिक्षण परिवर्तमान दैतोः यह भी प्रतिक्षण 
परिणामी है| प्रन शै घट पट आदि रथृल दृद्यमान पदार्थेकरा । जव इनक उपादानभृत द्रव्य परमाणुरूप्र 
तो यह ्थिर ओर स्थृन्ट दिवाद्‌ देनेचान्यष्ै क्या? इस राम्बन्धमे वबरोद्धाका कना रै कि-अन्यासन्न 
किन्तु अत्यन्त असंसृष्ट परमा णुओक पुश्नमं हम स्थिरता ओर स्थृटताक्रा अभिमान करते हं । उन परमाणम 
एकं अतिरिक्त अव्रयविद्रयय नरी आता। वही पुंज दम स्थृल दषस घट पट आदि सपमे केवट प्रतिभासित दही 
नहीं होता, तस्सभ्यन्धी जल्धारण शीतनिवारण आदि अभ्क्रियार्पं भमी करताद्‌। यदि घड़ेका बुद्धिम 
विश्छेषण किया जाय तो आखिर ब्रह पररमाणुपुश्चके मि्राय क्या वन्ता दै? नित-नूतन सदश पयार्योम हम 
स्थिरता या एकलक्रा भ्रम होता दै, ओर ोता दहै पश्र स्थृल्ताक्रा भ्रम। 

वेदान्तीने एक ब्र्मकी ष्टी पारमाथिक सत्ता मानीदै। पट्‌ ण्ट आदि उसी हाक प्रातिभामिक या 
व्यावेष्टारिक रूप ई, परिणमन नटी | अचिदाकर कारण वही परमार्थमद्‌ ब्रह्म, घट पट आदि अचनात्मक ओर 
मनुष्य पश्चु आदि चेतनास्मक नाना रूपामि प्रतिभासितदहातादटै। णक पश्नयहभीदटैकिि एक ब्रह्म दही यावत्‌ 
प्रतिभासमान चैतन अचेतन जगत्‌का उपादान कारण षै | अन्ततः यद सब प्रपत्र टै अविव्यामृलक ही । 

सार्यने एक ब्रह्मे ही चेतन अओौर अचतनरूप विरद परिणमनकी आपत्तिको हटानेकै स्यि अनन्त 
चेतर्नोका स्वतन्त्र अस्तित्व तथा जड प्रकृतिक्रा स्वतन्न अस्तिव्य माना है। इनके मतसे जड़ ओर्‌ चैतन एक 
दृसरेके प्रति परिणामीकरारण नटी होते । एक ष्टी जड प्रकृति प्रथिवी जर आदि मूर्तं तथा आकार नामक अमृतं 
भूतकै रूपमे परिणमन करती है] धट पट आदि कार्यं उसी सूक्ष्म प्रङकतिकै परिणमन द । रहो भी लगभग 
वेसा ही विरोध यतमान है करि-कसे एक प्रकृति एक साथ निण्य ओर सन्रिय; मूतं ओर अमृतं आदि 
नानारूपे परिणमन कर सक्ती है ? फिर धट पट आदिम विरुद परिणमन क्यो ददयमान होतेदं? 

न्यायवेशेषिक परम्परामे इस असंगतिको दटानेकै लिये प्रथिवी आदि द्रव्य सव जुदे-जुदे स्वीकार किये 


(१ “ “तद्धेतुरवं पुनः सन्निकर्षादिवभ्न दर्शनस्य । भशरान्ततवेऽपि सवथा निणंयवकात्‌ प्रामाण्यसिद्धेः 
"""अकिञ्िरकरसंशयविपययग्यधष्छेदेन निणंयारमकरवं नान्यथा ।'-सिद्धिकि ० १।३, पू १३ । 
(२) “सश्शापरो त्पत्तिविप्ररश्यो धा दलपुनजांतनसकेशाविवत्‌,"-प्र धातिंकारू० प° १५४४; 


विषयपरिचय : वत्यक्ष-प्रमाणमीमासा १०७ 


गये । मूतं द्रव्य जुदे तथा अमृतं द्रव्य जुदे माने गये। प्रथिवी आदिकै अनन्त परमाणु स्वीकार किये गये । किन्तु 
ये इतने आस्यन्तिकं भेद पर उतरे फि गुण त्रिया सम्बन्ध ओर सामान्य आदि परिणमनोको भी स्वतन्ध्र पदारथ 
मानने लगे, यद्यपि गुण क्रिया सम्बन्ध ओर सामान्य आदिकी पथक्‌ उपलन्धि नष्टं होती ओर न ये प्रथक्सिद्ध 
ही । नैयायिक वेरोपिकेनि परमाणुओंकै संयोगसे द्वषष्युक आदि क्रमसे बननेनारे घर आदि कार्योमिं एक 
'अवयविद्रव्य' प्रथक्‌ स्वीकार किया दै, जो परमाण्ुरूप समव्रायिकारण तथा उनके संयोगसरूप असमवायिकारण 
से उत्पन्न होता है ¡ यही अवयविद्रव्यं हम लोगो इन्द्रियङानका तरिपय होताहै। जब कभी घडेका एक 
अंश क्षर जाता या चटक जातादहैतो शेप परमाणुओमि फिर त्रिया होती है ओर उतने ही परमाणु्ओसि फिर 
एक्‌ नया अवययिद्रव्य शेप अवयवो रश्नैवाल्य उपरिथत दहो जाता) इस तर यह प्रतरिया चाद्‌ रष्टती 
है । परमाणुद्रव्य नित्य है तथा उनके संयोग क्रिया ओर गुण आदि अनिप्य द । अवयविद्रव्यं अनित्य ओर 
ये अपने अव्रयव रूपी कारर्णोमे समवाय सम्बन्धसे रहते दै । 

इस तरह ऊपरफे भिवेचर्न से यष्ट ज्ञात भा कि-एक पक्षका कथन दै फिये परादि स्थृलद्रव्यया 
सृक्ष्म परमाणुद्रव्य दै ही नर्द, कैवल प्रतिभास षै; दूसरा पक्षे कि-परमाणु तो ह पर अवयवी प्रतिभासमान्न 
टै; तो तीसरा पक्न दै कि-परमाणु भी ई ओौर अवयवी मी स्वतन्त्र द्रव्य है, उनका परस्पर समवायसम्बन्ध है। 

जेनददनकी अपनी प्रक्रिया य है कि-पुद्रल परमाणु स्वतन्त्र द्रव्य । प्रत्येक द्रव्य अपने निज 
स्वभावकै कारण नवीन पर्यायका उत्पाद, पूरं पर्मायका नाश सीर अविच्छिन्न सन्ततिस्प भौव्यी परम्परा 
क कायम रम्बहुएद्ं। जव कुट परमाणुजको मिलाकर एक पिण्ड या स्कन्ध बनाया जाता या स्वयं 
बनतादै, तो उसमे सम्मिलित परमाणु एक दृसरेसे सम्बद्धो जाते हं ओर ये सब अपनी एक जैसी 
पर्यायोके उत्पादक होने लगते हं । यष्ट उस सम्बन्धपर निर्भर करता है कि क्या वह सम्बन्ध रासायनिक है 
जैसे कि दृस्दी जर चूनेका, जिस दोनो अपने रूपको ब्रदलकर तीसरा दी सूपलेलेतेदै; या मात्र संयोग 
है जैसे पाच रगक जुदेजुदे धार्गोसे बनी हृदं पचर गी साडी धागोका मात्र संयोग हज है, उनका र्दी ओर 
चूनेकी तरह रासायनिक मिश्रण नहीं दूजा है । सम्बन्धे असंख्य प्रकार दै-कोईं स्कन्धाकार परिणति 
कराताष्टै, तो कोटं दृद कोद शिथिल कों निनि कोई सघन आदि ष्टोताषै। बात यह है कि-सभी पुद्रक 
परमाणु मूलतः एकजातीय टै । इनम परस्पर कोई जातिमेद नदीं  । कोद एेसा पुद्रल्परिणमन किन्हीं खास 
परमाणुओका निश्चित नहीं है जो साक्षात्‌ या परम्परासे दुसरे परमाणुर्जोका न हो सकै। प्रयेकं पुद्रछकै 
अनन्त परिणमर्नोकी योग्यता है। यदह तो परिगभ्थिति पर निर्भर करता षै कि किन परमाणुर्ओका कि समय 
कैसा परिणमन टो । दर परमाणुको प्रतिसमय अपने उत्माद-व्यय-भौव्य स्वभावके कारण बदकना अबश्य 
है । जव जिते जह्य जैसी सामग्री मिल जाती है वह वरौ उसी प्रकार परिणति करता जाता 2 । उदाहरणार्थ 
आकादाम एक अक्सीजनक्रा परमाणु दहै ओर दूसरा दादद्रोर्जेनका । यदि किसी प्रयोग या संयोगवश 
दोनो एकदूसरेसे मिल जाते दहतो दोर्नौका पानी सूपसे परिणमन हो जाता दै, अन्यथा जैसे संयोग उपलश्ध 
गे उनकै अनुसार ओक्सीजनका ओक्सीजन रह सकता या अन्य कोई संभव अवस्धाफो पा सकता दै | 
ताप्यं यह करि गुद्रख्की अचिन्त्य दाक्तिर्यो टै, कब किस शक्तिका किस संयोगसे कैसा विकास होगा 
यह विवरणक्रे साथ जानना शक्य नषीषटै, तो मी सामान्य रूपसे उसकी परिणमन प्रिया ओर दिशातो 
ज्ञात टै दी । 

तो जन मिह्ौके पिंड क परमाणु एक दूसरेसे मिलकर पिंड बनते द॑ ओर पिंड से घड़ा बनते है तो 
उनम कोड पिंड नामक अवयवीद्रव्य ऊपरसे आकर नदीं बेटता किन्तु परस्पर विदिष्ट सम्बन्धक कारण 
सदश अवस्थाको प्रात परमाणु दी पिंड गन जाते ह । उस्र समय उनका व्यक्तित्व समृष्टमं विलीन हो नाता 
हि ओर परस्पर सम्बन्धक अनुसार उनके रूप रस गन्ध आदिका र्गभग समान परिणमन होता रहता है । 
जब कोई आम किसी खास स्थानपर सडने गता है, तो उख संघटनमे सम्मित परमाणु्ओकि समुदायसे 
कुर परमाणु विद्रोह कर वरैटते है ओर अपनी जुदी अवस्थाकै स्वि तैयार टो जाते ह । यह सर्डाद उन 
पथक्‌ 5५ ए स्थिति है । यह ध्याने रखना चादि कि पुद्ररके अनन्त॒परिणमन होते ह । मवस्था 


१०८ भरस्तावना 


विदोयमे किसीम कंदई गुण उदुभूत अन्योदूमृत मा अनुदूभूत रहता तो किसीमे कोद गुण । पर इससे 
उस मय उसम उस गुणका अमाव नष्टं हो जाता । यह उद्धव ओर भमिमव या उयाद ओर विनादकी 
प्रक्रिया निरपवाद रूपमे प्रतिक्षण चा रहती टै । इय सामुदायिक बन्धन दशाम उस पिण्डक रूप रस गन्ध 
ओर सयदा सादि गुणय प्राष्य होति द जिनमे सम्मिलित परमाणुर्ओकी बदुमति होती ह। यदह भी संभव ट 
कि धद्कै एक मागक परमाणुओम्‌ लाल रूप प्रकट दो ओर दूसरी ओरकाला यापीला। इसी तरद सस 
भीर गन्ध आदिकी मी भिचिघ्रता द्यो सकती ै। ओर दसम आश्वर्यकी कोद खास वात नीदै; क्योकि 
यृ तो उस पुद्रके स्भाव-भृत परिणमनकी योग्यता अर विकासकी सामम्रीकैः वैचिव्यपर निर्भर करता दै 
भिः कव किसका कर्हा कसा परिणमन हो| 

तात्पर्य ग्रह भि जैनद्यन नती अतिरिक्त यवययीद्रव्य मानतादटै ओौरन षयदिकै प्रतिभासको 
भ्रम मानता टै किन्तु सास्लयिके परमाणुसंकिी बाम्तविकर सम््रद्ध पर्ययम ही वास्तविक प्रतिभास 
आर वाम्तविकः व्यवहार मानता है| वह सनः वाम्तववाव्वी टै। एत पदैीाथको वह्‌ दानद से अद्धृता भी 
मर रखना चाहता किन्तु पदाथ नायच्यद्मक्ति आर म्द वाचक्रदाक्ति मानता दै ओर उनका वासविकं 
नाच्ययाचक सम्न्ध भी स्वीकार करताषटै। उन यद दर नीं हैकरियदि शन्दका अर्थसं सम्बन्ध मान 
लिया तो कोई यन्द असत्य नैह तते पायगा | जिका वास्यभूत अर्थं यथानत्‌ उपत्रब्ध हो वह सत्य ओर 
जिसका -उपलन्म्‌ म दी बह ससल, यह सत्यामयकी कमीटी म्वृखी दूद्‌ है । जो इनम जितना खरा उतरे उसमे 
उतनी टी मात्राम्‌ ससयता आर असत्यता होगी । 

स तरद प्रमेयकी चास्तिकः स्थिति हानेपर इन्द्रियजन्य जानको जो संव्यवहारश्च कटा गगरा दै 
उसका अपना वूसरा ष्टी सैद्धान्तिक कारण द । जेनपरम्परामे जो शान अत्ममाव्रसविक्ष होता है, पर की अपेक्षा 
नटीं रव्रता उसे प्रलयक्ष' संजादीष्ै। हृद्यां ओर मन पराभित साधन, अतः जो ज्ञान इनक अधीन 
है बह वस्तुतः स्वावलम्बी प्रस्य्नकय मर्यादामं नदींआ सकता | यह इनकी अपनी प्राचीन व्याख्या दै। 
परन्तु शोक्रव्यवष्टारमं तो शन्द्रियजन्यक्ञान स्य ओर प्रायः सव्र॑सम्मत रूपसे प्रत्यक्ष कटा जाता टै तव इस 
असंगतिक्रा समाधान करनेकर ल्यि संव्यवहारं प्रस्यक्षका अवतार किया गया। यानी शास्त्रीय व्यवस्थामें 
शश्द्रियजन्य ज्ञान परोक्ष शोकर मी लोकव्यवष्टारमं वेशदययांरका सद्धावय होनेसे प्रत्यक्ष कदा गया। 
संम्यवष्टरका अथं वेदान्तीकी अत्रिदया या माया ओर विजञानाद्रैतवादीकी संवृति जैसा असद्भृतः नहीं दै 
किन्तु य तो केवल वास्तविक वर्गीकरणकी एक पद्धतिमात्रहै। यर्दो इन््र्योभी सत्य, पदार्थमी 
स्य है, उनका योग्यदेश्याचस्थिति स्प सम्बन्ध भी सत्यै ओर उनसे समुत्पन्न ज्ञान भी सत्यै । प्रभ 
इतना दी था कि हस ज्ञानको प्रत्मन्न कडा जाय तो किस रूपम कटा जाय। उसीका समाधान भसंव्यवदहार 
परत्यक्ष्से किया गयादै। 


अवेभ्रहादि ज्ञन- 


जिस अवग्रह शानसे प्रमाणकी सीमा प्रारम्भ दोती दै वह अपनेमे अवान्तरसामाम्यसे विरिष्टं किसी 
विद्रोषांशका भी निश्चय रखता है । स्वांशक निश्चयका प्रमाणसे कोद सम्बन्ध नहीं ह ; क्योकि स्वसंवेदन 
शान सामान्यका धमं टै, बह प्रमाण ओर अप्रमाण सभी ज्ञानम समान भावसे पाया जातादै। कोद भी ज्ञान 
भले ही वह चस्तुको विध्य करनेवाला ही क्यो न दो यदि अध्यवसायात्मक या व्यवसायात्मकं नदींहैतो 
वह अनध्यवसायकी तरह अकिश्चित्कर दही होगा | अवग्रह जानम 'पुरुषोऽयम्‌ः रूपसे पुरुषत्वं जाविवाले 
पुरुष्रका स्पष्ट निणय हो जानेपर ही उसमे विदोषांकी जिज्ञासा संशय ईहा ओर षिषोधांडका निर्णय यह शानधारा 
प्वरूती है । इनम शहा क्न पेखा जो विदोषांशके यथार्थं निर्णयमें सहायक होता है। इहा संशयकी अवस्था 
फो पार करके "एसा होना चाहिए इस प्रकारका निर्णयोन्मुख ज्ञान है । यह चेष्टाका पर्यायवाची नीं टै । 
इस अवाय शान तक चल्नेवाली शनधारामे कोई ज्ञान न सर्वथा प्रमाणात्मक है ओर न सवंथा फलात्मक 
ही । पूवं पूवं शन उत्तर उत्तरॐे प्रति साघकतम ओर परिणामी कारण होनेसे प्रमाण ह ओर उत्तर उत्तर 
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शान फल रूपैः | धारणाके साथ अवायकाभी णेसाद्ी प्रमाणफलटभाव है| अवायकी टटतम अवस्था 
धारणा कषटलती है ओर यह प्रत्यक्ष ज्ञानका ही मेद है । अकलङ्कदेव स धारणाको ही संस्कार कहते है । 
इसका प्रयोध अगे स्मरणम कारण टोतादहै। इसमे इतना ही विवेक आवदयक है कि अवायोत्तर कालमे 
होनेवाली धारणा जव्रतक इन्द्रियव्यापारका अनुविधानं करती  तभीतक वह साव्यवहारिकं प्रस्यक्षमे 
अन्तर्भत है । आगे वही इन्द्रियव्यापार बदल जानेपर सत्कार अवस्थाको प्राप्त हो जातीहै। 

इस विवेचनका फरितार्थं यह हुआ कि-जैन दर्शनम कोई ज्ञान निर्विकल्पक नीं होता। जो 
निर्विकस्पक ह वह दर्न दै भौर उसका पयवसान अन्ततः स्वात्मवलोकनमें होता, अतः वह प्रमाण 
विचारफ बहिर्भूत है । प्रमाणव्यवदार ज्ञान अवस्था सेदोताषै ओर शान सदा सविकत्पकष्टीहोताहै। 
उसमे निश्चयात्मकता ही सविकस्पकता है । किसी भी ज्ञानमे शब्दका संसग होने यान होनेसे प्रमाणता ओर 
अप्रमाणताका कों सम्बन्ध नहीं है । यह तकं भी उचित नदी  कि-जव ब्दाथं स्वयं शब्दद्ून्यटहै तब 
उमसे शब्दसंमर्गवाल् सविकल्पकं शान केसे उत्पन्नो सक्रताटै? क्योकि जिस प्रकार दाब्दयुन्य निर्वि- 
कत्पकसे सतिकस्पक ज्ञानकरे उत्पन्न दोनेमं कोड्‌ बाधा नदीं ै उसी तरह शब्दशून्य अर्थसे सविकत्पकं ज्ञान 
भी उसन्ने दो सक्ता है| 

नैयायिकके दवारा जो निर्विक्रस्पक ज्ञानका वर्णन किया गया वष्तो एक प्रकारसे निश्रयारमक 
जनका दही वर्णन है । षर ओर घटस्वका जुदा-जुदा प्रतिभास होना निर्विकत्पक है आर घटलत्रविरिष्ट घटका 
विटिषटवैरिष्य्यायगाहयी प्रतिभास दोना सविकस्पकः टै | निश्चयात्मकं क्ञानोकीये दौ सीमार्प इसलिये मोधनी 
पड़ा कि नैयायिक सामान्यपदा्ं प्रथक्‌ मानता टै । किन्तु जत्र सामान्य भी वस्तुरूप ही फलति होता है तब 
हस प्रकारका ज्ञनमेद मानना बहुत उपयोगी नहीं र्ट जाता। नैयायिककी तरह मीमसकं भी 
निर्विकस्यक-सविकलत्पक दोर्नोको ही प्रमाण मानता दै। 


केवलज्ञानकी सिद्धि ओर शतिहास- 


समस्त ज्ञानावरणकै समृ नाया दोनेपर प्रकर होनेवाला निरावरण शान केवल क्ञान है । यह आम्म- 
मात्रसपेक्ष येता है । यह केवल अर्थात्‌ अस्ाय-अकेखा दोता दै। इस ज्ञान कै उत्पन्न ोते ष्टी समस्त 
क्षायोपशमिक ज्ञान विलीन दो जाते है । यदह समस्त द्रव्योकी सवं पयर्यों को विषय करता है, अतीन्धिय 
ओर सम्पूणं निर्भल होता है । इसकी प्राति से मनुष्य सर्वजहो जाता । शेय स्वसदो जाते ट| यद शन 
सर्वतः अनन्त होता दै । 

प्राचीन कालम भारतवर्पकी परम्पराकरे अनुसार सवं्ञताका सम्बन्ध भी मोक्ष साथ दी था। मुमृश्षुर्ज- 
म विचारणीय विपय तो यदथा कि मोक्ष तथा मोक्षकै मागका किसीने साक्षात्कार किया है? यष्ट मोश्च मागं 
धर्म शब्दसे निर्दिष्ट दता है । अतः सीधे विवादका विषय यह रहा कि-धर्मका साक्षात्कारो सकताद्ैया 
नदी । एकं पक्का, जिसके अनुगामी शवर, कुमारिल आदि मीमांसक द, कना था -कि-धमं जैसी अती- 
न्द्रिय वस्तु हम लोग प्रत्यक्षसे नदीं जान सकते । धम के सम्बन्धे वेदका दी अन्तिम ओर निर्बाध अधिकार 
दे । धर्म॑की परिभाषा “'चोदनाटक्षणो ऽथः धमः, करक धर्मम्‌ वेदको ष्टी प्रमाण माना है। हस धर्मम वेदकी 
ही अन्तिम प्रमाण माननेकै कारण उन्हं पुख्पमं अतीद याथनिपयक जनका अभाव मानना पडा । उन्हेनि 
पुरुषे राग द्वे ओर अज्ञान आदि दोर्षोकी शंका होनेसे अतीन्दरियधर्मप्रतिपादक वेदको पुदधकरतन मानकर 
` अपौरुषेय माना है । इख अपीर्पेयत्वकी भावनासे ही पुरुपमे सर्व॑ ताका अर्थात्‌ प्रत्यक्चसे होनेवाटी भर्मश्ताका 
निपेध हआ है । कुमारिल स्ट लिखते दैः कि-सवं त्वके निपेधसे हमारा तवय्य कवक धर्मश्षत्वके निषेधसे है। 
धरमके सिवाय यदि कों पुरषर संसारके समस्त अर्थां को जानना चाहताै तो भलेष्टी जने, ह्मे कोई 
(१) ““वूबंपूर्व प्रमाणत्वं कुलं स्यादुन्तरोत्तरम्‌'"-रघी० दरो० ६ । 
(२) ““वर्म्॑षस्वनिषेधश्च केवरोऽत्रोपयुज्यते । 

स्वंमन्यदिजनंस्यु पुरषः केन वार्यते ॥'"-तस्वसं ° का० ३१२८। (८ नरिकके नामसे उदूशत)। 


११९ व्रस्याधमां 


अपसि नष्टीं ट पर धमन्छा जान कैनढ वरदं द्वारा दही होगा, प्रप्य्नादि प्रमार्णो से नदीं । इस तरद वेदको 
मेदक दारा तथा पमातिरिकत ठ पदा्थकिा यथासम्भव अनुमानादि प्रमार्णोसिं जानकर यदि कड्‌ पुरुप 
टोग्छमें सर्वश बनता लव भी काद विरोध नर्दह। 

दूसय पश्च वीदं का १ । ये नुदा धभ-चनुरार्यं सत्यका प्रस्यश्नज्ाता मानते ई। इनका कना है कि- 
बुद्ने अपने भास्वर शानक दाग दुःख, दूतक कारण, निरोध-मोश्च, मा्ग-मोश्चकै उपाय इस चतुरा्यसत्य 
धर्मका प्रत्यश्च दर्यन किया । अनः धमकर विषयमे धमद्रष्ट सुगत ही अन्तिम प्रमाण दं। वे कषणा करक कथाय 
स्वाणसे श्चत्टः दुप संमारी जीये उडारकी भावनाम्‌ उपेया तेह । हस मतके समक धमकीतिने लिखा 
$: कि-ष्ग भसंसारकैः समम्त पदाथकि काद पुम्प साक्नाक्तार करतारा नीः इस निरथक वातकरे क्ञगड़े 
म नीं पटना नाष्ते, दम तं ग्र जानना चाद्यं दं ि उसने दृष्ट तचस्-धर्मको जाना है कि नटी । मोक्षमा्गके 
अनुपयोगी दुनियाभरकैे कीटरे-मक।ड भादि की संग्याक पररिजानका भना मोध्रमागमे क्या सम्बन्ध ह १ 
धर्मकीर्ति सवं शताका सिद्धान्ततः विरोध नरी करक उत निरथक अवश्य बतत्यते ई | बे सवं जताके समथर्कोसे 
कते कि मीमांसकके सामनं स्वेनता-तधिकाल चिराकयर्ती समम्त पर्थक प्रव्यक्षसे ज्ञान-पर जोर क्यो 
देषो १ असली विवाद तो ध्मजतामंदै कि धमके विषयम्‌ परमके साक्षातद्रष्टाको प्रमाण मानाजायया 
वेदकी । उस धर्मक साक्चात्कारकफलिण धर्मकीर्ति अ्मा-ज्ञानप्रचादसे दीर्धोका अव्यन्तोच्छद माना ओर 
उस साधन नैगारम्यमावना आदि रताहं । तास्प्यं यष्ट कि-जर्दा कुमारिल्ने प्रस्यक्षसं घमशताका निषेष 
करके धर्मक विधवम वेदक दी अवराधित अधिक्रार स्वीकार किया, व्ह धर्मकीर्षिने प्रत्यक्षसं ही धर्म- 
मोक्षमार्गक्रा साक्षात्कार मानकर प्रत्यक्तकै द्वारा हटोनेवाली धमजताका नोयते समर्थन करिया दै। 

ध्मफीर्किकि दीक्ाकार प्रज्ञाकर गुप्तन" मुगतक्ो धमलक साथदीसाथ सवक्ल-चरिकालवर्ती यावस्दार्थीका 
शाता भी सिद्ध कियाद ओर लिमा दै फि मुगतकी तरह अन्य योगीभी सर्वज्ञौ सकते हं, यदि वे अपनी 
साधक अवस्थाम्‌ रागादिनिर्मु्िःकी तरह सव जताकै लिण भी यत्न कर | जिनने वीतरागता प्राक्त करलीष्टै; वे 
चाष्टतो भोरमे प्रयतनमे ही सर्वश्ञ वरन सक्ते ह॑ । शान्तरभ्रितः भी इसी तरह धर्म्ञताके साथही 
साथसूर्तरशता सिद्ध करते टै ओर सर्वश्षताका पे शक्ति रूपमे सभी वीतरा्गोमि मानतेदह। कोद्र भी वीतराग 
जमर चाहे तव जिस किसी भी वस्तुका साक्षात्कार कर सकता टै । 

योग -दशन ओर बैोधिक दर्ानमं यह सर्वज्ञता अणिमा आदि ऋदधिर्यो की तरह एक विभूति है जो 
सभी वीतरार्गोकरे सिए अवदय ही परापतत्य न्ह है । हो, जो इसकी साधना करेगा उसे यह प्राप्त हो सकती है| 

*'जैन दार्यानिकरनि प्रारम्भमे दी चिकालत्रिशोकवत्तीं सावन्जेर्योकै प्रसक्त दर्दनके अर्थे सर्वश्ञता मानी 


(१) “"तस्मागरनुषटेयगतं क्ानमस्य विचार्यताम्‌ । 

कीटसंख्यापरिज्षानं तस्य नः कोपयुञ्यते ॥३३॥ 

वरं पश्यतु वामा वा तरवभिष्टं तु पयतु) 

प्रमाणं दूरदर्शी शेदेस गद्‌ ्रानुपास्महे ॥३.५॥'"-प्रमाणवा ० १।३१६-३.५। 
(२) ““ततोऽस्य वीतरागष्वे सर्वाथश्ञानसं भवः । 

समाहितस्य सकरटं चकास्तीति विनिधितम्‌ । 

सर्वां घीतरागाणामेतत्‌ कस्माश्च विद्यते १ 

रागादिश्षयमाश्रे हि तैर्यत्नस्य प्रवर्तनात्‌ ॥ ˆ“ 

पुनः कारान्तरे तेषां सवंश्चगुणरागिणाम्‌ । 

अरुपयर्नेन सवं सस्वसिद्धिरवारिता ॥'*-प्र० वार्सिंकारछ° प° ३२९ । 
(३) “यद्यदिच्छति बोदू धुं घा ततद्धे्ति नियोगतः । 

शक्तिरेवंविधा द्यस्य प्रहीणावरणो इयसौ ॥"-तस्वसं° का० ३६२८ । 
(४) ““सदं भगवं उप्पण्णणाणवुरिसी `" " सम्बरो सम्वजीवे <सम्वमावे सम्म समं जाणदि परसदि 


विदरदिति"-षट्खं° पयडि० सू०७८ । 


विषयपरिचय ; प्रत्यक्ष-प्रमाणमीमांसा १११ 


है ओर उसका समर्थन भी किया हैः । ययपि तकं युग से पले “"ज्े दरगे जण से सव्ये जाणद्‌" [आचा 
सू १।२३] जो एकको जानता है, वह सव्रको जानत। टै, इ्यादि वक्थ जो स्व॑ज्ञताके मुरय साधक नदी है, 
पाये जाते हं, पर तकयुगमं इनका जैसा चाहिये वैसा उपयोग मषीं हुआ । आचार्यं कुन्दङ्कन्दभ्ने नियमसारफे 
युद्धोपयोगाधिकार (गाथा १५८) म क्लि है कि-करैवटी भगवान्‌ समस्त पदार्थौको जानते ओर देखते 
है, यह कथन व्यवहार नयसे है परन्तु निश्चयसं वे अपने आस्मस्वरूपको ही देखते अर जानते ह । इससे 
स्य फलित होताद्ैकरि कैवल्लीकी परपदार्थक्ञता व्यावष्टारिक दै, नैश्वयिक नटीं । व्यवहारनयको अभूतार्थ 
ओर निश्चवयनयको मृताथ-परमाथ स्वीकार करनेकी मान्यतासे सवंज्ञताका पथवसान अन्ततः जत्मक्षताम दही 
होता है । यद्यपि उन्हीं कुन्दकुन्दानार्यकै अन्य ग्रन्थम्‌ सवद्चताके व्यावहारिक अर्थका भी वणन देखा जाता 
है, पर उनकी निश्चयदष्टि आत्मज्ञताकी सीमाक्रो नहीं रछंग्रती । 

आ० कुन्दकुन्दने प्रवचनसारभम सवंप्रथम कैवल्ञानको त्रिकालवर्तीं समस्त अर्थाका जानने- 
वाल्य लिखकर आगे ल्खिा है कि जो अनन्तपर्यायवाटे एक द्रव्यको नदीं जानता वह सको कसे जानता 
है १ ओर जो सवको नहीं जानता वद अनन्तपर्याधवारे एक द्रव्यो परी तरष्टसे कंसे जान सकता है १ 
सका तायर्य यद है कि-जो मनुष्य घटजानक द्रारा घटको जानता वह साथदही साथ पटज्ञानकै स्वरूपका 
भी संवेदन करदीरेताहै, क्योकि प्रत्येक ज्ञान स्वध्रकारी होता है। इसी तरह जो व्यक्ति घटको जाननेकी 
दत्तिः रण्वनेवाटे धरज्ञानका यथावत्‌ स्वरूपपरिच्छेद करता वह घटकोतौ अर्थात्‌ ष्टी जानक्ताषै, 
कृ्ोकिः उस शक्तिका यथावत्‌ विदव्ेपणपूर्वंक परिलान विदोपणभूत घटक जाने भिनाद्टो ही नदीं सकता। 
दसी प्रकार आत्मामे अनन्त जेरयोकै जाननैकी शक्ति दै, अतः जो संसारफे अनन्त जर्योको जानता है बह 
अनन्तजञेयोके जाननेकी शक्ति रनेवाटे पूर्णनानखस्पर आत्माको जान ही टेता है, ओर जो अनन्तरेर्योकै 
जाननेकी शक्तिवाले पूर्णज्ञानस्वस्प आस्माकौ यथावत्‌ विदरेपरण करके जानता है वह उन शक्तिर्योक उपयोग- 
खानभूत अनन्त प्दार्भको भीजानदही केता; क्योकि अनन्तज्ेय तो उस कानके विपण ओर 
विदोष्यका जान होनेपर्‌ विशोपणका जान अवध्य हो ही जाता ै। जैने जो व्यक्ति घटप्रतिग्रिम्बवाठे दपंणको 
जानता है वह घटको भी जानतादहै ओर जो घटको जानतादहै वही दर्पणमे आये हुए घटक प्रतित्रिम्बका 
वास्तविक पिदटेपणपूर्वक यथावत्‌ परिज्ञान कर सक्ता टै । “जो एकको जानता दै वह सवक्ो जानता है, 
दसका यही रहस्य है । 
निश्चयनय भोर सवेश्वता- 

निश्चयनयकी दिस सर्वलताका जो पर्यवसान आत्मक्षतामं किया गया दै उस सम्बन्धमे यह विचार 
मो आवश्यक षै करि निश्वयनयका वर्णन खाश्रित होता दै ।५ दर्दानकै वर्णनरम यह वतायाजा चुकादैकि 
चैतन्य जत्र तक निराकार यानी मान स्वाकार रहता है तव पक वह दर्शन दहै ओर जवर बह साकार अर्थात्‌ 


(१) ““से भगवं अरं जिणे केवली सष्वन्नू सख्वभावदरिसी ` "` सम्बरोए सभ्वनीषाणं सभ्वभावाहं 
जाणमाणे पास्माणे एवं च णं विहरह''-भचा० २।२ धू० ४३५ । 
(र) “जाणद्वि परस्सदि सब्वं ववहारणषएण केवलीभगवं । 
केवछणाणी जाणदि पस्संदि णियमेण अप्पाणं ॥' 
(३) “जं तक्ाखियमिदररं जाणदि जुगवं सर्म॑तदो सम्घं | 
अर्थं विचिसविसमं तं णाणं खाद्यं भणियं ॥ 
जो ण विजाणदि जुगवं अस्थे तेकालिके तिहुवणस्थे | 
णाद कस्स ण सक्कं सपजयं दव्वमेकं वा ॥ 
दष्वमणंत ' जयमेकमणलाण दुष्वजादुणि । 
ण विजाणदि अदि जुगवं कध सो सव्वाणि जाणादि ॥ -प्रव्वनसार १।४७-४९ । 
(४) “स्वारित निश्चयः पराश्रितो भ्यवहारः इति वथनात्‌'?-नियमसर टी ° गा० १५८ । 


११२ प्रस्तावना 


शेयाकार वनता है ततव शान कटता है| अव प्रन यह्‌ टै कि निश्चयनयक्री दिम जान स्वमेभिन्न किसी पर- 
पदार्थकां जानता ष क्था? ओर यदि जानता तौ उमक्रा यह प्रका जानना क्रा पराश्रित कटा जाकर 
व्यवष्ारकी मीमामरं नटी अआयगा १ दम प्रकरै उत्तरम हमं अपनी दार्शनिक प्रक्रियासे ऊपर उटकर 
कुन्दकुन्दकी दृष्टिसे दी विचार करना दोगा । आ० कुन्दकुन्दकी दिम जर्टो कीं थोडा भी पर पदार्थका 
आश्रय आया कि वट निश्चयनयकी सीमासेब्राहर ष जाताष्रै। समयप्राणृतः मेतो उन्शोने जान दर्शन 
ओर चारित्रक गुणभेद तकको भी व्यवहारनयमे दी डाल द्विया ह 


“'दयव्हारणुवदिस्सदई्‌ णाणिस्स चरिसदंसणं णाणं । 
णविणाणं ण चरिष्तंण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥" 


अथति चारित्र द्धन ओर जानकर भेदका उपदेश व्यवहारनयमे टै । निश्वयनयमे न जानष्ैन चारित्र 
आीरन दर्शन द्टी, वष्टतो शुद्ध श्ायक टै । 

अर्हा तक द्रव्य क परिणमनकी बानिदै, बद्‌ एक द्रव्यमे एक समयम्‌ एक ही शेता 2 । वह भी उमक्र 
अपने निज उद्यादव्ययघ्रीव्यात्मक मुलस्वमाव कँ कारण । द्रव्य चाहे गृद्ध हो या अयुद्ध, इस परिणामी स्वभावके 
फरण वह प्रतिश्नण पूर्वपर्यायक छोडकर नईं पर्यायको धारण करता हुभआा-जतीतमे वतं मान होता हुमा आगे 
बहता चला जा रा दै | आस्मद्रव्य णक अन्वण्ड द्रव्यै | वह भी दशी नुच नियमकरे अनुमार्‌ प्रतिक्षण परिणामी 
ह । उसके इस एक वर्ते मानकाटीन परिणमनको शान दर्सन मुख ओर चारित्र आदि अनेक गुणमु से 
देखा जाता है | इन समस्त गुणो म एक चैतन्य जाग्रत रता है | बही एक यतन्यज्योति सभी गुणो भं प्रक।ग- 
मान टै । कुम्दकुन्द उसी भ्योति को शदधज्ञायकः शब्दसे कहते ६ । ज्ञान ओर दशनम भी यही ज्ञायक्रम्योति 
परकारामान दै । जब यह ज्योति स्मे भिन्न किसी सेयकी प्रकादित करती षे तव ज्ञान की जाती है ओर ज्र वह 
मात्र स्वको प्रकारित करती टै तव दर्शन कष्टव्यती है । यानी दम व्योति मे जानः सा प्र प्रकाशकलयमे 
साती है । अव विचार कीजिये कि-जो निश्वग्रनय अपने गुण-गुणीमेदको भी सदन नहीं करता वह भ्यैतन्ये 
परकाशकत्वमे आनेवाी शानः इम संजाको कैसे स्वीकार कर सकता ह ! दृसरे शब्दोमे वह “शायकः 
को शुद्ध लायक मानना चाइता टै । अस्मा जब्र तक पिभावपरिणति करता रहता है तय तक उसके अनेक 
योग उपयोग ओर पिकस्य होते रहते ट किन्तु जव ग्रह विभाव दशासे स्वभावमे प्टरचता है तत्र उदकी 
परिणति पकदीदोती दै ओर वह होती दै श्॒द्धज्ञायक परिणति। सिद्ध होनेकै प्रथम क्षणसे अनन्तकाल तक 
एक जैसी शुद्ध परिणति उसकी होती टै । तव यह प्रश्न उठता षै कि-यदि सिद्धकी अनन्तकाटतकं एक जसी 
शदधपर्याय बनी रहती दै तो उत्पाद ओर व्यय माननेसे क्या लाभ १ इसक्रा सहज समाधान यष्टी है करि-यह तो 
द्वयक मूलभूत निज स्वभाव टै कि वह प्रतिक्षण उलादव्ययपरौव्यात्मकर हो । भ्रिना इसके वह सत्‌ नष्ट हो 
सकता । उसमं जो अगुर्लघुगुण टै उसके कारण वह न गुर होता जीर न लु, वहं अपने निज द्रभ्यत्वको 
भनाये रखता दै । उवपाद-व्ययक्रा यह अर्थं कभी नहीं टै करि जे प्रथम समयमे है वह्‌ दवितीय समयमे नहोया 
उससे परिलक्षण ही हो, किन्तु उसक्रा अर्थं केवल इतनादही है कि पूर्व पर्याय विनष्ट हो ओर उत्तर पर्याय 
उत्पन्न हौ । बह उत्तर पर्याय सदश विसटरा अर्धषट श॒ ओर अव्यसटर कैसी भी हो सकती है | ह्वभाव 
दसि तौ हो" इतना ही तरिचारणीय है, "कैसी हो" यह सामग्री पर निर्भर करता है । अनन्तकाल तकं एक 
जेसी शद्ध अथस्था यदि रहती दै; तो रहो, इसमे उनके सिद्धत्वकी को ईं क्षति नहींदै। 

तायं यह है कि जिस प्रकार विभाव अवस्थामे उसके विचित्र अञ्युद्ध परिणमन होते थे उस प्रकार 
स्वभाव भवस्थामे नहीं होते । खभाव एक दी होता है ओर शुद्धता भी एक ही होती ह । 

तो क्या शद्ध अवस्थामे आत्मा ज्ञानच्यून्य हो जाता है १ इस प्रभका ग॒द्ध निश्चयनयसे यही उत्तर हो 
सकता है कि चैतन्य कै परिणामी होते हुए भी एेसी कोद अवस्था नदीं होनी चाहिए जिसमे परकी अपेक्षा हो । 
शान, दरन, खल भौर वीयं आदि भेद भी शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टि नही 8 । वह्‌ तो एक अखण्ड चितिपण्ड- 
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को देखता है । (आत्माकै ज्ञान दरशन आदि गुण दै, इसे बह गेदकत्पनासाक्षेप अशुद्ध दरव्यार्थिक्‌ मानता हैः | 
तथा %कैवलन्ञानादि जीव है" इसे वह निरुपाधि युणरुण्यमे दविष्रयक अद्युद्ध निश्चयनय समस्ता है ।९ 

सारांश यह है कि शुद्धनिश्चयनयकी दष्टिमिं किसी भी प्रकारका मेद या अशुद्धता नीं रहती । इस 
द्टिसि जब्र सोचते है तो जिस प्रकार वर्णादि आत्मा के नदी है उसी प्रकार रागादिमी यात्माके नहीं हे ओर 
गुणस्थानपर्यन्त समस्त श्ानादि भाव भी आत्मके नहीं दहै । इसी दृटिसे यदि 'जाणदि पस्सडिः का 
व्याख्यान करना हो तो प्रथमतो ज्ञान ओर दर्शनः ये मेद ही नदीं होगे, कदाचित्‌ स्वीकार करके चल भी, 
तो इनक्रा क्षेत्र स्वसवस्प' दही हो सकता है स्वः के बाहर नही । परका स्पदां करते ही बह पराभ्रित 
व्यवहारकी मर्यादामे जा पर्टुचेगा । यह नय ज्ञानका पर पदार्थको जानना व्यवहार समक्ता है । निश्चयतः 
वह स्वरूपन्योति है ओर स्वनिमग्न है, उसका पराश्चितत्र व्यवहारकी सीमामे है । 

जैनद्शनकी नयप्रक्रिया अव्यन्त दुरूह ओर जषटिल है । इसक्रा अन्यथा प्रयोग वस्तुतत्वका विपर्यास 
करा सकता है । अतः जिम प्रकरणम जिस विवक्नासे जिस नयका प्रयोग क्रिया गया है उस प्रकरणम उसी 
विवक्नामे समस्त परिभाषाओंको देखना ओर लगाना चादिए । किसी एकं परिभापाको शृद्धनिश्चय नयकी 
दष्ट से लगाकर तथा अन्य परिभाषार्ओको व्यवरह्ारकी दष्टिते पकड़कर घोलघाल करनेमे जैन शासनक्ा यथार्थं 
निरूपण नहीं हो सकता किन्तु विपर्यास ही दाथ लगता दै । 
समन्तभद्रादि आचार्यो का मत- 

समन्तभद्र आदि आचार्यनि सूक्ष्म अन्तरित ओर दूरवर्ती षदार्थोक्रा प्रत्यक्षत्व अनुमेयत्य हेतुसे सिद्ध 
किया" है। बीद्धोकी तरह किसी भी जेनमरन्थमे धर्मक्ता ओर सवजता विभाजन कर उनम गोणमुख्यभाव नहीं 
चताया है । सभी जैन तार्किकोने एक स्वरसे जिकाल त्रिलोकवतीं समस्त पदार्थोके पूणं परिशानके अर्थमें 
स्वंशञताका समर्थन किया है । धमैरता तो उक्त पृणं स््रंलताकै गर्भम ही निहित मान ली गदं दै। 

आचार्य वीरसेन स्वामीने जग्रधधलाटरीकामे केवलज्ञानकी सिद्धिके लियि एक नवीन दी युक्तिदीदहै। 
वे लिखते है कि-केवलजान ही अत्मा का स्वरूप है| यष केवकशान स्ानावरण कर्मते आद्रतहोतादहै ओर 
आवरणकै क्षयोपदामकरे अनुसार मतिज्ञान आदिक रूपमे प्रकर दोतादहै। तो जवहम अंशभूत मतिज्ञान 
आदिका स्वसंवेदन करते है तत्र उस रूपमे अंशी कैवलन्ञानका भी अगतः स्वसंयेदनदहो जातादै। जैसे 
पर्वंतके एक अं राको देखनेपर भी पर्वं तक्रा व्यवहारतः प्रत्यक्ष माना जाता है उसी तरह मतिज्ञानादि अवयवो 
को देखकर अवयवीरूप केवलज्ञान यानी ज्ञानसामान्यका प्रयश्च भी स्वसंवेदनसेहीषह्टोजातादहै। य्ह 
आचायने कैवलज्ञानको जानसामान्यरूप माना 2 । 

अकलकदेवने सर्वजताकरा समर्थन करते हुए. शिखा है कि-आ्मामं समस्त पदार्थोकिं जाननेकी पूर्ण 
सामथ्यं दहै । संसारी अवस्थामं ज्ञानावरणमे आब्रेत होनेकै कारण उसका पूर्णं प्रकाश नहीं पाता, 
पर जव चैतन्ये प्रतित्रन्धक कर्मोक्रा पूर्ण श्रय हो जता दै, तव उस अप्राप्यकारी श्ानको समस्त अर्थोकि 
जानने क्या बाधा है? यदि अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान न होस तो सूर्यचन्द्र आदि ज्योतिर््र्हौकी 


(१) “"मेनुरतद दप त्टोऽद्यदध द्र्यार्थिको यथा सात्मनो दृशंनज्ञानादरयो गुणाः ।'? 
"~-अखखाप्पण 9० १६८ 
(२) “तश्र निरूपाधिगुणगुण्यमेद्विपयकोऽछ्युदधनिश्चरयः यथ। केवरुश्ानाद्यो जीव इति ।'? 
-आरापप० एू° १७७ । 
(३) ““सृददमान्तरितःदुरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्पचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽगन्यादिरिति स्वश्षसंस्थितिः ॥ '*-भष्ठमी० इखो० ५। 
(४) देशो न्थायवि० शो० ४६५ । 
(4) ““वीरत्यन्तवरः->ऽ्थे न चेत्पुंसां कुतः पुनः । 
उयोतिशानाविसंवादुः श्र ताथ्चेत्साधनान्तरम्‌ ॥"" 
~सिद्धिवि०, टी० प° ४१६३। म्यायकि० श्ो० ४१४ । 
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११४ प्रस्तावना 


ण आदि भविष्यत्‌ दशाओं उपदेश कैसे हो मक्ेगा १ ज्योतिज्गानोपदेश अविसंवादी ओर यथाथं देखा 
जाता है अतः यह मानना चादिगे कि उसका यथार्थं उपदेशा अतीन्द्रियार्थदर्शनकै चिना नरी हो 
मकता | जैमे सस्यस्वद्जदर्शान द्न्ट्रियादिकी सद्टायताकैे विना दी भावी राज्यलाम आदिका यथाथ स्पष्ट 
शान करता है तथा विशद ह, उसी तरह सर्वे श्का जान भी भावी पदारथेमिं संवादक ओर स्पष्ट होता । जसे 


प्रहनतिय्या या शदलणिकादि तिया अतीद्धिय पदाथि सप्र भान करा दती है। उभी तरह अतीन्धिय शान 
स्पष्भासक होता टै। 


जिम प्रकार परिमाण अणुपरिमाणमे वदना वदना आक्ादामं परममहापरिमाण या विभुलकर प्राप 
हाता है क्योकि ठसक प्रकर्थका तामतम्य द्ध्व जाना 2, -उमी तर जानकी प्रकर्पमे भी तारतम्य देष्वा जाता 
है, अनः जर य शान निरतिः अधानि सम्पूर्ण अनम्धाको प्राम हा जाय वहीं स्वंशता आ जाती दै। 

माणिक्य आदिम मलक दयत हानि तम वह यन्यन्त निर्मल दहो जाता है ओर मल समृ नष्टो 
जाता टै उमी तरह शान मी आवरण सम्पूर्णम हटनेपर निर्मल हो जाताषै। यदि ज्ञानक्ी परम प्रकर्षं 


दशाकी संभावनानद्ोतो वदरकदहाग भी अतीच्छियार्थावा बाधक्रसं हा सकता? संसारम कड सवश 
गी हैः इम प्रकार जगतक्री मर्वजरधितताका परिजन भी सर्वज्ञकाद्ी द सक्ता है असवंज्को नष्टं | 


दम तर अनेक साधक प्रमार्णोकरो बताकर उन्होने जिल एक मदृत्वपू्णं देतुका प्रयोग किया है", 
नद ४ सुनिशिता८संभवदूवा्कग्रमाणत्यः अर्थान्‌ बाधक प्रमार्णोकी भसंमवताका पूर्णं निश्चय होना। 
किमी भी वम्तुकी सत्ता सिद्ध करने लिए व्वाधकराभायः स्वयं एक बलवान्‌ साधक प्रमाणदटै। ज॑मेभ्भ 
सुग हँ यरो सूवका साधक प्रमाण ग्रहीहो सक्रता दै कि मेरे सुग्वी होने कोई बाधक प्रमाण नहींदै। 
तुकि सरवेशकी सत्तामे कोद वाधक प्रमाण नही है, अतः उसकी निर्बाध सत्ता दोनी चादि | 

भगवान्‌ महावीरे सममे म्वगे उननी प्रभिद्धि सवज सपरम थी | उनकै रिध्य उन्दँ साते, जागते 
हर हाल्तगे जानदर्यानवाला सर्वेजन वताने ये| पाली पटिर्कोमि उनकी सर्गता परीक्नाकै एक दो प्रकरण है, 
जिनमे सर्वजताक्रा एक प्रकारमे उपास दी क्रिया टै। भयायचिन्दु नामक म्रन्थमे घर्मकीर्तिने दथ्न्ताभासोकै 
उदाहरणम ऋषभ ओर वर्धमानकी सर्वज्ञताका उस्टेल क्रिया | हस तरट्‌ प्रसिद्धि ओर युक्ति दोर्नो 
बोम बोद्ध ग्रन्थ वधमानकी सर्वेरताकरे एक तरहमे विरोधी दी रे £ । इसका कारण यही मालूम होता टै 
कि बुदने अनेको कवलः चाग आयं सत्मोका ज्ञातादटी वरताया भथा, वरिक बुटने स्वयं अपनेकी सर्वज्ञ 
फहनेरो नकार किया था। वे कैव अपनैको धर्मया मारग्ञ मानते थे ओौर इसीलिए उन्होने आत्मा 
मरणोत्तर जीवन ओर लोककी सान्तता ओर अनन्तता आदिक प्र्वाको अव्याछरत-न कमे लयक-कटकर 
हने गहरवपूण प्रश्नोमं मौन दही रम्वा, जव कि महावीरने इन सभी प्रसनोके अनेकान्तदषटिग उत्तर दियं भौर 
दिष्योकी जिमासाकरा समाधान करिया | ताययं यहद किं बुद्ध कैवल धर्मज्ञ य ओर महावीर सर्वज्ञ । यदी 
कारणदैकरि बद्ध ग्रन्धाम मृग्य सवेर्ता गिद्ध करनेक्रा जोरदार प्रयल नदीं देवा जाता, जव कि जेनग्रन्थोमे 
प्रारम्भसे ही एसकरा प्रचर रामर्थन भिल्ता़ै। आत्माको ज्ञानस्वभाव माननेके बाद निरावरण दशां 


अनन्तज्ञान या सर्वज्ञताका प्रकट होना स्वाभाविकी है । सर्वञताका व्यावहारिक सूप कुछभीहो, पर 
जानकी शुद्धता ओर परिपूर्णता अराभ्भव नष्टी है । 


नकन्क १) 


(१) देखो न्यायवि० श्छो० ४०७ । न्यायवि० वि० द्वि° भाग प्रस्तावना प° २६। 
(२) ““तत्र मिरतिशयं सवं ज्षवीजम्‌'*-योगसू° १।२५ । ब्पासभा ० १।२५ । सिद्धिवि० ८।८ । 
(२) सिद्धिवि० ८।९-१५ । 


(४) ““भस्ि सवंज्ञः .सुनिधितासम्भवद्‌ बाधक्प्रमाणर्वात्‌ सुखादिषवत्‌ '"-सिद्धिवि° श्रु° ८।६। 
“जेनदुशंन' प° ३०९ । 


(५) “यः सवं्षः असो षा स ञयोतिर्शानादिकसुपदिष्टवान्‌ तद्यथा श्रषभवर्धंमानादिरिति । 
तत्रासवंश्तानाक्षतयोः साभ्यधर्मबोः संदिग्धो स्यतिरेकः ।'' ~न्यायबि० ३।१२१। 
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परोक्षप्रमाण- 


'अकलङ्कन्यायः' कै प्रकरणम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तकं अनुमान ओर आगमकैे प्रामाण्ये सम्बन्धे 
कहा जा चुका है।* अकलङ्भदेवको एक दी द्टिहै किञोभी ज्ञान अविसंवादी हो उन्हे प्रमाण मानना 
चाहिए । स्मृति प्रत्यभिज्ञान ओर तकं अपनी उत्पत्तिमं मे ही शानान्तयोकी अपेक्षा रखते ्टो पर उत्पत्तिके 
अनन्तर स्वविपयप्रकादान ओर स्वविपय-सम्बन्धी अविसंबादतो उनमे बराबर ही, अतः उन 
प्रमाणतासे बरंचित नष्टींकिया जा सकता । समस्त जीवनम्यवदहार स्मृति ओर प्रत्यभिक्ञानसे ष्टी चलता है। 
बन्धमोक्षादिव्यवसा ओर क्तक्मफलभनि आदिका प्रण प्रत्यभिज्ञानकरे बिना मसंभवदहै। स्मृति आौर 
प्रत्यभिक्ञानके तधरिना अविनाभाव प्रह्णकी संभावना नीं कीजा सकती । संकैतस्मरण ओर संकेतग्रहणमभी 
स्मृति ओर प्रस्यभिज्ञानके भिना असंमव रै, अतः अनुमानप्रमाण आर आगमप्रमाणकी सामग्री स्पमे भी 
इनकी सार्थकता ै। व्यातिस्मरणकर बिना अनुमान की ओर संकैतस्मरणके बिना आगमप्रमाणकी उसत्ति 
दी असंभव है । स्मृति प्रत्यमिज्ञन तकं ओर अनुमानमें प्रं पूवं उत्तर उत्तरम कारण होते दह । स्मरण 
प्रयभिज्ञानम, स्मरण ओर प्रयभिसान तकम, तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञान ओर तकं अनुमानमं कारण होते। ज 
अनुमानकरे बिना प्र्यक्षकी प्रमाणताका निश्चय करना अशक्य टै, दूसरेकी बुद्धिश प्रतिपत्ति तथा परलोकादिका 
निपेष भी ज्र अनुमान कै विना संभव नदीं है तव अनुमान प्रमाण तो प्रामाणिक पद्तिमे स्वीकार करना ही 
पडता है । किमी भी वादीका लोकव्यवहार स्मरण प्रत्यभिजान त्क ओर अनुमाने भिना चल नर्द सकता । 
म इनसे व्यवद्ार चलाना तो चाहते रै, पर इनकी प्रमाणता स्वीकार करने मे दिचकिचातेर्ै। किसी 
स्मरण प्रत्यभिज्ञान तकं या अनुमानको व्यभिचारी देखक्रर सभीको व्यभिचारी या अप्रमाण नर्ीकष्टाजां 
सकता, अन्यथा किसी तैमिरिक रोगीका प्रव्यक्त भी व्यभिचारी देखा जाता है तो प्रत्यक्षमात्रफो मी व्यभिचारी 
मानना पदेगा । यह तो प्रमाताका अपराधैः जो वह उचित रीतिसे उनका प्रयोग नदीं करता या चूक 
जाता है, दसम प्रमार्णोका कोद दोप नदीं ह। 


हेतु विचार- 


अनुमानफी प्रमाणता स्थापित द्यो जानेकै बाद उसके अवयर्वीकै विवेचन कश्नेका प्रसङ्ग करमप्रप् 
है । अकलङ्कदेवने धर्मी साप्य ओर साधन आदिक लक्षण न्यायविनिश्चयके अनुमान प्रस्तावमे विस्तारसे किये 
हैं । यौ अनुमानफी उत्पत्तिं सव्रसे महत्वपृणं स्थान जसि देतुका टै ओर जिसकी व्या्िकै बलसेद्ी 
अनुमानका उद्य दता है उस हेतुसम्बन्धी विचार ही विदो रूपमे प्रस्तुत किमे जाते ई । 

जेनाचार्योनि प्रारम्भसे ही साघनका एकमात्र लक्षण माना है अन्यथानुपपन्नत्वः या अविनाभावः । 
अन्यथा-साध्यकै अभावमे अनुपपन्नत्-नष्ठी होना, यदी अन्यथानुपपन्नत्व है जो अचिनाभावका पर्याय है| 
ब्ौद्धपरम्परामं यद्यपि अविनामावको हेतुका स्वरूप कहा* है पर वे उसकी परिसमाति बैरूप्य मे मानते है | 
पक्षधर्मत्व सपक्षसत्व ओर विपक्षव्यादृत्ति हेतुक ये तीन सूप असिद्ध विरुद्ध ओौर व्यभिचार इन तीर्न दोर्पौका 
वारण करनेके लिये माने गये द° । त्रैरूप्यका विवरण करते हुए अचर्य ध्मैकीर्षिने न्यायबिन्तु (२।५-७) मे 
र्ता टै कि-(१) शिङ्गकी अनुमेयमं सत्ता ही होनी चादिए (२) सपश्वभं ही सत्ता ओर (३) विपक्षमं असत्ता 
टी द्येनी चाहिए । अकलङ्कदेवका यष्टी ध्येय र्ाहैकि लक्षणम उतने ददी पद रखना चा्टिए जो अव्यन्त 
आवदयक हो तथा सवंसंग्राहृक हा । अविनाभावः यह सामान्यशशक्षण तो सही है पर दसकं स्वस्पके लिये कैयट 
“विपक्षन्यादृ्ति' ही अनिवार्यं है पक्षधरम॑त्व ओर सपश्चसत्व नदीं । "एक° मुहूतंके बाद रोटिणी नश्चणका उदय 


जत ककन 


(*) ए०६३-६४। 
(२) स्यायावता० श्छो० ५। (३) वी श्टो० २२। 
(9) “'भविनातटस्छव' प्रण वा० ६।११। ८५) ^ 'हेलुख्िखयः'* --ग्यायप्र ° प° १। 


(६) पभ्र० वा० ३।१४। (७) सिदधिवि० ६।१७ । की ° छो० १ ६-१४। 


११६ प्रस्सावना 


गा क्योकि अभी कृततिकाका उदय है" दस पूरव चर अनुमानमे कत्तिकोदय देतु रोहिणी नमक पश्चमे नहीं 
रहता, अतः पक्चधर्मल्व न रहनेपर मी मात्र अविनाभावकै कारण यह सद्धेतु है। सवं क्षणिकं सत्त्वात्‌ 
बरद शस प्रसिद्ध अनुमानम्‌ सनको पश्च कर नेनेके कारण सपश्रका अभाव होनेसे 'सपश्षसत्व' नदीं है फिर 
भी उनके मतम यर सद्धनु माना ष्टी जाता । अतः अविनाभावको एसे नियमि नदीं जकडना चादिषए 
जिसमे उसका स्वरूप अव्याप्त अतिव्यान्त या असम्भव बरन जाय । 

नैयायिक? उपर्युक्त भैरूप्यकर साथ अव्राधितविपयत्व ओर असःप्रतिपक्षत्वको भी देतुका आवदयकं 
अंग मानकर अविनाभावकी परिसमासि परचरूपमे मानतेद॑। किन्तु जव पश्नकै लक्षणम प्रत्यक्ायनिराङ्त 
या अबाभित विदोषण विदयमानदहैतो पिर देतुकै लक्षणम इस ख्पकी आवश्यकता नरी रह जावी । अविना- 
मावरी हेनूमे किमी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना भी नहींषैः क्योकि चाधा ओर अनिनाभावमं विरोध दै.। 
प्रमाणप्रसिद्ध अचिनामावनाशे दतुका समानबल्ाली कौ प्रतिपक्षी भी संभव नहीं है, अतः असव्पतिपक्षत्र 
सूप भी निरर्थकटै। 

हेतुिन्तुटीका (प्र २०५) म ज्ञात्व ओर विवश्वितैकसं ख्यत नामके दौ अन्य स्पौका भी 
पूर्व पक्षम उन्टेख किया गया है । इनम (जातस्व'का प्रथक्‌ कषटना इशलिये अनावश्यक टै किदेतु ज्ञात 
टी नदीं अनिनाभायी रूपमे मनिीदियत' कर टी साध्यका अनुमापक ्टोता है| यष तो हैतुक लिए आवश्यक 
ओर प्राथमिक शतं है। शमी तर धिव्षितैकसंस्यत्वका कथन भी सतप्रतिप्षकी तरह अनावद्यक है क्योकि 
अगविनाभानी टेनुके प्रतिपक्षी किसी द्वितीय हैतुफी सम्भावनादीगददीषै जो इस हनुकी विवक्षित एकसंख्याका 
विघटन कर स्क | 

ध्मकीर्तिके टीकाकार कर्णकगोमिभ्ने रोष्िणीकरे उदयक्रा अनुमान करामेवारे कृत्तिकोदय तुमे कार 
या आकारक्ो धर्मी बनाकर पश्नधमत्व धघटनेका प्रयास कियादटै; किन्तु इस तरह परम्पराश्चित प्रयास 
करनेसे तो प्रथिवीको धर्मी मानकर महानसगत धूम हतु समृद्रमे भी अग्रि सिद्ध करनेमें पक्षधमैत्वरदहित नही 
शोगा । व्यभिचारी रेतुओंमं भी कार भाकार ओर प्रथिवी आदिकी अपेक्षा पक्चधमत्व घटाया जा सकेगा | 

अतः अविनाभाव या अन्यथानुपपन्न्व दी एकमाच्र लक्षण हो सकता है | इसके रहनेपर अन्य रूप 
र्ोयानर्टो वष्ट स्देतु होगा ्टी। एसी बातको लशक्ष्यमं रखकर पात्रस्वामीने तरिलश्षणकर्दथंनमं यष्ट 
प्रसिद्ध कारिका कटी ह-- 


''अम्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यन्न तत्र च्रयेण किम्‌ ॥” 


हसीका अनुकरण कर वियानन्दने प्रमाणपरीक्षा (१० ७२) म पंचरूपकै प्रति यह कारिका कष है- 


''अभ्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः। 
नान्यथाच्चुपपन्नत्वं यश्र कि तत्र पर्खयिः ॥ ” 
भ्योद्ध अविनाभावको तादात्म्य ओर तदुत्त्ति से नियत मानते दै उनकै मतसे हतक तीन भेद 
है-स्वभाव कार्यं ओर अनुपलम्धि । इनमे स्वभावहैतु ओर कार्यहेतु विधिसाधकं ह तथा अनुपलन्धिहेतु 
प्रतिषेध साधक । स्वभावहेतुमे तादारम्य सम्बन्ध कार्॑हेतुमे तदुत्पत्ति ओर अनुपलम्धिहेतुमे यथासंभव दोर्नौ 
सम्बन्ध अविनाभावके साधक होते दै। 
अकलङ्कदेवने इसकी आलोचना करते हुए शिखा दै कि-जर्दो तादारम्य या तदुत्यत्ति सम्बन्धते हेतुमे 
गमकत्व देखा जाता है वटौ अविनाभाव तो रहता हीह, भले ही बर्हो वह अविनाभाव तादात्म्य ओर 
तवुत्पत्तिप्रयुक्त कह लिया जाय, किन्तु अनेकं एेसे भी देतु है जिनका अपने साध्यसे नतो तादात्म्यदी 


(१) ग्यायवा० १।१।५ । 
(२) “वाधाविनाभावयोर्षिरोधात्‌' ` -हेतुबि० पू* 8८ । 
(३ प्र* वा० स्वबु° टी° प° ११। (*) ग्यावबि० २।२५॥। 
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है ओरन तदुसत्ति सम्बन्धी, पर वे मात्र सामान्य अविनाभाव होनेसे गमक होते है, जसे कि कृतिकोदय 
आदि पूर्व चर ओर उनत्तरचर हेतु । कृत्तिकाका उद थ देखकर भरगीका उदय हो चुक' तथा ररोहिणीका 
उदय होगा" ये अनुमान बराबरहोते ईैःषपर न तो कृततिकोदधका अतीत भरण्युदय ओर भविष्यत्‌ 
खछकटोदयसे ताद्म् सम्बन्ध है ओर्‌ न तदुत्यत्ति सम्बन्ध ही | 

हेतुक भेद-अकलङ्कने सामान्यतया दतुकै दो मेद॒ किये है-एक उपल्ग्धिरूप ओर दूसरा 
अनुपलम्धिरूप । दोनो ही प्रकारके हेतु विधि ओर प्रतिपेष दोनो प्रकारके सार्ध्योको सिद्ध करते है । इनमें 
उपलन्धिहेतुके सभाव, कायं, कारण, पव चर, उत्तरचर ओर सद्वर ये छह भेद ह । बौद्ध इनमे सखभाव ओर 
कार्ययेदोद्टी मानतेदै। 

कारण देतु-व्षसे छायाका ज्ञान या चन्द्रसे जलमें पड़नेवाठे उसके प्रतिभरिम्बका श्ञान करना कारण 
हेत्‌ है । यद्यपि “कारण अवदय दी कार्यको उत्पन्न करे हीः यद नियम नदीं है ; क्योकि कारर्णोकी साम्यम 
रुकावट तथा सामग्रीके अन्तर्गत कारर्णोकी विकलता भी देखी जाती है, किन्तु एसे कारणमे जिसकी शक्तिम 
कोर प्रतिबन्ध न द्ये ओर कारणान्तरोकी विकलता नष्टो, का्यका अनुमान करनेमं क्या बाधा? अनु- 
माताकी अशक्तिसे अनुमानको सदोच नदीं कदा जा सकता । 

बद्ध रसमे रूपका अनुमान करने यह प्रक्रिया बताते ह कि-रससे श्सकी एक सामग्री अर्थात्‌ पूवं 
रूप ओर पथं रसका अनुमान किया जता है । पून॑रुप अपने सजातीय उत्तररूपको उस्पन्न करक टी उत्तर- 
रसकपे उत्पत्तिमे सष्टकारी होता 2 । एक सामग्रीमं स्प तभी शामिल होता है जब बट अपने सजातीय उत्तर 
रूपको उत्पन्न कर चुकता दै । 

किन्तु एक सामग्यन्त्ग॑त पूर्वरूपसे उन्तरस्पका अनुमान करना कारणसे कार्यका अनुमानद्ी 
हुआ । कारणको देतु बनानेकी यह शतं मान्य होनी दी चाहिए कि-यदि सामध्यका प्रतिबन्ध न ष्टो ओर 
कारणान्तरो की विकर्ता न हो तो एेसा कारण अवश्य ही कार्यको उत्पन्न करेगा । 

प्पूषं बर-उत्तस्चर हेतु-जिन साध्य ओर साधनमें निशित क्रमभावतोहैपरन तो परस्पर कार्य- 
कारणभावदहै ओरन स्वभाव-स्वभाववान्‌ सम्बन्ध है एेसा साधन पूर्व॑चर या उत्तरचर हेतु ह्येता है । जैसे 
भरणी कृत्तिका ओर रोष्िणी ये तीनो नक्षत्र क्रमहाः एक-एक मुहूर्तके अन्तरालसे उद यमे आते है । अतः 
(कृत्तिका के उदय होनेसे भरणीका उदय हो चुका दैः यह हेतु उत्तरचर हेतु है, ओर प्योहिणीका उदय होगा 
य्ह वही पूर्व चर हेतु है । ये हेत्‌ स्वभाव कार्य था कारण किसी हेतुमे अन्तर्भूत नहीं ट सकते । 

'लषहचर दे तु-चन्द्रमाके इस भागको देखकर उस भागे अस्तित्वका अनुमान या तराजुकै 
एक पलदढ़ेको उा हुआ देखकर दूसरे परढेके नीचे श्चुकनेका अनुमान सषट्चरदैतुजन्य है । इनमे परस्पर न 
तादात्म्य सम्बन्ध है ओर न तदुयत्ति दी; योक एक अपनी स्थितिमं दृसरेकी अपक्षा नष्ट करता तथा दौर्नो 
एक साथ होतेह, किन्तु अविनाभाव अवदय है । 

जेन दनम इसलिये अविनाभावका नियामक कैवल सहभावनियम ओर क्रमभावनियमकी ष्टी 
माना है । यष्ट सहभावनियम कीं तादार्म्यमूलक भी हो सक्ता है तथा कीं केवल सद्भाव ही शेता है । 
इसी तरद्‌ क्रमभाव नियम क काय॑कारणभावमृलक भी हो पर कीं वह मात्र त्रममावमृल्क ्टी होता टै । 
अतः अविनाभाव दी एकमात्र हेतुक सचा लक्षण हो सकता है | 

अनुपरुभ्धि विचार बौद्ध अनुपकम्धिको कैवरू प्रतिशोधसाधक मानते दै किन्तु अकलष्क- 
देवने उपलन्धि ओर अनुपलन्ि दोर्नोको ही विभिसाधक ओर दोर्नोको ही प्रतिपेधसाधक माना है। दइसी- 
ल्व प्रमाणसंग्रह ( प° १०४-५ ) म सद्धावसाधक ९ उपलन्धि्यो ओर अभावसाधक ६ अनुपलन्धिर्योको 
किखकर निपेधसाधक २३ उपलग्धर्योकै भी उदाहरण दिये गये ह । 


(9) ““नावक्ष्यं कारणानि ऋर्यवम्ति भवन्ति?-धर० धा० स्वड्० १।६३। 
(२) सिदिवि० ६।१६। 
(३) सिद्धिवि० ६।१५। 


११८ त्रदतावमा 


माणिक्यनन्दी भाचाग्रनेः विधिसाधक £ उपलन्धिर्या, प्रतिवेध-साधक्र ६ उपलन्धिर्यो, प्रतिषेधसाधक 
७ अनुपलन्धिरया भर विधिसाधक ३ अनुपलभ्य शस तरह देतुकै २२ मेद किए है| 

वाद्रिदेषसूरिने^ विधिमाधक तीन अनुपलब्िर्योक स्थानम पाच अनुपटन्धर्यो तथा निषेधसाधक ६ 
अनुपलन्धिर्योकधे जगद्‌ ७ अनुपल्दरभ्थर्या बता हं | 

आ० बियानन्दनेः अभूत भृतादि तीन प्रकारेम (अभूत अभूतकाः यह एक प्रकार ओर बदाकर 
सभी विधि ओर निचेधसाधक उपलभ्थि ओर अनुपलन्धिधोका इन्दीमं अन्तर्माव किया है। 

यीद्ध" ददयानुपलदिधम ही अभायकी भिद्धि मानते । दय्यमे उनका तावर एेसी वस्तुसेटै जो 
वस्तु सुषम अन्तरित आओरदुरय्तीन ष्ट तथाजौ वस्तु प्रत्यक्षका तरिपय दो सकती ष्टो । एेसी वस्तु उप- 
कभ्धिकरे समस्त कारण भिलने पर भी यदि उपलन्धन दो तो ममक्चना चादिए फि उसका अभाव टै। सुक्ष्म 
आदि विप्रकृष्ट पदार्थामि हमलयोगोकि प्रत्यन्न आदिकी नित्रति होनेपर भी उनका अभाव नरी होता । प्रमाणकी 
प्रतर्तिम प्रमेयक्रा सद्धावतो साधाजा मक्ता पर प्रमाणकी नित्र्तिसे प्रमेयका अभाव नदीं कियाजा 
सकता । अतः विप्रकृ विषर्योकी अनुषलन्धि संदाय हनेमे अभावसाधक नदीं हो सकती ।* वस्तुकै दश््यत्व- 
का सीधा अथं यदै कि-उस्क उथलग्भ करननार समस्त कारणोकी समग्रता दो ओर वस्तुं एक विरोष् 
स्थभावष्ट। घट ओर भूतल एकजानके निपय य । जितने ओर जिन कारणमि मृतन दिखाई देता था 
उतनं ष्टी उन्दी कार्णौसि षी षडा ओी। अतः जव अकैला भूतन दिखा्ददेरदाष्ै तव यहतो माननाद्टी 
होगा कि वरो भूतलक उपलम्भक सभी कारण उपयितर्ह। यदिषटा व्र्यद्टोता तोवबदभी भूतलकी 
तरह धिखाद देता । तायर्थ यदह फ्रि एकञनर्धमर्गी प्रदाधान्तस्की उपटन्ि इस बातका परक्रा प्रमाण दहै 
कि वर्ह उपलम्मकी समन्त सामम्री मौज्‌ट्‌ ै। घटमे उसी सामम्ीके द्वारा प्रत्यक्ष होनेका स्वभाव भी है; 
क्योकि यदि व्हा उसी समय घडा लाया जाय तो चष उस सामग्रीसे अवदय दिख जायगा । पिशाच आदिया 
परमाणु आदि पदारभेमिं यहं स्वमावविङेप नदीं टै । अतः सामग्रीकी पूर्णता र्नेपर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं 
ता । पिशाचादिमं तामग्रीकी पृणताका प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता; क्योकि उनका एकल्ञानसंसर्गी 
कों पदार्थं उपलन्ध नहीं होता । इम तरह बौद्ध दद्यानुपपलन्धिकाो अभावसाधक ओर अदद्यानुपलम्धिको 
संशयरेतु मानते दं । 

अकलङ्कदेवने इसकी समीश्वा करते हुए लिखा है कि दश्यत्वका अर्थं केवर प्ररयक्षत्रिषयल्र दी नदं 
ह किन्तु उसका म्यापकर अर्थं करना चाहिये प्रमाणविधयल । जो वस्तु जिस प्रमाणका विषय होती ह ब 
ख्स्ु यदि उसी प्रमाणसे उपलन्ध नष्ोतो ष्टी उसका अभाव मानना चाद्दिए्‌ | उपलम्धि या उपलम्भका 
अथ प्रमाणसामान्यदही दै । मृत शरीरम स्वभावसे अतीन्द्रिय भी चेतन्यका अभाव मलोग श्वासोच्छरास 
उष्णता ओर वचनयव्याप।र आदिका अभाव देखकर ही करते ह । यर चैतन्यम प्रत्यक्षविषयत्वरूप दृश्यत्व तो है 
नरी; क्योकि पर्येत्य कभी मी हमारे प्रत्यक्षका चिपय नदीं होता । जिन वचनव्यापार उष्णता आकारविश्ेष 
या श्वासोच्छ्रस आदिको देखकर हम परशरीर उसका सद्धाव साधते दै, उन्हीका अभाव देखकर चैतन्यका 
अभाव करना न्यायप्राप्त कया जाना चाहिए । 


यदि" अ्शयानुपरभ्धि एकान्ततः संशयहेतुं मानी जाय तो मृत शरीरम चेतन्यकी निवृत्तिका सन्देह 
सदा बना रगा । एेसी दशाम दाहसंस्कार करनेवारछोको रिंसाका पातक कखगना चाहिए । बहूतसे अप्रत्यक्ष 
रोगादिका भी फार्याभाव देखकर अभाव मान लेना सदाका व्यवष्टार है । यदि अटश्यानुपलम्भसे संशय दी 
होतो भे पिक्षाच नदीं हुः यहं निश्चय स्वयेको ही नष्टो पायेगा ।* यदि वत्तंमान पदारथमे किसीभी 
` (१ परीश्षामुख ३।९०-८४। (२) पर नयतस्वा० ३।७४-। (३) प्रमाणप ° भर° ७२-७४ । 
(४) स्यायमि० २।२।२८-३०, ४६ । (५) वही २।४८-४९ 
(६) "“अदक्याजुपरम्भावमावासिदिरित्ययुतं परधतन्यनि - सावारेकापततेः, संस्कचणां पातकिष्व- 
प्रसङ्गात्‌, बहुरूमप्रस्यक्षस्यापि रोगदेर्विनिदृत्तिनिर्णं यात्‌ ।',-अष्टश ०, असह ° पू० ५२ । सिद्धिषि० ६।३५। 
(७) सिद्धिवि० ६।३६ । रषी ° हो ० १५। 


विषयपरिखय : भदुमाम-प्रमाणमीमांसा ११९ 


प्रमाणसे अदृश्य पदार्थोका अभाव स्वीकार न किया जाय तो दहे भी अद्श्य बुद्धशरीरफे सद्धावकी शंका 
यनी रह सकती है । एेसी दशमे गौदधभिक्षुकी दहीके खानेमे निःशंक प्रवृत्ति नष्टां होनी चाहिषए । भिन्त 
बौदमिक्षुको भी दही खानेपर यह पका निश्चय होता है किमेने ददी ही खाया बुदका शरीर नहीं खाया । 
किन्तु आपके विचारसे उसे ग्रह तो निश्चय द्यो सकता किभ्येने ददी खाया है कोँजी नटीं खाई, क्योकि 
वह दृक्ष्य कजीका अभाव जान सकरताहै पर यष्ट निश्चय नीं हो सक्ता कि-भ्ैने बुद्ध शरीर महीं 
खाया' क्योकि बुद्धशरीरकै अदस्य होनेके कारण उसका अभवि करना इनके लिये कठिन है, अदश्यानुपलम्धिको 
तो संदायहेतु माना है । 

इसी तरह चित्र निरंश संवित्तिको यदि सर्वथा अदृश्य माना जाय, क्योकि बह प्रत्यक्षका विषय 
तो होती ष्टी नही; तो उसमे जवर चण हेनुहीसिद्धन हो सकेगा तव क्रणिकफत्वकी सिद्धि केसेकी जायगी १ 
अतः श्जिस प्रकार दशंनाभावक कारर्णोकी असम्भव्रतामं टदश्यका अभाव अनुपलन्धिसं फिया जाता है उसी 
तरह अनुमानाभावके कारणोकी अक्षम्भवतामे अनुमेय परनित्तादिका अमाव भी अनुपलन्धितिकियाजा 
सकता दै, अन्यथा मृत-शरीरमं चेतन्याभावकरा निश्चय करना असम्भव हो जायगा ओर दस तर अरश्यक्ी 
आश्ंकासे समस्त व्यवहार उच्छिन्नो जार्येमे | जिम वस्तुको हम जिस प्रमाणसे जानते ष्टं उस प्रभाणकै 
कारणोकी समग्रता होनेपर भी यदि वह चस्तु उपलन्धन हो तो उसका भी अद्षाव मान लेना चाहिए । 


हेत्वाभास- 

जो दैतुकै लक्षणसे रदित होकर भी देनुकी तरह प्रतिभासितष्टोतेदहै वे टेत्वाभास है । वस्तुतः दहै 
साधनक दोप होनेमे साधनामास कहना चाहिए; क्योकि निर्दुष्ट साधनम इन दो्पोकी संभावना नरी होती। 
साधन ओर देतुमं वाच्यवयाचकका मेद है । साधनक वचनको हेतु कहते दै, अतः उपचारमे साधनक दोर्पोको 
हेतुका दोप मानकर देत्वाभास संज्ञादेदी ग्दहै। 

नैयायिक हेतुक पोच स्प मानतेटै अतः वे क्रमदाः एक एक रूपके अभावम्‌ असिद, विरद, 
अपैकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट ओर प्रकरणसम ये पोच देत्वाभास स्वीकार करते ह| 

ब्ौद्धने हेतको त्रिरूप माना है । अतः उसकरै मतसे पक्चषधम॑स्वके अभावमं असिद्ध सपक्षसत्वके अभावमें 
विमद ओर विपश्नव्यात्रत्तिकै अभावमे अैक।न्तिक ये तीन दैत्वाभास होतेदै। 

कणःदसूत्र (३।१।१५) म असिद्ध विरुद ओर सन्दिग्ध श्न तीन टेत्वाभासौका कथन होनेपर भी 
व्रगम्तपादभाष्यमे अनध्यवमित नामके चौय हेल्वाभासको भी गिनाया है। 

जैन दार्धनिकोमे आ० *सिद्धसेनने असिद्ध विरुद्ध ओर अनैकान्तिक ये तीन हैल्राभास गिनायेषै। 
अकलङ्कदेवने अन्यथानुपपरनत्वको रही जव हेनुका एकमात्र नियामक सूप माना हैँ तच स्वभावतः इनक मतसे 
अन्यथानुषपन्नत्वकै अभावमें एक ही देसाभान हो सकता है। वे स्वयं लिखते" करि वस्तुतः एकं असिद्ध 
ष्टी देत्वाभास है । चूँकि अन्यथानुपपत्तिक्रा अभाव अनेक प्रकारे होता है, अतः त्रिरुद्ध असिद्ध सन्दिग्ध 
ओर अकिञ्चित्करफे मेदसे चार देलाभास भीद्टो सकते ट| पक म्धलमं तो उर्होने विरुद आदिको 
अकरिथित्करसका दी विस्तार कष्टा है ।९ इस तरह इनक मतमे देत्वाभार्सोक्री संख्याका कोई आग्रह नर्द ह फिर 
भी उन्होने जिन चार देत्वाभासौका निर्देश किया है, उनके लक्षण इस प्रकार है - 


(१) ““दुध्यादौ न प्रवर्तेत बौद्धः तदु भुकये जनः । ˆ """-सिद्धिवि ° ख्वद्° ६।३६७। देखो प्र° ६६। 

(२) सिद्धिवि० ६।३८ । 

(३) ““य्ैव दद्ंनाभावकारणासंभवे दङ्याभावोऽनुपलम्धेः सिध्यति तथैव अनुमाभावकारणा्षंभवे 
अनुमेयस्य परचित्तादेः भवस्यभावसिद्धिः; अन्यथा निरचेतनपरशरीरप्रतिप्तेरनुपपनच्चेः ।**-सिद्धिवि° 
स्ववर० ६।३५ । (४) न्यायावतार छो० २३। 

(“५) ““अन्व्रथासम्भवाभावभेदात्‌ सर बहूधा मतः । 

विलडसद्लन्विग्यैरक्तिद्किरकतपिस्त्टः ॥"--ग्धायवि० २।१९५ । 


(६) ““भकिञ्ित्कारकान्‌ सर्वानू तान्‌ वयं संगिरामहे ।'`-च्यायवि ° २।३७०। 


१२० अस्ता. ना 


१. असिद-"“सर्वथाऽस्ययात्‌,” । पक्षम स्वंथा न पाये जानावाक, अथवा जिसका साध्यके 
साय सर्वथा अविनाभात नदो । न्यायसार (० ८) आदिमे विदोध्यासिद्ध विशेषणासिद्ध आश्रयासिद्ध 
सआश्रयेकदेशासिद्ध व्यर्थविकोष्यासिदध व्यर्थयिदोपणासिद्ध व्यधिकरणासिद्ध ओर भागाखिद्ध इन आट भेदका 
वर्णन है| दनम आदिक छट मेद तं उन-उन रूपमे सत्ताके अतिद्यमान होनेक कारण स्वरूपासिद्धमे ही 
अन्तर्भूत हा जाते ह । भागासिद्धमे यदि वह साध्यसे अविनाभावी टै तो पक्के जितने भागमे पाया जायगा 
उतने टी साध्यक्री सत्ता मिट करेगा । समे-“शब्द अनिवय है क्योकि वह प्रयत्रका अविनाभावी हैः यह 
अनिनामाव्री दोनेमे सचा दतु ए । वह जितने श्यामं पाया जायगा उतनेमे अनित्यत्व सिद्ध कर देगा । 

व्यथिक्ररणामिद्ध भी असिद्ध दलाभासमं नदीं गिनाया जाना चाधियि; कर्योकि-एक महूतं बाद 
रोहिणीका उदय ष्ोगा क्योकि इम समय कृतिकाका उदय षै, "ऊपर मेधवृटि हुईं टै, (नीचे नदीपृूर- 
देगा जाता ६" र्यादि देतु भिन्नाधिकरण दाकर मी अतिनाभावकरे कारण सच्चेद्ैनु ई। गम्यगमक 
भावका आधार अतिनाभावष्ै, न कि भिन्न अधिकरणता मा अभिन्नाधिकररणता । (अवियमानसत्ताकका 
भथ--प्पक्नमं मत्तक्रा न पाया जाना" नरी, किन्नु साध्य दान्तया दोनो साथ जिसकी अविना- 
भावनी सत्ता न पाई जाय, उमे अविश्मानमत्ताक क्ते है-यह ह | 

शमी तरह सन्दिग्धव्रिद्धष्यासिद्ध अदि का सन्दिग्धासिद्धमंद्टी अन्तर्भाव क्ररजकेना चाहिये) ये 
भ्मिद्ध कुर अन्यतरा-मिद ओर कुछ उभ्यासिद्ध भीदोतेर। वादी जवर तक प्रमाणक द्वारा अपने हेतुको 
प्रत्वादीफै लिए सिद्ध नदीं कर देता, तवतक्र वह अन्यतरासिद्ध कहा जा सकता ट | 

२. विमदड-'“बभ्यथामाषात्‌ः› ८ प्रमाणसं० दल) ° ८८) साध्याभावमे प्राया जानेवाला । जेसे- 
'सम्र भणिक है, सत्‌ हानेसे' य्ह सस्व दतु सर्वथा क्वणकरलत्यकै विपश्न कथित्‌ क्रणिकत्वमे पाया जाता दै । 

धन्यायसार' (प्रण ८ ) म॑ विद्यमान सपक्वाले चार निरुद्ध तथा अविद्यमान सपश्रवाटे चार विस्द्ध 
इस तरह जिन आट धिरुदधाका व्णनदहै, ये सव विपश्नमं अचिनाभाव पामे जानेकै कारणही विरुद दै। 
हनुका सपश्र्म होना कोहं आवदयक नीं र । अतः सपश्नसस्वक अभवको विरुद्धताका नियामक नहीं माना 
जा सकता, किन्तु पिपक्षके साथ उसके भविनाभावका निहिचत होना ही विरुदधताका आधार है। 

दिहनाग आचाय॑ने तिरुद्ाव्यभिचारी नामका भी एक हेत्वाभास मनाषै। परस्पर विरोधी दो 
हेतुओंका एक धर्मम प्रयोग होनेपर प्रथम हेतु निरुद्धाव्यभिचारी हौ जातादटै। यह संरयहेतु हौनेसे 
हेत्वाभास है । प्धम॑कीर्तिने इमे दित्नाभास नष्टं मानादै। वे लिलते करि जिच हनुका रूप्य प्रमाणमे 
प्रसिद्ध है, उसकरै विरोधी हेनुका अवसर दही नहीं दहै । अतः वरह आगमाभ्रित हैतुक पिषयमें ही संभवदहो 
सकता है। चकि शास्र अतीन्द्रिय पदार्थोका प्रतिपादन करता है, अतः एकं ही वस्तु परपर विरोधी रूपमे 
वर्णित टो सकती है । अकलकदेवने इस हत्वाभासका विस्द्धमं अन्तभवि कियादहै। जो हेतु भिरद्धका अग्यभि- 
चारी-विपक्षमे भी रहनेवाला टै, उसे विरुद्ध देखाभासक्री ही सीमा मं आना चाहिए । 

३. अनैकान्तिक “'हयमिचामे विपक्षे ऽप" ( प्रमाण सं° शलो० ८९) विपक्षं भी पाया जाने- 
बारा । यह दो प्रकारका है-एक निभितानैकाम्तिक ओर दूसरा सन्दिग्धानैकान्तिक । 

न्यायसार ( प्र १०) आदिमं जिन पक्षत्रयव्यापक, सपक्षविपश्चैकदेरावृत्ति आदि ओट मेर्दोका 
वर्णन है, वे सन इसीमे अन्तर्भूत है । अकलंकदेवने इस रेस्वाभासके लिए संन्दिग्ध शब्दका प्रयोग किया है | 

४, अकिञ्चित्कर'सिद्ध साध्यम या प्रत्यक्षादिव्ापित साध्यम प्रयुक्त होनेवाला हेतु अकिञ्चिव्कर है। 
अन्यथानुपपत्तिसे रदित जितने तरिरक्चषण हेतु दै, वे सब्र अकिञ्चित्कर दै । 


(+ प्रमाणसं° टो ४८ । 

(२) ““ननु ख भाचार्येण विरद) म्यभिया्यपि संशयहेतुरु तः, स इष्ट नोक्तः, अनुमानविषयेऽसं भवात्‌?” 
--ग्यायदि ० ३।११२, ११३ । 

(४) ““सिद्धेऽकिञश्चित्करोऽखिडः ।'-परमाणसं श्वो ७९ । “सिद्धे भत्यषाविवाधिते च सध्ये 
हेतुरकिश्चित्कदः ।``-परीकामुख ६।३५५ । 





विषयपरिखय ¦ अदुमान-प्रमाणमीमासा १२१ 


अकिंचित्कर हेत्वामासका निदेश जैन दार्शनिको सर्वप्रथम अकलङ्देवने किया है, परन्तु उनका 
अभिप्राय इसे स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विषयमे सुद्‌ नटीं माटूम होता । वे एक जगह लिखते है 
कि सामान्यते एक असिद्ध हेत्वाभास है । वटी विरुद्ध, असिद्ध ओर संन्दिग्धके भेदसे अनेक प्रकारका होता 
है। ये विरुद्धादि अकिथित्करफे विस्तार हं। फिर लिखते है कि अन्यथानुपपत्तिरष्ित जितने तरिलक्षण 
है, उन्हे अक्रिञ्चित्कर कना चाहिये ! इससे माम होता किवे सामान्यसे देत्वाभार्सोकी अकिञ्चित्कर 
या असिद्ध संज्ञा रखते है । इसके स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेका उनका प्रबल आग्रह नहीं ै। यष्टी कारण 
टै कि आचार्यं माणिक्यनन्दीने अक्रि्ित्कर टेप्वाभासकै लक्षण ओर भेद कर चुकने परभीखिखादैकि 
इस अकिञचित्छर हेल्वाभासका मिचार देलामासके लश्रणकरालमेष्टी करना चादिये। गास्नार्थकै समय ती 
इसका कार्य पक्रदोपसे टी किया जा सकता दै | 

आचार्यं वियानन्दने भी सामान्य रूपसे एक टेत्वाभास कटकर असिद्ध विम्द्ध ओर अनैकान्तिकिको 
उसीका रूपान्तर माना है । उनने भी अक्रिञ्चित्कर टेत्वाभासकै ऊपर भार नीं दिथाहै। वादिदेवसूरि 
आदि भी देस्वाभासकरे असिद्ध आदि तीनमेदद्टी मानतेदै। 


कथा विचार- 


परार्थानुमानक प्रसंगमे कथाका अपना विशेष सथान टै । पश्च ओर प्रतिपन्न प्रहणकर वादी ओर 
प्रतिवादीम जो वचन व्यवहार स्वमत स्थापन पन्त चलता है उसे कथा कते ह । न्याय परम्परामे कथाकै 
तीन मेद माने गये है-१ वाद २ जद ओर २ वितण्डा | तत्वजिज्ञासुओकी कथा या वीतराग कथाकौ 
वाद कहा जाता दै | जय पराजग्रके इच्छुक पिजिगीपुर्ओकी कथा जल्प ओर वितण्डा है। दोनों कथाओमिं 
पश्च ओर प्रतिपक्षका परिग्रह आवश्यक है | वादम" स्वपक्षसाधन ओर परपक्दुघण प्रमाण ओौर त्ककै दारा 
क्रिये जति है । इममे सिद्धान्तसे अविरुद्ध पञ्चावयव चाक्यका प्रयोग अनिवार्य होनेसे न्यून, अधिक, अप- 
सिद्धान्त ओर्‌ पचि हैत्वाभास इन आट निग्रहस्थाननोक्रा प्रयोग उचित माना गया है । अन्य छर जाति 
आदिका प्रयोग इस वाद्‌ कथाम वर्जित है। इसका उदेश्य तत्वनिर्णय करना 2 । जल्प, ओर वितण्डामें 
छल जाति ओर निग्रहस्थान जैसे असत्‌ उपार्योक्रा अवलम्बन लेनाभी न्याय्य माना गयादै। इनका 
उदेश्य तत्वसंरक्षण करना टै ओर तच्यकी संरक्नाकिसी मी उपायसे करमेमं हन्द आपत्ति नष्टीद। 
न्यायसूत्र (४।२।५०) म स्प टिणा दै करि जिस तरह अंकरुरकी रक्नाकै लिए करोंकी बारी लगाई जाती दै, 
उसी तरह ततवरमर्रणक छिए जस्प ओर वितण्डामं कटिके समान छल जति आदि असत्‌ उपार्थोका 
अवलम्बन ठेना मी अनुचित नदीं है । जनता^ मृद ओर गतानुगतिक्र होती है। वह दुष्वादीकै द्वारा ठगी 
जाकर कुमागमेन चली जाय इस मार्गसंरश्नणकै उद्‌ श्यसे कारुणिक मूनिने छल आदि जैने असत्‌ 
उपार्योका भी उपदे दिया है। वितण्डा कथाम वादी अपने पक्षक स्थापनकी चिन्तान करके कैवल 
प्रतिनादीकै पक्षम दूषण ही दपण देकर उसका मह बन्द कर देता है, जवक्रि जस्य कथौमे परपक्ष्रण्डमके 
सायदही साथ स्वरपश्च स्थापन भी आवश्यक दोतादै। इस तरह स्वमत संरश्षणके उद्‌ ह्ये पक बार छल 
जाति जेसे असत्‌ उपार्योके अवलम्बनकी चुट होनेपर तत्तव निर्णय गौण दो गया है; ओर शास््रार्थकं लिए एेसी 
नवीन भापाकी सृष्टि की गईं जिसके शब्दजालमे प्रतिवादी इतना उल जाय कि वह अपना पश्च चिद्धद्टी 
न कर सकै । इसी भू मिक्रापर केवल व्यापि भौर हेत्वाभास आदि अनुमानक्रे अवयर्वोपर सारे नव्य न्यायकी 
खष्टि हुई । जिसका भीतरी उदेश्य तस्वनिर्णयकी अपेक्षा तत््वसंरक्षण ही विदोष माद होता है । चरकक 
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(१) देखो-एर० ११९ टि० ५। (२) ० ११९ टि० & । 
(द) “लक्षण एवासो दोपः भ्युरपन्नप्रयोगस्य पक्षवोषेणैव बु्टस्वात्‌'*-परीश्षामुख ६।३९ । 
(४) व्यायसू० १।२।१ । (५५) न्यायसू° १।२।३-३ । 
(६) ““गतानुगतिको कोकः कुमागं वत्मतारितः । 
मागाद्विति छडादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥*--न्यायस° प्रमा० धरु० ११। 
१६ 


१२२ प्रद्तावना 


निमान स्थानम्‌ संकयसंभाषा आर चिग्रह्य सम्भाषाये दो मेद उक्त बाद ओर जतस्प वितण्डाके अर्थमेदही 
आये ह । यद्यपि नैयायिकनें छल आदिको अनद्‌ उत्तर माना सौर साधारण अवस्था उसका निषेध 
किया है, परन्तु किसी भी प्रयाजनसे जव पकवार दल आदि घुस ग्येतो फिर जय पराजयके कषेत्रम उन्दी 
का राज्ये गया। 

ब्रद्ध परग्यराकै प्राचीन उपायददय जर तर्कदाश्र आदिमं छन्दक प्रयोगका समर्थन देखा जाता है 
किन्तु आचार्य धमकीर्तिनं इम सय ओर अषटिसाक्री दृष्टि मे उचित न समञ्चकर अपने वादन्याय प्रन्थ (पृ० ७१) 
म॑ उनक्रा प्रयोग सर्वथा अमान्य आर्‌ अन्याय्य उहगयादै। इसका भी कारण यहदै कि बौद्ध परम्परां 
धर्मर्छाक साय संघरक्नाका भी प्रमुख स्थान ट| उनके निदारणम' बद्ध ओर धमकी रण जानेके सादी 
साथ संक्री दारणमं भी जानेक्री प्रतिजा की जाती दटै। जव कि जन परम्पराम्‌ संघशरणका कार्‌ स्थान नदी 
ह| इनके चनुःदारणम अदन्त, सिद्ध, साधु ओर धमकी रणको दी प्रात्र होना ब्रताया ट। इसका स्पष्ट 
अर्थटै किनं रक्ना ओर्‌ संध प्रभावनाके उदेद्यमे भी दन्यदि असद्‌ -उपार्योका अवन्म्बन करना जो 
प्राचीन बोद्ध तक्रं प्रंयेोमि प्रुम गया ष्ट उसमे सव्य जओौर अर्दिमाकी धर्मद गौण तो अवदय हौ गई है । घम 
कीर्तन इस अमंगतिकौ समक्ना, ओर हर हान्तम छल जाति आदि असत्‌ प्रयोर्गोको वजनीय दी वताया दै । 

जैन तार्किक पहनेमे ही मस्य ओर अरिसारूप धर्मकी सक किए प्राणोकी वाजी लगानेको सदा 
प्रस्नृत रषे र । उनकै संयम ओर स्यागकी परम्परां साध्यक्री तर साधनोकी पनिग्रतापर भी प्रथममेदही 
भारदेतीभयीहै। यदीक्रारणष्टैकि तैन दर्जनक प्राचीन प्रन्थामं कहीं पर मभी किसी भी रूपम छलादिकै 
प्रयोगका आपवबादिक समर्थन मी नहं देण्वा जाता । इक एक ही अपवाद ई, अदरारटवीं सदीके आचार्य 
यशोविजय । जिन्हेमि वाद व्राचिङ्नतिकामः प्राचीन बौद ताक्रि्फाक्ी तरह गासनप्रभावनाकै मोहम पडुकर 
अमुक देशादिमं आपयादिक छलादिक प्रयोगको भी उचित मान लिया दै। 

अकफलङकगेवने सत्य आर अहिसाकी दिम छलादिरूप असन्‌ उत्तराके प्रयोगको सवर था अन्याय्य 
ओर परिवर्जनीय माना" ै। अतः उनकी दष्टिसे वाद्‌ ओर जत्य कोई भेद नीं रह जाता । दसश््ि वे 
संक्षेषमे समर्धवन्नको वाद्‌" कषकर भी कहीं वादके खानमं जन्प^ राब्दका भी प्रयोग कर दतेदह। उन्न 
बताया है कि वादी ओर प्रतिवादियोक मध्यस्धाकै समन्त स्वपक्नसाधन ओर परयक्षदृप्रण रूप वचनको वाद 
कहते है । वितण्डा वादामसदै, इधम्रं वादी अपना पक्चस्थापन नदीं करफे मात्र खण्डन ही खण्डन 
करता है । यह सर्वथा स्याज्य है| न्यायदीपिकामं (प्ष्७९) त्वनिर्ण॑यकै विशुद्ध प्रयोजनसे जय पराजयकी 
भावनासे रहित गुद शिष्य या बवीतरागी विद्रानौमे तच्वनिणयतक चलनैवाठे व्वनव्यवहारको वीतराग 
कथा कहा है ओर यादी ओर प्रतिवादीमं स्वमत-स्थापनके लिये जयपराजयपयन्त चलमेवाटे वचनन्यवहार- 
को विजिगीषु कथा कहा है | 

वीतराग कथा सभपति ओर सभ्यो अभावम्‌ भी चलती है, जवकरि विजिगीषु कथामं वादी प्रतिवादी 
के साथ सभ्यं ओर सभापतिकरा राना भी आवश्यक है । सभापतिके बिना जय ओर पराजयपरका निर्णग्र कौन 


(१) “बुद्धं सरणं गस्क़ामि, धम्मं सरणं गच्छमि, संघं सरणं गच्छामि ।'' 
(२) ““चलारि सरणं पम्बजामि, अरिष्टंते सरणं पश्वजामि, सिद्धं सरणं पम्ब जामि, साहू सरणं 
"दल 7६, केषाङिषण्णसं धम्मं सरणं पभ्वज्ामि''-खतारि दण्डक । 
(१) “भयमेव विधेयस्सलस्वस्तेन तपस्विना । 
वेशाथपेश्षयाऽभ्योपि विशाय गुरुराघवम्‌ ॥'?-द्रा्रिशाद्‌ द्वात्रिंशतिका यदो० ८।६ । 
(४) वेस्षो सिद्धिविनिश्रय जक्पसिद्धि परि० ५ । 
(८.4) ".समभंवखमं वादः ।' "-प्रमाणसं ० शो ० ५१। 
(8) “समथवखनं जषटपं खलहुरङ्गं विदु धाः । 
पक्षनिणंयपयन्तं करु मगंप्रभावना ॥**-सिदधिवि० ५।२। 
(७) ““तदाभासो कित्तन्ङादिर ~ येताभ्वस्थितेः'-ग्यायलि० २।३८४ । 


विषयपरिखय ¦ असुभान-प्रमाणमीमासा १२९ 


देगा ओर उभयपक्षवेदी समभ्योकै बिना स्वमतोन्मत्त वादी ओर प्रतिवादिर्योको सभापतिके अनुदासनमे रखने 
का कार्यं कौन करेगा १ अतः वाद चनुरग होता टै। 


अयषराजय च्यवस्था- 


मेयायिकौने जब्र जल्पे ओौर वितण्डामें छल जाति भौर निप्रहस्थानका प्रयोग स्वीकार कर 
ल्य तव उन्हीके आधारपर जय-पराजयकी व्यवस्था बनी । उन्दने प्रतिक्ञाहानि आदि बास 
निग्रहस्थान माने हं । सामान्यते विप्रतिपत्ति-विसद्ध या असम्बद्ध कष्टना ओर अप्रतिपसि-पश्च स्थापन 
नहीं करना, प्रतिवादी द्वारा स्थापितकां प्रतिषेष नदीं करना तथा प्रतिषिद्ध स्वपक्षका उद्धार नहीं करना ये 
दौ दही निग्रह स्थानः-"पराजय स्थानः होतेह । इन्हीकै विशेष मेद प्रतिश््ानि भादि बार्दस हं, जिनमें 
बताया है कि यदि कोड वादी अपनी प्रतिश्द्धी हानि करदे, दुसरा द्वु बोरू दे, असम्बद्ध पद वाक्यया 
व्ण बोले, इस तरद्‌ बोले जिससे तीन बार कहनेपर भी प्रतिवादी ओर परिषद्‌ न समक्ष सके, हेतु चान्त 
आदिका क्रमभंग हो जाय, अवयव न्यून या अभिक कटे जार्ये, पुनरुक्ति हो, प्रतिवादी वादीके द्वारा के 
गये पश्षका अनुवाद न सक, उत्तर न दे सके, दृषणको अस्वीकार करके खण्डन करे, निग्रहयोग्यकै किए 
निग्रहृ्थानका उद्धावनन कर सके, जो निग्रहयोग्य नदीं दं उसे निग्रस्थान तावे, सिद्धान्तविरड 
वोद, टेत्वामासका प्रयोग करेतो निग्रदस्थान अर्थात्‌ पराजयद्ोगा । ये शाखरा्थके कानून दै, जिनका 
थोड़ा-मा भीमंग दोनेपर सप्यसाघनवादीके हाथमे मी पराजय आ सकताहै ओर दुष्ट साधनवादी इन 
अनुशासनके नियर्माका पालकर जयलाम भीकर सकताहै। तात्पर्म यदह भि ाल्रार्थकै नियर्मोका 
ारीकीसे पालन करने ओर न करनैका प्रदर्दन दी जय-प्रयाजयका आधार हुआ; स्वपश् सिद्धि या ॒परपक्ष- 
दुपण जसे मौलिक कर्तव्य नदीं । इसमें इस बातका ध्यान रखा गया षै कि पश्चावयववाले अनुमान प्रयोगे 
कुछ न्यूनता अधिकता भीर क्रमभंग यदि होता है तो उसे पराजयका कारण होना चाहिए । 

धर्मकीर्ति "चायने इन छल जाति ओर निग्रहस्थानोके आधारसे होनेवाली जयपराजय व्यवस्थाका 
खण्डन करते दए लिखा है कि-जयपराजगरकी व्यवस्थाको इस प्रकार घुरालेमे नष्टीं रता जा सकता । किसी 
भी सच्चे साधनवादीका मात्र इसरिए निग्रह होना किं वह कुरु अधिक बोर गया याकमबोलगयाया 
उसने अमुक कायदेका वाकायदा पालन न्दी किया, सत्य ओर अ्िसाकी द्टिसे उचित नी है । अतः बादी 
ओर प्रविवादीकै ए क्रमाः असाघनांगवष्न ओर अदोपोद्धावनये दो दी निग्रहस्थान" मानने चाहिये। 
वादीका कर्तव्य है कि वह निर्दि ओर पूणं साधन बोरे, ओर प्रतिवादीका कार्ये कि वह यथार्थं दोर्षोका 
उनद्धावन करे । यदि वादी सच्चा साधन नटीं बोल्तायाजो साधनकै अंग नष्टं हं एसे षम्वन कहताटहै 
यानी खाधनांगका अवचन या असाधनांमका वचन करता टै तो उसका भसाधनांग वचन ोनेसे पराजय 
होगा । इसी तरह प्रतिवादी यदि यथाथ दोर्पोका उद्धावनन करसकै याजो वस्तुतः दोप नदीं उन्द 
दोषकी जगह बोले तो दोपानुद्धावन ओर अदोष्रो द्वावन होनेसे उसका पराजय अवरदयम्भावी है | 

इस तरह सामान्य लक्षण करनेपर भी धर्मकीर्ति फिर उसी घपलेमं पड़ गये टै । उन्होने, असाधनांग 
वचन ओर अदोषोद्‌भावनके विविध व्याख्यान करक कष्टा है कि-अन्वय या व्यतिरेकं किसी एकं ट्टन्वसे 
ही साध्यकी सिद्धि जब सम्भव टै तब दोर्नौ दश्रन्तोका प्रयोग करना असाधनाङ्ग बन्न होगा । त्रिरस्य 
हेतुका वन्वन ही साधनांग है । उसका कथन न करना असाधनाङ्ग है । प्रतिशा निगमन आदि साधनक 


(१) ““यथोक्छोपपश्नदछलजातिनिग्रह स्थानसाधनोपारम्मो जद्पः ।'*-न्यायसू० १।२।२ । 
(र) “दिः अ्रतिपासश्च निग्रदस्थान- "° -न्यायसू० १।२।१९ | 
(३) ग्यायस्‌० ५५।२।१ । 
(४) ("भसन जव इयोः । 
निग्रहस्थानमन्यत्त न युंकमिति भेष्यते ॥'"-बाबुग्याय प° १ । 
(५) देसे भाव्न्धाय । । 


१६४ भ्रस्वाशंना 


अंग नदीं हे, उनका कथन असाधनांग 2 । दी तरह उन्दने अदोपोदूभावनक भी विविध व्याख्यान किये 
| यानी कुछ कम बोलना या अधिक बोलना, इनकी दृष्टम अपराध है । यह सब्र लिखकर भी अन्तम उनने 
सृचित किया है करि स्वपन्नमिदधि जर परपश्न निगरण ही जय-पराजयकी व्यवस्थाके आधार होना चादिये। 

"आचार्य अकनद्कदव अमाधनांगवचन तथा अद्रोपोदृभावनक ज्ञगदेको भी पसन्द नदीं करते है। 
तरिरूपको साधनांग माना जाय, प्र॑ंचरूपको नही, किसको दोय माना जाय किसको न्दी, यह निणय खयं 
एक दान््रार्थक्रा विषय हो जाता । यान््राथ तो बौद्ध वैमायिक ओर जै्नोके ब्रीच भी चलते जो क्रमशः 
व्रिरूपवद्धी प॑चरूपवादी ओर एकरूपयादी ई, तत्र दर एक दूसरेकी अपेक्षा असाधनांगवादी हो जाता है । 
एसी अवस्थाम्‌ दास्त्रार्थकै नियम स्वयं दी दामस््रा्थके विपय वन जाते £ । अतः उन्होने बताया कि वादीका 
कामद कि वद अविनाभाव्री साधनसे स्वपक्नकी सिद्धि करे ओर परपश्षका निराकरण करे । प्रतिवादीका 
कायै करि वह बदर स्थापित पक्षम ग्रथा्थं दूचण द ओर अपने पन्नकी सिद्धि मी करे । इम तरह स्वपश्चसिदि 
ओर परपक्षका निराकरण ष्टी तिना फिमी लागव्ययेटकैे जय-प्रराजयक्रे आधार टोने चादिये, इसीर्मे सत्य, 
अर्दिसा ओर न्यायकी मुरक्षा टै । स्वपश्नसिद्धि करनेवाला यदि कुद अधिक भीब्रोट जायतोमी कोद 
हानि नदी है| स्नप्ं प्रसाध्य मूयतोलपि दौपाद्भावात्‌ः अर्थात्‌ अपने पक्षको सिद्ध करके यदि नाचता 
गीषैतोमी कोई दोप नहीडे। 

प्रतित्रादी यदि सीप यविष्दध टेत्वाभासका उदुभावन करता है तो उम॑॑म्बतन्त्ररूपसे पक्षसिद्धि करना 
आयदयकर नरी । कर्यकि वादीकै देनुकौ विसद्ध कटनेमे प्रतिवादीका प्रक्ष स्वतः सिद्ध दह्ा जाताहै। रं 
असिद्धादि दैत्वाभासंके उदूभावन करनैपर प्रतिनादीकौ अपनं पक्षकी सिद्धि करना भी अनिवार्य है। 
स्वपक्षभिद्धि महीं करनेवाद् शाखनाथके नियमे अनुसार चलनेपर भी किसी भी दामं जयका भागी 
नीं टो सकता । 

सका निष्कं यह है कि तैयायिक्रकै मतसे छल आदिक्रा प्रयोग करे अपने प्रक्षकी सिद्धि किये 
मिना दही सस्ने साधन बोलनेवलि भी बादीको प्रतिवादी जीत सकता दै। बौद्ध परभ्पराम छखदिका प्रयोग 
वर्जये फिर मी यदि वादी असाधनांगवचन ओर प्रतिवादी अदोपोदुूभावन करता दै तो उनका पराजय 
होता है । वादीको असाधनांग वचनसे पराजय तव दोगा जब प्रतिवादी यह्‌ बता दे कि वादीने असाधनांग 
वचन किया है । इस असाधनांगमं जिस विपयको लेकर शास्रार्थं चला है, उससे असम्बद्ध वार्तोका कथन 
नाटक आदिकी प्रोपषणा आदिभी रे न्वयि गये दहै | एक स्थल एेसा आ सकता है, ज दुष्ट साधन बोलकर 
भी वादी पराजित नष्टं होगा । जैसे बादीने दृष्ट साधनका प्रयोग किया। प्रतिवादीने यथाथ दोपका 
उदूभागन न करके अन्य दोपामासोका उद्भावन किया, फिर वादीने प्रतिवादीकै द्वारा दिये गये दोपाभारसोका 
परिदार कर दिया । एेसी अवस्थम्‌ प्रतिवादी दोपाभासका उद्भावन करनेकै कारण पराजित हो जायगा । 
वादीको जय तो नहीं मिलेगा किन्तु वह पराजितमभी नीं माना जायगा | सी तरह एकं स्थर एसा है 
जर्हो वादी निदो साधन बोलता है, प्रतिवादी अंट-संट दुचघ्णोको कहकर दृघणाभाखका उनूभावन करता 
है । वादी प्रतिवादीकी दूषणाभासता नीं बताता । एसी दशाम किसीकी जय या पराजय न होगी । प्रथम 
स्थलमे अकलङ्कदेव स्वपक्षसिदि. ओौर परपक्षनिराकरणमृलक्र जय ओर पराजयकी न्यवस्थाके आधारसे यद्‌ 
कहते टै कि यदि प्रतिवादीको दृषणाभास कनेके कारण पराजय भिल्तीदै तो बादीकी भी साधनाभ 
कषटनेके कारण पराजय होनी चाष्टिए; क्योकि यर्दा वादी स्वपक्षसिद्धि नहीं कर सका टै। अकल्ङ्कदेवकै 
मतसे- एकका स्वपक्न सिद्ध करना ्टी दूसरेके पक्की असिद्धि दै । अतः जयका मूर आधार स्वपक्षसिद्धि 
्ै ओर पराजयका मूख कारण पक्षका निराकृत होना है । तात्पयं यहं कि जब्र एकक जयम दूसरेका पराजय 

(१) “"तदरुकूष्‌-ष्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः । 

नासाधनाङ्गवष्वनं नादौषोञ्रावनं इयोः ॥-भष्टसह ० पू ८७ । सिद्धिवि० ५।१० । 
(२१ भक्छङ्कोऽप्यभ्यघावत्‌-विर्ढं हेवुसुदपस्य वादिनं जयतीतरः । 
आभासान्तरसुद्धान्य पक्षसिद्धिमपेक्षते ॥"7-त० इ्खो० ३८० । रज्ाकरावता० ० ११४१ । 
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अवद्यंभावी है", एेसा नियम है त्र स्वपक्षसिद्धि ओर पक्षनिराकृति ही जय-पराजयके आधार माने जाने 
चाद्ये । बोद्ध वचनाभिक्य आदिक भी दपर्णोमे शामिल करके कुछ उलक्च जाते ह । 

सीधी ब्रात है कि परस्पर दो विरोधी पक्षको टेकर चलनेवाले बादमे जो भी अपना पक्ष सिद्ध करेगा 
वह जयलाभ करेगा ओर अर्थात्‌ ही वृसरे$ पक्षका निराकरण होनेके कारण पराजय होगा । यदि कोड भी 
अपनी पक्षसिद्धि नहीं कर पाता ओर एक वादी या प्रतिवादी वचनाधिक्य कर गाताष्ैतो इतने मात्रसे 
उसका पराजय नहीं होना चाद्दिये। यातोदोनोकादही पराजयद्ोया दो्नौको ही जयाभाव रहे। अतः 
स्वपक्षसिद्धि ओर पर प्रक्षनिराकरण-मूखक ही जय -पराजयन्यदचस्था सतय ओर अहिसाके अधारसे न्याय्य है। छोटे- 
मोटे वचनाधिक्य आदिके कारण न्याव्रतुखको नष्ट बिगड़ने देना चाये । वादी सचा साधन बोकर अपने 
पक्षकी सिद्धि करनेकै ब्राद वचनाधिक्य ओर नारकादिकी घोपणा भी करे, तो भी बह जयी ही दोगा । श्यी 
तरह प्रतिवादी वादीकै पक्षम यथाथ दुपण देकर अपने पक्षकी सिद्धिकरखेता है, तो वह्‌ भी षचनाधिक्य 
करनेके कारण पराजित नदीं हो सक्ता । इस अवस्थाम एक साथ दोनोको जयया पराजयका प्रसंग नष्टी 
आ सकता । एककी स्वपन्नसिद्धिमे वुसरेके पक्षका निराकरण गर्भित टै ही, क्योकि प्रतिपश्षकी असिद्धि बताये 
विना स्वपक्नकी सिद्धि परिपर्ण नहीं दोती। पक्षक स्न ओर अज्ञानसे जय-पराजय व्यवस्था माननेपर 
प्ष-प्रतिपक्षका परिप्रह करना दी ग्यथदहौ जातारै; क्कि किसी एकष्छपक्ष म ाग्री जीर प्रतिवादीकै 
ज्ञान आर अन्ञानकी जंचिकी जा सकती टै। 


शस्द् का स्वसूप- 


श्रुत या आगमके निरूपणके पटिले शब्दके स्वसूपका ज्ञान कर लेना इसलिये आवक्यक टै कि-- 

श्रत प्रमाणका सम्बन्ध शब्दसे ही दै ओर इसीमे संकेत ग्रहण करके अ्थत्रोघ किया जाता है| 
दन्द पुद्रर स्कन्धकी प्रयायै जेते कि छाया ओर आतप। कंट तादु आदि भौतिक कारर्णोकै 
अभिघातसे प्रथमरम्द वक्ताकै मुखम उत्पन्न होता है । उसीको निमित्त पाकर चिश्व्मं सवत्र व्याप्त पुद्रल स्कन्ध 
दाब्दायमान होकर स्रनक्ना जते है । जैमे किसी जलाशरायमें पर्थर्‌ फेकनेपर पदिली लहर पत्थर आर जलक 
अभिघाते उत्पन्न दोती दै ओर आगेकी करं उस प्रथम करसे उन्न ्टोती है, उसी तर्ट॒षीचीतरङ्ग 
न्यायसे अगिकै शब्दोकी उत्पत्ति ओर प्रसार होता है। आजका विज्ञान शब्दको एकं शक्ति मानताष्ैजो 
ईथरके माध्यमसे सर्व॑त्र गति करती है। जर्दाो उसके ग्राहक यन्त्र (1२८८८1८) मिल जाते है बर्हो ब 
गृहीत हो जाता है । इस प्ररियामं जर्नोका को विरोध नष्ींहै। उनका इतना टी कष्टनादहै कि शक्ति 
कभी भी निरयश्नय नदीं होती, वह सदा शक्तिमान्‌म रहती टै । अतः रक्तिका गमन न मानकर शक्तिमान्‌ 
सुषम पुद्रल द्र्व्योका गमन मानना चद्िए । शब्दको पौद्रछिकि माननेन रिकाडके पुद्र्लोमिं एेसे सुक्ष्म संस्कार 
उत्पन्न हो जाते दै कि जव भी सूर्दकी नोकका संपर्क भिल्ता है उनकी न्द्‌ पर्या प्रकट हो जाती है । 
पद्रल्मे अनन्त शक्तिर्या द । निभित्त मिलते ही वे शक्तिर्या विकसित दो जाती द। कुछ पयविं एेसी होती 
है जो जवतक निमित्तका सन्निधान रता है तभी तक रहती दै जसे दर्पणे होनेवाी प्रतिबिम्ब पर्याय । जन 
तक ब्रिम्ब सामने रहता 2 तव्रतक उसकै सन्निधानसे दप॑णके पुद्रल स्कन्ध नियतरूपमे उसके आकारकी 
पर्यायको धारण करते जैसे दी वदं विम्ब हटा तेते दी वह पर्याय समाप्त होकर दूसरी पर्याय आ 
जाती है । कुक प्ययिं एेषी होती ई जो निमित्तके सननिधानसे उत्पन्न होकर भी जब्रतक उसका संस्कार रहता 
ष हीनाधिकं रूपम बनी रदती दै । जैसे आगीकै संयोगसे क्रमशः पानीमे आयी उष्णता अभ्रक दा छ्नेपर भी 
जबतक उसका संस्कार रहता है, हीनाधिकसरूपमे कायम रहती है, पीछे वह ट्डा हो जाता है । पुद्रककी श्न्द 
पर्याय भी जबतक अमिधातका संस्कार रता ह तव्रतक स्थूल या सुक्ष्म रूपमे बनी रदती है । उसका संस्कार 
तो रिकाडमे बरहुत काकतक रहता है ओर जते दी फिर निमित्त मिलता दै वह जातं शकर नया शब्द 
उत्पन्न कर देता 2 । शब्दके उपादानभूव पुद्ररू स्कन्ध अनन्त दै, अतः जिनमे जैसा स्थूल सुक्ष्म सुशष्मतर या 


८१) “कम्बः पुद्रकप्यायः स्कन्धः छयातपादिषव्‌-सिद्धिवि० ९।३ । 
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सूषमतम संस्कार उलन्न होता है व उतने कार तक ज्लनस्चनाता या कढृकटडाता रहता है । बीच मे यदि 
कोर प्रतिकृल वायु आदि प्रतिचन्धक्र कारण भा जाते ट तो उसकी प्रक्रिया स्कं जाती दै। 

वैरोधिक शब्दको आकाश्यका गुण मानते | आकाश नित्य॒ पक ओर अमृतं द्रव्य है । अतः 
उस यद्‌ विभेद कऋशना अदस्य टै कि अशुक स्थानम ही अमुकरूप मे म्द उत्पन्न दो अगरक स्थानमया 
अमुक सपम्‌ नरी । एकद्रव्य होनेमे सर्वत्र उसकी उत्ति होनी चाद्य । आजकै विजश्ञानने रंडियो आदि 
यर्वा दारा दम्भक पकड़कर ओर उमे इ स्थानम मेजकर उसकी पैद्रकिकता प्रयोगसे सिद्ध कर दी टै । 
चकि शाब्द पुद्ररते ग्रहण शिया जाता है, गृद्ध लस धारण किया जाता है, पुद्रलसं रकता दै, पुद्र लको रोकता 
ट, पदर कान भदिकं पर्दाङि प्ट देता 2 आर पौद्रन्टिक बातावरणमे अनुकम्थन धेदा करता है अततः वह 
वौद्रगणिकि 2। स्कन्भोक्े परलर संयोग संध ओर व्रिभागम शब्द उत्पन्न होता टै । पोद्रलिकि जिह ताश 
भाविक संयोगे नाना प्रकार भापात्मक यान्दौकी उत्यतति हमारे प्रत्यक्षमे दी सिद्धषै। तात्पयं यह किं 
दन्दके उपादान ओर निमित्त दोर्नो टी करण चकि पौद्रलिक ह अतः वह पौद्रलिक दही हो सकतादै। 

मीमांसक राम्दकीो नित्य मानते है। उसका प्रधान कारण है वेदको नित्य ओर अपौरुपेय मानना। 
यटि शन्‌ नित्य आर व्यापकः हो; तो व्यजंक वायसे एक जगह उसकी अभिव्यक्ति हौनेप्र सभी जगह सभी 
वणकी अभिव्यक्तिः होनेस कोगगदल मन जाग्रगा । एक जग ष्णः कै प्रकट होते दही स्वंत्र उसकी अभिः 
व्यक्तिः हानी नाषिएु आदि दृण इस पक्षम आते हं । शब्दका अमुक समयतक मनाई दना उसकी अनित्यता 
का स्वाना प्रमाण दै । 

दाम्द अगत भरे दण गतिभील पुद्ररस्कन्ोमं -उयत्न होता टै ओर चासो ओर वातावरण फैल्ता 
ह यानी वातावरणको, जो कि पौद्रसिक षै, राम्दायमान करता दै । इसमें जो सन्द जिसके श्रोत्रको प्रास्त 
ता ह वष्ट उसके द्वारा मुन ल्या जाता है। समे जिस प्रकारका संकेत गहीत होता है उन्मी तरहसे बह 
या उस सैका दूदा शब्द्‌ अथोभ करा दता है । जिसमे मंकैत अरण करिया टै उसीसे अथवोध करनेका नियम 
यदि माना जाय तो जित महानसीय धूमम अग्निकी व्याति गृदीत हु है उसीसे अग्निका अनुमान होना 
चाहिए तत्सदृश पव तीय धूमसे नदी । इस तरद समस्त अनुमानादि व्यवहाररोका उच्छेद दी हौ जायगा । 

दन्द पर्याय अनित्य होकर भी संकेतके द्वारा अपने सदश शब्दौसे अर्थप्रतीति करा सकती दै । 
इस तरह मूर्षिमान्‌ पुद्र्छोसे उत्पतति म्र अवरोध ओर प्रतिघात आदिको प्रास्त होननाल्य शाब्द निह्वयतः 
वौद्रल्िकं है । उसका रूप गुण चकि अनुद्‌भूत है अतः पौद्रलिक दोनेपर भी बह ओखसे नहीं दिखाई देता । 

सांख्य शान्दका आभिभाव नित्य अमूतं प्रकृति मानता टै । इसमे वेही दपण है जो वेशेषिकके 
नित्य आकाद्यमे शब्दो्पत्ति माननेमे आते द । अमूर्तं प्रकृतिका गुण मूतं इन्द्र्योसे कैसे ग्रदीत हो सकता 
है आदि। 
आगम-भरत- 

मतिश्शनक बाद जिस दृसरे शानक परोश्चरूपमे वर्णन मिलता है, वह टै श्रुतज्ञान । परोक्ष-प्रमाणमं 
स्मृति, प्रत्यभिशन, तकं ओर अनुमान ये मतिक्ञानकी पर्ययं है जो मतिज्ञानावरण करम॑कै क्षयोपदामसे प्रकट 
होती है । शरुतश्नावरणकरे क्षयोपशमसे श्रुत प्रकट होता दै । उसका वर्णेन सिद्धान्त आगम प्रन्थेमिं भगवान्‌ 
ती्करकी पवित्र वाणीके रूपमे पाया जाता दै । तीर्थङ्कर जिख अर्थको अपनी दिव्यध्वनिसे प्रकरारित करते है, 
उसका द्वादक्षागरूपमे ग्रथन गणधरयोकै दारा किया जाता है । यह श्रुत अंगप्रविष्ट कदा जातादै। जोभ्रत 
अन्य आरातीय रिष्य-प्रशिर््योकै द्वारा स्वा जाता है, वह अंगब्राह्य भ्र,त है । अंगप्रविष्ट श्रुतकै आचारंग, 
सृभ्रङ््‌ तांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञपि, शातृधमकथा, उपासकाध्ययन, अंतङृतदशः अनुत्तरौ- 
भदस, पर्नव्याकरण, विपाकसूत्र ओर रष्वाद ये बारह भेद है । अंगब्राह्यभ.त कालिक उत्कालिक 
आदिक भेदसे अनेक प्रकारका है । यह वर्णन आगमिकं दृष्टिसे दै । जेन परम्परामे श्र.तप्रमाणकै नामसे 
इनी दादशांग भौर द्वादशांगानुसारी अन्य शार्खरोको आगम या श्र तकी मर्यादामे ल्या जाता है । इसके 
मृकूकन्तां तीथ॑ङ्कर ह ओर उन्तश्करत्तां उमे साक्षात्‌ शिष्य गणधर तथा उततरोत्तर कसा प्रदिष्य आदि 
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भावाय परम्परा है । हस न्याख्यासे आगम प्रमाण या श्र त' वैदिक परम्पराके “ति शम्दकी तरह अमुक 
ग्रन्थो तक ही सीमित रह जाता है। 

परन्तु परोक्ष आगम प्रमाणतसे इतना ही अथं इष्ट नहीटै, किन्तु व्यवहारमे भी अषिसंवाटी ओर 
अवे चक आसकै वचनोौको सुनकर जो अ्थ॑बोध होता, बह भी आगमकी म्यादामे आता टै। इसीलिए 
अकल्ड्देवने१ आप्तका व्यापक अर्थं कियादहैकि जो जिस विषयमे अविसंयादक है वह उस विषयमे 
आम टै । आषताकै रिण तद्विषयक बोध ओर उस विषयमे अविसंवादकता या अवचकताका होना ष्टी मुख्य 
शर्तं है । इसलिए व्यवहारम्‌ होनेवाङे शब्दजन्य अभधबोधको भी एक द तक आगम प्रमाणमे स्थान मिल 
जाता है, जसे कोद कलकत्तका प्रत्यक्षद्रषठा याजी आकर कलकत्तेका वर्णन करे तो उन शब्दोको सुनकर 
वक्ताको प्रमाण मानकर जो श्रोताकरौ जान उत्पन्न होत, है वह भी आगम प्रमाणम शामिल द| 

रैदोषिक ओर बोद्ध इस जलानको भी अनुमान प्रमाणम अन्तर्भूत करते दै परन्नु शब्दश्रवण ओर 
संकैतस्मरण आदि सामग्रीसे लिङ्कदर्शन ओर व्थामिस्मरणके भिना ही होमेवाला यश ज्ञान अनुमानमे 
शामिल नहीं हो सक्ता | श्रुतया आगम ज्ञान कैवट आस्क रब्दोसे ही उव्यन्न नष्टीं होता किन्तु हाथकै 
इदारे आदि संकेतोसे, म्र॑थकी लिपिंको पटने आयिमे भी होता है । हस्म संकेत स्मरण ही मृग्य प्रयोजक दहै। 

श्रते कीन भेद्‌-अकलकदेवने प्रमाणसंग्रह श्रतकरे प्रत्यक्ष निभित्तक, अनुमान निमित्क तथा 
आगम निमित्तकये तीन भेद किये ह॑। परोपदेशक्मी सहायता टेकर प्रव्यश्रसे उत्पन्न होनेषाण भत 
्र्य्नपृर्वंक श्रत है, परोपदेश सदत गमे उत्पन्न हौनेवाला श्रत अनुमानपूर्वक श्रुत ओर कैवल 
परोपदेष्टामे उत्पन्न होनेवाला श्रुत आगमनिमित्तक है । जैनतकं वात्तिककारः प्रत्यक्षपू्यंकश्रुत नहीं 
मानकर परोपदेशज ओर लिङ्गनिमित्तक ये दोही श्रत मानतेहं। 

ताद्य मह टै कि जेन परणरने आगम प्रमाणम मुख्यतया तीर्थङ्करफे वाणीके आधारसे साक्षात्‌ 
या परम्परा से निव्रह ग्रन्थ यिक्पोको टेकर भी उसकै व्यावद्टारिक पक्षको नष्टींरोडादहै। व्यावहारं 
प्रमाणिक वक्ताके शम्दको मुनकर या हृस्तसंकेत आदिको देखकर संकफैत स्मरणसेजो भी शन उल्पन्न 
होता है, बह आगम प्रमाणमे शामिल टै । आगमवाद ओर हेतुवादका क्षेत्र अपना अपना निश्चित है अर्थात्‌ 
आगमकरे बहुतमे अंडा एमे हो सक्ते ई जदा कोद हेतु या युक्ति नष्टं चरती रएेसे विषर्योमिं युक्तिसिद्ध 
व्र्नोौकी एक कतंकतासे अयुक्तिसिद्ध वच्नोको भी प्रमाण मान लिया जाताटै। 


वेद्ापौरूपेयत्व विचार- 


मीमांसक पुरुपमं पृणस्न ओौर प्रीतरागताका विक्रास नीं मानता ओर ध्म॑प्रतिपादक येद वाक्यको 
किमी पुरुष विशेष करी करति न मानकर उसे अपोरुषय या अकरनुक मानता है । उस भपौरुपयत्वकी सिद्धिकरे 
लिए अस्मगमाणकरत्त कत्व हनु दिया जाता दै । दसका अथं है कि यदि वेदका कोद कर्ता होता तो उसका 
स्मरण होना चाहिये था; चकि स्मरण नहीं है, अतः वेद्‌ अनादि टै ओौर अपौस्षेय है । किन्तु क्लक्रा 
स्मरण नहीं होना किसीकी अनादिताका प्रमाण नहींहा सक्ता । नित्य वस्तु अकर्तकदही हातीद्ै। 
कर्ता का स्मरण होने ओर नहोनेे अपौग्षेय्रता भौर पौरुषेयताका कोड सम्बन्ध नष्ठीं टै बहुतसे पुराने 
मक्रान कुपः ओर खण्डहर आदि एेसे उपलन्ध होते द जिनके कर्तां या बनानेवार्लोका स्मरण नहीं है फिर 
भी वे जपौरपेय नटी द । 

अपौशयेय होना प्रमाणताक्रा साधक भी नदीं है | ब्रहूतसे लौकिक म्टेच्छादि व्यवष्र गाली मरीज 
आदि एेसे चले अति द जिनके कर्ताका कोद स्मरण नहीं है, पर इतने मात्रसे वे प्रमाण नीं माने जा सकते 
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(१) ““यो यत्राविसंवादकः स तन्राछठः, परोऽनाश्चः । कत्वप्रतिषाद र: - रः वदुधंशानात्‌ 1" 
"अष्टवा०, अष्टसष् ° पण रेद६। 

(२) ““श्चतमिष्छवं परस्यक्षाजुमानगमनिमि्त्‌ः ' -पमाणसं > ए* १। . 

(३) जेकलकंगार्तिक पू० ७४। 





१२८ प्रस्तावना 


श्वरे यरे वैधरणं, इत्यादि अनेक पद वाक्य परम्परासे कर्ताक्र स्मरणके भिना ही चे अते, पर वे 
प्रमाण कोटि शामिल नर्हीह। 
पुरारणेमि वेदको ब्रह्माके मुग्बने निकल दुआ वताया दै जौर यष्ट भी लिखा है कि प्रतिमन्वन्तरमे 
मिन्न-भिन्न वेदोका विधान हाता टै। न्यो वर्दाश्िप्रहिणोति (दवेता० २।१८) इत्यादि वाक्य वेदकरे कत्ताकि 
प्रतिपादकः दही । जिम तरह याज्ञवल्क्य म्मृति आर पुराण ऋषियोकै नामोसं अंकित होनेक कारण 
पौरयय ह, तती उनी तरद कण्व माध्यन्दिनि तैनतिरीय आदि वेदकी साखा भी ऋचिर्योके नामस अंकित 
पाद्‌ जाती । अतः यन्द अनादि या अगीम्यय कंन कटाजा मक्ता? वे्दमिन केवल ऋषियोकेदही 
नाम पाये जाते ट किन्तु उनम अनेक एतिहासिक सजार्मो, नदिय आर देमोकै नामा का पाया जाना इस 
व्रानका प्रमाण किव उन परिभ्थितियोमं मनद । 
ग्रोद्ध वर्दाको अणक कऋपिकत्तक कते, ता जन उन्ह कालासुरक्रत्तक वतात द्‌ । अतः उनक 
कत्तंविदोमे निधाद हौ सक्रता टै च्छिन्न वे परुषय दं ओर्‌ उनका कोद्र न कोद बनानेवाला टै, यह्‌ 
विवादरकी चात नदीं । 
वेदका अध्ययन सदा वेदाध्ययनपूर्वक ही होता दै, अतः वेद अनादि टैः यह दनील भी पुष्ट नहीं 
है; क्थोकि (कण्व आदि क्षियोनि कराण्वादि दाखाओंक्री रचना नहीं की न्तु अपन गुरम पदृकर ही उस 
प्रकाशित किया" यह भिद्ध करनेवाला कोद भी प्रमाण नहींदै। 
षमी तगह कालको हेतु बनाकर चतमानकाट्की तरह अतीत अर अनागत कालको वदकै कताम 
ल्य कना बदुत पिचित्न तकं है। इम तरट ता किसी भी अनिश्िनक्रत्त्‌ # वस्तुका अनादि अनन्त सिद्ध 
किया जा सकता टै। हम कह सकते ईं कि महाभारतक्रा बनानेवाला अतीत कालम नहीं था, क्योकि वद 
काल है जसे करि वतमान काल आदि । 
जव वैदिक दाब्द लीकिक शब्दके समान ष्टी संकेतग्रहणके अनुसार अर्थका बोध करातेरह। धिना 
उच्चारण किये पुरुपको सुनाई नहीं दते तवर एसी कौन-सी विशेषता है जिसमे कि वैदिकरा्दोको अपौम्पेय 
ओर श्टीकिक रर्ग्दोष्टो पौरुषेय कष्टा जाय १ यदि कोद एक भी व्यक्ति अतीन्ियार्थद्र्टा न्ींहो सक्रतातो 
वेदोकी अतीन्दरियाभप्रतिपादकतामे विश्वास केमे किया जाय ? 
वैदिक शर््दोकी अमुक्र छन्दोम रचना टै । वह रचना चिना किसी पुरुपप्रयज्ञकै अपने आप कसे 
हो गद ? य्यपि मेषगजन आदि अनेको रब्द्‌ पुरुपप्रयतकैः बिना प्राक्रतिक संयोग-वियो्गोम होते हे परन्तु 
त्रे निशित अक्र प्रतिपादक नहीं होते ओर न उनमं मुमंगत छरन्दकी सचना ओर व्यवग्थितता ही देम्बरी 
जाती है । अतः जो मनुष्यकी रचनाक समान ही एक विचित्र रचनाम आब्द दै वे अपोखयय नही हो सकते। 
अनादिपरम्परारूप हनुम वेदकी अतीद्ियाथप्रतिपादकताकी सिद्धि करना उसी तरह कठिन दै 
जिस तरह गाली गलीज आदिकी प्रामाणिकता मानना । अन्ततः वेदक व्याख्यानके लिये भी अतीन्द्रिया. 
दक्षी ष्टी अन्तिम प्रमाण बन सक्ता दै । विवादी अवसाम रह मेरा अथं है यह नही यह स्वयं शब्दतो 
चोलैगे नहीं । यदि शब्द अ्थ॑के मामल्मे स्वयं रोकनेचाला होता तौ वेदकी व्याख्यामि मतभेद नीं 
होना चाहिये था | 
शष्द मान्नको निलय मानकर देदके निस्यलयका समर्थन करना प्रतीतिषिरुद टै; क्योकि तादु आदिक 
व्यापारसे पुद्रल्पर्यायरूप शब्दकी उत्पत्ति दी प्रमाणसिद्ध टै, अभिव्यक्ति नहीं । खंकैतके ल्य शब्दको 
नित्य मानना भी उचित नष है; क्योकि जैसे अनित्य घटादि पदा्थोमिं अमुक धडेकै नष होनेपर भी अन्य 
स्टश घर्डोम साद ्यमूलक व्यवष्टार चल जाता टै उसी तरह ज्सि शब्दमे संकेत ग्रहण किया है वह्‌ नष्ट 
(१) ““प्राततमन्वन्त चैवं श्र तिरभ्या विधीयते'"-मरस्यपु ० १४५।५८ । 
(२) ““सजन्ममरणर्िगोच्रचरणादिनामश्चतेः, अनेकपदसंहतिप्रतिनियमसन्दर्शंनात्‌ । 
फरायिपुरुषग्र क्िकिगनिद्र्हेव्वात्मनाम्‌ , शरु सेश्र मनुसूत्रवत्‌ पुरुषकनुकैव श्चतिः ॥'" 
"~पात्रकेसरिस्तोत्र शो० १४। 


दिषयपरिखय ; आगसनप्रमाणमीमासा १९१ 


भलेही हो जाय पर उसके सदश्च अन्य शन्दोमे वाचकव्यवहारका होना अनुभवसिद्ध षै । वह वही 
शम्द है जिसमे मैने संकेत मर्ण किया थाः इस प्रकारका एकत्व प्रत्यभिज्ञान श्रान्तिके कारणष्ोताह 
क्योकि जब हम उस सरी दृमरे शब्दको सुनते है, तो दीपरिस्वाकी तरह भ्रमवक्॒प्कत्वभान हो जाता है । 

आजका विज्ञान शब्दतरंर्गोको उसी तरह क्षणिके मानता है जिस तर जेन बौद्धादि दशन । 
अतः अतीन्ध्िय पदा्थमि वेदकीी अन्तिम प्रमाणता मानमेक लिये यह आवकष्यक है किं उसका आच प्रतिपादक 
स्वयं अतीन्टरियद्ीं हयो । अतीन्द्रिय दर्शनकी असमभ्भवता ककर अन्धपरम्परा चत्परनेसे प्रमाणताका नि्णेय 
नहीं हो सकता । सानस्वभाववाली आत्माका सम्पूणं आवरणोकै हट जानेपर पूणे ज्ञानी बनं जाना असंभव 
घात नदी है । शब्द्‌ वक्ताके भर्वोको दोनेवाला एक माभ्यम है जिसकी प्रमाणता ओर अप्रमाणता अपनीन 
होकर वक्ताके गुण ओर दोपोपर अभित है । यानी गुणवान्‌ वक्ताकै द्वारा कहा गया शब्द प्रमाण होता है ओर 
दोपवरारे वक्ताकै द्वारा प्रतिपादित दाब्द्‌ अप्रमाण । दसील्थिये कोष शब्दको धन्यत्राद या गारी नष्टीदेता 
किन्तु देता है उसके बलनेवाले वक्ताको । वक्ताका अभाव मानकर (दोष निराश्रय नष्टं रहगेः इस युक्तिसे 
वरेदको निदरोप कना तो एेसा दी टै जैसे मेष गर्जन ओर विजलीकी कड़कडाहटको निर्दपि बताना । बह 
हस विधिसे निर्वयोप बन भी जाय पर मेघ गर्जन आदिकी तरष्ट बह निरर्थक ही सिद्धद्ोगा, चिधि ओर 
प्रतिषेध आदि प्रयोज्नोका साधन नहीं बन सक्रेगा। ॥ 

व्याकरणादिकक अभ्याससे लौकिक श्दोकी तरट्‌ वेदिक पदोकं सअर्थकी समस्याको ठे करना 
इसलिए असंगत है कि जव शब्दके अनेक अर्थ होते हैतव अनिष्ट अर्थका परिहार करके दए अरथका 
नियमन करना कैसे सम्भव होगा? प्रकरण आदि भी अनक दहो सक्ते ह, अतः धर्मादि अतीन्छिय पदा्थोकि 
साक्षात्‌ करत्ताफ विना धार्मिक नियम उपनियमेमे वेदकी निर्बाधता सिद्ध नष्टीं हो सकती ओर जन्र एक बार 
अतीन्दियदरशीको स्वीकार कर ल्या तव वेद को अपौर्येय मानना निरर्थक हीहै। कोई भी पद ओर 
वाक्य या दलोक आदि की छन्दर्चना पुसुपक्यी इच्छा ओर बुद्धि भिना सम्भव नहीं है । ध्वनि निकल 
सक्ती है पर भाषा मानवक अपनी देन है, उसमे उस प्रयल विवक्षा ओौर ज्ञान सभी कारण होतेह ।' 


श॒ब्दी अर्थवाचकता 


बौद्ध ञब्दका वाच्य अर्थको नहीं मानते। उनका कहना टै करि शब्द्‌ अर्थकर प्रतिपादक नहीं 
सकते; क्योकि जो यानब्द अर्थकी मौजुद्‌ गीमे उनका कथन क्रते वे दी अतीत अनागत रूपसे अविद्यमान 
पदारथ भी प्रयुक्त होते टं । अतः उनका अर्थक्रे साथ कोद मम्बन्ध नहीं है, अन्यथा कोद मी शब्द निरथक 
नही हो सकेगा । स्वलक्षण अनिर्देश्य दहै। अर्थम गन्द नींद ओरन अर्थं शब्दात्मक ही है जिसेकि 
अर्थक प्रतिभासित हानेषर शब्दका बोध या दन्दके प्रतिभासित होनेपर अर्थकर बोध अवच्यं हो | शब्द वासना 
ओर संकरेतकी इच्छकं अनुमार अन्यथा भी संकेतित क्रिये जाते हं । इसलिए. उनका अध॑से कोई अविना- 
भाव नहींदहै। बे केवल बुद्िप्रतिचिम्वित अन्यापोदकै वाचक हानं ह । यदिः शर्न्दौका' अ्थसे वास्तविक 
सम्बन्ध टोता तो एक ही वम्नुमे परस्परविरोध विभिन्न शन्दोका ओर उन शर्म्दोकै आधारसे रचे दए विभिन्न 
दर्श्नकी सष्िन हुई होती। भवनि टंडीदहैया गरम इसका निर्णय जैने अग्नि स्वयं अपने स्वसूपसे करा 
देती हे । उसी तरह कौन चन्द सत्य है कौन असत्य इसका निर्णय भी पदार्थक्रो अपने स्वरूपमे ही करा 
देना चाहिये था, पर विवाद आज तकं मौजूद है। अतः गौ आदि शब्दको सुनकर र्मे एक सामान्यका 
बोध होता ै। 


(१) वैखो-सिदिवि० ° ५१ २-१९ । 
८२) ““भतीताजातयोर्वापि न च स्यादगता्थता । 
वाचः कृस्याश्चिदिव्येषा बोदधा्थंवियया मता ॥*?-प्रमाणवा ० ३।२०७ । 
(९) ““परमार्थैँकतानत्वे शब्दामामनिवस्धना । 
न स्याल्यमवृ्तिरर्थेषु समवाम्तरमेदिषु ५*१-प्रमाणवा० ३।२०६ । 
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१६० प्रस्साचना 


यह सामान्य धास्तयिक नरींषै, विभिन्न गौ व्यक्तिर्यिं पाई जानेवारी अगोव्यावृत्ति या अगो- 
पौ्फै दाया गौ गौ मौ इस सामान्य व्यव्ारकी सृष्टि होती दहै। यद सामान्य उरी व्यक्तिर्योको 
प्रतिभासित होता ह जिनने अपनी बुद्धिम रस प्रकारका अमेदभान कर लिया है। अनेक गार्योमि अनुस्यूत 
एक नित्य ओर निरंश गोल असत्‌ दै, क्योकि विभिन्न देशवर्ती व्यक्तिर्योमि एक साथ एक गोत्वका पाया 
जाना अनुभवविष्दधताषटैष्टी साथ साथ व्यक्तिके अंतराटमं उसकी उपभ्धि न दोनेसे बाधित भी दै । जिस 
प्रकार छात्रमण्डल छात्रव्यकििर्योका छोडकर अपना कौ प्रथक्‌ अम्तित्व नष रखता, वह एक प्रकारकी 
भावना जो सम्बन्धित व्यक्तिर्योकी ब्रुद्धितक दही सीमित, उसी तर गोत्व मनुष्यत्वादि सामान्यभी 
काल्पनिक टै, बाह्मसत्‌ वस्तु नदी । सभी गाये मौक कार्णोस उल्यन्न द ओर मौके कार्यको करती 
ह, उनम अगोकारणव्यावरत्ति आर अगोकार्यव्याव्रृत्ति अर्थान्‌ अततक्ायकारणव्यातरृततिसें सामान्य व्यव- 
हार होने रुमता 2 । परमा्थसत्‌ ग वस्नु क्षणिक है, अतः उसमें संकेतग्रहण नक्ष करिया जा सकता ओर 
जिस गोव्यन्िमे सकैत प्रहण किया जाता बह गौ व्यक्ति जवर द्वितीय क्षणम नष्टो जाती है तच वह संकेत 
व्यथदहो जातादहै; क्योकि अगन श्रणम्‌ सिन गौव्यक्तिर्यो ओर श्दोसे व्यवहार करना टै उन व्यक्तियोमे 
तो संफेत हो म्रहण नहींक्रियाष्टै, येतो असकैतित दी ह । अतः शब्द वक्ताकी विवक्षाको सूचित करता 
हुआ बरुदिकल्यित अन्यव्यान्रृचि या अन्यापोहका दही वाचक हाता दै अर्भका नदीं । 

दृन्दरियग्राह्य पदाय भिन्न होताः ओर रन्दगोचर अर्थं भिन्न। शब्दस अन्धा भी अभथवोध कर 
सकता है पर ब्रह अर्थक) प्रयक्न नदीं जान सकता । दाद शब्दके द्वारा जिस दाह अथका बोध होता है ओर 
अभ्रिको दरूकर जिस दाहकी प्रतीति होती षै वे दोनो दाद जुदे.नुदे द इसे समस्लानेकी अवश्यकता नहीं 
है । भतः शब्द कैवक कसिितसामान्यका वाचक है । 

मदि शाब्द अर्थका वाचकता तो शब्दन्रुधधिका प्रतिभास इन्द्रियब्रुद्धिको तरह विरद दोना 
चाहिए था । अर्थन्यक्ति्यो अनन्त ओर श्रणिक है, इसलिए जब उनका ग्रहण ही सम्भव नहीं है तवर पटले तो 

संकेतः शी नदीं हो सकता, कदाचित्‌ गृ्ीतदहोभी जाय तो व्यवहारकाल तक उसकी अनुत्रेति नदीं होती; 

अतः उसते अर्थगरोध टना असम्भव ्ै। को भी प्रलयश्न एेसा नीट, जो शब्द ओर अथं दोर्नौको विषय 
करता हदो । अतः संकेत होना ही करिन है । स्मरण निर्विपय ओर ग्रहीतग्राही होनेसं प्रमाण दी नदींहै। 

सामाभ्य विद्रोपास्मक अर्थ वाच्य है-किन्तु बोद्धकी यह मान्यता उचित नहीं हैः | पदार्थे 
` कु धर्म सदस होते हँ ओर कुछ विषदृदा । इन सदश धर्मक दही सामान्य कहते ह| यष्ट अनेकानुगत न 
होकर व्यरकतिनिष्ठहै। यदि सादृश्यको वस्तुगत ध्म न माना जाय तो अगोनिवृत्ति अमुक गौ व्यक्तियोमे ही 
पायी जाती है, अश्वादि व्यक्तियोमे नष्टः ग्रह नियम करेसक््या जा सर्केगा १ जिस तरह भाव-खास्ित्व 
बस्तुका धर्म है, उसी तरह अभाव परनास्तित्व भी वम्तुका ही ध्महै। उसे तुच्छया निःखखभाव कहकर 
उड़ाया नदी जा सक्रता । सादश्यका ग्रोध ओर व्यवहार हम चाद अगोनिनृत्ति आदि निपेधमुखसे कर या 
साल्लादिमच्व आदि समानधर्मरूप गोत्व आदिको देखकर करं पर इससे उसके परमार्थसत्‌ वस्नुत्वम कों 
बाधा नीं आती । जिस तरह प्रत्यक्षादि प्रमा्णोका विषय सामान्यविशेपात्मक पदार्थं होता है, उसी तर 
रब्दसंकेत भी सामान्यविशोपात्मक पदा्मेष्टी किया जाता है । केवल सामान्यम यदि संकेत ग्रहण करिया 
जाय तो उससे विशेप्र व्यक्तिर्योमं प्रशृतति नष्टां हो सकगी । अनन्त विश्लेष व्यक्तियों तत्‌-तत्‌ रूपमे हमलोर्गोक 
जञानका जब विधय ही नटीं बन सकतीं तव्र उनमे सकेतप्रहणकी बात तो अत्यन्त अक्षम्भव है | सदश्ध्मोकी 
अपेक्षा शम्दका अथमे संकेत प्रहण किया जाता दै। जिस शब्दव्यक्तिं ओर अर्थव्यक्तिमे संकेत ग्रहण 
किया जाता है मले ही वे व्यबहारकाल तक्र न जार्यै पर तत्सदृश दूसरे शब्दसे तत्सदृश दुसरे अर्थकी प्रतीति 
होमेमे क्या बधा? एक षटशन्दका एक धट अर्थम संकेत ग्रहण करनेपर भी ततस्स यावत्‌ घट 





(१) ^ "तत्र स्वक्षणं तान्न शष्यैः भरतिपा्ते । 
सङ्केतष्यष राछ्तकारूष्यासेविरोधतः ॥*-तस्वसं ० पू २०७ । 
(२) देखो-सिद्धिबि० टी° परु ° &२०-३ ०; ४७९५२; ६३३-४६ । त्यायङुमुदचण्दर पू9 ५५५। 


विषयषपरिखय ¦ भागम-प्रमाणमीमासा १९९ 


शर्ब्दोकी प्रवृत्ति होती ही है । संकेत ्रहणक़े बाद दाब्दार्थका स्मरण करके व्यवष्टार किया जाता टै। जिस 
प्रकार प्रत्यक्षबुद्धि अतीत अर्थको जानकर भी प्रमाण है, उसी तरह स्मृति भी प्रमाणहीहै | न केवर प्रमाणी 
किन्तु सविधयक भी है । जव अविसंवादप्रयुक्त प्रमाणता स्प्रतिमे है तर शब्द सुनकर तद्‌वाच्य अर्थ॑का स्मरण 
करके तथा अर्थको देखकर तद्वाचकं राम्दका स्मरण करके व्यव्हार अच्छी तरह चलता है | 

एक सामान्य-विदोपात्मक अर्थको विषय करनेपर भी इन्दरियज्ञान स्पष्ट ओर शब्दज्ञान अस्पष्ट होता है 
जसे कि एक ही वृषको विय करनेवाले दूरतीं ओर समीपवतीं पुरषोके शान अस्पष्ट ओर स्पष्ट होते है । 
*स्यष्टता ओर अस्यता विपयमेदके कारण नीं आती किन्तु आवरणे क्षयोपडामसे आती है । फिर शब्दसे 
होनेवारे अर्थका बोध मानस है ओर इन्द्रियसे होनेवाल्म पदा्थका ज्ञान रएेन्द्रियक । जिस तरह अविनाभाष 
सम्बन्धसे अर्थका बोध करानेवाला अनुमान अस्पष्ट होकर भी अविसंवादी होनेसे प्रमाण है, उसी तरह वाच्य- 
वाचक सम्बन्धक बलपर अथंबोध करानेवाल्य शम्दज्ञान भी अविसंवादी होनेसे प्रमाण ही होना चादिये। 
हो जिस शब्दम विसंवाद या संशयादि पाये जय वह अनुमानाभास ओर प्रत्यक्षाभास्तकी तरश शब्दाभास हो 
सकेता है | पर इतने मात्रसे सभी शब्दज्ञानोको अप्रमाणकोरिमे नीं डाल्य जा सकता । कु "शर्म्दोको अथं 
व्थमिचारी देखकर सभी शब्दको अप्रमाण नदीं खाया जा सकता । 

यदि दाब्द बा्या्थमे प्रमाणन दो तोक्षणिकल् आदिक प्रतिपादक शमिद भी प्रमाण नद्दींष्ो सकेमे। 
ओर तय बौद्ध स्वयं अष नदी देश पर्वेतादिका अविसंवादी ज्ञान शन्दोसे कैसे कर स्कँगे* १ यदि" हेतुवाद्‌ 
रूप (परार्थानुमान) शब्दके द्वारा अर्थका निश्चय न दो तो साधन ओर साधनामासकी व्यवस्था कैसे होगी ट 
दसी तरह अपकरे वचनकर दारा यदि अभथबोधनदो तो आप्त ओर्‌ अनाप्रका मेद कैसे सिद्ध होगा ? यदि 
पुरुपोके" अभिप्रार्योमं विचित्रता दोनेकै कारण समी शब्द अर्थव्यभिनारी करार किये जोय तो सुगत स्वं - 
शास्तृत्वमे कंसे विश्वास किया जा सकेगा ? यदि अभव्यभिचार होनेकै कारण शब्द अर्थे प्रमाण नदहींहैतो 
अन्य शब्दकी विवक्षां अन्य अर्थका प्रयोग देखा जानेसे विवक्षाव्यभिचार भी होता है, तो उसे विवक्षाभे 
भी प्रमाण कैसे कहा जा सकता है ? जिस तरह सुयित्रेचित व्वाप्य ओर कार्यं अपने व्यापक ओर कारणका 
उस्लवन नीं करते उनी तरह सुतित्रेचित खन्द भी अथ का व्यभिचारी नद्ींहो सकता । फिर शब्दका 
विवक्ाके साथ कोद अविनाभाव भी नदीं टै; क्योकि ध्दान्द वर्णं मा पद कीं अवांछित अर्थको भी कहते 
है ओर कदी वांछितको भी नदीं कहते | 

यदि राब्द विवक्तामान्नके वाचको तो श्दोमे सत्यत्र ओर भिथ्यत्वकी व्यवस्था नदो सकेगी । 
क्योकि दोनों दी प्रकारके शब्द अपनी-अपनी विवक्षाका अनुमान तो करते दीष । शब्दम सव्य भौर 
असत्य व्यवस्थाका मूल आधार अर्थप्राति ओर अप्राति दी बन सकता है। जिस शब्दका अर्थ प्राप्त हो वह 
सत्य ओौर जिका अथं प्रततिनदो वह मिथ्यादौता दै। जिन श्दोका बाह्य अर्थं प्राप्त नहीं होता उन 
ही हम विसंवादी कहकर मिथ्या ट्टराते दै । प्रत्येक दर्दानकरार अपने द्वारा प्रतिपादित शर्करा षस्तु- 
सम्बन्धदहीतो बतानेका प्रयास करता है ओर वह उसकी कास्पनिकताका परि्ार भी `जोर्योसे करता दै । 
अविसंवादका आधार अर्थप्रानिको छोडकर दसरा कोद बन दी नदीं सकता | 


५: 


(१) वेखखो-सिद्धिवि ० ९।२९ । न्यायकुसुदचन्द्र पर ° ५६. । 
(र) सिद्धिवि° वि० ५।५ । कघी° शोक २७ । 
(१) रुघी ° शोक २६ । 
(४) सिदिवि० ५।५ । “.आक्ठोके्हेतुवादाख्च बहिर्थाविनिश्चये । 
सस्येतरभ्यवस्था का साधनेतरत। कुतः ॥”"-रुी° का० २८ । 
(“9 सिद्धिवि० ७।४७ । घी ० इरो० २९। 
(8) ^“ -।क्यानामविरषण वकत्रभिग्रेतवाचिना= । 


सत्यामुतम्यवस्था स्या्तस्वमिध्यादुर्छं नात्‌ ॥-सिद्धवि ० ९।२८ । छ्ी० दरो ० ६४,६५ | 
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२ धमेयमीमांसा 


जेन र्थन वास्तवव दूल्ववादी षै | ब्रह अनन्त आत्मार्पे, अनन्त पुद्गल परमाणु, एक धरम, एक अधर्म, 
एक आका ओर अमंस्य कालयणु द्रव्य मानता । यह परश्च जिते वह्‌ (लोकः कटवा है दन्द ्रव्योका 
समुदाय है | ये छह द्रव्य जङ्लं पाये जोय वह लोक वह अनादि अनन्त है किसीने उसे बनाया नही दै 
यष्ट अकृत्रिम है| तनी द्रव्य व्यवम्धाका मृल सिद्धान्त यद है 
"आस्स णत्थि णासो णस्थि अभावस्स चेव उप्पादो । 
गुगपल्जपसु भावा उप्पायवयं पक्रुव्वंति॥ -पंचा० गा० ९५। 


अर्थात्‌ किसी माव यानी सत्‌क्रा भिना नटी होता ओर अभाव अर्थात्‌ असतक्रा उत्याद नी 
होता । सभी पदार्थं अपने गुण आ।र पर्यायो उपजने ओर विनदाते रहते ह । लोकम जितने सत्‌ वे 
प्रकाचिकि सत्‌ ह । उनकी संपयामे कभी भी हर-फैर नदीं होता । न कौ नया मत्‌ कभी उन्न हुआ धा 
नषहेतादैथौरनदहोगा। शमी तरह किसी विद्यमान सत्कान कमी नाहा भरादोतादहैया दोगा । 
समस सत्‌ गिने दए ‰ । प्रत्येक सत्‌ अपनेमं परिपूर्णं स्वतन्त्र ओर मीलिकर दै । 

'सत्‌'का लश्नणः ट उयाद व्यय ओर भीव्यसे युक्त दोना । प्रस्मरेक सत्‌ प्रतिक्षण अपनी वतं मान 
पर्यायको छोषटकर ननीन प्यक धारण करता दज वर्तमानको भूत तथा भविध्यत्‌को वतमान बनाता 
हुआ अगि चन्ाजारट्राहै। चेतनद्दौ या अचेतन प्रसेक सत्‌ इस परिणामचनपर चदा हुमा टै । यह उसका 
निज स्वभाव षै कि वर प्रतिसमय पूर्वको छोटकर अपूर्वफो ग्रहण करे | यह पर्यायपरम्परा अनादि काल्ते 
चलरष्टीहै। कभीमीयदनस्कीभरीओरन ध्केगी। इस पर्याप्रधासका अपनी धाराम अनन्त कालतक 
ब्रहते जाना, न तो कभी शकना ओर न सजातीय या विजातीय किसी द्रव्यका धाराम विलीन होना या 
मिलना यदी उस्रा प्रीव्य टै । अनन्त प्रयत्न करनेपर भी विश्वकै रगमंचसे किसी एक परमाणुका समूल 
विनाश नहीं किया जा सकता ओर न किसी एक द्रव्यका अम्तिसव दूसरे विलीन दी किया जा सकता दै । 
यह जो प्रस्मेक द्रव्यकी (्तदद्रव्यता' है वदी भौव्यदै। जिसके कारण प्रतिक्षण क्रमशः अनन्त परिणमन 
करनेपर भी उस द्रव्यका एक भी गुण ध्म या प्रदेया छीजेगा नदी, कम नहीं होगा ओर न उसमे एेसा कों 
गुण धर्मया प्रदेशा नया गेगा टी जिसकी शक्ति उसमं न हो । प्रत्येक द्रव्य अपनी उपादानभूत राक्तिर्याकै 
अनुसार प्राप्न सामग्रीकै निमित्तसे अविराम गतिसे परिणमन करता रहता टै। यद चक्र अनन्त कालतक 
धिब्रध ल्पोमे चाद है| यह एक स्थूल नियम है कि-प्रत्येक द्रव्य अपने प्ररिणमनमे ग्रानी अपनी अगली 
पयायसे उपादान दोता है, वह सख्यं अतीतका उपादेय चन कर वतमाने आता टै ओर भविध्यतूकै लिये 
उपादान बम जाता है। जिस प्रकार आयुनिक भौतिकवादियोने पदार्को सतत गतिशील माना है ओर 
उसमे दो विरोधी घर्मोका समागम मानकर उसे अविराम गतिमय कदा टै ठीक वदी श्रात जैनदर्शनके 
उत्पादव्ययपरीव्यसे ध्वनित होती है । पदार्थे उत्पाद ओर व्ययहनदो व्रिरोधी शक्तिर्योका समागमहै, 
जिसके कारण पदाथ निरन्तर उत्पाद ओर व्यये चक्रपर भृम रहा ्। उत्पाद सक्ति जैसे ही नूतन पर्यायको 
उत्पन्न करती है तो व्यय शक्ति उसी समय पूरवका नादाकर देतीरै। वैसे पूर्वके विना ओौर उत्तर 
उत्पादे क्षणमेद्‌ नदीहै, दोर्नोका कारणणएक दहीहै ओर वह है उस्पादत्रिनाशस्वभाव । इस अनिवायं 
परिवर्तनके बावजूद भी कभी द्रव्यका अव्यन्त विना नदी होता । जो द्रव्यधारया अनादि कालसे बष्टती 
चली आर है वह अनन्त कार्तक व्रराबर बहती जायगी कहीं ओर कभी उसका विराम नटीं होगा । इसी 
तरह वष्ट धारा कभी भी दूसरी द्रन्यधारामें विीन नदीं होगी । किसी एक भी धाराका अस्तित्व समाप्त नरी 
होगा दसी असाकर्य भौर अनन्त अविष्छिन्नत्वका नियामकं धरोन्य होता है । 


॥ -०७४। न्क क ^~ = 


(१) दुरना-“नासतो विथ्ते भावः नभिाषो विद्ते सतः ।''-गीता २।१६। 
(२) ““उण्पादभ्ययभौम्ययुरं सव्‌''-ख० सू ० ५।६० । सिद्धिवि° ३।१९ । 
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प्रोष्य ओर सन्तान-यहो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जेन जिस तरह पतिक्षण पर्यायोका उत्यादं 
ओर व्यय मानते है बौद्ध भी उसी तरह पदाथोको क्षणपरिषतं नशील कष्टकर क्षणिक मानते है । जिस प्रकार 
जैन प्रौव्य मानते ह उसी प्रकार बौद्ध सन्तान मानते है, तब दोनोकी पदार्थम्यवस्थामे क्या मौखिक अन्तर 
है? यसी है कि जैनका भीय द्रव्यका कोड सा अपरिवर्तिप्णु अंश नदीं है जो पर्यायो बदलनेपर भी 
बदल्ता न हो । यदि द्रव्य एेतेदो अशोका समुदाय माना जाय जिनमे एक अश्च परिवर्तिष्णुष्टो ओर 
एक अंश अपरिवतंनशील, तो एेसी वस्तुम नित्यपक्षमावी ओर अनिव्यपक्षभावी दोनो दी सोप अयगे। 
दरन्यका अपनी प्यायते कथञचित्तादात्म्य मानने परतो पर्यायो परिवतित होनेपर कोद एेसा अपरिवर्तित 
अंश द्रव्यमं बच दी नीं सकता, अन्यथा उस अपरिवतनशीर अंशसे तादात्म्य रखनेके कारण शेष 
अरा भी अपरिवतनशील दी हो जर्वेगे ओर इस तरह द्रव्य कूटस्थनित्य दो जायगा । अतः यातो वस्तु 
सवंथा परिवतंनरील मानी जाय यानी चेतन वस्तु भी अचेतन या अचेतन भी चैतन रूपसे परिणमन 
करनेवाली या फिर सद्‌। कूरस्थनित्य सर्वदा अपरिवतं नशील । पर ये दोनो मत वस्तुस्थितिके चिपरीत द | सर्वथा 
नित्य वस्तुत कोई अर्थ्रिया न होनेसे समस्त लोकव्यवहार शिक्ा-दीक्चा ओर संस्कार आदिक प्रयज निष्फल 
हयो जोय स्योकि उनका पभाव द्रव्यमतोआ दी नहीं सकेगा | ओर यदि सवथा परिशतनशीर वस्तु मनी 
जाय तो पूर्वका उत्तरफै साथ कोड वास्तविक सम्बन्ध न होनेसं उच्छदवादका प्रसङ्क आयगा । इसमे भी 
करेगा काट अन्य तथा भोगेगा कोद अन्य । इस तरह कृतनाश ओर अक्रताभ्यागम दोप अति द । हन दीनौ 
एकान्तम वचनेका जो मर्गदैउमदही हम प्रौव्यया द्रव्य कहतेर्ह। जौन बिल्कुल अपरिवतंनश्ील है 
ओर न इतना विलक्षण परिवतन करनेवात्य टी जिससं णक अचेतन रा चैतन अपनी तदद्रव्यत्वकी सीमाकी 
खोधकर दूसरा चेतन या अचेतन घन जाय । सीध शन्दामं उसकी यदी परिभापा हौ सकती है कि-किसी चिव- 
क्षित एक द्रव्यके प्रतिक्षण उत्पाद ओर व्यय करनेपर मी जिसके कारण उसका दुसरे सजातीय या बिजातीय 
द्रव्यरूपसे परिणमन नहीं होता उस स्वरूपास्िस्वका ही नाम द्रव्य श्रौव्य या रुण दै । बद्धक द्वारा सन्तान भी 
इसी प्रथोजनसे माना गया दै फि नियत पूर्वक्षण नियत उत्तरक्षणकै साथदी कार्यकारणभाव स्त्रे क्षणान्तरसे 
नष्टौ । तात्य यह कि-दस सन्तानके कारण ही एक चेतनक्षण अपनी धारा ही उत्तर चेतनश्चणका कारण 
होता द विजातीय अचेतनक्षण ओर सजातीय चेतनान्तरश्वणका नदीं । वे खयं कहते ६१- 


"यस्मिन्नेव तु सन्ताने आहिता कमेवाखना । 
फलं त्रैव सन्धत्ते कार्पासे रक्तता यथा ॥ 


अर्थात्‌ जिस सन्ताने कम॑वासना है फ़ल भी उसी सन्तानमे होता षै, जैसे जिस कपास ब्रीजकौ 
लाखकफे रगमे सीचा जाता टै उसीसे उत्पन्न कपासमे लालिमा आती ष्ै। 

इस तरह ताच्विक दष्टिसे सन्तान ओर द्रव्यकै प्रयोजन उपयोग या कार्यम कोद अनन्तर नष्टं 2। 
अन्तर है उसकै स्वरूपम । । 

बौद्ध जिस 'सन्तान,सं प्रतिनियत कार्यकारणभाव वेदटानैका गुख्तर कायं कराते है उसी खन्तानको 
पक्ति ओर सेनाकी तरद “मृषाः भी कते ईः । जैसे दस मनुर्पयोकी एक लदनर्मे तथा सैनिक धोडे 
आदिक समुदायमे पक्तिः ओर सेना नामका कोई एक अनुस्यूत पदाथ नरी है किर भी उनमें पक्ति ओरसेना 
व्यवष्टार टो जाता दै। उसी तरह पृवं ओर उत्तरक्षणमे कायंकारणभावकी नियामक "सन्तानः भी मूपा याने 
असत्य है, केवक व्यवदारकै लिये कसित है । किन्तु भव्य या द्रभ्यकी स्थिति दस प्रकारकी सन्तानसे सर्वथा 
भिन्न है । वह क्षणकी तरद सत्य दै । जिस प्रकार पंक्तिः की सत्ता व्यावहारिक या खकितिक टै उस प्रकार 
द्रव्य या प्रौव्यकी सत्ता मात्र व्यावहारिक या सकितिक नहीं ४ किन्तु वह परमार्थसत्‌ ट | तब वहै क्या? 
इय प्रभ्रका स्पष्ट उत्तर यष्ट है कि जिस स्वरूपास्ित्वके कारण क्रमिक प्ययं निश्चित तद्द्रव्यकी धारां 


ह (4) सस्वसं० पं० पू १८२ में उद्धुत प्रा्ीन शोक । 
(२) ““सन्वानः सयुदायश्च पशकिसेनादिशन्डष्य ।'"-बोदिच ० ए° ६.३४ । 





२१७ प्रस्ताधंना 


असंकरभावसे अनन्त कालतक परिवर्तित दोकर चरखी जा रषी वी प्यर्वसे कर्थाछ्त्तादात्म्यको प्रास 
सरूपा स्तित्व ध्रीव्य या द्रव्य कष्टता । पक्तिके अन्तर्गत कोड्‌ भी पुरुप उस पंक्तिमे एथक्‌ होकर दूसरी 
पतिम शामिन्ठ हो सकता ट पर कों भी पर्याय अपने द्रव्यते चा्टनेपर भी पृथक्‌ नदीं हो सकती ओर न 
द्रव्यान्तरमे विलीन दीहो सकती षै । उसकी कार्यकारणमावकै अनुसार जैसी क्रमिक स्थिति दै उखसे वह 
दइधर-उभर नटी जा सकती । यदी तदद्रव्यलका नियामक स्वरूप प्रीव्यया द्रव्य पदसे लक्षित होता दै। 
बौद्धाभिमत सन्तानका खोग्वन्दापन तो तव समश्चमे अता टै जत्र वे निर्वाणमं चित्तसन्ततिका समृरभेच्छेद 
मान चते ह । प्रक्ठीपनिर्वाणकी तरह चित्तनिर्बाण यदि माना जाता टै तो चित्त एक अनादिकारीन उस 
धाराके समान रहा जो अन्तमं करीं जाकर षिलीन हो जाती है, उमका अपना मौलिकलत्व सावंकालिक न होकर 
अस्थायी ष्टी मिद्ध ता । किन्नु इम तरह किसी स्वतन्त्र अ्थका सर्वथा उच्छेद स्वीकार करना युक्ति ओर 
अनुभव विम्द्धतोषटै ष्टी पदार्भव्यवस्थाफे प्रारम्भिक नियमके प्रतिकलं भी है । अतः जैनाभिमत घ्रीव्य पंक्ति 
ओर मेनाकी तरह बुद्धिकन्मित सकितिक या व्याव्टारिक न होकर तदूद्रव्यत्व रूप परमाथं सत्‌ है । दस तरह 
समस द्रव्ध उयादव्ययभौव्यात्मकं £, कोद भी इसका अपवाद नहीं है । प्रीव्यको द्रव्य ओर उत्पाद ओर 
व्ययको पर्याय कषटते ह अतः उत्पादव्यय श्रौव्यान्मकका अथं होता र द्रव्य-पर्यायात्मक तत्व । अकलङ्कदेवने 
परमेयवेः निरूपणे द्रव्य ओर पर्याय विननेपणके साय सामान्य ओर विशे शब्दकाभी प्रयोग कियाद । 
अर्थात्‌ द्र्यपर्थायात्मक ओर सामान्यपिदोपाःमक तस प्रमाणका गोचर होता दै। 


सामान्यविशेषात्पक अर्थ- 


जैन रमि प्रदा जननम्तधर्मात्मक है । उसमं कुछ भर्म सामान्यात्मकं द ओर कुछ विदोपात्मक। 
प्रस्येकः पदाथ दो प्रकारके अस्ति रै-एक स्वरूपास्ित्व ओर वृसरा मादद्यास्तिलि । एक द्रव्यको सजातीय 
या विजातीय किसी भी द्रत्यसे असङ्कीणं रखनेनाल स्वरूपास्तित्व टै । इसके कारण एक द्रव्यकी पर्याये दूसरे 
सजातीय या विजातीय द्रव्यसे असंकीर्ण रहकर प्रथक्‌ अस्तित्व रखती है । यह स्वरूपास्तित्व जहो विवक्षित 
दरव्यकी इतरद्रव्थोसे व्या्त्ति करता टै वौ वह अपनी कालक्रममे होनेवाली पर्या अनुगत भी रहता टै । 
सारांश यष्ट क्रि स्वसूपास्तित्रसे अपनी प्ययमिं तो अनुगत प्रत्यय होता हैतथा इतरद्र्व्यो ओर उनकी 
पर्यायो व्यादरत्तप्त्यय । दस सखरूपासित्वको ऊध्वंता सामान्य कहते हे । इसे टी द्रव्य कते दै, क्योकि यह 
अपनी क्रमिक पर्यार्योमिं द्रवित होता टै अर्थात्‌ क्रमदाः प्राप्त होता है। 

दूसरा सादश्यास्ित्व है जो निभिन्नसत्ताक द्रव्योमे सादृश्यमूलक अनुगत व्यवहार कराता दै । जसे 
कि स्वतन्त्र प्रथक्‌ सत्ता रखनेवाली अनेक गार्योमिं मौ गौः यदह अनुगत व्यवहार करानेवाला गोत्व । इसे 
तिर्यक सामान्य कते दहै । यह साददयरूप है ओर पस्येक व्यक्तिमं परिसमाप्त है । काली गायकी नीली गायसे 
जो सास्लादिमत्य आदि स्यसे समानता है ब दोर्नोमि परिसमाप्त दै अर्थात्‌ कालीगायका सादृदय नीली गायमे 
रहता टै ओर नीली गायका सारस्य काली गायमं | दोनो या अनेक गायो मे मोतिर्योमि सूतकी तरह पिरोया 
हआ कोद एकगोत्व नहीं है । संक्षेपमे सार यह टै करि-एक द्रव्यकी दो पर्यायो अनुगत व्यवहार 
करानेवाला सखरूपास्तित्व होता है । जिसे ऊध्व तासामान्य द्रव्य या भौव्य कते है । विभिन्न अनेक द्रव्योमे 

अनुगत ध्यवहार करनेवाला साददयास्ित्व होता है । इसे तिर्यक्‌ सामान्य कहते टै । 

इसी तरह विरोष भी दो प्रकार के द-एक पर्याय ओौर दूसरा व्यतिरेक । एफ ॒द्रन्यकी दो पर्या्योमिं 
विलक्षण या व्यावर्त प्रत्यय पर्यायनामक विशेष्रसे होता टै तथा विभिन्न दो द्रव्योमे व्याद्त्तप्रत्यय व्यतिरेक 
विशोषसे होता है । तात्पयं यह कि एक द्रव्यकी पर्यार्योमे व्याद्रत्तप्रत्यय “पर्यायः विदोषसे ओर अनुगत प्रत्यय 
(ऊभ्वंता' सामान्यसे होता है जब कि विभिन्न द्र््योमि अनुगत प्रत्यय 'तिर्यकसा मान्यसे ओर व्याड़त्त प्रत्यय 
“व्यतिरेकः विशेषसे होता है । इस तरह प्रत्येक पदाथ सामान्यविरोषात्मककै साथ-ही-साय द्रव्यपर्थायात्मक 
भी होता है। रभ्य कहनेसे ऊष्वंता सामान्य ओर भ्र्यायः कनेसे प्पर्यायः विदोष कै ग्रहीत हो जानेसे 


रि (१) सिदधिषि° वि° ३।२३ । ““कृभ्यपर्यायसामाग्यविकशेषात्मांथं गोखरम्‌*?-न्यायि ° १।३ । 





विषयपरिखय ; प्रमेयमीमांसा १६५ 


सामान्यविशेषाप्मकताका ही निरूपण होता है फिर भी सामान्यविशेपात्मक' विशेपणको प्रथक्‌ कषनेका 
प्रयोजन यदी है कि पदाथमे तिर्यक्‌ यानी सादृश्य सामान्य ओर व्यतिरेक विशेष भी है जो उसकी सामान्य- 
विदोषात्मकताको परिपूर्णं करते है । अतः साधारणतया सामान्यविशोषा।त्मक कनेसे तिर्यक्सामान्यार्मक ओर 
व्यतिरेकविद्घोधात्मक पदाथका ग्रहण होता है ओर द्रव्यपर्यायात्मकर कहनेसे ऊरष्वंतासामान्य ओर पर्यायविरोषा- 
त्म वस्तुका योध होता है । 

यद्यपि सामान्यविशेपार्मक कहनेसे द्रम्यपर्यायारमकल्वका बोघ ष्टो जाता दै फिर भी (्रव्यपर्यायात्मक' 
बिरोपणमे यह्‌ सूचित होता दकि कोटं भी पदाथं द्रव्यपर्यायात्मकता यानी उत्यादग्यय-प्रीव्यापममकता या 
परिणामीस्वभावके बाहर नहीं है । पदाथ द्रव्यपर्मायात्मक न होकर भी सामान्यविरोपास्मक हो सक्ता है जैसे 
कि नैयायिक द्वारा स्वीदरत प्रिथिग्यादिकै अणु । अतः समस्त पदार्थोमे निरपवाद पररिणाभिरूपता सूचित 
करनेके लिये द्रव्यपर्यायात्मक विदोपण प्रथक्‌ दिया गया दै । सामान्यविरोषात्मक विदोपण पदार्थकै धर्मोको 
विधय करता जब करि द्रव्यपर्यायात्मक चिरोपण पदाथके परिणमनका निर्देश करतादहै । हस तर 
सामान्यविगेषास्मक ओर द्रव्यपर्यायात्मक पदार्थं प्रमाणक्रा प्रमेय होता है। 


प्रपेयङे भेद- 

जैन परम्परामें प्रमेय अर्थात्‌ द्र्य मृल्तः दो भेद द एक चेतन ओर दूसरा अच्रैतन । चैतनद्रव्य 
आत्मा या जीव है ओर अचेतन पुद्रर धर्म अधर्म आकार भर कालके मेदते पोच पकार है । 

६ पद्रल-सूय, रस, गन्ध अर सपर्शवाले परमाणु पुद्रल द्रव्य द । य अनन्त द । इनम मूलतः 
प्रथिवी, जल, अग्नि ओर वायु आदि मेद नहीं । ये मेद तो जब अनेक पुद्रल परमाणु मिलकर स्कन्ध बनते 
हतव्रहोते ह । पुद्रल परमाणु जव स्कन्ध बनते तत्र उनका रासायनिक बन्धो जाताहै। उस 
समय उस स्कन्धे जितने पुद्रल परमाणु सम्बद्ध है सव्रका लगभग एक जैसा परिणमन हौ जाता है । ओर 
उसी ओसत परिणमनके अनुसार स्कन्धमे रूपविरोप ओर रसविदोप आदिका व्यवहार होता । जव किसी 
एक आम आदि स्कन्धमे सर्डोदवेदा होती तो इसका अ्थंदटै फ उस दिस्सेकै परमाणु अव॒ एक स्कन्ध 
अवस्थामे नदीं रहना चाहते, र वे र्धरि-धीरे स्कन्धकी सत्ता समसि कर देते हं । ग्रह सम्मत जगत्‌ इद 
पुद्रल परमाणुर्ओोके निवरिध परिणमरनोका खल ह । प्रतिसमय्र उनका कोई न को परिणमन करनेका निज 
सभाव है, अतः जवर जैसी सामग्री मिरुती टै उसके अनुसार उन क विचित्र ओर अचिन्त्य परिणमन होते 
रहते है । पूद्रल्का अर्थं है पूरण ओौर गलन होना । यानी जिसमे कुछ आता रै ओर जाता रहे । 

धर्म दध्य-एक लोकव्यापी अमृतं द्रव्य जो गमनशील जीव ओर पुद्रलोक्रो गतिम सहायक होता 
ह । यह यपि गतिक प्रेरक नीं होता पर इसके त्रिना गति नीं हौ सकती । 

अधर्म द्रव्य-लोकव्यापी अमूर्त द्रव्य जो सितिशील जीव ओर पूद्रलीकी स्थितिमं सद्ायक होता 
ह । यह भी परक नहीं होता पर इसके चिना स्थिति न्दी हौ सक्ती । इन दो द्र््यौकै माननेकरा प्रयोजन यह 
ट करि अनन्त आक्रमं इस लाक-विश्वकरा अमुक आक्रारया सीमा तमी बन सकती ह जव उस सीमाक 
आगे जीव ओर पुद्रल नपये जाय । इन द्रवो अभावके कारण लोककौ सीमां आगे जीवादि द्रव्य 
नीं पाये जाते। ग्रानी लोक ओर अलोकका विभाग इन द्र्व्योकि कारण होता है। इनर्पोच अजीव 
या अचेतन द्र्व्योके अतिरिक्त अनन्त जीव-दरव्य ह । 

आकरा द्रब्य-अनन्त अमूर्तं एक द्रव्य है जिसमे समस द्र्व्योका अवगाष्ट होता ै। इसके दो 
विभाग अभय द्रव्य अवस्थानकी अपेक्षा हो जाते ह । जर्दोतक अन्य द्रव्य पाये जाते ह वह शोकाकाश 
जौँ केवल आकाश ही आकादा है वह अलोकाकाश दहै । 

काट द्रब्य-लोकाकाशव्यापी असंख्य काल्णु द्रव्यै, जो खयंतो परिवर्तन करतेष्ठीर्ैसाथ 
ही अन्य द्र््योकै परिवर्तने निमित्त मी होते है । घड़ी, घण्टा, दिन आदि काट-व्यवष्ार इन्दीकै निमित्तसे 


होता है । 


१३६ | प्रस्तावना 


जीवका स्वरूप- 

भारतीय ददन दी क्या विश्वके दर्गार्नोमि "आत्मा" एक समस्या रही टै। चार्वाकको छोडकर रोप 
सभी दर्भर्नौनि जटृलन्यमे वृथक्‌ भस्मनय स्वीकार क्रियादैजौ परलोकगामी दोताटैतया बन्धनमृक्तष्टो 
जाता रै, भेदी उम चिनप्रवाद्क्डारहो या अन्यक संज्ञादी दो | चार्वाक चैतन्यशक्ति तो मानता है 
परर उमक्रा उद्कम प्रथिवी जल आटि मूत्तचनुष्यकरे विरि रासायनिक मिश्रणमं स्वीकार करता दै | 'उसकै 
मतमे प्रथिवी जल अग्नि जर वायु जारदी मृन्‌ त्वर । नक्र समुदायसे शरीर इन्द्रिया आदि उन्न 
हाती ह ओर उनम चैलनय अभिव्यक्त या उत्पन्न दीता रै । ररीरके नष दति दी उमक्रा अम्िल समाप्तो 
जाता | उम्र मतय किसी परन्नक्रगामी जीनक्री सत्ता नीं द। 

वेदिक परम्प्रसाम अन्नः प्राणः दन्य" मनः प्रजा प्रनानः विजान आर्‌ आनन्दः रूपम आत्माका 
वर्णन भिनता है| फिर उसका चनन ्ह्यकरे रूपमे भी निरूपण दै | बृ्टदारण्यक उपनिषद्‌ (५।४।२०) आदिमं 
हसक अनर अमृत अव्यय अज साव्वतकरे रूपम विम्नृत वर्णन आता दर| इम तरह सामान्यतया उपनिपदू 
धाराम अत्माको स्वतन्त्र तस मागन विचार बहुत प्राचीनकाल्स चार्‌ था। बुद्ध स्वयं अना्मवादी थे। 
किन्नु उन््नि अपने 'अनात्मवाद्‌गम उपनिपनकै नित्य याथ्वत आत्माका निषेध क्रियारै नकि आत्मक 
अभ्निलिका टी । वे आत्माको जिस प्रकार निन्य या ादवत नीं मानना चा्तेथे उसी प्रकार चवकिकी 
तरह उच्छिन्न भी नर्दी मानना चाषते भे । उन्दं जिम प्रकर दादवतवादमं खतरा दिखा देता था उसी तरह 
उच्छदवादमं भी । इसलिय उन्दने आत्मक स्वरूपकौ पहि तां 'अन्याक्रतः दही रप्वा । यदि करिसीने 
कटलनानेका प्रयन्नभी किमा तो उन्न इतनादही का किन वह याश्चतष्टैओरन उच्छिन्न । दोन 
क सहरि उन्मि आत्माको 'अगाय्वत अनुच्किन्न' सूपसें व्यक्त क्रिया रै। बुद्ध जन्म-मरण परलोक बन्धन 
सौर निर्वाण आदि सभी मानतेये पर इनका आधार स्थाग्री तच्च नदीं मानना चाष्टते ये । उन जिस प्रकार 
द्रादयत-आ्मवादम आप्माक निर्विकारी या अपरिणामी रहनेसे ब्रह्मच दीका आदि उपार्योसे आत्मसंरोधन 
या निर्वाण असम्भव दिगवता थाउसी तरह चा्वाककै उच्छेदवादमे भी वब्रहाचमं आदिकी निरथकरता साफ-साफ 
दिशा देती थी । इसीलिये बरे अपने भिक्रुर्भाको इन दोना अन्तोमे वचनेकी सबद देते थे। उनक्रा कहना 
था कि चित्त प्रवाह प्रतिक्षण परिवतित होता दूजा ब्रह्ता चला अ! रष्टा दै, पूरवसे उत्तर उत्पन्न होता जाता 
ष । पूर्वं नष दोतादै ता उसी उपादानमे उत्तर उलननदहौ जातादहै। जौ भी संस्कार पूर्वमे प्राप्तयेवे 
उत्तरम परिर्वित टोनेपर भी आते हं । अतः ब्रह्मच दीक्ना आदिमे यदि चित्तको अभिमंस्छृत क्रिया जाता 
ह तो उसमे आगे उसन्न होनेनाला चित्त क्रमशः निरास्व बरन सकता टै। इसमं ब्रह्मचर्यं दीक्षा आदिकी 
निर वैराग्य निरोध ओर निर्वाण आदिक लिए सार्थकतादहै। 

ड पनिषदूवादी आत्मको निस्य मागकरर उते रगादिद्रनद्रौमे रहित ब्रीतराग बनाना चाहतेथेतो 
बद्ध उसमे श्ण परितर्तित मानकर भी चीतराग बनाना चाहते थ । दोर्नाकरा ल्दय एक था, पर विचार या दृष्टि 
कोण जुदे-जुदे भे । जैन परम्परामे जीनक्रा स्वरूप इस प्रकार बताया रै 

““'जीचो उवओगमञ अपु कत्ता सदेदपरिमणो । 
भोशा संसारत्थो सद्धा सो विस्ससोडगईणः ॥' 

(१) '“पए़थिष्यापस्तेजो वायुरिति तत्वानि, तरसमुवये शरीरेन्द्रियविषयसं ज्ञाः ।'' -तस्वोप० ° १। 

(२) ““तेम्यदचेन्पम्‌''-तस्वसं ° पण प्र° ५२० में उदु टत । 

(३) तैसि° २।१।२। (४) छान्दोग्य ° ४।३।६ । 

(५) बृहदा० १।५।२१ । (६) तैत्ति २।३ । 

(७) कौषीतकी ३।२ । (८, रेतरेय ३।२ । 

(९) तैति ° २।४। (१०) तैत्ति० २।५। (११) तैतति० २।६। 

(१२) इुभ्यसं° ग० २। 


विषयपरिखय ; प्रमेयमीमांसा १३७ 


जीव उपगोगरूप है, अमूर्तं है कत्ता ओर भोक्ता है, स्वदेश्परिमाण है, संसारी है ओर सिद हौ जाता 
है | बह सभावसे ऊर्ष्वगमनशील है । 

यह बताया जा चुका है कि चैलन्य टी जोवका स्वरूप है, वष्टी चैतन्य श्ञान ओर दर्दन अनस्याओंमे 
परिणत होता दै । न्यायतेरोषिक आप्मासे ज्ञानको भिन्न मानकर उसमें ज्ञानादिका समवाय मानते ह॑ जव्रकि 
जेन चैतन्यको स्वरूपमत गुण | 

जीवको अमृतं सभी जीववादी मानतेदहै। पर जेन-परम्परा संसारी अवस्थाम्‌ सदा कर्मपुद्रलेमे 
यन्धन रहनेके कारण उसे व्यवहारदष्िमि मृतं मान केती है । सांख्यक्रा आत्मा सदा कृटस्थ नियदहै। 
नेयायिकके आत्मा तक क्रिसी परिणमनकी पहुंच नहीं है, वह गुणोतक ही सीभित है ओर गुण प्रथक्‌ पदार्थ 
है । बद्धक य्ह परिणमन है पर परिणमर्नोका आधार कोई नहीं है जव किं जेन परिणमन भी मानता 
ओर उसका आधार भी । इसलिये संसारी अवस्थामं जब्र कि उसका वेभाविक-विकारी परिणमन रोता 
है, आत्माकौ कथच्चित्‌ मृर्तंभी माना गयाै। उसेस्वयं कर्तां ओरमभोक्ताभी मानाहि | साग्थक 
मतं कर्तत्व प्रक्रतिमे टै ओर मोक्तृत्र आत्मामं दै । यह भोक्तृत्व भी ऊपरीदहै। व इतना दीष 
क्रि वुद्धिरूपी उभयदीं दर्पणं चैतन्य भी प्रतिफणित होता दै ओर वरिपय भी। दोर्नोका बुद्धि-दर्पणमं एक 
साथ प्रतिफलितिदहोजानादही मोगदै। ताव्य्यं यह कि सब्र करु परिणमच् होता टै प्रकरतिमे किन्तु पुरपमे 
भोक्तृत्व मान लिया जाता है । बौदधने कर्तेव ओर भोक्तृत्व एक ही चित्तधारामं घयाया है । जैनका आप्मा 
तो उत्पाद-व्ययः प्रीव्यात्मक परिणमन करनेकै कारण कृत्व ओर भोक्तृत्व प्यायसे स्ये परिणत लेता द| 
धता भी व्ही है ओर मुक्त भी वही ष्टोतादै। अनादिकालसे वह मृतं कर्मपुद्रलेसि बद्दी चलथ रा 
है । इसीटिये अनादि कालसे ष्टी वह कथंचित्‌ मृतं है ओर कर्मानुसार प्रप छोटे-बडे शरीरकैः अनुसार संकोच 
ओर विक्रास करक उस शरीरके प्रमाण आक्रारवाला होता है । चकि स्वभावतः वह अमृ्त-द्रव्य षै, पुद्रूसे 
जुदा है, ओर वासनाओंकै कारण संसार अवस्थामे विकृत हो रद्य दै अतः सम्यग्दर्यान सम्यग्शान जौर 
सम्थक्‌ चारित्र आदि प्रयर्नोसे धीरे-धीरे शचदध होकर कर्म-बन्धनसे मुक्त सिद्ध हो जात। है, उस समय उसक्रा 
आकार अन्तिम रारीर जैसा ही रह जाता । कारण यदह बताया गयादटै कि जीवक प्रदेदोमिं संकोच ओर 
विकास दोनी ही कम-सम्बन्धमे होते थ । जवर कर्म-बन्धन चद गया तव जीवक प्रदेशोके फैलनेका भी कारण 
नीं रह जाता, अतः वे अन्तिम दारीग्से कुछ न्यून आकारवाटे रह जाते ह | 

आत्माकरे आकारक सम्बन्धे उपनिषदों अनेक मत दं-उसे अण्रुपरिमाणः, चावल या जवक दाने 
चरावर, अंगुष्र्रमाणः ओर व्रिलम्तप्रमाण* आदि रूपमे माना है। आत्माको देष्परिमाण माननेकै धिचार भी 
उपनिप्रद्‌मं पायं जाते ६! । किन्तु अन्ततः उपनिपदोका श्ुकाव उस सर्वगत माननेकी ओर १। चार्वाकका 
दहको दी आत्मा मानने ओर जनका दे्परिमाण आत्मा माननेमं मृलमूतमेद गरही कि जैन आत्माक 
सखतन्त्र द्रव्य मानते द्रं जव कि चर्वाककै यहा उसकी स्वतन्न सत्ता नदीं ्ै। 

व्यापक आत्मवादिर्योकरे मतं मुक्त अवस्थामं आस्म जर्हा-का-त्हा जेसा-का-तेना बरना रहता १ । 
व्यापक टोनेके कारण उसका प्रकरति ओर मनमे संयोग मी बना रहता है । अन्तर इतना हीहो जाताड़ैकि 
जो प्रकृति संसार अचस्थामं उसकै प्रति प्रवृत्ताधिकार थी वह नि्व्रत्ताधिकारद्टौ जातीष्ै। जो मन अपने 
संयोगसे संसारदगाम पुम्पमं बुद्धि सुख-दुःख आदि उन्पन्न करता था वष्ट मोक्न अवस्था उसके प्रति 
नपुंसक हो जाता दै । तार्यं यह हुमा कि मुक्ति प्रकृति या मनकी दई । आत्माने तो अपने निस्य संगत 
स्वभावको न पदिरे छोड़ा थाओरन अव नया प्रास्द्ी किया दै, बह तो जैसा-का-तैसा है। 

चुद्धने निर्वाण अवम्थार्मे चित्तका क्या होता है हस विषयमे मौन रखा है, उसे.अव्या्रत का है | 
किन्तु प्रदीप निर्वाणकी तरह आत्मनिर्वाणकी कव्यना यानी चित्तकै सर्वथा उच्छिन्न होनेकी बात पदार्थ 

(9) मैभ्यु° ६।३८ । (२) इृहदा० ५।६।१ । 

(३) कटोप ० २।२।१२। (४) छान्दो० ५।१८।१ । 

८५) तैत्ति ° १।२ । कोषतकी ४।२१ । 

१८ 


१३८ प्रस्तावना 


यतिक मृल दाहानिक सिद्धान्तक विस्द्दहै। यष्टतो चार्वाक जसा टी हुआ । जिस प्रकार चार्वाक चित्त 
या जीवका उच्छेद शरीरै साथ दही स्वीकार करता है उसी प्रकार बरौद्धोनि मी उसका संसारके साथ उच्छेद 
मान लिया है । अन्तर यह अवश्य है कि चार्वाक उसका प्रारम्म गर्मने मानतादहै तो ये उसका श्रारम्भ न 
मानकर उमे अनादि मानते ई । पर आत्मा या चित्त न चार्वाकक मतम मालिक तस्व हुम! ओर न प्रदीप- 
निर्वागवादी बौद्ध क यदा| म पनि टिण्व आया फि बीरदोमिं जवर दानिक वाद-चिवादका युग आया 
ओर चार्यो ओरभे उनपर इम उच्छदवादके दृपणोकी बौखछार पड़ने लगी तौ शान्तरक्नित ओर तत्पूर्व वर्ती कुः 
आचा्भनि मक्तिमे भी शुद्नित्तकी सत्ता स्वीकार करनेकरे मतकरा प्रतिपादन किया । तत्त्व्ग्रह पंजिकरा 
(ध्र १०८) म आ० कमल्यील यह प्राचीन शोक उद्धृत करते दै -- 
"वचिलमेय हि संसारा रागादिकलेदावासितम्‌ । 
तवेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥*' 

अर्थात्‌ जो चित्त रागादिक्रेयमे वासित हकर म॑मार कटन्यता टै वी जत्र रागादि शासे रहित हो 
जाता १ तौ भवान्त कषा जाता ै। श्तना ष्टी नष्टं शान्तरक्षित ता अव्यन्त ष्ट गन्दर्म लिखते दै" कि- 

"'मुकतिर्निर्मलता धियः'-अर्यात्‌ वुद्धिकी नि्मल्ता दी मृक्ति ६। इस चित्तशद्धिरूप मुक्तिका 
प्रतिपादन करनेषर ही उनकी द्ार्दानिक वाद-विवादर्मे रक्नादो सको द। 

ष्टम भिन्न आस्माकी सत्ता सिद्ध करने छिए अद्मः प्रत्यय ही सरमे वडा प्रमाण है, जो "अहं 
मुग्र, अष्टं तु्बी' आदिक रूपमे प्रक प्राणी अनुभवम्‌ आता है । मनुध्याकं अपन अपने जन्मान्तरीय 
संस्कार ते ९, जनक अनुसार वष दस जन्मभे अप्रना चिक्रास करता दै। जन्मान्तरै सरणकौी अनेकं 
बररनार्पैँ सुनी गयी ४, जिनमे यह सिदध होतादैकि इस यतमान शरीरको छोडकर आत्मा नये शरीरको 
धारण करता षै । यह टीकष्टैकि दस कर्म-परतन्त्र आत्माकी स्थिति बहत कुछ शरीर भौर दरीरकैे अवयवो 
कै अधीनो र्टीषै, किमी रोगे मभ्िष्ककै विदत हो जानैपर समम्न अर्जित ज्ञान विस्मृतिकरे गभमे चला 
जाता टै, रक्तचापकी कमीवरेनी होनेपर उराक्रा हदयकी गति ओर मनौमावोकै ऊपर गरा प्रभाव पड़ता है | 
आधुनिक भूतवादिर्यौनि भी (180त्‌ तात्‌ पवा) यादरादड ओर पिचुयेटरी प्रन्थिर्योमि 
उत्पन्न होनेवारे ([101 7; 0116) नामक द्रव्यफै कम टो जानेपर जानादिगुर्णोमिं कमी आ जाती टै, यष 
सिद्ध कियाष्ै। किन्तु यह सव देष्टपरिमाणवाले स्वतन्नर आत्मतस्यके माननेपर ही सम्भव हौ सक्ता 
ह । क्मोफि संसारीदयामे आत्मा इतना परतन्त्र दै, करि उमके अपने निजी गुर्णोका विकास भी इन्धियादिकै 
सहारेफे धिना नदीं हो पाता । ये भौतिक द्रव्य उसके गुणविकासमे उसी तरद्‌ सदारा देते, जैसे करि 
करोस्येने देष्ठनेनाे पुरपको देनेमे इरोखा रहारा देता टै। करीं-कटीः जेन प्रन्थोमं जीवक स्वरूपका 
वर्णेन करते समय प्पुद्रल' विद्रोपण भी दियादहै, यह एक नदं ब्रात दहै। वस्ततः ब्रह उसक्रा तार्यं इतना 
टी ह फि जीवक्रा वत्तमान विक्रास्त ओर जीवन जिन अधारः, शरीर, इन्द्रिय, भापा, मन ओरं इ्वासोच्छरासक्र 
सहारे होता रै, ये सव पौद्रछिकिदै। इस तरह निभित्तकी दृष्टिसि उसमे पुद्रल विशेषण दिया गयादै, 
स्वरूपकी दृटिसे नहीं । आत्मवादके प्रसङ्गम जेन-दर्दानक्रा उमे शरीरसूप न मानकर प्रथक्‌ तत्व स्वीकार 


करक शरीरपरिमाण मानना अपनी अनोखी सक्च दै, ओर इससे भोतिकवादियोकै दारा दिये जानेवाले 
आक्षेपौका निराकरण हो जाता है । 


इच्छा, संकत्यशक्ति ओर भावनार्णे केवल भोतिक्र मस्तिष्क्की उपज नदीं कदी जा सकतीं, क्योकि 
किसी भी भौतिकं यन्त्रे स्वयं चलने, टरूटनेपर अपने आपको सुधारने ओर अपने सजातीयको उदयन्न 
करनेकी क्षमता नहीं देखी जाती । अवस्थाके अनुसार बद्ना, घावक्रा अपने अप भर जाना, जीणं हो जाना 
इत्यादि एेसे धर्म है, जिनका समाधान केवल भीतिकतासे नहीं हो सकता । हजारो प्रकारके छोटे-बडे यर््रोका 
आविष्कार, जगतत विभिन्न कार्य-कारणभार्वोका स्थिर करना, गणितके आधारपर ज्योतिरविद्याका विकासं 


कोचर ० 
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(१) कच्वसं ° प्र° १८४। 
(२) “जीवो कत्ता य वत्ता य प्राणी भोक्ता य पोग्गखो ।**~अंगपृ० २।४६ । 


विषयपरिखय : नयमीमांसा ११९ 


मनोरम कल्पनार्ओंसे साहित्याकाशको रग-विरगा करना आदि एक स्वयं समर्थ, स्वयं चैतन्यशाली द्रन्यका 
ही कार्यं है । प्रभ उसकै व्यापक, अणु-परिमाण या मध्यम-परिमाणका हमारे सामने है । अनुभवसिद्ध कार्य- 
कारणभाव हमे उसे संकोच ओौर विस्तारस्वभाववाल्य द्रव्य माननेको प्रेरित करता है । किसी असंयुक्त 
खण्ड द्रल्यकरे गुणोका विकास नियत प्रदेशो नी दह सकता । 
जैन देखने ओर सूषनेकी शक्तिः केवल उन-उन आत्मप्रदेशोमे नदीं मानते, अपितु सम्पूर्णं आत्मा मानते है । 
आत्मा अपने पूर्णं शरीरम सक्रिय रहता है । -अतः बह उन-उन चक्षु, नाक आदि उपकरणोकै सषरोखोसे 
खूप ओर गन्ध आदिका परिज्लान करता है । अपनी वासनाओं जीर क्मसंस्कारोकै कारण ही उसकी अनन्त 
द्राक्ति इस प्रकार छिन्न-विच्छिन्न स्पसे प्रकट होती है । अतः प्रतीति, अनुभव ओर युक्ति हमं सज ही शस 
नतीजेपर पर्चा देती है कि आत्मा केवर भूतचनुष्टयरूप नीं है, किन्तु उनसे भिन्न, पर उनके सष्टारे अपनी 
दाक्तिको विकसित करनेवाल् स्वतन्त्र, अखण्ड ओर्‌ अमूर्तिके पदार्थ है । इसकी आनन्द ओर सौन्दर्यानुभूति 
स्वयं इसकै स्वतन्त्र अस्तित्वके खासे प्रमाण है । राग ओर द्वेपका होना तथा उनके कारण हिसा आदिक 
आरम्भमे जु जाना, भोतिक यन्तरका काम नहीं हो सकता । कोर भी यन्त अपने आप चले, स्वयं बिगड़ 
जाय ओर विगडनेर अपनी मरम्मत स्वयं करटे, स्वयं प्रेरणा ठे ओर समन्च-बृक्षकर चङे यष्ट असम्भव दै | 
चैतन्य इन्दर्योका धरम भी नदीं ह्यो सकता; क्योकि दन्दरियोके बने रहनेषर भी न्चतन्य नष्ट हो जाता है । चेतन्य 
यदि प्रत्येक इन्द्रियका धम माना जातादैतो एक दन्दरियकै द्वारा जाने गमे पदार्थका इन्द्रियान्तरसं अनु- 
सन्धान नदीं दोना चादिए । पर इमली या आमकी फोकको देखते टी जीभमं पानी आ जाता टै। अतः ज्ञात 
होता है कि ओंख आर जीभ आदि इन्द्रियोका पयोक्ता कोद सू्र-संचारकं अवद्य टै । जिस प्रकार शरीर 
अचेतन दै उसी तरह इन्द्रिय भी अचेतन द । अतः अचेतनसे चैतन्यकी उत्ति नदीं हो सकती । यदि हो 
तो उसके सूप रस गन्ध ओर स्पदयं आदिका अन्वय चैतन्यम उसी तरह होना नादि जैमे कि भिद्रीकै 
स्पादिका अन्वय मिद्रीसे उन्न पदमे होता रै। जीवको प्रथक्‌ सिद्ध करनेकी युक्तिर्योका संग्रह इस प्रकार है- 
“तदद्‌ जस्तनेहदातो रक्षो मवरस्रतेः। 
भ्रतानन्वयनात्‌ सिद्धः प्रकृतिक्षः सनातन ॥” 

अर्थात्‌ तत्काल उत्पन्न हुए बरालककी सनपानकी चेष्टसे, भूत राक्षस आदिक सद्धावसे, परलोककै 
स्मरणसे ओर भौतिक रूपादि गुर्णोका च॑तन्यमे अन्वय न होने एक अनादि अनन्त आस्म प्रथक्‌ द्रव्य 
सिद्ध होतादै, जो सव्रकरा ज्ञाता है। 

सिद्धिनि° (२।२५) मे आत्माको प्रथक्‌ सिद्ध करनेकरे लिये धम॑कीतिकी सन्तानान्तरसिद्धिवाी युक्ति 
भीदी दहै किं-जव हम अपनी देदमे वचन व्यापार आदि वचेषटर्ओकी बुद्धिपू्वंक उत्पत्ति देखते ओर उन 
चेणर्मको दृसरोके शरीरम देखते दं तव यद सहजमे कस्यना होती है कि उने भी बुद्धि है| 

यदह आत्मा स्यं अपने कर्मक कर्तां ओर भोक्ता होता है। इसे पुण्य ओर पापको भोगनेकै लि 
स्वर्गं ओर नरक भेजनेवाले किसी प्रभु की सत्ता जेनपरग्परा नीं मानती । प्राकृतिक नियर्मोके अनुसार समन्त 
सृटिचक्र स्वयं चालित है | 

दस प्रकार जेन-परम्परामं दृष द्रव्य मौलिक माने गये द। सभी निरपवाद रूपसे द्रग्यपर्यायात्मक 
ओर सामान्यविशेपास्मक दै । 

# 


३ नयमीभांसा 


अधिगमे उपार्यौमे प्रमाणक साथ नयकाभी निर्देश करिया गया है| प्रमाण वस्तुक पूर्णरूपकी 
ग्रहण करता है ओौर नय प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुक एक अंशको जानता है। शताका वह अभिप्राय- 


(१) भमेयरक्मारा ४।८ म उदृ्टत । 
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विदोच धनय जो प्रमाणक द्वारा जानी मयी वस्नुके एक देशको स्प करता दै । वस्तु अनन्तध्मवाली दै । 
प्रमाणज्ञान उमे समप्रमावसे ग्रहण करता टै, उसमं अंदाविभाजन करनेकी ओर उसका रक्षय नही होता । 
नैम भ्यह घडा षैः इन ज्ञानम प्रमाण घडेको भ््वंहभावसे उसकै रूप रस गन्ध सं आदि अनन्त गुणधर्मोका 
विभागन करै पूर्णरूप जानता दै जव करि नय उसका विभाजन करके “रूपवान्‌ घ्रटः रसवान्‌ घटः" 
आदि रूपम उमे अपने-अपने अभिधायक अनुसार जानतादै। एक बात ध्यानम रस्नेकीटै कि प्रमाण 
रीर नय जानकी ष्टी वृनिर्मा ४, शना्मक पयविं १ जव जाताकी खक्रलग्रहणकी टि होती तव उसका 
शाम प्रमाण होता गीर जव उसी प्रमाणसे गृहीत वम्नुको ग्वटशः ग्रहण करनेका अभिप्राय होता तब 
नष्‌ अंयाग्राष्टी अभिप्राय नय कष्लयता 2 । प्रमाणजान नयक्री उत्पत्तिके लिथयि भूमि तैयार करता है | 


य्रपि छश्स्थोक सभी जान वस्तुक प्रूणरूपको नटी जान पाते फिर भी जितनेको वह जानते हं उनमें 
भी उनकी यद्धि समग्रग्रहणकी दणि तोवे सकलप्राही ज्ञान प्रमाण ओर अंशाग्रारी व्रिकलज्ञान नय। 
'स्णनमान्‌ चरः" यह ज्ञान भी यदि रूपमम्येन समसन घ्ररका ज्ञान अग्वंडभावसे करता हैतोप्रमाणकी दी सीमां 
र्टुचता ट ओर घटके सूय रस आदिका वरिभाजनकर यदि धटे रूपक मुख्यतया जानता है तो वह नय 
भहन्ाता है | प्रमाणक जाननेक क्रम णक देशक द्वारा मी समग्रक्री तरफ टै जव कि नय समग्र वस्तुको 
निभाजितक्रर उसके अंशविद्ोषरी यर द्कता है । प्रमाण चकषुकै द्वारा रूपकरो देखकर भी उस द्रारसे पर 
भटको आत्मसात्‌ करता टै जीर नय उस धदेकै गवण्डकर उसके रुप आदि अंशको जाननैकी ओर ञ्जकता 
2 | दसी प्रभाणकं सकलद्धेयी भौर नयको विक्रत्देसी कदा टै । प्रमाणकरे दारा जानी गई बम्तुकौ 
म्व तरर्गोमि अभिव्यक्त करने लिप जो जानकी सञ्ान हाती टै वह नय ४ै। 
नय प्रमाणक्रा पक दृहा द 

धनय प्रमाणप्रैया अध्रमाण ? दम प्रहनक्रा समाधानं ओरनाःम नदीकिया जा सकता ? 
सम कि धट भे हण समुद्रके जलका नतो समुद्र कद्‌ भक्ते दं ओौरन असमुद्र ही । नयः प्रमाणमे उन्न 
होता ए अतः प्रमाणात्मक होकर भी अंराम्रादी होनेकै कारण पणं प्रमाण नदीं कटा जा सक्ता ओर अप्रमाण 
तो बहदहो दी मरी सकता | अतः जैसे घटका जल समुद्रैकदेश है उसी तरह नय भी प्रमाणेक्देदाष्टे अप्रमाण 
नष्टी । नयकर द्वारा ग्रहण की जनेाली व्स्तुभीनतो पूणं त्रस्तु की जा सकती दै ओरन अवस्तु किन्तु 
नस्त्ेकदेश दही नह हो सकती ट। तात्प ग्रह कि प्रमाणसागरका वह अंश नयटै जिते ज्ञाताने अपने 
अभिप्राये पारप भर लिया ट| उसका उत्पत्तिस्थान समुद्रदी दै, पर उसम वह विशारता ओौर समग्रता 
मषी ए जिस उसमे सत्र समा जाता 2। लोग जैसे अपने छोटे-बदे पात्रके अनुसार ही जल ग्रहण करते दं 
उसी नरह्‌ प्रमाणी रगरालामे नय अनेक रूपो ओर वर्णो अपना नाटके सचता है । 

सुनय दुनेय-ययपि अनेकान्तार्मक वस्तुक एक-एक अंश अर्थात्‌ धर्मोको निषय करनेवाले 
अभिप्रायतिप प्रमाणकी सन्तान ह पर इनम यदि सुमेल, परस्परप्रीति ओर ओभक्षाै तोद्ी ये सुनय ट 
अन्यथा दर्मय | नय अनेकान्तात्मक वस्तुके अमुक अंशको मुख्यभावसे ग्रहण करके भी अन्य अशोका 
निराकरण नही करता, फिन्तु उनक्ै प्रति तरस्थमाव रखता दै । पित्ताकी जायदादमें जैसे सभी सन्तार्नौका 
समान हक होता है ओर सपूत बी कहा जाता है जो अपने अन्य माडर्योके हकको ईमानदारीसे स्वीकार करता 
ट, उने हड़पनेकी कुनचेष्टा नदीं करता किन्तु संद्धाव ही उव्यन्न करता है, उसी तरह अनन्तधर्मा वस्नुमे सभी 
नर्योका समान अधिकार है जर सुनय वही कहा जायगा जो अपने अंशको मुख्यसूपते प्रण करक भी अन्यके 
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(१) “'ज्ञाच्‌ गामभिसन्धयः खलु नयाः'”-सिद्धिवि० १०।१। “नयो ज्ञायुरभिप्रायः'*-रूघी ° 
इो० ५२ । (२) सिदधिषि° १०।६ । 
(३) “"नाय॑ बस्तु न चावस्मु वरस्रवंशः कथ्यते यतः । 
नाससुव्रः समुद्रो षा ससुव्रांशो यथोच्यते ॥' -त० इ्खो० १।६ । नयचिवरण श्लो० ६ । 


विषयपरिखय ; भयमीमांसां १४१ 


अशोको गीण करे पर उनका निराकरण न करे, उनकी अयेक्षा करे ओर उनके अस्तिल्वको स्यीकार वरे | 
जो दूसरेका निराकरण करता है ओर अपना ही अधिकार जमाता है बह कपूतकी तरह दुर्नय षकदृलाता श । 

प्रमाणम पूर्णं वस्नु समाती है नय एक अंशको मुख्यरूपसे ग्रहण करके भी अन्य अंसौको गौण 
करता है, उनकी अपेक्षा रखतां है ओर तिरस्कार तो कभी नहीं करता; किन्तु दुर्नय अन्यनिरेक्ष होकर 
अन्यक्रा निराकरण करता है । प्रमाणः तत्‌ ओर अतत्‌ सभीकेो जानता 2, नयसे तत्‌की प्रतिपत्ति होती है पर 
दुर्नय अन्यका निराकरण करता है । प्रमाणः सत्‌"को ्रहण करता है, नय 'स्यातूसत्‌' इसतरह सापश्च सूसे 
जानता है जबकि दुर्नय "सदेवः एसा अवधारणकर अन्यका तिरस्कार करता है। सापश्रता ही नयक प्राण 
ट । आचा सिद्धसेनने अपने सन्मतिसूत्र (१।२१-२५) म कहा दै कि- 

“तम्हा सव्वे वि णया मिच्छादिद्धी सपक्खपडिबद्धा । 

अण्णोण्णणिरिक्षभा उण वंति सम्मत्तसन्मावा ॥'- सन्मति ० १।२२ । 

अर्थात्‌ पे सभी नय मिश्यारष्टि है जो अपने ही पक्षका आग्रह कसते दै-पस्का निषेध कसते ह । क्रिन्तु 
जवयेदी परस्पर सपक्ष आर अन्योन्याध्रित होते दं तवर सम्यक्त्वके सद्धावक टोते अर्थात्‌ सम्पग्दि 
होते ह । जैसे अनेक प्रकार गुणवाल्यी वैद्यं आदि मणिर्यो मष्टामृल्यवाली होकर भी यदि एक सूष्रमं 
पिराद्‌ दृह नदद, परस्पर धयकनदहौ तो ररनावली" संज्ञा नष्टी परा सक्ती सी तरह अपने नियत वादका 
आग्रह रस्वनैवाठे परस्परनियेक् नय सम्यक्लको नही पा सक्ते, ग्टे ही वे अपने-अपने पक्षक लिये 
कितने दी मटत्वके क्यो नद्य । जिस प्रकारवे दी मणिर्यो एक सूतम पिरोई' जाकर भरजावल्यी-दह्ार' बन 
जातीं है उसी तरह सभी नय परस्पर सपक्ष होकर सम्यकपनेको प्रास्त दो जति दै। 

“जे वयणिजवियम्पा संजुजं्तेखु दति प्णसु । 

सा ससमयपण्णवणा तित्थयरासायणा अण्णा ॥""-सम्मति० १।५३। 

जो वचनचिकव्परूपी नय॒ परस्पर सम्बद्ध होकर स्वनिपयका प्रतिपादन करते ट, वष्ट उनकी श्वसमय 
प्रज्ञापना टै तथा अन्य निखेक्षवरत्ति तीर्थकर की आसादना दै । 

जनाय कुन्नुकरुन्द इसी तत्को बड़ी मार्मिक रीतिमे समन्षाते ई- 

"“दोण्ड वि णयाण भणियं जाणड्‌ णवरं तु समयपडवद्धो । 

णदु णयपक्रखं गिण्डदि क्रिचिवि णयपक्खपरिदीणो ॥'-सम्रयसार गाथा १४३ । 

स्वसमयी व्यक्ति दोना नर्योकरै वक्तव्यको जानतेतो दै पर अन्य नयका तिरस्कार करके किसी एक 
नयपश्तको ग्रहण नदीं करते । बे एक नयको द्वि तीयसापिक्च रूपसे ही प्रहण करते द॑ | 

वरस्तु जच अनन्त धमत्मिक टै तवर स्वभावतः एक एक धर्मक्ते ग्रहण करनेवारे अभिप्राय भी अनन्त 
ही गि, भटे ही उनके वाचक प्रथक्‌ प्रथक्‌ शाब्द न मिलं पर जितने यब्द्‌ ह उनके वाच्य धर्मक जाननेवाणे 
उतने अभिप्राय तो अवद्य दोते द॑ । यानी अभिप्रार्योकी संख्याकी अगक्षा हम नर्योकी सीमा न बोधि सके पर 
यह तो सुनिद्धिवतसूपमे कह ही सकते ह कि जितने रब्द ह उतने तो नय अन्वय दो सक्ते; क्योकि को 
भी चन अनिप्रात्रके निनादो दी नदीं सकता । एसे अनेक अभिप्राय सम्भव द जिनके बाचक्र शब्दन 
म्ल्िपरण्सा पक्र भी शब्द नदींदहो सकता जो र्ना अमिप्रायक प्रयुक्त तादो । अतः सामान्यतया 
जितने शब्द ह उतने नय" ई। 

(१) “निरपेक्षा नया भिध्या सापेश्षा वस्तु तेऽथंङृत्‌ ।'” -आक्षमी° इरो० १०८ । सिद्धिवि° 
१०।४, २७। 

(२) ““धर्माम्तरादानोपेक्षाहानिरक्षणत्वात्‌ प्रमाणनवदुण याना प्रकारान्तरं मवाच्च । प्रमाणात्तवु- 
तस्स्वभावप्रतिपत्तेः तस्तिप्तेः सदम्यनिराङतेदच । "अष्टा ०, अष्टसह ० १० २९०। 

(३) “सदेव सस्यात्‌ सदिहि त्रिधाथों मीयेत दुर्वीविनयप्रमाणैः ।**-अन्वयोगभ्य ° इको ° २८ । 

(४) ““जाबहया वयणपहा तावङया होति णयवाया'-सन्मति° ३।४७। 


१७२ प्रस्ताथना 


यह विधान यह मानकर क्था जाता शै कि प्स्येक राब्द वस्तुक किसीन किसी धर्मका वाचक 
ता है । इमीनिणि तर्वार्थभाष्य (५।३५) मध्ये नयक्या एक वस्तुक विप्रयमे परस्पर विरोधी तन्त्रौकै 
मतवाद्‌ श या जैनाचारयोकि ही परस्पर मतभेद १० दस द्रभ्रक्रा समाधान करते हुए स्ट ल्खिादहैकिननतो 
मरे तन्त्रान्तरीय मतवा ४ ओर मन आचये पारस्परिक मतभेद किन्तु जेय अथक नाना अध्यवसाय ह ।' 
पक दही वस्तुकौ अपिक्नामेदमे या अनेक दशटिकोर्णोमि ग्रहण करनेवाले चिक्य द । ये हवाई कल्पना नदीं दं 
र न रोग्वचिल्छीकै धिनारद्टी दं किन्तु अथको नानाद्रकारमे जाननेवाटे अभिप्रायविरेष दै । 

यं निर्विषय न दोर जान यब्धया अश क्िसी-न-किसीको चिपय अवद्य करते । इसका 
तिनैक करना जाताका कावंहै। नैम एक दी लोक मनकी अक्रा णक, जीव ओर अजीवकै भेदमे दो, 
द्रव्य गुण ओर पयि मेदसे तीन) चार प्रकारके दर्थनका विषय दहने चार, पच अम्तिका्योकी अपिश्ना 
पचि ओर छह द्र्व्योकी अपिक्ना दद प्रफारका कटा जा सकता ट। ये अपर्षामेदमे हानेवाठे निकल 
मात्र मतभेद या तिवाद्‌ नदीं उसी तर नयवाद भी अपश्नामेदमे दानेवादटे वस्तुक विभिन्न अध्यवसाय- 
यानी निर्णय द| 

"दा नय व्रव्याधक ओर पर्यायाधथिक्- दस तरह सामान्यतया अभिप्रायोकी अनन्तता होनेपरं 
भी दन्टं दा व्रिभागामं बट जाः सकता दै एक अमेदको ग्रहण करनेवाने ओर दृसर भेदको ग्रहण करनेवाले | 
वस्तुम्‌ स्वरुपतः अमेद दै, बह अगण्ड £ आर अपनेमं णक मालिक है। उसे अनेकं गुण पर्वाय आर धमकर 
दवारा अनेकरूपमे ग्रहण किया जाता ै। अभमेदरम्रादिणी दृषि द्रव्यदष्टि कटी जाती दै ओर भेदप्राहिणी दृणि 
पयायदष्टि | द्रव्यक्रो मुख्यसूपम्‌ ग्रहण करनेवालत्य नय द्रव्याभिक द्रव्याम्तिकि या अच्युच्छत्ति नय 
कटन्टाता ओर पर्यायको ग्रहण करनेवाद्य नय पर्यायारभिकर पर्माधास्तिक या व्युच्छित्तिनिय द । अभेद अर्थात्‌ 
सामान्य आर भेद यानी विगेष। वभ्तुजओमि जमद आर मेदकी कस्पनाकैदो प्रकार द| परिखातो एक 
अखण्ड भौलिक द्रव्यम्‌ अपनी द्रव्यदाक्तिकै कारण विवक्षित अभेद द्रव्य या ऊरभ्वता सामान्यरूपं ट| यद 
अपनी कालक्रमसे होनेवाखी क्रमिक पयर्यिभं उपरते नीय तकर व्याप्त रहनेकै कारण ऊरभ्वता सामान्य कदलाता 
| यह जिस प्रकार अपनी क्रमिक पर्यार्योको व्याप्त केरता 2 उसी तरह अपने सदभावी गुण ओर धर्मक 
भी स्यात करता दै । दूसरी अभेद कत्यना विभिन्नसत्ताक अनेक द्र्व्योमे संग्रहकी दृष्टिते की जाती है| 
यह कल्पना शब्दव्यवहारकं निर्वाहक खिए सारृश्यकी अयेश्षासे की जाती टै । अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मनुष्यो 
म॑ साट द्यमूलक मनुष्यत्र जातिकी अपेक्षा मनुष्यत्व सामान्यकी कत्यना तिर्यक्‌ सामान्य कलाती टै | ग्रह 
अनेक द्र्व्योमिं तिरछी चलती टै । एक द्रव्यकी पयायोमे होनेवाली मेदकल्पना पर्याय विदोप कदृलाती है तथा 
पिभिन्न द्रव्यम्‌ प्रतीत.मेद व्यत्तिरेकविदोष का जाता ै। इस प्रकार दोनो प्रकारै अमेदोको विषय 
करनेवाली द्रव्य षटि है ओर भेदको विपय करनेवाली पर्यायदृष्टि टै | 

परमाथ भोर उयवह्ार-परमार्थतः प्रत्येक द्रव्यगत अमेदको प्रहण करनेवाली ही दि द्रव्यार्थिक 
ओर प्रस्येक द्रव्यगत पर्यायभेदकौ जाननेवाली ही दृष्टि पर्यायाभिक होती है । नकि अनेक द्रव्यगत अमेद ओप- 
चारिक ओर व्यावहारिकं ै अतः इनम साद श्यमूलक अमेद भी व्यावहारिक दी है पारमार्थिक नदीं । अनेक 
द्रव्यौका मेद पारमार्थिक दी है । मनुष्यत्व मात्र साट दयमृल्क कत्पना है । कोई एक एेसा मनुष्यत्व नामका 
पदार्थं नदीं है जो अनेक मनुष्य द्रव्योमे मोति्योम्‌ सूतकी तरह पिरोया गया हो । साद्य भी अनेकनिघ्र धर्म 
नहीं दै किन्तु प्रत्येक व्यक्तिर्योमे रहता है । उसका व्यवहार अवश्य परसापेक्ष है, किन्तु स्वरूप तो प्रेकनिष 
हीदै। अतः किन्दीं भी सजातीय या विजातीय अनेक द्र््योका अभेदमूलक संग्रह कैव व्यावहारिक है 
पारमार्थिक नहीं । अनन्त पुद्रर परमाणु दर्व्योको पुद्रलत्वेन एक कना व्यवहारे लिय है । दो प्रथक्‌ 
परमाणुओकी सत्ता कभी भी एक नीं हो सकती । एक द्रव्यगत ˆऊर्वंता सामान्यको छोडकर जितनी 
भी अभेद कस्पनार्प अवान्तर या महाखामान्यके नामसे की जातीहै वे सव्र व्यावहारिकं ै। उनका 
वस्तुस्थितिसे इतना ही सम्बन्ध है कि वे शब्दके द्वारा उन-उन प्रथक्‌ वस्तुर्ओका संग्रह कर रही है । जिस 


_ (१) सिदधिवि० १०।४। 
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प्रकार अनेकं द्रव्यगत अभेद व्यावहारिक है उसी तरह एक द्रव्यमे पर्यायभेद वास्तविक शोकर भी 
गुणभेद ओर धर्मभेद उस अखंड अनिर्व चनीय व्तुक्रो सम्चने समञ्षाने ओर कटने कै ल्यि यि 
जाते ह । जिस प्रकार हम परथक्सिद्ध द्रव्यो का चिदलेयण कर उन्हे अलग स्वतंत्र भावसे शिना सकते है उस 
तरह एक द्रव्यके गुण ओर धर्मोको नहीं । अतः परमार्थं द्रव्याथिकनय एकद्रव्यगत अभेदको तिपय 
करताटै, ओर परमार्थं पर्यायार्थिक एकद्रव्यकी क्रभिक पर्यायोको। व्यवहारद्रव्याथिकं अनेक द्रव्यगत 
कस्त अमेदको जानता है ओर परमाथ पर्याया्भिक दौ द्रव्यो परष्यर्‌ भेदको जानतादहै। व्यवहार 
पर्यायार्थिककी मर्यादा एक द्रव्यगत गुणभेद ओर धर्मभेद तक दै | 
द्रव्याःस्तक ओर दत्यार्थिक-तस्वाथं वार्तिक ( १।३३) म द्रव्याथिकरके स्थानम आनेषाल 

दरव्याम्तिक ओर पर्यायाभिकके खानमं आनेवाव्य पर्यायास्तिकर शब्द्‌ इसी सृष््म भेदको सूचित करता है । 
द्रव्यास्िकका तासर्यटै कि जो एकद्रव्यकै परमार्थं अस्ित्वको विषय करे ओर तन्मृतल्छक ही अभेदक प्रल्या- 
पन करे । पर्याय्राम्तिकि एक द्रव्यकी वास्तविक त्रमिक प्यायोके अस्तित्वको मानकर उन्ीके आधारम मेद्‌ 
व्यवहार कराता है। इस टदृषिसि अनेक द्रव्यणत परमा्थमेदको पर्यायार्थिकर निपय करके भी उनकरै मेदकौ 
किसी द्रव्यकी पर्यायि नहीं मानता । यह पर्याय राब्द्का प्रयोग व्यवहारार्थं दै। तात्पयं यह किएक द्रव्यगत 
अमेदको द्रव्यास्तिकि ओर परमां द्रव्याधिकः, एकद्रव्यगत पर्यायिमेदको पर्यु्ास्तिकि ओर परमार्थं पर्याया 
थिक, अनेक द्रव्यो के सादृश्यमूलक अमेदको व्यवहार द्रव्याथिक तथा अनेकद्रव्यगत भेदको परमां पर्ाया- 
धिक्र जानता 2। अनेक द्रव्यगत भेदको हम "पयायः शन्दसे व्यवहारे सिंही कते दह्‌ । इस तरह भेदा 
मेदात्मक या अनन्त धर्मास्मक सेयम्‌ ज्ञाताके अभिप्रायानुसार भद्‌ मा अभेदको मुख्य ओौर दतरको गीण 
करके द्व्या्थिक ओर पर्याया्थिक नयोकी प्रवृत्ति दयेती टै) करटा कौनसा भेद या अभैद्‌ विवक्षित है यह 
समश्चना वक्ता ओर श्रोताकी कुशल्तापर निर्भर करता है । तीर्थकररोकै द्वारा उपदिष्ट समस्त अर्थका संग्रह 
इन्हीं दो नर्योमं दो जताष्ै। उनका कथन या तो अभेदुग्रधान होता हैया मेदप्रधान। 

तीन ओर सात नय-जव हम प्रसेक पदा्थको अर्थं शब्द ओर ज्ञानके आकारोमर्बप्ति्ह्‌ तो 
हनफे प्राक ज्ञान मी स्वभावतः तीन भ्रेणि्यौमं वैर जाते है-साननय अर्थनय ओर शब्दनय। कु 
व्यवदार केवर ज्ञानाश्नयी होते ह, उनम अर्थकर तथाभूत होनेकी चिन्ता नीं होती) वे कैवल संक्रस्पसे चलते 
है जेमे आज महावीरजयंती है । अथक आधारसे चलनेवाे व्यवहारमं एक ओर निस्य एक ओर व्यापी रूपमे 
चरम अभेदकी कव्यनाकी जासकतीदटै तो दूसरी ओर क्षणिकल्व परमाणु ओर निरत्वकी दषटिसे 
अन्तिम भेदकी कव्पना । तीसरी कल्पना इन दोनो चरम कोटियो मध्यकीदहै | पटली कोरिमं सर्वथा 
अभेद-एकल्व स्वीकार करेवा ओपनिपद्‌ अद्रैतवादी दह तौ दूसरी ओर वस्नुकी सृक्ष्मतम वतमान क्षुणवर्ती 
अर्थप्यायकै ऊपर ट्ट स्ने क्षणिक निर्दय प्रमाणुवादी बौद्ध द । तीसरी कौटिमे पदार्थक्रो नानारूपसे 
व्यवदासम लनेवाटे नैयायिक वैशेषिक आदि दै। तीसरे प्रकारक व्यक्ति टद भापाशाख्री | येएकदीं अर्थं 
मं विभिन्न राब्दोकर प्रयोगको मानते ह | परन्तु शन्दनय, शब्दमेदमे अर्थमेदका अनिवार्यं समन्नता है | इन 
सभी प्रकारक व्यवहारयोकै समन्वयकरे लिएु जन परम्पराने "नयः पद्धति स्वीकारकीटै। नयकाअर्थदटै- 
अभिप्राय, दष्टि, विवक्षा या अयक्ष है । 

क्षाननय अथनय ओर शान्दूनय-दइनमे ज्ञानाश्ित व्यवदार का संकस्पमानग्रादी मैगमनयभं 
समावेश होता ै। अर्थाभ्नित अभेद व्यवद्ारका जो “'आ्मैवेदं सवम्‌", “एकस्मिन्‌ वा विश्ते 
सवं विज्ञातम्‌? आदि उपनिषद्‌ वाक्यो से प्रकट होता है, संग्रह नयम अन्वमवि किया गया है, इससे 
आगे तथा एक परमाण्ुकी वतंमानकालीन एक अर्थपर्यायसे पिरे शने वाठे यावत्‌ मध्यवर्ती मेदोको 
जिनमे न्यायर्वैशेपिकादि दर्दन शामिलरदै, व्यवहार नयमे सामिल क्रिया गया है। अर्थकी आखिरी देश- 
कोटि परमाणुरूपता तथा काल्कोटि क्षणिकता को ग्रहण करनेवाली बोद्धदष्टि ऋलुसूत्र नयमे खान 
पाती है। यहाँ तक अर्थको सामने रखकर मेदाभेद करित हुए दँ । अवर शब्दशालिर्योका नम्बर आता 
ह । काल कारक संख्या तथा धातुके साथ लगने वाठे मिन्न-भिन्न उपसर्ग सआदिके साथ प्रयुक्त होने वाके शर्म्दोक 
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वाच्य अथ भिन्न-मिन्न है इम काककारकादिवाचक्र गन्दमेदमे अर्थमेद्‌ ब्रहणकरनेवादी रष्िका शन्दनयसें 
समावेश नाद्र | एक ष्टी साधनम निष्नन तथा एक कालवाचकर भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते, इन 
पर्यायवाची या्व्यमि भी अमद माननवाली दृष्टि सम्मभिरूढरमे स्थान पाती दहै एवम्भूतनयं कहता है कि 
जिस समय जा अभ जिन यिम परिणत दहा उसी समव उमम तक्ियामं निग्पन् यनब्दका प्रयोग होना 
पाधियं | हमको दृष समी सद्द क्रियां निष्पन्न ४ | गणवाचक शुङ्ग दाब्दं गुचिभवन स्पक्रियामे 
जातिवाचक अष्वधब्य्‌ आगगमन स्य कियामं, कियावाचकर 'चत्यति' चन्द्‌ चलने रूप क्रिय।से अर नामकवाचक 
यदम्दप्र राब्दध दवदत्त आदि भी द्दवन इमक्रा दिया आदि क्रिमा्ओमि निष्पन्न तहं | इस तरट्‌ कान 
अथं जीर गब्दाश्चयी यावन्‌ व्यवहारा समन्वय इन नर्योम करिया गर्यादै। 

मृखनय सात-नर्योके मृगमद मात ईह-नैगम संग्रद व्यवहार कऋनुमूत्र ग्द समभिरुद्‌ ओर 
ए्यभूत | आया मिद्धमेन (मन्मति ० १।५।५) अमदग्राही नैगमक्रा सं्रहमें तथा मेदग्राही नैगमका व्प्रवहार्‌ 
नयमे अन्तर्भाव करके न्यक छह मेदी मानने । तस्ाथभाष्य (५।३८) ३५) म नये मृल मेद पचि 
मानकर शाब्दनयक तीन मेद करक नयकर मात मेद्‌ गिनायेद्‌। नगमनयके देदापरित्पी ओर स्वपरिक्षपी 
मेद भी तस्वार््भाष्य (१।३,२५) म पाय जातेहर । पट्‌्वंडागममे मैगमादि शन्दान्त पाच भेद न्योकै 
गिनायरदै, पर कपाययाहुदम, मृ पच भद गिनाकर्‌ शब्दनयकै तीन मेद कर दिये जौर नैगमनय 
संप्रहिक आर असग्रहिकदो भेद भी करियर | इस तरह सात नव मानना प्रायः स्वंतम्मत द| 

नेगप्रनय -- संकल्पमाच्रक ग्रहण करनैवाल मैगगनय हता टै । जने कौर पुरुप दरवाजा वनानेक 
स्मि लकड़ी लानजारष्टादै | नेप -वह कृताद कि दरवाजा नेनेजारदार्हृं। तो यरा दरवाजकैं 
संकल्पम टी दरवाजा प्यवहार च्छ्ि गया टै । संकन्प सनम भी हाता द ओर अमतं भी । इसी मेगमनयकरी 
मर्यादा अकी ओप्चारिकः व्यवहार आने टह । "भाज महायीर जयन्ती टै दसयादि व्यवहार दमी नयकी 
दृटिं किय जते ह| निगम गौविकरो कहते ह, अतः गविमं जिम प्रकारै ग्रामीण व्यवहार चते तर 
सव हसी नयकी दृष्टिमे होते हं | 

अक्रलकदेवनः धमं ओर धर्मी दार्नाका माण मुरन्य भावसे ग्रहण करना मैगमनयकरा कार्यं वताया | 
जम (जीवः कहनैमे ज्ञानादि गुण गोण होकर द्रव्यष्टी मुख्य विवक्षित होता षै ओर (ज्ञानवान्‌ जीव कटनेमे 
शानगुण यम्य दहो जाता है ओर जीवद्रव्य गोण। यहन कवल ध्मकोष्ी ्रहणक्रताष्टै ओौरन कवलः 
धर्मीको ही । वियक्नानुसार दोनो ही इस विषय होत रै । भेद ओर अभेद दोनी ही इसके कार्मशनत्रमं आते 
ह। दो धर्मपर दो घर्मियोमे तथा भरम ओर धर्ममिं एक को प्रधान तथा अन्यकरौ गौण करके अहेण करना 
नैगमनयरका ही काय है, जवरकि संग्रहनपर केवल अभेदको विषय करता दै भौर व्यवहार नय मान्न मेदको। 
यह्‌ किसी णकपर्‌ नियत नहीं र्ता अतः ( नैकं गमः" ) दमे चैगम कहते है । कार्यकारण आधार आपय 
आदिकी दृष्टिर होनेवाके सभी प्रकारै उपन्वरोक्रो भी यही विषय कस्ता है। 

नैगमाभास-अययव अवयनी, गुण-गणी, भिया-क्रियावान्‌ सामान्य ओर सामान्यवान्‌ आदिमं 

स्वभा भेद्‌ मानना मैगमाभास दै; क्योकि गुणी प्रथक्‌ गुण अपनी सत्ता नही र्ता आरन गृर्णोकी 

उक्षा करके गुणी ही अपन। अस्ति रम सक्रता टै । अतः इनम क्थत्चित्तादात्म्य सम्बन्ध मानना 
उचितदहै। इसी तरह अवरयव-अवयतव्री, क्रिया-करियावान्‌ तथा सामान्य-विरोपमे भी कथधित्ताद्‌।स्य 
ही सम्बन्ध दै | यदि गुण आदि गुणी आदिमे सर्वथा भिन्न स्वतन्त्र पदाथहों तो उनम नियत सम्बन्धन 
होनेके कारण गुण गुणी भाव आदि नही ब्रन सकेगे | कथञ्चित्तादातम्यका अ्थहैकि गुण आदि गुणी 
आदि स्पष्ीषै, उनसे भिन्न नहींदहै। जो स्वयं ज्ञानस्य नहींहं वह ज्ञानके समवायसे भी केसे नज्ञः वन 
सकता है १ अतः वैशेपिकका गुण आदिका गुणी आदिसे निरपेश्न सर्वथा भेद मानना नैगमाभास है । 


न~~ ०५०० ५ 


(१) ““अनभिनिङ्कं लाथ सं कर्पमात्रम्राही नैगमः"-सर्वार्थसि° १।३३ । 
(२) घी ० स्व० ्छो० ३९ । (३) त° श्टो० प° २६९। 
(४) धवरा टी ° सस्परङू० । (५) री ° स्व ० श्लो० ३९ । (६) सिद्धिवि० १०।११। 


देष यचारेचय ; न्यमतासा १७्द 


१सांख्यका ज्ञान सुख आदिको आत्मासे भिन्न मानना मैगमाभास दै। सांख्यका कहना है कि 
त्रिगुणात्मक प्रङृतिके ही सुख ओर ज्ञानादिक धम है, वे उसीमे आविर्भूत ओर तिरोहित ्ेते रहते है । इसी 
प्रकृतिके संसर्गसे पुरुपमे ज्ञानादिकी प्रतीति होती है । प्रकृति इस ज्ञान सुखादिरूप व्यक्त-कार्यकी दष्टसे दृश्य 
ह तथां अपने कारणरूप-अव्यक्त स्वरुपमे अदृश्य है । पुरुष चेतन अपरिणामी क्रूरस्थ नित्य है । चैतन्य बुद्धिसे 
मिन्न है, अतः बुद्धि.चेतनपुरपका धम नहीं है | हस तरद सांख्यका ज्ञान ओर आस्म सरवंथा भेद मानना 
नैगमाभास ट; क्योकि चैतन्य ओर ज्ञानम कोर मेद नहीं है । बुदि उपलन्धि चैतन्य ओर शान आदि सभी 
पर्यायवाची द । मुख ओर जानादिको सर्वधा अनित्य ओर पुरुपको सर्वथा नित्य मानना भी उचित गही है; 
क्योकि कुटस्थ निन्य पुरुषम्‌ प्रकरतिसंसर्गसे भी बन्ध मोभ्न ओर भोग आदि नही वन सकते । अतः पुरुपको 
परिणामी नित्य ही मानना होगा तभी उसमे बन्धभोक्षादि व्यवहार घट सकते हँ । तास्पयं ग्रह कि अमेद- 
निरयेन्न सर्वथा मेद मानना सैगमाभासदै। 

संग्रह्‌ -संग्रहामास-अनेक पर्या्योको एक द्रव्यरूपते या अनेक द्र्व्योको सादय-मूलकर एकल. 
रूपमे अमेदग्राही ग्स॑ग्रह नय हाता है! इसकी ष्टिम विधिदी मृग्य टै । द्रव्यको छोड़कर पर्यायहैदही नष्टीं। 
यह दो प्रकारका हाता दहै-एक प्ररमंग्रह ओर दृसरा अपरसंग्रह । परसंग्रहमे सत्‌ रूपसे समस्त पदाथेक्रि संग्रह 
किया जाता दै तथा अपरसंग्रहमे एक द्रव्यरूपसे समम्त पर्यायोका, द्रव्यरूपसे सम्मस्त द्र्व्यौक्रा, गुणसरूपसे समस्त 
गुणो का, गोल्रूपसे समस्त गायका तथा मनुप्यत्वरूपसे समस्त मनुप्योका इत्यादि संग्रह किया जाता ह| 
यह अपरसंग्रह तव्रतक चलता है जवतक भेद मृलक व्यवहार अपनी चरमकरोटि तक मषीं पर्हुच जाता अर्थात्‌ 
जव व्यवदारनय मेद करते-करते ऋलुसू् नयकी विपयभूत एकर ॒वतं मानकाटीन क्षणवत्तीं अर्थपर्मायतक 
पहुंचता दै यानी संग्रह करनेकै चि दो रह ही नहीं जाते तव अपरसंग्रहकी मर्यादा समास दो जाती दै। यपि 
परमंग्रहफे बाद ओर ऋनुमूत्र नयसे पहिठे अपरसंग्रह ओर व्यवहार नयका सामान्य क्षेत्र दै पर दमि मेद है | 
जव अपरसंग्रहमं सादद्यमृल्क या द्रव्यमृलकर अमेदद््टि मुख्य है ओर इदसीलिये वह एकत्व लाकर संग्रह 
करता 2 तवर व्यवहारनयमे मेदकी ही प्रधानता द, वह पर्याय-पर्यायीमं भी भेद टी डालता दै । परसंग्रहनयकी 
टम सद्रपसे सभी पदार्थं एक है, उनम किसी प्रकारका मेद नटी दै । जीव-अजीव आदि समी सद्रुपसे 
अभिन्न है । जिस प्रकार एक चित्रज्ञान अपने अनेक नीलादि आकारयोमं व्याप्त है उसी तरह सत्व सभी पदार्था 
म व्याप्त दै, जीव-अजीव आदि सभी उसके मेद द । को भी जान सन्मात्रतस्वको जाने चिना भेर्दौकौ नरी 
जान सकता । कोई भी मेद सन्मात्रमे बाहर अर्थात्‌ असत्‌ नहीं दै । प्रयक्ष चाद चेतन-सुखादिमे प्रगरृ्ति करं 
या बाह्य अचेतन नील्दि पदार्थो को जाने, वह सद्रपमे अभेदक निपय करता ही है। इतना ध्यान 
रग्बनेकी ब्रात टै कि-एकद्रव्यमृलक पर्याय सग्रहके सिवाय अन्य समी प्रकारके संग्रह सारद्यमूलक एकत्वका 
आरोप करके ही होते टै ओर वे केवल संन्निम शन्दग्यवदारकी सुनिधकरे स्यिर्दै। दो खतन्तर द्रव्यो चा 
वे सजातीय हों या चिजाततीय वास्तविक एकत्व आ ही नदीं सक्ता । संग्रहनयकी इस अभेद दृष्टिसि सीधी 
टकर ेनेवाली बौदधकी मेददृषटि दै, जिसमे अमेदको कल्पनात्मक ककर उसका वस्नु्मे कोद स्थान दी नदीं 
रहने दिया है । इस आव्यन्तिक मेददिकै कारण ही बौद्ध अमेदद्िकै विप्रयभूत अवयवी ओर स्थूल आदि 
पदार्थोकी सत्ता ही नदीं मानते । निलयांश कालिक अमेदकै आधारपर स्थिर है; क्योकि जव वष्ठी एकद्रव्य 
त्निकाव्यनुयायी हो तभी वह निव्य कहा जा सकता है । अवयवी ओर स्थूलता दे्िक अभेदक आधारसे 
माने जाते है । जव्र एक वस्तु अनेक अवयर्वोमं कथथित्तादात्म्यरूयसे व्याति र्थे तमी वे अवयवी व्यपदेश 
पा सकती है । स्थृलतामं भी अनेकप्रदेशाव्यापित्वरूप दैशिक अभेदि टी अपेश्चषणीय शती है । 

इस शनयकी दृष्टिसे कह सकते ह विश्व सन्मातररूप है, एकह, अद्वैत दहै क्योकि सद्रपते चेतन ओर 
अचेतनमे कोई मेद नदीं । अद्वयन्रह्मवाद संग्रहाभास है क्योकि इसमं भेदका “नेह भानास्ति किञ्चन" 
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१४६ अस्ता ८ 


[कटोप० ४।११] कष्टकर सर्वथा निराकरण कर दिया द । संग्रहनयमे अभेद मुख्य होनेपर भी भेदका 
निराकरण नही किया जाता, वह गौणो जाता दै, उस अस्तित्वसे इनकार नहीं किया जा खकता। 
अद्रयब्रह्मवादरं कारक ओर क्रियार्जकरि प्रयक्षसिद्ध गेदका निराकरण हो जाता टै । कर्मद्रेत फल्दरैत लोकदैत 
भौर विया-अविग्याद्ैत आदि सभीका लोप हस नयम्‌ प्राप्र होता टै। अतः साग्रदिक व्यवहारी ल्िमभ्टेष्टी 
परसंग्र नय जगतक्रै समस्त प्रदार्थाका "सत्‌" कह ठे पर इससे प्रस्येक द्रव्यकै मौलिक अस्तित्वका लोप नही 
सकता । विशानक्ी प्रयोगशाला प्रत्येक अणुकं अपना स्वतन्त्र अस्ति स्वीकार करती टै। अतः संग्र 
नयकरी उपयोगिता अमेदग्यवद्ारकफ ल्थिि है, वस्नुम्थितिक्रा ट्टोप करनेकरं लिये नदीं । 

द्ान्दाद्रैत भी सग्रहमामास द| वह दमलियि कि इनमे मेदका भीर द्रव्यो उस मोलिक अस्तित्वका 
निराकरण कर दिया जाता टै जो अस्तित्व प्रमाणम प्रनिद्ध दै | 

उययहार-टयवहागभास -संग्रहनयके द्वारा सण्द्टीत अथे विधिपृवंक अविमंनादी ओर वस्तुस्थिति- 
मकक भेद करनेवात्छा व्यवहारनय' ह । यह व्यवहारनय न्धोकप्रसिद्ध व्ययहारका अविरोधी होता है । लोक 
ग्यबहारनिष्दधः तरिसंवादिनी आर्‌ वस्तुरिथतिकी उप्ता करनेवारी मदकर्पना -व्यवहाराभास टै । टलोक्रव्यवहार 
भ्यं रान्द्‌ ओर ज्ञान तीर्नोमि चशता है । जीवव्यवद्यर जीवथ जीवयिषयक जान आर जीवशब्द तीर्नोसे 
सघता है । वस्तु उस्पादन्ययप्रौध्यवाली ह, द्रव्य गुणपयरिवान्य रै, जीव चैतन्यस्य टै दइव्यादि मेदक वाक्य 
प्रमाणाविरोधी ह तथा लोकव्यवहारम अविरंवादी दानम प्रमाणरह। ये वस्नुगत अभेदका निराकरणन 
करनेकैः कारण परवापरराविरोधी दानेन सुव्यवदहास्फै विवय दहं । सीत्रान्तिकिका जड़ या चतन सभी पदार्थेकरि। 
सर्वथा क्षणिक्र निरंश परमाणुरूपं मानना, योगाचारका श्रणिक्र अविमाग विज्ञानद्ैत मानना, 
माध्यमिकका निरालभ्बनन्ान या सर्वेद्युन्यता स्वीकार करना प्रमाणविरोधी ओर लाकव्यवदारमं 
विसंव्रादक नेसे व्यवहायाभास हं। जो भेद बस्तुकरै अपने निजी मौलिक एकत्यकौ अपिश्ा रखता है 
वह व्यव्हार टै ओर अभेदका स्वेथा निराकरण करनेवाला व्यवहासयभासदटै। दो स्वतन्त्र द्रव्यं 
वास्तविकं भेद है, उनम सादद्यके कारण अमेद आरोपित होता जव कि एक द्रव्यगत गुण ओर धर्मों 
वास्तधिक अभेद है, उनम भेद उस अखण्ड वस्तुका विष्टेपण कर ममह्यनेकरै ल्यि कलित होता है। 
दस मूल वस्तुशतिको रखकर मेदकल्पना म्रा अभेदकस्पना करना तदाभास होती दै पारमार्थिक नहीं| 
विश्वके अनन्त द्र्व्योका अपना व्यक्तिल् मौलिक मेदपरदहीरिक्रा हआ दै। एक द्रव्यके गुणादिका मेद 
धस्तुतः मिथ्या का जा सकता टै ओर उमे अयिद्याकत्पित कहकर प्रस्यैक द्रव्यके अद्वैत तकर पह सकते 
हं, पर अनन्त अदैतोमितो क्या, दो अद्रै्तोमिं भी अभेदकी कस्पना उसी तर्द ओपचारिक है जसे सेना 
वन प्रान्त या देश आदिकी कस्पना। वेदोपिक्रकी प्रतीतिविरुद्ध द्रव्यादिमेदकर्पना भी व्यवहाराभासमं 
आ सकती है । 

ऋजुसश्र-तदाभास-व्यवहारनय तक भेद ओर अभेदकी कल्पना मुख्यतया अनेकं द्र्व्योको सामने 
रसरकर चलती है । किन्तु एक द्रव्यमं मी कालक्रमसे पर्यायमेद दता है ओर वतमान क्षणका अतीत ओर 
अनागतसे सम्बन्ध नहीं ह यह विचार ऋजुसू नय प्रस्तुत करता है । यह नयः वतं मानक्षणवर्तीं अ्थपर्यायकरो 
ही विषय करता है । अतीत चूँकि विनष्ट है जीर अनागत अनुखन्न टै, अतः उसमे पर्याव्व्यवदहार ही नही 
शो सक्ता । इसकी दष्टिसे निचय कोद बस्तु नदीं है आर स्थूल भी वास्तविक नदीं है । सरल सूतकी तरह यह 
नय" केवल वर्तमान पर्यायको स्प्यं कर्ता है। 


नकन ०७९ = 


(१) ““संम्रहनयाक्षिक्षानासर्थानां विधिधूवकमवहरणं म्यवहारः''-सर्वा्थसि ० १।३३ । 
(२) ““कल्पनारोपितव्रष्वपयांयप्रविभागभाक्‌ । 
भ्रमाणबाधितोऽम्यस्तु तदानासोऽवसी यताम्‌ ॥'*-त० इरे ° पू २७१ । 
(३) ““पच्चुप्पश्नगाही उञ्जु्ुजो गयविही मुणेयस्वो ।-अनुयोग० दवा० ४ । भकलङ्कप्रन्थत्रय 
टि° ८० १४६ । 
(७) ““सूत्रपातवद्‌ ऋडसूत्रः'' -राजवा० १।६३ । 


विषयपरिशयथ : कलयमीमासा १४ 


यह नय पच्यमान वस्तुको भी अंशतः पक्ष कता है । कियमाणको भी अंशतः कृत, भुज्यमानकौ 
अंशतः भुक्त ओर बध्यमानको मी अंशतः बद्ध कना इसकी सृष्ष्मटष्टिमे शाभिल है | 

इस नयक्री रष्टिते कुम्भकार व्यवष्टार नहीं हो सकता; क्योकि जचतक कुम्हार रिषिक छत्रक आदि 
पर्यार्योको कर रहा है तबरतक तो कुमार कहा नक्ष जा सकता, ओर जब कुम्भ पर्यायका समय आता हि कतर 
वह्‌ स्वयं अपने उपादानसे निष्पन्न हो जाती है । 

जिस समय जो आकर व्ैटा है वह यह नष्टीं कह सकता कि 'अभीदही आ रहारः । इस नयकी 
दृष्टि मे ग्रामनिवास गृहनिवास आदि व्यवहार नीं हो सकते क्योकि हर व्यक्तिः स्वात्मध्ित होता है । 

धकौअ। काला हैः यह नहीं हे सक्ता; कर्षोकि कभा कौआ है ओर काला काला। यदि काल, 
कौआ हो; तो समस्त भौरा आदि काठ पदां कौआ दहो जार्येगे। यदि कौ, काल दो; तो सफेद कै 
नहीं हो सकेगा । फिर कौ तो रक्त, मांस, पित्त, हृङी ओर चमड़ा आदि मिखकर पनरंगी वस्नु होती है, 
अतः उमे केवल काला ही केसे कह सकते है | 

दस नयकी रषिम पललका दाह नीं हो सकता: क्योकि आगीका सुलगाना रधौकना ओर जलानां 
आदि अमंस्य समप्रकी क्रियार्दं वतमान क्षणम नीद सकतीं । जिस समय दाद टै उस समय पलाश 
नहीं ओर जिस समय पलाल है उस समय द्वा नही, तव पलालदाह कैसा १० "जो पर्लाल है वह जलता हैः 
य भी नहीं कट सकते; क्योकि बहूत सा पल्ल पिना जल्प दुआ पडा है । 

इम नयकी सुक्म विदकपक्र टषटिमे पान-मोजन आदि अनैकसमय्रसाध्य कोद भी क्रियार्पे नीं 
त्रन सक्ती; क्योकि एक क्षणम निया होती नरी ओर वततंमानका अतीत अनागतमे कोद सम्बन्ध इसे 
स्वीकार नहीं है । जिस द्रव्यरूपी माध्यमते पूर्वापर प्या्योमे सम्बन्ध जुरता है उस माध्यमका अस्तित्वष्टी 
हमे स्वीका नहीं है| 

दस नयको लोकव्यवद्ारफे विरोधकी कोद चिन्ता नहीं है । लोकव्यवष्टार तो यथायोभ्य 
तैगम आदि न््रौसे चखेगा ही । इतना सथ श्षण-पयायकी रसि विशेषण करमेषर भी यष्ट नय द्रव्या 
लोप नहीं करता । वह पर्यायकी मुख्यता भलेदी करल फिर मी उसकी दृष्टिमं द्रव्यका अस्तित्व गौणसूपमें 
विद्यमान रहता ही दै । 

बरौदका स्वधा क्रणिकनवाद ऋजुमूत्रनयामास टै क्योकि उसमे द्रव्यका विलोपो जाता ै। 
जन निर्वाण अवस्थामे चित्तमन्तति दीपकक्ी तरद बुञ्ञ जाती है, अस्तित्वशून्प हो जाती है तब व्रव्यका 
लोपस्पष्रहीदै। 

क्षणिक पश्रका समन्वय ऋलुसूत्र नय तभी कर सकता है जब उसमे द्रव्यका पारमार्थिक अस्तित्व 
विन्यमानरहे, भेदी वह गौणो; रोक व्यवहार ओर स्वरूपभूत अर्थक्रियाकै ल्मे उसकी नितान्त 
आवद्यकता टै । 

शाब्दनय ओर तदाभास-काल कारक दिग तथा संख्याक मेदसे राम्दमेदः होनेपर भिन्न-भिन्न 
अर्थोको ग्रहण करनेवालखछ रब्दनय^ ट । शब्दनयकै अभिप्रायम अतीत अनागत ओर बतंमानकालीन 
करिया्ओकि साथ प्रयुक्तं होनेवाल पक ही देत्रदत्त भिन्न दो जातादै। (करोति क्रियते आदि भिन्न साधर्नरभि 
प्रयुक्त देवदत्त मी भिन्न ै । ध्देवदत्त देवदत्ता" इस लिगनैदमं प्रयुक्त हौनेवाल्य देवदत्त भी एक नही । 
एकवचन द्विव चन ओर बहुवच्तनमं दोनेवाखा देवदत्त भी भिन्न-मिन्न है। इसकी दृष्टम भिन्नकालीन भिन्न- 
कारकनिष्यन्न मिन्नल्िगक भिन्नसंख्यक शब्द एक अ्थके वाचक नद्ींष्ो सकते । राब्दमेदसे अर्थभेद 
होना ही चाहिये । शम्दनय उन वैयाकरर्णोकर तरीकैको अन्या य्य समक्ता 2 जो शब्दमेद मानकर भी अर्थ॑मेद 
नष्टौ मानना चाष्टते । अर्थात्‌ जो एकान्तनित्य आदिसरूप पदां मानते है उसमे पर्याय-मेद स्वीकार नी 


(4) सिद्धिवि० १०।२५ । 
(२) “कालकारकरिङ्गादिमेदाच्छम्बोऽथं मेदङृत्‌"-रुघी ० शो ° ४४। सिद्धिवि० $ १।६१ । भकलंक- 
अ्रन्थन्रय रि० ० १४६। 
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करते । उनकै मतम कालकारकादि का मेद होनेपर भी अर्थं एकरूप बरना रदता द; तब यह नय कहता टै कि 
तुम्हारी यह मान्यता उचित नीट) एक ददी देवदत्त कैसे विभिनर्लिगक भिन्नसंख्याक भिन्नकालीन श्दोका 
ब्रास्य हो सकेगा १ अतः उमम भिन्न शव्दोकरी वाच्य भूत पयाय भिन्न-भिन्न. स्वीकार करनी दही चाददिये अन्यथा 
लिंगव्यमिचार साधनव्यमिचार काकव्ययिचार आदि वने रगे । व्यभिचारका यरो अर्थ दहै शब्दभेद होनेपर 
अभेद नदीं मानना यानी ण्कं दी अथका विभिन्न शब्दस अनुचित सम्बन्ध रखना | अनुचित इसख्थयि कि 
ह्र रान्दकी वाचकशक्तिः जुदा-जुदा होती है । यदि तद्रनुकृल पदार्थम्‌ वाय्यदाक्ति नदीं मानी जातीटै तो 
अनीचिवयते स्पष्ट ष, उनका मेर कसे वैन सकता? 

कार स्वयं परिणमन करनेवाकर वर्तनादील पदाथि परिणमनमे साधारण निर्ित्त होता दै । इमकै 
भूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमानयं तीन मदंरह। केवल द्रव्य क्रैवल दत्तिः तथा अनपेक्ष द्रव्य ओौर राक्तिको 
कारक नहीं कहते; किन्तु रक्तिविरिष्ट द्रव्यको कारक क्त दं । लिग चिह्वको कते दं। जो गभमधारण करे 
यष्स््री,जो पुत्रादिकी उस्ादक सामभ्य रवं वह पुम्प ओर जिसम दोनो ्टीसामभ्यनदौ वह्‌ नपुंसक 
कदल्ता है । फालादिके ये लक्षण अनेकान्तात्मकर अमे दी बन सकतेष्रै। एक ही वस्नु विभिन्न सामग्रीके 
भिलनेपर. पटुकारकी रूपमे परिणति कर सकती टै । कालादिकै मेदमे एक द्दी द्रव्यकी नाना पयव हयो सकती 
्। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनिल वन्तु एन परिणमनकी संभावना नदीं दै; क्योकि सर्वथा नित्यम 
उलादई ओर व्यय तथा सर्वथा क्षणिकम्‌ स्मयं नदी । इस तरष्ट कारक व्यवस्था न होनेमे विभिन्न कारकम 
निश्पन पटकरकी, ल्रीलिगादि छग आर वचनमेद आदिकी व्यवम्धा एकान्त पक्नमे संभव नही दै। 

यह्‌ शब्दनय व्रेयाकरणो क) शन्दा्शकरी सिद्धिका दा्दानिक आधार प्रम्तुत करता ओर वरतातादै 
फि सिद्धि अनेकान्तसे ह सकती है । जवतक्र वस्तुको अनेकान्वात्मक नहीं मनोय तवतक एक दही वतमान 
पर्याये विभिन्नल्िगक विमिन्नसंरस्थाक राव्दोकरा प्रयोग नहीं कर सकोगे, अन्यथा व्यभिचार दोप दहोगा। 
अतः उस एक पर्ायमं भी धभममेद माननादीदोगा। जो वयाकरण एेसा नहीं मानते उनका शब्दभेद 
होनेपर भी अथमेद न मानना शष्दनयाभास दै । उनकै मतम उपसर्गमेद, उत्तमपुक्पकी जगह मध्यमपुरुष 
आदि पुरूपमेद, भावि ओर वतंमानक्रा एक व्यक्तिसे सम्बन्ध आदि समस्त व्याकरणक प्रक्रियार्प निराधार 
ओर निर्विप्रयक हो जंयिगी । इसीलिमे जेनेन््र व्याकरणक्रे रचयिता आचायव्य पूज्यपादने अपने जैनेन्द्र व्याक- 
रणका प्रारम “"सिद्धिरनेकान्तात्‌?९ सूज्रसे जीर आचाय टेमचन्द्रने दैमशनब्दानुशासनका प्रारभ “सिद्धिः 
स्ग्राह्वादास्‌"' सूत्रसे किया टै । अतः अन्य वैयाकरणोका प्रचलित क्रम शन्दनयाभास है । 

समभिरूढ~तवाभास-प्टककालवाचक एकलिगक तथा एकमंख्याक भी अनेक पर्यायवाची शब्द 
हते है । धमभिरूढ नय उन प्रत्येक पयर्थावाची शर्ग्दोका अर्थमेद्‌ मानता । इस नयक अभिप्रायसे एकलिग- 

ठे इन्द्र शक्र ओर पुरन्दर हन तीन शब्दाम प्रवृतिनिमित्तकी ५ होनेसे भिन्नाथवाचकता है | शक्र शब्द 

शासन क्रियाकी अपिक्नासे, शन्द्र शाब्द इन्दन-एेश््य तियाकी अपिक्षा सं ओर पुरन्दर शब्द्‌ पूर्दारण त्रियाकी 
अयेक्षासे प्रवृत्त हज है । अतः तीनो शब्द विभिन्न अवस्थार्ओके वाचक हं । शब्दनयमे एकटिगवाले पर्यायवाची 
दम्दोम अभथमेद नष्टं था पर समभिरूढ नय प्रवृत्तिनिमितोकी विभिन्नता नेसे पर्यायवाची शब्दौमे भी 
भेद मानता है । यह नय उन कोशकारोको दानिक आधार प्रस्तुत करतादै जिननेषएकदही राजा या 
पृथ्वीकै अनेक नाम-पर्रायवाची शब्द्‌ तो प्रस्तुत कर दिये थे पर उस पदार्थं उन पर्याय शब्दोकी वाच्यराक्ि 
जुदा-जुदा स्वीकार न्ह की थी | जितस प्रकार एक अथं अनेकं शनब्दोका वाच्य नहीं हो सकता उसी प्रकार एक 
शब्द्‌ अनेक अर्थाका वाचक भी नष्ट हो सकता । एक गोशन्दके ग्यारह अथं नदीं दो सकते; उस शब्दे 
ग्यारह प्रकारफी वाचकराक्ति मानना दही होगी अन्यथा यदि वह जिस शक्तिसे एथ्वीका वाचक है उसी 
शाक्तिसे गायका भी वाचक हो तो एकराक्तिक शब्दसे वाच्य होनेके कारण प्रथिवी ओर गाय दोर्नोषकदो 
जार्यैगे । अतः राम्दमं वाय्यभेदकै हिसाबसे वाचकराक्तिर्योकी तरह पदार्थे भी वाचकभेदकी अपेक्षा 
वाच्यरक्तियोँ माननी चाष्टिये । प्रयेकं शन्दका व्युखत्तिनिमित्त ओर प्रवृत्तिनिमित्त जुदे-जुदे होते ह, उनकै 


(४) ““भअभिरूढस्तु पर्यायेः*-कुघी ° इलो० ४ । सिद्धिवि० ११।३१ । अकलङक अ० रि० प०१४७। 
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अनुखार वाव्यभूत अर्थे पर्यावमेद या शक्तिभेद मानना ही चाहिये । यदि एकरूप ही पदाथ ह्य तो उस्म 
विभिन्न क्रियार्ओसि निष्पन्न शब्दोका प्रयोग ही मही हो सकेगा । इस तरह समभिरूढनय पर्याथ्रवाची शब्दौ की 
अपेक्षासे भी अ्थमेद स्वीकार करता है । 

पर्यायनाची राब्दभेद मानकर भी अ्थमेद नहीं मानना समभिरूढनयाभास है । जो मत पदा थको 
एकान्तसूप मानकर भी अनेक शब्दोका प्रयोग करते है उनकी यह मान्यता तदाभास दै । 

पवभ्भूत-तदाभास- एवम्भूत नय पदाथं जिस खमय जिस नियाम परिणत हो उस समय उसी 
करियामे निष्पन्न शम्दकी प्रतृ्ति स्वीकार करता है । जिस समय शासन कर राहो उसी समय उसे शक्र 
कटं इन्दनक्रियाफे समय नहीं । जिस समय धटरनक्रिया दो रही ष्ट उसी समय उसे घट कष्ना अन्य समयमे 
नहीं । समभिरूढनय उम समयक्रिया दो यान दहो पर याक्तिकी अपेक्षा अन्य दरान्दोका प्रयोग भी स्वीकार कर 
छेता था परन्तु एवम्भूतनय एेसा नहीं करता । क्रियाक्षणमे ही कास्कं कहा जाय अन्य क्षणम नदीं । पूजा 
करते समय दी पुजारी कदा जाय अन्य समयम नहीं जीर पूजा करते समय अन्य शब्द भी नहीं कदा जाय । 
इस तरह समभिरूढ नयक दारा वर्तमान पथायमं शक्तिमद्‌ मानकर जो अनेक पयाय सन्द प्रयोगकी 
स्वीकृति थी वह इसकी दषम नहीं है । यद्‌ तो क्रियाका धनी दै । वर्तमानम शक्तिकी अभिव्यक्ति देखता है । 
तत्ियाकालम अन्य याब्दका प्रयोग करना या उत्त शब्दका प्रयोग नदीं करनी एवम्भूताभास दै। इस नयको 
व्यवहारी काद्‌ चिन्ता नहीं ४ । हयं कमी कभी दसम व्यवदारकी अनेक गुस्थिर्यो सुखक्न जाती द । जेते न्यासा. 
धीदा जव न्यायी कुरसीपर वरैटता षै तभी न्यायाधीरा दै, अन्यकालम भी यदि उसके सिरपर्‌ न्या याधीदात्व 
सवार दो तो गरहम्थी चलना कटिन हो जाय । अतः व्यव्रहयारकौ जो स्वनयसाप्य कहा वह रीकही कषादै। 

अर्थनय श्ब्दनय-इन सात नयमे ऋजुसू पर्मन्त चार नय अर्भग्रादी हौनेस 'अथनग ह । यद्यपि 
वैगमनय संकस्पग्राही दोनेसे अर्भकी सीमामे ब्राहस्द्यो जाता था पर मैगमक्रा विषय मेद मीर अभेद 
दोर्नोको ही मानकर उसे अशग्रादी कष्या गया है । न्द आदि तीन नय पदव्रिद्रा अभरत्‌ व्याकरणशास्र- 
दाब्द्द्ास्रकी सीमा ओर भूमिकाका वर्णन करते हं अतः ये रन्दनय द । 

द्रव्याधिक प्यपयाधथिक्र विभाग-मैगम संग्रह ओर व्यवहार तीन द्रव्यार्थिकनय दै ओर शऋनु- 
सूत्रादि चार नय पयायाथिक द॑ | प्रथमके तीन नयोौमं द्रव्यपर दृष्टि रहती है जव कि शेष चार नर्योमें बतमान- 
कालीन पर्यायपर ही विचार चाद होवा है । यद्यपि व्यवद्टारनयम मेद्‌ प्रधान दै ओर भेदको भी कही-कषी 
पर्याय कटा 2 परन्तु व्यवद्ारनय एकद्रव्यगत ऊर्ष्वता सामान्यम कालिक पर्यार्योका अन्तिम मेद्‌ नदीं करता । 
उसका क्षेत्र अनेक दरव्यम मेद करनेका मुख्यरूपसे टै । बह एक द्रव्यकी पर्यायम्‌ भेद करके भी अन्तिम क्षण 
वर्ती पर्यायतक नदीं पहुंच पाता अतः इसे शद्ध पर्यायाथिकमं शामिल नदीं किया दै । जसे किं नैगमनय कभी 
पर्यायकी ओर कभी द्रव्यको विय करनेके कारण उमयावलम्बी होनेसे द्रव्यार्थिकमं टी अन्तर्भूत दै उसी तरह 
व्यवहारनय भी मेदघरधान हयोनेपर भी चकि द्रव्यको मी वरिपय करता है अतः बह मी द्रव्याथिककी ही सीमां 
ह। ऋजुसूत्रादि चार नय तो स्पष्ट दी एक समयवर्ती पर्यायको सामने रखकर विचार चकति ह अतः पर्याया- 
भिक ह । आ० जिनभद्रगणिक्चमाश्रमण ऋनुसूत्रको भी द्रव्याथिक मानते द । (विदोषा० गा० ७५१७७, २२६२) 

निश्चय ओर व्यवहार-अध्यात्मशाख्मे नर्योके निश्चय ओर व्यवहार येदो मेद प्रसिद्ध है। 
निश्चयनयको भूतां ओर व्यवहारनयको अभूतार्थं भी चीं बताया दै । जिस प्रकार भद्वैतवादम पारमार्थिक 
ओर व्यावदारिकि दो रूपमे, शून्यवाद या व्रिज्ञानवादमे परमार्थं ओर सांवृत दो खूपमे या उपनिषदि सुक्ष्म 
ओर स्थूल दो रू्पोमिं त्वक वर्णनकी पद्धति देखी जाती है उसी तरह अध्यात्मे भी निश्चय ओौर व्यवहार 
इन दो प्रकारौको अपनाया है । अन्तर इतना दही है कि जेन अध्यात्मा निश्चयनय वास्तविक सथितिको 
(४9 ““द्वम्मूतनयः क्रियाथं वचनः'-सिद्धिवि० ११।३१। अककङ्क म्र ० टि° पर १५७। 
(२) ““"*"अर्थाश्रयाः । शस्वारोऽत्र च नेगमत्र- तयः दोवालय शब्दतः ॥'*-सिद्धिवि ० १०।१। 

घी * दरो० ७२ । 

(३) समयसार गा० ११। 
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उपादानके आधारते पशुता है वष्ट अन्य पदार्थ अद्तित्वका निषेध नदीं करता जत्र कि वेदान्त या विज्ञना- 
दवैतका परमार्थं अन्य पदार्थ अस्तिव्वको ही समाप्त कर देता दै । बुद्धकी धर्मदेशनाको भी परमार्थसत्य ओर 
रोक्रसं्रृतिसत्य इस दो सूयमेः घरटानैका धयत्न दज ह । 

निश्चयनय प्ररनिरयक्ष स्वम्वभाकका वर्णन करता रै । जिन पर्यायो पर निभित्त पड़ जाता टै उन्द 
व स्वकीय नरी कता । परजन्य पयार्योका पर मानता दै । तमे जीवक सगादिमार्वोम यपि आत्मा स्वयं 
उपादान होता है, बही राग-रूपमे परिणति करता द, परन्नु चूँकि मे माव कर्भनिमित्तक ह अतः दन्द वद 
अपने आत्मक नहीं मानता । अन्य आस्माे आर जगत्‌ समस्त अजीर्नोक्रा तो वह अपना मान ही नीं 
सकता । जिन आस्मचिकासकै स्थानम प्रका थोडा भी निमित्त दोतादै उन्दँ मी वष्ट पर" कै खातेमे 
टी डान देताडढै। द्सीलिए समयमारमं जत्र आत्मके वणं रस स्यं आदि प्रसिद्ध पररूर्पोका निषेध 
कियाद तो -उनी सोक गुगम्धान आदि स्वधर्मो भी परनिमित्तक होनेते निषेध कर दवियादैः | दूरे 
दन्यत्र निश्वप्रनव अयने मूलरध्य या अदरजा श्ालिम वर्णन करता ह जिससे साधकको भ्रमनदहो ओर 
यह्‌ भटक न जाय | इमटिए आत्माका तश्चयिक वर्णन करते समय शुद्ध जायक सू्पद्ी आत्माका स्वरूप 
प्रकाशित किया ग्या | बन्ध ओर गगादिको भी उमी ष्क ष्पर' कोरिमिं डाल दिया रै जिसमें पुद्रल 
आदि प्रकट परदाय पदे हूण्‌ ६। परसधिन्न पवरार्धोको अह्ण करनैवान्य व्यवहार नय होतादहै। पर 
रम्य तो स्वतन्र ई अतः -उन्हं अपना कष्टनेका प्रदन ही नीं उखता | 

पं खाध्याथेका नय विभाग-पचाध्यायीच्छारः अभेदपाीक्ो द्रव्यार्भिक ओर निश्चय नय कहते 
शै तथा किसी भी प्रकारके मेको ग्रहण करनेत्राल नयको पर्यायार्थिक ओर स्यवहारनय कते टं । इनके 
मतसे* निश्चयनयके शुद्ध ओर अशुद्ध मेद करना ही गन्त है| गरे वस्नुकरे सदूभूत भेदको व्यवहारनयका दही 
विषय मानते ह । अखंड व॑स्नुमं किसी भी प्रकारका द्रव्य प्रेतर काल ओर भाव आदिषी दृष्टिते होनेव।ला मेवं 
पर्यायार्धिक या व्यवहारनयका विषय दहोतादै। इनकी दृष्टम समय्रसारगत परनिभित्तक्र-व्यवह्ार ही नहीं 
किन्तु स्वगत मेदमी व्यवहारनयकी सीमामे दी दोता है। व्यवद्ारनयकै दौ मेद दै एक सद्‌भूत व्यवदहारनय 
ओर दूसरा असद्‌भूत व्यबष्टारनय । वस्नुमे अपने गुर्णोकी दृष्टिते मेद करना सद्‌भूत व्यवहार दै । अन्य 
द्रव्ये गुर्णोकी बशपूरवक अन्यत्र योजना करना असद्‌भूत व्थवष्टार है जसे वर्णादिवाले मरतं पुद्रल कर्मदरन्यके 
संयोगसे शोमेषटे क्रीधादिमृर्तं भार्वोको जीवक कहना । यहा क्रोधादिमे जो पुद्रल्द्रव्यकै मृर्तत्वका आरोप 
किया गया है-वह असद्‌भूत है ओर गुणगुणीका जो मेद विवक्षित है बह व्यव्हार है । सदरमूत ओर असद्‌भूत 
स्यब्रह्ार दोनो दही उपचरित ओर अनुपचरितकरै मेदसेदोदो प्रकारके दोतेदै। (ज्ञान जीवकाटैः यह 
अनुपचरित सद्‌भूत व्यवहारनय है । अर्थविकस्पार्मक ज्ञान प्रमाण है ओर वदी जीवका गुण दै" यह उपचरित 
सद्‌भूत व्यवहारनय ह । इसमे जानम अर्थविकत्पात्मकत। उपचरित ै ओर गुण-गुणीका भेद व्यव्हार है | 

अनगार धर्मामृत (अध्याय १ दलो० १०४) आदिमे केवल जान जीवका है यह अनुप्चरित 
सद्‌ भूत व्यवहारका उदाहरण दिया है । उसमे यह्‌ दृष्टि है कि उुद्धगुणका कथन अनुपचरित तथा अञुद्ध- 
गुणका कथन उपचरित है । अनुपचरित असद्‌ भूत व्यवहारनय “अबुद्धिपूर्वं क दोनेवाठे क्रोधादि मार्वोको 
जीबका क्ता है ओर उपचरित सद्‌भूत व्यवर्टारनय उदयमे आये हुए अर्थात्‌ प्रकट अनुभवमे आनेवाले 
करोधादि भार्वोको आवक कता ह । पिमे वेमाविकी शक्तिका आत्मासे अमेद माना है। अनगार धर्मा 
खरृतमे ‹शरीर मेरा दै यद अनुपचरित असद्‌भूत व्यवहार दै तथा द्दे मेरा दै यद उपचरित असद्भूत 
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(१) “हे स्ये समुपाश्चिस्य बुद्धानां धरमंदेश्ञना । 
छोकसंशृतिसस्यं च सस्यं च परमाथंतः ॥'"-माध्यमिककारिका आर्यसत्यपरीक्षा ङ्को० ८ । 
(२) “भेक य जीवह्टाणा भ गुणहणा य भस्थि जीषस्स । 
जेण बु पठे खण्डे - रगकूबुग्वस्स पञ्यावा ४५५॥'?~-समयसार । 
() पचाभ्यायी १।६५९-६१। 
(४) पचाध्वायी १।५२५.*। 
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व्यवहागनयका उदाहरण माना गया है। पंचाध्यायीकार किसी दुसरे द्रव्यकै गुणको दूसरे द्रव्यमे आरोप 
करना नयाभास मानतेहै जैसे वर्णादिको जीवके कहना, शरीरो जीवका कहना, मूतकमं द्र्व्योका 
कत्ता भोक्ता जीचको मानना, धनधान्य खरी आदिका भोक्ता ओर कत्ता जीवको मानना, शन ओर जेयमे 
ध्यवोधक सम्बन्ध होनेसे ज्ञानको ेयगत मानना आदि । ये सब नयाभास है| 
समयखारकी टशि- 

समयसारमं तो एक शुद्धद्रव्यको निश्चयनयका विषय मानकर वाकी परनिभित्तके स्वभाव या प्रभावं 
सभीको व्यवहारकै गद्मे डालकर उन्दं हेय अत एव अभृतार्थं कह दिया है । यदह एक बात ध्यानमें ररनेकी 
श कि सैगमादिनर्योका विवेचन वस्ुस्वरूपकी मीमांसा करनेकी दृ्टिमे है जवकि समयसारगत नर्योका वर्णन 
अध्यात्म भावनाको परिुष्ट कर देय ओर उपादेयकै विचारसे मोभ्नमाग॑मे लगानेके लक्ष्यसे दै | 

निश्चय ओर व्यवष्टारके विचारम॑ सबरसेब्रडा खतरा है-निश्चयको भृताथं ओर व्यवहारको 
अमृतार्थं कहनेकी दध्िको न समक्मकर निश्ष्चयकी तरफः भरुक जाने जीर व्यनहारकी उपेक्ना करने का। 
दूसरा वतरा टै किसी परिभाषाको निश्चयस्‌ ओर किसीको व्यवहारमे लगाकर घोरधार करनेक) । आ° 
अमृतचन्द्रने इन्दी तरयो साव्रधान करनेके चयि एक प्राचीन गाथा उदूधृत की है- 

““जह जणमयं पवज्नह तो मा ववहारणिच्छयः मुयदह । 
एकःण विणा छ्िज्ञद तित्थं अण्णेण उण तच्च ॥'' 

भर्थात्‌ यदि जिनमतको प्राप्तहोरहेष्टो तो व्यवहार ओर निश्चयम मोष्टको प्राप्त नदी होना, किसी 

एक्का छाड मत व्रैटना | व्यवहारे विना तीका उच्छैद हो जायगा ओर निश्चयकरै विना तत्का 
च्छद होगा । 

कुर विशेष अध्यात्मप्रेमी जैनशषासनकी सर्वनयसंतुलन पद्धतिको ध्यानम न रखकर कुरू इसी प्रकारका 
घरोलछाल कर रै टै । वरे एक्र परिभापा एक नयकी तथा दूसरी परिभापा दूसरे नयकी ठेकर णेता मागं 
बनारहेदहनो नतो त्क निश्वयमे सष्टायकर होेताद्रै ओौरन तीर्थकी रक्षाक्रासाधनद्टीसिद्धषह्ोरहाहै। 
उदादरणाथ-निमित्त ओर उपादानकी व्याख्याकोदीखेढ। 

निश्चयनयकी दष्टिसे एकद्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नदीं करता । जो जिस रूपसे परिणते ्ोता है वह 
उस्रा कर्तादीता है । इसकी ष्टिम कुम्हार घटका कर्ता नहीं द्ोता किन्तु मृषिषण्ड ही वस्तुतः घटका कर्ता 
ह; क्योकि वही घरसरूपसे परिणत दोता टै। इसकी दृष्टम निमित्तका कर मष्टत्वका सान नहीं टै क्योकि 
यद्‌ नय पराधित व्यवदयार करा स्वीकार ही नहीं करता । व्यवदहारनय परसपिश्चता पर भी ध्यान र्ता है | वष 
कुम्दारकौ घटका कर्ता इस लियं कहता दै कि उसके व्यापारसे मृदिष्डमे स बह आकार निकला द | धर्म 
मिदट्री ही उपादान टै इसको व्यवहारनय मानता दै। किन्तु कुम्भकारः व्यवहार वह “मृदििण्डःमं नहीं करक 
कुम्दारमे करता टै । (वट' नामक कायकी उत्पत्ति म्रतिष्ड ओर कुम्भकार दोनो क सन्निधानसे द य 
प्रस्यक्षसिद्ध घरनाष्ै। किन्तु दोना न्योकरे देखनेकै दणिकोण जुद्‌-जुदे हं । अत्र अभ्यात्मी व्यक्ति कर्तृत्वकी 
परिभाषा तो निश्चयनयकी पकडते ट ओर कहते हं कि हरएक कार्य अपने उपादानसे उत्पन्न हता है, अन्य 
द्रव्य अन्य द्रव्यमे कुछ नीं कर सकता। जिस समयजो योग्यता होगी उस समग्र वह कार्यं अपनी 
योग्यतासे हो जायगा । ओर इस प्रतिसमयकी योग्यताकी सिदधिकै लिये सवं श्चताकी व्याबहारिक परिभाषाकी 
दारण छेते है। यष्ट सदी है कि समन्तभद्र आदि आचार्यान ओर हसक पिले भी भूतवलि आचार्यने 
हसी व्यावहारिक सर्व्ञताकरा प्रतिपादन क्या ओर स्वयं कुन्दकुन्दने भी प्रबचनसारमे व्यावष्ारिक 
सवंक्ञताका वर्णन किया टै किन्तु यदि दम समन्तभद्र आदिकी व्यावशरिक सवंश्ञताकी परिभाषा रेते्टतो 
करार्योयत्तिकी प्रकिया मी उरक द्रास प्रतिपादित ब्राह्म ओर अन्तरग उभयविघ कारर्णोसे माननी 
चाहिए । ओर यदि हम कार्योयत्तिकी प्रक्रिया कुन्दकुन्दकी नैश्चयिक दष्टिसे ठेते दै तो सर्वश्ताकी परिभाषा 


कन्न = ~ 


(१) समयप्रा° आ्म० गा० ५४। 


१५२ प्रस्तावना 


भी तैश्वयिकष्टी माननी चाहिए । एक प्रिमापा व्यवहारकी टेना ओर एक परिभाषा निश्चयकरी पकडकर 
धोढधार कृरनेमे यस्नुका विपर्यास ्टी होता ट । 


दमी तरह व्यावष्रिकः सर्वताम्‌ गियतिवादको कलित करफे उमे निश्चयनयका विषय वनाकर्‌ 
पुमपार्थको र्ट्‌ मारना तीर्भोच्छेदकी ही कश्नामे आता है । तीथं प्रवतंनक्ा फल बह दै कि-व्यक्ति उसका 
आश्रय सकर असनतम सत , अदुभम गुभ, अगुद्धमे युद्ध ओर तमसे प्रकादाकी ओर जावे । परन्तु इस 
नियतिवादमे जन अपन अग क्षणम परिवतंन करनेकी राक्यता ही नदीं है तवर किसलये तीय-घमका 
आश्रय लिया जाय ? दीक्ना-यिक्षा अर संस्कारा आचिर प्रयोजन ही क्या रह जाताद्ै! इस तरह 
जिनयररफ तुरासद नयनक्रक। नर्द समञ्लकर आर समग्र तरनरासनकी स्यनयमयताकरे परिपू स्वरूपका ध्यानं 
नही कर कीवी इंट ओर करटक राढा दनम न सन्नुतच्यक्री र्ना दै आरन तीर्थकर प्रभाचना दी। 

आर कुम्दक्रन्दरकी अध्यात्ममावना-आ० कुन्दकुन्दने अपने समयप्राखतम अधभ्यात्म-भावनाका 
वर्णन किया ह। उनका कहना कि आत्ममंशोधन आर गुद्धास्मकी प्राति के लियि हमं इम प्रकारक 
भावना करनी चाषिए कि-निश्वयनय भूतायै ओर व्यवहारनय अभूला्थषै। जिम गाधा मं उन्दने 
व्यवष्टारका अभूतां आर निश्चयकरा मृताथक्री वात कीरै उक परिन्टिकी दा गाथाम वं आत्मभावरना 


करने बात कहते £“ । दतनाद्री नही वे निश्चयनयमे व्यवहारा नियध करके निताणकरी प्रा निकै दिय 
निश्चयनयम्‌ लीन होनका उपदया करन द 


“दवं वबहारणओ पडिसिद्धा जाग णिच्छयणयेण । 
णिच्छय्णयसस्टीणा मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥ 
-सप्रयप्रा० गा २९६। 
अ्थात्‌-दस तरह निश्वयनयकी दषटिमे व्यवहारनयक्रा प्रतिपध समन्नना चाद्ये । निश्चयनयमं 
लीन मुनिजन निर्वाण पातं द । 
हसी तरह उन्होने ओर भी मोक्नमार्गीं साधक्को जीवनद्यन की तथा आत्ममंगोधनकी प्रक्रिया 
भौर भावनां बताई ह । जिनमे चित्तको भावित कर साधक सान्तिलाभक्रर सकता ै। परन्तु भावनासे 
वस्तुस्वस्पका निरूपण नदीं होता । वी कुन्दकुम्ड जव वस्नुस्वसूयका निरूपण करने वैरते ह तौ प्रवचनसार 
ओर पंचास्तिकायका समस्त तखवर्णन उभयनयसमन्वित अनेकान्त द्मे हाता दहै) 


मावनाकरो तच्वज्ञानका रूप देनेन जो विपर्यास ओर न्तरा होता टै तथा उसके जो कुपरिणाम होते 

वे किसी भी दर्जनक इतिहासके विदार्थासि च्छि नीद । ब्रुद्धने चरी आदिसं चिरक्तिकै लिए उसमं क्षणिक 
परमाणुपुञ्च स्वपनोपम मायोपम स्यून्य आदिकी भावना करनेका उपदेश दिया था । पीछे उन एक एक भावनार्भा 
को तस्वक्ञानका स्प देनेसे क्षणिकवाद, परमाणुपुस्नवाद्‌, शून्यवाद आदि वादौकी सिद गहं ओर पीकेतो 
उन दर्घनका सरूप-ही मिल गया । जेन परम्परामे भी मुमुक्षुओंको अनित्य अडारण अशुचि आदि भावना 
से चिन्तको भावित करनेका उपदेश दिया गयादै। इन्द अनुप्रक्ा संज्ञाभी इसीलिए दी गदं हैकि हनका 
बार-बार चिन्तन किया जाय | अनित्य भावनाम वही पिचारतोदहं जो बुद्धने कटे थ कि-जगत्‌ क्षणर्भगुर 
अरुचि टै स्वप्रत्‌ है मायाष्ै मिथ्या टै आदि। इसी तरह स्त्रीसे विरक्तिकै छिए उसमे (नागिन सर्पिणी 
करककी खान ओर विपवेल' आदिकी भावना करते टं, पर इससे वह नागिन या सपिणी तो नदीं बन जाती 


(१) “"वबहारोऽभूदस्थो भूदस्थो देसिदो हु सुद्धणओ। 

भूदुत्थमस्सिदो खलु सम्मादिही हवदि जीवो ॥`'-समयप्रा° गा० १३। 
(२) “णाणण्ि भावणा खलु कावुञ्ा वुंसणे चरित्ते य। 

ते पृण सिण्णिवि आदा तम्हा कुण भावणं आदे ॥ 

जो आदभावणमिणं णिच वजो सुणी समाचरदि । 

सो सष्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कारेण ॥''-समयप्रा० गा० ११।१२। 


विषयपरिथय : नयमीमासा-स्थाह्ाव्‌ १५३ 


या नागिन ओर सर्पिणी तो नद्ीहै। जैसे हस भावनाको तत्वश्ञानका सूप देकर वक्तुविपर्यास नहीं किया 
जाता उसी तरह कुन्दकुन्दकी आध्यात्म भावना को हमे भावनाके रूपमे ही देखना चाद्ये तत्वक्ञानकै रूपमे 
नही । उनके तच्वश्ञानका ठोस निरूपण यदि प्रवचनसार ओर पंचास्तिकाय आदिमे देखनेको भिल्तादहै तो 
आत्मदरोधनकी प्रक्रिया समयसारमं | 

निश्चय ओर व्यवहार न्योका वर्णन वस्तुतच्वकै स्वरूप निरूपणसे उतना सम्बन्ध नदीं स्खता जितना 
हेयोपादेय-विवेचनसे । “स्री किन-किन निमित्त ओर उपादानोसे उत्पन्न हर हैः यह वर्णन अध्यात्म 
भावनार्ओमि नहीं मिलता किन्त 'छ्रीको हम किस रूपमे देख" जिससे विषयविरक्ति ष्टो, यष्ट प्रक्रिया उसमे 
बताई जाती ष्टै। अतः ग्रह विवेक करनेकी पृरी-पूरी आवश्यकता है कि करटो वस्तुतत्वका निरूपण है ओर 
कहाँ भावनात्मक वर्णन है । मुञ्चे यह स्पष्ट करनेमे कोदं सङ्कोच नहीं है कि कभी कभी असत्य भावनार्ओंसेि 
भी सत्यकी प्रातिका मार्ग अपनाया जाता जैसे कि ख्रीको नागिन ओर सर्पिणी समन्चकर उससे विरक्ति 
करानेका । अन्ततः भावना, भावना है, उसका लकय वैशानिक वस्तुतस्वके निरूपणकरा नष्ीं है, किन्तु है अपने 
लक्यकी प्रातिका; जव कि तच्वज्ञानकै निरूपणक्री दिगा वस्तुतच्वके विरखेपणपूर्वक वर्णनकी होती है। 
उसे अमुक ख्ध्य बने या बरिगदे यदह चिन्ता नदीं ्टोती। अतः हमं आचार्योकी बिभिन्न नयदषटिर्योका 
यथावत्‌ परिक्ञान करै तथा एक आचार्यकी भी विभिन्न प्रकरर्णोमिं क्या विकक्ा दै यष सम्यक्‌ प्रतीति करक 
ही -सर्वनयसमहसाध्य अनेकान्त तीर्थकी व्याख्याम्‌ प्रवर्त होना चाहिए । एक नय यदि नयान्तरके अभि- 
प्रायका तिरस्कार या निराकरण करता टै तो वह मुनय नटीं रहता दुर्णय बनकर अनेकान्तका विघातक हो 
जाता | भुतवलि पुष्पदन्त उमाखामी समन्तभद्र जर अकलङ्कदेव आदि आचार्योनि जो जेन-दर्शनका 
बुनियादी पायेदार निर्बाध तथा सुद दुभृमिक निरूपण पिया है वह यो दी न्यवदहारः कहकर नष्टं उड़ाया जा 
सकता । कोड भी धर्म अपने (तत्वज्ञान ओर "दर्शन"कै भिना कैवल नेतिक नियर्मोके सिवाय ओर क्या रष 
जाता है ? ईसाईधर्म ओर इस्लामधर्म अपने 'दर्धन"के बिना आज परीक्षाप्रधानी मानवको अंपनी ओर नदीं 
खींच पाते । जैन-दर्दानने प्रमेयकरो अनेकान्तरूपता, उसकै दशंनको “अनेकान्त दर्शनः ओर उसकै कथनकी 
पद्धतिको स्याद्वाद भापाका जो रूप देकर आजतक भी (जीवित दर्शनःका नाम पाया है उसे “्यवह्ार'कै 
गङ्म ककनेमे तीर्थं ओर शासनकी सेवा नदीं होगी । जैन-दर्दान तो वस्तु-व्यवस्थाके मूलम टी लिखते हैकि- 

°“स्वपरात्मोषाद्‌ानापोहनापाधत्वं हि वस्तुनो वस्तुत्वम्‌ ।“ 

अर्थात्‌ स्वोपादान यानी स्वास्तित्वके साथ दही साथ परकी अपेक्षा नास्तित्व भी वस्तुक लिये आवश्यक 
है । यह अभम्ति ओर नासि अनेकान्तदर्शनका क ख दै, जिसकी उपेक्षा वस्नुस्वरूपकी विघातक्र होगी । 

जेन दर्यनने ध्वस्तु क्या, यह जो पर्यार्योका उत्याद ओर व्यय है उसमे निभित्त उपादानकी क्या 
स्थिति टै इस्यादि समम्न कार्यकारणभाव, उनकरै जानमेकी क्या पद्धति हो सकती है इस समस्त ज्ापक- 
तच्चका परूरा-पूरा निरूपण किया है । इस कारणतत्व ओर ज्ञापकतत्वमे भावनाका स्थान नदीं है । इसमे तो 
कटोर परीक्षा ओर चम्नुस्थितिकैे विदटेपणकी पद्धतिका प्रामुख्य है । अतः जटा वस्तुतत्वका निर्पण टो 
व्हा दशंनकी प्रक्रियासे उसक्रा विवेचन कीजिए ओर उत्पन्न तथा ज्ञापित बस्तुमे किस प्रकारकी भावनाया 
चिन्तनसे हम रागद्रधमे परे वीतरागताकी ओर जा सकते इस अध्यात्म भावनाक्रो समयसारसे परख्िए | 
भावना ओर दर्छनका अपना अपना निश्चित क्षेत्र है उसे एक दसरेसे न मिलादषएट । 


स्याद्वाद- 

वास्तववदूत्ववादी जेनदर्शनने सामान्यस्पसे यावत्‌ सत्को परिणामी-नित्य माना है। प्रत्येकं 
सत्‌ अनन्तधर्मास्मक टै । उसका पूर्णरूप वचर्नो$ अगोचर है । कों एेसा शब्द नीं है जो वस्तुक 
पूरे रूपको स्पशं कर सकता हो । सत्‌? शन्द भी वस्तुक एक “अस्तित्व धर्म को कहता है, हेष नासित्व 
आदि ध्मकि नही । वस्तुस्थिति एेसखी होनेपर भी उसको समक्चने समक्षानेका प्रयत्न मानवने कियाष्टीहै 


(१) त° वा० १।६। 
२० 
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ओर भागि भी उमे करना ही होगा । अतः उस विराटको जानने ओर दृसरोको समन्षानेमे व्री सावधानी 
र्छनेकी आव्रश्यकता है । हमारे जाननेका तरीका रेखा हो जिसस्‌ ट्म उस सअनन्तधर्मा अखण्ड ॒वस्नुकै 
अधिके अधिक समीप प्च सर्के, उसका विपर्यास तौ हरगिज न करं । हमारी दृसररको समक्चानेकी-शब्द 
प्रयाग क्ररनेकी प्रणाली एसी ष्ो जा उस्र त्का सही-सष्टी प्रतिनिधिल कर सक, उसके स्वरूपकी ओर संकैत 
कर सकै, भ्रमतो उल्यन्न करे ही नही] इन दोनो आवश्यकता्ओने अनकान्तदृषि ओर स्याद्रादको 
जन्म दिया । अर्नेकान्त दृष्टि (नयदृष्टि) विराट वस्नुका जाननकरा वह प्रकार है जिसमे पिवक्षित धर्मको 
जानकर भी अन्य धर्माक्रा निवध नहीं क्रिया जाता, न्ड मौण या अयिवन्ित कर द्विया जता टै ओर इस 
तर हर हारते परी वम्नुका मुख्यगीण भावम स्यदो जतादै। उसका कदम अंग कभी भी नहीं 
श्रुट पाता | जिन समथ जो धर्म विवक्षित हाता दै वह उसी समय मृण्य या अर्पित बन जाता दै ओर 
होप धम गौण या अनर्पितं रह जाने । हम तर जवर मनुष्यक्री दणि अनकान्त तस्करा सपय करनेवाली 
ब्रन जाती है तब उसके समन्षानेका दंगमी निरानाद्दीहा जाता दै । वह साचताटै करि टमं उस शैलीसे 
वचन प्रयोग करना चाये जिससे बरस्नुतच्वका यथाथ प्रतिपादन | उस खली या भाषाक निर्दोष प्रकार 
की आवह्यकतनि ्स्याद्रादः का आविष्कार कियार। 


धस्याद्वाद' भाषाक्री ब्रह्न निर्दोष प्रणाली है जो वस्तुतस्वका सम्यक प्रतिपादन करती है। इसमे लगा 
हुभा सस्यात्‌" शब्द प्रत्येक वाक्यक सापेक्ष दोनेकी सूचना देता है । सस्यात्‌ अस्ति" वाक्यम "भस्ि' पद वस्तु- 
कै अस्तित्व धमका मुख्यरूपमे प्रतिपादन कररता है ओर स्यान्‌" राब्द उसमे रहनेवाररे नास्ति आदि देष 
अनन्त धर्मोका सद्भाव बताताहैकरि ध्वल्तु अम्तिमात्र टी नहीं हैः उसमें गौणरूपसे नासि आदि धर्म भीं 
विन्यमान द । मनुष्य अह कारका पुतल है । अह कारकी सहस नटी अनन्त जिहवार्ण्‌ है । यह्‌ विपधर थोड़ी 
भी अस्ावधानी ोनेपर डस रेता टै ! अतः जिस प्रकार टि म अकारक विष न आने देनेकै टिप अनेकान्त 
दण्ट -संजीवनीका रना आवश्यक है उसी तरह भापामे अत्रधारण या अषकारका विप निर्मल करनेकरै किर 
स्याद्राद-अमृत अपेक्रणीय होता है। अनेकान्तवाद हसी स्याद्रादक्रा पर्यायवाची टै अर्थात्‌ एसा वाद्‌ 
अनेकान्तवाद कछाता है जिसमे वस्तुकरे अनन्त धर्मात्मक स्वरूपका प्रतिपादन मुख्य-गौणभावसे होता है । 
यद्यपि ये दोर्नौ पर्यायवाची दै फिर भी स्स्याद्रादः ही निर्दट भापा दौलीका प्रतीक बन गया दै | अनेकान्त 
दृष्टि तो क्ञानरूप है, अतः वचनस्प स््याद्राद से उसका मेद स्य्र ट। इस अनेकान्तके विना लोक- 
व्यव्टार नहीं चर सकता । पग-पगपर इसकै व्रिना विसंवादकी सम्भावना है | अतः इस निभुवनकरै एक गुर 
अनेकरान्तवादको नमस्कार करते हूए आचार्यं सिद्धसेन टीक दी लिखा टै-- 


““ज्ञेण वणा लोगस्स वहारो सब्यथा ण णिव्ययदह | 
तस्य भुवणेकशुरुणा णमोऽणेगंतवायस्स ॥"' 
-खम्भति ० २।६८। 
स्याद्वादक्री व्युत्पत्ति -स्याद्रादः स्यान्‌ ओर वाद इनदो पदोसि वना दहै। वादका अर्थ 
कृथन या प्रतिपादन । स्यात्‌" विधिलिङ्से वना हुआ तिङन्तप्रतिरूपकर निपात है । वह अपनेमे एक महान्‌ 
उद्य ओर वाचक शक्तिको छिपाये हुए दै । स्पानूफ पिधिखिङम विधि विचार आदि अनेक अर्थं होते 
ह । उनमे अनेकान्त अथ॑ यह विवक्षित दै । हिन्दीमे यह शायद" अर्थम प्रचलित-सा टो गया दै, परन्तु 
हमे उसकी उस निर्दोष परम्पराका अनुगमन करना चाहिए जिसके कारण ग्रह शब्द 'सत्यास्माः अर्थात्‌ 
सत्यका प्रतीक बना है । “स्यात्‌ शम्द कथशचित्‌' कै अर्थमे विदोपरूपसे उपयुक्तः तरेता है । कथित्‌ अर्थान्‌ 
“किसी सुनिश्चित अपेक्षा से' वस्तु अमुक धर्मवाली है । न तो यह (शायद न सम्भावना" ओर न कदाचित्‌ 
का प्रतिपादक षै किन्तु सुनिश्चित र्श्टिकोणः का वाचक है । शब्दका स्वभावष्टैकि वह अवधारणात्मक 
होता है, इसलिए अन्यक प्रतिषेध करनेमे वह निर कुश रहता है । स अन्यकै प्रतिपेधपर अंकरुशा लगानेका 
कायं श्यात्‌" करता है । वह कहता है कि रूपवान्‌ घटः” वाक्य धड़ेके रूपका प्रतिपादन भले ष्टी करे पर 
वहु (रूपवान्‌ ही है" यह अवधारण करके धडेमे रहनेवाठे रस गन्ध आदिका प्रतिषेध नहीं कर सकता । वहं 
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अपने स्वाथेको मुर्य रुपसे के यर्टा तक कोई हानि नही, पर यदि वह एससे आगे बदुकर "अपने टी स्वार्थं 
फो सत्र कुछ मानकर दोपक्रा निषेध करता है तो उसका एेसा करना अन्याय है ओर बस्वुस्थितिका विपर्यास 
करना है | स्यात्‌ सब्द इसी अन्यायको रोकता है ओर न्यास्य वनचनपद्धतिकी सू्वना देता है । बे प्रत्येक 
घाक्यके साथ अन्तर्गभं रहती है ओर गस मावसे प्रत्येक वाक्यको मुख्यगौोणभावसे अनेकान्त अका 
प्रतिपादक बनाता है । 


ध्यात्‌› निपात है । निपात ग्रोतक भी होते ओर वाचकं भी। ययपि स्यात्‌ शब्द अनेकान्त 
सामान्यका वाचक होता है फिर भी अस्ति मादि वि्धोप धर्मोका प्रतिपादन करनेकै ल्थियि अस्तिः आदि धम- 
वाचक शर्न्दोका प्रयोग करना दी पडता है | तात्पयं यष है कि सस्यात्‌ अस्तिः वाक्य मे अस्तिः पद अस्तित्व 
धर्मका वाचकं है तो स्यात्‌” शब्द “अनेकान्तः का । वह उस समय अस्ति से भिन्न अन्य अरोप धर्मोका 
प्रतिनिधित्व करता दै । जव स्यात्‌ अनेकान्तका गोतन करता है तो (अस्ति' आदि पर्क प्रभोगसे जिन 
अस्तित्व आदि धर्मोका प्रतिपादन किया जा रहा बे 'अनेकान्तः ल्प है यह व्रोतन सस्यात्‌" शब्द करता है । 
यदि यष्ट पद न हो तो सर्वथा अस्तित्व" रूप एकान्तकी दका हो जाती टै । ययपि स्यात्‌ ओर कथंचित्का 
अनेकान्तात्मक अथं इन र्दे प्रयोग न करने पर भी कुराल वक्ता समन्न खेताषै परन्तु वक्ता को यदि 
अनेकान्त वस्तुका ददन नहीं दतो ब्रह एकान्तकै जालमं भटक सकता है अशः उसे आलोक स्तम्भके समान 
दस स्त्यात्‌" स्योतिक्री नितान्त आवश्यकता दै । 


स्याद्वाद सुनयका निरूपण करनेवाली विशिष्ट भाषा पटति | स्स्यातः शब्द यष्ट सुनिशित कूप 
से बतातादै क्रि वस्तु केवल इसी घम वाली दी नही, उतम इसके अतिरिक्त धम भी विद्यमान ह। उस 
अविवक्षित गुणधमेकरि अम्तिल्यक्री रक्ना स्यात्‌? शब्द करता है । (रूपवान्‌ घटः स्यात्‌" शब्द ^रूपवान्‌कै 
साथ नहीं जुटता, क्योकि रूपके अस्तित्वकी सूचना तो रूपवान्‌ शब्द स्वयंदह्ी देर्टाहै, किन्तु अन्य 
अविवश्ित योप घरमे साथ उसका अन्वय ह, वष्ट रूपवान्‌"को पूरे घे पर अधिकार जमानेसे रोकता दै 
ओर साफकट देताष्ै कि घदा बहुत वड़ा टै, उसमे अनन्त धर्म रूप भी उन्मेसे एक टै। सूपकी 
विवक्षा होनेसे अभी स्पदहमारी टिम मुख्य दै ओर वही शब्दके द्वारा वाच्य बनं रहा पर रसकी विवश्चा 
होनेपर वह गौण रारि शामिल हो जायगा ओर रस प्रधान बन जायगा | शस तरह समस्त शब्द गीणमुख्य- 
मावते अनेकान्त अर्थक प्रतिपादक ह । इसी सव्यका उद्धारन स्यात्‌ शब्द सदा करता रहता | 

(स्यात्‌" शब्द एकं सजग प्रहरी है, जो उचरित ध्मको इधर-उधर नदीं जाने देता । वह अविवक्षित 
ध्मौके अधिकारका संरक्षक दै। इसल्यि जो लोग स्यात्का रूपवान्‌ साथ अन्वय करके ओर उसका 
शायद संभावना ओर कदाचित्‌ अथ॑ करक घटम सूपकी भ्थितिको भी संदिग्ध बनाना चाहते है वे वस्तुतः 
प्रगाद श्रम है। इसी तरह स्यादस्ति घटः वाक्यम अस्तिः यहं अस्तित्व अ घटम सुनिश्चित रूपसे 
विद्यमान दै । सस्यात्‌" शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नदीं बनाता । किन्तु. उसकी वास्तविक 
आंशिक सितिकी सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मो गौणसद्धावका प्रतिनिधित्व करता ह । उसे डर 
कि कीं अस्ति नामका धर्म, जिसे शब्दमे उच्चरित दोनेके कारण प्रमुखता मिली, पूरी ष्तुको दी न ङ्प 
जाय, अपने अन्य नास्ति अदि सदयोगिर्योक स्थानको समाप्त न कर दे । इसलिथिये वह प्रतिवाक्यर्मे चेतावनी 
देता रहता है कि हे माहं अस्ति, तुम वस्तुके एक अंश हो, नुम अपने अन्य नास्ति आदि माटर्योफे हकको 
हडपनेकी चेष्टा नदीं करना । इस भयका कारण है कि प्राचीनकाल से नित्य ही हैः, (अनित्य ्टी 2" आदि 
हड्पू प्रकृतिकै अंशवाकर्योनि वस्तु पर पूणं अधिकार जमाकर अनधिकार चेष्ठा की है ओौर जगते गनेक 
तरसे वितण्डा ओर संघं उत्पन्न किये है । इसक फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हभ ्ी ह पर इस 
वाद-प्रतिवादने अनेक कुमतवार्दोकी खष्टि करके अहंकार हिंखा संघ्रपं अनुदारता ओर असहिष्णुता आदिसे 
विश्वको अश्षान्त ओर संघरषषू्णं हंसा-ज्वालामे पटक दिया है । स्यात्‌ शन्द वाक्यकै उस जहरको निकाल 
देता है जिससे अहं कारका सर्जन होता है | 

सस्यात्‌? श्षन्द एक ओर एक निश्चित अपेश्षाते जरा अस्तित्वकी सिति सुरद ओर सदेतक बनाता 
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् वरो उसकी उस्र सर्ब्टरा प्रवृसिको भी नष्ट करता है जिससे वह पूरी वस्तुका मालिक बनना चाहता दै। 
बष् न्यायधीशकी तरह तुरन्त कट देता है कि-हे अस्ति, तुम अपनी अधिकार सीमाको समन । स्वद्रव्य क्षत्र 
कार जीर भावकी दष्टिने जिम प्रकार तुम घरमे रहते हो उसी तरह परदव्य कषत्रादिकी अक्षा नास्ति नामका 
तुम्हारा सगा भाद मी उसी घरमे रहता दै, घटका परिवार ब्रहुत बड़ा है । अभी व्दारा नाम टेकर पुकार 
गया दै, श्सका हनना ही अथ॑षटैकि इस समय तुमसे कामै, वुग्ारा प्रयोजन दै, ठम्हारी मुख्यता है, 
तुम्हारी विवक्षा है; पर इसका यद अ्भकदापि नदीषैकरि तुम अपने समानाभिकारी माइर्योके सद्धावको 
टी उस्वाद्कर फेकनेका दृष्ययास करो । वाम्तिवक व्रात तो यदै कि-यदि प्रकी अपेक्षा नास्ति धमन दहो 
तो जिम षदे तुम रष्वे ष्टो बह घा श्रा ही न रह जायगा किन्तु कपड़ा आदि परपदाथरूप हो जायगा । 
अतः तुमं अपनी स्थितिके लि मी यह आवदयक षै कि तुम अन्य धर्मोक्री वास्तविकं सिितिको समश्नो । तुम 
उनकी सा न कर सको हसक लिये अहिसाका प्रतीकं श्यात्‌ शब्द तुमसे पटे ही वाक्यम लगा दिया 
जाताै। भाई अस्ति, यष्ट तुम्हारा दोधनर्टीहै। तुमतो -रात्रर अपने नाम्तिआदि मादर्योके साथ 
रिलमिलकर अनन्तधर्मा वस्तु मं रहते हो, सव धर्मभाई अपने-अपने स्वरूपके सपिश्च भावसे वस्तुमे रह रे है, 
पर इन पूट डाल्नेवाले नस्तुद्रषटार्ओको क्या का जाय ? ये अपनी एकांगी दृ्टिसे नुममं परूट डालना चाहते 
ह ओर प्स्येक धर्मकः प्रलोभन दकर वस्तुका पूरा अधिकार देना चाहते द ओर चाहते दकि तुममंभी 
अष्टकरारपूर्णं स्थिति उस्पन्न दोकर आपस भेदभाव णवं चिसाकी सषि हो । बस श्यात्‌" शम्द एक अश्नन- 
शल्यका है जो उनकी दृष्टिका विकृत नीं होने दवेता । वह उसे निर्म ओीरपूर्णदर्शी बनाता टै। इत 
अविवक्षित संरक्षक, दि विपापदारी, सचेतक प्री, अर्दिसा अं।र सव्यक प्रतीक, जीवन्त भ्यायरूप, रब्दको 
सुधामय करनैवाके तथा सुनिश्चित अपेन्नाक बोतक (स्यात्‌ शब्दके स्वस्पफे सथ हमारे दाश्निर्कोनि न्याय 
तो किया ही नष किन्तु उसके स्वरूपका रायद, सम्भव, कदाचित्‌ जेस भ्रष्ट पर्या्योसे विकृत करनेका अधशो- 
भन प्रयत्न अवद्य फिया है ओर आजतक कियाजारहादै। 

सब्रसे थोधा तर्कतो यद दिया जाताष्ै कि वड़ा जव अस्तैः, तो नास्ति कसे हो सकता दहै! 
घडा ज एकै तो अनेक कैसेहो सकता? यतो प्रत्यक्षविरोधः पर विचार तो करो-घड़ा 
आख्िरष्ड़ाष्टीतोषैः कपडातो नहींदै, कुसी तो नदीं है रेचिल तो नहीं दै । ताखयं यह कि वह घटमिन्न 
अनन्त पदार्थोरूप नहीं । तो यह कनेमे आपको क्यो संकोच होता है कि षडा अपने स्वरूपे अस्ति 
है ओर स्वभिन्न परसूपोसे नास्ति है। स धेम अनन्त परसूपौकी अपिक्षा (नास्तिलः है, अन्यथा दुनिर्योमे 
कोर शक्तिः एेसी नदीं जो धडेको कपड़ा आदि दहोनेसे येक सकै । यह नास्तित्व धमंद्दी धट़ेको धडेके 
रूपमे कायम रखता है । इसी 'नास्तिः धर्मकी सूचना अस्ति" कै प्रयोगकालमे (स्यात्‌ शब्द देता है । इसी 
तरह घडा समग्रभावसे एक होकर भी अपने रूप रस गंध स्पशं छोटा बडा लका भारी आदि अनन्त गुण 
ध्मीकी दशिसे अनेक स्पोमे दिखाई देता हैया नद्यं १ यह आप स्वयं बरताव । यदि अनेक रूपम दिखाई 
देता तो आपको वह मानने ओर कनेमे म्यो क्ट होता टै कि घड़ा द्रव्यरूपसे एक होकर भी अपने 
गुण धर्म शक्ति आदिकी दृष्टि से अनेक टै । जब प्रव्यक्चसे वस्तुमे अनेक विरोधी धर्माका स्पष्ट प्रतिभास हो 
रा है, वस्तु स्वयं अनन्त निरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीडास्थल है तव हमे क्यो संशय भोर विरोध उत्पन्न 
करमा चाहिए । मे उसकै स्वरूपको विकृतरूपमे देखनेकी दुर तो नदीं करनी चाददिए । दम उस महान्‌ 
सस्यात्‌ शब्दको, जो वस्तुके इस पूर्णस्पकी की सापेक्षभावसे बताता है, विरोध संशय जेसी गालि्योसे 
दुरदुराते है, किमाशर्यमतः परम्‌ ! यँ धम॑कीर्तिका यह द्लोकांश ध्यानम आ जाता टै कि- 

“यदीयं खयमथेंभ्यो रोशते त्रके वयम्‌ ‡-प्रमाण वा० ३।२१०। 

अर्थात्‌ यदि यह चित्र-रूपता-अनेकधर्मता वस्तुको स्वयं रुच रही है, उसकै बिना उसका अस्तित्व 
ही संभवं नदीं है तो हम बीचमे काजी बननेवाठे कौन ह १ जगत्‌का एक-एक कण इख अनन्तधमेताका 
आकरहै। हमे तो सिर्फ अपनी दिको ही निर्मल ओर विशार बनानेकी आवक्यकता है । वस्तु 
विरोध नहीं है, बिरोध तो हमारी योम है। ओर इस द शिविरोधकी भमृत (गुरषेर) स्यात्‌ शब्द है, जो 
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रोगीको तत्काल कटु तो अवश्य र्गती दै पर सके बिना यह रष्टिविपमज्वर उतर भी नही खकता | 

धस्तुकी यनन्तधमरमरकला-वस्तु अनेकान्तरूप है यह बात थोडा गंभीर विचार करते दही 
अनुभवम भ जाती है, ओर यद भी प्रतिभासित होने ल्गता है कि हमारे क्षुद्रश्ञानने कितनी उखछर बद 
मचा रखी है तथा वस्तुके विराट्‌ स्वरूपके साथ खिलवाड़ कर रखी टै । पदार्थं भावरूप भी है ओर अभाव 
रूपभीषै। यदि सर्वथा भावरूप माना जाय यानी द्रव्थकी पर्यायको भी भावरूप स्वीकार किया जायतो 
प्रागभाव प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव ओर अत्यन्ताभाव इन चार अभावोका लोपष्टो जनेसे प्ययं भी 
अनादि अनन्त ओर सवंसंकररूप हौ जायगी तथा एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप होकर प्रतिनियत द्रव्यव्यनस्थाको 
समाप्त कर देगा | 

संदसदात्मकत्व-परत्येक द्रव्थका अपना असाधारण स्वरूप टोता है । उसका निजी क्षे कार ओर 
भाव होता टै जिनमे उसकी सत्ता सीमित रहती टै । सृक्मविचार करनेपर क्षे कार ओर भाव अन्ततः द्रव्यकी 
असाधारण स्ितिरूप दी फलित होते र । यद द्रव्य क्षेत्र काल ओरभावक्रा चतुय सखरूपचनुषएटय कष्टखाता है | 
प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूपचतुष्रयमे सत्‌ होता है पररूपचनुष्टयसे असत्‌। यदि स्वरूपचतुषए्टयकी तरह परसूपनतुष्टय 
सेभीसत्‌ मान लिया जायतो स्व ओर परमं कोई भेद नष्टो रहकर सवको स्वप्मिक्रताका प्रसंग प्राप्त होता 
है | यदि परस्पकी तरह स्वरूपसे भी असत्‌ हौ जाय तो निःस्वरूप दोनेसे अभ्रावात्मकताका प्रसंग दोताहै। 
अतः खोककी प्रतीतिसिद्ध व्यवस्थाकरे लिये प्रयेकं पदाथका स्वरूपे सत्‌ ओर पररूपये असत्‌ मानना दही 
चाहिये । द्रव्य एक अखंड मीलिक तत्व टै। पुद्रल द्र्य दी परमाणुओक पररपर संयोगमे छोरे.षदे अनेक 
स्कन्ध ैयार होते है । ये स्कन्ध संयुक्तपर्यायस्प ह । अनेक द्र्व्यकि संयोगमे दी धर पट आदि स्थूल पदार्थोकी 
सृ दोती है । ये संयुक्त स्थूलपर्यायं भी अपने द्रव्य अपने क्षेत्र अपने काल ओर अपने असाधारण निजधर्मकी 
दष्टिसे “सत्‌? है ओर परद्रव्य परक्षेत्र परकाल ओर परभावक्री दृष्टिसे असत्‌ दै । इस तरह कोद भी पदार्थं इस 
सदासदात्मकताका अपवाद नदीं दो सकता । 

पकानेक्ात्मक तत्व- दम पटे रख्खि चुकेटंकि दो द्रव्य व्यवदारफैय्ि हीषएकक्टेजा 
सकते हं वस्तुतः दो प्रथक्‌ स्वतन्त्र सिद्ध द्रव्य एकसत्ताक नदीं दो सकते । पुद्ररु द्रव्यक अनेके अणु जब 
स्कन्ध अवस्थाको प्रास होते टै त उनका राक्तायनिक मिश्रण दोता र जिससे बे अमुककारुतक एकसत्ताक 
जैते ष्टो जाते द॑ । एेसी दामे टमं प्रत्येकं द्रव्यका विचार करते समय द्रव्य टष्टिषे उसे एक माननाद्टोगा 
ओर गुण तथा पर्या्योकी दृष्ट से अनेक । एक ही मनुष्यजीव अपनी बाल युवा ओर इद्ध आदि अवस्धार्ओकी 
ट्टिसि अनेक अनुभव म आता दै । द्रव्य गुण ओर पयार्योसे, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेश्चा 
भिन्न होकर भी चकि द्रव्यते पृथक्‌ गुण ओर पर्यार्योकी सत्ता नदीं पादं जाती या प्रयत्न करक भी दम द्रव्यसे 
गुणपर्यार्योका विवेचन-श्रथकरण नदीं कर्‌ सकते अतः अभिन्न है । सत्‌ सामान्यकी दष्टिसे समस्त द्र्व्योको एक 
कटा जा सकता है ओर अपने-अपने व्यक्तित्वकी दटिसे प्रथक्‌ अर्थात्‌ अनेक । इस तरह समग्र विश्च अनेक 
होकर भी व्यवहारार्थं सग्रहनयकी दणटिसे एक का जाता ै। एक द्रव्य अपने गुण जर पर्यार्धोकी 
टष्टिसे अनेकात्मक टै । एक दी आत्मा सुख-दुःख ज्ञान आदि अनेकरूपसे अनुभवमं आता है । द्रव्यका 
लक्षण अन्वयस्य है जव कि पर्याय व्यतिरेकस्य होती | द्रव्यकी एकर्संख्या है ओर पर्यर्योकी अनेक । 
द्रव्यका प्रयोजन अन्वयज्ञान टै ओर पर्यायका प्रयोजन व्यतिरेकजान । पयविं प्रतिक्षण नए दती दं ओर द्रव्य 
अनादि-अनन्त होता | एक होकर भी द्रव्यकी अनेकरूपत जब प्रतीतिसिद्ध टै तब उसमे निरोध संशय 
आदि दृषर्णोका कोई अवकाश नदीं है । 

नित्यानित्यात्मक-यदि द्रव्यको स्वधा नित्य मानां जाताद्ैतो उस्म किसी भी प्रकार 
परिणमनकी सम्भावना नदीं होनेसे कोद अर्थक्रिया नहीं हो सकेगी ओर अरथ॑क्रियाधून्य नेसे पुष्य-पाप 
बन्धमोक्च जौर केन-देन आदिकी समस्त व्यवस्था नष्ट शो जोयमी । यदि पदार्थं एक जैसा कूटस्थनित्य र्ता है 
तो जगतक प्रतिश्चणके परिवतंन असम्भव हो जार्येगे । यदि पदार्थको सवंथा विनाशी माना जातादहैतो 
ूरवपर्यायका उर्व खाथ कों वासविक सम्बन्ध न दोनेकै कारण लेनदेन बन्धमोश्ष स्मरण ओर परत्यमिशान 
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भादि व्यवहार विच्छिन्नो जर्वेमै | जो करेगा उस भोगनेष्छा क्रम ही नष्टं रटेगा | नित्यपक्चमे कर्तृत्व 
न्दी अरनता तो अनित्य पक्षम करनेवात्य अन्य ओर भोगनेवाला अन्य होता दै । उपादान-उपादेयभावमूलयक 
कार्यकारणभाव भी इम पन्नम्‌ नहीं बन सकैगा । अतः समम्त लोकव्यवहार नोक-परन्रोक तथा कायकारणमाव 
आदिकी सुव्यवम्थाके लिये पदार्भमिं प्ररिवर्तनके साय-दी-साथ उसकी मीलिकता ओर अनादि अनन्तरूप 
्रव्यत्वका भाधारभूत भरुवस्तर भी स्वीकार करना ही चावे । 


हसक माने चिना द्रव्यक्रा मीदिकत्व सुरक्षित नीं र्द सकता | अतः प्रयेकं द्रव्य अपनी अनादि 
अनन्त धारं प्रतिश्नरण सदश-विमरयथ अन्पसदटटा अधमटश आदि अनेकरूप परिणमन करता दुभ भी कमी 
समाम नदीं हाता, उसका समुर -उच्छदया विनादानर्दीं दाता । आप्माको मीक्नदो जानेपर मी उसकी 
समाति नदी ष्ोती करिन्तु व अपन गुद्धतम म्वरूयमं भ्थिर हौ जाता 2। उस समय उसमे बैभानिक परिणमन 
नदीं होकर द्रव्यगत उलाद व्यय स्वनावकै कारण ग्वभावमन्यकर सद्दा परिणमन सदा दोता रहता रै । कभी 
भी यष्ट परिणमनचक्र सकता नदी है भरन कभी कोरद्‌भी द्रव्य समात्तद्दी दो सकता दै । अतः प्रव्येक द्रव्य 
नित्यानित्यात्मक है । 


हम स्वयं अपनी बाल युना ब्रद्ध आदि अवस्या्ओमिव्रदलर्टै ह फिर भी हमारा एक एेसा अस्तित्व 
तोष्ैष्टी जो इन सन परिवर्तनीमि हमारी एकरूपता रखता दै । वस्तुस्थिति जव इस तरह परिणामीनिव्यकी 
है तव्र यट शंका जौ निस्य है वह्‌ अनियय कैसा ? निर्मूल टै। क्यक्रि परिवरतनाके आधारभूत पदा्थकी 
सन्तानपरम्परा उसके अनाश्नन्त सयकरै विना बन नरी सक्ती । यही उसकी नित्यता दै जो अनन्त 
परिवतनोकर बायमुद भी वह्‌ समाप्त नदीं होता ओर अपने अतीतक सम्कारोको चेता दछोडता वर्तमान तक 
आता टै ओर अथने भविष्यकरे एक-एक क्नणक। वर्तमान बनाता दुभा उन्द अतीतके गहरमं ठकरेलता जाता 
ट, परर कभी स्वयं सकता नहीं | किसी एमे कालकी कल्पना नीं जा सकती जो स्वयं अन्तिम लो, जिसके 
चाद दूसरा काल नहीं आनेवाला दो । कालकी तरदं समस्त जगते अणु-परमाणु चेतन आदिभेसे कोई एक 
या सभी कभी निर्मूल समाप्त हो जयगे फेसी कल्यना दी नदीं होती । यद कोड बुद्धिकी सीमाकरे परेकी बात 
न्दी है । बुद्धि अमुक क्षणम अमुक पदार्थका अमुक अवस्था होगी इस प्रकार परिवर्तनका विद्रोपस्पमन 
भी जान सके पर हइतना तो उसे स्प भन होतादैकिं पदार्थका भविष्यक्रे प्रत्येक क्षणमे कोर्ई-न-कोःई 
परिवतंन अवश्य होगा । जब द्रव्य अपने मौलिक है तव उसकी समाति यानी समृ नाश्चका प्रश्न दही 
नदीं है । अतः पदार्थमात्र चदि ब्ट॒चेतन हो यरा अचेतन परिणामी-नित्य टै । वह प्रतिक्षण त्रिलक्षण है| 
हर समय एक पर्याय उसकी होगी । चद अतीत पर्याया नारा कर जिस प्रकार स्ववं अस्तित्वमे आई है 


उसी तरह उत्तर पर्यायको उस्न्न कर स्वयं नष्टो जायगी | अतीतका व्यय वर्तमानका उत्पाद ओर 
दोर्नौभिं द्रव्यगत ध्रुवता है दी) 


वट ्रयात्मकता वस्तुकरी जान षै । इसीको स्वामी समन्तभद्रं तथा भद्र करुमारिलने लोकिकं दृणन्तसे 
दस प्रकार समस्चाया है कि-सोने क कलराको मिदटाकर मुकुट बनाया गयातो कलशार्थीको दोक हुमा 
मुकुटामिराषीको षं ओर सुत्र्ार्थीको माध्यस्थ्य भाव रहा । कटदार्थाको रोक कलशनाराके कारण हुआ 
भुकुटाभिल्यप्रीको दषं सुकुटके उत्पादक कारण ओर सुवर्णार्थीकी तटस्थता दोनो दशार्थोमे सुवण बने 


(१) ““घटमीकिसुषणार्थी माशोरपाद्स्थितिष्वयम्‌ । 
शोकभरमोवमाभ्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥'?-आक्षमी ० श्छो० ५९ । 
"'कधंमानकभङ्गे च रुखकः क्रियते यद्‌ । 
तदा पूर्वार्थिनः रोकः प्रीतिश्राप्युत्तरा्थिनः । 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्वु त्रयात्मकम्‌ ॥ 
न नारोन विना शोको नोर्पादेन विना सुखम्‌ । 
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं सेन सामान्यनित्यता ॥**-मी० श्डो° पृ० ६१९। 


विषयपरिखय : नयमीमांसा-स्यादाव्‌ १५९६ 


रहने$ै कारण हुईं । अतः वस्तु उत्पादादित्रयात्मक हैः | दूधको जमाकर दही बनाया गया तो जिस व्यक्ति- 
को दुध खानेका त्रत है बह दहीको नद्टीं खायगा पर जिसे दष्टी खानेका त्रत वष दहीकोतोखा लेगा पर 
वृषको नहीं खायगा । ओर जिसे गोरसकरे त्यागका त्त है वह न दृध खायगा भौर न दष्टी; स्योकि दोनो 
ही अवस्था्ओंम गोरसत्व है ही । इससे ज्ञात होता है कि गोरसकरी षी दूष ओर ददी दोना पययिं थी। 


पातज्नलः मदामाध्यमे भी पदाथक्ते वयात्मकरत्वका समभन शब्दार्थं मीमांसाकषे प्रकरणम मिलता है| 
आकृति नष्ट होनेपर भी पदार्थकी सत्ता बनी रहती दै । एक दही क्षणमे वस्तुकै अयात्मकर कटनेका स्पष्र अर्थ 
यह दै कि पूर्वका विनाश ओर उत्तरका उत्पाद दो चीजें नरहीट किन्तु एक कारणमे उत्पन्न होने कारण 
पूवं विनाश ही उत्तरोत्पाद्‌ है । जो उत्यन्न होतार वही नष्ट होतादै ओर वष्ठी प्रुच दै । मुननेमं तो एेसा 
लगतादहैकरिजा उयन्नहौतादै ओरनषट होता दै वह्‌ भुव कंसेहो सक्तादै? यहो प्रकट निरोधे | 
परन्तु वस्नुस्थितिका थोड़ी रिथरतासे विचार करनेपर यह कु भी अल्पया नहीं है । हमक माने पिना तच्चक्र 
स्वरूपका निर्वाह दी गीं टो सकता । 


भेदाभेदात्मक तत्व-गुण ओर गुणीभे, सामान्य ओर्‌ सामान्यवानभ, अवयव ओर अवयवीमे, 
कारण आर कार्यम सर्वथा भेद माननेसे गुण-गुणी भाव आदि नदीं बन सकृते । सर्वथा अभेद माननेपर 
गुण-गुणी व्यदार नहीं दो सकता । गुण ग्रदि गुणीमे सर्वथा भिन्न दहै तो अमुक गुणका अमुक गुणीसे 
टी सम्बन्ध कसे नियत करिया जा सकता रै? अवयवी यदि अवयवो सर्वथा भिन्न हैतो एक अवयवी 
अपने अवयर्वोमि सर्वात्मना रटेगा या एकदेश सै? यदि पर्णरूपमे; तो जितने अवयव हं उतने ष्टी अव्रयवी 
मानने हग | यदि एकदेशसे; तो जितने अवयव दहं उतन प्रदेश उस अवयवीकै स्वीकार करने होगे | इस 
तरह अनेक दप्रण सर्वथा भेद ओर अभेद पक्षम आते द अतः तत्को पूर्वोक्त प्रकारसे कथित्‌ भदाभेदात्मक 
मानना चाहिये । जो द्रव्यै वही अभददैओरनजो गुण ओर पर्याय वहीमेददहै। दो प्रथक्सिदध द्र्व्योमि 
जिस प्रकार अभेद कार्पनिक टै उसी तरह एक द्रव्यका अपने गुण ओर प्यायसे मेद मानना भी सिः 
समन्चने ओर समञ्चानेकरे लिए ह| गुण ओर पर्यायको छोड़कर द्रव्यका कोट स्वतन्त्र अस्तित्व नहीषैनो 
नमे रहता हो । 


दखी तरह अन्यानन्यात्मक, प्रथक्त्वाप्रथक्त्वात्मक तत्वकी भी व्याख्या कर ठेनी चाहिये | 


श्धर्म धर्मिभावका व्यवहार भले दी अपिक्षिकदहो परस्वस्पतो स्वतःसिद् हीदटै। जतेएकदी 
व्यक्ति विभिन्न अेश्रा्ओसि कर्ता कर करण आदि कारकरूपसे व्यवहार्भे आता है पर उस व्यक्तिका स्वरूप 
स्वतःसिद्ध ही हुआ करता है, उसी तरह अनन्तधर्मा प्रस्येक प्रदार्थमे अनन्त धमं स्वरूप सिद होकर भी परकी 
अपिक्षासे व्यवहारमे आते हं । निष्कर्म इतना ष्टी कि प्रत्येक अम्ब॑ड तत्व या द्रव्यको व्यवहारमं उतारने 
लिये उसका अनेक धर्मि आकारकै रूपमे वणन करिया जाता दै; धर्मोकी उस द्रव्यको छौडकर स्वतन्त्र सत्ता 
नदीं है । दूसरे शब्दम अनन्त-गुणपर्यायं ओर धर्मोको छोड़कर द्रव्यकरा कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नदीं दै । 
काद्‌ एेमा समय नदीं आ सकता जब्र गुणपर्यायस्नुन्य द्रव्य प्रथक्‌ मिल सके या द्रव्यने भिन्न गुण ओर पर्या 
दिखाई जा सकर । 
(१ ““पयोग्रसो न दुध्यत्ति न पयोऽत्ति वुधित्रतः । 
अगोरसव्रतो नोभे तस्मात्तश्वं श्रयातमकम्‌ ॥''-आक्षमी० छो० ६० । 
(र) “दर्यं हि नित्यमाकृतिरनिष्या `ˆ" सुवर्णं कयाचिदृाङृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाङृतिमुप- 
मय रचकाः परियन्ते, र्चकाकृतिमुपशथय कटकाः क्रियन्ते, कटकाषृतिमुपश्ट य स्वसिकाः क्रियन्ते, पुनरावृत्तः 
सुवणं पिण्डः, पुनरपरया आहत्या युक्तः खदिराञ्गर सदो कुण्डङे भवतः, भाकृतिरग्या भन्या च भवेति, व्र््ं 
पुनस्तवेष, आङृप्युपमर्देन द्रष्यमेवावश्िष्यते ।'*-पात० महाभा ० १।१।१। योगमा० ४।१६ । 
(६) भाप्तमी° श्छो ° ७३-७५ । 


१६० ॐ -उचनो 


इस तरह स्याद्वाद शस अनेकस्य अर्थको निर्दोष पद्धतिसे वचनन्यवक्टरमं उतारता है ओर प्रत्येक 
वाक्यकी सागिश्चता ओर रिकः ध्थितिका बोध कराता है। 

हस म्याद्रादके स्वस्पका ठीक दरीक न समञ्लकर ध्दांकराचायं गुणमति स्थिरमति धर्मकीर्ति प्राकर 
सर्वर शान्तरक्ित कर्णकरगामि जयरारि व्योमदिव भास्कराचाय विक्ञानधिक्षु श्रीकण्ड रामानुजाचायं बछभा- 
नाय ओर निम्धाक्राचाय आदिक द्रवाय तथा इन प्राचीन आचार्यक अनुसरणकर आधुनिक टेखर्कोक द्वारा 
की गहं स्याद्वादममालाचनाकी प्रसयानलाचना ज॑नदकन घ्र" ५६०-५१३) म॑ देखना चाहिए । वदी स्याद्ाद्म 
दिये जानेवाने मंशयादि दीर्मोका परिहार भी किया गयाषट। 


मै 


% निक्षेप मीमांसा 


अनन्तधर्मात्मक पदाथको व्यतदारम्‌ लानेके स्थि किये जानेवाठे प्रयनेमिं निक्षपका मी स्थान टै। 
जगत्‌ व्यवहार तीन प्रकारमे चल्ते ई । कु व्यवहार ज्ञानाश्रयी कु शम्दाश्रयी ओर कुछ अभथभियी होते 
है । अनन्तघर्मा वस्तुको मंव्यगहारफे लिये उक्त तीन प्रकारके व्यवदार्योमे बरना निक्नेप है| निक्षेपका 
कान्दिक अथं है रतना । यानी वस्तुक विव्रक्षित अंराको समन्चनेके लियं उसकी शाभ्दिक आर्थिक सांकसििक 
आरोपित भृत भविष्यत्‌ वर्तमान आदि अवस्थार्जोका सामने रग्वकर प्रस्तुतकी ओर दृष्टि देना निक्नपका ल्य 
ह | प्राचीनकालमे ष्टी जन प्ररम्पराम पदाथके वर्णनकी एक विदोप पद्धति रदी टै । सृत्रौमे कोई एक शब्द आया 
कि उसको नाम स्थापनां द्रव्य भाव कराल ओर स्नेत्र आदिकी दृष्टस अनेकधा विदखेपण करके सामने रखा जाता 
है| फिर समन्षाया जाता किं इनमें अमुक अर्थं विवक्षित द। जैसे शोको लाओ इस वाक्यम धोद का 
निक्षेप करके बताया जायगा क्रि जिसका “घोडा नाम रस दिया जातादै वह नाम घोडा ट। जिस तदा- 
कार चिलौनेको श्ौडा कहते रै वषट सद्धावस्थापना घोडा दै, जिस अतदाकार शतरजके मोहरी घोडा 
कहते है चह असदद्धावस्थापना ध्रोड़ादै। जो जीव मरकर आगे धोड़ाद्टोगा रह द्रव्यधोडाहै। जो आज 
वस्तुतः धोडा है वह भाव घोडा ्। इनमे स्थृलरूपसे नामधोडा रान्दार्मक व्यवहारके ल्वि आधार होता है 
तो स्थापना घोडा ज्ञानात्मक व्यवहारे लि ओर द्रव्य ओर भावघोडा अ्थाभ्नियी व्यवहार धियि आधार 
मनते ष्ट यदि कों बालक घोडेकै लियिसेतादै तो वर्ह खिलोना घोड़ा लाया जातां है ओर शतरजकै 
समय वद मृहराघरोड़ा ही पका जाता दै । सवारौके समय भावधोड। ही उपपुक्त होता है ओर किसी साकै- 
तिक व्यवहारकै लि नामप्रौटृकी उपयोगिता होती दै। तासं यह कि प्रदाथक्रे विवश्तित अंशको सटीक 
पकड़ने लिए उसके संभाव्य सभी पिक्योको सामने रता जातादै, फिर कटा जातादटै कि इनमे (अमुक 
अंश” चिवक्षिते दै । धवला टीकां निक्षेपविपरयक यहे प्राचीन गाथा उद्धृत है जो किचित्‌ पाटमेदके साथ 
अनुयोगद्वार सूत्र म॑ भी उपलब्ध ै- 


“जत्थ ब्रह जाणिञ्जा अघरिमिदं तत्थ णिक््खिवे णियमा। 
जत्थ बहूवं ण जाणदि चउद्ुयं णिकिखवे तत्थ ॥" 


अर्थात्‌ जरह जितना ब्रूत जाने वहा उतने षी प्रकारसे पदार्थोका विदखेपण या निक्षेप करना 
चाये । जहां अधिक्र न जाने बर्हा कमते कम चार प्रकारसे पदार्थोका निक्षेप करना चादहिए । यही कारण 
है कि-मृखाचारपे (सामायिक' के तथा जिलोकप्र्ञतिभ्मे मङ्गलः कै नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल ओर 
भावक भेदसे छह निक्षेप किये गये हँ । आवश्यक नियुक्ति इन छह निक्षपमें (बचन को ओर जोड़कर खात 
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( ) जयधवला भाग + भरस्ता० पर १०० 
(२) प्रथम पु० ० ३०। 
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विषययरिशय ! गिसेपमीमांसा १६१ 


प्रकारके निक्षेप ताये ह । ययपि नि््पोके संभाव्य भेद अनेक हो सकते है ओर कुछ प्रन्थकार्रोने कियि भी 
हं परन्तु कमसे कम नाम स्थापना द्रव्य ओर भाव इन चार निकषर्पोको माननेमे सवं सम्मति है। पदार्थोका 
इस धरकारका निक्षेप प्राचीनकाले अत्यन्त आवश्यक माना जाता था। आ० यतिवृपभः' लिखते हे फि- 
जो प्रमाण नगर ओर निक्षेपसे पदार्थकी ठीक समीक्षा नहीं करता उसे युक्त भी अयुक्त ओर अयुक्त भी युक्त 
प्रतिभासित होता है । धवल्भ्नंतो भौर स्पष्टल्व्ाटै कि निक्षेपकै भिना किया जानेषाल्य निरूपण वक्ता 
भौर श्रोता दोनोको कुमा्गमे ठे जा सकता है । 


आ० पूज्यपादभ्ने निक्षेपका प्रयोजन बताते हुए लखि है कि “सख किमथेः अप्रङतनिराकरणाय 
प्रक्तनिरूपणाय च अर्थात्‌ अप्रक्रतकै निराकरणके लिये ओर प्रकृतका निरूपण करनेकै खये निक्षेपकी 
सार्थकता टै । धवला (पु° १) म निक्षेपका प्रयोजन ब्रतानेवारी यह प्राचीनगाथा उद्धतदटै- 
“उक्त हि-अयगयणिवारणद्टं पयदस्स परूवणाणिमिसं ख । 
संसयविणासणद्रं तश्चत्थवघारणद्रुं च ॥”” 


अप्रकृतकरे निराकरण प्रङृतके प्ररूपण संशयकर विनाश ओर तत्रार्थके निश्चयक द्ध्य निक्षेपकी 
सार्थकता है। वहीं सकरा पिडोप मिवरण करते दए किस है फि यदि श्रोता अन्यन्न है ओर पर्यायार्थिक 
टष्टिवाल दै तो अप्रकृतकै निराकरणक्रे खि तथा यदि द्रव्याथिक दृधिालाहै तो प्रहतकै निरूपणके लिये 
निन्नेप करना चाहिए । श्रोताकौ यदि पूणं विद्वान्‌ मा एकदेशक्लनी होकर भी तच््मे सन्दे्टदै तो सन्देह 
निवारणकरे लिये, यदि त्म विपर्यास टै तो त्याथकरे निश्वसके लिये निक्षेपकी आवहवकता है | 
अकलङ्कदेवने" निक्ेरपौका विवेचन करते ए लिखा टै करि- 
“नयाञुगतनिक्षेपै रुपायेमदवेदने । 
विरचय्यार्थवाकप्रत्ययात्ममेदान्‌ धता्पितान्‌ ॥'" 


अर्थात्‌ निश्नेप पदारथकरि विदलेप्रणकै उपायभूत है । उन्हे नयो द्वारा ठीक-टीक समन्लकर अर्थारमक 
जानात्मक ओर शब्दात्मक मेदोकी रचना करनी चादि । इस वर्णनमे इतना स्पष्टहोजाता है कि 
अकरलङ्कदेव विरोप रूपसे समन्तभद्रक" द्वारा प्रतिपादित बुद्धि शब्द ओर अर्थं र्ूपसे पदा थक विद्टेपणकी ओर 
ध्यान दित्य रहे दै; क्योकि तीनो प्रकारके अर्थेमिं शान एक जैसा दही होताटै। 

सिद्धितिनिश्चय (१२।१) मं निक्षेपको अनन्त प्रकारका ब्रतलाकर भी उसके चार मुख्य भेद वटी केष 
द॑ जो तत्वार्थसूत्र (१।५) म निर्दिष्ट दह । वेह नाम-स्थापना द्रव्य जीर भाव्र। 

द्रव्य जाति गुण क्रिया आर परिभाप्रा ये शब्दप्रतर्तिकरे निमित्त होतेह । इनमे किसी निभित्तकी 
अपेक्षा न करक इच्छानुसार वस्तुकी जा चाहे संज्ञा रखना नाम निक्षेप है । यह अनेक प्रकारका है| यथा 
व्यम्न जीवविपयक नाम-जैमे यदह देवदत्त ै। समस्त जीव विपथक नाम-जैसेये सब ग्गं आदिदहै। एक 
जीव विपरयक नाम-जैसे आदिनाथ । अनेक जीवविप्रयक नाम-जैसै यह्‌ डित्थ यह्‌ डवित्थ ग्रह जिनदत्त 
आदि । व्यस्त अजीव विप्रयक नाम-जसे व्याकरणम समासकी सः संज्ञा | समस्त अजीवविपयक नाम- 
जैसे व्याकरणमे भू आदि धातुर्ओकी श्धुः संया । एक अजीव व्रिपयक्र नाम-जैसे आकाश काल आदि 
संशा । अनेक अजीव पिषयक नाम-जैघे व्याक्ररणमे रात्र ओर शानच्‌ प्रत्यर्योकी 'खत्‌' यह संशा । जाति 
गुण आदिक निमित्तके किया जानेवाला दान्दव्यवह्ार नाम निक्षेपी म्यादामं नक्ष भआता^। अनन्तवीर्या 
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चार्यश्के मतसे वह॒ स्थापना निश्रेपमे अन्तर्भूत है । जिस वस्तुकी जो संश रणी जाती है नाम निक्षेपम्‌ वह 
बस्नु उसी संशकी वाच्य होती है उसकै पर्यायवाची अन्य शर्न्दोकी नहीं | जेसे "गजराजः. संश्ञावाठे 
व्यक्तिको करि स्वामी या हस्तिनाथ नहीं कदा जा सकता । पुस्तकः पत्र चित्र आदिमं लिखा गया 
लिष्यात्मक नाम भी नाम निक्षपहै। 

जिसका नाग रग्वाजा चुका उमकी उसीकै आकारवाली मूर्तिं या चित्रम स्थापना करना 
तदाकार या सद्धाव स्थापना है । यष्ट स्थापना छकडीमे बनाये गये, कपदमं कादे गये, चित्रम स्थिति गये ओर 
पत्थरमे उकैरं गये तदाकार ध्य वही हैः हस सादद्यमृलक अभेद बुद्धिकरी प्रयोजक होती र | भिन्न आकार 
वाली वस्नुमे उसकी स्थापना अतदाकार या असद्धावस्थापना है जेमे रातरजकी गोर्रोमे हाथी घोडे आदिकी 
स्थापना | 

नाम ओर स्थापना दोनो यद्यपि साङ्केतिक ट पर उनमें हतना अन्तर" अवश्य दै करि नाममे नामचाये 
दरव्यका आरोप नदीं होता जव करि स्थापनाम्‌ स्थाय्य द्रव्यका आरोप क्रिया जातादै। नामवारे पदाथकी 
स्थापना अवश्य करनी चाहिए यदह नियम नरह ज्र करि जिसकी स्थापनाकी जाती टै उसका स्थापनाकै 
पूवं नाम अवश्य र लिया जाता द । नाम निक्षेपमे आदर आर अनुग्रह नहीं देखा जाता जव क्रि स्थापनामें 
आदर ओर अनुग्रह आदि अवश्य ्तेर्द। तासर्यं यह टै कि जिम प्रकार अनुग्रहार्थी स्थापनादेवका 
आदर या स्तवन करते £ उस प्रकार देवः नामक व्यक्तिका नहीं| अनुयोगद्वार-सूत्र (५१) आर 
बृहत्कत्पभाध्यभे नाम भौर स्थापनाम्‌ ग्रह अन्तर वरतायादै कि म्थापना इत्वर ओर अनित्य अर्थात्‌ 
सावंकालिकी ओर नियतकालिकी दोनो प्रकारकी होती है जव कि नाम निश्षप नियमन यावत्कथित 
अर्थात्‌ जग्रतक द्रव्य रहता टै तव्तक्र ॒रहनेवाल्म सावंकालिक होता दै। विरोपाचदयक भाष्य (गा० २५) 
म नामको प्रायः सार्वकालिक काष्ट उसके टीकाकार कोस्याचार्यने देवकरुर सुमेरु आदि अनादि 
पदाथेक्रि नामकी अपेश्ना उसे सार्वकालिक बताया टै।, 

भविष्यत्‌ पर्यायकी योग्यता या अतीत पर्यायकै निमित्तसे होनेवाले व्यवहारा आधार द्रव्यनिश्षेप 
होता है जैसे जिसका राज्य चला गया है उमे वर्तमानम राजा कना या युयराजको अभी ही राजा कटना । 
इस निक्षेपं राजविषयक दास्रक्रो जानमेवाला किन्तु उसमे उपयोग नहीं टगानेवाला व्यक्ति, सायककै भूत 
` भावी ओर वतमान शरीर तथा कर्मनोकर्म आदि शामिल द । भयिष्यतूमे तद्विषयक ाल्लकौ जो व्यक्ति 
जानेग। वष्ट भी इसी द्रव्यनिक्षेपक्ी परिषिमे आता टै । 


वतं मान पर्यायविरिष्ट दरव्यम तदयर्यायमूलक व्यवहारका आधार भावनिक्षेप होता टै । इसमे तद्विषयक 
राख्नका जाननेवाखा उपयुक्त आत्मा तथा तत्प्यायसे परिणत पदार्थ मे दोनो यामिल र | वृहत्कल्पभाष्यकी 
पीटिकामे बताया है किद्रव्य ओर भाव निक्ेषमे भी पूव्यापूय्यन्रुद्धिकी दिम अन्तर है । जिस प्रकार “भाव- 
जिनेन्द्र" भक्तोके लिये पूज्य ओर स्तुत्य होते है उस पकार द्रभ्यजिनेन््र नदीं । 

विशोषावक््यकमाष्य (गा० ५३-५५) मं नामादिनिकषर्पौका परस्पर भेद वताते दए लिखा दै कि- 
जिस प्रकार स्थापना इन्द्रम सहसनेत्र आदि आकार, सद्भूत इन्द्रका अभिप्राय, "यह इन्दर हैः यह बुद्धि 
इन्द्रभक्तो द्वारा की जानेवाली नमस्कार आदि क्रिया, तथा इन्द्रपूजाका फल अदि स्व होते है उस प्रकारके 
आकार अभिप्राय बुद्धि क्रिया ओर फल नामेन्द्र ओर द्रव्येन््रमे नहीं दोते। जिस प्रकार द्रव्य आगे जाकर 
भाषपरिणतिको प्राप्त हो जाता है या पिके भावपरिणतिको प्राप्त था उस प्रकार नाम ओर स्थापना नहीं| 
द्रव्य भावका कारण है तथा भाव द्रम्यकी पर्याय है उस तरह नाम ओर स्थापना नीं । जिस प्रकार भाव 
तदयर्यायपरिणत या तदर्थोपयुक्त होता है उस प्रकार द्रव्य नहीं । इस प्रकार इन चाोमे मेद है। 
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निेवोमें नययोजना- 


कौन निक्षेप कफिस नयसे अनुगत होता है इसका विचार अनेक प्रक।रसे देखां जाता है-आ ० सिद्धसेन 
ओौर पूज्यपाद सामान्यरूपसे द्रव्याथिकनर्योके विषय नाम स्थापना ओौर द्रव्य इन तीन निरक्षर्पोको तथा 
पर्यायाथिकनर्योका विषय केवल भावनिक्षेपको कते द । अकलङ्कदेषभ्का भी यष्टी अभिप्राय है । इतनी 
विरदोपता १ कि निद्धसेन संग्रह ओर व्यवद्ारको द्रव्यार्थिकनय कहते है; क्योकि इनके मतसे तैगमका संग्रह 
ओर व्यवहारं अन्तर्भाव हो जाता है। पूज्यपाद नेगमनयको स्वतन्त्र मानते टै अतः इन मतसे तीनो 
द्र्व्याथिक नय ई। दोर्नोके मतसे ऋजुसूत्र आदि चाये नय पर्यायार्थिक द। अतःये केवर भाव निक्षेपको 
विधय करते द । 

आ० पुणदन्त भृतबलिनि पटरखंडागस* आदिमे तथा आ० यतिचरपभःने कपायपाहुडके चूर्णिसृन्रौमे 
इसका कुछ विक्षेप यिवेचन किया है। वे नैगम संग्रह ओर व्यवहार इन तीनो नर्योमिं चारी निक्षेपोको 
स्वीकार करते ट । भावनिन्षेपके विषयमे आ० वीरसेनभनने ल्खिादटै कि ऋलान्तरस्थायी व्यञ्जनपर्यायकी 
अपिक्नासे जो कि अपनी अनेक अ्थपर्यायोभ व्याप्त दोनेकै कारण द्रव्यः व्यपदेश पा सकती है, भावनिक्षेप 
यन जाता है | अथथा द्रव्यार्भिकनय भी गौण स्पसे पर्यायको विपय करते र । अतः उनका विषय भाव- 
निक्नेप दो सकता दै | | 

कऋञुसूत्र नय स्थापनाके सिवा अन्य तीन निक्षेरपोका वरिपरय करता है । चकि सापना, सादश्यमूलक 
अमेद्‌ बद्धिमे होती टै ओर कऋञुसूत्रनय सादृदयकी त्रिपगर नहीं करता, अतः इसकी द्म स्थापना निक्षेप 
नहीं बनता । कालान्तरस्थायी व्यञ्जन प्ययिको वतमान सूपे ग्रहण करनेवारे अश्युद्ध ऋजुसूत्रनयम्‌ द्रव्य- 
निश्नप भी सिद्ध दौ जाता दै । इसी तरह वाचक शबम्दकी प्रतीतिकै समय उसके वाच्यभूत अर्थकी उपलग्धि 
होनेसे ऋ जुमूत्रनय नामनिश्नेपका भी स्वामी द्यो जाता । 

तीनो शब्दनय नाम मौर भाव श्न दो निक्र्पोको विधय करते है । इन शब्दनर्योका विपय लिङ्गादि 
मेदसे भिन्न तमान पर्याय है, अतः इनमे अमेदाश्नयी द्रव्यनिक्षेप नर्द बन सकता | 

जिनमभद्रगणि ऋजुसूत्रनयको द्रव्यार्थिक मानकर द्रव्याथिकनयम चारो निक्षेप षटास्ते ह| वे ्रजु- 
सूत्रनयम म्धपना निक्षेप सिद्ध करते समग्र लिखते हैँ कि कऋलुसूत्रनय निराकार द्रव्यको मावमे हेतु होनेकै 
कारण जव विपय कररता दै तवर वह सकार स्थापना को विषय क्यो नहीं करेगा? क्योकि मूर्तिमें स्थापित 
इन्द्रफै आक्रारसे भी इन्द्र चिप्रयक भाव उत्पन्न होता है । अथवा ऋजुसूत्रनय नामनिक्षेपको स्वीकार करता 
ह यह निर्विवाद टै। नाम निक्षेपया तो इन्द्रादि संज्ञारूप होता या ईन्द्रा्थसे च्ुस्य वाच्यार्थं सूप । अतः 
जब दोनो ही प्रकारके नाम भावके कारण होनेने ऋ्रजुसूत्रनयके विपय हो सक्ते षतो दन्द्राकार खापनाको 
भी भावम देतु दोनेके करण ऋजुसू्रनयका किपय श्ना चाहिए । इन्द्र शम्दका शन्द्रभावकैसाथतो 
कवर वाच्यावाचक-सम्बन्ध दी संभव है जो कि एक दुरवतीं सम्बन्ध है किन्तु अपने आकारके साथ दृन्दरार्थ- 
कातो एक प्रकारसे तादात्यसम्बन्धसा दोसक्तादहै जो कि वाच्यवाचकसम्बन्धसे अधिक सनिकटदहै। 
अतः नाम को विषय करनेवाला ऋजुसूत्र स्थापनाको भी विधय कर सकता है । विक्षेपावदयक भाध्यमें ऋमु- 
सूत्रनयमे द्रव्यनिश्नेप सिद्ध करनेके ल्थयि अनुयोगद्वारतूत्र (१४) का प्रमाण देखर लिखा है कि-ऋनुसूत्रनय 
वर्तंमानग्रादी होनेमं एक अनुपयुक्त देवदत आदिको आगमद्रव्यनिक्षेप मानता ै। वष्ट उसमे अतीतादि 


[१ 9 भ क ति त 


(१) सन्मति० १8६ । (र) सर्वाथंसि° १।६ | 

(३) सिद्धिवि° १२।३ । 

(४) प्रकृति अनुयोगद्धार प° ८६२ । (५) कसायपा० चू° जयथ ० ए २५९-३४ । 
(९) धवा पु० $ ए° १४। अयध० पु० १ धू० २६० (७) जयध० ए» २६३। 
(८) विष्ेषा० भा० गा० २८४७-५३ । 

(९) जैनतकंमा० प° २८। 


१६४ भ्स्तावनां 


कालभेद नही करता भौर न उस्म प्रकी अेक्ना प्रयक्ल्दह्ी मानता है। इस तरह जिनभद्रगणिकै मतसे 
कुजुसूत्रनयमे चारो टी निक्षेप संभव दटै। ये शब्दादि तीन नर्योमें मात्र भावनिक्षेप टी मानतेदै। आर 
उन्न इ्सकादेनु दिया टै टन नर्योका विद्युद शेना | विोपामश्यक भाध्यष्मे एक मतयदभीदटैकि ऋजु- 
सृश्रनय नाम सीर भाव दन दो निक्र्पोको ष्टी विषय करता दै । एक मत यह भीदटैकि संग्रह ओर व्यवहार 
स्थापना निपको चिपय नदी करते । इस मतके उत्थापकका कथन है कि-स्थापना चकि सकितिक टै अतः 
वह नामे ही अन्तभूत | दसका प्रतिवाद करते दूए उर्न्होने चखा है कि जव नैगमनय स्थापना निक्षेष- 
को स्वीकार करता ह ओर मंप्रहटिक धगम संग्रहनयसरूप टै ओर असंग्रदिकः नैगम व्यवष्टार नयसूप है तो नैगम- 
कै विभक्तरूप मप्रह ओर व्यवहारमं स्थापना निक्षेप भी विषय षो ष्टी जाता ट। इस तरह निवक्षामेदसे 
निक्षेपो नय सोजनाक्रा उपर्युक्त स्परदादै। 

म तरे प्रमाण प्रमेय नय ओर निध्पके सम्बन्धमं मंन्नेपम कर सास मरेकी बार्तोपर प्रकाद्रा दाल्कर 
यह प्रस्ावना समाप्त की जाती 


संस्कत महाविथाख्य, & 
म काशी -मरन्द्रङपार न्यायाचार्य 


| १ र 0. 
२ §।३।९५९ भ. ण 


धक र न न एत कया कवने जयः छि ७, 


(१ गा० २८४७५३६ । 


पिद्धिविनिश्रयरीका-प्रथमभागस्य 


वेचयानु- तः 


पृण , १० 
7 १ प्रत्यक्षसिद्धः दृष्टेः न केवलं स्तिः अपि तु ्रस्यभिज्ञानतकानु- 
रकाकं: मङ्गरम्‌ १ | मनाद्ोऽपि जायन्ते २७ 
मूल्नन्थकृतः बरन्थकरप्रलिज्ञा  , सुखतव्साधनयोः हेतृफलमावभ्रतीतिः आध्मना 
मङ्गलखडलाकाः + । भवति . २७ 
श्रीवध मानपदस्य स्यास्य २ | यथा पूर्वोततरक्षणाभ्यां मध्यक्षणस्य बरुखयता 
सिद्धिः भरमाणस्य फलम्‌ * ¦ प्रतीयते तधैव सुखतः्साधनयोः हेतुफरु- 
नयानां श्रुतमेदुन्वम्‌ ४। भावग्रतीतिः , २८ 
न ' ¦ निर्विकल्पम्थेव सविकल्पकपरिणति; २९ 
आदृ) अमिधेयादिकथनप्रयोजनम्‌ “ | प्राप्यानवधारणेऽपि यथा द्यस्य ततो विवेकाव- 
शाला ंग्रहवाक्यमेतत्‌ ध धारणं तथेव कार्यानवधारणेऽपि कारणताव- 
सिद्धिः प्रमाणम्‌ $ | धारणं भविष्यति २९ 
प्रमाणस्य स्वरूपम ६ | यथा वा चिग्रज्ञानें नीलाकारः फीततामनवधारय- 
अचेतनः्वाश्न सन्निकपादि प्रमाणम्‌ ५ श्षपि वोधरूपतामात्मसास्करोति वेव 
न तैजसं चकुः ८ | कारणतावधारणं भविष्यति २९ 
न निर्विकस्पकं प्रमाणम्‌ ९ | दुक्नपारवाभ्यासप्रकरणादिभ्यो न नीषादावेव 
अविसंवाविनी बुद्धिः प्रमाणम्‌ ११ संस्कारः, क्षणिक्वेऽपि तप्प्रसङ्गात्‌ ६० 
प्रमाणस्य फलं स्वाथविनिश्चरयः १२ | यदि निर्विकल्पकः संस्कारस्मृस्यादिकं भवति 
अहम्प्र्ययस्य नोरखाचथग्राहकस्वम्‌ १३ तदा क्षणिकसवाद्गावपि निश्चयः स्याव ३१ 
वहिरथंसिद्धिः १६ | सदृशापरापरोप्पत्तिविग्रलम्भव्‌ क्षणिङस्वानषधा. 
वाध्यब्ाधकभावसिदधिः १६-१७ । रणमयुक्तम्‌ ; स।रश्यासंभवाव्‌ ६२ 
न अदलीकिकोऽथः आकम्बनम्‌ १० | वेलक्षण्यानवधारणारमकं सादृश्यम्‌ ३२ 
स्व्नपरस्ययवत्‌ न जप्रःप्रव्ययस्य निराखम्बनता १८ | धरदरीपात्‌ कजलवत्‌ निर्विकक्पकाद्रुपि दृक्षंनात्‌ 
न स्व्नजाग्रतप्रस्यययोः सारुम्बनस्वसन्देहः | स्षटस्यादिकम्‌' इति मतस्याोचना दद 
नापि सदसश्वविकस्पातीतता | शादनुभवादिव निरश्व अर्थात्‌ कतो न 
प्रमाणादेव प्रमेयग्यवसायः | सदशस्मति द४ 
भभ्यासे वृशोनं प्रमाणमनम्यासे अनुमानमिति | वासनापेक्षादृपि दश्ंनान्न स्ति ४५ 
प्रक्ञाकरमतस्य समाकोचनम्‌ । व्यवसायात्मनः सजिकल्पस्यापि वैश्चद्म्‌ ३५ 
सविकल्पस्य प्रमाता `` ` | धुगपव्‌डततेः रघुद्सेवां निरविकश्यगतस्य वैश. 
तस्वसिद्धेः निणंयारमकःर्वम्‌ २३ | चस्य सविकश्ये आरोपः" इति मतस्य 
अनिर्णीतिार्थनि्णीतिरेव अनधिगतार्थाधिगन्तृता २४, समालोखनम्‌ ३६ 
व्यवसायास्मनो शषटेरेव संताप दः रष्दस्यतिधिकल्पवत्‌ अ्थस्ूतिविकश्यस्यापि 
न निर्विकल्पिकायाः १६ न अमिधानापेक्षा यलोऽनवस्थादयः ३६-१६४ 


शेः संस्कारः सजातीये स्मृतिः, ` त्यन्यदाका- न शाडदृस्मृतो अभिकापसं सर्गयोभ्यस्वात्‌ सथि- 
कतो ष्याख्यानम्‌ २७ कल्पत्वम्‌ ३८ 


१६द 


पररयक्षे स्थिरस्थूकस्वरक्षणस्यव धवभासः 
प्रत्यश्चस्य सविकल्पन्वं वेदाथ च 
बहिरन्व्षां क्षणिकस्यरक्षणस्य अप्रतिभासनान्‌ 


न च श्रणिककान्तं स्वमदमत्ममय अभथ- 


क्ियानभवः 
न ख तीरावुदिराकुनिस्यायेन क्रमयीगषद्ाभ्यां 
क्षणिकनश्वे भथंकरियासंयवः 
यत्‌ सत्‌ तन्सवं मनेकान्तारमकम्‌ 
न च प्रष्यक्षेण निर्विकद्पकरप्रस्यक्षसिद्धिः 
जात्यन्तरं वस्तु सर्गेषां प्रव्यक्षसिद्धम्‌ 
कमानेकान्तप्रदशंनम 
अक्रमानेकान्तनिदर्शनम 
फकः स्थधीयान्‌ शकारः प्ररयक्षं अरतिभासते 
न विकल्पान्‌ प्रबसस्य भथंक्रियायां विसंवादः 
न प्रत्यक्ने कलस्यनाचिरदसिद्धिः 
न निर्विकद्पकात्‌ सविकल्पकोष्पत्तिः 
नानाव्रयवसूपाद्यात्मनः अवयविनः प्रति- 
भासनम्‌ 
अधयविनश्वराश्वल्लार्मकरथम्‌ 
विभागजविभागनिराकरणम्‌ 
नापि संयोगजः संयोगः 
उत्पाद्ल्ययध्ोटयात्मनो द्रव्यम्य प्रतिभासः 
च्िच्ररूपस्य एकस्य प्रतिभासः 


शथकेकरूपवत्‌ चलाचरूसं युका संयुक्ताद्यवयविनः 


प्रतिमासनम्‌ 
हथा ददयारद्यात्मकस्यापि अवयविनः प्रसिद्धिः 
अवृतानवतात्मनोऽपि अवयविनः 
प्रतिभासः 
न्रा ऽनष्टात्मकस्यापि अवयविनः प्रसिद्धिः 
नास्ति विभागजो विभागः 


एकस्या एव क्रियायाः भ्यानारम्भक-तदारम्भ- 


कसं योगविरोधिषिभागजनकता 
भवयधयिनादोऽपि नायषिनो नाशः 


न सवयधविनाशे शेषावयवेभ्योऽन्यस्य अधयवि- 


नो प्रष्यस्य समुष्पाद्‌ः 
तरेषेषु शरीरमिस्यादिप्रतीतेः स्थिराषयविनः 
प्रतिभासः 
संयोगनाशात्‌ अव ' धेनाराप्रक्रिया असङ्गता 
नापि कमं संयोगभिरोधि 
स्कन्धादपि स्कन्धोत्पत्तिः 


५ 
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सिदिविनिश्वयरीकायाः 


मृरिपण्डस्य शिवकाकारपरिणामवन्‌ तन्तूनामेव 


परपरिणतिः 

नख रूपादीनां घरादेर्भेदः 

न च निगुंणद्रष्यान्‌ रूपादिगुणोरपत्तिः 

नापि केवलं गुणादयः एव इन्दिगुंद्यन्ते न 
तत्तादान्म्यापन्न वरभ्यम्‌ 

अन्तः चित्राकारम्य चित्तस्येव व्रहिः शव- 
टद्रव्यस्य प्रतिभासः 

न माय्यामरीचिप्रतिभासवदुसरवम्‌ 

नापि संवृतिमन्यपेक्षय्रा बहिरर्थोपदेशः 

न हि क्षणिककान्ते कमयोगपधाभ्यामधं क्रिया 

न जाग्रदधिज्ञानं स्वसस्वद्रुन्ये कारे प्रनोधोरपा- 
दकम्‌ 

अनेकान्त एव अर्थक्रिया 

निरशमंकेदने धीः णका न स्यान 

निरंशसमंवदरननिरामः 

न जातिभेदाः संवतः भवन्ति 

संशयन्ञानवन णकस्य वस्तुनः मामान्यवि- 
शापत्मकत्वम्‌ 

लौकिकी शास्त्रीया च श्रान्तः 

णकस्य ज्ञानस्य निभ्रमेतरस्वभावता निर्विकल्पे 
रात्मता च अनेकान्तनान्तरीयका 

बिरन्तसुं खविकल्पेतरविभ्रमेतरध्रमाणेतरत्वादि- 
स्वभावभेदरेऽपि संवेदनेक्यवत्‌ हर्षा्नेका- 
कार अप्मा नानाखूपाद्यात्मको वा अव- 
यवी स्वीकतन्यः 

अन्तथित्रेकज्ञानवत एकस्य अवयविनः 
सिद्धिः 

अविभागवुद्ध यात्मनः अविद्यावश्ात्‌ मानमेय- 
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प्रथमो भागः 


"श्रीमद्रद छः स्य पातु पुण्या सरस्वती । 
अनेकान्तमरुनमग च््द्रस्वायितं यया ॥" 
-श्ुभचन्रः 


श्रीमद्धट्रकर्धररविरवित-सिदिविनिश्रयस्य 
रविभद्र पादोपजीवि-अनन्तवी्याचा्यविनिमिता 


सिद्िविनिश्रयदीका 


आलोक्राख्यरिप्पणसहिता 

[ १ प्रत्यक्षसिद्धिः ] 

॥ ॐ नमोऽहते ॥ 
अकटठ दभु जिनं भक्तया गुरु देवीं सर[स्व]तीम्‌। 
नत्वा दीं प्रवक्ष्यामि ग॒द्धांसिद्धिषिनिश्चये।॥१॥ 
भकलङ्कु वचः कठं कलौ न कलयापि यत्‌ |, 
नृषु म्यं फचि्टव्ध्वा तत्रेवास्तु मतिमेम ॥२॥ 
देवस्याऽनन्तवीर्यो ऽपि पदं ठर्य्तं तु सवतः। ५ 
न जानी ऽक ठ ङ्क स्य चित्रमेतत्‌ परं मुषि ॥२॥ 
अक छ क्रु वचोऽम्भोधेः सूक्तरनानि य्पि। 
गृह्यन्ते बहुभिः सेर (स्वैरं) सद्रत्ाकर एव सः ॥४॥ 
सवधम [स्य]नेरात्म्यं कथयन्नपि सवधा । ` 
धेमे कीर्तिः पदं गच्छेदाकट [दं] कथं ननु ॥५॥ १० 

श्बस्यादो तदविन्नप्रसिद्धिप्रथनादिकं फटमभिस मीक््य 'सवंजम्‌' इत्यादि मङ्कटमार्- 


[ सर्वज्ञं सर्वनत्वाधस्याद्वादन्यायदेदिनम्‌ । 
श्रीवधमानमभ्यच्य वध्येसिद्धिविनिखयम्‌।॥१॥] 


अस्यायमर्थः-स्वंज्ञम्‌ सवरंवेदिनम , अभ्यच्थं अर्चित्वा । ननु श्रतिभासाद्रैता- 


दृन्यस्याभावात्‌ तदेव सत्रम्‌, तजानातीति स्ेज्ञः स्वरूपक्नः, तमभ्यच्ये ति प्राप्तम्‌” इति चेत; १५ 


अत्राह-श्रीवधे मानम्‌) इति । श्री; अशेपतततवार्थकानादिसम्पद्‌ इह ग्यते, सा पूापूवपयाय- 
ूर्वपर्याय) परित्यागाऽजदूवृच्युत्तरपर्यायोपादानेन वध॑भाना उपरमविरहेण प्रवततेमाना यस्य स 


॥ ए त (कण भ यो ॥ 


अकलङ्क नमस्कृत्य तुखनार्थाववबोधकम्‌ । 
आलोकार्यमहं वक्ष्ये महेन््ररिप्पणं सुधीः ॥१॥ 

(१) लेशेन । (२) अनन्तदाक्तियुक्तोऽपि, पक्षे ब्रन्धकारः। (द) वाक्यम्‌ । (४) स्यष्टम्‌ । 
(५) बोद्धाचार्यः । (६) अकरङ्कदेवः । (७) प्रतिमासाद्रेतवादुी प्रकञाकरः प्राह । (८) प्रतिभासाद्वेतमेष । 
"परमार्थतः तदहेताथग्रोधादेव प्रमाणं भगव।नपि न सर्वारथंपरिक्षानतः। सर्वार्थपरिक्ञानं तु रोक- 
भ्यवहारेण . सावृतमेव । तथा चो्म्‌- अद्वयं यानसुल्तमम्‌ 1” -प्र वार्तिकाक० २।७। (९) बुरना- 
“पूर्वाकारपरित्यागाऽजहद्‌ वर तोन्तराकारान्वयग्रत्ययविषयस्योपादानरवप्रतीतेः ।' "भष्टस० प्रण ६५। 
"प्रा परस्वभावपरिषारावापिस्थितिरक्षणोऽर्थः""-प्रमाणसं ° ए० १२३ । 


१० 


११९ 


२ सिदिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्िः 


तथोक्तस्तपं इति । कामचारण रिधरणटतेखयणव इति श्रीशव्दस्य विहोपणाभिधायित्वम्‌ ' अन्यस्य 
विशेषा (ध्या) भिधायित्वम , वधमानाक्षरनि (मि) स्यादिवन , इतरथा वध मानशाब्दस्य पृवनिपातः 
भ्ीदाच्दस्य परनिपातः स्यात्‌ । एवं वा सविदोपणस्य पूर्वनिपातानं । नन्वेवंविङपणेऽपि न यथो- 
क्तदोपनिवृत्तिः । नहि स्वपश्नविदापणमात्रान्‌ परपश्नो निवनने अतिप्ङ्गान्‌ अपि तु न्यायात्‌) ततः 
[१] स एव उच्यतामिति चत ; अ्राह-'सचंनत्वाधस्याद्रादन्यायदेशिनम्‌' इति ' 
सर्वे लत्त्वाधाः जीवादयः तपा स्याद्वाद; अनकरान्तः, `विपयिदच्दम्य विषये उपचारान्‌ , 
तस्य न्यायो मादक प्रयश्नादिप्रमाणम , तदिम (श) ति कथयति इत्यवं शीटं नदेहिनम्‌ इति । 
एतदुक्तं भवति-तदुषदक 'मांसचश्रुषः कं अन्य उनि भगवानेच (व) तदुपदेष्टा जानः, तदुपद- 
शाश्च कवरं वयं तरयाधूताज्ञानतमःस (नममः) स्वे परं च तदरन्मेनि वतचितुं समथा; । तथादि- 
हदयप्राप्ययोगिवि विचारा[ नं ] देडयमात्रऽपि विज्ञतनिरूप॒रमत्योद्र (द) धिस्तम्भादिभागानां नेकल्व- 
मित्यतमः (ल्यन्त्याः) परमाणव एवा वदिष्यन्न, तत्र॒ चकपरमाणुवदनन *अन्यपामनुपलम्भेन 
सन्तानान्तरवदसत्वान र्तस्य च स्वात्मनेति कस्य भ्रणिकत्वदरानम्‌ ? यनोच्यते-““यद्यथा- 
वासते” 'उस्यादि ? #“'यदवभासते तज्ज्ञानम्‌! ''न्यादि च । कस्य वा प्रतिभासाद्रैतता 
यनेदमप्युच्यने-“'युचयुद्रेतेन तोपाऽसिति शक्तं एवाऽसि सुवथा।'१ [प °वार्निकाल ° २।३५] 

१ त्यादि ए "1 न | 
यदि पुनः एकानकविकर्मशल्यं तदिष्यते! + तर्हि प्रतिभासाऽसून्य (भासोऽशचन्य) मवप्य- 


(१) वधंमनशब्दस्य । (र) विषयी स्याद्रादो वाचकत्वात्‌ विषयश्च अनेकान्तः तद्राच्य- 
स्थात्‌ । (६) अनेकान्ते। (४) चर्मलोचनाः । (५) निविकस्पकदुर्ानविपयभृते । (६) बुद्धा । 
उनुधिश्च स्तम्भादुयश्च तेषां भागानाम्‌। तुखना-“'अथ नानान्वे बुद्धीनां प्रतिपरमाणु तावस्यो बुद्धय 
हति परमाणुग्रहणप्रसङ्गोऽनेकप्रतिपस्यप्रसङ्कश्च परस्परमप्रतिपत्तेरभावात्‌ ¢) च खलु स्वसंविदितानां 
नःराच्वप्रतिपत्तिः सन्तानान्सरस्यापि प्रतिभासप्रसङ्गात्‌'^" `" १» -प्र० वार्तिकाट० ३।११ । (नन्वेवे 
नीरवेदुनस्यापि प्रतिपरमाणु भेदात्‌ नीराणुमंवेदनेः परस्परं भिक्तः भवितव्यं. -› -भषटटस० पृ ७७। 
““तथाहि नीले प्रघ्त्तं ज्ञानं पीतादौ न प्रवतंते इति पीतादरेः सन्तानान्तरवद्‌भावः। पीतादौ च प्रवृत्तं तन्नीके 
न प्रवर्तते इत्यस्याप्यभावस्तद्रत्‌ । नीरकुवलयसृक्ष्मांकने च प्रवृत्तिमञ्ज्ञानं नेतराशनिरीक्षणे क्षममिति 
तंदृशानामप्यभव्ः संविदितांहस्य चावर्षिष्टस्य स्वरयमनंशस्य।प्रतिभासनपत्‌ स्वाभावः ।'?-प्रमेय्० 
प° ९७ । (७) परमाणूनाम्‌ । (८) एकपरमाणोः । (८) निरंशस्य प्रतिभासाभावत्‌ स्वपमभावः। 
(१०) “यद्‌ यथा भासते श्षानं ततथचानुभूयते ।''-प्र० वा० ३।२२२। वुरूना-^“तथा यद्‌ यथा. 
वभासते तत्‌ तथैव सत्‌ हत्यभ्युपगन्तभ्यं यथा नीलकुवलयं नीरतयावभासमानं तेनैव रूपेण सत्‌ , 
ह्षणपरिगतेनेव सूपेण अवभासन्ते च सर्वे भावाः इत्यनुमानतोऽपि 1” (दूर्व पक्षे)-न्यायकुमु ° पू० ३७८ । 
(१ 4) वुरना-'“तथाहि-यदषभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि, भवभासन्ते च भावा इति ।'” (पूर्वपक्षे) 
न्यायकुमु° ए ११७ । प्रमेयक ०१० ८३। युक्त्यनु° टी ०एू० ४५ (१२) “न परलोको नेहणछोको न पररोक- 
बाधनं (-साधनं पाठान्तरम्‌) न सम्देहो न मह भूतपरिणतिरित्यादि विश्क्षिमाश्रकमेव । अथापि व्यव- 
हारादेतत्‌; एवं पररोकोऽपीति । यथद्रेतेन तोषोऽस्ति मुक्त एवासि सवंथा । वर्तंते व्यवहारश्रेत्‌ पररोकोऽपि 
चिन्त्यताम्‌ ।३९८।।११-प्र ° वातिकाष० परु ५७ । (१३) (“भावा येन निरूप्यन्ते तदरूपं नासि तस्वतः । 
मस्मदेकमनेकञ्च रूपं तेषां न विध्यते ॥'"-प्र ° वा० ३।४६०। '"'यदेकानेकस्वभा्षं न भषति न तस्परमार्थ- 
सतू यथा भ्योमकमरूम्‌ एकानेकस्मभावं ख न भवति विक्ञानम्‌ ।'"-तकंमा० मो० षू० ३८। 


१।१1 मङ्गलखद्रोकः & 


ताम्‌ । नहि परमाण्वकारेस्तच्छरुन्यं चित्राद्रेतमाभाति अतीताऽनागतपयोयरेकात्मकः` । प्राहका- 
भाव उभयत्रा्च ( त्र । अथ ) नीलादयाकारेस्तदिष्यते ; तर्हिं मेचकमणिदशेनसमये नीखाधाका- 
राणां परस्परमदक्षने सन्तानान्तराणामिव अभावः । दशने एेक्यम्‌ । निराकारवादोऽन्यथा 
भवेन्‌ । [२क] तेपां तथा [ऽ] दशंने ऽपि सत्वे न परल्ोकादिनिपेधैकान्त इति कथुमु (कथमुक्त) - 
“तेनं स्वरूपवदन्यरदस्तीति तदेव सर्वमिति तजानन्‌ सवज्ञः'' इति । ५ 
स्यान्मतम्‌-न्यायोन्यं (नान्योऽन्यं) तदाकाराणां दशनं नाप्यदशनमिति; तदपि न सुकं 
(क्त) स्वकूपेऽपि तथा प्रसङ्गान्‌ । तस्य दक्षंनान्नेति चेन; अन्यविविक्तदशेने उक्तो दोपः । 
अथ तर्न अन्यम्य अदकेन ; कथं तद्‌ अन्यविविक्ततामात्मनोऽवेति ? कथं प्रैकृतिपुरुषादीनाम- 
दशने नील चवहिरिष्त्दरप्रतीतिः, कथं वा सुखादेः आत्मरुन्यतावित्तिः, यतो नेरात्म्यदशनम्‌ ! 
तेपां दशने सुस्थितमदेतम्‌ ! अदानादेव "तदभाव इति चेत; किमिदं तदददौनम्‌ ! दशंन- १० 
निव्रृनिरिनि". कथमप्रतीता सा" अम्ति प्रकरत्यादिवन ? नीलादिदकशंनं तददशनमिति चेन्‌ 
कथमन्यदशनम अन्यादद्नं विसेधान ? अन्यविविक्तसूपत्वाच्चेत: प्रकृत्यादीनामदशने केयं 
` तद्धिविक्तताऽस्य' ° ? अन्यथा वी (पी) तार्दीनामदर्शनेऽपि नीटस्य ' तर्धिविक्तताप्रतीतिरिति कथन्न 
प्रकृतो दाषः ? ननु च अनीटन्याव्रृत्तिनींटम, अनीलभावे कथं तद्व्याधृततिः, णवं पीत।दी 
वक्तव्यमिति चेन्‌. ? तर्हिं अस्वसं बेदनठ्यायृत्तिः स्वसंवदनं तस्याऽसखसंवेदनस्याभावे ' तदपि मा- १५ 
भून । स्वरूपमेनदिति चेन्‌; नीटादिकमपि तथैवास्तु । तन्न नीखाथाकारैस्तभित्रमिति । 
भवतु वा, तथापि मेचक नीटादरीनामिव नीयमात्रेऽपि तदिभागः (ग) चिन्तायां तदवस्थो ` दीपः 
ननु ` यत एव चित्रैकज्ञानवन्नीटमात्रमपि न वटते [रख] तत ॒णव तदपि परमार्थतो माभूत्‌ 
मरीचिकातोयवन. #““मायामरीचिप्रतिभासवद सच्ेऽप्यदोपः!” [प्र बातिकाल० ३।२११] 
इति वचनादिति चेन्‌; आस्तां तावदेतत्‌ । अथ नीटमाव्रं सखभागेरेकमिष्यते; तथा मेचकमपि २० 
नीव्ादिभिरेकमिप्यताम्‌ । इष्यत णव %““नित्रप्रतिभासाप्यर्केव बुद्धिरगाह्यचित्रनिरक्षणत्वात्‌'” 
[प्र० वातिकाट० ३।२२८] इत्यादि ' ` वचनादिति चेत; तथा सति न केवलं हृदयप्राप्ययो 
अपि तु `संसतरावश्धयोरविच्छेदेन कथन्चित्तादातम्यं सिद्धमिति साधूक्तं म-शश्रीवधेमानम्‌ 
दति । एवमन्ये ऽप्येकान्ताः प्रहन्तव्याः । निरूपयिष्यते चेतत्त्‌ यथासयानम्‌ । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-्चियोपलश्ितं वर्धमानं पथिमतीर्थकरम्‌ अभ्यर्च्य । कथ- २५ 
म्भूतम्‌ ! सवंज्ञम्‌ साश्नाक्छृताशेपयदाक्यं (धम) । “ननु स एव कतः सिद्धः #““त' तु 
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(१) तच्ुन्यमिष्यते। (२) नीलाद्याकाराणाम्‌ । ३ व्यवह रेण । ४ पररोकाथपि । (५) स्वरूपस्य । 
(६) स्वरूपेण । (७) सांद्याभिमत । (८) अन्येषां प्रङृतिपुरपादीनाम्‌ । .८९) तेषां ब्रकृतिपुदषा- 
दीनाममावः। (१०) चेन्‌; । (११) दक्षं निवृत्तिः । (१२) प्रङ्ृत्यादिधिविक्तता । (१३) नीङवः । (१४) 
पीतादिविविक्तता । (१५) स्वसंवेदनमपि । (१६) अम वप्रसङ्गः । (१७) प्रज्ञकरगुक्ः प्राह । (१८) नीश- 
मात्रमपि । (१९) “श्राक्यविवेचनं चित्रमनेकमश्षक्यविवेचनाश्च बुदधर्नीरादयः- “° -प्र० वघार्तिकाल० । 
(२०) संसारस्‌क्तावस्थाम्यापी एक भस्मा सिद्ध हत्यर्थः । (२१) मीर्मांक्तकः प्राह । (२२) “नरः कोऽप्यस्ति 
सर्व॑श्ञः सतु सर्वज्ञ इत्यपि । साधनं यद्प्रयुज्येत प्रतिज्ञामाच्रमेव तत्‌ ॥* दरोकोऽयं कुमारिषटमाम्ना 
तस्वसं प्रहे (प्र° ८४१) किष्ित्‌ पाठमेदेन वतते । द्रशटव्यभू-न्यायावता० वा० बू° एर° ५५। 
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सवज्न इत्यपि" [तस्वसं ” ॐ ° ३२३०] धमेसत्तासिद्धेधर्मिप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वादिति चेत्‌; 
अत्राह-सर्वनरवाैसयाद्रादन्यायदेशिनम्‌ इति । 'सर्वनस्वा्ः सत्न इति 
यवनान्‌ तंत्सस्वमुक्मिति गम्यते, वचनस्य वक्तृसत्वारयभिचारान । न वेदेन व्यभिचारः; 
पक्षीकरणादिति । निरूपविध्यते [चं] तत । 'स्थाद्रादन्यायदेरिनम्‌' इत्यभिधानान तत्सवज्ञ- 
व्यमिति च । तमभ्य्यं । किमिति! जत्राद्-षक््येसिद्धिषिनिश्चयम्‌। सिद्दिः 
प्रमाणम्‌ । 


ननु सिद्धिः [प्रमाणम्य टम ] “प्रमाणस्य फल साक्षात्‌ सिद्धिः" [सिदिवि ° १।३। 
ति वश््यपाणत्वादत्रैव (दन्यैवे) तत्कथं सा" प्रमाणमिति चेन्‌ ? एतदुत्तरत्र निरूपयिष्यते । 
वशब्दः अतिशयप्रकषदविध्यनाना [२क]त्वेषु वतमानो गृह्यते । तत्र अतिशये तावन्‌ अन्यस्यापि 
जीवादितच्वस्य निश्चयं वश्य सिद्धम्तु सातिशयं वदष्ये । कोऽस्या [अ] तिरायः सकटयप्रमेयत्यव- 
स्थादेनुत्वम, यद््यते-“सिद्धं यन्न परापक्ष्यम्‌'' [सिद्धवि ^ १।२४] इत्यादि । तथा प्रकर्थ; 
तस्याः प्रकृ निश्चयं विनिश्चयं ब्ये । काञ्म्यं प्रकपः ? सांगतादिकर्मपिततन्निश्चवयादाधिक्यम्‌ । 
तथा द्रैविध्ये; दिविधं निश्चयं तस्या वक््ये प्र्यक्षपराश्षमेदेन “क्रिञ्चत्‌ सरतः फिञ्चिनं परतः प्रमा- 
रणम्‌, इत्यनेन वा मदेन, स्वपरत्रिषयदरेविध्येन, वरयवहितात्यवटितफट्द्रैविध्यन वा। तथैव ना- 
नात्वे; नाना निश्चयं वश्ये स्वरूपसंख्याविप्रयफदटविप्रतिपत्तिनिरासनानात्वेन । 

ननु च नयादीनामपि विनिश्वयोऽर' प्रतिपादयिष्यत तत्कथमुच्यते “सिद्धः प्रमाणस्य इति 
चेत्‌; न; तेपां श्रुतमेदेन ` तत्रैवान्तभावान्‌ । तदुक्तम्‌. -#' उपयोग श्रुतस्य दौ प्रपाणनय- 
मेदतः।'' [उषी “छो ६२] न च प्रमाणस्य उपयागोऽप्रमाणम.; विरोधात , #“'प्रमाण- 
नयैरधिगपः'” [त० सम्‌० १।६] इत्यस्य व्याघाताच्च । प्रमाणररथिगमवत्‌ (मः) तर्हिं वक्तत्य- 
भिति चेत्‌; न; विकटादेशस्यापि * ` 'तद्धेदत्वप्रतिपादना्थं तथावचनमिव्यदोपः । तनः प्रमेय- 
निणेयहेतुत्वात्‌ प्रमाणनयानां प्रमाणत्वे समानेऽपि सकटादेक्चान्‌. नय (ये) निवायेमाण (ण) प्रमाण- 
शब्दः ?" तत्रैव प्रवर्तते उत्कटितपुंस्केपु विरोपेपु गोशब्दवत्‌ । यद्वश्त्यते- 


%““स्यास्पाणात्मकत्वेऽपि प्रमाणप्रभवो नयः । 
विचारो [३] निणयोपायः परी्ष्येत्यवगम्यताम्‌ ॥" 
[सिद्धिवि० प्रस्ता० १०] इति । 


(१) धर्मः सरव॑ज्ञव्वम्‌ । (२) सर्व॑जस्वाधारस्य आस्मनः सस्वम्‌। (३) अपौस्येयेण । (४) प्रति- 
पादितम्‌ । (५) भिन्नेव । (६) सिद्धिः । (७) निश्चयस्य । (८) तुलन~““प्रमण्यं तु स्वतःसिद्धमभ्यासत्‌ 
परतोऽन्यथा ।*-प्रमाणप० पूण ६३ । परीक्षसु० १।१३ । (९) तखन “चतुर्विधा चाच्र विप्रतिपत्तिः 
सं ख्यारश्षणगोचरफरूषिपया ।'-व्यायबि० ५।२ । प्रमाणस्मु० ठी° पृ०४। (१०) म्रन्थे। (११) 
भरमाण एष । (१२) “उपयोगी श्रुस्य द्वी स्यद्रादनयसं ङितो । स्याद्रादः सकरादेशो नयो विकरसंकथा ॥ 
अनेकान्तात्मका्पकथनं स्याद्वादः" ` प्रमाणं स्यद्भादः ।''~ रषी० स्व० दइलो० ६२। (१३) नयस्य । 
(१४) प्रमाणभेदत्व । (१५) सकरादेक्े एष । 
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प्रमाणाश नयस्य मेदेकान्ते भ्रमाणसंप्रदहा दौ $'्रमाणे इति संग्रहः" [परमाण- 

सं ० श्मे० २] इत्यभिधाय पुनणैयादिप्रणयनमयुक्तं 'तेनासं पर्ात्‌ । ततो यथा अन्यत्र प्रमा- 
णात मनयादिपरिग्रहः तथा अत्रापि, इति सव सुष्धमर । 

ननु "सिद्धिः अधिगतिः प्रमाणफलम्‌ , तस्या विनिश्चयं निणयात्मकत्वं वक्ष्ये इति 

व्याख्याने को दोषः यनेदं ' नाभितमिति चेत्‌ १ सा्थासंग्र्टः । एवं हि फटविप्रतिपत्तिनिरास 

एब संगृहीतो न सर्वान्‌ प्रतिवादिनः प्रति स्वरूपादिविप्रतिपत्तिनिरासः, ततः पूवमेव व्याख्यानम्‌। 


अथ क्रिमथमिदमुच्यते-“बक््ये सिद्धिविनिश्चयम्‌' इति ? सम्बन्धामिधेयप्रयो- 
जनप्रतिपाद्नाधंम्‌ । तथाहि-सिद्धिपदेन शाश्चस्य अभिधेयम्‌ श्रमाणम' उक्तम्‌ "निरभिभेयाऽ- 
शक्याननुप्रेयाशङ्कानिवारणाथम्‌ । 'रिनिश्यम्‌' इत्यनेन प्रयोजनम्‌ , निष्प्रयोजनत्वरेका- 
प्रतियेधार्थम । शस््रस्य अभिधेयेन वायच्यवाचकटश्षणः प्रयोजनेन च सष्ठ साध्यसाधनलक्षणः 
सम्बन्धोऽपि अशताऽननोक्तो वेदितव्यः । तथावदसदादिमादि (तथा च दशशदाडिमारि) वाक्य 
समनाचोगं निरस्तम्‌ । ननु शषाख्रवद्‌ अभिधेयस्यापि प्रयोजनं प्रथमेव वक्तव्यम्‌ काकदन्तवदुप्र- 
योजनाशङ्कानिषेधा्थं यथा अन्यत्रोक्तम-क%“श्रेमाणाधीनत्वात्‌ प्रमेयव्यवस्थायाः तदृच्युरपा- 
दनाथमिदगरुच्यते'' इति चेत ; न;सिद्िकश्चव्देनेव तदप्युक्छम । यस्मादयं [४क]प्रमाणा (ण) फल- 
वाचिनं सिद्धिक्षव्दमुपचारान्‌ प्रवतयति तस्मादुक्तमेव फटम्‌ , मुख्यारते उपचारा [भाषा] दिति । 


शिमथमादां अभिधेयादिकमुच्यते इति चेत्‌ ? श्रोवृपवरत््यथम्‌ "। #““ कूषीवलादिवः 
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(१) आदिपदेन कघीय्रखयन्यायविनिश्वया म्राह्या । तथाहि-्रस्यक्षं विशदं ज्ञानं सुख्यसंम्य- 
घहारतः । परोक्षं शोपविह्तानं प्रमाणे इति संग्रहः ॥”-खघी० रलो० ३। न्यायविण० दलो० ४६९ । (२) 
प्रमाणेन । (३) प्रमाणमंप्रहादू । (४) कश्चिस्कृतं अ्याख्यानम्‌ । (५) युक्तम्‌ । (६) ““लिद्धाथ सिड सम्बन्धं 
श्रोता श्रोतुं प्रवर्तते । शाख्रादौ तेन वक्तष्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ यावन्प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभि. 
धीयते । असम्बद्धप्रखापिस्वात्‌ भवेत्तावद सङ्गतिः॥ तसन।द्‌ व्याख्याङ्गमिष्छदिः सहेतुः सप्रयोजनः । शासखाव- 
तारसम्बन्धो वाच्या नान्योऽस्ति निष्कलः ॥' -मी० इरो० प्रविक्षासू० इणो ० १७,२०,२५ । सम्बन्बाथनु- 
बन्ध चतुष्टयस्य व्यम्तसमस्तरूपेण चवा निन्नखिखितम्रन्थेषु वररम्या-माध्यमिकश्० प्र० ३। शेतुबि० रीर 
ू० १। न्यायबि० द° ¶ृ० ५। बोधिवर्यार पं०ए० ५। बादन्यायटी° प्रृ० १ । तस्वसं० पण परण २। 
सम्बन्धवा० प्र ७। मा० गौोडषा० ज्ञा भा० पर ४। व्यायवा० ताण प्रू ४ । न्यायम 
पण ६। त०॑श्छो० पर २। न्यायङुन्ु० एू० २० | प्रमेयक० ¶ू० २। सन्मति० टी° प्र° २६९। 
दाखदी० परू० ४ । स्या० रन्ार प्र० १४। जनतकंवा० पूण ११ रजाकरावण० प° ५। (७) “अनुक्तयु शु 
प्रसिपक्तभिः निष्प्रयोजनमभिधेयं संमाव्येतास्व प्रकरणस्य काकदुन्तपरीक्षाया इव । शशक्यानुष्टानं धा ्वर- 
हरतक्षकचुडारवालङ्कारो पदेश वत्‌, भननिमतं वा प्रयोजमं माशुविवाहक मोपदेश वत्‌ ।'*-न्थायवि० टी० 
० १४ । (८) “तस्मात्‌ भ्रयोजनरहितं वाक्यं वर्था वा न॒ तत्‌ प्रेक्षावता आरभ्यते कतुं प्रतिपादयितुं बा, 
तद्यथा दशदुाडिमादिवाक्यस्‌ 1" -हेतुबि० टी° ० २ । (९) तुरबा~^प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि"? सांस्य- 
का० ४ ““उक्तं च प्रमाणाधीनो हि भ्रमेयाधिगमः'"-प्र० चार्तिकार० प° ३४० । (१०) ““तस्माव्‌ भोषु- 
जनप्रबृष्यर्थंः प्रयोजनादिकाङ्योपन्यासः इति स्थितम्‌ ।' -तस्वसं ° प० प° ६। “तच्च श्रोवृजनप्रबुश्य- 
थंमिति केचित्‌" -हेवुबि० टी° ० १ । "तच्च श्रोतुप्रषृष्यर्थमिति कश्चित्‌,› भ्यायाशता० धा० श्ण 
ए० १। (११) ““संशयेनापि प्रदृिदुशं नात्‌ यथा कृषीवरादीनाम्‌?-तस्वसं ° प० धएर० ६ । 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


६ सिरिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


अर्थसन्देहात्‌ ब्रक्ापूवकाग्णोऽपि तद्राक्यात्‌ प्रवतन्तै” शत्यके' । #““सन्देहात्‌ प्रङृ्तौ 
किपन्यत्रापि प्रमाणानेषणन'' वनिप्रज्ञाकर गु प्रः । #“तदाक्याद्‌ अभिधेयादा 
्रद्रादृतृहलोत्यादः, ततः प्रवृनिः'? इति कवचिन स्वयुश्याः । तान्‌ प्रति अपर प्राहः -यदि 
न नद्यं प्रमाणम ; कथं नतः श्रदधवुन्पादेऽपि प्रश्नावनां प्रवृत्तिः ! इतरथा यतः कुतश्चित स्यान । 
प्रमाणं येनं ; न लन प्रतयश्चम , वचनत्वानं । नाप्यनुमानम्‌. ; वचनस्य अथाप्रतिवरन्धात्‌ । 
अत णव नाऽऽगमोऽपि । तत्र ततः प्रवृत्तिगिनि; तत्र (तन्नः) प्रन्यश्नवन शब्दस्यापि प्रमाणत्वो- 
पपसेवक्ष्यमाणत््राददापः । 

अथवा, शान्राधम्य संग्रहवाकयमनन , अम्मािवन्यर्मम्धानादत्वा (स्ानादर्था) आदाय 
दयार्यायन्न ति । 

तत्र स्वर्टपनिश्चयं प्रमाणस्य तावन्‌ दशगयन्नाद-“सिद्धिश्चेत्‌ इत्यादि । 


[ सिद्धिश्वदुपलन्धिमात्रमविसंवादकटेनोर्विना, 

निर्णीतः क्षगिक्रादिसिद्धिरनुमा न स्यान्‌ खय सवधा । 
निर्णीनि्यदि निर्विक्रल्पमसिलं न स्यात्‌ प्रमाणं खनः, 
लस्याश्चेज्जननान्‌ प्रमाणमन एवास्तु खनो निणंयः ॥२॥ ] 


सिद्धिः प्रमाणं तत्र फलखोपचारान, कथश्चित्तादात्म्यनिवन्धनख (श्च) प्रमाणफलयो- 
रेपयारः । तयोस्तर्हि कथल्ित्तन्वित (कथश्चित्तदिति) कदाचित प्रमाणेन फटं कदाचिन्‌ फरेन 
वा प्रमाणं वायदिस्यते (चापदिष्यत) यथा मृदूषटयराः तथात्व" मृदियं घटः घट (घटो) वा 
मृदिति । किमथः स उति चन्‌ ? अन्यमतापवप्रति (मतप्रति) पार्थः । अन्येषां हि दश्शनं फलत 


(१) धमसिरादुयः “अश्रुते प्रकरणे कथिनान्यपि न निश्रीयन्ते । उक्तेषु स्वप्रमाणकेष्वप्यभिषेयाद्विपु 
संशय उक्पयते । संशया प्रवर्तन्ते । अधंसंशगोऽपि हि प्रवृरयद्गं प्रेक्षावताम्‌ ।?-न्यायवि० दीण० प्र० २। 
"अआविविक्यितरव शधरोतुः शाखप्रगोजनपरिक्ञानमर्थसंकशयाच्च श्रवणे प्रवृत्तिः ।'' ~न्यायम० प° ६। (र) 
"‹उपेयाथिलया चयः प्रयतननिवतंने । करोनि पुमषस्तस्य सन्परेहदयेत्‌ कथं प्रमा ।'? . ` ^" तत उपायनिश्चये 
सति कृषीवकादिषत्‌ प्रामाणिकाः प्रवर्तन्ताम्‌ ।'-प्र० वार्तिक्राल० प्र* २६। (३) तुरना-“"श्रद्धाकुतूहरो- 
र्पावुमार्थं तंदिस्ये$े; तनप्यनेनव निरस्तम्‌ ; तस्य प्रमाण वाप्रमःणनघपक्षयोरतदुत्पादकरवाऽयो गात्‌ ।*१ 
-~त० दको» पु ४। (४) तुखना-“यश्च श्रोतुः प्रवृरङ्ग श्रदधाद्यन्प।दनं वध्रः । व्यावर्णितमसन्दिग्धमादि- 
घ।कंपप्रयोजनम्‌ ॥ तदृप्यापोननिःत भेरस्यात्‌ वाक्यमेतद्‌ बृथा भवेत्‌ । अआसताक्ञयव श्रद्धादैः समवादावि- 
वाक्पवस्‌ ॥ अन्यथा हयादिवाश्येऽपि भद्धाद्यर्पत्तिकारणम्‌ । वाक्यान्तरं प्रतीक्ष्यं स्यादुनवस्थानदुःखद्‌म्‌ ॥ 
अनाप्तवचनस्बेऽस्य वाोन्मत्तादिषास्य षत्‌ । धद्धाकुतूहरोत्पत्तिरतः संभाव्यते कथम्‌ ॥'"-न्यायवि० वि० 
प्र प° ५५। (५) तुखुना-"“स चायं शास्र धतं प्रहोऽन्‌ थते नापूर्वो विधीयते हसि ।'' -न्यायभा० ४।२।१। 
“अत एष शास थं प्रतिज्ताप्रतिपदमपरः भविविाक्योपन्यासः इत्याद्यपि प्रतिक्षिप्तम्‌'*-सन्मति० री° पूण 
१७२ । स्या० रल्ञा० प° १९। (६) “अस्मत्‌ खलु भयां जादाय आदु भ्यार्यायन्ते ।'-हेतुबि° 
दीकालो ° पर २४३. । (७) कथञ्चिलादार्म्ये । (८) उपशारः । (९) मैयायिकादीनाम्‌ । “अक्षस्य अक्षस्य 
प्रतिविषयं कृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । वृत्तिस्तु सथरिकर्षो ज्ञानं वा । यदा सन्निकर्षः तदु ज्ञनं प्रमिति 
कनं तदा हानोपादानवुद्धयः फलम्‌ ।›-स्यायभा० १।१।३। “"दृन्द्रियाथं सक्जिकष॑स्य करणभावान्नाऽकरणा 
प्रमाणोस्पसिः ।'› "~म्पायवा० पू० ६। 


१।२] . प्रमाणस्य खरूपम्‌ ॐ 


सखपरप्रहणलक्षणाद्‌ अन्यदेव अचेतनं सन्निकषादि प्रमाणम्‌ इति, तन्निषेधाथेः। तथाि-नं प्रमाणं 
सन्निकपांदि अचेतनत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न प्रदी [ख]पादिना व्यभिचारः; तस्यापि पक्षीकरणात्‌। 
अथं अग्यपदेदयाल्यभिचारि्यवसायात्मकघटादिज्ञानहेतुत्वात्‌ प्रमाणं प्रदीपादिः ; तन्न युक्तम्‌ ; 
प्रामाण्यवत्‌ प्रदीपादीनां तत (तज ) ज्ञानहेतुत्वस्यापि प॑रं प्रत्यसिद्धेः । नं घटादिज्ञानस्य हेतुः प्रदी- 
पादिः, तत्परिच्छेयत्वार' , यदू यस्य परिच्छेद्य न तत्‌ तस्य जनकं यथा इशरक्ञानस्य परिच्छेयः 
सदसद्र्गो न तजजनकः, घटज्ञानपरिच्छे्यश्च प्रदीपादिः,घटेन सदहेवेकस्मिन्‌ विज्ञाने * तस्यं प्रति- 
भासनात्‌ । अथ दश्ररज्ञानं चेन्न विषयेण जन्यते, अन्यथा तेर्न तत्परिच्टेदायोगात ; न तर्हि 
तत्सहभाविनां तेन" प्रहणम अकारणत्वात , तथा च “सवः सदसदगः कस्यचिद्‌ एकप्र- 
त्यक्षविषयः अनेकत्वाद्‌ अङ्गुलिसमूहवत्‌'” इति" व्याहन्यते । (अजनकानामपि' ° तेषं तेर्न" 
ग्रहणं नान्येषामः *' इति किंकृता विभागः ? ननु च प्रदीपादेषटज्ञानं प्रत्यकारणत्वे तद्भावेऽपि 
तत्‌ स्यादिति चेत ; रृषत्वाददोषः । रषं खलु केपाश्चिद्धाति (लखाणिवि) शेषाणाप'* अञ्जनादि- 
संस्छृतलोचनानां वा " तदभावेऽपि रूपज्ञानम्‌ । न च यदभावेऽपि यदू भवति तत्तस्य कायम्‌ अति- 
प्रसङ्गात्‌ । निराकरिष्यते च चश्रुषः तैजसत्वम्‌ । यदि च प्रदीपाद्यभावे न शूपज्ञानम्‌ ; कथं तर्हि 
तमःपटलावल्योकनम्‌ ` ? “ज्ञानानुत्पत्तिरेव तमो [ना] नयदिति चेत ; आस्तां तावदेतन्‌ । 
स्मान्मतम्‌-यदा दीपाद्यभावेऽपि रूपज्ञानं तदा अस्य अन्यत्‌ कारणमस्तु, यदा तु 
दीपादिभाषे तदा तदेव, अन्यथा सत्यष्वप्ने चश्रुपोऽभावेऽपि तज्ज्ञानं, दृष्टमिति सवदा ` तद [५क] 
कारणम्‌ अतीन्द्रिय (इति, #“इन्द्रियं )पनसी तव्कारणम्‌'” [खघी ० ख ० रलो ° ५४] #“अती- 
न्दरियप्रत्क्षम्‌'' [क्षी ° स्व“श्छो० ६१] इति * च विरुध्यते इति ; तदपि न सारम्‌ ; यदि 
खलु घटादिना सह दृश्यमानोऽपि दीपादिः तज्ज्ञानस्य हेतुः,तष्ि घटादिरपि प्रदीपादिक्ञानहेतुरिति 
` (9) “सन्निकपदिरजानस्य प्रामाण्यमनुपपन्नमर्थान्तरवत्‌''-रुघी० स्व ० १।३। “श्ञानं प्रमाणं 
नाज्ञानमिन्द्रिग्राथं सज्िक्षादि ।'?-प्र० व° मनोरथण० एर ३। (र) “तसमात्‌ कतुकमम्यतिरिक्तमभ्यभि- 
चारादिविक्ञेपणकार्थंप्रमाजनकं कारकं करणसुच्यते, तदेव च तृतीयया ध्यपदिश्तन्ति कीपेन पदयामि चक्षषा 
निरीक्षे लिङ्गेन बुध्ये शड्देन जानामि मनसा निश्चिनोमि इति ।'*-न्यायमण० प° १४। (३) जनं प्रवि। 
(४) “आखोकोऽपि न कारणं परिच्छेयत्वादुर्थंवत्‌ ।'*-रुघी० स्व० शछो० ५५। प्रीक्षामु° २।६। 
प्रमाणमी ० १।१।२५ । (*) प्रदी पितोऽयं घट हइृष्याकारकविज्ञने । (६) प्रदीपस्य । (७) 'चेश्न' इति पदु 
वयर्धमत्र। (८) इईडवरज्ञ नेन । (९) विषयपरिच्छेदायोगात्‌ । (१०) दईवरज्ञानेन । (११) समसमय- 
वर्तिनां कार्यकारणभावाऽभावात्‌ । (१२) तुना-सदसहगंः कस्यचिदेकक्ानारम्बनोऽनेकस्वात्‌ 
पञ्चङ्गरवत्‌ इस्यत्र ' "`` !?-प्रमेयक० प° १४२। सन्मति० टी० प° ४७७) (१३) सहभावधिनामपि। 
(१४) दशवरज्ञानेन । (१५) खरविपाणादीनाम्‌ । (१६) प्रदीपरामावेऽपि । (१७) मानारादरीनाम्‌ । (१८) 
प्रदीपयभवेऽपि । (१९) “नहि तमः चक्षुक्ञानव्रतिपेधकं तमोविक्ञानाभावप्रङ्गत्‌ ।'”-रघी० स्व ० श्लो 
५६ । (२०) “तमसो निष्पस्यनभिक्टृतिः । रूपवस्वेन हि तमो द्र््यं स्यात्‌ , तश्चनेकव्रष्यारग्धं स्चा्षुषं, 
भवेत्‌ । न च द्रष्यराणि सन्ति, सन्ति चेदिवाप्यारमेरन्‌ अन्धानामिव नीकिमाभिमानः नभस पतेपयुक्तम्‌ 
-प्रक० पण पू० १४३ । तत्रह एण २१। “आरोकक्ञान।भावम्तम इति प्रभाकराः परिभावयन्ति 1" 
परश० सेषु° प° ४२'। न्यायङ्कमु° ए० ६६३ । (२१) सूपक्ञानम्‌ । (२२) धष्युः। (२३) “वतः सुभाषि. 
तम्‌-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञनस्प अर्थो विषयः ।**-रुषी° स्व ० शछो० ५४ । (२४) “अतीन्वरियप्रव्यक्षं 
पुनः व्यवसायारमकं स्फुटमविसथमतीन्द्रियमभ्य वधानं छोकोत्तरमारमाथं धिषयम्‌ । ""-रुणी °स्व ° छो° ६१। 


१०५ 


१५ 


५4 


१० 


५ 


८ सिदधिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यश्षसिचिः 


चश्ुरिव स्यप्रकादानान सैजमः स्यान्‌ । प्रत्यक्नादिवार नमन्थनापि । यदि पुनः केवलोऽपि प्रदी- 
पादि; समुपलभ्यते इनि न घटादिः त॑ज्छानहेतुः; प्रदीपादिरपि घटादिक्ानस्य हेतुनं स्यात्‌ तस्या- 
पिः केवन्दस्य -उपत्म्म (ममान) इत्युक्तम्‌. । यथैव च कपाद्चितं प्रदीपादालोकमन्तरेण न घटा- 
दिर्यक्नानं नथा केपाश्चिन्नक्न्चगाणाम अन्धकारमन्तरेणापि न नज्जञानमिति तदपि तद्धेतुरिति 
“‹तैजमं चक्षुः रूपादीनां पथ्यं स्पस्येव प्रकालकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌।'' [अ ^ व्या “प्र २५६. 
ईत्यम्य अनन उयभिनारः । अथ [न] अन्धकारः तद्धेतुः ; आत्तरकोऽपि न भवदिति श्रदरीप- 
क" इत्यस्य निदर्भनभ्य साधनयन्यना । नन्न प्रदीपादिना व्यभिचारः । ननु न वदनत्वेनं प्रा- 
माण्यं दयप्र यन तदभाव न भवन , अपि नु यथार्थन्नान[जन]कलत्वन । तश्र प्रदीपादिपरिहा- 
रेण सन्निकयादावस्तीति स प्रमाणमम्नु इति चनं ; न; सन्निकयस्य ज्ञानं प्रति हतुत्वस्य निपेस्स्य- 
मानन्वान । फेवन्टमिन्द्रियमवशिप्यने । तदपि न प्रमाणम ; तद्धतुत्वऽपिः चिचेतनत्वान्‌* घटा- 
्रिबदरिनि चर्यिनंप्रमाणमंप्रहभाष्य। ततः रमाण फङापचारः ततो भिन्नप्रमाणनिषे- 
धठ्य (धाथ ‡)› इति सूक्तम । । 
तनः सिद्धिः प्रमाणम । चल्‌ यदि । कि नन ? इत्याह-उषलन्धि[५ख] मात्रम्‌ 
इति । उपकभ्यते अनया बरस्तुनच्मिति उपनुच्धिः अर्थादुल्पन्ना तदाकारा च बुद्धिः संव तन्मा- 
त्रम । कथं तल्रमाणमिनि ? अत्राह-अविसं वादेकरेनोः उत्यादि। अविसंवादः अथतथाभावः 
तस्य एकः प्रधानभूतः ण्कमंस्यायुक्तो वा टतु: कारणं या निर्णीनि; यथार्था विकल्पः तस्या 
धिना तामन्तरेण । णलदुकं भवति-तदकिञ्ित्करं संशयकर विपर्मेयकरं यथायनिणयकरं चेति 
चत्वारः पञ्नाः । तत्र उ्तरपक्रे नस्थाश्चे जननात्‌! इस्यादिदृषणममि रस्यते इनि । अन्यत्र पश्च- 
त्रये यदि पधरमाणसिति। तत्र दूषणमाद-क्षणिक्रादिसिद्धिः इत्यादि । भ्रणिक इति भावरप्रधा- 
नो निर्देशः । ततः श्रणिकत्वम्‌ आदिर्यस्य ज्ञानत्वादेः साधनादमिन्नस्य तत्तथोक्तम्‌, तस्य सिद्धिः 
प्रमाणम्‌ अनुमा अनुमानं न स्थात्‌ तत्साधकं न भवन, प्रत्यन्नमेव स्यान नीखादिवत्त- 
स्यार्पि तेत एव प्रतीतः सवथा सारूप्यान्‌ । कस्य ? इत्यत्राह-स्व्म्‌ आत्मनो बोद्धस्य । "त्र 
समारोपत्यवन्छंदकरणान्‌ स्यादिति चन ; अत्राह-[सक्रधा] सर्वेण भणिक्रादिसाधनप्रकारेण वां 
अन्येनापि समारोपत्यवरश्दप्रकारेणापि "न स्यात्‌? इति सम्बन्धः; । कुतः ? ` तद्ञ्यवच्छेद्‌- 
कत्वात्‌ । तथाहि-न समारोपन्यवच्छेदकरद्‌ अनुमानम्‌ अविकल्पकलवात्‌ प्रत्यश्चवत्‌ । अविकत्प- 


कत्वं च “` सवेचित्तचेत्तानाम्‌ आतमसंवरेद [नं] प्तयक्षमविकर्पकम्‌'' [न्यायबि ० १।१०] 


(१ प्रदीपादिक्षामहेसुः । (२) घटस्यापि । (३) तमोऽपि । (४) “तच्च तैजसं रूपादिषु मध्ये निय 
मेन रूपष्य अकरवात्‌ । यद्यत्‌ रूपादिषु मध्ये मियमेन सूपथ्य जजकं तत्तेनसं यथा प्रदीपम्‌ , तथा च रूपादिषु 
मध्ये नियमेन रूपभ्य अकं चश्ुः तस्मात्तेजसमिति ।'-प्रशा० ग्यो° पू० २५६ । ““तैजसष्वं सु तस्य रूपादिषु 
मध्ये नियमेन रूपस्यकव्ाभिभ्यञ्जकरवास्‌ प्र दीपवन्‌ 1'' -प्रशा० ऊन्दु० प° ४० | प्रश० किरणा० पू० ७३ । 
वैशे° उप० प्र १२८ । (५) क्ानस्वेन । (६) तेध्रमिन्द्रियणां ज्ञानहेतुस्वेऽपि । (७) विगतचेतनत्वात्‌ 
भचेलनत्थादिस्यथः । (८) क्षणिकत्वस्यापि । (९) प्रस्यक्षादेव । (१०) नीलादौ । (११) समारोपाऽष्यव- 
ष्छेषुकतवात्‌ । (१२) ““चितमर्थमान्रग्राहि, वेत्ता विरोषावस्थाग्राहिणः सुखादय नासि सा काचित्‌ 
चिन्तावस्थः यस्वासात्मनः सवेत्रनं प्रस्व न स्यात्‌ ।''-न्यायनि० ठी० प° ६४। 


१।२ | प्रमाणस्य स्वर्यम्‌ 


१॥॥ 


इत्यभिधानान्‌ । अथेतन्नेष्यते [६क] तर्हि तद्त्‌ सवैचेतसाम्‌ आत्मसं वेदनं सविकल्पकं 
भवेन्‌ । तत्र दृषणं वश््यते-,निणींतियेदि” इत्यादि । 

ननु च अभ्यासदश्णयां भाविनि प्रवतेकं प्रतयभमविकस्पकमपि समारोपन्यवन्छेदकम, 
अतोऽनेकान्तिको हेतुरिति चत्‌ ; न; तदा नीखादे स्वयमेव तदभाषत । क्षणक्षयादौ तु सो ऽस्त्येव 
कथमन्यथा प्रत्यक्षमविसं वादि तदा स्यादिति यच्किञ्िदेतत्‌ । ५ 

ननु भवतु स्वरूपे तन्नर्विकल्पकम्‌ अर्थे तु विकल्पकम्‌, अतो भावा (भागा) सिद्धो 
हेतुरिति चेत ; किं पुनस्तस्य तारिविकं रूपद्वयमस्ति ? तथा चेत; तद्त्‌ क्रमेणापि कस्य 
रूपद्रयसं भवान न श्रणिकज्ञानं (ने) नीत्वा (खा) दिक्षानवन्‌ संमारोप इति कथं तद्र -यवच्छेद- 
करणान तत्प्रमाणम्‌ ? अथ कल्पितं तत्र तस्य सविकल्पकं र्पम्‌ ; सुखितं तर्हि भागासिद्धत्वम, 
करतकत्वम्याप्येवं भागासिद्धव्वप्रसङ्गात , वेदे कल्पनया अक्रतक्रत्वस्य भावात्‌ शब्दमात्रस्य अनि- ₹ 
व्यत्वसाधने । कथं वा तन्‌ कल्पितं समारोपरं व्यवचर्द्िन्यान ? नहि माणवकं अभित फलिपितं 
शीतं उ्यवच्छिनत्ति । तद्र य वच्छेदो ऽपि तादृश एवेति चन ; ततः; तस्रमाणत्वमपि वादशं प्रस- 
तमिति कुतः परस्य तत््वत्यवस्था ¶ प्रतिभासाद्रेतम्य तत ण्व [सिद्धिरिति] चेन; तितु ताव- 
देतत्‌ । ततोऽनुमानगतसविकस्पर्कस्वभावान्‌ तद्र च वच्छेदम्‌. इयता (इच्छता) स ता््विकोऽभ्यु- 
पगन्तव्य इति स ण्व दपः समासोपाभावक्षणः । वक््यतं च~ #ऋ“'प्रतिमासक्यनियमे'' १५ 
[सिद्धिवि ९।५१] इत्यादि । 

भवतु वा अनुमानं कीररामपि [६] तथापि नातः सभायोपनाशः; “'तस्याऽदेतुत्वोप- 
गमान्‌.। अथ अनुमानसन्निधानान्‌ पूर्वसमारोपश्चणस्य उत्तरसमारोपोर्पादने असमथंस्य भावात्‌ 
पवस्य स्वयमेव ` ततक्षणस्य नादाद्‌ ` उत्तरस्य कारणाभावेन अनुत्पादरान्‌ एवमुच्यते-“अनुमानेन 
समारोपो नारितः' इति प्रदीपनेव तमः; तर्हिं कुतश्िदेशसन्निधानात्‌ यथाथेसु (यु) क्त्यादि- २० 
विकस्पे सत्ति पृतवरपृवरजतादिसमारोपक्चणानाम उत्तगोत्तरतरभणोत्पादने असमथानामुदयात्‌ तथा 
सं ` प्रमाणं किन्न स्यात्‌ यतो दवे एव्र प्रमाणे स्याताम्‌ ? तदुक्तम- 

ॐ““समारोपन्यवच्छदान्नन्वस्त्यधिगतेरपि । 
तत्पृष्ठभाविनो युक्ता विकस्पस्य प्रमाणता ॥'' इति 1 

तन्न॒ समारोपतयवच्छरदादनुमानं प्रमाणम. । दरोनानिणीतिा्थनिणेयान. स्यादिति चेत ; २५ 
अव्राह-निर्णीतियदि इत्यादि । अस्यायम्थः-अनुमान (नात ) दक्षेनानिर्णीतक्षणिकादि- 
निर्णीनियतस्ततो थदि चत्‌ श्णिकादिसिदधिरिति सम्बन्धः । अव्र दृपणमाद-नि्विकल्पम्‌ 
इत्यादि । नि वकल्य- अविकल्पकं दशंनमखिलदं च॑ तर्विधमपि न स्यात्‌ न भवेत्‌ प्रमाणम 
स्वलो वोद्धस्य । अत्रायमभिप्रायः-यथा दत्तेना (दरोनेना) निर्णीतस्य क्षणिकादिनि (दर्नि) णयात 


[1 श ता 1 9 कति 


(१) समारोपव्यवच्छेदाभावात्‌ (र) अम्यासावस्था । (३) भनुमानम्‌ । (४) आस्मदेः । (५) 
व्यस्वादिसमारोपः। (६)अथं रूपे अनुमानस्य । (७) अनुमानम्‌ । (८>बोद्धस्य । (९) समारोपभ्यवच्छेद्म्‌ । 
(१०) नाश्ञस्य ॒निहे तुकस्वस्ीकरात्‌ । (११) समारोपक्नणस्य । (१२) समारोपस्य । (१६) शक्त्यादि- 
विकल्पः । (१४) इन्द्रिय मानसस्वसंवेद्नयोगिप्रस्यक्षरशक्षणम्‌ । 
४: 


1 
५ 


१० सिडखिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


तत्र अनुमानं प्रमाणं न द्धनं तथा नैन॑ अनिर्णीनिम्य नीलारर्निणयात्तत्र विक्र्प एव तत्पषठमावी 
परमाणं स्यान न दरगनमिनि सौगनानाम उयनच्धिमात्रं चन्‌ प्रमाणम क्रणिकाद्यनुमानं न स्यात्‌ 
अथनिर्णीनि[:] निर््िकन्पमग्िलं न मव [ऽक ] दितीनः समदनः (मर इतः) पारा इति प्रापम्‌ । 

ननु “यत्रैव जनयदेनां! तत्रवास्यं 7 मागता" इति नीलाषििःणिकादिविक्ल्पानुमान- 


4 जननान प्रमाणमविकल्पकरमिति भ्मात्तर-प्रंक्ञाक र गु प्राः तत्राद-नस्याश्चत्‌ इत्यादि । 


१० 


तस्याः विकल्पान्‌ मानयोर्िर्णीनिश्चेन यदि जननान्‌ प्रमाणम “अविक्न्पक्म' इनि सम्ब्रन्धः । 
अस णय यन ण्व निर्णतिजननादव्िकल्पमपि प्रमाणं न स्वनः अनाऽस्मादव कारणाद्‌ अस्तु 
भवनु स्वत आहमतेव निर्णभ्ो विकन्पः अनुमानामयः, यद्रटादू दन्य प्रमाणता बरं तेस्यैव 
माम्नु इति भावः | 
अथवा ""अनभ्यामि रठयक्पयिद्धश्रम (जम) नुमानं प्रप्य सन्पादा'" अभ्यामे निर्विक 

कमध्यश्नम, न चान्या दयन्न यम्यां पिक्रल्यः प्रमाणं स्यान्‌, म णव चप्यतं जेनैः, तत्कथ- 
मुरयने- वक्ष्ये मिद्धिविनिश्वयम्‌'' [सिद्धवि ६।५] भम्यामाराद्कायामाह-सिद्धि्येद्‌ 
व्यादि । अस्यायमथः-सिद्धिः प्रमाणं चन्‌ यदि उपलन्रिमान्रं पृवापराकाररान्यं 
मध्यदृकशनमात्रम उपरच्धिमात्रम । अत्र दृपणमाद-क्नणिकरादिसिद्धिः दत्यादि । क्षणिकप्रहणं 


, साधनादभिन्नमाध्यरश्रणम, आद्विाव्दन अग्न्यादीनां परिग्रहः, पां सिद्धिः प्रमाणम. अनुमा- 


नं (न)स्यान्‌-नार्पत्रत म्बम्‌ आत्मनैव गृीनम्राहित्यन । ण्लदुक्तं भवति-#“"यथा टर्य- 

प्राप्ययारभेदः तथा दृश्यस्य ददोनस्य च प्रत्यवयवं मदात्‌ न कस्यचिदशनम्‌'' इत्युक्तं 
प्रमाणसंप्रहाल ङ्कारे । तथा पश्नादयभावान्नानुमानमिति नाभ्यास्यो (मो) यतः त्रं" प्रत्यक्षं 
परमाणम, अनुमानस्यैव अभ्यासोपगमान । मंत्रत्या' * स्यादिति चत [ख] अव्राह-स्वधा पर- 
माथप्रकारेणेव संतरृतिप्रकारणापि न स्यातन कस्यचिदत्र (दनु) भवस्याभावे संत्रतिविकसत्पाभावात्‌ 
'"ततपूवंकरत्वादस्यं`। कदामानं (कदा ऽनुमा न) स्यान्‌ ? इत्यत्राद-विना निर्णीतः स्थू ठेकसार श्य- 
दृशेनं निर्णीतिः तामन्तरेण । कथंभूतायाः ? उत्यत्राद-अविसंवादैकदेनोः इति । पक्ष- 
हेतुर्ठान्तानां याथात्स्येन प्रतिपत्तिरविसंवाद्‌ः, तस्य णक्रहनोः पश्नादिप्रतिपत्तर्विकत्पात्मकत्वा- 


दिति भवः । भवतु द्यस्य समभेदम्य म्रहणान्‌ तत्र सविकल्पकं दशनं प्रमाणं न पृवापरको- 


(१) गरुश॑नेन । (२) नीक । (३) यस्मिन नीलाद । (४) विफख्पवरुद्धिम्‌ । (५) निविकस्पस्य । 
उद्‌तोऽयम्‌ -प्रमेयक० पू० ३५ सन्मति ठी० पृण ५१२। न्यायवि० विण० प्र° परु° ५२३। 
धास्रजा० टी० धर० १५१ (६) “"तस्मादुध्यवसायं कुषवेदेत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति ।*-न्यायवि० टी 
१।२१ । (७) “प्रत्यश्रं सज्रिहितरूपादिमात्रम्राहि विकरपान्तरेणेकव्वाध्थवसाये सति प्रवतंकम्‌'-प्र° वार्ति- 
कारण एु० २१६ । सुरुना-'“विकल्पमपि तानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । निःकशेषव्यवष्ाराङ्ग तवृद्धारेण भव- 
र्थतः ॥'?-तरवसं ° छो ० १६०६ । (८) प्रमाणम्‌ । (९) विकद्पस्यव । (१०) "वत्र भाविगतिस्तत्रानुमानं 
मानमिष्यते । व्तमनेऽतिमात्रेण इृत्तावध्यक्षमानता ॥'-प्र° वार्तिंकार० १० २१८ । (११) प्रमाणम्‌ । 
(१२) अभ्यासे । (१३) कस्पनया । ““प्रमाणमन्तरेण प्रतीस्यभिमानमत्रं संदरतिः"*-प्र० वातिकार० ३।५। 
"असद पपदा्थाश म्बना हि संदूतिः तरवसं रणात्‌ ।'?-प्र° वातिकार ° एर° २०३ । (१४) भनुभवपूवंक- 
स्वात्‌ । (१५) संबूतिचिकट्पस्य । 


१।२ 1 प्रमाणस्य स्वरूषम्‌ १९ 


श्योरिति चेत्‌; अत्राह-'निर्गीतिथेदिः इत्यादि मध्यक्षणस्य समेदस्य ग्रहणात्‌ तत्र निर्णीतिः 
सविकल्पकं दरोनं यदि प्रमाणम्‌ ; अत्र दृषणम्‌-अ? केल्पम्मखिदमर्‌ अभ्यासजमपि न 
केवलमन्यत. स्याद्‌ भवेन अप्रमाणं खनो बोद्धस्य अक्रमेणैव (णेव) क्रमेणापि सभेदभावं- 
भवाद्‌ (अभेदमंभवात ) इति भावः । ननु च स्वरूपे पररूपे वा अक्रमेण क्रमेण [वा]स्वलश्ष- 
णदशेनमविकेस्पकम , तत्यृष्ठभाविनी तु वेकल्पबुद्धिः अनुमानादिग्यवहारमारव (रच) यति, तद्र- 
शात्‌ तत्‌ प्रमाणमिति चेन ; अव्राह-तस्याद्चेद्‌ इत्यादि । गताथमेतत्‌ । 


अथचेनकमिदम्‌ (अथवेत्थमिदम) अवताये णवं व्याख्येयम-अप्रमाणव्यवच्छेत्वं 


प्रमाणटश्षणमुच्यते । न च व्यवच्छेद्यमप्रमाणमस्ति । दिचन्दरादिदशेनमस्तीति चेत ; कुतस्तदप्रमा- 
णम्‌ ९ वाध्यमानत्वान ; न ; सर्वधा तदयोगादिति, जाग्रदर्शनवद्‌ द्विचन्द्रादिदकशेनमपि प्रणं 
( प्रमाणं ) न वा किञ्चिदिति व्यवच्छेयाभावात्‌ "वक्ष्ये सिद्धिषिनिश्चयम्‌' इत्यन-[८क] 
थकमिति चेन ; अत्राह-सिद्विङ्चेद्‌ इत्यादि । सिद्धिः प्रमाणं चेद्‌ यदि उपलथ्धि- 
माच्रम्‌ वुद्धिसामान्यम्‌ । कथं तत, प्रमाणम्‌ ९ दस्माद-अविसंवाद्ैकहेलोः इत्यादि । गता- 
धमेतदपि । इदमत्र तात्पयम-'अविसंवादिनी बुद्धिः प्रमाणं नान्याः इति विभागमनपेष्य 
तन्मात्रं यदि प्रमाणमिति ; अच्र दूपणमाह-क्षणिकादिसिद्धिः इत्यादि । क्षणिक आदियस्य 
पराभ्युपगतत्वस्य तत्तथोक्तम्‌ तस्य सिद्धिः तस्तम्बन्धनीयं प्रमाणभनुमानं (मी न) स्यात्‌ । अच- 
मभिप्रायः--यदि ज्ञानमात्रं प्रमाणं तर्हि नीटादाविव स्थृखद्ावपि प्रत्यभिज्ञानादि प्रमाणमिति तेन 
वाधितविपयत्वान शब्दादौ क्षणिकादचमा न प्रमाणम्‌ । न च एकत्र `परस्य अनेकप्रमा- 
णम अथवन्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अथ वाध्यमानत्वान्न स्थूखादिज्ञानं प्रमाणम्‌ ; तरिं अबाधितं 
ज्ञानं प्रमाणयितव्यम्‌ , न सर्वम । तथा चेत्‌ ; अत्राद-निर्णीनियेदिः इत्यादि । अवाधिता 
प्रतीतिः अविसंवादेकटेतु ¦ निर्णीतियेदि प्रमाणम निविकर्पं विकल्पात्‌ निर्णीतिभेदा- 
जनिष्कान्त (न्तं) संवेदनमात्रम्‌ अण्वं निरवशेषं न स्यात्‌ प्रभां स्वतो वोद्स्य किन्तु 
संबेदनविदोपः “स्यादिति प्रतिज्ञाहानिः तस्य । 

अघ्रा वेदोपिकादिः-न नि्णीतिः, अपि तु तद्धेतुत्वात्‌. सन्निकपीदिः प्रमाणमिति चेन ; 
अत्राह उत्तरम-तस्या निर्णतिर्चत्‌ जननाद्‌ अन्यव्‌ ` प्रमाणम अल एव अस्तु स्वतः 
स्वयमेव निणयः-यस्य हि भवान परनिरपेश्ना सिद्धिः तदेव प्रमाणं युक्तम । निर्णीतिमावाश्च 
` तथां तत्सिद्धिः, ' तदभावं ' अन्यभवेऽपि "तदभावात्‌ , अन्यथा [८ ख] चश्रुषो रूपवद्‌ रसादि. 
सिद्धिरपि , ` ` संयुक्तसमवेतसम्बन्धस्याविद्ोपादिति मन्यते । 

यदि वा, य एवमाह प्रमाभङ्गवादीप्रज्ञाकरगुप्ं (घः) - “नन्‌ प्रतिभासाददैतात्‌ परं तत्व 
(9 निविकल्पकम्‌ । (र) बाध्यम।नस्वायोगात्‌ । (३) बुद्धिमात्रम्‌ । (४)भनुम-भनुमानं प्रमाणं 
न स्यादिष्य्थंः। (५) बौद्धस्य । (६) एकस्मिन्‌ प्रमेये अनेकप्रमाणानां प्रडत्यनभ्युपगमात्‌ । (७) प्रमाणम्‌ । 
(८) प्रमाणम्‌ । (९) निर्णीतिजनकरवात्‌ । ““उपरभ्धिहेतुश्च प्रमाणम्‌??-न्यायभा० २।१।११।(१०) सन्नि- 


कषांदि । (१ १)परनिरपेश्षा । (१२) निर्णीव्यमावे । (१३) सज्जिक्पादिसद्धवेऽपि । (१४) सिद्ध्यभावन्‌ । 
(१५) स्यादिति सम्बस्धः । (१६) चक्षुःसंयु के घटे रसस्यापि समवायात्‌ । 
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९२ सिद्िविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


पस्ति, इति न तत्र किजिन्‌ प्रमाणम्‌ , तंदद्र॑तस्य च स्वसंवेदनाध्यक्षमिद्धत्वात्‌ न तत्र विप्र 
तिप्निरग्रतिपत्तिवा यत्तनिरामाथ प्रमाणलक्षणप्रणयनम्‌। अता व्यथमेतदयक्ष (त्‌-अध्यक्ष') 
इत्यादि; तव्रार-सिद्धिरयनं । इदमत्र चिन्त्यत-सर्वविकल्पातीतप्रतिभासो वा तत्रं प्रमाणं स्यान्‌ , 
"वरमहं विः इन्यादि पभरनिभासो वा ? तत्र प्रथमपश्रं दृपयन्नाह-सिद्धिः चरमाणं चेत्‌ यद्यका- 
नकत्यादिमदमन्यं प्रनिमाममात्रम उपलन्धिमाच्रम्‌ उपटम्भनम उपदच्धिः, से तन्मात्रम्‌ । 
यदुम -#' प्रतिभासः प्रतिभास एप्ेति कथं तस्रपाणम्‌ १ इति; अत्राह-'वटमदं वदि" 
द्यादि प्रतीतिः निर्कीतिः तस्या विना तामन्तरण तदमावः । कथम्भूतायाः ? अवि- 
संवादेकहनोः अयिप्रतिपत्तरकस्य हना; । भवत्ववं का दाप इति चन ; अत्राद-क्षणिका- 
दिसिद्धिः श्रणिक्र आदियस्य मारूप्यसन्तानान्तराद्‌ः तस्य सिद्धिः प्रमाणं परभ्युपगताऽनुभी 
न स्याम्‌ स्वगं स।गनस्य तद्रत पुरुपापटन्िर (दषेर) निवारणेन तया वाधनादिति मन्यते । 
संवृत्या सा प्रमाणमिति चन्‌ ; अव्राद-सवधा परमार्धप्रकारणव सव्रतिप्रकारणापि न स्यार्तं , 
लद्रन निन्यध्राश्रनुमानमपि श्रमाणं स्यादिति निरूपयिष्यते । निर्णानिरव तर्हि प्रमाणमिति चेन्‌ ; 
अत्राह-निर्णीनिः स्वपरल्यवसायात्मिका वृद्धिः [५क] यदि प्रमाणम निधिकरूपम्‌-“अहमिति 
ज्ञानं माकं प्राह्मा घटादिः तद्-्रवसायः फलम" इति विकल्पा भदः तम्मानिष्कान्तम्‌ अद्रयवदनं 


, न स्यान प्रमाण स्वनः म्बरूपण । तता `यदुक्तम-‰*। प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌ इत्यादि 


व्यवहारण प्रपाणलक्षणमरुक्तम्‌ , अज्ञाताथप्रकान्ा वेति परमार्थन, प्रमाणान्तरण अज्ञातस्य 
अ्यप्रतिमासाधस्य आत्मत्रेदनस्य एवमभिधानात्‌ 1! इति ; तन्निरस्तम्‌ । शेषं पूवरवत व्या- 
स्यम । ननु च यदि नी्रदिः अथतद्रिभ (अथः न) तद्रयतिरकण ` तद्राटकमस्ति अनुपट- 
म्भान , शारारसुखादः प्रमेयत्वन तदम्राहकत्वमिति कथं निर्णीतिः प्रमाणमिति चत्‌ ; न ; `आ- 
नात्तरस्य अनन्तरं च [व] श््यमाणत्वात्‌ । 
का पुनरियं सिद्धिः प्रमाणत्मिनि या उपवाान्‌ प्रवर्तत इति चन ; अत्राह-पप्रमाणस्यः 
हस्यादि । 
[प्रमाणस्य फलं साक्लात्‌ सिद्धिः स्वाधविनिश्यः। 
प्रतिपत्तुरपेक्ष्यं यत्‌ प्रमाणं न तु पूर्वकम्‌ ॥३॥ 
स्वणृ्िः- यथास्वं प्रपयस्य व्यवसायो यतस्तदेव स्वतः प्रमाणम्‌ । ज्ञानं प्रमाणम्‌ अन्यतः 


(१) “परमार्थश्च द्तरूपता,तसपरक। शनमेव प्रमाणम्‌ । तथा च प्रत्ययादिस्वरूपस्य स्वतो गतिरिति? 
-प्र० वातिकारु० २।५। प्र० ३० । “"विचर्यमागं सकलं विश्ञीर्यते नादरेतादपरं त्वमस्ति ।"-प्र° वाति 
काल० २।६। प्र० ३१ । (२) प्रतिभासद्रेतस्य । (३) प्रतिभासेते । (४) अनुमा-अनुमानं न स्यात्‌ । 
(५) निग्यकब्रह्मरूप पुरुषोपलब्ध्या । (६) क्षणिकाविसिद्धिः । (७) “अक्ल तार्थप्रकादो वा-अथवेदं प्रमाण- 
छक्षणम्‌, प्रकाश्यतेऽनेनेति प्रका्ञाः, भज्ञतस्याथंस्य प्रकाशकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ | अथवा अर्थशब्देन परमां 
उच्यते । अक्ाताथप्रकाश इति परमार्थप्रकाश इत्यर्थः । परमार्थश्रद्धेतरूपतः, तस कादानमेव प्रमाणम्‌ । 
तथा ख प्रस्ययदिस्वरूपस्य स्वतो गतिरिति, उक्तञ्च प्रमाण्यं उयवहरेणेति । तत्र परमार्थिकप्रमाणशक्चषणमे- 
सत्‌, पृषं तु सांभ्यवहारिकस्य ।*'-प्र ° वार्तिका ० प्र ३० । (८) नीरदिभ्राहकम्‌ । (९) दत्तोत्तरस्य । 
(१०) वुकना-'अत एवोक्तम्‌-प्रमाणस्य सश्षत्करं सिद्धिः स्वाथंविनिश्वयः ।°-प्रमाणनि० पुर २। 


१।२ } खा्थविनिश्वयः कलम्‌ १३ 


प्रवृत्तो अविसंवाद नियरश्देचद्त्। तद्धेतुत्वं पुनः सन्भिकषांदिवन्न दशनस्य । अधान्त- 
त्वेऽपि सवेथा निणयवशात्‌ प्रामाण्यसिद्धेः कथञ्चित्‌ तदात्मकत्वं तत्वबुद्‌ धेरभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । अन्यथा तदफरमसाधनमसतो न विशेष्येत । अकिञथित्करसंशयविषययन्यवच़् 
देन निणयात्मकखं नान्यथा । अनधिगताथाधिगन्त्‌ विज्ञानं प्रमाणमित्यपि केवलमनि 
णीताथनिणीतिरमिधीयते, अन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । अधिगतमात्रस्य विसवादकस्य. साध- 
नान्तरापेक्ष्यगोचरस्य साधकतमत्वानुपपत्तेः । तदनधिगतस्वलक्षणाधिगतावपि दष्टे 
प्रमाणान्तराप्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । समानभूतसमारोपव्यवच्छेदे संबृत्युमानयोनं कथिद्विशेषः। 
साक्षादनुभवादुत्पत्तिः महानपराधः । प्रतिपत्तरु्तरं प्रमाणं तत्साधनभावात्‌न तु पूवम्‌, 
अनुमानेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । | 

प्रमाणस्य करणविशेपस्य यत्‌ फट साक्षाद अग्यवदहितं न व्यवहितं हानादिवुद्धिलक्ष- 
णम । तन किम ? इत्यत्राह-सिद्धिः इति । सिद्धिशबव्दवाच्यम । ननु `तत्र आचार्याणां 
विप्रतिपत्तिदकशनान फं तत्फठमिति प्रष्ठ इव तदशेयन्नाद-स्वाधेविनिदवयः इति । 
स्वं च विज्ञानस्वरूपम अथद्च घटादिः, यदि वा, स्वोऽथं; स्वग्रहणयोगम्या भावः तयोः तस्य वा 
विनिश्चवयोऽकिञ्चित्करत्वादिव्यवच्छेदन तदूम्रहणम्‌ । द्वितीयनग्यारयानेन घटाद्य्थाप्रादिणीनां 
सुखादिवित्तीनामपि स्वरूपाथनिरचायकत्वेन प्रमाणत्वसुक्तं वेदितव्यम्‌ । ननु न नीरादिन्य- 
तिरेकेण अपरमस्ति यस्य स्त्रार्थविनिरचयः फं स्यात्‌ । नीलादिरेवेति चेत. ; [९ख] न ; 
तस्य स्वनिदचऽगरेपि अथनिरचयाभावात्‌ ततोऽन्यस्य अथस्योभावात्‌ सस्वाथविनिदचयः' इत्य- 
युपपन्नम्‌ । “अथ द्वितीयं अ्याख्यानमाभित्य णतदुक्तमित्युच्यते ; न ; तत्र विज्ञप्रिवादो भ [ब] 
तोऽनिषरं स्यात्‌ , नीलादेः स्वग्रादकत्वेन ज्ञानतापत्तेः । शरीरसुखादि "ततः परम्‌ , (तस्य स्वरूप- 
वत्‌ नीखादावपि प्रवृत्तेरयमदोप इति चेत्‌; न ; शरीरस्य नीखादविवत्‌ प्रमेयत्वात्‌ , सुखदिश्च 
नीटादिग्रादकत्वानभ्युपगमान्‌ न `स्वार्थेत्यादि युक्तमिति चेत्‌ ; न ; अहमहमिकया प्रतीय- 
मानायाः संवित्तेः -ततोऽन्यस्याः अयत्माये (अभवे) नीलादौ कः समाश्वासः सुखादौ वा ! 
यत इदं स्यात- #“नीलादि ज्ञानं प्रतिभासमानत्वात्‌ सुखादिवत्‌!" इति । नन्वस्तु अष्ट- 
प्रतययः “; स तु 'सभूल्योऽदं छृशोऽहम्‌ इति शरीरसामानाधिकरण्येन प्रतीतेन शरीराद्‌ मिद्यते अपि 
तु तदेव, ` तस्य च नीखदयप्राहकत्वमुक्तमिति चेत ; न ; चा्वाकमतचवंणे चवबेणमस्य भविष्यति 
दति किमत्रैवोत्सुकिमन (त्सुक्येन) ? भवत्वयं ' ततो भिन्नः ; तथापि कथं नीलादेरभाहक इति 
चेत्‌ ; कथं श्वह्पस्य ? ` "तत्र "तस्य प्रतिभासाच्चेत्‌ ; नीखादेरप्यतं एव माहकोऽस्तु, तथा च 
लौकिकी प्रतीतिः-'नीटमहं वद्धि पीतमहं वेदि" इति । ततो यदुक्तम-# “यदि समानकालस्य 
सि ( १) फले । (र) आदिपदेन संशयविपर्ययौ ब्राह्यी । (३) प्राहकम्‌ । (४) नीलादेः । (५) नीखांेः। 
(६) श्रीरसुखादेः । (७) स्पार्थं विनिश्चय इति । (८) नीरूदेर्भिन्नाया इति । (९) “वथा च न सुखादि 
व्यतिरेकेणापरं विक्लनं तथा नीरादिम्यतिरेकेणपि'” -प्र° वार्तिकाल० ३।३.८७ । (१०) नीरदैः परः। 


(११) शरीरस्वरूपमेव । (१२) शरीरस्य च । (१३) शरीरादेः । (१४) अहर्भ्रत्यये । (१५) सखरूपस्य । 
(१६) प्रतिभासदेव । 
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नीलादेः श्राहक्रः ; नीलादिः तस्य स्यात्‌ अविशेषात्‌" इति; तन्निरस्तम । यदि दहि 
समानकारस्वादरकस्य धर्मः सर्वस्य स्यान ; तर्हि चित्रे नीटाकारवन नीता पीताद्याकारेऽपि स्यात्‌ 
पीताशा[९८क]कारना वा नीले, तनः कथं चित्रं नाम, यतः “चित्रं चित्रमेव" इति 
भवेत्‌ १ प्रत्यश्नवाधा अन्यत्रापि । न खलु यथा प्राहकता अहम्प्रत्यये प्रत्यश्नतः प्रतीयते तथा तं 
(लत्र)ः प्रतीयत । यथा वा नीदे्ौह्यता' तथा तं प्रति तत्प्रत्ययस्य सा इति, अन्यथाऽविवा- 
दातं मौगतमेव सकलमिति शाम््रप्रणयनमनथक्रम । 
स्यान्मतम-न नीस्यदिनन्यस्ययाभ्याम अन्या प्राद्यता प्राहकता च प्रतीयते; नन्वेवं 
तयो; स्वरूपप्रहणमपि दुभम, अत्रापि न स्ख पादेन्या ग्राह्यता प्राहकता वा, न चर्तदभावे 
तदूप्र्टणम । ग्रदि पुनः स्वप्रकाशरूपत्वान. स्वप्रदणम; तर्हि अहम्प्रलययस्य परप्रकश्िनद्प्‌- 
त्वात पंर्रहणभम्तु, नील्यदृरच परप्रकारयरूपत्व्ान परण प्रणम्‌. । न वं जेनेन खभावभूत- 
योग्यतायाः अन्या प्रा्यता प्राहुकता वा अभ्युपगम्यते । तदुक्तमु- 
“'स्वहतुजनिताऽप्यथः स्वयं ग्राह्या यथा मतः । 
तथा च्ञानं स्बरेतृत्थं स्वयं तदुग्राहकं मतम्‌ ॥'' [रघी० शणो ५५] 
एननेदमपि प्रत्यश्रं (अत्युक्तं) यदुक्तं परण-%““यदि नीलादः खमावभूतगृहीतिकरः- 
णात्‌ संप्रत्ययो ग्राहकः; तर्हि तरन' स' एव जनितः स्यात्‌ इति ` तस्य [ज्ञानता)] ज्ञानकार्य 


त्वात्‌ उत्तरक्ञानवत्‌ । अथ अथान्तरगृहीतिकरणाव(द)थस्य न किञ्चित्‌ कृतमिति 


न तेन" ग्रह णम्‌ । गृहीतया पुनग हीतिकरणे अनवस्थानम्‌ ।' इति । कथम ¶ स्वरूपम्रहेऽ- 
प्यरग्र समत््रान । तथाहि-स्वरूपस्य गरहीतिकरणाद्‌ विक्षानं चेद्‌ प्राहकम्‌ ; तत्तस्य जनकं स्यान्‌ 
न प्राहकम्‌ , न चेतद्‌ युक्छम , स्वात्मनि क्रियाविरोधातं । ततो भिन्नायः तस्याः करणा-[ १ ०ख | 
दद्रोपश्चेत ; स्वरूपस्य न किञ्चित कृतमिति कथं तेन प्रहणम ? तया पुनगृंहीतिकरणे अनवस्था- 
नम । सात्‌ स्वरूपग्रहटणप अर्थेऽपि । ननु ` सखवप्रहणशक्त या अथंग्रहणे 'तंयोरेक्यम्‌ । अन्य- 
या चेन; एकस्य शक्त्ट्ियम, तदपि अन्येन तदूद्रयेन वेदयते इत्यनवस्था स्यादिति चेत्‌; इदमपि 
वक्ष्यमाणेन वित्रेफक्षानेन सुपरिहासमिति तितु तावत्‌ । 

नलु यदुक्छम्‌-नीलदेधहणे अहस्ध्रत्ययस्य योम्यताऽस्ति न `^तस्य तस्म्रत्ययग्रहणे इति; 

(१) अहम्प्रस्ययस्य ग्राहकः । (२) तुरुना-“समकारइचेत्तर्हिं यथः स्ञानमर्थंस्य ग्राहकम्‌ एवमर्थोऽपि 
श्षानस्य महकः स्यत्‌ । समसमयभाविन्वाविशेधात्‌ । (वृं पक्षः)-स्या० रक्ञा० पू० १६२ । प्रमेयकण० 
प्रज ८५। (३) नीष(दरौ । (४) प्रतीयते । (“) अहम्प्रस्ययस्य । (६) ग्राह्यता । (७) नीरादितश्प्त्यययोः । 
(८) ब्र्य्राहकतमोरभवे । (९) परस्य ब्रहणम्‌, शर्थात्‌ परम्राहकः'वमस्तु । (१०) संप्रत्ययेन । (११) 
नीलादिरेव जनितः, यतो हि तस्य स्वभ।वभूता गृहीतिस्तेन अन्यते । (१२) नीलादेः । (१३) भिश्नगृहीय्यु- 
स्पातरुने खं । (१४) संप्रत्ययेन । (१५५) सुरुना-“अथ गृष्टीतिकरणावर्थस्य स्षानं ग्र्टकम्‌, ननु सा अर्थादुर्था- 
न्तरम्‌ अनथान्तिरं वा तेन करियते ! अर्थान्तरस्वे अर्थस्य न किञ्चित्हतमिति कथं तेनास्य ग्रहणम्‌ १ तस्येय- 
भिति सम्बन्धासिद्धिश्च । तयाप्यस्य गृहीष्यन्तरकरणेऽनवस्था । अनर्थान्तरप्वे तु तस्करणे अर्थं एष तेन 
क्रिवते इत्यस्य क्षानता कानका्यत्वात्‌ उ्तरशामवत्‌ **-प्रमेयक ० ए० ८५ । (१६) विज्ञानं स्वरूपस्य । 
(१७) गुङकठेः । (१८) स्वाथे ्रहणारमकश्चः नपक्षे । (१९) स््ार्थयोः । (२०) नीरादेः । 
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७५, # 
तत्रेदं चिन्त्यते-अथग्रहणकायैदशंनात्‌ तंत्र योग्यतास्ति इति गम्यते, न तस्याः तंदुप्रहणम , 
कायानुमेयत्वात्तस्याः । अथ तंत एव सा गम्यते इति मतिः ; तर्हिं तसो योम्यतासिद्धिः अतश्च 
तत्सिद्धिरिति अन्योन्यसंश्रय इति चेन; उच्यते-#“'येथा सुतीष्णोऽपि असिः नात्मानं 
$ ९ परिच्छिन न्यथक्रियावि 
छिनत्ति तथा ज्ञानं न [स्वं] परिच्छिनत्ति खात्मन्यथक्रियाविरोधात्‌' इत्यत्र यदुक्तम 
आः ॥ ६ # 9 १ न ~=- 

% “जानम्‌ आतमानं परिच्छिनति तथाशक्तिः (क्तेः) नासिः छिनति विषयोः ' इतिः; 
तत्राप्यस्य समत्वात्‌ । तद्यथा स्वग्रहणात्‌ तच्छक्तिसिद्धिः कायानुमेयत्वात्तस्याः न पुनः ततस्तद्‌- 
प्रहणसिद्धिः । स्म्रहणसिद्धेः तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; अन्योन्यसंश्रय ~ शक्तिसिद्धेस्तद्‌ प्रहणसिद्धिः 
तस्याः तच्छक्तिसिद्धिरिति । अथ स्वप्रहणं प्रत्यक्षतः सिद्धम , (तत कुतः" इति चों 'स्वश- 
क्तितः' इ त्यत्तरमुच्यते न पुनः तस्याः तत्सिद्धिः; तदेतदन्यत्र समं न चेति (बति) चिन्त्यम्‌ । 
भवतु ₹= "८० नीटादेरपि तेन ्रहणं को दाष इति चेत ? अयम्‌-*““यदवभासते [५१क] १० 
तज्ज्ञानं यथा सुखादि अवभासते च नीलादिः!” इत्यत्र स्वस्य स्वने अवभासस्य सुखादौ 
ज्ञानत्वेन व्याप्रतया दृष्टस्य नीलदावदश्नाद्‌ असिद्धो हतुः स्यादिति, इतरथा स्वस वेदनात्मकत्वेन 
त्य ज्ञानान्तरत्यान सर्वजञज्ञानवत्‌ वादप्रतिवादिभ्याभविपयीकरणात्‌ तां प्रति आश्रयासिद्धता 
स्यान्‌ । अ्थान्तरस्यापि ज्ञानस्य मत; (सतः) तर्स्य' "ताभ्यां प्रहणं नाथस्य सतः हति रकित 
विभागः ? अथ चित्रैकञ्चानमतमवलम्च्य अहम्प्रत्यय [स्य] नीटाद्याकारेकत्वमिष्यते यदि; १५ 
तर्हि स््रभावादिभिन्नोऽप्यहस्प्रत्ययः कदाचिद्‌ योग्यतया नखादिना एकत्वमुपयाति तंयेव तद्‌- 
पराहकत्वमुपयाति तयैव तद्प्राहकः स्यान्‌ । तदनभ्युपगमे पुनरिदं भवेस श्रोत्रियो * "न चाण्डल्या 
द्द तपिद्टकमि स्पशो तिच्छामि' इति । 

(१) प्रस्यये । (र) योग्यतायाः । (३) तेन भर्थग्रहणेन ब्रहणम्‌ । (४) अथं ग्रहणादेव । (५) 

तुरना“ ननु नीलं कथमात्मरूपं प्रकाक्ञयति १ न हि प्रकाङ्या घटादयः प्रदीपाविना खवप्रकाश्काः, भात्मनि 
क्रिया चिरुदूध्यते। न हि सेवासिधारा त्येव चिद्यते। जत्र परिष्टारः-प्रकाश्माभस्तादास्म्यात्‌ स्वरूपस्य 
प्रकाशकः । यथा प्रकाशोऽभिमतम्तथा धीराःमवेदिनी॥३३०॥ अवेद्यवेद्‌ काकार" ` स्वाप्मनि क्रियाविरोध हति 
कुतः प्रमाणादवगतम्‌ १ न हि दृ्टन्तमात्रादु्थरय प्रसिद्धिः । समीदितस्य विपर्ययेऽपि दान्तस्य प्रदीपस्य 
संभवात्‌ । यदि घटः प्रदरीपेम वाह्याष्मना प्रकादयते, प्रदीपोऽपि तथाभूृतेनापरणेति न पर्यनुयोगः. “` वस्तु- 
स्वभाव एष इति का वात्र क्षतिः अथ स्वारमनि दरियाविरोध इति; उच्यते-यदा स्व रूपन्तत्तस्य तदा कैव 
विरोधिता । स्वरूपेण विरोध हि सवमेव प्र्टीयते॥ न हि स्थेनव रूपेण कस्यचिह्धिरोधः। तथा चेश्च 
किष्ठिद्धमेत्‌ स्वेन सूपणति सकर मस्तं गतं भवेत्‌ । छेदस्तु पुर्नवििष्टोत्पाद्न न च तेनव तस्यो'पाद्नम्‌ । 
जयमेवार्थं; स्वाप्मनि क्रियाविरोध इति । स्वप्रकाक्षसूपं तु तस्य स्वरूपं न तनव विर्‌ध्यतं ० 
वारतिकाल० पू० ३५३-५४ । “अत्र केचिद्‌।हः न चित्तच॑त्तानां स्वसंवेदनं घटते स्वात्मनि कारिल्वविरोधात्‌। 
न हि सुशिक्षितोऽपि बटुः स्वस्कन्धमारोढुं शक्ति । नहि तीक्ष्णाऽप्यसिधारा जार्मानं छिनत्ति । नहि 
सुप्रज्बखितोऽपि बह्धिस्कन्ध अआ(ःमानं दहति तथा चित्तच॑त्तमपि कथमापमानं प्रसयेतु {*" अत्रोच्यते न कम॑ 
कतु भावेन वेशवेद्कपवं ज्ञाने वर्ण्यते । किं तर्हि? व्यवस्थाप्यस्यवरथापकभावेन । यथा प्रदीप भासमान- 
मारमना प्रकादयते तथा ज्ञानमपि जडपदार्थधिरक्षणं स्वहेतोरव प्रकाहास्वभावमुपजायमानं रवसंवेद्ं 
व्यवस्थाप्यते ।:*-तकंभा० मो० पू० ९-१०। (६) स्घम्रहणश्यक्तेः । (७) स्वश्षक्तेः । (८) भहस्प्रत्ययेन । 
(९) मीकादेः । (१०) नीरदैः । (११) वादिप्रतिवादिम्याम्‌ । (१२) (तयैव तद्‌ ्राहकरवसु पयाति" इति 
निरथं कं भाति । (१३) वदृति यदम्‌ । 


र योर 


५4 


(| 
[| 


१५ 


१६ सिखिधिनिद्ययरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


म्यान्मतम-तत्प्रत्ययेन नीवादमिन्नस्य प्रहणऽपि कथम अर्थता गम्ये १? प्रतिभासादिति 
येन्‌ ; स्वप्नाद्िदृषा[नामपि] स्यादिति नंज्जञानमपि प्रमाणमव । [तथा] च कि प्रमाणलश्रण- 
प्रणयनेन त्यवच्छद्ायावान । दृष्टकारणजनिनदर्शनविषयत्वान्ननि चेन ; ददनं तत्तथेति ङतः ! 
अर्थं (अनर्थ) विपयन्वान ; अन्यो ऽन्यसंश्नयः-सिद्धः॒हि तथाद्ने तद्विषयस्य अनथत्वम्‌, अतः 
तथा दर्तनमिति । वाधितप्रत्ययगाचरन्वान्न "स्यपि नोनं (नरम) स्य हि वाधनं नोदयकाले 
स्वरूपापहारः; तदा नन्परनीनेः । अन्यदा नु नश्ररल्येन स्वयमेव नाम्ति केन तद्राधनम्‌ १ देवरक्तां 
हि िंलुकाः, न नत्र नः प्रयामः | सीपि विषयापहार; तस्यापि [५१ दनात्‌ । नच 
विषयापदारः प्रमाणधर्मः अपि तु नराधिपस्य । अश्र न विपयस्यापहागो वाघनम, अपि तुर्तस्य 
सनः प्रतिभामक्नापनर्म; तदपि न मन्दगम; यना गर्यो अमन; कथं प्रतिभासः खरश्रङ्रवन ? 
अथ प्रनिभामः; कथममन ? जाप्रदृटष्ठो घदादिरपि तप्रैव स्यान । धिङ्‌ मिथ्य॑नद्‌ वितर्कितं नायं 
प्रटादिः किन्त्वन्यदेनन' तनि प्रत्ययानुन्पनेर्नति“ चन; ननु मरीचिकायां जटदपिनो (जखाथि- 
नोऽपि) इटिति मरणे दलन्नग्गमनं वा[न]म प्रत्यय जायत इनि तन्नं सत्यं स्यान्‌. । सत्यपि 
च अधंविहय कचिन म प्रत्यया टः । अयमपि प्रययो यद्यसदथः; कथमन्य्र्य असद्थनां ज्ञाप- 
यति, अनिप्रमङ्गान । सदर्भउयेन ; प्रववन प्रमङ्गा ऽनवस्था च । क्रञ्च, अयं प्रत्ययः पृतभ्रत्ययसमा- 


१५९ नविषयश्चन्‌ ; न तस्य कथञ्चिदपि वाधकः, अन्यथा सर्वेपाम ण्काशज्ञानानामन्यान्यं वाध्यत्राधक- 


भावे (बो) भवनं । भिन्नविधयश्चन; सुतरां न तस्य बाधकः, उतरथा घटज्ञानं पटज्ञानस्य 
घाधकमस्तु । ननि प्रत्ययानुत्पतर्ननि चन; स णव प्रत्ययः कुना न जायत ? एकाधिकरणत्वा- 
भावात; रनतरुक्तिकाप्रत्ययाः कथमेकाथिकरणत्वम्‌ , प्रमाणाभावान ९? पृ्रत्तिरप्रत्ययाभ्यां 
तंदुप्रतीतेः ति क्षणभङ्ग चवितमेतन्‌ । तन्न बाध्यमानज्ञानगोचरस्वान्‌ स्वप्नृएटनीटादन्थत्वम्‌ । 
विसंवादिदक्नगाचरन्वादिति चन; न टष्टाथप्रापनिः अविसंवादः, सा स्वप्नेऽपि ददयते । अथ 
असौ" अथं एव न भवति अनथक्रियाकारित्वान ; अथक्रियापि तत्र र ख्यते [१२क] जलादि- 
कायस्य स्नानादेदगनात्‌ । अथ जाभ्रतात दश्चनान'” सा अर्थक्रियैव न भवनि; तर्हि “अन्यापि न 
स्यात सुप्रनाऽदङ्ेनान । किञ्च, यद्वि अर्थक्रिया असती; कथम्‌ अतोऽन्यस्य सत्त्वम ? सती 


(१) "“वोधमतत्रपंगमो हि स्वप्नेतरप्रत्ययसंभवरी समान पव स्व॑त्र"-प्र० वातिकार० प्र० ४। 
(२) स्वस्रश््टायशनमपि। (३) न स्वम्नद्टा्थ॑जानं प्रमाणम्‌ । (४) स्वम्मदषटार्थज्ञानस्य । “न तावञज्ञानान्तरेणा. 
भाषः स्तरप्रज्ञानस्यान्यस्य वा केनचिन्‌ क्रियते, तकारे तस्य स्वयमेव नाह्ात्‌ । न चाक्षिनिमीलनाश्न्ट 
कने बाध्यता प्रतीयते ।"'-प्र० वातिक्रार० प° ४। (^) '्द्रैवरक्धा हि रकि्युका केन रज्यन्ते नाम' 
-प्रमेयक० पर० ७५। “देवरक्ता हि रकिंश्ुकाः क एनानधुना रञ्जयति 1**-प्र० वा्विकाल० प्रण ३७४। 
“कुवर्ता हि किंशुकम्नवकायतंसकाः ।'*-प्र वार्तिकाकण प° ५८४ । (६) “अन्येन नहि ज्ञनेन तस्य 
विषयापहारोऽसत्तास।पनलक्षणो बाधः । न च स्वविषये प्रबृसमन्यविषयापष्ारं रचयितुमरम्‌, श्वविषय- 
(कन) स्वविषयस्य रूपसाघनं हि क्षानानां धर्म॑: । परविषयापहरणं तु नराधिपधर्मः ।**-प्र० वार्तिंकाङ० 
प° ३५९ । (७) स्वद्मद्टस्य । (८) प्रतिभासमात्रमेतत्‌ इति क्ञापनम्‌ । (९) असन्‌ स्यात्‌ । (१०) न 
घटाविरसन्‌ किन्शु सस्य: । (११) चेत्‌ । (१२) पूरेण उत्तरस्य उत्तरेण च पूर्वस्याश्ञानात्‌ नैकाधिकरणत- 
परलीतिरिति भाषः । (१३) स्वम्रद््टः) (१४) जाग्रतेन सा अथक्रिया न क्रियते अतः सा अर्थक्रियैवन 
अवति । (१५) जाप्रवूदृष्टाथ क्रियापि भथं क्रिया न स्यात्‌ । 


१।३ ] वहिर्थसिदिः १७ 


स्वतश्चत्त्‌ ; भावोऽपि तथेव सन्निति किं तदपेक्षणेन ? अन्यतहचेत ; अनवस्था स्यात्‌ । ततो 
यक्किञ्चिदेतदिति चेत्‌ ; अत्र प्रतिविधीयते- 

जाप्रदक्षावत्‌ ; स्परेऽपि वष्िरर्थोऽस्तु, किं वा स्प्रदश्ञावन अन्यदापि समान्‌ दुभय तु सदेः 
(स मा भूत , भवतु सन्देहः ), सवेबिकर्पातीतत। वा यथा स्यादिति जाप्रत-सखप्रदशयोः अचि- 
क्ेषचोदनेयम्‌ ? तत्र प्रथमपन्ने खगप्रदशायामपि वहिर्थसिद्धेः "तज्ज्ञानमपि प्रमाणमिति `तदक्रण- 
प्रणयनमयुक्तं व्यवच्छे्ाभावादिति । [अस्मिन्‌ ] मते को द्रोषः? नापरः प्रमाणप्रमेयाऽनिषेधात्‌ । 
परस्य मते को दोषः ? सकटस्वमत्तविोपात विज्ञत्निमात्रादेः असिद्धः । किच, खध्रादिज्ञानवद्‌ 
दैशरराद्रनुमानादिकमपि खप्रतिभासिनाऽ्येन अथवदिति -तन्निपेधवचनं प्रज्ञाक रस्य गुप्रवि- 
गोपकरम्‌ । अथ दुषशिङ्गादिकारणजनितत्वात `तननि्विषयम ; पश्यतत अस्य वाच्यं ध्यं 
(वान्ध्यम ) स्वयमेव स्वसप्रादिज्ञाने दुष्रकारणारब्धत्वं निराक्रत्य "अत्र अभ्युपगच्छतः । 

एतेन इदमपि प्रव्युक्तम तान (यदुक्तं तेन) # (न तद नुमाना्यथवत्‌ स्वपरिच्छिन्ना- 
दन्यस्य प्रापकत्वात्‌'' इति ; सख्वपरादावपि तथा प्रसङ्गान्‌ । तन्न प्रज्ञाक रस्य किञ्चिद्‌ 
अनथंज्ञानम । तदुक्तम- 

‰““वहिरङ्गाथतैकान्ते प्रमाणाभासनिह्यात्‌ । 
सर्वेपापथसिद्धिः [१२ख] स्यात्‌ षरिरुद्रा्थामिधायिनाम्‌ ॥'” 
[अप्रमी श्म ८१] इति । 

अपसिद्धान्तदचास्य निग्रहस्थानं स्यान । अथ मदीयोऽयं सिद्धान्त इति न दोषः ; न ; 
अस्य मीमांसकसिद्धान्तस्य हि "सर्वं साटम्बनं ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ । अयं तु विरोपः-'कचिष्ट- 
क्रिकः कचिदराक्रिकोऽथ आलम्बनम्‌" इत्येके । सवत्र छाक्रिको आलोवा (अखाकिको वा) कम्मा- 
न्नेति चेत ? अथ परस्य मरीचिकाजटम अन्यजल्वत्‌ कस्मान्न स्नानादिकृत्‌ ? खकारणात्‌ त- 
थोत्पत्तरिति चन्‌ ; किं पुनरस्य कारणम ? अदृढवासनेति चेन्‌ ; सवत्र एकरूपा वासना अ- 
न्यद्वा कुतो न ? तथाऽप्रतीतेरिति चेन्‌ ; अत ण्व तर्हिन सर्वो ककिकोऽनलौकिको वाऽथैः' | 
अथ जाधच्कियासमत्वातत स्वताथक्रिया छोकरिकी, तत्कायर्थोऽपि तथाविर्धं प्येति मतिः ¦ तर्हि 
%“यत्‌ सत्‌ तन्सव क्षणिकं यथा घटः, संश शब्द्‌" [देतुवि” प्र“ ५५] इति श्रणिकत्व- 
प्रतिपत्त्यथक्रियासमत्वान. नित्येश्ररादिप्रतिपत्तिरप्यथक्रिया इति तत्कारणंकटापोऽप्यर्थः स्यात्‌ । 
यदि पुनः “दयमथक्रिया न भवति ; खप्रेऽपि न स्यान्‌ । तथा जाग्रशाभाविन्यपि न स्यादिति 
चेत्‌ ; श्वणिकादिसिद्धिरपि न स्यादिति स्वा ऽविशेषचोदना । 


र) 


सप्रे ` विपरीतख्यातिः अन्यदेश्चादिस्थस्य अन्यदेशादितया प्रतिभासनात्‌ इत्यपरे, । सर्वत्र 
सेव कुतो नेति चेत ? न ; तथाऽप्रतीतेः । नहि यथा खोके आदित्योऽन्यदेश्षोऽपि प्रावः पर्वत- 
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(१) स्वमज्ञानमपि । (२) प्रमाणङक्षण । (३) ईंश्वराथनुमाननिषेधवचनम्‌ । दशटव्यम्‌-प्र° 
वातिका० प° ३२। (४) दश्वराधनुमानम्‌ । (५) ईंश्वरायनुमाने । (६) बौद्धस्य । (७) भालम्बनम्‌ । 
(८) कौकिक एव । (९) दंश्वरादिः । (१०) निव्येश्वरादिप्रतिपत्तिः । (११) तुरुन-“अस्नु तर्हि विपरीत- 
ख्यातिः शूषं कारमेव द्यते तस्कारुतया "१ -प्र० घार्तिकार० प° १९५ । (१२) जैनागुयः । “विपरीत- 
स्यातिस्तस्मादाश्रयणीया मतिमद्धिः 1" -म्यायम० ¶ृ° १७३ । न्यायकुमु° ¶० ६६ । 

¢ । 


९ 


। 
व 
~ 
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सैहग्नतयेत्र प्रतिभा [१ २क ]तीनि प्रतिपदे, तथा पर्वतोऽप्यन्यदेशस्तहेशतया प्रतिभातीति 
मातेकतवने (पशरेन) नि । यदि पुनरयं निवर॑न्धः सवत्र सैवास्तु इति ; तर्हिं यथा अनुमानस्य 
अम्पध्ः सामान्याकारा याग्ये म्वनक्नषण आरोपान प्रतिभानि, अन्यथा "ततः तत्र प्रवरृत्तिनं स्यात्‌ ¦ 
तथा सर्वत्र ज्ञान स्वमवदनरूपना अन्यम्य तत्र आगोपिता प्रतिभाति “अन्यत्र अरोपिता प्रति- 
५ आनि अन्यत्रापि श्रन्यम्य इत्यनवस्था । असत्वत्याति (असत्खयाति) रित्यन्यं ; तदनन्तरं 
निरूपयिष्यन्‌ । तन्न प्रधमपप्नः | 
द्विनीयध्यि स्वत्र वहिर्याभावमुपटभ्य (अन्यत्र तदमावमावन इदमनुमानमाधिनं स्यात्‌- 
अ“ निरालम्बनाः मर्यप्रन्ययाः प्रत्ययन्वात्‌ स्वमप्रन्ययवत्‌'? [प्र५वार्तिकाल० ३।३३१] 
हनि । त्रदं चिनल्यन-प्रस्ययन्तं यदि साकल्यन म्वमाध्यन व्याप्रंन ; कथमतः साध्यसिद्धिः अ- 

१० निप्रसङ्गान ? दशापरे चन ; कथमप्रनीनं तत्तथा” ? तस्परतीतिञचन निरालम्बना ; म प्र दोपः; 

अन्यथा अनय॑व हनाठयमिचारः । णनन अनुमानमपि चिन्तितिम । अथ नानुमानं सवप्रत्ययखवर 
नत्व (प्रन्ययानाद्म्यनन्व) विषयत्वात्‌ प्रमाणम अपि तु समारपरव्यवच्छेदान ; भवदेवं यदि 
अन्यतः प्रमाणान ननं प्रतिपन्नं स्यान , न चंवभिति निज््पयिप्यने । जपि च, यथा सागतः 
 म्यप्र[नि|दङनन ज सवत्र वहिर्थाभापं साधयति नथा '*अन्य्राऽपि यदि प्रा्याकारनिदशोनेन 

१५ संवेदूनाभावं साधयन्‌ कथं सेवेदनमात्रमिद्धिः यतस्तत्र मोगतम्य आस्था स्यान ! 

अथ तदपि तथराम्तु ; तथाहि -यद्िसदरान [१३य्ब] दरशावमंयं न तन्‌. परमाधंसत्‌ यथा 
फामटिना -उपटन्धमिन्दुद्रयम , विसदश्नावसयं च संवित्त्याद्ीति । अत्रापि परमाथसत्त्वादन्यन्‌ , 
तदभावमात्रं वा साध्येत ? तत्र द्वितीयविकल्पस्य प्रथमचतुथप्यवि (भवि) कल्पं चचां भविप्यति । 
प्रथमविकल्पं तु पृवत्रद्‌ दोपः । “न च सवविभ्रमं विश्रमसिद्धि; अतिप्रसङ्गात्‌ । 

२० ननु [न] परमाथलः कस्यचिन्‌ केनचिद्‌ उयापिरिप्यते, नापि कुतधिन किञ्चित्‌ साध्यते, अपि 
तु यथा व्यव्हारण वहिरथव्रादिना एकत्र अग्नधूमदशनात्‌ सवत्र सर्वदा तत एव स नान्यतः, धृमदश- 
नाज अग्निरनुमीयत तथा प्रकृतमन्यन अनु्ठीयत इति चेन ; उन्तमत्र ऋ““सर्वेपापथमिद्धि द्रः" 
[आप्रमी ० उतर ८१] स्यादिति । शक्यं हि "तैरपि वक्तम- "नास्माभिः केनचित्‌ कस्यचिन्‌ 
व्याप्तिः साध्यन, किन्नु घष्टादे। वुद्धिमत्कारणत्वादिना कार्यत्वे; सहभावदशनात्‌ , ! “अन्यत्र 

२५ तदशनान्‌. साध्यमनुमीयतं ।' तथा च "क्षुधः" [हेतुवि ^ रत्ये १] इत्यादि शिङ्गलश्रण- 
मवाय्यम्‌ निचत्यांभावात्‌ । अथ तथा पारमार्थिकी साध्यसिद्धिनं स्यादिति मतिः ; सा अन्य- 


[1 


(१) आदित्यदे्ञतया । (र) अनुमान।त्‌ । (३) स्वलक्षणे । (४) अन्यत्र रोपिता प्रतिभवति" 
धाक्यमेतश्निरथंकम्‌ । (५) स्पम्मदकषाषत्‌ जाग्रहशायामपि अर्थो नस्तीर्यस्िन्‌ विकल्पे । (६) जाग्रदव- 
स्थायाम्‌ । (७) साकल्येन स्रसाध्य्याप्तं प्रतिपन्नमिति भावः । (८) सालम्बनप्वे । (९) अनुमननम्‌ । 
(१०) स्वमदृष्टान्तेन । (११) (न ' इति निरर्थकम्‌ । (१२) जनादिः । (१३) यद्‌ विसंवादिवुश्च॑नविषयम्‌ । 
(१४) “विश्रमे विभ्रमे तेषां विश्रमोऽपि न सिदध्यति ।'* -न्यायवि ° १।५४ । (१५) महानसादौ । (१६) 
भग्नेरेव धूमः । (१७) नैयायिकादिभिरपि । “विवादास्पदं बोधाधारकारणं कायस्वात्‌ , यद्यत्‌ काय॑ तत्तद्‌ 
वोधाधारकारणं यथा घटादि `" ""-प्रश्ष० व्यो० प° ३०२ । (१८) तनुकरणभुवनादिषु । (१९) “पक्षधर्म 
स्तवुंशोन व्यक्तो हेवुखिषेव सः । भविनाभावनियमद्धेष्वाभासास्ततोऽपरे ॥*-हेतुबि० शो ०१ । प्र ०वा ०३।१ 


१।३ | बहिर्थसिंदिः १९. 


त्रापि समाना । यदि तत्र सा न पारमार्थिकी ; किं तर्हिं पारमार्थिकम्‌ ? [सं]बेदनाद्रेतं चेत्‌ ; 
न ; हयप्रतिभासप्रतिपादनात्‌ । तन्नायमपि पश्षो युक्तः 

तृतीयविकल्पे नैकान्तेन अथेनिपेधः, पाध्मिकस्य तद्भावस्य अनिषेधान । नहि 'स्थाणुवाऽ- 
यं पुरुषो वा" इति सन्देहे [१४क] “पुरुषो न भवति इति निश्वयोऽस्ति, बिरोधात्‌ । ननु 
भवत्वेवम्‌ ; तथापि किं तेन' अग्रवरत्तिहेतुना ? प्रवृत्त्यर्थं हि यदिरथं इष्यते इति चेत ; कथं भव- 
तः संवित्तिमात्रे प्रवृत्तिः ? वहिरथंसन्देष्टे तत्रापि सन्देहात्‌ । कथं वा अर्थं सन्देहः ! तत्परतिभा- 
सस्य तदभावेऽपि स्वप्नादौ दकशनादिति चेन ; णवं " [तदा] 'तदभाव णव युक्तो न सन्देहः, कथ- 
मन्यथा किञ्चित प्रस्यश्नं स्वसंवेदनं निर्विकस्पस्वोप (स्पञ्न्वोप) छम्य सवत्र तथेव स्यात्‌ ? अत्रापि 
सन्देह एव युक्तः । कुतो वा स्वप्रे वहिरथाभावसिद्धिः ? स्वयमनभ्युपगमात्‌ , वाध्यबाधकभाव- 
निपेधविरोधात । पराभ्युपगमादिति चेत ; न ; अतिप्रसङ्गात । यथैव हि परेण "तत्र `तस्य 
असत्त्वमभ्युपगतं तथा श्षणिकत्वप्रफारादेरर्पि इति स्तर क्षणिकत्वादावपि सन्देहः स्यात्‌ । अथ 
सखप्रेऽपि मन्दः ; म कुनो जातः ? तददक्शनादिति चेन ; कथमदश्चनम ? दर्शने अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तस्य तदूव्यमिचाराच्चेत ; करि पुनरिदिसुभयत्र रं यनेवम १ तथा चेत ; नैकान्तेन अथाभावः, 
तन्नाग्रमपि विकल्पो युक्तः । 

चतुधंविकल्पऽपि यथा वहि; सदसतत्वविकल्पातीतता तथा बेदनेऽपि स्वपरबेदनविकस्पा- 
तीतता स्यादिति न किन्चित्‌ स्यान । अथ परनिरपेश्चस्संवेदनस्य वेदनस्य प्रतीतेनायं दौषः ; 
कथमदोपः, यतः स्वसंवेदनेऽपि सदसत्त्वविकल्पाती [१५ ख ]ततायाम्‌ अर्थवन्न तत्सिद्धिः, 
इतरथा अथांनिपेध (घः) । किञ्च, अन्यस्मिन्‌ पक्षे “प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌ इत्यादि 
व्यवहारेण अज्ञाताथग्रकाशो वा इति परमार्थेन प्रमाणरक्षणम्‌”” [प्र वार्तिंकाल ०] इति " 
विहन्यते, उभयत्राविदोपान्‌ । तद्यम्‌'' अन्तवेहिरविशेषं व्रुबन्नेव स्वस वेदनाद्रेतं बदतीति कथं 
स्वस्थः ? अथ स्वसंवेदने (नं) परमा्थसदिष्यते बहिरथपरिहारेण ; तर्हि " अन्येनापि स्वप्रर्परि- 
हारेण ' "अन्यदा दृष्टः तथा सन्निप्यतामिति सितम्‌-'अथविनिश्चयः प्रमाणस्य फटम' इति । 
स्वनिश्चयः पुनः ““अङ्खीढृतात्मसंवित्तेः'' [सिदधिवि० १।१५] इत्यादी #““मिद्धं यमन 
परापक्षम्‌” [सिदधिवि ° १।२४] इत्यादौ च निरूपयिष्यते । | 

भवत्वेवं ततः क स्यादिति चेन्‌ १ अत्राह-प्रतिपन्तुः इत्यादि । स्वं च अर्थं च प्रतिपद्यते 
विषयीकरोतीति प्रतिपत्ता पुरुपः तस्य अपेक्ष्य तेन अपेक्ष्यते स्वपरप्रतिपत्तौ यत्‌ ञानं तदेव 
प्रमाणम्‌ । ननु (नतु) नैव पूवकं तत्कारणं निर्विकल्पकदक्षनं सन्निकपादि वा, पृवशाम्दस्य 


व 


कारणवाचित्वार । नदि अन्यतः तत्फरनिष्यत्तौ अन्यत्‌ प्रमाणम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । "ननु सुखादि- 


(१) बहिरर्थेन । (२) संवित्तिमाश्रेऽपि । (३१ अर्थांभावेऽपि । (४) स्वमरसमये । ८“) अर्थाभावः । 
(६) स्वभे । (७) वहिर्थ॑स्य । (८) अमस्वमभ्युपगतम्‌ । (९) सं वेग्नसिचधिः । (१०) ष्टव्यम्‌ पर ०१२ 
२०७। (११) संवेदुनाद्ैतवादी । (१२) जैनादिनापि । (१३) जाग्रदुवस्थायाम,। (१७) प्रतिमासादैतवादी 
प्रजञाकरः प्राह । नुरुना-'“तस्म।त्‌ सुखादिनीरादिभ्यतिरिकमपरमिष्ट जगति संवेदनं नास्तीति सुखादिवत्‌ 
स्वसंवेदनं नी रपर इति युक एय निर्णयः |" -प्र° वार्तिका ० ३।५०८ । 


५५ 


१० 


१५ 


६१ 
(५, 
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नीक्टागिज्ानस्यकिन््यतिरकेण नापरः प्रतिपत्ता अस्ति, तत कथमुच्यने '्रतिपततुः' इति चेत † 
न ; जीवसिद्धिप्रकरण अम्य उत्तरनिरू पणं भविष्यति किमोत्सुक्यन ! 

का[रिका]याः पूर्वाधस्य मुगमन्वात [५५क] उत्तराधस्य सयुक्तिकम्थं दशेयन्नाह- 
'यथास्तरम्‌' त्यादि । अस्यायम ध्रः-प्रमयस्य चटादः व्यवसाया विनिश्चयः नाधिग- 


५ लिमात्रप रए प्रभाणन्तगाव्रसित्रसद्रान । यता यदाभ्रिव्य यम्माद्वा (भवति' इत्यध्याहारः 


१ 


१ 


।>। 


वि । 


के 


तदेव नीन्यन प्रमाणम्‌ | क“ पद्नधपतानिश्चयः कचित्‌ प्रत्यक्षतः'' इत्यत्र युक्तं ध मो 
र ण~- “यत्रय जनयदनांः तत्रैवास्य प्रमाणता?" उति तद्‌ व्यति, एतद्‌ एवकारण देशयन्ति । 
नहि प्रमयन्यवसायः तदाश्नित्य तत्ता वा भवति इति, यद्रभ्यन अत्रव #'“अभदात्‌ सदशस्मू- 
त्याम्‌" [सिद्धिवि^ १।५| इन्यादि । भवलु वा निर्विकल्पददानात तदूव्यवसायः, तथापि तन्न 
परमाप दर्दीयन्नाह- स्वनः उनि । [खतः] स्वात्मना न परम्परया विकल्पजननात्‌ , उक्तदोषात 
#'तस्याश्चदू' [सिदिवि ५।२] इत्यारिकाद्‌ः व्ष्यमाणकाच् #““अनुमानेऽप्येवं प्रस- 
ङ्घात्‌!" इत्यस्मात । एतन सल्निकरपादिरपि चिन्तितः । यदि तर्हिं खता यतः प्रमेय्यवसरायः 
तन प्रमाणम, वगोश्न-तानानुर (नान्तर) प्रत्यश्न-प्रधानपरिण्ामक्ञानतः [न| स्वतः सदेव प्रमाणं 
स्यात ; इत्यत्रादे- । यथास्यम' टर्न । स्यशन्दोऽयं ज्ञानालमव। चक इति, तस्य अनतिक्रमेण 
यथास्वं स्बस्यवसायन सह. तद्त्यवमायो यत इत्यर्थः । 

“अन्ये तु अन्यता(ाऽ) नायं एतद्‌ व्याचक्षन-यदि 'तदुठ्यवसायो यतो भवति 
तदेव प्रमाणम्‌. सव[क्ष]ज्ञानमव प्रमाणं स्यादिति; अव्राह-यथाखम्‌ [५५] इति । 
यद्यस्य ज्ञानस्य स्वप्रणयाम्यं तम्य अनतिक्रमण इति। तत्र प्रमातुं शक्यं योग्यं खप्रमे- 
यम्‌ इत्यनेन गतः । ननु मा मून तञ्ज्ञानं प्रमाणम, रम्यान्‌ (सरस्यां) तारानिकरमिव 


० चनन्यस्वभावर पुंसि प्रमचस्य अव्भासनात सं प्व प्रमाणमिति चन ; अत्राद-ज्ञानम्‌ इति । 


ज १५. 1५० [स 
“'पतिश्रुतावधिमनःपययकवरानि ज्ञानम्‌'' [त सू ६।५] तत्प्रमाणम्‌ न पुमान्‌ 
तस्य प्रमावृत्वान्‌ नित्य[त्व]प्रतिषेधाञ् । ननु तंदुव्यवसायफरं न ज्ञानं प्रमाणम्‌ अपि तु 
` -सखक्रारणार्धाकारमिति चन ; न; जसद्यारोपहेता्मयचिकादिदश्चनस्यापि प्रमाणतापत्तेः, 'तंतोऽपि 
५७ ट © कुः € (~ + भि भ दिप्रसपं गानु 
मम्यम्ज्ञानपविका सकटपुरपाथसिष्धिः स्यादिति मरीचिकाद्यथिना"` णादिति ट 


+ ५ 


सरणमयुक्तं॑स्यात (१) "न॑ चेवं तदनुसरणमयुक्तम स्यात्‌ । न चेवं तदुनुसरणदकशषंनात्‌ । 
अथ जलादिज्ञानमेव नापरं तत्समानकारभावि पूवकारभावि वा मरीविकादिदशनम्‌ ; फ 


(१) सक्निकपादि । (२) तुरना-(वपक्षघमश्च यथास्वं भ्रमाणेन निश्ितः'?-प्र० वा० स्व० पू०१८। 
"तन्न पक्षधर्मस्य साप्यधरमिणि प्रप्यक्तोऽनुमानतो वा प्रसिद्धिः" -हेतुबि° प° ५३ । (३) यस्मिन्‌ मीरा- 
चरो । (४) सविङ्स्पुद्धिम्‌ । (*) निविकल्पस्य । (६) निर्विकल्पद््छनात्‌ । (७) प्रन्धे । (८) प्रमेय- 
निश्चयः । (९) परोक्षज्ञानवायिनो मीमांसकाः, क्षानान्तरप्रस्यक्षज्ञानवादिनो सैयायिकाः, प्रधानपरिणामज्ञान- 
वादिनः सांख्याः । (१०) टीकाकाराः । (१९) स्वपरभ्य वसायः । (३२) पुरुप एव । (१३) तदुग्यवसायः 
प्रमेयनिश्चयः फरं यस्य तत्‌ । (१४) स्वक्ारणभूतस्प अ्थ॑स्य॒ आकारधारकं यज्ज्ञानं तत्प्रमाणमि्यर्थः। 
(१५) मरीचिकादु्शनः््पि । (१६) वुरना-“सम्यग्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिरिति .“**-न्यायबि ० 
१।१ । (१७) "न चेवं तवनुसरणमयुक्छं स्यात्‌" इति प्यर्थमश्र पुनङिखितम्‌ । 


१।३ 1 बहिरथंसिखिः २१ 


पुनरिदं प्रमादभापितम्‌-#““नो चेद्‌ प्रान्तिनिपित्तेन'! (भरण वा० ३।४२] इत्यादि । तथा 
नीलादिविकल्पात्‌ त्रत्राक्‌. (न प्राक) नापि सह॒निरंशदश्शनमिति इदमपि प्रपाद्प्रभाषितम्‌- 
#““मनसोयु गपत्‌ धृततेः! [प्र०वा० २।१३३] इत्यादि । भवतु तद्धेतुस (स्त) दशनम्‌, न तु 
ततममाणम्‌ अप्रवृत्तिहेतुत्वात , अन्यत्‌ प्रमाणं विपयायादिति चेत; अत्राह-अन्यत इत्यादि । 


सवाथविनिश्वयफटाद्‌ यदन्यत्‌ परस्तं ततो (परस्ततो) या प्रशत्तिसरयां (स्तस्या) [ १६क] ५ 


विषयभूतायां योऽविसंवादोऽविप्रतिपत्तिः तस्य नियमेन अवश्यंभावेन अयोगात्‌ । नष्टि 
कोकिकाः 'प्रतिपरमाणुभिन्ननिरंशदश्चनाद्‌ वयं प्रवृत्ताः प्रवत्तोमहे प्रवर्तिष्यामह' इति प्रतिपद्यन्ते । 
टस्येकः पिनो £ € 3 
अभ्यासावस्थायामपि स्थुटस्यैकस्य तदू म्रहणावयवव्यापिनो जलादेदंशनान्‌ । ननु तत्फटाद्पि ° न 
ररयमाने प्रवृत्तिः; अनु भूयमानत्वान , नापि भाविनि अप्रतिभासनादिति चेन; न; पञचूनामपि 


तृणदो प्रवृत्तिदशनान्‌.। निरूपयिष्यते चेतत %““्यवसायात्मनो दृष्टेः [सिद्धिबि ० १।५] १० 


इत्यादौ । भवतु श्च (वा) दानात्‌ प्रवृत्तिः तथापि तन्न प्रमाणम; अन्यथा मरीचिकाजलज्ञान- 
मपि स्यान । अविसंवादि प्रमाणमिति चेत्‌; अत्राद-अन्यत रस्थादि। अन्यतोऽविकल्पद- 
दानात्‌ प्रप्त्तौ सत्यां याऽविसवादः टृ्टाथप्राप्निः तस्य नियमेन अयोगो निरशक्षणिक- 
परमाणुदशनान स्थुटेकस्थिरप्राप्नः । ननु व्यवसायफटादपि प्रवृत्तो न दृष्टस्य प्राप्तिरस्ति त्का 
तंदत्ययादिति चेत्‌; न; चि्र॑कज्ञानवन्‌ रर्यप्राप्ययोः कथश्िदेकत्वस्यावि रोधादिति । करिष्यते 
अत्र ` सलः (भ्भः) #“पहयन्‌ स्वरक्षणान्येकमू्‌'' [सिद्धिवि ^ १।१५०] इत्यादी । 

ननु माभून्‌ क्वणिफनिरंसत्वाषरौ तदविसंवादः, टदृइय-प्राप्ययोः एकत्वारोप्य (पा) न्नीटादौ 
स्यादिति चन ; अत्राह-अन्यत इत्यादि । अन्यत इति व्यास्याताथम्‌ , प्रधृत्तौ इति चे, अनन्त- 
रम्‌ अव्रिसंवादस्य यो नियमः [१६] सवत्र दरोनगोचरे भावः तस्याऽयोगात्‌ नीटादौ योगो 
न पूर्बापरश्रणविवेकं । व्यवहारिणं प्रति त्रापि तद्विसंवादेन अभ्यासे प्रत्यक्षं भाविनि प्रमाणं 
भवेत , अन्यथा प्रतिपन्नन्यभिचारस्य शद्ध पीतज्ञानं प्राप्ये संस्थाने प्रमाणमिति व्य्थकमिदम- 


लुमानं नाम-#“एवं प्रतिभासो यः"? [प्र ^वार्तिकाट ° प्र ५] ईत्यादि । भवतु तत्रेवः (यत्रैव) 
तद्‌ योगैः तत्रैव प्रमाणं स्यान्‌ नान्यत्र इत्येकस्य प्रमाणेतरभावः । व्यवहारतः सोऽप्यस्तु 
इति चेत ; फं पुनरिदं उ्यवदहादन्यत्र चिन्तितम-“श्रत्यक्षं कर्यनापोढम्‌"" [प्र*वा०२। 
१२३] त्यादि । तथा चेत ; "'चातुर्विध्यकथनमयुक्तम्‌ परमाथं [तः] तदमंभवाक्त । अतोऽयुक्तमेतत 

(१) “नोचेद्‌ आ्रन्तिनिभित्तेन संयोज्येत गुणान्तरम्‌ । श्चुक्तां वा रजताकारः रूपसाधम्यैदर्श- 
नात्‌ ॥**-प्र° वा० ३।४३ । (र) “मनसोयुंगपद्‌ ब्रत्तेः सविकद्पाविकल्पयोः । विमूढो रचघुत्र्तेवां तयोरैक्यं 
व्यवस्यति ॥?-प्र० वा० २।१३३ । (३) स्वार्थचिनिश्चरयफलादुपि । (४) प्रबृत्तिकारे । (५) क्षणिकरवेन 
तद्धिनाश्ात्‌ । (६) -निधिकल्यकदक्षंनस्य अविसंवादः । (७) व्याख्यातार्थम्‌ । (८) “फीतशश्खादिविक्षानं तु 
न प्रमाणमेव तथाथंक्रियावासेरभावात्‌ । संस्थानमान्रा्थंप्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानं वथाहि 
प्रतिभास एवम्भूतो यः स न संस्थानवजितः। पएवमन्यन्न दृषटव्वादनुमानं तथा च तत्‌ ॥ येन कवुाचिव्‌ 
व्यभिचार उपरब्थः स यथाभिप्रेते विसं वादाद्‌ विसंवादयति एव । यस्तु व्वभिचारसंबेदी स विचायं प्रतते 
संस्थानमात्रं तात्‌ प्राप्यते परच्र सन्देष्टो विपयैयो वा । ततोऽनुमानं संस्थाने संशयः परघरेति परस्ययहय- 
मेतद्‌ प्रमाणमप्रमाणं च ।'?-प्र० वार्तिकार० पृ ५| (९) अविसंवादसद्नावः। (१०) “प्रस्यक्षेनैव 


सिद्ध्यति । प्रत्याव्मबेथः सर्वेषां विकल्पो नामसं ध्यः ॥* इति शेषः । (११) "तच्चतुर्विधम्‌'?-न्पायजि० 
१।७। इन्द्रियमानषस्वसंवेदनयोगिप्रस्यक्षमेदाव्‌ । 


१५ 


० 


` ५५५ 


२२ सिद्धिविनिश्चयरीक्रायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


“न द्यौम्यापधं परिचि प्रवतमनोऽयक्रियायां विसंवाचते'" इति । #''अभ्यासे भाति- 
नि प्रवसतकत्यान्‌ प्रत्यन्तं प्र पाणम्‌ र्ति च । ननु मा भूत दशंनं साश्नात्‌ प्रवतकम्‌ अविसंवा- 
करकं षा, नथापि तथाविधविकन्य जननान्‌ रत्तदपि तथाविधमिति चन; अन्राह-तद्धेतुत्वम्‌ 
इत्यादि । ननु च #““तस्याइचन्‌ जननात्‌" [सिद्धिवि^ १।२] इत्यादिना #्रमेयव्यव- 
मायः स्वता यतः तदव ज्ञानम्‌" [मिद्धिवि” ५।५] इत्यन्नर्न अयमथे उक्तः, तत्‌ किमनेनेति 
चेन्‌ ; न: [ममा]ध्यन्तरप्रतिपादनाधत्वाददामः (ददोपः) । नधादि-तस्य यथाक्तम्य विकल्पस्य 
हेतुः कारणम नस्य मावः तस्व दृशुनस्य यन्नत (यन्त) सिकं आदिर्यस्य इन्द्र 
यदिः तस्येव तदत्‌ । ण्लदृक्तं भवति-यथा चश्रुः ध्रात्रमनसाम [१५क] अप्राप्यकारित्वात त- 
अक्ञानं प्रति मन्निकरप॑स्य सत्यम्यप्रज्ञानं प्रति इन्द्रियस्य अकारणत्वात्‌ न तन्न सन्निकपादेमानती 
अपि नु ज्ञानस्यैव तथा ध्यत मत तन्सवं क्रणिकम' इति व्यापनिज्ञानं प्रति न दरानस्य कारणता 
तत्र 'तदभावान न नत्र नु प्रमाणम अपितु विकल्प ण्व । अथ दशनमस्ति ; तर्हि ततः सव्य 
दृ्ीनान सर्वम्य सवदर्धित्वगनुपायमिद्धम , कथमन्यथा त॑स्य भ्रणिकत्वन व्यपनिप्रतिपत्तिः-#“"दिषठु- 
सम्यन्धग्रतिपत्तिः'” [प्र८ वार्तिका २।१५] ईत्यादि वचनात्‌ । प्रादशिका न च व्यानि; । 
अधयमपि नेष्यत; कथमनुमा > यतो द प्रमाण स्याताम्‌ ? व्यवहारण तदङ्खीकरण।त अश्च (अदो)- 
१५ प्रञयेत्‌ ; तर्हि ठ्यवहरिण उपगतयथा प्राप्ये भाविनि प्रमाणमुपगतं तथा तत्र अभ्युपगन्तव्यं 
तदूर्था ""मागभावना व्यर्था, तद्धावनाया अनुभानरूपायाः तस्य प्रागपि भावात्‌ । संवृतिविक- 
ल्पद्चेत्‌ ; सिद्ध सन्निकर्पादिवत्‌ तस्य तं प्रत्यव्यामिहेतुत््रम । ततो यथा सनिकर्पादिपरिदा- 
रेण सवत्र दशना (न) मव अतः प्रमाणं तथा अत ण्व देङानपरिहारेण विकल्प एव प्रमाणम । 

अथवा यदुकंश्रज्ञा क रे ण-#““भाविनि प्रवत्तकत्वात्‌ साक्षाद्‌ अभ्यासे दशनं 
प्रपाणम्‌ अनभ्यासे तत्रानुपानजननात्‌'' इति ; तत्राद-तद्ध तुत्वं पुनः इत्यादि । तस्य 
अनुमानविकर्पस्य हेतोदसनस्य भावः त्वं 'पुनः' इति उभयत्र पश्षान्तरसमु्चये सन्निक- 
पदेरिव तद्रदिति । यथैव हि. इन्द्रियाथसन्निकषादिः [१५ख] अनुमानस्य न हेतुः तथा दकषै- 
नमपि । यदि पुनरचेतनत्ान नेन्द्रियादि तद्धतुः ; कथं दशेनस्य चेतनत्वम्‌ ! स्वतः प्रतिभासना- 
च्चेत्‌ ; न; शरीरसुखादिनीखादिितरयतिरेकेण र्षरण तस्प्रतिभासानभ्युपगमात , शरीरादिप्रति- 
२९ भासस्य विकल्पकत्वमिति निरूपयिष्यते इति परस्य पारञ्जू । अथ ' "अन्यस्य अभ्युपगमाच्चे". 


ने 
नि 


[ ॥ 
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(१ प्रस्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । उद्‌ एतमिदरम्‌-तस्वोप०प्र० २९। सन्मतिण्टीशप्र० ४६८ । न्यायचि० 
किण प्र० प्रू० २५६, ५३२ । (र) तुलना-“"यत्रस्यन्ताभ्यास।द्‌विक्रटपथत)ऽपि प्रवर्तनं तत्र प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌ ।''-प्र ० वातिकाल० पर०२१८ । (३) जविसं वादिग्र वतंकविकस्पोर्पादकस्वात्‌ । (४) प्रत्यक्षमपि । 
(4) इति प्रारभ्य । (६) इति पर्यन्तेन । (७) सक्जिकप॑ विनापि क्ञ(नोत्पादुकव्वात्‌ । “अप्रापान्यक्षि- 
ममःधोच्राणि, "-भभिध > को० १।४३ । (८) प्रमाणता । (९) व्याक्िविषये । (१०) निर्विकस्पदृक्तनस्या- 
भावात्‌ सवं विषयत्वाद्‌ व्यासः (११) निर्विकल्पदक्ञंनम्‌ । (१२) सर्वोपसंहारवति ध्यासिविषये । (१३) 
सवस्य । (१४) “नेकरूपप्रवेदुनात्‌ । इयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥' ' इति शोषः । (१५) क्षणिक- 
स्वादौ । (१६) नैरास्म्यमागं । (१७) तुलना -““यत्र भावि गतिम्तम्रानुम।नं मानमिष्यते । वतं मानेऽतिमा- 


शरेण बृल(वध्यक्षमानता ॥*'-प्र० वार्तिकारु० ए* २१८ । (१८) वौद्धेन । दृषटभ्यम्‌-प० १९ रि० १४। 
(१९) जनस्य । (२०) व्श॑नस्येति शेषः । कत # 
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तनत्वम्‌ ; सुखादेः अचेतनत्वं तथा स्यात्‌ सांख्येन तदभ्युपगमात्‌ । तन्न दशनं सन्निक्षादिषत्‌ 
अनुमानविकत्पकारणमिति सितम्‌ । 
तत्त॒ ( ननु) अश्रान्तत्वात्‌ सर्वत्र दशेनमेव प्रमाणं न विकल्पो विपयैयादिति चेत्‌ ; अत्रा- 
ह- अभ्रान्तस्वेऽपि हइ्यादि । अस्यायमथंः-तदशनं स्थुलस्तम्भाद्याकारेण अश्रान्तं चेत्‌ 
ऋ“ "दूरस्थितभिरलकेदोपु स्थू लप्रतिभासेन व्यभिचारात्‌ न तथा प्रतिभासाद्‌ अवयविसिद्धिः"' ५ 
इत्यस्य #““स॒वमाम्बने भ्रान्तम्‌" [प्र ०वार्तिकाल ° ३।१९६] इत्यस्य च व्याघातः । 
कल्पनापोढस्वं च दुलमं तस्य सि [कल्प्‌]कलात्‌ । अथ तेन श्रान्तम्‌ ; अन्यस्य अभ्रान्तस्य 
अभावाद्‌ 'अश्रान्तमिति अनथकत्वान्न वाच्यम । अथ व्यवहारेण (तदुक्तम्‌ ; विपयस्तस्य 
वक्तव्यः १ जायत्सं भादिः (जाप्रत्स्तम्भादिः) इति चेत्‌ ; उक्तमत्र-कस्पनापाढत्वं 'दुखुभमिति परस्य 
निकट (विकट) सङ्कुटप्रवशः इति सनं ठभते तत्त्वविवेचनविकटारवीम्‌ । यदि तु तन्न १० 
तस्य तव्राभ्रान्तत्वं नाम । अभ्युपगम्य उच्यते अश्रान्तत्वेऽपि, “अन्यतः' दस्यनेन [१८क] 
धम्तो परिणामेन सम्बन्धाद्‌ “अन्यस्य इति गम्यते । कथं तत्का (तथा) इत्यत्राह-सवथा 
इति । नीटादिप्रकारणव पूर्वोत्तरक्रणविवकादिप्रकारेणापि सवथा । तस्मिन्‌ सति किम्‌ ? इत्यत्राह 
-निणयवशात्‌ प्रामाण्यसिद्ध्‌ : अन्यस्य प्रमाणत्यस्ितेः कारणत तच्ा(तदा)त्पक्रत्वं निणया- 
त्मकतवं तच्वसिद्ध : अश्रान्तवुद्धः प्रमाणस्य अभ्युपगन्तव्यम्‌ । कथं प्रामाण्यसिद्धिः १ इत्य- १५ 
त्राह- कथच्चित्‌ इति । कथञ्चित्‌ नीटादिपरकारेण न प्रतिश्षणपरिणामादिप्रकारेण, तत्र व्यव- 
हारिणो दशनव्यवद्ाराभावात । न दि (हि) स यस्यन्‌ (परदयन्‌ ) '्प्रतिश्रणपरिणामादिकं परया- 
भि' इनि मन्यते, र्तदनुमानवैकर (क) ल्यप्राप्रेः, तदूत्यवदारसमारोपयार्विरोधात्‌ न ' तदुग्यवच्छे- 
दूकरणात्‌ तदथवत । अथ व्यवहारमुद्धङ्ध्य तेनापि प्रकारेण तत्सिद्धिरिप्यते गतभिदम-ऋ“प्रा- 
मराण्यं व्यवहारेण [प्र वा० १।४] इत्यादि । न च परमाथप्रतिभासाष्रैते भरणभङ्गादिसं भवः; 
सवंविकल्पातीतत्वेन 'तंदभ्युपगमात । ततो यथा व्यवहारेण भ्रणमङ्गाद (ग्र) भ्युपगमः तथा ' ते 
नैव तच्र दनम (नं) प्रमाणयितत्यमिति साधृक्तम-कथश्चिदिति । नन्वयमथः "अन्यतः" इ 
स्यादः ठृतीयत्याख्यानेन दर्दितः तत्‌ किमननेति चत ; > ; पूवं “प्रमाणमविसंवादि" [प्र 
वा १।१] इत्यस्यापश्नया , इदानीं # ८ कल्पनापादमभ्रान्तम्‌' । [न्यायवि ५ १।४ | इत्यस्या- 
पेक्षया इत्यदोषः । उभयमप्येतत्‌ निणंये नान्यत्र इति मन्यतं । ध 
ननु यदि तत््वसिद्धिः (द ;) र्वंदास्मकस्वं न स्यात्‌ को दोप इति चेत्‌ ! अव्राह-अभ्यसे 
(१) बंद्धः । (२) “यथैव केका! दु वीयसि देश्ोऽपरंसक्ता अपि घनसन्निवेश्षावभासिनः परमाणवोऽपि 
तथेति न विरोधः ।?-प्र० वार्तिकालट० धृ० २९६, २८७ । “'परस्परविविक्ताणु प्रथमप्रतिमसनम्‌। 
विकष्पकान्तु विज्ञानात्‌ घनाकारावभासिता ॥*-त्र ्वार्तिकाल० पर०३३६ । (३) दशंनस्य । (४) आरम्ब- 
मेन । (५) प्रत्यक्षलक्षणे अश्नन्तमिति पदम्‌ । (६) अश्नान्तमिति पदमुक्तम्‌ । (७) जग्रस्तम्भादिषिषयस्वे 
हि तस्य विक्रल्पकः्वं स्यादिति भावः। (८) श्यदि तु हत्यधिकं भाति । (९) (ताः इति षष्ठीविभक्तेः 
संज्ञा । (१०) क्षणिकलानुमान । (११) समारोपव्यवच्छेद । (५२) प्रतिम सद्रैतस्वीफारात्‌ । “ननु सं 


प्रत्ययग्रलय एवायं प्रवर्तते नात्र प्रतीतेरदयः ।'"-प्र० वातिंकार० प्र० २९३ । (१३) भ्यवहारेणैव । 
(१४) निणंया्मकस्वम्‌ । 
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(अन्यथ) त्यादि । ततवमिद्ध ्निणयात्मकन्वप्रका रद्‌ अन्येन अविकल्पकत्वप्रकारेण अन्यथा तद्‌- 
फ़लम्‌ “अन्यतः' उत्यतदनुवनमानं वान (वान्त) मिह॒ संपद्यते । तद्न्यदक ८ अविद्मान- 
्रयोजनं कविदनुपयागाने । अत एव अमाधनमप्रमाणम । एनदपि कुतः ! इत्यत्राह-असतः 
स्वरवियाणद्र न विद्नष्यतं न भिद्ंन "यनोऽन्यथा' इत्यनेन सम्वन्धः । 

ननु निणयात्मक्वं नाम स्वाय परहणात्मकत्वमिति चेत , तदसंमात्यमिति चेत ; अत्राह- 
अकििल्कर टन्यादि । न कश्चिन करौनीनि अकितरिचन्करम म्यापादिदरशनं %‹ "मिद्ध" यन्नपरा- 
पकष्यम्‌'' [मिद्धिवि ६।२५४] इन्यादि काण्किवृतते प्रतिपादयिप्यमागरं संय; स्थाणुवां पुरुषो 
वेति ज्ञानम , विपर्ययः स्थाणं। पुर्प नि तत्र वा स्थाणुरिति वदनं तौ करोतीति इतिः 
तन्करम्‌ , पुनहनरः नवाः वयवनदेन निगातेन निणयत्मकत्वम्‌ नान्यथा । 

ननु नदूल्यवच्टदा नीन्ययपश्नायाम्‌ अवरिकन्यदर्नेऽप्यस्तीनि चेन . अत्राह-अन्यथा 
इत्यादि । यन प्रकारण नुीन्यादे। नटृतयवन्छेद्‌ इति भाव; , तनः तदान्पकत्वं त्चसिद्धेः 
अभ्युपगन्तत्यम्‌ उति धनम । 

ननु च %'अज्ञाताभेप्रकाो वा प्रमाणम्‌ ' [प्र^वा^१।"५] इति वचनात्‌ अगृहीत- 
प्हणादू दृङानम॑व प्रमाणं न विकल्पो 'वियर्थयादरिनि चन्‌ अत्राह-अंनधिगत्‌ उव्यादि । प्रमा- 


, णान्तरेण अप्रकारि [५ ९्क)]ताऽनभिगनः म॒ चाम! अधश्च तस्य अधिगत परिच्छेदकं यद्‌ 


विज्ञानं तन प्रमाणम्‌ इत्यपि एवमपि न केवले पृरव्रकारेण केवलम्‌ अन्यानपेश्रा अनिणीता- 
धस्य निर्णतिः अभिधीयते । अस्यानमगुपगम दपणमाह-अन्थथा इत्यादि । उन प्रकाशाद्‌ 
अन्यपरकारेण अन्यथा अनधिगतार्थायिगन्त्‌ दर्शनमेव प्रमाणमित्यमिधीयते न निणयज्ञानमिति 
मन्यते । अतिप्रसङ्गात्‌ नीलादाविव क्षणभङ्गादावपि दर्शनस्यैव प्रमाणतया -तदनुमानमनर्ध॑कं 
स्यादिति अतिप्रसङ्गात्‌ अनिर्णीताधैनि्णीतिः अभिधीयत इति पदधरटना । 

। नन्वयमर्थः दष्ट प्रमाणान्तर। वृततिप्रसद्वात्‌ (ङ्गात्‌ )' इत्यतेन प्रतिपादयिष्यते तत्कि- 
मनन ! तस्माद्‌ अन्यथा ज्यार्यायते-स्थिरस्भृटस्वगुणावयवात्मकघटादिनिणीनिरेव अन धिगता- 
थोधिगन्तरी प्रतीयते । तदू यदि ततो उन्यू अनधिगतायाोधिगन्तर प्रमाणं कल्प्यते तरिं तस्मादध्य- 
न्यत तथापिं तस्मादृप्यन्यत उत्यनवस्ा अतिप्रसङ्गः तस्माद्‌ अनि्णीतार्भनि्णीतिः अभि- 


९११५ धौ यतं | 


यतयुनरुकम्‌- "तत्प्रमाणम्‌! इति । तत्र प्रमीयते अनेन तत्‌ प्रमाणम्‌ ; करणकारकम्‌, 
तञ्च स्वाधपरिच्छित्तिकरियां प्रति साधकतममेव युक्तम्‌ । न चेत्कं दशेयन्नाह-(न चेत्‌ कद्र्भय- 
ननाह) अधिगतमात्रस्य इत्यादि । स्वकारणार्थाकारदरचनमात्रस्य । कथमूतस्य १ इत्या 
विसंवादकस्य ॒निरंशानेकश्चणिकपरमाणुदशंने [१९ ख] स्धूलेकस्थिरघटाविप्रापकत्वेन विप्रटम्भ- 


१ 0 ` शषः 


(१) "वा" इति प्रथमाविभक्तेः संजा । वान्तं प्रथमरान्तमिष्य्थः। अन्यतः इति पञ्चम्यन्तं पदं 
“अग्यत्‌' इति प्रथमान्तसूपेणाच्र सम्बद्‌ध्यते इति भावः । (२) पुरुषे । (३) इतिपदं द्विणिखितमत्र । (४) 
संहायादिभ्यवच्छेदः । (९) निर्णयारमकःवम्‌ । (६) गरहीतग्राहिःवात्‌ ! ( ७) “अत ॒एवानभिगतयिषय 
मरमाणम्‌*-न्ययिवि० ठी° पर १९) (८) स्व॑ क्षणिकमित्यनुमानम्‌ । 
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कस्य साधकतमत्वाऽनुपपत्तेः कारणात्‌ तन्निर्णीतिरभिधीयते । "विसंबादकस्य' इरये०४२०- 
णमपि हेतुद्र्न्यः । ततो ऽयमर्थो भवति-अधिगतिमात्रं स्वाथप्रतिपत्ति प्रति न साधकतमं विसं 
वाद्कत्वात्‌ इन्दुद्ध यदक्षंनवदिति न प्रमाणम्‌ । अतः सैवाभिधीयते । पुनरपि हत्वन्तरमाह- “सा- 
धनान्तरत्यादि । अधिगतिमात्रसाधनाद्‌ अन्यत नीलादौ 'बिकरस्पक्ञानं भ्षणिकादाद्‌ (वाव)- 
नुमानं तदन्तरं तस्य (तत) अपेक्ष्यते [य]स्य गोचरस्य विषय [स्य] । कचित्‌ #+““साधना- 
न्तरापेध्ष्य (क्ष) चरस्य!” इति पाटसू(स्त) त्रापि साधनान्तरमपेश्च्यत इति तद्पेक्षो गोचरो यस्य 
तस्य साधकतपत्वाऽ्नुपपत्तेः तन्निर्णीतिः अभिधीयते । अत्रापि पूववत्‌. साधनेत्यादि विशे- 
पणमपि हेतुदरटव्यः। तद्यथा-अधिगतमात्रं ततत्वप्रतिपत्तो न साधकतमं साधनान्तरापेक्षा (ष्य) - 
गोचरत्वात्‌ सन्निकषादिवत । ततः सूक्तम्‌-अनिणींतिरभिधीयते इति । 

ननु निर्णीतिरनधिगतसामान्यार्थाधिगमेऽपि अनधिगतस्वलक्षणाधिगमामावात अंनधिगमा- 
भावात्‌ अनधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌ इत्यनेन ` साऽभिधीयते । तत्र अर्थशब्देन स्वलक्षणाभि- 
धानात्‌ " ततो ददौनमेव अभिधीयत इति चेत्‌ ; अत्राह-तकू इत्वादि । तेन अधिगतिमात्रेण 
अनधिगतस्य ज्ञानान्तरेण अविषयीकृतस्य खलक्षुणस्य अथ॑क्रियासम [२५क]थो- 
रूपस्य अधिगतावपि परिच्छित्तावपि । अपिशब्दो ऽभयुपगमसुचकः । न खलु अन्येन 
अधिगतम्‌ अन्यद्वा स्वटश्रणमधिगच्छद्‌ दशनं प्रतीयते । तस्यां फं प्राप्रम ? इत्यत्राह-दृष् 
दशनेन विषर्यकृते नीखादाविव क्षणभङ्ग प्रपाणान्तरस्य अनुमानस्य गृ्टीतम्राहित्वभयाद्‌ अप्र- 
वृत्तिप्रसङ्गात्‌ कारणाततन्निर्णीतिः अभिधीयते । णवं हि अनिरिचितनीलक्षीणकत्वयोर्निर्चयाद्‌ 
विकस्पानुमानयोः अपुवाथता भ्यते इति भावः । ननु मा भूद्‌ अनिधितक्षणभङ्गनिश्चयात्‌ प्रमा. 
णान्तरं तत्र व्रत्तिमत्‌ , अपि तु भणिके अश्रगिकज्ञानसमारोपव्यवच्छेदकरणात्‌ स्यादिति चेत्‌ ; 


9 


अत्राह-समान इत्यादि । समाने सदृशे अत्र भूते दरानेन दृष्टे यः समारोपः विपययज्ञानवि- २० 


शेपः तस्य न्यवच्छेदे निरासे “संतरत्ययुप्रानयोः दशनोत्तरविकल्पानुमानयोः न॒ कशिद्‌ 
बरिरोषः मेदः । अनुमानं चर्त ; संव्रतिरपि प्रमाणं स्यादित्यथः । 
ननु यथा श्चणिके अश्रणिक्रत्वसमारोपो नैवं नीके अनीख्त्वसमारोपो यत्तद्रथच्छेवाय 
(समान इत्यायुच्यते इति वेत्‌ ; अयमव्राभिप्रायः-यथा पूर्वापरश्रणयोः तद्र-धात्ताया- 
(तैद्‌व्याप्न) समासोपन्यवच्छेदादनुमानमथवत्‌ तथा मध्यक्षणे स्थूटैकरूपे #““सभ्चिता- 
लम्बनाः पश्च तिज्ञानकायाः'' 'ईत्यनेन परमाणुदकषनारोपग्यवच्छेदात्‌ संदृतिरपि अथवती 
स्यादिति । मरीचिकायां तोयसमायोपत्यवच्छरेदाद्रा ` तयोः[२५ख विशेषं दशंयन्नाष््‌ परः- 
साक्षात्‌ इत्यादि । साक्षाद्‌ अन्यवधानेन अनुभवाद्‌ दशेनाद्‌ उत्पत्तिः नाथोत्सृतेः इति 
अनुभवानकरत (बानुकरत) प्रवृत्तिविषयानुक्ररणात्‌ न तस्या भिन्नो व्यापार इति मन्यते । 
(9) चीरूमिद्मिस्याकारं विकल्पज्ानम्‌ । (र) सं क्षणिकं सस्वादित्यादि । (३) “अनधिगमा- 
भावात्‌ › इति निरर्थकं भाति । (४) तन्निर्णातिः । (“) 'अनयिगतार्थाधिगन्तु, पदेन । (६) क्षणिके । 
(७) संदृतिर्विकद्पः । (८) प्रमाणम्‌ । (९) तस्मिन्‌ ग्याक्तः यः एकस्वारोप्रछक्षणः समारोपः । (१०) 
"'सञ्धितारम्बनाः पञ्च विक्ानकायाः इति सिद्धान्तः ।?-प्र वा ९ मनो ° २।१९४ । (११) संबूत्यनुमानयोः। 
४ 
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२६ सिरि बिनिखयर।काथाम्‌ [ १ ्रत्यक्षसि्िः 


अत्रोक्तरमाद-पहानपराधः । उपहासपदमेतन्‌ , अल्पीयसोऽप्यपराधस्य अभावेऽपि अभिधानात्‌ । 
ततः लदुत्पनती निनगमर्थविषयत्वसिद्धेः अनुमिनेरिव अथपरतिबन्धाद्‌ एकविपयत्वन्च न विरोधि 
सर्वक ८८ सेन्तानधिगेधिमवक्ञातरज्ञानवन्‌ । सन्तानमेदोऽत्रापि उयवहार । प्रतिपत्तुः 
इत्यागुपसंहरन्नाह-प्रतिपनः इन्यादि । उत्तरं विकल्यजञानं प्रपाण तस्य उत्तरस्य साधनभावात्‌ 
५ हैतुन्वान्‌ , नतु नैव पूवकं मन्निकर्यदरोनादि प्रमाणमिति । कुन एलन १ इत्यत्राद-अनुमानेऽपि 
त्यादि । न केवलं विकल्ये किन्तु अनुमानेऽपि एवम्‌ उक्तवत्‌ प्रसङ्कात्‌ तत्रापि साधनावभास्येव्र 
जञानं तत्कारणं प्राप्य प्रमाणं स्यात नानुमानम । प्रमयातिषयीकरणम अन्यत्रापि इति भावः । 
यदुः धर जा क रेण-#““अभ्यामे द्नमविकल्पकम्‌ अन्यदा अनुपानं प्त्तैकत्वात्‌ 
प्रपाणम्‌ । निणिः पूनः कचिदप्यनुषयोगात्‌ पक्षान्तरासंभवादप्रमाणता ।'' इति । 
१० नत्र अनभ्यामे सनि अभ्याम इति अनभ्यासे निर्णतिः उपयोगं दशयन्नाह-्यंव रा 
यात्मन इन्यादि। 
[ वर्थ॑ग्रसायात्मनो दृष्टेः संस्कारः स्मृतिरेव वा । 
षर बद्रसजानीये नान्यथा क्षणिक्रादिवत्‌ ॥४॥ 


ददानाभ्यायपाटवप्रकरणादेः दष्टसजातीयसंस्कारस्मृतिप्रबोधे खमावन्यवसा- 
१५ यमन्तरेण क्षणभङ्गादावपि लिङ्गानुरणमः वयन्नं तद विशेपान्नीरादिवत्‌ । ] 
अस्यायमथः-मुख्साधनम्य मुखस (म्य) च पूर्वं या दद्धि; तस्याः संस्कारः स्मृतिवी जम 
आतमपरिणमो "जायने" इत्यध्याहारः । [२५क] स्मृतिवा स्मरणं च ररेजायते इति । ननु रष्टिः 
(2) मंस्कारः, तनः म्मृतिनं दृष्टिः (टेः) इति चे [न्‌;न;] उत्तरच संम्कारसदकारिणः 
तदुदद्धवाददोपः। नन्वकोऽयं रष्शच्दः कथममुमभ प्रतिपादयति ? आ्रच्याभिसम्बन्धाद्‌ एकस्या 
२० दृष्टेः उभयत्र ठ्यापारादू भेदावगतिः । क पुनः स्मृति; तद्धेतुश्च हृष्टिः प्रवर्तत इति चेत १ अत्राह 
षट इति । मेम्कारहतुरष्टया विषयीकृतो हृष्टोऽथ पच्यते । तत्र उत्तरा दृष्टिः तत्कार्यभूता स्मृतिः 
प्रतते, कथमन्यथा (अयं मया टृष्टः' इति प्रतीतिः ? अनेन पू ्त्दधंरदत रस्मृतीनाम्‌ 
एकविषयत्वं दशंयति । तथा दष्रसजातीये चष्श्चासौ उत्तरत्यक्तश्ेश्चया सजातीयश्च तत्र 
संस्कारः; । स कुतः ? इस्यत्राह-षृषेः इति । यत्र संस्कारः । तदर्शनात्‌ तत्रैव च स्मृतिः । 
२५ सापि कुतः ? इत्यत्राह-हृषटे; इति । सा क ? इत्यत्राह-सजातीये रषटेन पूर्वदसंनविषयेण 
(१) “सखम्तानधिरोधिसवं शोतरश्ञानवत्‌' इति द्विरुक्त भाति, निर्थ॑कञ्च । (२) “'हेयोपादेयविषये 
प्रवर्तकं हि प्रमाणमुच्यते । तत्र च प्रवर्तने धीरेव प्रधानम्‌ । यथपि नाम भाष्यर्थो न प्रतिपन्नस्तथापि 
तत्र प्रवर्तनात्‌ प्रमाणं यथानुमानस्याग्र णेऽपि (भामण्यं) न शनुमाने वस्नुस्व रूपस्वीकार इति प्रतिपाषु- 
पिष्यते। न च चक्षुरादाव्‌ प्रवतंते ज्ञानमन्तरेण, विक्रष्पमन्तरेणापि बुद्‌ ध्या अभ्यासात्‌ प्रवतंते । ततो 
हेवोपादेयविषये धीरेव पूर्विका प्रवर्तनात्‌ प्रमाणं न विकर्पादुयः | यत्र तु नाम्यासस्तत्र भनुमानमेव 
[न] ्रष्वभिश्ञानादयोऽतो नातिप्रसङ्गः ।'* -प्र० वार्तिंकार० प° २२ , २१८ । (३) उद्‌शतोऽयम्‌- 
भरमाणप० पु ५४। “व्यवसायारमनो दषटेः संस्कारः" इत्यंशः न्यायवि० वि० प्र प° ४९३, ५२१। 
(*) दशनात्‌ । (५) साशात्‌ स्शृतिरत्प्ते । (६) दृष्टिशब्दस्य । 


१।४ | इषेः संस्कारः २७ 


सजातीये सदृशे उत्तरस्वग्यक्तिविशेषे । एतदुक्तं भवति-एकदा जरव्यक्ति स्नानादिषेतुमुपरष्धवतः 
तत्राहितसंस्कारस्य पुनः तत्सह शग्यक्तिदशेनात्‌ तत्समाने ट्टे स्थति; इति । अनेन पूर्वोत्र- 
दश्चेनसंस्कारस्सृतीनां सद शविषयत्वं कथयति । 

अन्ये तु “दृष्टे संस्कारः दष्टजातीये स्मरतिः! इति व्याचक्षते । तेनायमर्थो भ्यते 
न वेति चिन्त्यम्‌ । ५ 

किच्च, यदि दषे संस्कारः, स्मृत्यापि तत्रेव भवितन्यम्‌ “अनुभूते स्मृतिः!" ईति वचनात्‌ । 
नदि पूर्वसमुद्रदशशनादितसंस्कारस्य तत्सदृशे पश्चिमसमुद्र स्मृतियु्ता । कथंभूतायाः [२१ख] 
र्टः ? इत्यत्राह-त्यवसायात्मनो निणेयास्मिकाया एव । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-नान्यथा 
अन्येन निर्विकल्पकप्रकारेण या दृष्टिः तस्याः न संस्कारः स्प्रति्वां । केव ? इत्यत्राह-क्षणि- 
पतापेचत्त्‌। आदिशब्देन निरंशत्वादिपरिमः, तन्नेव तद्वदिति । ननु च तस्याः संस्कारः स्परतिरेव १० 
इति वक्तव्यम, फं वाशब्देन, तमन्तरेण समुषयगतेः ? न; अनुक्तसमुश्वयाथत्वादंदोषः । अनुक्तं 
हि अनेन प्रत्यमिक्लोदानु मानादिकं समुश्वीयते । ततोऽयमर्थो छमभ्यते-पृवसुखसाधनवशेनाितसं- 
स्कारस्य पुनस्तस्य तत्मानश्य वा दशेनाद्‌ दृष्टे स्मृतिः, तेतस्तदेषेदं तेन सदृश्षमिति बा प्रत्यभि- 
ज्ञानम , ततोऽपि प्पूववद्‌ पएतत सुखसाधनसमर्थम्‌' इति तकः, अस्मादपि (अनुमेये प्रवतमानस्य 
सुखप्रापिर्मविष्यति' इत्यलुमानम, ततः प्रवृत्तिः अथप्रापिरिति । वक्ष्यते च- 

#“(अकषन्ञानेरमुस्म्रत्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभिमुख्येन तद्ध दान्‌ बिनिशित्य प्रवतेते ॥।'” [सिद्धिवि ० ६।२८] इति । 

ननु च यदुक्तं सुखस्य तत्साधनस्य च षष्टेः संस्कार इति; तत्रेदं चिन्त्यते-“हदं सुख- 
साधनम्‌ "अस्माद्‌ इदं सुखम इति कर्तः प्रतीयते ? न तावत्‌ तत्साधनदक्षनात्‌ ; तत्काटे 
सुखानुद (लत्पादात्‌ , अ) लुत्पन्नं च नि(न) तेन गृह्यते । नापि सुखदशषनात्‌ ; अस्यापि समये त॑त्सा- 
धनात्ययात्‌ । नापि तत्समुदायेन; क्रममाविनोः "तदभावात्‌ । पूरवोत्तरकारभाविदशनमेकं विप्रति- 
षिद्धम, सर्ववम्तुनः क्षणिकत्वात्‌ । अथ “अस्माद्‌ इदमु [२२क]त्पदयते' इति आत्मा प्रतिपद्यते; 
सोऽपि यदि सत्तामात्रेण, ` ` ` तव्य इति [सुप्तमूच्छितादिष्वपि] प्रसङ्गः । अथ दशंनपयोयात्‌ ; 
पूर्ववत्‌ प्रसङ्गः । तन्न सुखतत्कारणयोः दशनात्‌ ` तद्धावसिद्धिः । नाप्यनुमानात्‌ ; तस्य नतंतपूर्वक- 
ल्पेन तदभावे अभावात्‌ । एतेन पृवंदशनादेः उत्तरोत्तरसंस्कारादिजन्मप्रतिपत्तिः निरस्तेति । 

अत्र प्रतिविधीयते-सुखसाधनदक्षंनस्य तदग्रहणाभिमुख्यमजहत ' एव सुखग्रहणपरिणामो- 
पपत्तेः १*अप्रतिषेधः । वक्ष्यते चेतदुतरैव द्वितीयप्रस्तावे-%‹'पूवपूवस्य स्वविषयग्रहणानुबन्ध- 
जहत एव उत्तरोत्तरं प्रति साधकतमवात्‌ स्मातक्ञानवत्‌ ।'” [सिद्धिवि ० २।१५] इति । 
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(४) 2४; । (र) । दृष्ट एवार्थे । (३) “अनुभूते हि स्डतिः**-हेतुबि° टीकालो° प*२६९। 
"“तदित्याकाराऽनुभूतार्थविषया स्शतिः"-प्रमाणप० प° ६९। ““भनुभूतषिषयासंप्रमोषः स्मृतिः""- 
योगसू० १।११। (४) दष्टे: । (५) वा शब्दस्य । (६) पु"सः । (७) स्छतेरनन्तरम्‌ । (८) प्रमाणात्‌ । 
(९) सुखसाधनविनाश्ास्‌ । (१०) सयुदायासं सात्‌ । (११) प्रत्यक्षप्रमाणात्‌ । (१२) प्रस्यक्षूषं कत्वेन । 
(१३) शारमनः । (१४) भयुक्तः प्रतिषेषः । 


२८ सिचिषिनिश्यरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्चसि्िः 


न चेदमप्रातीतिकम , "अम्माद्भावात मे मुखभावः" उति प्रतीतेः । तदपटपि स्तम्भादिदरशशनमपि 
र्भिरीक्र प्रसजतीति प्रतिपादयिष्यते । प्युगपदकर्मनेकाकारं व्याप्नोति जानातीति वा, न क्रमेणं' 


षति परमगहनमेनत्‌ ! ततः मिद्धा सखनत्माधनयरा्टतुफ्टभावप्रतीतिः । पतेन ददानादिसस्कारा- 
करीनामपि मौ चिन्तिता । 
५९ ग्पुनमक्तम-पूर्वानग्दनसंस्कारम्मृ तीनाम णएकतिपयत्वं कुतः प्रतीयते इति ? तदप्येतेन 
नोत्सृष्मः' । 
ननु भवत्वेवम, तथापि प्वृततिकारे मुग्बाप्रतिपत्तं। कथं तंत्र रश्यमानस्य हेतुता प्रतीयेत 
यतम्तव (स्तत्र) प्रवृत्तिः स्यात्‌ , प्रतिपत्तौ वा न प्रवृत्तिः तदैव सुखप्राप्तिः । : अथ प्रवर ्युत्तरकाटं 
सुखप्रतिपत्तिः तर्हि तत्माधनप्रतिपत्तौ प्रव्रततिः तस्याश्च सुखवत्‌ प्रवृत्तिः स्यात्‌ [२२स] प्रतिपत्ती 


१्०्या न प्रवृत्तिः तदैव सुखप्राप्रः; अथ प्रवृ ्युत्तरकाटं सुखभ्रतिपत्तिः; तर्हिं तत्साधनप्रतिपत्तो 
्रवृजिः, र्वस्याश्च सृखभ्रनिषस्या तन्साधनप्रतिपत्तिः इतव्यन्योन्यसमाश्रयः । अथ सुखसाधनस्यं 


9 ॥ ११ 
पृषस्य तत्मरृष्स्य वा पुनदशनादेवं भवति (इदं मुखखसाधनं तच्वात पृवंसटश्षत्वात्‌ पृववत्‌ः इति 
ततः प्रवृत्ति; । नन्विदमनुमानम , तश्चेत सुर्यं न प्रत्येति, कथं ` तत्‌ प्रति कस्यचित्‌ कारणताम- 


यैति ? कायं (य)श्रतिपसिनन्तरीयकत्वात्‌ कारणनाप्रतिपत्तः । प्रत्येति चेत्‌ ; उक्तमत्र प्रवृत्तिनं स्या- 
१५ दिति! *। यदि पुनन मिद्तया अपि तुं साध्यतया” तत प्रत्यति, तर्हि साध्यतया असतः, तस्य च 
प्रतीतिरित्यतिसा्टसम , इति कस्यचिन्‌ सुस्वसाधनम्यापरनिपत्तेनं तत्र" [्र]वरृत्तिः । सुख इति चेत ; 
न; तस्य दृक्नेतरविकल्पदयं पूववन प्रसङ्गः । तन्न कुतधिन प्रवृत्तिरिति किं ध्यवसात्मनः' 
इत्यादिना इति चेत ; अघ्रोच्यते-टदयदशंनेन पर्वोत्तरश्रणयोरदक्षने ताभ्या तरस्य * कुतस्तृ्त्ताप्रति- 
पत्तिः यतः प्रत्यप्रसिद्धा क्रणिकता स्यादिति नेदं सुभापितम- %“यद्‌ यथावभासते तत्तथैव 
२० परमाथसद्‌ व्यवहारावतारि यथा नीरं नीटतया भासमानं तथेव तद्ग्यवहारावतारि 
[अब] भासन्ते च भावाः क्षणिकतया।'” इति " । अथ रश्यदरोनेन तंयोदंशनम्‌ ; `रदयसमकाटता 
तथैव पराभ्युपगमात । ` तयोरपि पुनः अन्याभ्यां पूर्वोत्तरश्चणाभ्यां ` ऋय (जुख्य) ताप्रतिपत्तौ 
अन्ययोरपि तेनं ' ददनं पुनः तयोरपि [२२क] ततोऽन्याभ्यां क्रद्य (रय) तताप्रतिपत्तौ दशंनं तेन 
तयोरित्येककाटता सकटसन्तानक्षणानामिति नित्यताप्रतिपत्तिवत्‌ क्षणिकताप्रतिपत्तावपि युगपत्‌ 
२५५ जन्ममरणावधिदक्षाप्रतिपत्तिरिति तरेव जातो मृतश्च स्यात्‌ । अथ हृदयस्य दशनेन यथास्वकारं 
तयोदेष्षनम्‌ ` ; सुखस्यापि तथैव ` "दक्शनमिति न दृश्ये तत्साधने प्रवृत्तिविरोधः 





(१) शिश्रज्ानम्‌ । (२) क्रमेण एकः भ्म नानापर्यायान्‌ न भ्या्नोति नव। जनाति इति 
कथनं परमाईथयेकरम्‌ । (३) कारणकरार्यमावगप्रतिपत्तिः । (४) पूर्वोत्तरपर्यायव्यापिना आग्मना तरप्रति- 
पल्तिसंभवादिति भावः । (५) सुखे । (६)जराचर्थस्य । (७) ६ एतचिङ्कान्तर्गतः पाठः पुनर्तो भाति । 
(८) प्रदूक्तेइच । (९) जादेः । (१०) प्रतीतिः । (११) सुखं प्रति । (१२) जलाथथंस्य । (१३) तवैव 
सुखपा्िः । (१४) निष्पाचतया । (१५) सुखसाधने । (१६) दूर्वोत्तराभ्याम्‌ । (१७) मध्यक्षणस्य । (१८) 
रहितसाप्रतिपत्तिः, उकृवरिर हिंसायामिति रोधादिधातोः निष्पन्नमिदुं गणकार्यस्यानि्यरवात्‌ । (१९) 
ब्टभ्यम्‌-० २ टि० १०। (२०) मध्यक्षणप्रत्यक्षेण । (२१) पूर्वो त्तरक्षणयोः प्रत्यक्षम्‌ । (२२) तर्हिं षूरवो- 
सरयोः घतं मानक्षणापत्तिः। (२६) पूर्वो ्तरयोरपि । (२४) शुग्या क्षणिकता, रदितता वा । (२५) मध्य- 
कषणवुक्ंनेन । (२६) शूषस्य पूवं स्मिन्‌ क्षणे उस्रस्य च उसरक्षणे । (२७) भविष्यति निष्पाधत्वेन । 


१।४ ] निर्विकल्पस्यैव सविकस्थकपरिणतिः २९, 


स्यान्मतम्‌ -पू्वोत्तरश्रणाभ्यां मध्यक्चणस्य क्रु) ता स्वभावभूता, ततः 'तयोरद्नेऽपि 
` तदशेनादेव प्रतीयते ; तर्हिं तस्य सुखहेतुता तथा किन्न प्रतीयते सुखादशेनेऽपि ! 
नहि सापि ततो भिन्ना । नन्वेवं सवेस्यापि भाववशंनादेव (तत्प्रतीतेः सुखार्थिनो दुःखसाधने 
प्रवृत्तिः सुखहेतोवां निवृत्तिः आान्त्या न स्यादिति चेत ; न ; क्रद्य (जु) ताप्रतिपत्तावपि स- 
समानमिति तंवनुमान [मन |थकम्‌ । समारोपकर्पनम्‌ अन्यत्रापि । तथा सति कथं सुख [सा] 
धने प्रवृत्तिरिति चेत ? क्रद्य (बरुख्य)त्तायां कथम्‌ ¶ समारोपव्यवन्छेदात्‌ ; प्रकृते समः समाधिः । 
यथैव च घटादौ सत्त्वादेः क्षणिकत्वेन व्यापिदशेनादन्य्रं ततः क्रद्य (ख्य) त्ता अनुमीयते तथा 
आकारविरोषस्य पूवं (पुवं) सुखहेतुत्वेन व्याप्नतया रष्टस्य पुनः कचिद्‌ दशनात सुखेतुता अ- 
नुमीयताम्‌ । ननु उक्तमत्र अनुमानेन सुखाप्रतिपत्तौ कथं तद्धेतुताप्रतिपत्तिः ? प्रतिपत्तौ न प्रषु- 
त्तिरिति चेत ; इदमप्युक्तम-तेन पूर्वाततरश्चणाविपयीकरणे कथं तत्सम्बन्धिनी कद (रुख्य)त्ता मध्यक्च- 
णस्य प्रतीयते यतः समागेपो निवर्तेत । ` तद्िषयीकरणे च एकक्षणभाविता सन्तानस्य [२३] 
इति । 


एतेन एतदपि निरस्तं यदुक्तं परेण “यद्यपि दृश्यस्य सुखादशेनेऽपि "तद्धेतुता प्र 
तीयते तवा(था)पि निहचेतं न श्चक्यते' इति ; कथम्‌ ! क्रद्यघुरय) तायामपि समानत्वात्‌। 
भवतु वा तदनिङ्वयः तथापि को दोषः ? तंदशोनं प्रवृत्तिहेतुने स्यादिति । कथं कर्य (रय) तादश 
नमनिरिचतम्‌ अनुमानहेतुः, येन #‰““यद्‌ यथावभासते'' इत्यादि सूक्तम ? 'ंतदनिरिचतम्‌ 
अनुमानस्य कारणं न "पूर्व प्रवृत्तेरिति महती प्रश्षाकारिता ! यदि च, कायांनवधारणक्षणे अस्य 
कारणतानवधारणम; तर्हि कथं प्राप्यानवधारणे र रयस्य ततां विवेका बधारणम, येनात्र पश्नत्रयमु- 
त्थापितम्‌-“'दृश्यप्राप्ययोः एकत्वाध्यवस्तायिनं प्रति प्रापये प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ , अन्यं प्रति 
तदाभासम्‌ , अवधारितविवेकं प्रति अयुमानमू! इति ? म्यवहरेण तदुत्थापितमिति चेन्‌ ; तेनेव 
का्यानवधारणेऽपि कारणतावधारणमिति कारणे प्रवृत्तिस भवादटं भाविनि प्रवृत्त्या, एकान्ते 
तदर्थेन कारणत्बोपवणंनेन वा, व्यवहारविपयैयात । परमार्थऽपि वचित्रेकक्षानादरैतरूपे नीटाकारः 
पीताध्याकारान्‌ अनात्मसात्छुवेन्नपदयन्‌ वा यथा तत्साधारणीं बोधरूपतामात्मसात्करोति पश्यति 
वा तथा कार्यानवधारणेऽपि कारणतावधारणं कारणदश्नेन । सवेविकल्पातीतेऽपि तस्मिन्‌” इद्‌- 
मेव वक्तव्यम्‌; तथाहि-कारणत्वादिविकल्पानां प्रतिपत्ता [२४क] कस्यचित्‌ तद्विविक्ततावित्तिः। 
नहि अग्रतिपन्नमक्शकस्य "नेह मक्का सन्ति" इति निर्णीतिरस्ति । त॑था चेत्‌ ; सुस्थितं तवै- 
तम्‌ ! अप्रतिपत्तौ चेत्‌ ; श्ष्ठितमनुषङ्गि । ततो यथा कस्यचित्‌ तद्विविक्तस्य दशेनात्‌ तद्भाव [ज्य] 
` (9 पूर्वोक्तरयोः । (२) मध्यदुक्षनादेव । (६) जलादिसाधनस्य । (४) साधनस्वभावभूला, 
अतः साधनज्ञानादेव प्रतीयताम्‌ । (५) साघनत्‌ । (६) सुखसाधनत्वप्रतीतेः । (७) क्षणिकतानुमानम्‌ । 
(८) शब्दादौ । (९) श्णिकता । (१०) मध्यक्षणवुशं नेन पूर्वोत्तरयोः विषयीकरणे च । (११) सुख- 
हेतुता । (१२) साध८८५.८यद्‌ । (१ द9श्रुव्यत्तादशंनम्‌ । (१४) अलादिसाधनदशं नम्‌ । (१५) भ्यवहारेणेव । 
(१६) अदैते । (१७) कारेणत्वादिविकल्पग्रतिषत्तिदे-' । (१८) यथा कारणस्वाविविकड्पानामग्रतिपन्ता- 
छपि वदिविक्तताप्रतिपत्तिरथा कार्यानवधारणेऽपि कारणतावधारणं स्यात्‌ । 
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वहारः तथा आकारविश्चपदर्नान्‌ हेतुनात्यवहायेऽपि साध्यते इति सुक्तं यक य त्मन 
इत्यादि । 

ननु यदृक्म-"नान्यथा १,।६५८६१।६ वल्‌? इति; तत्र यदि नाम निर्बिकस्पद््ेः क्षणि- 
कादौ संस्कारादिनं जायन, तथापि नीलादौ जायते दृष्त्वान्‌ । न च टृष्रमन्यथा कर्तु क्षक्यम्‌ । 
न च पदुर्धनम' इत्यव सवत्र म्बगाचर संस्कारादिदेतुः; अन्यथा उ्यवसायात्मकमपि ' त॑था इति 
गृहीतर््रवटरकादिविस्मरणादि न भवन । अथ तत्त दृश्ेनपाटवादिकमपेश्चत; प्रछेतमपि तयैव अपे- 
क्षते इति तदभावान्न शरणिं मंस्कारादिः, अन्यत्र तु असि “विपययादिति चेत. ; अत्रोत्तरमाद- 
दुश्षमेव्यादि । प्रतिपत्तिगौरव (वं) दरनचा्वोमेति । "तष संस्कारादिकार्ये सामभ्यम्‌ , सुहयः 
चेतसि परिमन्टनम अभ्यासः, तौ आदी यस्य प्रकर णादः स तथोक्तः तस्मान्‌ हष्टसजातीय- 
संस्कारस्मतिप्रबाप ट्र पृवदशनगाचरः स चासा सजातीयश्च सदशः उत्तरविक्षपेण, उप- 
सश्षणमतन , ततः तंनकाऽपि र ए इत्युरयत, तत्र संस्कारश्च स्मरतिश्च तयोः प्रबाधे उत्पादे अभ्यु- 
पगम्यमाने । किमन्तरण !?"उत्यत्राह-स्वभावन्यवस्ायमन्तरेण दशनस्य स्वरूपभूतनिणयमन्त- 
रेण ॒संस्कारस्मृति[ २८ स | वचनमय्युपद्क्षणमिनि प्रत्यभिज्ञानादिपरिम्रहः । तत्र किं स्यान ! 
इत्यत्राह -क्षणभङ्कादावपि आदिशब्देन स्वगप्रापणसामश्यदिपरिप्रहः, न कवरं नीटादौ इति 


, अपिशच्दाथः, लिङ्कानुसरणं हित्वा्रयणम -क्तमनुपपन्नं प्रत्यक्षत एव तत्सिद्ध रिति मन्यते । 


कुत पतन † इत्यत्राह-तद्‌विद्ञेषात्‌ तस्य दन (दशन) पाटवादेः अविशेषान क्षणभङ्गदावपि । 
निदशनमाद-नीलादिवत्‌ तत्रैव (तत्रेव ) तद्वदिति । नहि दशनं स्वविषयं पौटवतसरात्मकं तद्प्र- 
संगात्‌ (अतिप्रसङ्गान ) । अभ्यासोऽपि मुहमुदुः ध्रणिकदशनस्य तद्धिकस्पस्य वा वृत्ति; सौगतानां 
विश्रते, तथा अर्ित्वाद्योऽपि । न च त॑त्र तत्मभोधः । तन्न तत्कायम्‌ । प्रयोगश्चात्र-यस्मिन्न- 
विकलेऽपि यन्न भवति तन्न तक्कायम्‌, यथा अविकटठेऽपि चक्रादौ अभवन्‌ पटो न तत्कायैः, 
अधिकलेऽपि च दश्षेनपाटवाभ्यासादौ न भवति श्रणिकादौ संस्कारादि [४] इति । विपयेयप्रयोगः- 
यस्मिन्न विकटे यद्‌ भवति तत तस्य कायम्‌, यथा अविकटे चक्रादौ भवन्‌ घटः तस्य कायैः, भ- 
बति च निणयऽविकरे संस्कारादिः इति । ननु ददश्चेनपाटवादेः' इत्यस्तु `` किमम्यासम्रहणमिति 


(१9) क्षनम्‌ । (२) संस्कारादिहेतुः स्यात्‌ । (३) प्रघट्कं प्रकरणम्‌ । (४) य्य वसायारमकःं ज्ञानम्‌। 
(५) निर्विकक्ष्पकदशं नम्‌ । (६) पाटवादिकिमपेक्षते । (७) नीष्छादी । (८) पाटवाभ्यासादिकषदावात्‌ । 
(९) पुलना-“येचां तु पुनरभ्यासपाटवावरुयो निहचयस्य हेतवः सन्ति ते महामतिशच्छ्यः` ``” -प्र० वातिषठारू° 
ए० २४० । “यथा दषटस्याकफारोऽभ्यासपादवा दिप्रष्ययान्तरसापेक्षो विक्ञेषस्तस्य प्रहणात्‌ । न हि दृष्टमिष्येव 
विकल्पेन गुह्यते ; वु्तानाऽधिष्लोषात्‌ सर्वाकरेषु विकल्पो यप्रसङ्गत्‌, भवि तु किचदेव भभ्यासाविप्रस्यया- 
पेक्ष हत्या रग्रहणेनाष्वष्टे ।"' -हेतुबि० टी° ए्र० २६ । “्यथानुभवमभ्यासपारकषौदिप्रस्ययान्तरसहकारिणां 
किकष्पानामुदयात्‌ ।'*-हेतुबि° टी ° प° २२ । “भथ मतम्‌ धम्यासप्रकरणयुद्धिपाटकार्थिष्वेम्यो निर्विकल्य- 
कादुपि वशांनान्नीरादो संस्कारः स्मरणं चोत्पद्यते न पुनः श्षणिकादौ तदमाबात्‌ ।**-प्रमाणप> प्रू° ५४। 
प्रमेयक० प० ३३ । स्या० रण प° ८४ । (१०) पारषज्च। “पाटवं तीक्ष्णता बुद्धः इति, प्रकरणात्‌ आदि- 
काष्दात्‌ प्रष्यासत्तितारतम्यादेग्रहणम्‌' -हेतुबि० टीकारो ° १०२७१ । (१ 9)नीलादौ इव । ८१२) नीखादौ 
पवाटथम्‌ क्षणिकादौ च अ त्यदिपः । (१६) क्षणिकादौ । (१४) संस्कारस्दतिग्रगोधः । (१५) भभ्यास- 
पारवाविकार्यम्‌ । (१६) किमयम्‌ । 
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चेत्‌ ; उभयत्र आदिषाच्दसम्बन्धार्थम्‌-दकषनपाटवादेः अभ्यासादेः इति । तेन पंकन्र आवि- 
क्षब्देन दशंनप्रतिबन्धकस्य गुणान्तरारोषस्य #““नो चेद्‌ भ्रान्तिनिमित्तेन'' [० वा०३।५२] 
इत्यादिना प्रतिपादितस्य [२५क] वैकस्य गृह्यते । यद्र्यते अत्रैव-‰“'दृक्षनपाटवाद्यविरेषेऽपि" 
इत्यादि । परत्र आदिङ्ाव्येन अर्थित्वादिपरिग्रहः । यदि वा, सर्वत्र अभ्यासस्य प्राधान्यप्रदक्- 
नाथम्‌ अभ्यासम्रहणम्‌ । यदुक्तं परेण-%““अम्यासे प्रत्यक्षम्‌ अनभ्यासे अनुमानं प्रमाणम्‌" ५ 
हंति । तत्र क्षणभङ्गादाविव नीटादावपि अभ्यासविरहे कुतः संस्कारादिः यतोऽनुमानम्‌ ? एवं 
तर्हिं ^दष्रसजातीयसंस्कारादिप्रबोपे' इति वक्तव्यं नाथैः स्मृतिग्रहणेनेति चेत ; तत क्रियते उस- 
राथंम । तत्र हि स्मरतिरेव प्रधानतया चिन्त्ययिष्यते “अभेदात्‌ सषटशस्मृत्याम्‌” [सिद्धिवि ० 
१।६] इत्यादौ । अनेन व्यतिरेकमुखेन कारिकार्थ विवृतः । 
इममेवाथ समथयमा [नः] प्राह-आधत्ताम्‌ श्यादि । १० 
[ आधत्तां क्षणिकैकान्तस्वाथसंवित्‌ पटीयसी । 
सखदाभ्यासास्स्मृति सापि शणटसंकलना्दिंकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सदशापरोरपत्तिविप्रलम्भास्नावधारयतीत्यसमञ्जसम्‌ ; सर्वथा सादश्यासंभवात्‌ । 
वैरक्षण्यानवधारणे अतिप्रसङ्गः । तदिकल्पकारणव्यतिरेकः इत्यपि तादगेव । स्वाथद्टि- 
स्मृत्योः स्वभावग्यवसायाभावर कृतः संकलनाज्ञानं यतः सङ्क तस्मृत्यादयः ! निविकल्पक- १५ 
दृष्टावपि सजातीयाध्यवसायादिः सु्प्रबुद्धवच्चेत्‌ ; न; अथदशोनमावेऽपि तद नुषद्गात्‌ ।] 
ननु अयमर्थो ऽनन्तरकागिकाव्रत्तावुक्तः । न च पुनस्तस्यैवाभिधाने स॒ णव समर्थितो 
नाम अतिप्रसङ्गात्‌ किन्तु अन्यस्माद्धतोः, म चात्र नोक्तः, तस्मात “उक्तार्थोऽनन्तरश्ोकोऽयम्‌' 
इत्य न न्त बी यैः । अस्यायमथः-जाधत्तमादन्यक्ता (आधत्तां) क्षणिकैकानु (न्त) 
स्वाधसंविद्‌ इति । श्वणिक इति भावप्रधानो निर्देशः, ततः श्रणिकत्वम एकः असष्टायः अन्तो २० 
धर्मो ययोः स्वाधयो : तयोः संवित्‌ रष्टिः । कथम्भूता ? इत्यत्राह-पटीथेसी पटुतरा । कदा ! 
इत्यत्राद-सदा सवकाखम्‌ । कतः ? अभ्यासात्‌ । किम्‌ ? इत्यव्राह-स्सूतिविकल्पम्‌ । 
स्तिः किं कुर्यात ! शत्यत्राह-सापि स्मृतिरपि हषटसंकलनादिकम्‌ शस्य पृवेदशेनेन विष- 
यीकृतस्य उत्तरपयायेण स्ट एकत्वेन सादृयेन वा समीचीनं कटनं निणेयनं येन तत [२५] 
संकलनं प्रत्यभिक्षानम, आदिशब्देन तकोदिकं गृह्यते तद्‌ आधत्ताम्‌ इति । त 
यदुक्तम-श्षणभङ्गाद्‌ वपि टिङ्गानुसरणमयुक्त' तद बिशेषात्‌' इति; तत्राह-परादर्शन 
(सदश्चापरोत्पत्तिदद्यंन) इत्यादि । विवृताथेमेतत । सदृरस्य पूर्वेण समानजातीयस्य अपरस्य 
क्षणस्य या उत्पत्तिः उत्पत्तिविषयं दशनम उत्पत्तिः विषयिणि ˆ '"विषयश्ब्दोपचारात्‌ । न खलु 
तदुत्पत्तिरेव विप्रलम्भहेतुः"., सवेदा प्रसङ्गात । तथा विप्रलम्भः ' -गुणान्तरारोपः तस्माब्नावधारयति 
(१) दलं पारे । ( २) क्षणिकस्वाद्रौ निष्यत्वा्च रोषस्य । (३) “संयोश्येत गुणान्तरम्‌ । छतो वा 
रजताकारः रूपसाधम्यदशं नात्‌ ॥'” इति शोषः । (४) भभ्यासे । (५) ्टभ्यम्‌-्र* २२ दि०१७ । (६) 
समर्थितेन भाव्यम्‌ । (७) हेतुः । (८) अनन्तवीर्योऽयं प्रकृतरीकाकारात्‌ रविमद्र पाद्रोपजीविगोऽनम्तवीरयाद्‌ 


भिन्न पव माति । (९) प° ३० प° १४ ०५९ (१०) उत्पत्तिविषयके दुरोने । (११) उत्पत्ति । (१२) किभ्वु 
उस्यत्तिविषयकं दुशं नम्‌ । (१३) स्थिरस्यूकादिश्रमः। 


६२ टिप कयाकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिदिः 


न निशिनोति श्रणभङ्गादिकम' इति विभक्निपरिणामेन सम्वन्धः । तन्र संस्कारादिमान (न्न) भषति 
जमः इत्यर्थः । तम्य उनरमाद-त्यसमञ्ञसम्‌ इत्यादि । हत्येवं परमतम्‌ असपञ्ञसम्‌ अयु- 
लम्‌ । कुल एतत ? इत्यत्राह-स्वेथा सर्वप्रकारेण सादृश्यामंमवात्‌ , पूर्वो्रश्टणयोः सारूप्य- 
संभव्नाया अपि विरात । तथाहि-पृवपृवनित्यसमारापश्रणाद्‌ उत्तरात्तरसमारोपक्रणो यदि 
५ सर्रात्मना सश जायन नन तर्हिं पृ्वतर्भ्रणवन उत्तरस्यापि उत्तरततक्रणोत्पादनस्य सामथध्येम्‌ , 
एषमुत्तरासरस्यति आमंमारं न श्रणापरमः । नहि अनुनानेन पूवस्मिन समर्थं उत्तरं कीर्य 
निवारयितुं शक्यने, तम्मिन सनि अवहय॑भावानं । नापि तत्सामभ्यम्‌ ; सतो निवारणायोगात्‌। 


%“"तस्य शक्तिरशक्तिवा या स्मावन संस्थिता| 
निर॑श्चत्वारधिकरिसास्य (निन्यनयादचिकिन्स्यस्य) कतां क्षपयितुं क्षमः ॥ "' 


९० [प्र°वा८२।२२|] 


एवं स्वभव्रेयु वार्यम्‌ । तधा [२६क] सति चरमश्नणाभावः स्यादिति चत्‌ ; अयमप- 
रोऽस्यं दोप।ऽस्तु । न्न पू्वनिरनत्समासपश्रणयाः तच" नैव उत्तर१५८८०.सामर्ध्येनापि साद्‌ 
ह्यम्‌ । अपि च, यथा पूवस्य उत्तरं प्रति कारणत्वम्‌ , एवं चन्‌ तस्यापि ` तत्प्रति कारणत्वम्‌ ; युक्त 
सवत्मिना सादृष्यम । न चवम, अव्मनि अथक्रि याविराधानं । अथ पृवंस्मान तत्समारापक्नणतत्‌ 
१५ क्षणश्रयानुमानसहायाद्‌ "अपर ऽपरजनने `“ असमर्थोऽसमथंतयेऽसमथतमा जायते ; तर्हिं [ न ] 
'"तत्समारोपत्वन साददयम उक्तप्रकारण । अन्यथा छतिति (भवति) निरंश्वादशानिः । एवं सवत्र 
योज्यम्‌ । ततः सृक्तम-सवथा इत्यादि । एतदुक्तं भवति निरदांकान्त सदशपरात्पत्त्यभावन 
विप्रम्भाभात्रात ' तदवधारणं स्यादिति । 
ननु मा भूत्‌ पृवाषय्योः समानधमान्वयः साद्य वेटश्नण्यानवधारणं तु स्यादिति चेत; 
२० अत्राह -वलक्षण्य इत्यापि । वैलक्षण्यं पूर्वात्तरयाः वैमर रयं तस्य अनवधारणे अतिप्रसङ्कः। तथादि- 
तदनवधारणं प्रसभ्यप्रतिपधरूपम्‌ ,पयुदासरूपं वा स्यात! प्रथमपक्षे "तदवधारणाभावमात्रमनवधारणं 
कथं साह्यं विप्रखम्भहेतुवा ? अन्यथा खरशरङ्गादिकमपि स्यति । द्वितीयेऽपि किं तद्‌ बेर्ण्यावधा- 
(१) “सदश परोप्पतिविप्रटब्यो धा, सण्े हि तवेेद्भिति बुखिय॑मजे। `` अश्रापि सदश्ापरोत्प- 
स्िषिप्रलडघो लूलपुनर्जालकेदानखादि वत्‌ ` "` "' -प्र० वातिंकार० २।२०९ । ““तस्मात्‌ सदश परभावनिवन्धन 
पृवायं केशाक्वुखो स्तम्बादिष्धिष आकारसाम्यत्तामात्रापहतह्गुयानां जनन्त एव तश्वाध्यवसायो मन्तव्यः" 
(० ८५) स्शापरमातप्रहङृतश्च भर्वाग्दशंनानःमेकस्वविन्नमे लुूलदुनजतिष्विव नखकेन्ञादिध्विति 
किञ्नेव्यते । (० १२०) ` सदृशापरमवनिश्रन्धनं चैकतया प्रत्यभिज्ञानं द्टूनपुनजातिष्वविव केशनखादिषु 
हइरयग्र विरोधाभावादिति ।'"-हेतुि० टी° एण १३६ । “नतुल्येत्याविनिा भदुन्तष्युभगुक्षस्य परिहारमा- 
शङ्कते-गुस्य) परक्षणोर्पादा्यथा नित्यर्वचिश्नमः । अविच्छिन्नसजातीयप्रहे चेरस्थूरूविश्नमः ।"*~ तर्वसं ° 
इरो० १९७२ । (२) समारोपक्षणवत्‌ । (३) करणभूतसमारोपक्षणे | (४) समारोपान्तरक्षणम्‌ । (५) 
मिषरथितुं सक्यते । (६) सामथ्यनिधारणाभावे । (७) बाद्धस्य । (८) पूव॑श्षणवर्तिरव-उत्तरक्चषण वर्तिरवरूप- 
भिग्नस्भाबरवे । (९) यदि । (१०) उत्तरस्यपि । (११) पूवं प्रति । (१२) द्वितीयः समारोपक्षणः । 
(१३) ृतीयसमारोपक्षणजनने । (१४) तयोः पूर्वोत्तरयोः समानपमारोपस्वेनापि सादृश्यं नासि ईश्यथंः । 
(१५) क्षणिकरवावधारणं प्रत्यक्षत एव स्थात्‌ । (१६) वरुक्षण्याबधारणाभावमात्रम्‌ । 
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रणाद्‌ अन्यत्‌ यत्‌ तद्‌ [न] बधारणशब्दवाच्यं स्यात्‌ ? स्वलक्षणमिति चेत्‌ ; धटकपालादौ प्रसङ्गः, 
तथा च ततो विप्ररम्भात्‌ न तत्र संस्कारस्मृतिप्रबोधः । अथ एकत्वावधारणं तदनबधारणम्‌ ; 
तर्हिं सदश्याद्‌ विप्रलम्भः" [२६ख] इति किमुक्तं॑स्यात्‌. 'एकत्वावधारणाद्‌ एकत्वाबधारणं 
विप्रलम्भः) इति । न च तदेव तस्यैव कारणम्‌; विरोधात्‌ । तदपि च एकत्वावधारणं कुतो 
भवति ! सदृश्चापरदक्षंनादिति चेत्‌ ; न; सर्वथा सीट श्या संभवात्‌ अतिप्रसङ्गः, अनवस्था च । 

किच, "क्षणभङ्गादावपि लिङ्गानुसरणमयुक्तः ' इति वदता तदनबधारणमेव चोदितम्‌; 
तत्न तद्नवधारणसुत्तरं (णं सुतरं) साध्यसभमिति न साट इयमिदंमपि युक्तम्‌ । 

पुनरप्याह परः- तद्‌ इत्यादि । तस्य वैकश्चण्यस्य विकल्पो निश्चयः तस्य कारणं तस्य 
व्थतिरेकोऽभावः सादृश्यम्‌ । अत्रोत्तरमा्-इत्थपि इत्यादि । न केवरं पूर्वं किन्तु एतदपि 
तारगेव पूवं समानमेव, दशंनपाटवाभ्यासादेः तत्कारणभावात्‌ सवथा तद्विकल्पकारणय्यति- 
रेकासंभवादिति मन्यते । यद्यस्मात्‌ साद श्यान्नावधारयति तदपि ताहगेव इति । 

एवम्‌ अविकल्पस्य प्रतिवन्ध-यैक॑ल्यविकटस्यापि दीनस्य क्चणभङ्गादौ संस्काराग्येतुत्व- 
वत्‌ नीलादावपि तदभिधाय इदानीं प्रकारान्तरेणापि तदभिधातुकामः प्राह-स्वाथ इत्यादि । स्वं 
च अथेश्च तयोः दृष्टि स्प्र तिश्च तयाः स्वभावस्य स्वरूपस्य स्वभाव णव वा व्यवसायः तस्य 
अभावे । ननु भवतु रष्टेस्तदभार्वः नतु स्मृतेः, तस्याः व्यवसायस्वभावत्वादिति चेत्‌ ; नः; तस्यौ 
अपि स्वभवे उ्यवसायाभावे अर्थऽपि सं दुर्घटः एवमध्यं च (मर्थं च) फक्षिकाया आदौ स्वभाव- 
ग्रहणम्‌ , अन्यथा [२७क] व्यवसायेत्याद्युच्येत । अर्भ तत्र तस्या व्यवसाय इष्यते; दृष्टेरपि तथेव 
स्यात्‌ । “टृष्टिस्मृत्योः" इति सहवचनं च तयोः तुल्यधर्मेताप्रतिपादनार्थम्‌। इतश्च परस्य" निर्वि- 
कल्पिका स्मृतिः तंथाविधानुभवकायैस्वात्‌ उत्तयानुभवश्णवत्‌। तस्मिन्‌ सति किं जातमिति चेत्‌ ए 
अत्राह-कुतः इत्यादि । हुतो न कुतध्रित्‌ संकलनाज्ञानम्‌ "तदेवेदं तेन सदृशम्‌ इति वां प्रत्य- 
भिज्ञानं ठ्यवति्ठते, अत्रापि उक्तन्यायस्य संभवात्‌ । कथम्भूतं तत्‌ ? इत्यत्राह-यत इत्यादि । 
यतो यस्मात संकलनाज्ञानात सङ्क तस्म्रत्यादयथः आदिशब्देन अभिखापयोजन।£४।९५८८्‌ः, कार- 
णाभावात्‌ तदभावः स्यादिति मन्यते । एतदुक्तं भवति-पूर्वं सङ्केतविषयस्या्थंस्य दशनम्‌, पुनः तस्य 
तञ्नातीयस्य च दर्शनात्‌ त॑स्य स्मृतिः, ततोऽपि "तदेवेदं तेन सद शम्‌, इति वा संकलनम्‌ , ततोऽपि 
सङ्केतस्र तिः, तस्याः पुरोवर्तिनि शब्दयोजनम्‌ , अतोऽपि "घटोऽयं पटोऽयम्‌' इति विकस्य ज्ञानम्‌, 
तत्‌ सवं न स्यादिति । ननु च यथा मेघात्‌ जटं प्रदीपात्‌ कल्चलं विजातीयाद्‌ भवति, तथा 
सवत्र आनेकल्५। -शेनात्‌ व्यवहारेण स्वरूपे अविकस्पकम्‌ १अन्यत्र "विपरीतं स्मरत्यादिकं स्यात्‌ । 
एतदेवाह-निर्विंकल्य इत्यादिना । विकस्यानिष्कान्ता सा चासौ दृष्टिथ तस्यामपि सत्यां सजा- 
तीयाव्यव(याध्यव)सायादिः आदिशब्देन संकल्नादिपरिपरहः । अत्र निदशैनमा --सुपतभ्रषु- 
# (9 पूर्बो्तरश्षणयोः । (र) वेरक्षण्यानवधारणमपि । (३) बौद्धः । (४) कारणाम्तराणा विकरूता । 
(4) संस्काराद्यहेतुस्वमभिधाय । (६) स्वभावष्यवसायामावः । (७) रमतेरपि । (८) स्वमाने स्थं शनं 
नि्विकष्पकमिति तस्सि्धान्तात्‌ । (९) व्यवसायः। (९) स्छ्तेः। (१०) बौद्धस्य । (११) निर्धिकल्यानुभव । 


(१२) पूवं इष्टस्य । (१६) अथं रूपे । (१४) निश्वयास्मकम्‌ । 
५ 
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द्वत्‌ इति । पूवं सुप्तः पश्चान प्रबुद्धः सन्तानः स इव तद्रन्‌ । [२७] एतदुक्तं भवति-यथा 
मुपरपश्चाल्तः (ुप्रम्य पश्चान्‌) प्रवुद्धावस्था तथा प्रकृतमपि इति । अत्रेदं विचायेते-कोऽयं सुपो 
नाम ! स्वप्नद्ीं निद्राक्रान्त इति चन ; न तस्य प्रकृतसमत्वा (त्वम्‌ ) । दर्शति चेन ; तस्य यदि 
निविकत्यं दर्शनम , अलोऽपि प्रबुद्धः तथाविधदक्षनवान ; न ्रकृतस्य तद्भवति । स्मृरत्यादिमान ; 
„ साध्यसमा | न च परेण तस्ये दृकषनमिप्यत अचेतनन्वापगमान । अथ चेतनारितं सुप्रमित्यु- 
श्यते, न तम्मा प्रबुद्धः, जाप्रहशातः तदभ्युपगमान । कथं परसम्यन्धिनिदशेनमेतन प्रदरित- 
मिति चेत्‌ } न; अन्यथा उयाख्यानात-सुप्र इव मुत्र; स्वनश्नणासाक्नात्कगणात. सुगतस्मानुमान- 
गृह्ण (सुगतस्य अनुमानवशा) विषोषः प्र्ुद्ध इव प्रबुद्ध; सर्वददरयवस्थाभेदः, तलो न दोषः, 
परोणापि अनुमानान मृगतत्योपगमोन । चच्छन्द: पगाभिप्रायसुचकः । अम्योच्रमाह-नाथ 
१० इत्यादि । नेति पू्वयश्रनियधे । अ्थद हन मावरेऽपि न केवलं [तदभावे] तद नुषङ्गात्‌ सजाती- 
यात्य (याभ्य) बसायाच्यनुपङ्कान्‌ । कुत एलन ! इत्यत्राह-अ भदात्‌ इत्यादि । 


[ अभेदात्‌ सरङास्मत्यामर्थाकल्पधियां न किम्‌ । 
संस्कारा विनियम्येरन्‌ यथास्वं सन्निकर्षिभिः ॥२॥ 
वस्तुस्वभावोभऽयं यत्‌ संस्कारः स्मृ तित्रीजमादधीत । ततः सदकारिकारणवश्चात्‌ 
१५ स्मृ तिब्रीजप्रबोधः स्यात्‌ । तत्र इ न्द्रियाथप्भिकपषा पक्षिणः ततपबाोधस्य अविकस्यकल्प- 
४.4 © 

नायां पूवे पना दश्चनमनथकम्‌ । ] 
क्रमेण यौगपद्यन च साटर्यैकत्रयोः विकल्पबुद्धिः सश्शास्परनिः परमतपिश्चया 
उच्यते । परस्य हि मतम्‌-परमाणव णकारथक्रियाकारिणः अतत्सन्तानपराव्रत्ताः स्वसमानाः 
परम्परया तस्या हेतवः, नस्पां कत्तत्यायाम अभेदाद्‌ अविदोपान । कषाम ? इत्यत्राह- 
२० अभोकल्पधियाम्‌ । अर्थाश्च अकल्पधियश्च तासाम इति । पतवुक्तं भवति- यथा [२८क] 
अनुभवात्‌ निरंशान्‌ सटश्षस्मर तिसंमवः तथा अर्थादेव त॑थाविधान्‌ “सोऽम्तु इति । न चेद्मत्र 
चोश्म- 'अर्थदक्षनपूर्विका स्मृतिः सा कथं "तदभावे भवेत्‌ ? अन्यथा सर्वत्र तदनुषङ्ग इति । 
कथम्‌ ? यदि हि दशेनगोचरे स्वरक्षणे जायते स्मृतिः तदा ` ततपूर्विकेति स्यात्‌ , न चैवं सामा- 
(१) सुश्ठस्य । (२) खेत्‌ । (३) सुप्तस्य । (४) जाग्रदशशाभाविचेतसः प्रबोधचेतस उष्पत्तिस्वीका- 
रात्‌ । ““गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रबोपे पूबंवेदुनात्‌ । जायते ध्य वधानेन कारेनेति विनिरिचतम्‌ ॥*?-प्र० वार्धि- 
काल०पू० ६८ । (५) बड मतप्रसिखमुदाहरणम्‌ । (६) सुगवत्वप्रािप्राक्वारुमाविनी श्रतमयी चिन्तामयी च 
भावमा भ्र क्रमशः पराथानुमान-स्वाथानुमानरूपा ग्राह्या । (७) “न भावनामात्रत एव योगी भवति, 
शपि नु श्रतमयेन चनेन अर्थान्‌ गृहीस्वा युक्तिचिन्तामयेन स्यबस्थाप्य म'वयतां तम्निष्पक्तो यदुवितथविषयं 
तदेव प्रमाणं तदुक्ता योगिनः ।'*-प्र० वार्तिकार० ३।२८५ । “यादशो घोगिनां भावनाक्रमो विनिदिखये 
भअतमयेस्यादिना ऽभिहितः' "` ”-ग्यायबि ० ध० पूण ६८ । “बृतलस्थः श्रुतचिन्तावान्‌ मायनायां प्र युज्यते । 
धियः शताविप्रभवा नामोभयार्यगोखदाः ॥ ` ` श्वतमयी प्रज्ञा हि भाक्प्रमाणजो निरयः, चिन्तामयी प्रज्ञा 
धुक्तिनिभ्यानओ भिहवयः' ` "''- अभि ० को ० ६।५। (८) उदु धतोऽयम्‌-न्यायवि° वि० प्र° पर» ५२०। 


(९) भनिरंशात्‌ । (१०) सदशस्मसृतिवं भवोऽस्तु । (११) (““दूर्वानुमवास्यासान्वयष्यतिरेकानुविधायिनी 
स्सृतिः""-प० वार्तिकारु० पू ६१० । (१२) दु्षंनामावे । (१३) अर्थं वूर्विंका । 


१।७ | निर्विंकल्पस्यैव सविकर्पकपरिणतिः ९५ 


= .द्रलत्, नैवं तस्याः एवमथ च 'सदशास्मृत्याम्‌' इत्युक्तम्‌ । तथापि तसूर्विका चेत्‌ ; 
नीरस्छृतिः पीतदशनपूर्विका स्यात्‌ । 
अत्राह परं;-नाथदकशेनादेवं केवलाट।५१८।५. सजातीयस्ख तिर्येनाऽयं दोषः, अपि तु पृष॑- 
सदृशस्मृत्याहितवासनातः उत्तरतसस्छतिजन्म, दशनं वु तदासनाप्रबोधहेतुत्वान तद्धेतुः इत्युध्यते, 
अत एव सटक्षाकारः तत्र न विरुद्ध थतेः इति; तं [प्र]त्याह-न किम्‌ श्त्यादि । संस्काराः 
पुवेपूवेविकस्पादितवासना विनि यम्येरन्‌ उत्तरोत्तरनियता्थंसरशस्मरतिजनने नियताः क्रियेरन्‌ , 
फं न अपि तु विनियम्येरज्ेव, प्रतिषेधद्वयेन प्रकृता्थगतेः । केः ? इत्यत्राह-यथधास्म्‌ इत्यादि । 
रा दत ‡ योग्यदेशावस्थानम्‌ न संयोगादिः" तस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ , स विद्यते येषाम्‌ अर्थ- 
न्द्रियाणां ते सन्निकर्षिणः तैः इति। यो यस्य संस्कारस्य प्रबोधनपदुः सन्निकर्षीं तस्य अनति- 
क्रमेण यथास्वम्‌ इति । तन्न कचिदर्थं दृश्षेनस्यं उपयोग इति मन्यते । १० 
पूवस्य कारिकाद्वयस्य व्याख्यानम[[२८व]कृत्वा सुगमत्वात्‌ , उत्तरस्य अक्षरद्रयाधि- 
कस्य व्याख्यानं कुबन्नाह-वस्तुस्वभावांऽयम्‌ इत्यादि । वस्तुनः पदार्थस्य खभावोऽयं स्वरूपभिदं 
यद्यस्मात्तदच (त्तत्स्व) भावाद्‌ व्यवसायो विकल्पः स्म तिबीजम्‌ स्मरणनिमित्तं संस्कारम्‌ आद्‌- 
धीत #““व्यवसायात्मनो दृष्टेः" [सिद्धवि « १।४] इत्यादौ चिन्तितमेतत्‌ । तन्न युक्तमेतव्‌- 
ॐ“ वस्तुखभावोऽयं यदनुभवः पटीयान्‌ स्मृतिबीजमादधीत ।'' इति । ततः कं स्यादिति १५ 
चेत ? अत्राह-ततः तस्मात्‌ स्मरतिबीजप्रबोध (धः) प्रकृष्टः संशयादिरहितो योधः सदृकषस्मृतिः 
स्याद्‌ भवेत्‌ । किं तत एव उतान्यतोऽपि ! इत्यत्राह-सह [कारि]कारणवशचात्‌ इति । तेन 
स्मृतिवीजेन सह करोति सदशस्मृति [भिति] सहकारि तश्च तत्कारणं च शन्द्रियाथोरि तस्य 
वश्यात्‌ । अनेन परप्रसिद्धया सदशस्मृतेः प्रत्यक्नत्वे निमित्तं दशयति । प्रकृतमुपसंहरमाह-तत्र 
इत्यादि । तप्र तस्मिन्‌ संभवे सति कस्य तपरयोधस्य सह शस्म्रतिप्रयोधस्य । कथंभूतस्य १ २० 
इन्द्रि ्थन्न्तपेक्षिणः इन्द्रियाथंयोः सन्निकषेमपेश्षते इत्येवंशीरस्य, किम्‌ ९ अविक्षस्य- 
कर्पनायां पूवं पराच दशेनमनथेकम्‌ इति । 
ननु भवत्वेवं तथापि सटकषस्मरतेनं वैशदयम , तदुक्तम- 
“न विकेस्वार विद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभासिता । 
स्वप्नेऽपि स्पर्यते स्मात्तं न च तत्तादगथदग्‌ ॥'१[पर०वा० २।२८३] इति । ५ 
[२९] विषदं च ज्ञानं भवतामध्यक्षमिति चेत्‌ ; अत्राह-वैश्ाश्यम्‌ इत्यादि । 
[ :1५.८ल एव स्यात्‌ व्यवसायात्मनः स्तैः । 
असंस्का ममोषे हि संज्ञान नापि पदरयलार ॥५॥ 
व्यवसायात्मनः संस्कारप्रबोधस्य कारणसामग्रथा खतो वैश्चधमनुमवतः को 


| भें 
न्ने 





विरोधः १} 0 
(१) बौद्धः । (र) पे्च्त्टाव्‌ । (३) स्दतिेतुः । (४) स्तौ । (५) भादिपदेन संयुकसम- 
वायसं कलन मवसमवाय-समवाय-समवेतसमवाय-विषोषणविशेष्यभावा आह्वा; । (६) सश्चिकर्षः। 


(७) निर्विकल्पस्य । (८) सविकल्यस्य । 


क नं 


ए 


क यं 
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‰९ सििविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिथिः 


व्हा स्पाष्यम अनं णव इन्द्रिया्थसनिकषापेभ्षित्वादेव स्थाहू भवेत । कस्य ! 
व्यवसायात्मनः स्म्रनः इति । ननु मंस्काराद्‌ ब्रासनाऽपरनाम्नः तंतस्मृतेः संभवे निर्वि- 
षया सा भवेत्‌ , वंशच्रं ऽपि कामाश्रुपप्टतश्ञानवदिति चेत ; अत्रार-अंखंख्छा इत्यादि । न 
संस्कारस्य प्रमोषः असंस्कारप्रमोधः मंस्कारमद्भावः तस्मिन्‌ हि स्फुटम्‌ "अतं एवः इ- 
त्येतदृश्रापि सम्बन्धनीयम [सं] ज्ञानं समीचीनं मशयदिरहिनम्‌ ज्ञानम्‌ । एतदुक्तं भवति- 
संस्कारमात्रभावि निर्विषयम , न चदं तथा, अथादेरपि कारणस्य प्रतिपादनान्‌ । दृश्यते हि 
तथाविधं समीचीनं स्वभ्यस्तं श्रणभङ्गादिवन जत्यदौ । ननु न वक्षद व्यवसायात्मनः स्मृतेः 
जन्ति दकीनस्य तेत्राध्यारोपान नं त्म्यं इति त्यपरि्ाति । तदुक्त्सम- 


#“पनमोयु गपटूवृत्तेः मविकल्पाऽविकल्पयोः । 
विमूढो लघवृततेवां तयारक्यं व्यवस्यति ॥'' [प्र८ वा^ २।१३३] 


इति येन ; अग्राद-नापि पद्यताम्‌ इवि । (अन एव इत्येनदत्रापि अनुवते- 
नीयम्‌ । ततोऽयमर्था भवति-यत णव इन्दरियाथसन्निकषपिक्षी तंत्परवोधः किमविकल्पकल्पनया ! 
अत पव यस्य तां (पर्‌यनां) स्वसश्नणं विधयीकुवतां दृदानानां नापि नैवम्‌ अवेशग्रमिति ! 
इदमत्र तास्ैम-यथा जयाकरुसुमंयु रक्तत्वं तथा यदि दरानेषु वकष्' विनिरिचतं स्यति. तदा 
अन्यत्र तंदध्यारोपात्‌ प्रतिभातीति [२५] शक्यं वक्तुं नान्यथा अतिग्रसङ्गारिति । 
कारिकार्थ विवृण्वन्नाह-व्यवसायात्मन इत्यादि । [व्यवसायात्मनः] निणयस्वभाव- 
स्य संस्कारप्रमोधस्य संस्कारस्य वासनापराभिधानस्य यः प्रदः समीचीनो बोधः चेतनापरि- 
णामः तस्य अक्षाथसक्निकपपिश्रया स्वतो न याचितकमण्डनन्यायेन दशनानां सम्बन्धि वेश्चद्यम्‌ 
अनुभवतः स्वीकुषतः को पिरोधः न कञश्िित । कुत एतत. १ इत्यत्राद-कारणसामग्रया इ- 
त्यादि । सुगमम्‌ । परापेक्षया इदमुक्तम्‌ । "भावतः पुनः आवारणपिगपाद्‌ (` आवरणविग- 
मादू) वेक्षशमिति । 
नयु स्वाथ योश्चेत प्रत्यक्षं सविकरपकं स्वाभिधानसंसष्रयोरेव प्राहकं स्यात्‌ , तदभिधा- 
नयोरपि ख्वाभिधानससृ्टयोः इत्येवं युगपदनेकाभिधानप्रतीतिप्रसङ्गः अनुमवविरुद्धः । प्रयोग- 
इचात्र- [यत्‌ ] सविकल्पकं ज्ञानं तदमिधानसंस्रष्ाथप्राहकं चथा नीटमिदमिति ज्ञानम्‌ , सविकस्प- 
कं च प्रत्यश्वमिति चेत ; अयुक्तमेतन ; अनेकान्तिकत्वात्‌ देतोरिति दशेयन्नाह-सष्टक्चा इत्यादि । 


[ सष्शास्वाधाभिटापादितस्यतिनीप्यभिटापिनो । 
तावतेवाविकल्पत्वे तुच्छा धीः स्याद्विकल्पिका ॥८॥ 


किञ्वित्केनाः &िलिष्टं गृह्यमाणं बिसेषणविशेष्यतत्सम्बन्धादिग्रहणमन्तरेण न भ- 


वितुमहति । ततः प्रत्यक्षसद्शार्थाभिधानस्द्तिरनभिलापिनी अभिलापादिविषया सिद्धा। 


(१) सरशस्म्रतेः । (२) स्तिः । .(६) स्मरणादिकम्‌ । (४) स्थतौ । (५) नः इति निरथंकमत्र । 
(६) स्तः । (७) संर्कारप्रवोधः। (८) विकस्पे । (९) निविकष्पारोषात्‌ । (१०) जखपपेङ्चा । (११) 
परमाथंतस्तु । (१२) जानाचरणक्षय-कषयोपशमाम्यामेव शने वैश्यं मवति । (१३) बीड्धः । 


११८ } | सायकस्य -प वेशम्‌ ३७ 


तदन्यारिकापापेश्षणे अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अभिकापसंसगेयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्प 
नेति विदोषणाददोषरचेत्‌ खाथसन्निकपनिभांसविशोषयेकल्यव्यतिरेकेण न तद्विशेषणाय. 
तपरक्षामहे । ततः भिम्‌ १] 

खरक्ा; सन्निहितेन समानः सङ्ेतसमयभावी खश्च अधश्च तस्य अभिलापः 
अभिधानम्‌ आदिर्यस्य विरोषणविदोष्यसम्बन्धरोकस्थित्यादेः स तथोक्तः तस्य, नापि नैव ५ 
अभिटखापिनी शब्दवती, परपक्ननिशिप्रदोषप्रसङ्गः न्यायस्य समानत्वात । अत एव अथांभि- 
लछापम्रहणं युगपद्‌ [३०क] अर्थामिरापः अभिराप (अर्थाभिलाप) प्रतिभासप्रतिपादनाथंम्‌ । 
अनवस्था च स्मयैमाणभिलापेऽपि स्मृतस्य तस्य योजनात्‌ , तत्रापि स्मृ तस्येति । ततः अनैका- 
न्तिको हेतुः । नाऽनेकान्तिकः तस्या अविकल्पकत्वात #““अभिलापवती प्रतीतिः कल्पनी । 
ततोजन्या अविकसिपिका 1!” उत्यप< । तस्य उत्तरमाह-ताधतैव इत्यादि । लावनेव १० 
अनभिलखापित्वमात्रेणेव अविकल्पकलत्वे अङ्गीक्रियमाणे "लत्स्म्रततंः› इति विभक्तिपरिणामेन 
सम्बन्धः । नस्या (१) तुच्छा नीरूपा धीः बुद्धिः स्याद्‌ भवेन विकाल्वकः कल्पनेष न 
स्यादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति-यदा तदभिलापस्मृतिः अविकल्पिका तदा कल्पनापोढत्वात प्रत्यक्षैव 
स्यात-““कृत्पनापोहं प्रत्यक्षम्‌ !› [प्र^समु^प्र०८] इति वचनात्‌ । स्वलक्षणविषयत्वार्घ | 
स्वठश्रणगोचरमध्यक्चम्‌ः, ततो न तद्विषयस्य अभिधानस्य दृष्टे योजनमिति (नीरमिदम्‌' इत्यादि १ 
विकल्पामावः इति प्रत्यश्नलक्षणे कल्पनापोढपद्मनथकं 'त्यवच्छेद्याभावात्‌ । माभूदयं दोषः 
इति ^तस्स्मृतिः “अनभिलापिन्यपि सविकस्पिका अभ्युपगन्तव्येति स एव दोपः । 

णतेनेदमपि निरस्तं यदुक्तं परेणं -%“न सोऽसति प्रस्ययः' "[वाक्यप ० १।१२४ इत्यादि । 

कारिकां विवृण्वन्नाद-किञ्चिद्‌ इत्यादि । किद्‌ देवदत्तादिकं केनचित्‌ दण्डादिना 
विशिष्टः गृद्यमाणं विशोषणं दण्डादि विष्यं देवदत्तादि तयोः सम्बन्धः संयोगादिः आदिः 
शब्देन सोकठ्यवस्थादिपरिग्रहः तषां ग्रहणे सङ्कुतकाटे प्रतिपत्तिः तदन्तरेण न॒ भवितुमहति 
[३०ख] किन्तु तस्मिन्‌ सति भवति । तदुक्त परेण- 


#“(विशेपणं विशभ्यं च सम्बन्धं लोकिकीं स्थितिम्‌ । 
गृहीत्वा संकरय्यतत्‌ तथा प्रत्येति नान्यथा ॥' [प्र०वा० २।१४५] इति । 


ततः किं जातम्‌ ? इत्यत्राह-तंत इत्यादि । यत एवं ततः तस्मान प्रत्यक्षः पुरो छ 
वत्ती तेन सटश्चोऽथेः सङ्कतकार्टष्टः तस्य अभिधानस्य वाचकस्य स्पतिः अनभिलापिनी 


(१) अभिलपस्य । (र) अनिरापस्मूतेः भविकल्पकस्वेन शाड्गुद्यून्यत्वात्‌ , भतो मपरशब्वु पेक्षा । 
(३) ““चि्ोषणादिसम्बन्ध वस्तुप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना? -प्र ° वार्तिका ० ° २४५ । “वास्यवाचकाकार- 
संसग वती प्रतीतिः कल्पना ।-प्रण्वा० मनो० १।१२५ । “'अभिङापिनी प्रतीतिः कल्पना''-सस्वस्तं ० दको 9 
१२१४ । (४) भ्यथं मेतत्‌ । (५) “श्रत्यक्षं कल्पनापोढम्‌'?-स्यायप्र ° पू० ७ । (६) प्रस्यक्षा स्वात्‌ । (9) 
“तस्य विषयः स्वरूक्षणम्‌'*-न्यायवि ० १।१२ । (८) स्यवच्छरेद्यस्य विकल्पस्य भमावात्‌ । (९) भभिरा- 
पस्मतिः । (१०) शब्दरता अपि । (११) शब्दद्ेतवादिना । (१२) ^.“ "लोके यः शब्दुनुगमाश्ते । 
अनुषिदधमिवा माति स्वं शब्द >२,->६ ॥* इति शेषः । 


, ३८ सिचिविनिञ्यरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


अभिलापसं सगेरदिता अभिङापादिव्रिषया सिद्धा । तदनम्युपगमे दोषमा ह-तवू इत्यादि । 
तस्य स्मयेमाणस्य अभिटापम्य याऽन्योऽभिलापः तस्य अपेश्षणे अङ्गीक्रियमाणे अनवस्था- 
प्रसङ्गाद्‌ अनभिल्ापिनी सिद्धेति । एतदुक्तं भवति-यदि अभिलापवती प्रतीति; कल्पना तर्हि 
तद्िपरीता अकल्पना इति स्वल्पा धौः स्याद्‌ विकृरिषका इति । 

५ पनत परिहरन्नाह परः-'अभिलाप' इत्यादि । अभिरणप्यते यन यो वा असां अभि- 
लाषः शव्यसामान्यम्‌ अर्थमामान्यं च, तेनं अर्थस्य तस्यं वा शब्देन संसर्गो याजनम्‌ 
तस्म योग्यः प्रविभास यस्याः सा तथोक्ता प्रतीति; संवित्तिः कल्पना हत्यंवं विरेषणात्‌ 
कारणाद्‌ अदोषः स्वल्या धीः स्यात्‌ विकल्पिका इत्यस्य दाषन्य अभावः । प्रतयक्षसदकशा- 
भिङापस्मृनेरपि करूपनात्मकत्ादिति । इत्येवं चत्‌ शब्दः पराभिप्रायसूचकः । अत्राह आचायः- 

१० स्वाथ इत्यादि । स्वं च अर्थश्च स्वम्य वा अर्थः तस्य व। सभ्िकष इन्द्रियेण सम्बन्धः तेन 
जनितः स वासौ [३१क] निभासवि्ेषश्च निरश्षपरमाणुनिभांसः तस्य वेकस्यम्‌ अभावः, 
पयुकासापेश्नया स्थुरैकप्रतिभास एव वद्वैकल्यं र्ण तदपष्टाय न तद्विक्ेषणाथं विशेष 
णामिधानाभिधेयम्‌ उत्प्क्षामहे इति किन्तु तदेव पर्यामः । ततः किम्‌ ततः तस्मात तद्धिदोष- 
णाथात्‌ क्वि दृषणमित्यपरः । 

१५ अत्र आवायः प्राह-पश्थन्‌ श्त्यादि । 

[ रपदयन्‌ स्वलशर्णान्यकः स्थुखमक्षणिकरं स्फुटम्‌ । 

यद्‌>* ८५२८।८ वैशाथं नरि द्धि संददार्= तेः ॥०॥ 
स्वलक्षणानि स्वयमभिमतक्षणक्षयपरमाणुरक्षणानि पश्यतोऽपि केवलमेको हि 
दापि वेश्च स्थवीयानाकारः परिस्फुटमवभासते । यदि तुभ्यं रोचते । प्रकृतसदश- 

२० स्मृतेरिव अब्याएताक्षः द्वावव्रतिभासनात्‌ । शब्दश्च सदटशाकारमरब्दं स्परत्येव । तस्याश्च 
प्रामाण्यं युक्तम्‌ । न हि तयाऽ्थं परिच्छिद्य अथक्रियायां विसंबाधते । अनधिगताथाधि 
गन्तत्वाभावादयुक्तम्‌, इत्यत्रोक्तम्‌। त्सय यलक्षणे प्रमाणे अन्यतरस्यापि प्रामाण्यासंम- 
वात्‌ । तदशाब्दमविसंबादकं सद स्मरणमस्ति संहतसकरुविल्पावस्थायां वथेव प्रति 
भासनात्‌ । तदथदशचेनश्ुपनिपत्य स्वतः स्मृतिं अनयत्‌ नानात्मनान्तरीयकमाकारं पुर- 

२५ स्कतु युक्तं तद थबत्‌ । वदशनं नासाधारणेकान्तगोचरं व्यापृताक्षस्य कदाचित्‌ कचित्त- 
धषाप्रतीतेः । नहि बहिरन्तबा जातुचिदसशयमाकारं पश्यामो यथा व्यावर्ण्यते तथैवा- 
निणेयात्‌ । नानावयवरूपाचात्मन एकस्य परिणामिनो धटादेः बहिः संप्रतीतेः अन्तः 
चिततैकाकारस्य एकस्य सित्रस्येव । न च तद्विषरीताथप्रकाश्षकं फिञ्िज्जानमस्ति यत्‌ 
परकृतं भ्रान्तं स्यात्‌ । न हि तदेकान्ते स्वसदसत्समये अथक्रियासंमवः। तथा सति 

३० कथमक्षणिकत्वे :त ८१२ स्यामथक्रियाविरोधात्‌ तीरादरिीश्चङनिन्यायेन ततः सत्वं 


` ^) गौडः । "भभिङापसंसर्गयोग्यप्रतिमासः प्रतीतिः कल्पना ।*-न्यायवि० १।५। (र) ब्द 
घामःम्वेन । (३) अर्धसामान्यस्य । (४) उदु धतोऽषम्‌-म्यायवि० वि०.प्र० पर०९८। 


१।९ 1] सविकल्पस्य वैरायम्‌ ३९, 


नेवतमा-' क्षणिकत्मे अवतिष्ठते इति सतः साकल्येन श्णभ. सिद्धिः १ तत्रैव ताभ्यां 
तदविरोघात्‌ । ततो यत्‌ सत्‌ तत्सवं नेकान्तात्मकम्‌ । तदे कान्तस्थासस्वः उपरभ्धिल- 
क्षणप्राप्रावनुपलम्यमानवात्‌ । अन्यथाऽ्रमेयत्वः । | 

परस्परविरक्षणानि निरंशभ्रणानि स्वलक्षणानि पदयन्‌ सौगतः अन्यो बा जिनः 
(जनः) अनेन #“स॒ञ्चितारम्बनाः पञ्च विज्ञानकायाः' इति परस्य सिद्धान्तो दर्षितः । 
किमथंमिति चेत्‌ ! 


#“्रस्यक्तं कल्पनापोदं प्रत्यकषेणेव सिध्यति । 
परत्यात्पवे्यः सर्वेषां विकल्यो नापसंश्रयः ॥'› [प्र० बा” २।१२३] 
इस्यस्य ! एकम्‌” इत्यादिना वक्ष्यमाणेन प्रत्यक्षेण बाधाप्रदक्षेनाथेम्‌ ; तथाहि- 
प्रयश्च कल्पनापोदं प्रत्यक्षेण 24४६ । 
प्रत्यात्मवेग्रं सर्वेषां जत्यन्तरमिह स्फुटम्‌ "॥ 
तद्यथा-स्थूलं महत्वोपेतं घटादिकं व्यवस्यति निरदिचनोति सगतो जनो वा न सुक्ष्म 
परमाणुरूपम्‌ चकं युगपदनेकावयवरुणसाधारणम्‌ । अनेन अंक्रमानेकान्तो दर्दितः। अक्षणिक 
र्वापरकोरिसंघरितशरीरं मृतिपण्डादिपु कथन्रिन्मृदेकत्वदशेनात्‌ । अनेन क्रमाऽनेकान्तः । नलु 


९4 


१० 


उयवस्यति तथाभुतं तत्तु कस्यनामिति (मति) कल्पितत्वाः ` अपरि्फुटमिति चेत ; अत्राह-स्फुटम्‌ १५ 


इति । सुट विरिति । ततो निराङृतमेतत्‌ यदुक्तं "र ज्ञा करे ण #““अस्थू लाभनेकापेश्चया 
तत्‌ स्थूलमेकम्‌ इति न पारमाथिकम्‌ । न हि वस्तुस्वभावाः परापेक्षया भवन्ति अति- 
प्रसङ्गात्‌ ।'' [३१] इति । कथम्‌  स्फुटत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । तंभ्ेव तत्‌, न परापेक्षमेतत्‌ , 
स्वयं स्थूरस्यैव धित्वकपित्थादेः सषपापेक्षया स्थ लतान्यवहारः । न हि तथाऽपरिणतम्‌ अन्या- 
प्रया तद्‌ भवति अतिप्रसङ्गात्‌ । थत्‌ यस्मात्‌ वशाश्य' विद्धि जानीहि सदहशास्मृतेः 
उयवसायात्मनो रष्टेः सम्बन्धीति । 


ननु यदि #“श्रत्यक्ञं कल्यनापोढभ्‌'" [प्र० वा” २।१२३] इत्यादेनिषेधार्थम्‌ “एकम्‌ 
इत्यादि वचनम्‌ ; तर्हि “एकः स्थूलम्‌? इत्यनेन "अश्तिणकम्‌' इत्यनेन वा तन्निराक्रियत 


€ 


इत्युभयवचनमन्थकमिति चेत्‌ ; न; कमाऽकर ज ठत्तद्वष्टोः समानवबरताप्रातेपाद्‌- त्वात्‌ तद्रव- 
नस्य । तथाहि-यगैव प्र क्षा क र स्य मध्यक्षणद्नं पूर्वोत्तरभ्णो द्रष्टुमसमथमिति न तयोः" तेन' 


(१) “यस्यार्थस्य सन्निधानासन्निधानास्यां ज्ानप्रतिभासमेदः तत्‌ स्वरशक्षणम्‌ । तवेव परमाथं- 
सत्‌ ।' *-न्यायजि० १।१३, १४। (२) रूपवेद्‌नाबिक्लान।व्यः । "गपञ्चससेयस्यारम्बात्‌,-प्रमाणसश्रुर 
इको ० १७ । (३) तुरना-“प्रप्यक्चं कल्पनापोद्धं प्रस्यक्षादिनिराङ्तम्‌ ।'"-न्यायवि० १।१५४ । (४) कथ- 
द्वित्‌ निपयानिस्यारमकम्‌ । (५) युगपद्नेकदम्यभ्यापकस्कम्धविषयकः स्थूरत्वग्राहकः । (६) द्वितः । 
क्रमशः परापरपययभ्याप्येकदभ्यविषयकः सिथिरत्वग्राहकः । (७) “परमाय न्तोऽवयवाः संङतिसन्नवय- 
वीति“. '*-प्र० वार्तिकार० ० ५.५५ । ए> १८७ । (८) सत्तां स्वीकुर्वन्ति । (९) तथा परिणसमेव शत्‌ 
भवति न परापेक्षया तथाऽपरिणतं तद्‌ भवितुमर्हति, भ्यवहार एव हि परपिक्षया भवति म स्वरूपम्‌ । 
(१०) पूर्वोत्तरयोः । (१ १) मध्यज्षणेन । 
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४० व्लिल्वट द त्यरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसििः 


एकत्वं हेतुफलभावमन्यं वा सम्बन्धं प्रत्यतुमर्ति #“"दिष्ठुमंबन्धसंवित्तिः ” [प्र वार्तिकाड ° 
२।१] इत्यादि वचनान , नापि सत्त्रम्‌ "अद्वैतोपगमात्‌ । तथा मध्यश्रणस्य पूवेसूष्ष्मनिरंशेकांश- 
प्रहणे मग्नं न तदू" इर्तरभावत्वाश्नितुं (भावान्‌ वीकितुं) कमनं इति तेषामपि सैव वातत स्यात्‌ । 
न च तदृशश्ान (नं) सामान्यवनँ इनि सर्वशल्यताप्रसङ्गः । स मा भूदिति श्तम्भज्ञानमेकम- 
"९ भ्युपगन्तत्यम, तशं मध्यभागे प्रवनमानं तदूपरहणानुयन्धमजहदेव उध्वाधस्तयगभागषु यथा प्रव- 
तते नथा सदिण्डे प्रवर्तमानं तदृपरहटणानुवन्धमजहेव क मण रिविक्रा[३२क | दीनि अवस्यतीति 
सिद्रम-अक्षणिक्रं स्फुटं >यवस्यनि इनि । शोषं परस्य दुउचष्टितं प्रदन्तम्यं दिशचाऽनया । 
पूर्वकारिकायां सष्ोत्यादिना परकीयस्य हनोः" अनैकान्तिकत्वं दर्दितम , (तावनेव' 
इत्यादिना #“कृल्पनापौढम्‌'? [प्र८ वा^ २।१२३]| इति लश्रणस्य ठ्यवच्छेद्याभावः, अनेन 
१० दरोकेन "तदसंभवः इति विभागः । 
कारिकां विवरण्वन्ना्-स्वलक्षणानि इत्यादि । स्वलक्षणानि कथम्भूतानि ? [ख]यम्‌ 
आत्मना सौगनेन न जनेन नैयायिकादिना वा अभिमतः अङ्गीकृत यः क्षुणे क्षणे क्षयः नासो 
निरन्षयो न परिणामलखश्नणः पट्कोणम्थानलक्षणो वा, तन उपरुश्चिता यं परमाणवः त रक्षणं 
स्वरूपं येषां तानि तथोक्तानि । तानि किम ? इत्यत्राद-पडयतोऽपि वीश््यमाणस्यापि सागतस्य 
१५ न केवमपदयतः केवलम एक हि ज्ञानमभ्िवेशः(शी) स्थवीयान्‌ आकारः परिस्फुटमव्रभा- 
सत इति । ननु ` तथाविधानि स्वलक्षणानि पयतः तथाविध आकागोऽवभासने इति विरद्धमेतन्‌ । 
नहि नीलं पश्यतः पीतं तथाऽवभासतं इति वचन [म]विरद [म ] इति चेत्‌ ; न; अथांपरि- 
ज्ञानात। अयं हि. अस्याथः-%“'सञ्ितारम्बनाः पञ्च विज्ञानकायाः"† इति ` परस्य राद्धान्तः । 
तत्र च यावन्तः परमाणवो न तावन्त्येव तदाकारानुकारीणि ज्ञानानि, ' 'सन्तानान्तरवद्‌ भेदान 
२० सर्ादिभरतीतिविरोपात्‌ › ण्कं तषां ज्ञानं प्राहकमभ्युपगन्तव्यम । तञ्च ` "अन्यो ऽन्यविविक्तानेक- 
परमाण्व्पिताकारानुकरणादू [३२] एव (एक) सुच्यते, एकः अनेकपरमाण्वपितभिन्नाकार- 
साधारणः । हि इति यस्मादथं, यस्मादेवं 'तदविसंवादकं सरश्चस्मरणमस्ति' इत्यनेन सम्बन्धः । 
अत्रापि "तत्‌" इत्येतत्‌ तस्मादर्थं द्रष्टव्यः । कथम्भूतोऽसो ? इत्यत्राह -ज्ञानसन्निवेश्षो (शी) 
भेदविवश्नया परमाणुभिरर्पिता ज्ञानस्य आकारा ज्ञानानि सम्यक्‌ कथच्रित्तादात्म्येन निवेष्टु 
२५ शीलः २।लै । पुनरपि कथम्भूतः ¶ इत्यत्राह-स्थवीयान्‌ स्थूलतरः । ननु कारिकायाम्‌ (स्थूलं 
उयवस्यतिंः इति वचनात्‌ नातिसायिकस्य (नातिक्चायिकरस्यं ) श्रुति; वृत्तौ तु “सास्ति तत्कथं 


 ,@ि श क श | 


(१) नैकसूपप्रवेवुनात्‌ । द्वयोः स्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ।*'इति शेषः। (२)परव्येतुमह॑ति । 
“विचा्यमाण सकर विशीर्यते माहेतावुपरं त्वमस्ति ।'*-प्र ° वातिंकाल० पू० ३१ । (३) दुर्शनम्‌ । (४) 
पूर्वो ्तरावि । (५) असस्वं स्पादिव्य्थं; । (६) इतरनिरपेक्षं सत्‌ स्वरूपं रभते, इति भम्तिस्वविहीन- 
भिस्यथंः । भभव सामान्यवत्‌-समाम्यम्‌ अम्तिर्वं तद्त्‌ असतिष्वश्ालि हत्थं: । (७) स्थूलस्कन्धशानम्‌ । 
(८) स्लम्भज्लाममेकम्‌ । (९) अभिधानं सृषटाथं ग्राहकत्वे साध्ये सविकस्पकस्वाविति हेतोः। (१०) क्षणिक- 
श्रुक्षणप्राहकनिर्विकर्पप्रस्यक्षासंभवः। (११) क्षणक्षयपरमाणुलक्षणानि। (१२) बौद्धस्य । वश्म्यम्‌- 
प०१९ टि०२। (१३) विभिन्नपुरुषकश्षानवत्‌ । (१४) परस्परविभिन्न । (१५) अतिशय वाचिनः प्रत्ययस्य । 
(१६) भविशयेन स्थूल इति स्थषीयाम्‌ हस्यग्र भतिरायार्थस्य धतिः बरौ वर्त॑ते । 


१।९ ] द्रस्य वैश्यम्‌ ४७९ 


वृत्तिकारिकयोः साङ्गत्यमिति चेत्‌ ? अयममिप्रायः-सोगतपिश्चया मध्यक्षणः स्थुखः एकस्याने- 
कभावत्याप्रेः, स एव जैनापेक्षया अतिशयेन स्थूलः सावयवः पूर्वोसिरक्षणव्यापरेः । ततः प्रकृत्य 
आदौ (स्थूलम्‌ इति उ्याखूयातम्‌ । तेन (एतेन) 'अ्ाणकं > › इति व्याख्यानं (उयाख्यातम्‌) । 
तेनाश्वणिकमिति । कोऽसो ? इत्यत्राह-कृतोः (आकारः) वस्तुस्वभाषः । कथमवभासते ? इत्यग्राह- 
परिस्फुटम्‌ इति, क्रियाविरोषणमेतत्‌ । ननु यदि ममं स्वलक्षणानि क्षणिकपरमाणुरक्षणानि पश्यतः ५ 
तथाविध आकारोऽवभासते कथं तथा न जानानि ( तथा नाभ्यनुजानाति ) ? कथमन्यथा भ्यत्‌ 
सत्‌ तसर्बमनेकान्तात्मकम्‌ः इति बक्त्यमाणकमनुमानमथंवत्‌ ? इतरा (रस्य) क्षणक्षयेऽपि पक्षे 
त॑दनुमानमनर्थकं न स्यादिति चेत्‌ ; अत्राद-जाना (ज्ञाना) सोएवप्रदशेनाथः यदि तुभ्यं 
सौगताय रोचते दिण्डिक (डिण्डिकं) रागं [३३क] परित्यज्य यदि तत्र रूचिं ऊुरुषे स्वयमेव । 
नं चैवम्‌ , तस्मान सचिकरणार्थमनुमानमिति मन्यते । ननु ज्ञानसभिवेरी स्थवीयानाकायोऽवभा- 
सते, किन्तु तज्ज्ञानस्य अनश्रजत्वात्‌ , अं्षजं ज्ञानं स्वाथपरिस्फुटम्‌, "अभिधानजनतिस्वगीदि 
विकल्पप्रतिभासाऽविरोषाश्च न परिस्फुटमवभासत इति चेतत ; अत्राह-ग्रद्त इत्यादि । प्रकृता 
प्रमाणस्य उत्पादेः (द्‌) अधिकृता या सदश्चस्मृतिः तस्यातिवा (तस्या इव) अव्याप्रताक्षस्य 
अथंग्रहणं प्रति अव्याप्रताभ्येश्षणियस्य (अव्याप्रतानि अक्षाणि यस्य तस्य) या बुद्धिः बिक- 
स्पिका तस्याम्‌ अप्रतिभासनात्‌ “एकस्य ज्ञानसन्निवेदिनः स्थवीयसत्स्वाकारस्य (स्थवीयसः १५ 
आकारस्य) › इति ` तापरिणामेन सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति-यथा प्रकृतसटृश्षस्मृतौ `` तदाकारस्य 
प्रतिभासनं तथा यग्रत्याप्रतेन्द्रियविकस्पवुद्धो ° स्यात्‌ युक्तमेतत्‌ , न चेवम्‌ , एकत्र स्फुटतया अन्यत्र 
विपयैयेण प्रतिमासनात्त। शब्दैश्च कारणमूतेैवुद्धावप्रतिभासनात। च शब्दो भिन्नप्रक्रमः । ततः किं 
जातम ? इत्यत्राह-सरद्चाकार इत्यादि । सदश्च! साधारण, युगपतक्रमभाविभागे स्वाकारो 
(भागेषु आकारो) यस्य तम अशब्दं शब्दरवैमर्थं (रहितमर्थ) स्परत्येव निश्चिनोत्येव । ४ 
ननु भवतु प्रकृतसरशस्यतौ तथाविधाकारस्य -तथाभासनम तथापि सा प्रमाणं माभूद्‌ 
दूरस्थितविरखकेशादो तथाविधाकाराभावेऽपि तदवभासदशं नादिति चेत ; हत्यत्राह-तस्याहव 
इत्यादि । तस्या एव प्रकृतसद्टशस्यर तरेव प्रामाण्यं [३३] युक्तम्‌ उपपन्नम । न हिः यस्मात 
तया प्रकृतसरशस्य्रत्या अथं सरश्षाकारं वस्तु परिच्छिद्य प्रवतेमानः अथेस्य क्रियायां प्राप 
विसंवाद्यते दृरस्थितविरलकश्ादिषु स्थुटेकाकारवद्‌ विप्रखम्भं नाहति । भवतु अविसंवादिनीयं 
तथापि नास्याः ` प्रामाण्यं दकश्ंनद विषयत्वात्‌" । एतदेवाह-अनधिगताथौप गन्वत्वाभावाद्‌ 
( $ ) (तेनाक्षणिकमि ति" द्विकिखितम्‌ । (र) बौद्धस्य । (३) परः। (४) जैनो नाभ्यनुजामाति भत- 
एव । (**) इतरस्य बौद्धस्य । (कथमन्यथा? हति अत्रापि योज्यम्‌ । (६) श्चणक्षया नुमानम्‌ । (७) “डिष्डि- 
करागम्‌-परेणोक्तं तस्योपरि मयाऽवद्यमयुक्ततया निष्फरुमभिध।नीयम्‌ हस्यस्थानाभिनिवेशम्‌'-हेतृबि° 
टी° परू° ७१ । (८) विकल्पज्ञानस्य । (९) इन्द्रियं निविकल्यज्षानम्‌ । (१०) शब्दजनित । (११) विक- 
र्पप्रतिभासतुख्यस्वात्‌ । (१२) (ता, इति षष्टीविभक्तेः संज्ञा जनेन्दन्याकरणे । (१६) एकर्यूराकारस्य । 
(१४) हन्द्रियम्यापारद्यन्यस्य पुषः वासन।जन्यविकल्पक्ाने । (१५) इन्द्रियजस्यविकट्पङद्धौ । (१६) 
मानसकल्पनाश्ाने । (१७) करोदः । (१८) स्फुटं प्रतिभासनम्‌ । (१९) स्तिः । (२०) स्तिः । (२१) 
स्ते; । (२२) अनु भूतविषयत्वात्‌ स्ते: । 
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४२ सि्िंविनमिश्चयरीकायाम्‌ [ ९ प्रत्यक्षसिचिः 


जन क्ताभतिं, एशेनन अनधिगनोऽपरिच्छिन्नो योऽथः तस्य॒ अधिगन्तृत्वाद्‌ ( त्वाभावात्‌ ) 
अयुक्तं प्रामाण्यमिति; अत्रोत्तरमा्ट-अत्रौक्तम्‌ इति । अत्र पृ वैयक्षे उक्तम्‌ उत्तरम #'“अन- 
विभ" [मिदधिवि” प्र २५] इत्यादि । 

्रमाणमविमेवादिज्चानम्‌' [पर५वा^ १।३] इत्यादि “अन्यतः प्रवृत्ती अविसं- 
वादनियमाभ्योगाम्‌"" [मिदिवि० व्र” १।३] इत्यनेन #“अन्ञाता +? [प्र० वा० ९।५] 
त्यादि च #“'अनधिगतार्थाधिगन्त प्रमा०।६८।९ १ [सिद्धिवि ५ १।३] इत्यादिना च 
प्रत्यकपक्ने निराछ्रस्य \ `समुत्तरमं अनधिगनेत्यादि प्रमाणमविसंवादिज्ञानामिस्यादि अन्यतः 
्व्तावविसंवादनियमायोगात्‌ ९ समुदायपक्न निरङ्वन्नाह-तन्सम्रश्चय इत्यादि । तयोः 
#““प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌'! (पर०वा" १।६] #“अज्ञाताथप्रकाक्षो वा"! [प्रन्वा० १।७] 
इत्यतयोः समश्वयः समुदायः म एव लक्षुणं प्रमाणस्य यमस्य तम्मिन प्रमाण अङ्गीक्रियमाणे 
परत्यक्ननुमानयोमध्ये अन्यतरस्य प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य वा अपिक्षब्दाद्‌ दयोरपि [३४क] 
प्रामाण्यामंमवात्‌ › “तस्याह प्रामाण्यं युक्तम्‌ इति सम्बन्धः । तथाहि-परस्यं प्रत्यक 
अक्लाताथप्रकाश्ाऽस्ति न तु अविसंवादः, तचरं स्वार्थयोः विप्रतिपत्तिविषयत्यात । अनुमाने 
अविमंवादोऽस्ति न पुनः अक्लातार्थप्रकाहाः, व्याप्रि्राहकश्ञानगृहीतगोचरत्वात । वक्ष्यते चतत- 
#““साकस्यंनादिती व्याध्षिः' [सिदिवि ५ २।३] इत्यादिना । 

्रकृतमुपसंहर्नाह-'तद्‌' इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात अश्ाच्दम्‌ शब्दानाम्‌ 
हदं श्वं तत्कायैमिति यातं ,न शाब्दम अश्नजमित्यथः; । अविसंचादके स्वयम्‌ अध्यवसि 
ताथग्रापकं सदटशस्मरणं युगपत क्रमभाविभागसाधारणाकारज्ञानं परप्रसिद्धधा "सदृरास्मरणम्‌' 
उश्यते अस्ति विच्यते । ननु वेषं नाज किन्तु मानं संहतसकरविकल्पावस्थायाम. अश्वजस्य 
अन्यथा दशेनादिति चेष ; अत्राह-संहूृत इत्यादि । संहृताः सकला विकल्पा यस्याम अवस्थायां 
तस्यामपि न केवलम्‌ अन्यस्यां ' तथैव उक्तप्रकारेणैव प्रतिभासनात्‌ सारथयो; इति । नलु यदि 
सा अवस्था; कथं तथैव प्रतिभासनम ? तच्चेत्‌ ; न साऽवस्था, तथाप्रतिभासस्य विकल्पात्मक- 
त्वादिति चेत्‌ ; सत्यम , तथापि ततोऽन्यस्य विकस्पस्य अभावात्‌ “संहत” इत्यादि वचनम । अथवा 
पैरापे्वया इतृमभिधानमित्यदोषः । परेण हि याऽसौ तदवस्था उपव्णिता %““संहृत्य सवेतरिव- 


२५ न्ताम्‌ ` [प्र०वा० २।१२] "इत्यादिना, तस्यामपि तथैव प्रतिभासनादिति । अनेन सेव नास्ति 


इत्यु्यते । ततो निराछृतमेतत [२४ख] यदुक्तं परेण-श्र““यवु उपलबन्धिरक्षणप्राप्तं यत्र 
नोपलभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति यथा प्रदेश्चविशेषे घटः, उपलन्धिरक्षणप्राप्रा्च कटयनाः 
संहतारेषपिकर्षावेस्थायां दशने नोपलभ्यन्ते? इति । कथम्‌ ! प्रत्यश्चवाधितत्वात पश्चस्य । 


(१) “भक्ञातार्थप्रकाशो वा,-प्र०्वा०। (२) : पएतश्विह्वान्तगं तः पाठो हिङिखितः। (३) “तस्माद्न- 
धिगताथं विषयं प्रमाणमिस्यंपि अनधिगते स्वलक्षणे इति विशेषणीयम्‌ ।'-हेतुबि० पर ० ५२. । “तत्राप्य 
विसंवादग्रंहणात्‌ ।›*-प्० वार्तिंकारू० प° ३० । “तस्मादुभयमपि परस्परसेपेक्षमेव रक्षणं बोदभ्यम्‌ ।'- 
प्रण वा० मनो० १।८। (४) बौद्धस्य । (५) निवकर्यनस्यसे । (६) परिस्फुटसू्पयेण । (७) विधते । (८) 
स्थिरस्थूखादिरूपेण । (९) बौद । (१०) “दिपिभितेनाम्तरास्मना । स्थितोऽपि चक्षुषां रूपमीक्षते सऽक्षजा 
मतिः ।* इति शेषः । 


१९ } नानावयशारमक दथ भषययी ५३ 


तथेव प्रतिभासनं हि कल्पनात्मकमात्मानं प्रतिपदम्‌ आत्मनि 'विपरीतकस्पनां प्रतिहन्तीति सं- 
हृताक्षेषविकल्पावस्थायां दशैनस्य कल्पनाबिरहसिद्धौ यत्‌ साधनमुक्तं परेणं-भ“या कल्वना 
यस्मिन्‌ कारे बिचयते सा तत्कालसम्बन्धिनी पनः स्मर्थते, यथा गोदस्षनङालसम्बन्धिनी 
अश्रकल्पना, न च संहताशेषविकर्याचसथाभाषिनी पुनः स्मयते सा ।'' इति । तदुक्तम- 


ॐ#"पुनविकल्पयन्‌ किञ्चिद्‌ आसीन्मे कल्पनेटक्ती । 
इति वेत्ति न पूर्वोक्तावस्थायाम्‌ इन्द्रियाद्‌ गतौ ।* [प्र०वा०२।१२५] इति । 
तत्रो तरमाह-तदथदरोनम्‌ इत्यादि । ददनम्‌ अविकत्पाथदशनं कतुं उपनिपत्य उप- 
ढौक्य स्वकायैजन्मनयत्यवदहितं भूत्वा न पुनः सङ्केतस्प्रतिजननेनं । अन्यथा इदं दूषणं स्यान्‌- 


ष्यः प्रागजनको बुद्धेः उपयोगाऽविेषतः | 
स पश्चादपि तेन स्यादथापायेऽपि नेत्रधीः ॥'" 
अस्यायमर्थः-यः अविकत्पो बोधः प्राक्‌ खसत्तासमये अजनको बुद्धेः सरकस्य तेः स 
उपयोगाविदहोषतः व्यापाराविशेषतः स॒ पश्चादपि [३५क] सङ्कुतस्पर्युत्तरकारमपि ते सौग- 
तस्य न स्यात्‌ जनकः । ततः किं स्यात्‌ ! इत्यत्राह-अथस्य अविकल्पवोधटक्षणस्य अपायेऽपि 
अभावेऽपि नेत्रधी; अक्जविकर्पवुद्धिः । ततो न युक्तमेतत्‌- “यत्रैव जनयेदनाम्‌'” हईत्यादि । 
ततः सूक्तम-उपनिपत्य इति । स्वतः आत्मनैव न वासनाप्रबोधद्रारेण%“ “संस्कारा विनियम्येरन्‌"' 
[सिद्धिवि ० १।६] इति दायात स्मरति स्मरणम्‌ जनयद्‌ उत्पादयत नानात्मनान्तरीयकम्‌ आत्मनि 
तदथद्क्षनस्वरूपे अनिद्यमानमाकारं सामान्यरूपं न पुरस्कतु स्मृतेः अग्र दशयि तुं युक्तम्‌ उपप- 
न्नम्‌ । अत्र निदशनमाद-तदथवत्‌ । तस्य दशनस्य अर्था निरंशस्खश्नणं तदुर्थः स इव तद- 
दिति । यथा तदथं उपनिपत्य खतो दर्शयन्‌ नानात्मनान्तरीयकमाकारं पुरस्कतुं युक्तः तथा दक्षन- 


५ 


१० 


मपि इति । अन्यथा अथादेव सामान्यावभासिनो ज्ञानस्य उदयाद्‌ इदमयुक्तं स्यात-% “तद्धि २० 


अथसामर््यम्‌ (?)" इत्यादि । 

यत्‌ पुनरत्ोक्तं प्र ज्ञा क र गु प्रे न-% “नेद्‌ स्वतन्त्रं साधनम्‌ अपि त॒ प्रसङ्गसाध- 
नमू । तयादि-यदिरथग्रादकं चेद्‌ दनं परणेष्यते तस्मादुत्पन्नं तदाकारानुकारि च अभ्यु- 
ट्म , अन्यथा तदयोगादिति निरंशाऽ्यानुकारित्वात्‌ निर्विकर्पकं सिद्धम्‌ ।'' 


इति; तदनेन अपास्तम्‌; यत्र हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकः " प्रदशयते [३५ख] २५ 
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(4) निर्विकल्पकरूपाम्‌ । (र) बौद्धेन । (३) नन्यथा भवितुमहंति । (४) उदृएतोध्यम्‌-तरबो 
0१० पू० ४० । न्यायम० ० ८६ । न्यायवा ता० प° १६३६। भष्टसर प° १२२। सन्मति टी 
प° ५२५ । (५) अर्थ॑श्चम्देन अथ विषयकं निर्विकष्पकज्ानं प्राह्यम्‌ । (६) (तत्रैवास्य प्रमाणताः इति 
शोषः । रषटभ्यमू-ए° १० टि० ३ । (७) यद्यविद्यमानमाकारमुषवुरशंयेत्‌ । (८) विकल्पस्य (९) तदुक्तम्‌- 
तदध्यथं समर्ये नोतपद्चमानं तद्र पमेवानुङ्कर्यात्‌""-हेतुबि० टी० ए० १९५ । “तथाहि-भथंस्व सामर््येन 
समुद्धवात्‌ इत्याह -तद्धि अर्थस्य समर्ये नाष्पयमानं तत्र पमेषानुङुर्यात्‌ ।'*-प्र° वार्तिकारू० प° २७८ । 
(१०) न भन्तरा भवतीति नान्तरीयकम्‌ भविनाभावीत्य्थः । 


४४ सिचि विनिश्चयरीकाथाम्‌ [ १ प्रस्यक्षसिचिः 


तस्परसङ्गसाधनम' । न चेह तदस्ति आकारान्तरार कारित्वस्याप्थषिरोधात्‌ । अ्थसिद्धिनं 
स्यादिति चे; तथैव अविकस्पसिद्धिरपि । न चैवं नीरादिविकस्पस्य गृ्ीतग्रादित्वम , इति न 
युक्तम #““अज्ञाताथ' [प्र^वा० १।५] इत्यादि । यदा चैवं व्यवहारी वदति यथा मम ज्ञाना- 
वूनुत्पश्नः अँतदकारानुकारी वा अर्थः तंस्य कारणम, तथ। अथौदनुत्यन्नम अतदाकारं ज्ञानं तरस्य 
५ पाकम ; तद्रापि कं प्रमङ्ग साधनम्‌ १ नतः स्थितम्‌-तदथवत्‌ इति । तथा च यथा दनं तद्था- 
स्नायमानम्‌ अविकल्पकम , तथा नद्‌ दशषनादुत्यद्यमानं स्मरणमपि इति विकस्पवातापि गता, 
इति न युक्त मेतत-%“^“पुनविंक्ररपयन्‌ किञ्चिद्‌ आसीन्मे कल्पनेदृशी । इति वेत्ति!” प्र” 
वा २।२२५] इति । न चा (नवा) स्मृती संहताङ्घोपविकस्पावस्थाप्यस्ति, कल्पनापि तदा 
तथैव अन्यथा भवेन । अथ सामान्यावभासि स्मरणमिष्यते; दक्षनमपि तथष्यतामिति कथं तद 
१० वस्थाभाविनी कल्पना न स्मयते इति भावः । 
उपसंहरन्नाह-तद्भनम्‌ इत्यादि । यत णवं तत्‌ नम्मान दर्दानं प्रत्यक्षं न असाधारणे- 
कान्तगोचरम्‌ असाधारण णकः असहायः अन्तो धर्मो गोचरो यस्य तत तथोक्तम न । कुत 
रतने ? दत्याह-व्याप्रताक्षस्य इत्यादि । व्याप्तानि ज्ञानजनने प्रणिदितानि अक्षाणि इन्द्रियाणि 
यस्य तस्य कदाचित्‌ संहटताोषविकरपावस्थायाम्‌ अन्यदशायां वा क्रचिद्‌ वहिरन्तवां तथैव 
१५ [३६क] असाधारणगोचरप्रकारेणैव अप्रतीतेः 'दर्भनस्य' इति पदघटना । एतदेव भावयन्नाह- 
न हि इत्यादि । हिः यस्यात न अहिरन्तरवा जातुचित्‌ कदाचित्‌. असहाय प्रत्यनीकधमेरहितम 
आकारं वस्तुस्वरूपं पयामः यथा येन प्रकारेण व्यावर्य॑ते कथ्यते “पुरः इत्यध्याहारः । 
कुत एतत ! इत्यत्राह-तथैवाऽनिणेयात्‌ [तर्थेव] वर्णितप्रकारेण अनिणयात्‌ अनिश्चयात्‌ । 
निर्णत च गृहीतमुच्यते इति मन्यते । णतदपि कुतः ‰ इत्यत्राह-नानावयवरूपाद्यात्मनः 
२० इत्यादि । धट आदियैस्य शरीरादेः स घटादिः तस्य । कथम्भूतस्य ‰ अथस्य न ज्ञानस्य । 
कुत एतत्‌ ? वहिः क्ञानादन्यत्र देशे संप्रतीतेः निणयात्त एकस्य न परमाणुसं चयरूपस्य अस- 
{वबाकारं नदि पश्यामः! इति सम्बन्धः । 
एवमपि च अवयवगुणेभ्यो भिन्नस्य र्तस्य संप्रतीतेः नैयायिकादिमतसिद्धिरिति चेत्‌ ; 
अत्राह-नानावयवस्पाद्यात्मन इति । नाना अवयवाश्च रूपादयश्च आत्मानो यस्य स तथोक्तः, 
२५ ते चलाश्च अचलाश्च आदृताश्च अनाशरृताश्च रक्ताश्च तद्विपरीताश्च नष्टा [शवा] ऽनष्टाश्च अवयवाः नाना- 
वयवाः, तदात्मनः इति वचनात्‌ चटेः पाण्यादिभिः चलः विपरीतैः अचरः स द्त्युक्तं भवति । 
कथमेकस्तथेति चेत्‌ ? (तथासंप्रतीतेः' इति ब्रमः । नहि 'पाण्या्यवयवचल्ने सं न चलति! 
इत्यत्रापि तथासंप्रतीतेरन्यः शरणमस्ति । ` "इयमेव प्रतीतिः, नेतरेति चेत्‌ ; न; [२६ख] 


जा भि भनक न छक जमन सज 


(१) ““्रसङ्गसाधनं परस्येष्ठ्धा अनिष्टाप। दनात्‌ । - "` साभ्यसाधनयो््याप्यन्यापकभाषसिद्धो ब्याप्या- 
भ्युपगमो भ्यापकाभ्युपगमनान्सरीयकः ध्यापकाभावो वा नव्याप्याभावाविनाभावी इत्येतप्रदर्शनफलम्‌ ।'"~ 
प्रमेयक० प्र० ५७४ । प्रश० कन्दु ० परू ०४३। (२) क्ञनाकाराननुकारी । (३) ज्ञानस्य । (४) अथस्य । 
(५) भविकर्पक स्यात्‌ । (६) सं सा). त्तव्ाषस्था । (७) बौद्धेः । (८) अवयविनो वष्यस्य वा । (९) 
अवयवी । (१०) भवयववरनेऽपि अवयवी न॒ चलतीत्याकारिका । 


१।९ |] नानावयवातयकः पव अवयवी ४५५ 


एकदेकाचलनेऽपि लोके (शारीरं चरति इति व्यवष्टारदकशशनात , तथाहि- यदा "किमयं मृत उत 
जीवति" इति कचित्‌ सन्देहः, तदा "जीवति अयं हस्तचलनेऽपि शरीरं चर्यति (चलति) यतः! 
इति व्यवदारदंशंनाः । अवयवकरियायाः अवयविनि उपचाराः तथाग्यवहारः, अशवक्रि यायाः 
पुरुषे उपचारात्‌ "पुरुषो याति" इति उयवहारवदिति चेत ; तर्हिं न अवयवेऽपि परमाथेतः क्रिया 
स्यान , तत्रापि परक्रियोपचारात तथा व्यवहारात । अंस्खर्लत्ययः उभयत्र समानः ¦ एकस्य ९ 
चटेतररूपत्वमयुक्तं विरोधादिति चेत ; न; स्वरूपेण विरोधासिद्धे; । नहि. यद्‌ यस्य स्वरूपं तत्‌ 
तेन विरुध्यते, सर्वभावेषु तथात्वापत्तेः । तत्स्वरूपं च तथाप्रतीतेः । 

योऽप्याह परंः-%“"पाण्यवयत्रे चलति न शरीरं चरति । कुतः १ कारणविशेषात्‌ 
क्रियाविरोषसिद्धेः। यः खलु अवयवस्य अङ्खुल्यादेः अल्पस्य करियहितुः प्रयत्नः नासौ 
महतः दरीरस्य क्रियाहेतुः, न वै यावान्‌ संयोगः ठणमपसारयति तावाक्ले्ट (तावान्‌ काष्ट) १० 
मिति । नच अङ्गुल्यवये चलति शरीरं चरति इति प्रत्ययोऽस्ति ।' इति; सोऽप्यनेन 
निरस्तः; न खन्यु अङ्गुल्यवयवे चरति तत्समवेतमपरमचलं स्वरूपं पद्यामः, तत्र नाटयाकार- 
प्रतीतिविरहातं । तथापि तत्कल्पने अचलावयवेषु चलमवयविरूपं कस्पनी यं स्यात्‌ । प्रत्यक्ष- 
विरोधः अन्यत्रापि [३५क] न दण्डवारितः । 

यत्युनरुक्तं॒तनेर्व-% “यदि अवयवसं(सत्‌ )कम॑समानकालम्‌ अवयविनि कर्मं ९५ 
स्याद्‌ अपि तहिं अङ्कल्यवयवे चरति शरीरं चकतीति प्रत्ययः स्यात्‌ । कि कारणम्‌ ! 
असति देशन्यवधाने उपलम्याधारसमवेतस्य कमणः प्रत्यक्षत्वात्‌ , न चैवम्‌ अङ्गस्यवयपे 
चरति चलति श्षरीरमिति प्रत्ययः ।'† इति; तदपि न युक्तम्‌ ; उक्तोत्तरत्वात › हुस्तचखनेऽपि शरीरं 
चलयति (चटति) इति त्यवदारदकशनात' इति । किञ्च, अवयवात्मकः्वे अवयविनः अवयवस्य 
पाण्यादेः आकाङ्ादिभ्यो विभागे नियमेन विभागः, तेवां संयोगे संयोगः सिद्धो भवति न भेद्‌। २० 
न हि हस्तस्य कुतश्चिद्‌ विभागे केनचिद्वा सं योगे चरतः* अचरस्य सं युक्तः । अथ विभागज “ 
[र (१) अवयवेऽपि । (२) भवयवक्रियायाम्‌ वाधितप्रस्ययः प्रमाणमिति चेत्‌ । (६) वशेषिकः । 
तुखना-'“भवयविसद्धावे तु बाधकं प्रमाणमस्ति । तथाहि-पाणी कम्पवति तदाश्रितं शरीरं न कम्पते, पावै 
वा कम्पमाने तद्रतं शरीरं न कम्पते इस्येकस्य विरुदधर्मताप्रसङ्गः ; तदसङ्गतम्‌ ; पाणा कम्पमाने शरीर- 
कमस्पस्यावरयम्भावनियमामावात्‌ । यद्‌ पाणिमाच्रं चालयितुं कारणं भवति तदा तन्मात्रं चरति न शरीरं 
कारणाभावात्‌ । यद्‌ तु शरीरस्यापि चलनकारणं भवेत्‌ तदा शरीरं चरप्येव नास्या चलनमस्सीति ङतो 
विरोधः ११-प्रश० कन्द्‌ ° प° ४१-४२ । (४) शरीरे । (५) शरीरं चृस्यति हत्याकारप्रतीष्य भावप्रसङ्गात्‌ । 
(६) वशचेषिकेण । (७) क्रियाशीरस्थ । (८) शरीरस्य । (९) संयोगः विभागो वा । (१०) “विभागजस्तु 
द्विविधः कारणवि भागात्‌ कारणाकारणविमागाच्च । कारणविमागासावत्‌ कार्याचिष्टे कारणे कर्मोश्पन्नं यदु 
तस्य अवय वान्तशद्‌ विभागं करोति न तदा आकाशादिदेश्ञात्‌, यवा तु आकाश्चादिदेशादिभागं करोति न 
तदा अवय वान्तरादिति स्थितिः । अतः अवयवक्म अवयवान्तरादेव विभागमारमभते । कतो विभागश्च 
दरभ्यारम्भकसंयोगविनाशः, तस्िन्‌ विनष्टे कारणाभावात्‌ कार्याभाव इत्यवयविविनाश्चः । तदा कारणयोर्वतं- 
मानो विभागः कार्य विनाक्रचिरिष्टं कारु स्वतन्त्रं धा अवयवमवेष्य सक्रियस्थवाथयवस्य कायं संयुक्तावाका- 
शादिदेश्षात्‌ विभागमारभते न निच्करियस्य, कारणाभावावुलरसंयोभाः स्वत्ताबनुपभोग्यरवप्र सङ्गः । न वु 
तद्वयवकमभकाशषादिदेशाद्‌ विभागं करोति तदारम्भकाफातीतरवात्‌ । प्रदेस्षन्तरसंयौगं वु करोष्येव 
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विभागोपपन्तौ संयोगजसंयोगोपपसेः अयमदापः। कुत एतन ? कारणेन वियोगिना संयोगिना वा 
कायेमवश्यं विगरुञ्यते मं युज्यत वा यथा तन्त्वादिसंयोगिना वुयोदिना पटादिरिति चत्‌ ; स्यादेवदवं 
यदि कायं कारणयोः कथञ्चिदंकयं स्यात्‌ , इतरथा कुम्भकार" वियो गिन। संयोगिना वा कन- 
चित्‌ सर्वं घटादि तव्छायै वियुभ्येत संयुभ्येत वा । 'समवायिकारणनः इति विश्षेषणादयमदोपः, 
५ कथमदाः (मदपः ?) कायक्रारणमदेकान्ते समवायीतरकारणविभागकारणाभावात्‌ । समवायः 
तत्कारणमिति [३५ख] चन ; न; तस्य निषेधस्यमान (त्स्यमान) त्वात्‌ “प्रत्यक्षं सविक्रर्पक(स्प) 
चः! [सिद्धवि ८ २।२६] इत्यादिना । अनिवप्रेऽपि यथा विवक्षितयोः कार्यकारणयोः अन्तराटे 
समवायः; तथा धटादिङ्खम्भकार्यारपि । अथ सम्बन्धाऽविरायेऽपि कुतश्चित प्रत्यासत्तेः किशित 
कस्यचित्‌ समवायि केनचित्‌ [संयुञ्यमानेन] वियुञ्यमानेन [वा] संयुज्यते वियुज्यते वा किञ्चित; 
१० तर्हि तस्यौ पव कस्यचित्‌ केनचित वादात्म्यसिद्धः फं समवायेन विभागजविभागेन सं योगज- 
संयोगेन च ? पाण्यादेश्च कुतश्चित केनचिद्‌ विभागत संयोगाद्वा न परं क्षरीरस्य विभाग ग) 
संयोग (ग) वा पयामः । ' तथापि तत्करपने एकमेव न किचित्‌ स्यात । अथ पाणिदारीरयोरपि 
मेदः ; कुतः ! विभागमेदात-; अन्यो ऽन्यमंश्रयः-पाणिररीस्योः मेदसिद्धः विभागमदसिद्धिः, 
अस्याश्च प्रकृतसिद्धिरिति । नापि पाण्याकादाया; परिणामविशषव्यतिरकंण परस्तयार्विभागाऽस्ति 
१५ यः शरीराकादाविभागकारणं स्यात्‌, अन्यथा कारणविभागात कायविभागात्‌ , कायविभागस्य 
' "तदन्तरं तयोरेकताभयात्‌ स्यात्‌ , तत्रापि "तदन्तरमित्यनवस्था । स्वरूपमेव ततस्तस्य विभक्त- 
भिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि तदस्तु । किञ्च, यदि आकाशादिना संयुक्तं प्रतीयमाने एव शरीरं ततः 
पाण्यादिविभागप्रतीतिः स्यात, युक्तमेतत-क““पाण्याकाशविभागाव्‌ शरीराकाश्च-[३८क) 
बिभागः ततः शरीराकाशसंयोगनिषृत्तिः ।`' इति । न चवम्‌, तथा क्रमानुपटक्षणात , 
२० पाण्याकाद्यविभागकाल एव शरीराकादाविभागदशेनात । नहि कथित्‌  'खादिना संयुक्त एव शरीरे 
मम ' "ततः पाण्यादिकं विभक्तमिति मन्यते । उत्पटपत्ररातवेधवद्‌ आश्वृत्तेः तदनु पलश्चणमिति 
चेत्‌ ; भवेगेवं यदि तत्पत्राणां स्वरूपदेशाभेदवत्‌ तद्विभागानां स्वरूपकाटमेदः कुतधित्‌. सिद्धः 
स्यात्‌ , न चेबम्‌, प्रतीतिवाधनात्‌ । 
यत्पुनरुक्तं परेण-#“'पाण्याकाशयोविंभागात्‌ तत्सयोगविनाश्चः'” इति; तन्न सुन्दरम; 
२५ संयोगे सति विभागानुत्पादात तद्विरोधिनि । यथैव हि संयोगविरोधिनि विभागे समुत्पन्ने 
संयोगो नश्यति तथा बिभागविरोधिनि संयोगे स्थिते विभागो नोत्पद्यते । न हि शीतविरोधिनि 


भङ्ृतक्षं योगस्य कर्मणः कारात्थया भावात्‌ । कारणाकारणविभागाद्पि कथम्‌ १ यवा हस्ते कर्मोव्पन्नमवयवा- 
न्तराद्‌ विभागमकुषंद्‌ भकारादिदवेशोभ्यो बिभागानारभ्य प्रदेश्चान्तरे खंयोगानारभते तदु ते करणाकारण- 
विभागः कमं या विं प्रति का्यारम्नाभियुखं तामपेक्ष्य कार्यांकार्यविभागानारभन्ते, तदनन्तरं कारणा- 
कारणसंयोगाश्च कार्याकायं संयोगाचिति ।'"-प्रश० भा० षृू० ६७-६८। 

(१) ““करणसंयोगिना इयकारणेन कायं मवर्यं संयुज्यते इति न्यायः'?-प्रक्ञ ° भा० एू° ४८५ । 
““कारणसंयोगिना कायं संयुञ्यते?-प्रशा० कम्दु० पृ १४९ । (२) “'पटसंयुक्ततुरीवत्‌"*-प्रज्ञ० कन्वु° 
पु» १४९ । (३) निभित्तमूतेनापि । (४) तन्तुपरग्रोः । (~) प्रस्यासत्तेः । (६) भिन्नम्‌ । (७) तुरुना- 
“"वुकदेक्षाश्रयस्वे तु यदेकस्माद्‌ विभागङ्ृत्‌ । वदेवान्यत इत्यस्ति न विभागो विभागज्ञः ॥'"-ज्यायम० पूण 
१२६। (८) चेत्‌ । (९) अवस्थानिष्ठोष । (१ ०) विभागन्तरम्‌ । (११) भाकाक्षादिन।। (१२) खदेः। 


१।९] नानावयवात्भकः दव अवयवी ४३ 


पावके स्थिते शीतोत्पाद दः । संयोगे विनष्टे तदुत्पाद शति चेत ; कुतस्तर्हि तंहिनाशः † विभा- 
गादिति चेन ; अन्योन्यसं्रयः-सति संयोगविनाे विभागोत्पादः, तंस्माश तद्विना इति । 
अथ ट इयत एव संयोगे सत्येव विभागोत्पादः, (“न रष्टेऽनुपपन्नं नाम' इति चेत्‌ ; न; तथा- 
प्रतीतिविरह्ात । संयोगविनादात्मकविभागप्रतीतेश्चःसंयोगविनाशः, विभागः, इति नाग्नि मेदः 
नार्थ । विभागाभावे कुतस्तन्नाह इति चेत्‌ ९ तन्नाश्चाभावे कृतो विभागः ? स्वकारणति कर्मर्णे ५ 
इति चेत्‌; तासोऽपि (नाश्ोऽपि) (स्वकारणात' इति त्रमो द्रव्यादेरिति [३८] यद्रक्ष्यते- 
अनादिनिधनं द्रव्यम्‌ उत्पित्सु [स्थास्नु] नश्वरम्‌ । 
[स्व] ताऽन्यता विवर्तेत क्रमाद्धेतु फकात्मना ।।” [सिदधिवि० ३।२१] इति। 

न च अन्योन्यापसरद्‌ वस्तुन्यतिरेकेण परं करम, यदू विभागस्य जन्यस्य वा कारणं स्यात्‌, 
इतरथा उत्परेपणादिश्च (क्रि) योत्पत्तावपि यदि द्रव्यं स्वभावतो न चख्ति न तर्हिं तस्य कत्िद्‌ १० 
विभागः संयोगो व। देशान्तरादिना, अविशेषेण सवस्य प्रसङ्गात्‌ । अथ प्रस्यैव तदिति मतिः; कस्य ए 
समवायसम्बन्धः आकाशादेरपि । तत्सम्बन्धस्य तव्राप्यविेषात । एष यः चलयति (चरति) इति 
प्रतीयते तस्य र्वदिति; न; स्वयमचलति ` तत्प्रतीत्ययोगातं भान्तताप्रसङ्गात । स्वयं चरति चेत; तर्हि 
्र्यस्वरूपविरोप एव क्रिया न परा, इति न युक्तमेतत-#“ "एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेषु ` कार. 
णमनपेक्षमिति कमलक्षणम्‌।'' [वेशे स्‌“ १।१।१७] इति ! विफलम्‌ #““' कार्यविरोपि कर्म १५ 
[वेशस्‌ १।१।१४] इति च । एतेन आकायशयीरयोर्विंभागात्‌ ' -तत्संयोगविनाशो व्याख्यातः । 

यत्‌ पुनरेतत-#““उत्तराकारापाणिसयोगात्‌ शरीराकाशसंयोगः ।' इति; तदपि न 
प्रातीतिकम ; नदि “पूवं शरीररदहितस्य पाणेः आकारोन संयोगः, परचात्‌ शारीरस्य इति प्रतीतिरस्ति । 
आद्युवरृ्या यौगपद्यविभ्रमोऽपि निरस्तः । अपि च, यदि गगनादिभ्यी वियुज्यमाने पाणे क्षरीरं 
वियुज्यते, तैः संयुज्यमाने तस्मिन तत संयुज्यते वा ; तर्हि तेभ्योऽवियुज्यमानेपु [३५९क] पादा- २० 
दिषु तदैव ` "तन्न वियुज्यते इति युगपत्‌ “तत्‌ संयुक्तमन्यथा च स्यात्‌ । 

स्यान्मनम-सवार्मना तद्‌ वियुक्तमेव, किन्तु आकाशादिभिः संयुज्यमानेपु पादादिपु आशु 
''तत्संयोग इति तत्मयुक्तप्रतिपन्यविच्छेद इति; तन्न निरूपिताभिधानम्‌ ; अन्यथाप्यविरोधात्‌ । 
न हि एकं चलावयवापक्षया चलम्‌ अन्यथा अचलम्‌, तथा विभक्त-स युक्तावयवपिक्षया संयुक्तं 
विभक्तं च विरुढम, सचटेकरूपवत्‌ । अथ एतदपि नेष्यते; कथं तर्हिं #““ग] णाहच गुणान्त- २५ 
रम्‌” [वैशे सू १।१।१०] इत्यत्र सत्रे अन्तरकब्दम्य उक्त प्रयोजनमिदं शोभते-%“ कार्य - 
कारणगुणयोः कचित्‌ जात्यन्तरत्व रापनाथत्वाददोषः । कथम्‌ ? यथा शु ङ्ायुह्खं 
तन्तुभिरारब्धस्य पटस्य सूपं कारणस्ूपेभ्यो जात्यन्तरमिति। का पुनः तत्र सूपे जातिः! 


(१) संयोगविनाश्ञः । (र) चिभागाश्च । (३) संद्रोगनाञः । (४) क्रियातः । (५) गमनशीर । 
(६) संयोगस्य । (७) ध्यापिरवात्‌ समवायस्य । (८) कम॑ । (९) चछनक्रियारहिते । (१०) “संयोगि 
मागेष्वनपेक्षकारणमिति'"-वके° सू०। “संयोगविभागेष्वनपेश्ं कारणमिति,ः"-नयच्क्रवू° पू०३०। 
(११) धरिफरूभिति निरर्थकम्‌ । (१२) “कायं विरोधि यस्येति बहुकीहिः'"-वैशे० उप० प° २१ । (१६) 
शरीराकाक्चसंयोग । (१४) शरीरम्‌ । (१५) शरीरम्‌ । (१६) श्षरीरर्षयोगः । 


४८ सिदिधिनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 





चित्रत््रमिति ब्रमः | तिरेपानकधारमाः, यम्बा सरूप (-छ्ाद्र। सूप)विरोषः शङ्ख 
त्वादिः सोऽस्मात्‌ नावधार्यते शति । न वेदगरसूपं द्रव्यम्‌ उप(अनुप)रन्धिप्रसङ्गात्‌ 
वायुवत्‌ । उपलम्यमानन्वाश्च तन्तुवत्‌ सूपाधिकरणम्‌ ।'' इति । 

एतेन यदुक्तम्‌ 

“चित्रं तदेकमिति चत्‌, हदं चित्रतरं पहत्‌ ।'' [प्र बा” २।२८८५] उति; 

गतदरपि प्रत्याख्यातम्‌ ; चित्रञव्म्य अंनेकार्थविषयत्वानभ्युषगमान्‌ । क तहिं वतते ` 
षति चेन ? णकरिमिन्‌ शवले सपं वतेते इति । तथा च प्रतिभामः-शवत्यो गाः शवलः खलु 
अश्व इति । कथम ? यदि हि शुक्छागुक्टैः तन्तुभिजंनिते पटे नीलादीनि रूपाणि [३५९ख] 
भिन्नानि उदनि वर्तन्ते; अपि तर्हि #““कर्माणि बहूनि युगपदेकस्मिन्‌ द्रव्ये ण (न) वतन्ते" 
सजातीयन्ये सपानेन्द्रियग्रा्यत्वे एकर द्रव्यत्वे च सति अविभुद्रव्यवृत्तित्वात्‌ सूपवत्‌ ।'" 
त्यत्र मिदृक्षनस्य साध्यविकलता । अथैकम ; नीलादयः क वतन्ते ९ द्रव्ये चतः; प्रकृनो दोपः । 
तद्र. इति चेतं ; केन सम्बन्धेन ! संयोगेनेति चेन; तदू रूपनीला्रोः द्र्यत्वर्मा । समवायेनति 
चेन ; तद्र. पस्य द्रव्यं नीत्यादिसमवायिकारणत्वान्‌“ । विहयणीभावनेति चन ; रूपादयोऽपि 
द्रव्ये तेनेव” वतंन्त इति समवायाभावः । नीलादीनां द्रव्यादिषु अनन्तभांवान्‌ पदार्थान्तरत्वम्‌ । 
तादात्म्येन चेत; सिद्धं श्रलेकरूपवत'*` इति । ततः स्थितम्‌-चलाचरसंयुक्तामंगुक्तत्व- 
प्रतिपादनाथंम "एकस्य नानावयवात्पनः' इति वचनम्‌ , दशोः (र दयैः) अवयवैः अदरशोर्च 
(अदयैहच) र इयेतरात्मकत्वप्रतिपादनार्थ च । 

नन्वेवम्‌ * एकत.त्ववथः प्रहणेऽपि पटो गृह्येत, न चैवम्‌ , ""भूयोऽवयवेनिद्रियसन्निकरष- 
सहायस्य अययवीन्द्रियसन्निकषंस्य अवयव्युपलम्भकृत्तवादिति चेत ; स्यादेतदेवं यदि अवयव- 
अवयविनोभे (नोभे) देकान्तः, स तु नेतीति निरूपितम्‌ । एवं च न अवयतेन्द्रियसन्निकर्पोऽन्यः, 
अन्योऽवयवीन्द्ियसन्निकषंः, येनोच्यने-“भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकषेसहायम्य अवयवीन्द्रियसन्नि- 
कपंस्य [%^क] अवयरव्युपलम्भकत्वात ' इति ; साहाय्यस्य मेदनिवन्धनत्वातं । यदि च, अव- 
यिन उन्द्रियसन्निकर्षोऽस्ति; कुतस्तत्र * ज्ञानं नोत्पद्यते ? कथमन्यथा समन्धकारादं अव्रयवि- 
ज्ञानम्‌, नहि तत्र भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकर्षोऽस्ति सालोकाद्िपरदेशवर , इतरथा तञ्ज्ञानेऽस्पषटता- 


[क श, 


(१) रूपसमवायस्य चाश्चुषप्रव्यक्षेतुरत्रात्‌ । (२) अनेकरूपविषयः्वास्वीकारात्‌ । (३) चिघ्रशड्दुः । 
(४) तुलना- “एकदा एकस्मिन्‌ ष्टे एकमेव कमं वर्तते, एकं कमं एङ््रेव द्रष्ये वर्त॑ते | -प्रश्ष० कन्द्‌० 
प० २९० । “भविमुनि दरष्ये समनेस्वरिय्म्राह्याणां वि्ञेषगुणानामसमवायादिति व्याहन्यते,,-प्रश० 
ग्यो० प° २२० (५) चित्रं रूपम्‌ । (६) ऊक्ानुमाने निवृश्नस्य साध्यधिकरुता । (ऽ) चिच्ररूपे । 
(८) ब्रभ्ययोरेव संयोगात्‌ । (९) चिश्ररूपस्य । (१०) दम्यस्यैव समवायिकारणरवात्‌ । (११) विक्षेषणीभा- 
वेनैव वतन्ताम्‌ । (१२) चित्रेकरूपषदिति दृष्टन्तः । (१३) भवयवः्मक-भवयविस्वीकारे । (१४) “भूयो. 
ऽवथबेन्दरियसन्रिक्षानुगृहीतेन अवयवीन्द्ियसण्निकर्षेण ग्रहणात्‌ ।''-प्रशञ० भ्यो ° पू० ४६ । “इद्‌ तस्य बतत 
येषामिन्व्रियसश्चिकर्षाद्‌ प्रहणमवयवानां तैः सह गृह्यते येषामवयवानां स्यवधानादुम्रहणं तैः सन 
गृह्यते ।'~-न्यायभ।* २।१।३२ । (१५) भवयिनि । 


१९] नानावयवात्मक पव अवयघी ४९ 


ठ्यवहारो न स्यात्‌ । अवयवाऽग्रहणङृतः सं इति परस्य दशनम । अथेद्दरियसन्निकर्षोऽपि वस्य 
नेष्यते; एकावयवस्यापि न स्यादिति तंस्यापि न ग्रहणम्‌ । ततोऽयुक्तमेतत्‌- “एता - 
संयोगात्‌ परकटसंयं इति; तदु म्रहणोपायामावात्‌ । अथ ते श्े (अथ ने) ष्यते रतत्सन्नि- 
कषः; पटस्यापि स्यान +“कारणसयागिना कापव्य संयुज्यते" [प्रशष० भा० प्र ६४] 
इति वचनान्‌ , अन्यथा बीरणेनापि न स्यान । किंच, एकतन्त्ववयव्द्द्रियसन्निकर्पोऽपि यदि 
तदूभूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकपसदाय एव तन्तृपलम्भकः; तर्हि तदव यवेन्द्रियसन्निकर्पोऽपि तद्‌ भूयोऽ 
वयवेन्द्रियसन्निकषेसहाय एव तंदवयवोपटम्भकः, णवं यावतपरमाणर्वः । न च तेषाभिन्द्रिय- 
सन्निकषं इति सर्वाप्रहणम । यदि च णकावयवन्द्रियसन्निकरपन तंत्रज्ञान नस्यात्‌ ; तर्हि 
जटमग्नकरिणः करमात्रदशैनातं "करी तिप्रत्यत्रः इति प्रतीतिनं स्यात , इष्यते च परेण । ततः 
साधृक्तम--(टहयावयवः द श्यात्मनः विपरीतैः विपरीनात्मनः' इत्यस्य प्रदसौनाथम (नानावय- 
वात्मनः' [४८] इति वचनमिति, तथा आगव्रृतेः आघरुनात्मनः विपरीतेर्विपरीतात्मन इत्यस्य च । 

`“नन्वेकस्या[ऽऽबृता ] नातरतत्वानुपपत्तेः अयुक्तमेतत । न स्वलटर एकुस्मिन्नवयत्रे पाण्यादौ आव- 
रणे सत्यपि शरीरस्य आवरणमस्ति महत्वात । न हि यावान आवारकट्रम्यसं यागः अवयवमावृणोति 
तावान अवयविनं ' तस्य महत्वात्तु पुनरन्य एकावारकदरत्यमंयोगविरोप आघ्रृणोति यथा प्रतिशरा- 
दिसंयोगषिरोषः कुढ्यमिति । अवयवावार्कं तु दरव्यम अवयचिना संयुक्तं नाऽञ्वृणोति अमह- 
स्वान संयोगविरोपाभावाच, यथा केोपीनप्रच्छादकमस्पं ' वासः यथा वा परिधानवास ` इति । 
समप्रावयव्युपटव्िप्रसङ्ग इति चेत ; "“समप्राऽसमध्र' दतिदाब्दयोः मेदविपयरत्वात , अवयति- 
नस्तु अभिन्नत्वात्‌ । न खलु अवयवी समग्रो नाप्यसमग्रः, तस्य एकत्वात्‌ । अपि भवान्‌ गृद्य- 
माणस्य अवयविनः किमगृद्यीतं मन्यते येनायमन्रन्म्नो गृद्यन इत्याचष्टे १ आध्रतोऽवयवो न 
गृह्यत इति चेन्‌.; न गृ्यतां नाम, अवयवी तु गृह्यते “ 'तताऽन्यत्यान । इयांस्तु विरोपः -येपामव- 


री 


(१) समन्धकारादं अम्पष्टताव्यवहारः (२) अदययिनः। (३) एकावयवस्यापि । (४) एका 
वयवन्द्रियसञ्जिकषंः। (*) एकावयवापलम्मकः । (६) याघन्तः परमाणुरूपा अवयवाः सन्ति तावतां 
सज्िकषंः आवस्यक्रः । (७) अवयविनि । (८) शुण्डा । (९) णक चन्यं चलनस्य नष्टं नष्ेनं चापरैः । 
ानरतैरावृतं रूपं रक्तं रकतर्विराक्यने ॥? प्रमाणम ° पू० १०२ । न्यायवि० २।२७१। (१०) "न तावद. 
कस्यवयविनो ग्रहणाग्रहणे ; भवयवावरणेऽपि तस्य कतिपयावयवावस्थानस्य ग्रहणादेव । न च ब्रहुच्रयवा- 
वस्थनस्य ग्रहणे इव ताहरस्थास्यानवमासादुनवमभासोऽवययिन इनि सःम्ध्रतम्‌ ; परिमाणमेदो हि 
स्थाल्यमवयविधर्मः । न च तस्य तदृशशस्य्ानवभस अवयवी अनव्रभासितो भवति, तस्य तताऽन्यरवात्‌ , 
तस्मादिन्द्रियसन्निकर्पं मत्रादुवयविनो ग्रहणम्‌ । इन्द्ियेणाथंस्य इन्दरिय्रावथवरर्थस्य इन्द्रियेणाथावयवानाम्‌ 
इन्दियावयवेरथावयघानां सन्निकर्पात्‌ परिमाणमेदग्रहणमिति सामग्रामद्ादुवयवितत्परिमाणमेद्योभ्रंहणा- 
ग्रहणे उपपचते ।'-न्यायवा० ता० प्र० ३८४ । ("कुकरावयरवाचरणे अवयय्यावरणस्याभायात्‌। सद्ेका 
ऽनेकेषु अन वृतेतरकतिपयावयवग्रहणेन गृह्यते तस्य सवं प्राभिन्नस्वात्‌ ।?-प्रद्ा० कन्दु° एू० ४२। (१५) 
अवयविनः । (१२) अल्पस्य आवारकम्‌ । (१३) अधिकस्यावारकं विशेपमंय्ागसद्धावात्‌ । (१४) “एक- 
स्मिन्‌ भेदाभावात्‌ मेदकषब्दप्रयोगानुपपत्तेरप्ररनः ॥११॥-कूर्स्नभिति अनेकस्याहोपाभिधानम्‌ , एकदे 
इति नानात्वे कस्यचिदभिधानम्‌ , ताविम। र्स्मै सदेशराब्दौ मेदुविषया मेकस्मिन्नवयविनि उपपेते 
भेदाभावादिति ।'-न्यायभा० ४।२।११ । (१५) अवयवात्‌ । (१६) “यत्त॒ब्रहुतरावथवग्रहणवव्‌ स्थूछ- 
प्रतीतिनं भवति तदू भूयोऽवयवप्रचयग्रहृणस्य परि माणप्रकपंप्रतीतिहेतारभावात्‌ । यत्र तु भूव्रसामवयवाना- 
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यबानामं इन्दरियसन्निकं ; नैः' सदहोपलभ्यते, येपां पुनः आवृतत्वान्नेः्वलन्त्कषेः तैः 
मह्‌ नोपभ्यत इति चन्‌ ; उच्यते-ह्य.२५्‌द्‌ आघ्रताऽनात्र तकाव शर्ट पपत्तेनां युक्तमेतत्‌ । 

[५ १क] यत्पुनरक्छम-- "नहि यवा [नावा] रकसंयोगो ऽवयवमाव्रुणोति तावान अवयविनम्‌' 
इति; तदपि न मृक्म; #““कारणसंयागिना हि फायेमवश्यं संयुज्यते! [परश “भा०प्र० ६४] 


, इनि यरचनाद्वययरवदू अवयरविनोऽध्यावारकमसं योगो ऽस्ति । त॑स्य चोत्यत्तौ अवयवी समवायिकारण- 


मिनि मर्बात्मना सं तन्कारणं चनं ; नन सवत्र नत्मं यागप्रतिपत्तिरिति कथन्न तावानेव तत्संयागः तदा- 
वारको न म्यान येनाय्यत-'अवथविनं पुनः अन्य णव आवार्कटरव्यसंयोगविदाप आव्रृणीतिः 
हति । अथ न सर्वात्मना किन्तु एकदरान; सांशत्वमवयविनः । ननु चांक्तप-समग्राऽसमग्र- 
शब्दयार्भदविषयत्वाद्‌ अवयविनस्नु अभिन्नत्वान र्वदनुपपत्तिरिति; सत्यमुक्तम , किन्तु 'तदभि- 
म्नत््रान' उनि वदता नम्य णकं स्वरूपमङ्गाकरनम । तनव चत्‌ मंयागसमवायिकारणम ; तंत्र संयोगः 
समवतः प्रतिभातीति न तद्रहितं तद्र.पमस्ति इति नाक्तदाषपरिदारः । 

यश्चान्यदुक्त म-*अपि च भवान गृहमाणस्य अवयविनः" इत्यादि; तत्राप्युच्यते-अवयवि- 
स्वम्प्पं न गृह्यते नावयवस्वरूपम । एवं कथल्चिदवयवा ऽवयचिनाम्तादरात्म्यात्‌ , अन्यथा आवा- 
रफजटादिमध्यं ट हयभागस्य अवयविनः स्तम्भादेः मन्दा न स्यात्‌-“करिमस्ति किं वा नति, 


, करियान वा समस्ति ?› इति । 


यश्चान्यरत-इयास्तु विके इत्यादि; तदप्यनेन निराकृतम्‌ ; यथैव हि आघरतावयवां 
हन्दरियैरसन्निकृष्टा नोपलभ्यन्ते त॑त्सहितद्च अवयवी '*, तथा आवारकमं युक्तः केवखोऽपि " [४ १ख] 
नोपरभ्यने । ततः स्ितम्‌-आव्रतावयवापिक्या आवरृतात्मनोऽन्यापेक्षया अन्यथाभूतस्यः इत्यस्य 
प्रतिपादनाथम्‌ नानावयवात्मनः' इति वचनम । तथा "नषे; नष्रात्मनोऽनष्रेरनष्रात्मनः' इत्यस्य 
च प्रतिपादना्थम ` । 

ननु च नषा अवयवाः त एव ये निष्कियावयवेभ्योऽन्ये देशान्तरादिसंयोगिनो विच्छिन्नाः 
यथा पाद्रादिभ्यो हस्तादयः, नच तेषु शरीरावयवी विद्ते प्राक्तनः पादादिषु येनोच्यते-“अविन- 
एाबयवापेक्नया अविनष्टः इति, अन्यथा निष्करियावयवेभ्य इव आकाङादिभ्यः चित्रपाण्यादि- 
विभागो न भवेत । तदुक्तम्‌-क“द्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेषु अकारणमनपेक्ष इति 


२५ गुणलक्षणम्‌!” विशे“ १।१।१६] इत्यत्र सूत्रे केरिचत्‌ #““तथा कारणर); वंशदलयोः वि- 


भागो विभागमभिनिवतेयिष्यन्‌ वंशविनाखमपेक्षते । कात्‌ १ अविन वंशे अस्वात- 
म्यात्‌ । स्थतन्तरानयमः ति विभागो बिभागमारभते न का्यबद्धावयवश्ततिः, एतच यथा 
सुबद्धं भवति तथा अग्रे वक्ष्यामः इति, तदुच्यते-कारणयोवशदलयोः विभागात्‌ सक्ते- 
(क्रि) यस्य अवयवस्य वंशदरस्य आकाक्ञादिभ्यो बिभागः'” इति चेत्‌ ; स्यान्मतं संयोगौ 


ककि ७-०७-9० 


मावरणम्‌ अल्पतरा घयवप्रहणं च तत्रावयविनो न हणम्‌ , यथाः जर्निमगनस्य शिरोमात्रदुर्शं नात्‌ ।›° 
न्"प्रशा० कृन्दु° प° ४२। 


` (१) भवयवेः । (२) संयोगस्य । ¢" भवयवी । (४) साज्ञस्वानुपपत्तिः । (५) भवयविनः । (६) 
स्थरूपेण । (७) पएकस्वरूपे अवयविनि । (८) संयोगरहितम्‌ । (९) भगव्रतावयवविषिष्टश्च । (१०) ५०५ 
श्यते । (१ १) अवयवी । (१२) नानाकयवारमनः इति वनम्‌ । 


१।९ ] नानावयवात्मकः पव अवयवी ५ 


( गात्‌ ) सक्रियस्य अबयबस्य बंशदर्स्य आकाशादिभ्यो विभागः स क्रियाज इति न द्रव्यार- 
म्भकसं योगविरोधिविभागारम्भकस्य कमेणः । [ यानि ] द्रव्यानारम्भकसंयोगबियोधि-[४ २क] 
१विभागारम्भकाणि कर्माणि न तानि द्रन्याना (द्रव्यार) रम्भकसंयोगविरोधिनं "बिभागमार- 
भन्ते यथा नृत्यतः अवयवकमोणि, तथेहापि छेदनमेदनतक्षणकमेणामपि आकाद्ादिभ्यो विभाग- 
जनकत्वे व्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिबिभागारम्भकत्वं न स्यात्‌ । अस्ति च, रल्वद्ल्नप्-खेद- 
नपाटनतक्रणकमाणि स्वाश्रयस्य' आकाश्ादिभ्यो न विभागमारभन्ते द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिवि- 
भागजनकत्वात्‌ ; ` यानि पुनः स्वाश्रयस्य आकाशादिभ्यो विभागमारभन्ते न तानि द्रव्यारम्भक- 
संयोगविरोधिनं विभागमारमभन्ते यथा नृत्यतः अवयवकमांणि इति । “उभयसंयोगित्वाद्‌ उभा- 
भ्यां वियुज्यते इति चेत्‌ ; स्यान्मतं यथाऽयं सक्रियोऽवयवः अवयवान्तरेण संयुज्यते तथा आका- 
शादिभिरपि, तस्माद्‌ यथा अवयवान्तरेण संयुक्तत्वात्‌ तेन वियुञ्यतं तथा आकाक्षादिभिरपि सं- 
युक्तत्वात्‌ तेभ्योऽपि वियुज्यते इति ; न ; अनेकान्तात्‌ । नायमेकान्तः -हस्तावयने उत्पन्नं कमं 
स्वाश्रयस्य सर्वसंयोगिभ्यो विभागमारभत इति, किं तर्हि कुतदिचदेव इदम्‌ , रषटत्वात्‌ । ष्टं खट 
अङ्गुखिकमे अङ्गुटिद्रव्यस्य आकाशादिभ्यो विभागमारभते न अवयवान्तराद्‌ द्रग्यारम्भकसंयोग- 
विरोधिनं विभागमारभत इति तथेद्‌[ मपि ] पाटनाद्यवयवकमे अवयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्भक- 
संयोगविरोधिनं विभागमारभते नाकाशचदिभ्यः इति तस्माद्‌ [४२ख] “उभाभ्यां वियुज्यते' इति 
अयुक्तमुक्तमिति । कतः पुनययं विशेष इति चेत्‌ ? कारणविषशेषात्‌ । 
स्यान्मतम-दहस्ताद्यवयववृत्तित्वाऽविरापेऽपि सति कानिचित्‌ `कमांणि स्वाश्रयस्य आकाशादि- 
भ्यो विभागमारभन्ते "कानिचित्‌ पुनः अवयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनं विभागमारभन्त 
इति रकिंकृतोऽयं विभागः इति ? कारणविशेषात्‌ क्रियाकारणविशेषादयं विशेपः । तदुक्तम- 
%““नोदनविरेषात्‌ उद सनविदपः।'" [वेशे ०सू०५।१।१०] इति। #““तत्र कायाषिष्टे कारणे 
क्म उत्पन्नं अवयवान्तराद्‌ विभागमारभते, विभागाद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोगनिष्त्तिः, ततः 
कार्यद्रव्यं निवर्ते, तस्मिन्‌ निवृत्ते कारणयोवेतमानो विभागः सक्रियावथच -प आकाच्चा- 
दिभ्यो विभागमारभते'' [परश्ष०भा० १० ६८] इति ` । को हेतु रिति चेत्‌ ९ स्यान्मतं “कायेद्र- 
व्यनिवृत्तौ कारणयोवेतमानाद्‌ विभागात्‌ सक्रियावयवस्य आकाश्ादिभ्यो विभाग उपजायते न 
पुनः पूर्वम्‌' इत्यत्र को हेतुरिति ? कायेद्रम्यविनाक्षसदचरितत्वं हेतुः ; यदि सति कायेद्रव्ये स- 
त्व्ियावयवस्य आकाशादिभ्यो विभाग उपजायेत, नेवं तर्हिं तस्य कायेद्रन्यविनाश्सहचरितत्वं 
*न स्याद्‌ अकश्गुस्याकाशविभागवदिति चेत्‌ ; अत्र प्रतिविधीयते- 
यत्तावदुक्तम-'कारणयो्ब॑श्षदलयोर्विभागो विभागमभिनिषतयिष्यन्‌ "ला ८लद्पेक्षतेः 
धि | १) ्भ्योत्पादुक । (२) सकाशात्‌ भति । (३) आकाक्षादिवेश्षविभाग । (४) अकवयधिभागम्‌ । 


(५) बष्यस्य । (६) तुरुना-“कर्मोस्पम्नं यदा तस्यावयवस्य अवयवान्तराद्‌ वभ्यारम्भकसंयोगविनाश्चकं 
विभागं करोति न तदा ्रव्यविर्द्धाद्‌ भआकाज्ञादिदेश्चाद्विमागं करोति । यदा खाकादादिदैश्ात्‌ ; न तदा 


भवयवान्तरादिति स्थितिनियमः ।”--प्रशष ० कन्द ० प° १५५ । (७) अल्करर्ण्ददेर-भवय वान्तर-एतदु- 
भयसंयोगिस्वात्‌ । (८) हस्तस्य । (९) शनवकूनादिरूपणणि। (१०) उस्पाटमदिरूपाणि । (११) वरो- 
स्छेपण । (१२) व्रषटव्यम्‌-ए ४५ दि० १०। (१३) "न्‌› इति निर्थ॑कमत्र । 


~~~ 
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इत्यादि ; [*३क] नवर अद्गुल्यवयवे देदक्रियानः अवयवान्तराद्विभागात्‌ संयोगविनाशे 
सति यदि अवयविनः यरररस्य विनाद्ाः तर्हि नदवयवदेदनकमोदिमात्रत एव श्षरीरस्य नाशे ' तद्‌- 
गुणानां नाशान नद्वयव्युषन्टम्भविकन्यतदारस्भकपादाश्रवयवानामेव उपलम्भः स्यात्‌ । न चवम्‌ , 
'लच्छेदनान्‌ प्राक पचात नल्ममकाखं च देवें शरीरम्‌! इति प्रतीतेः । इतरथा छिन्नाङ्गुलिरपि 
५९ (म एवायं मदीयः पुत्रः इन्यादि ठ्यवहारवि्यरपप्रसङ्गः। ननु च एकावयवमं योगविनाशे पृवद्रव्यनि- 
युतां पुनः अवग्धितसंयागेभ्याप्वयवभ्या अन्यदरच्यमुपजायत अतोऽयमदोप इति चेत्‌ ; 'कोशपा- 
नैरेव कवन्मर्थोऽयं प्रत्ययः, न प्रनीनेः, सवदकत्वप्रतीत्युपलम्भात्‌ । भ्रान्तेयमेकत्वप्रतीतिरिति' 
चेत ; न ; व्राघकाभावान्‌ । अथ पृवद्रल्यविनाश् द्रद्यान्तगोत्पत्तिरेव बाधिकेति चत ; सा कुतः 
समिद्धा ? तत्मरतीनर्विथरमाद्यत्‌ ; अन्यान्यर॑ध्रयः-सिद्धायां द्रव्यान्तरोत्पत्तो ततप्रतीतेतिश्रमः, त- 
१० स्माश्च तस्सिद्धिरिनि । यदि च, सवदा शरीरस्य ण्कत्वर प्रतीयमाने एकावयवसंयागविनाक्े पूच- 
द्रठ्यनिवृन्ना पुनः अवसितसंयोगेभ्ाध्वयतवेभ्या ऽन्यद्रव्यमुपजायते इतीप्यते ; तर्हिं सद्‌ क्रमेण 
च यरं परमाणव एव अभ्युपगताः , तधा च अवयच्यादिसाधनप्रयासाद्‌ भवन्तो मुच्यरन्‌ । स्थू- 
ठैकश्रतीर्या चाधनमन्यत्रापि । 
रिच, [%३य] “अङ्गुस्यवयवं चन्टति आवृने शरीरं न चरति नाप्यात्नियते तथा 
१५ प्रतीतेः" इत्यभ्युपगम्य एकावयरवमंयागविनारो अवयविनाश्चः सवथाऽभ्युपगच्छन्‌ कथं सुखः ए 
तथाप्रतीतेः समानत्त्रात्‌ । अपि च, यदि नाम णकावयवसंयागविनाश्यः किमायातं येन "ततो 
भिन्नस्य अवयविना विनाराः अनिप्रसङ्गाति १ न द्यवश्यं कारणनाश्चाद्‌ उत्पन्नं कायं नश्यति 
अत्र (अन्यत्र) परिणामिकारणविनाश्षः ( शात्‌ ) । न च संयोगः परिप्रामिकारणं परस्य अन्यथा- 
ऽभ्युपगमात । असमवायिकारणविनादडादपि तन्नाश्ञः” तथाप्रतीतेरिति चेत ; न, एकावयव- 
२० संयोगविनाशेऽपि कायद्रव्यध्य कथच्निदवम्धानम्य प्रतीतेः । 
एतेन मेदनादिभ्यः एकावयवस्य अवयवान्तराद्‌ विभागेन संयोगनादात्‌ पूर्वावयवि- 
विनाशः प्रत्याख्यातः ; नहि कक(वियवस्य भेदन श्षरीरस्य तन्त्वेकावयवस्य पाटने पटस्य 
वंशस्य स्वरल्पत्तक् ( स्वस्पत्वक्‌ ) तश्नणे चिनाराः प्रतीयते । ननु कायद्रव्याऽविनाशकवंशक्रिया- 
[ याः अ त्रयस्य आकाशादिम्या विभागः अस्वातन्त्यात्‌ । स्वतन्त्राचयववत्तिर्हिं विभागः 
२५ सक्रियावयवस्य आकाशादिभ्यो विभागमारमते । कस्मादिति चेत्‌ ? काय॑दरव्यविनाशसद्‌- 
चरितस्य आकारादिभ्यो विभागस्य तदवयवं दरानादिति चेत्‌ ; तस्य तर्हि अवयवान्तराद्विभागः 
कायेद्रव्ये अविनष्टे किं प्रतीयते ? अग्रतीते एकोऽस्ति नापर इति किं [४४क] कृतो विभागः ! 
स्याम्मतम्‌-अवयवात्तद्धिभागः' कायनाशान्यथानुपपच्या अनुमीयमानः पूर्वैमप्यस्ति नाका- 
शादिभ्य इति ; न ; तदवयवान्तरादिव आकाश्षादिभ्योऽपि तद्विभागे काये (यो) विनाश्चात्‌ । 
३० ननु यदि पूव ( वं ) ` तदन्तरान्न तद्धिभागः; कथमाकाशादिभ्यः ? कारणाभावे कायानुत्य- 


(१) ,अवयविभूतशचरीरगुणानाम्‌ । (२) अवयवछेदुनात्‌ । (३) यदि शरीरविनाशः स्यात्‌ तदा । 
(४) मं पीत्वव्र अयं पिइत्रासयोग्यः यत्‌ तत्र अन्यत्‌ शरीरमुस्पन्नमिति । (५) तदेवेदं शरीरमिति । (६) 
परमाणुष्वेव शरीरादिप्रतीतिर्भविष्यति । (७) अवयवात्‌ । (८) वेशोपिकस्य । (९) संयोगस्यभसमवायिका- 
रणरवस्वीकारात्‌ । (१०) कर्यनाहाः । (११) द्व्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागः । (१२) अवयवान्तरात्‌ । 
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तैरिति चेत्‌ ; ९५ सेरः यदि अवयवकर्मणः तदन्तरादिव आकाशादिभ्यः तद्धिभागो न स्यात्‌ । 
एकस्मात्‌ कमणः कथमनेको विभाग इति चेत्‌ ¢ कथम्‌ आकाशकालदिगात्मादिभ्यो युगपत्‌ 
"तस्य वहवो विभागाः तैवा संयोगाः, येनेदम्‌ #““संयोगविभागनां कम” [वेशे०सू० १।१।२०] 
इत्यत्र वहुवचनस्य प्रयोजनमुक्तं शोभेत । णकावयववृत्तिकमेणः अवयवाभ्यां द्वौ विभागो अव- 
यवेभयः बहवो विभागाः, न च आकाक्ञादिभ्यः इति स्वरुचिविरचितमेतत्‌ । 


भ 


स्यान्मतञर-छेदनादिकमे सक्रियावयवस्य आकाश्चादिभ्यो विभागं नारभते द्रव्यारम्भक- 
संरहछनिद्{धविभागजनकत्वात्‌ । यत्‌ पुनः तदवयवस्य आकाशादिभ्यो विभागमारभते न तदू 
द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनं विभागमारभते यथा सत्यतो ऽवयवकम इति; नायं देतु; असिद्ध- 
त्वात्‌ , संयोगतिनाशस्येव विभागत्वादिति चिन्तितमेतत्‌ । (न च छदनादेः "परं प्रति द्रव्या 
रम्भकमंयोगविरोधिविभागजनकत्वं सवेधा सिद्धम अवयविनाशप्रसङ्गात्‌" इति चं। यदिच 
[*४ख] नृत्यतोऽवयवकमं सक्रियावयवस्य आकाद्चादिभ्यो विभागषटेतुः, अवयवान्तरविभाग- 
हेतुनं दष्टः इति दछेदादिरपि तदत तदहेतुः प्रकल्प्यते ; तर्हि कारणयोर्वहादख्यावेतंमानो विभागो 
निष्कियावयवस्य अकार्चादिविभागदहेतुन दष्टः इति सक्रियस्यापि तथेव कल्प्यताम्‌ अविष्षात्‌। 
प्रमाणवाधनं प्रकृतेऽपि । 

किच, “संयोगविभागानां कमं कारणं सामान्यम्‌" [वेरो ° सू० १।१।२०] इति 
वचनत चृत्यतोऽवयवकमांणि हस्तायवयवानाम्‌ अन्योऽन्यतो विभागं किन्नारभन्ते ? एवं सति 
ततः संय ४लित५प नृत्यतोऽवयविनो विनाशः स्यादिति येत्‌; न ; #““एकावयव- 
संयोगिन (~ ५ 8 (~ ५ | अवस्थ ॐ +--}17 भ्याऽ ) | 
वेना पूवद्रन्यनिव्रत्तौ पनः तसंयोगे म्याऽवयवेभ्यः अन्यद्रव्यभरुपजायते"? 
इत्यभिधानात्‌ पुनः प्रघृत्तिकमविशेपेभ्यः संयोगविङोपताऽन्यदू द्रव्यं स्यात्‌ । *अनिच्छि- 
ज्प्रतिपत्तिरच आशुवरृत्तेरिति । एवं सति किं र्च्यमिति चत्‌ १ #“ठृदनादिकपं . सक्रिया- 
वयवस्य आकाशादिभ्यो विभागं नारभते द्रव्यारम्भक्संयोगविरोधिविभागजनकत्वात्‌। 
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यत्‌ पुनः तस्य ` ततौ विभागमारभते न तत्‌ तनक यथा नृत्यतोऽवयं ¶ 1! इति 
प्टवते, वैधम्येदृष्टन्तविखोपात्‌ । ततो यथा सक्रियावयवस्य अवयवान्तरात्‌ क्रियातो विभागः 
(१) अवग्रवस्य । (२) ““संद्रोगविभागवेगानां कर्म सामन्यम्‌ ॥२०॥ कारणनिव्यनुषङ्कः । यत्र 
द्ये कर्मोत्पन्नं तेन समं यावद्द्रव्यं संयुक्तमासीत्‌ तावन्‌ संख्याकान्‌ विभागन्‌ जनयिर्वा तावतः संयो. 
गानपि पुनरन्यत्र जनयति `" ` "वको ° उप० १।१।२० । (३) ““कार्येणाविष्टं व्या्तमारग्धकाययैमिति याधत्‌ 
तस्मिन्‌ कारणे कर्मव्पिन्नं न कारणमात्रे यद। अवयवान्तराद्विमागं द्रन्यारम्भकसंयोगविरोधिन करोति न 
तवा अआकाश्चादिद्ात्‌ , यदा तवाकाशादिदेक्ञान्न तदु अवयवान्तराद्विकिष्टं विभगमिति स्थितिः विभाग- 
जविभागचिन्तायाः प्रतिज्ञाता 1 "-प्रज्ञ० व्यो० प्रूु० ४९५९ । न्यायवा० ता० टी° परृ° २५० | “"जकाक्- 
विभागकवृत्वं कमंणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानारम्भकव्वेन व्याप्तम्‌ । द्ष्यारम्भकसंयोगविरोभि- 
विभागानारम्भकस्वविरुदधं च दन्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादुकतवम्‌ । भतो यत्रेवुमुपरभ्यते वत्र 
कम्यरम्भकसंयोगविरोधिवि भागानुर्पादुकत्वे निवतंमाने तदू व्याक्चम्‌ भाकाशविभागकतृस्वमपि निवतंते यथा 
वद्धिष्यादृत्तौ धूमघ्यादृततिः ।'-प्रजञ ० कन्द्‌ ° पू ° १५६ । (४) जन प्रति । (५) जन्ति । (६8 ) भव- 


यवान्तरविभ।गहेतुः । (७) परस्परविभागे । (८) उष्पन्नं भवेत्‌ । (९) स एवायमिति एकत्वप्रतिपत्तिद्व । 
(१०) सक्रियावयवस्य । (११) आकाञ्ादेः । (१२) द्रव्यरम्मकसंयोगवचिरोधिविभागज्जनकम्‌ । 
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तथा तर्ादू [४५क] आकाशादिभ्यः । नच अनैकान्तिकोयं हेतुः ; तथाहि- अङ्गुल्या- 
कादाविभागाद्‌ दस्ताकादाविभागा भवति न तु क्रियाजः (तः) इति । अनेकान्त इति चेस्‌ ; उक्तमत्र 
अङ गुखिवलनं हस्तस्यापि कथञ्चित्‌ चटनम, आक्राशादिभ्यः तद्विभाग हस्तस्यापि तदेव विभागः, 
अस्यधाः प्रथकमिद्धिः स्यादिति । ननु च यद्ययं सक्रियस्य अवयवस्य गगनादिभ्या विभागः क्रियाजः 
५ स्यात ; तदपि तर्हि क्रियानन्तरमुत्पद्यत, आध्रावयवविभागवत्‌ , न चात्पन्नः। तदुक्तम्‌- 
#““कुरन्दारकोऽसि केन तदतूमर त्र सात्‌ (तद बसरश्र शात्‌) ।' इति । कमेणा यम्मन्नवसरे 
विभागः कत्तत्र्यम (न्यः) सोऽस्य नष्ट इति चेत्‌ ; न सत्यमतत्‌ ; विभगिऽप्य [स्य] समानत्वात्‌ । 
शक्यं ददि व्क यद्ययं विभागात्‌ स्यात्‌ विभागः तदनन्तरमुत्पद्येत , न चम्‌ , क्षि [अवयव] विभा- 
गात्‌ संयोगविनाषशः तस्माक् द्रव्यविनाश्षः पुनर्विभागः इत्यङ्खीकरणात्‌ । कर्मानन्तरम अवयवा- 
१० न्तराकाशादिभ्यदष्व विभागः ; इतरथा न कुनध्ित्‌ तदनन्तरं भवेत्‌ । तन्न कणाद्य कावयवच्छे- 
वुनादिभ्यः सवोत्मना 'पूर्वृष्टविनाश्ा युक्तः । 
यतपुनरूम-# “अवयवेषु कर्माणि तता विभागः तेभ्यः संयोगविनाश्च; ततो 
न1८1६ 2" [परशश० भा८ प्र ४६] इति ; तदपि न परीश्चाक्नमम्‌ ; अवयवेभ्यो भिन्नानां 
क्मणामुत्पत्तावपि र्त्स्वरूपचटनाऽभावाद्‌ 'अतिप्रसङ्गान । न तेषा? ततोऽपि' विभागभावः, 
१५ भावेऽपि ' “तत एव न ततः तस्म योगविनाश्चः । यद्यप्ययं ` भवेत तथापि संयोगाद्‌ [५] 
मिन्न इति संयोगस्य तदवस्थस्य अवस्थानानु (नान्न) कायस्य नासौ (नाशे) नाम । 
एतेन संयोगविरोधित्वं कमणः प्रत्याख्यातम्‌ । यद्‌ येन ना इयते तत्‌ तस्य विरोधि, न च 
संयोगेन नाश्यते कर्म । ' "ततो न्ठाभावेऽपि कर्मणो न किञ्चित जायते । नचयं प्रणालिका † परस्य 
प्रतीतिगोचरचारिणी-पूर्वंम णपु (पृवेमकयवेषु) कमे, तता विभागः, तस्मात संयोगविनाश्चः, ततो 
२० ऽपि द्रव्यविना्ाः, पतस्माश्च तदाभरितरूपादिनाशः ; किन्तु रण्डादिपातानन्तरं घटादिनाश्च एव 
+"तत्रोवरारी । ततः सथितम्‌-‹नष्टावयवेन्रः अन्यैः अनष्रो ऽबयवी' इत्यस्य ज्ञापनार्थं नाना- 
क्पवात्मनः' इति वचनम्‌ । 
पतेनेदमपि प्रत्युक्तम्‌ यदुक्तं-%“"दरव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते' [वेशे ०सू८ १।१।१०] 
इति ; % “रव्यं च तदन्तरं च कारणद्रव्येभ्योऽन्यत्‌ कारयद्रव्यम्‌'' इति ; कथम्‌ ! 
२५ कान्तेन तेभ्यः" तदन्यत्वनिपेधात्‌। कथश्चित्‌ पक्षे समवायवेयथ्यांत्‌ । 
पुनरेतत्‌-#“!द्रव्ये च द्रव्याणि च तदन्तरमारमभन्तेः" ते; नवकस्य ततो; (ततः) 
संयोगः, अनेकबु्तित्वाद्‌ अस्य ` । तदवयवानां संयोग इति चेत्‌ ; न तेन तन्तुद्रव्यम॥2.{ । 
| (१) “यथा अङ्गुल्य क(शादिविमगतत्‌ हस्ताकाश्विभगः  "**-प्रश० वथो पू० ५०९ । (२) 
भ -किडस्तयाः । (३) विभागानन्तरमेष । (४) वूव॑दष्टशरीरविनशः । ८“) “क्मण्युस्पद्यन्ते, तेभ्यो 
विभागाः, विभगेभ्यः संयोगविनाशाः, संयोगविनाशेम्यश्व कार्यद्रभ्यं विनश्यति ।!?-प्रशञ ० भा० ४६। 
(६) भवववस्वरूप । (७) भिन्नब्रभ्यक्रियातः अन्यत्र चरनस्वीकारे । (८) अवयवानाम्‌ । (९) कमंणोऽपि। 


(१०) भिस्नस्धावेव । (११) विनाशः । (१२) संयोगपत्‌ । (१३) वशेविङ्स्य । (१४) प्रतीतिगो्रचारी । 
(१५) कारणद्रभ्येभ्यः कायद्रभ्यस्य भिन्नत्वनिषेधात्‌ । (१६) संयोगस्य । 


१।९. | नानाववंय(स्मक धव अवयवी ९५९५ 


न च येष्वेकं द्र्य यदैव अवयवेषु समवेतं तदैव तेषु अपरं समवैति इति वेत्‌ ; न ; स्कन्धादपि 
स्कन्धोत्यत्तेः अप्रतिपेधात्‌ , मृतिण्डादेः रि.-छ०दरुखन्तिदहौनात्‌ । नहि रिपु; पूर्व 
तदारम्भकाः क्रियासंयोगभाजो भागाः प्रतीताः । 

स्यादेतत्‌-शिवकादयः [ ६क] संयुक्ताबयवा र्धा कायंद्रन्यत्वात्‌ परादिषत्‌, इति , 
तन्न ; 'एकत्र तथाभावदशनात्‌ सवत्र तद्धावकल्पने [लोह] छेयं वओ पार्थिवत्वात्‌ काष्ठवत्‌" ५ 
इत्याद्यपि स्यात्‌ । प्रत्यक्नबाधनान्नेति चेत ; किं पुनः रशिवकादीनाम्‌ आरम्भका अवयवाः ततः प्राक्‌ 
्रत्यभ्रतः सिद्धा येन तद्राधनं न भवेत्‌ । किंच. तन्तवः कथं पटस्य जनकाः ! तद्धाबे भावावू 
अभावेऽभावादिति चेत ; अत णव मृत्पिण्डोऽपि शावकादिकारणमम्तु । ननु मृत्पिण्डविनाशे शिव- 
कमावः, अन्यथा 'तत्कराेऽपि 'तदशेनं भवेत्‌ पटकाके तन्तुदक्षेनवदिति चेत ; न ; मृ्ध्सद्ट 
हिवकार (काकारपरि) णामात । न च तन्तवोऽपि प्राक्तनस्वभावपरिकरिततनवः पटे रश्यन्ते १ 
तदापि अपरापरपटोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तं न्याय विनि डव ये- | 

#““कारणस्याऽक्षय तेषां कार्यस्योपरमः कथम्‌ १" [न्यायवि ० ९।१०३] इति ! 

'नानुपरतः, पटेन प्रतिवद्धास्तन्तवः पटान्तरं नारभन्ते । तदुक्तं परेण“ तन्तवः 
पटमारभ्य पटेन प्रतिचन्धात्‌ पटान्तरं नारभन्ते" इति ; तत्रेदं चिन्त्यते ; पेटन कारणस्य 
स्वरूपापदारः, शक्त्यपहारः, व्यापारापदारः, कायेद्रः्योत्पत्तिनिपेधो षा तँदन्तरजनने प्रतिबन्धः १५ 
स्यात्‌ ? तत्र नाद्यः पकः ; कायेकारेऽपि रणसतत्वोपगमात्‌ । नापि हितीयः; नित्यस्य 
' 'तदयोगात । तदुक्तं केित- 

“तस्य शक्तिरशक्तियां या स्वभावेन संस्थिता । 

नित्यत्वादचिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयतु क्षपः ॥'! [प्र० बा २।२२] इति । 

"अत एव हृतीयोऽपि न युक्तः; शक्तेकस्वभावस्य [४ ६ख] सतः अवश्यं काये- २० 
जन्मनि व्यापारा । चतुर्थः पुनः अत्यन्तमसंभवी; ` प्रति शक्तन कारणेन क्रियमाणायाः का- 
योत्पत्तर्निपेधाऽयोगान । ततः पटकालेऽपि समवायि-असमवायि-निमित्तानां तन्तु-संयोगेश्वरादीनां 
सद्भावात्‌ पटान्तरोत्पत्तिः स्यान्‌ । अन्यथेदमयुक्तम-‰ “निनृत्त तत्पटे अवयितसंयोगात्‌ 
पटान्तरमारभन्ते ।!' इति । न च अकिंश्चित्करस्य' ˆ म (सत्ताऽ) पेक्णीयेति । 

एतेनेदमपि निरस्तं यदुक्तं परेण-# “तथा पटोऽपि सूपादीनारभ्य स्यादि वच्वाद्‌ २५ 
रूपान्तरं ्ारभते। एवं करमन) "ततं पुसलादि प्रतिबन्धात्‌ ' "तदन्तरं नारभते” इत्यादि । 
कथम्‌ ? सति समर्थे कारणे केनचित्‌ प्रतिवन्धाऽयोगात । तस्त्पक्ष (ततस्त्यक्त) पूवेस्वभावाः 
तन्तवः पटे अभ्युपगन्तव्यं इति परिणामसिद्धिः। तथा च एकमपि द्रव्यं ` "तद्ः.१८५२कमिति 


(१) पटाद । (२) ““कचिन्न नियमो दष्टा पाथिवल्लोहरेख्यषत्‌ ॥ -बहुषु पाथिवेषु काष्ठ 
पाषाणादिषु छोहरेख्यत्वदुरशनेऽपि पार्थिव एव वन्न अरोहरेल्यर्थदशं नेऽपि पायिव एव“ -प्र० का 
मनो० ४।२४० । (३) रिवककालेऽपि । (४) षििण्डदुर्शनम्‌ । («) ववं प्यायविशिष्टाः । (६) किन्तु 
उपरत एव । (७) पटन्तर जनने । (८)परकाणेऽपि । (९) तन्तुसस्वस्वीकारात्‌ । (१०) शक्तयपहारामाषात्‌ 
अन्यथा अनित्यर्वापत्तिः । (११) नित्यत्वादेव । (१२) प्रति" इति निरथंकं भाति । (१३) संयोगस्य । 
(१४) कर्मान्तरम्‌ । (१५) व्रभ्यान्तरारम्भकम्‌ । 


जे 
र 


१० 


की 
न 
न्क 


५६ सिदिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


सिद्धम । (द्रव्याणि द्रत्यान्तराणि आरमभन्ने' इत्येवं वक्तव्यम , तेन [द्रव्यान्तरं] द्रव्यान्तरे 
दरढयान्तराणि यथासंभवं द्रव्याणि आरभन्न' इति लभ्यत । यथैव हि अनेकं द्रव्यम्‌ एकं 
दर्यमारभमाणं दत्यन तथा एकमपि दरव्यम एकं दर्व्यम्‌ द्रं वहूनि द्रव्याणि आरभमाणमुपलभ्यते, 
यग्रैका घटा द्ध व्रहृनि वा कपादद्रव्याणि । ननु नेपा विभाग एव कवन्टं जायते न तीनि, पूरव- 
मेव तद्धावान । णवं घराःपि मत्पिष्डवस्थायां कर्प्यताम । -उपम्डा (मा) थक्रिया-[५५क] 
त्यपदेशादिविगहुः अन्यत्रापि । तनः मापृक्तम-नानावरयवान्पना घटद्देः बहिः संप्रतीतः' 
इति, तथा (नानारूपादिम्बभाव्रस्य' 

अथ रूपाद्‌ः तता मदन कथं तदात्मन इति युक्तमिति † तन्न; प्रतीतिविरोधात्‌ । अपिच 
गुणगुणिनार्यरकान्त नियमन वटाददरशान्तरप्राप्रो रूपादः त्प्निन स्यात । न चाचरं विभागजो 
विभागः मंयागजा वा संयार्गः; ऋद्रव्याश्रयी अगुणवान्‌ गुणः'' [वरो सृ“ ६५।१।१६] 
हति "वचनान । नात्तरश्रायं पक्षः । न च रूपादेः स्वयं देशान्तरप्रापरिनिमित्ता क्रियासमस्ति 
द्रव्यत्वपरात्ः, %“क्रियावदू गुणवन्‌ समव्रायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ' [वकषे८ सू १।१।५५| 
इति वचनान । तता चटादः श््सायात्मकलत्वमभ्युपगन्तत्यम्‌ । ' (एवभिति चेत ; तर्द सपाद्रासम- 
नामेव कारणद्रव्यान्तरारम्भा न स्पादिनिरपक्नणाम, नापि रूपादिरहितः ` "तदारम्भः । ` 'ततोय 
एव द्रव्याणां द्रव्यान्तरारम्भः स एव गुणानां गुणान्तरारम्भः इति न युक्तमेतत्‌ - “गुणाश्च 
गुणान्तरम्‌” [वंश सू १।१।५०] इति । 

यतुनरनदुक्तं परेण-# 'घटरूपाद्यतपत्ता घटः समवायिकारणं कपाटगता स्पादयो- 
ऽसमवायिक्रारणम्‌ ।'' इति; तदप्यनेन निरम्नम; नदद रूपाशयुतपत्तेः पूवर घटां रूपादिरहितः कुत- 
शिन मानात्‌ प्रसिद्धा यः समवायिकारणं स्यात्‌ ,तदभावात्‌ कपालरूपिः असमवायिकारणत्वश्चा- 
नुपपन्नम्‌ । ततः स्थितमेतन-'नानारूपायात्पनः' इति । 

पुनरपि कथंभूतस्य ? [४७] परिणामिनः नवपुराणादिविवताः परिणामाः तद्रत 
हनि । चिन्तयिप्यते चेतत । ननु नानावेयवत्यतिरकण नापरः तदात्मा घटादिः संप्रतीयत, नापि 
कूपादित्यतिरेकणः; तदुमहणापायाञभावात । तथादि-चश्चुपा रूपं श्रोत्रेण शब्द; प्राणन गन्धः 
रसनेन रसः स्शेनेन स्पशः संप्रतीयत तथाप्रतीतेः, न च अपरं -गुणिरूपं र्त्र प्रतिभासनमवधा- 
यते, न चेन्द्रियान्तरं तदुप्राहकमस्ति; तन. कर््य॑' णवं "तदात्मनो घटादेः संप्रतीतेः' इत्युच्यतामिति 
चेत ? अव्राह-'अन्तः चित्रं काकारस्य वा (स्येव)' इत्यादि । चित्त्य ज्ञानस्य एकस्य [अ] 


(१) कतुं । परपेक्षयरमु्छम्‌ । (२) क्पारखानाम्‌ । (३) कपालानि । (४) खतिपण्डवस्थायाम्‌ 
घटस्य उपम-उपमानम्‌, अथंक्रिया-जराहरणादि, व्यपदेशः घट इति संज्ञा, जदि पदेन लक्षणगुणदयो न 
ह्यन्ते जतः तत्काले घटसस्वं नास्ति| (~) घटावस्थ(यां कपालस्वीकारेऽपि अर्थक्रियाव्यापदेश्लादययो न 
सन्तीति भावः । (६) घटादेः । (७) रूपादाप्मनः । (८) देश्चान्तरप्रा्िः । (९) रूपाद्‌ । (१०) सम्भवति । 
(११) “द्रष्य धय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणरक्षणम्‌?*-वेक्ञे° सूु° । (१२) गुणगुणि- 
मोर्भेवैकान्तलक्षणः। (१३) धटरूपा्ोः परस्परं तादुपम्य । (१४) घटाद्यारम्मः । (१५) पथगारम्भाभा- 
वात्‌ । (१६) “द्रष्याणि दन्यन्तरभरभन्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌" -वहे° सू०। (१७) गुणिस्वरूपम्‌। 
(१८) प्र्यक्े । (१९) कमाधिस्य । 


११९] । क्षधि८८त८ नार्थक्रिया ९५ 


साधारणस्य नीखायाकारस्य । अत एव आह-चित्रस्य शवटस्य संशथावि ;15 प्ट अथ ऽनथ- 
विषयतया शरटस्य, इव शब्दो यथाथः-यथा चित्तस्य दशस्य अन्तः, तथा उक्तप्रकारस्य घटादेः 
सं प्रतीतेः इति । अन्ये ¶चित्रस्येव" इति पठन्ति, तेषां कारिकोपात्तोऽयमर्थो भवति न वेति चिन्त्य- 
मेतत्‌ । अस्माकं तु एव (इव) शब्दपटनान्न दोषः । #“'प्रतिभासेक(क्य) नियम" [सिदधिषि° 
१।१०] इत्यादिना समथंयिष्यमाणो दृष्टान्तोऽत्र स्तवितो (सूचितः) #““न सूचितस्य पात्रस्य 
प्रवेशो निर्ममो (निगमो) वा! इति न्यायात्‌ । नन्वस्ति तौरक्षस्य बहिरन्तवा प्रतिभासः, स तु 
भान्तः । तदुक्तं प्र ज्ञाक रे ण-#रायापरीचिप्रभृतिप्रतिभासवदसत््ेऽप्यदोषः | [प्र 
वार्तिकाल ८ ३।२११] इति चेत्‌ ; अत्राह-नचेत्यादि । न च नेव तस्माद्‌ उक्तादथौत यः विष- 
रीताथः तस्य प्रकाशकं किञ्चित्‌ प्रत्यक्षमनुमानं वा ज्ञानमस्ति यस्माञ्जानात्‌ प्रकृतमथतस्वं 
भ्रान्तं स्यात्‌ । प्रतिभासमानविपरीताथंज्ञानेन हि वाधितं “श्रान्तम्‌, इति व्यवहियते यथा एक~ १० 
चन्द्रक्ञानेन चन्द्रद्यमिति मन्यते । ननु यत ण्व तद्विपरीताथप्रकाशकं न किंश्चित्‌ क्षानमस्ति अत 
एव प्रकृतम्थेतत््वं " न ध्रान्तम्‌' इत्यपरं, तेन एवंवदता विभ्रमेतरविेकं एव निरस्तः स्यात्‌ न 
क्रमाऽक्रमाऽनेकान्तः । तथा च क्षणभङ्गादिसाधने प्रत्यक्नमनवसरम्‌ । तदभ्युपगमे प्रफृतम्थंतस्त्ं 
श्रान्तमभ्युपगन्तत्यम, र्त तद्धिपरीता्थप्रकाशके ज्ञाने सति, इति कथं न घाधकभावः १ न च 
तदस्ति । कथमिति चेत ? अत्राह-नहि इत्यादि । हिः यस्मात्‌ तदेकान्ते स चासौ एकान्तदरव १५ 
तदेकान्तः तस्मिन्‌ निरंशक्षणिकपरमाणुश्चणस्वलक्षणेकान्ते स्वसदसत्समये स्व॒ आत्मीयः 
स्वस्य वा सं।गतस्य सत्समयः परमाथंसमयः असत्समयोऽपरमा्थसमयः व्यवष्टारसमय इति 
यावत्‌ । तदुक्तम्‌- 
“दे सत्ये समुपाभभित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
= £ तेसत्यं च सत्यं च परमाथतः ॥'! [माध्यमिक ० का० २४।८] इति। २० 
तत्र अस्य सौगतकल्मपितज्ञानाद्रये वस्तुनः क्रिया [४८ख] अनुभवः तस्याः संभवो न 
हति । तथाहि-तस्य सत्समयो यथा पूर्वोत्तरभणाम्यां मध्यश्नणस्य विवेकेकान्तः, तथा मध्यक्षणेऽ- 
पि स्तम्भादिसववंभागानाम्‌ अन्योऽन्यतं इति “परमार्थसव्वयमात्रं तत्वमिति; तत्र एकपरमाणुपयै- 
वसितं दकशेनं न परमाण्वन्तराणि ईक्षितुं क्षमते; एकस्य अनेकार्थविषयत्व(ऽयोगात , मध्यश्नणदश्षै- 
नस्य पूवोपरश्चणविषयत्वायोगवत. समदोषत्वात । तथा च परलोकप्रख्याति (परलोकं प्रत्या- २५ 
ख्याति" ) । एकपरमाणुपयवसितं च दशनं पुरुषाद्वेतमाकपंतीति निरूपयिष्यते । तन्न खसत्समये 
अथक्रि यासंभवः । नाप्यसत्समये; तत्र द इयप्राप्ययोरेकत्वे ` प्रत्यकन्रामाण्योपगमात्‌ । भवतु तद्‌- 


[1 ~~~ 


(१) यथा” इत्यस्िनू अर्थे प्रयुक्तः । (२) श्याख्याकाराः । (३) घटादेः । (४) क्षणदा" 5 
णम्‌ । (^) वोद्धः । (६) इदं न्तम्‌ इद च्न(न्तमिति विवेको मेगः । (७) क्षणभङ्गादिसाधने प्रस्यक्षस्या- 
गुपयोगस्वीकारे । (८) भ(न्तस्वन्व । (९) विवेकेकाम्तः मेद्‌ इति यावत्‌ । (१०) परमार्थानाम्‌ स्वरक्ष- 
णपरमणणूनां सन्वय मात्रमेव तर्वम्‌ । (११) परलोको हि इ्जन्मान्स्यचित्तस्य परजम्मा्चित्तेन सदैक्य- 
प्रतिपच्तिगम्यः । सेव ख न सं मवति इति तस्प्रस्याख्यानमेव ज(तमिति मावः । (१२) शत्यक्षविषयभूतो 
हयं : प्रत्यक्षमुरय।य क्षणिकस्वत्‌ विनस्यति । अतः थत्‌ दशयं भवति भ्रस्यश्षस्य न तत्‌ पराप्यते इति भम्यद्‌ 
इटं परार सन्यस विसंवादि प्रत्यक्षं स्यात्‌" इत्याशङ्कायां समाहितम्‌-यत्‌ इश्व-प्राप्यज्षणयोः एकत्वम 
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संमव इति चेन्‌ ; अत्राह-तथा सति इत्यादि । तथा तेन र< संदमत्समये इत्यनेन प्रकारेण वदे- 
कान्ते अर्थक्रियामुमंमव (याया अम॑भव) सति कथं नेव अक्षणिकत्वे वस्तुनः काटठत्रयानुया- 
यित्वे क्रमयौगपदचाम्यां क्रमेण यगपद्यन वा अथस्य क्रणिकत्वलश्रणस्य क्रिया अनुभवः तस्याः 
करिव । तथाहि-एकदा उप्घस्य पुनः पुनः उपलम्भे क्र मेणाथक्रिया । न च पूर्वोपङम्भेन 
“^ पुनः पुनः तस्यैव उपन्रम्भ इनि प्रतीयत , तत्काटे उ्तरदशंनानां तद्‌ रइयस्य च अभावेन दक्षना- 
भावान । नापि “उत्तरददानमावेन (नेन) पूर्वोपर्थं प्रतीयन' इनि प्रतीयते; त॑त्काेऽपि पूे- 
दक्षनददयसू्प[९क] योरभाव्रान । न तत्मसुद्रायन; कमभाविनाः- नदसंभवान । उभयकाल- 
वर्ति नञ्जानमेकं न युक्तम ; उक्तदोपान । पूर्ण उनरेण वा दरोनेन परस्य पूवस्य वा ग्रहणे सव- 
प्रहणमविरोषादिति, तस्याः विधः । तथा साश्रादशापपृर्वापरस्वभावानुभवो यौगपद्येन अथ- 
१० क्रिया । तेतर चानाश्नन्तम्यभावस्य एकश्च प्रनिभासनार्नं तदेव क्षणिकत्वमिति त॑स्या विरोधः 
[त] स्मान सतोऽलुभूयमानस्य साक्रन्येन क्षणभङ्गसिद्धिः । ऊन एतन ? इत्यत्राद-तत्रेष 
इत्यादि । त्रंव तम्मिन्नेव तदकान्ते न अश्नणिकलवं दति णवकाराथः, तंत्र "तदविरोधस्य तृतीय- 
परिच्छद्‌ प्रिपादचिप्यमाणनत्वान । ताभ्यां कमयागपद्याभ्यौ तद्विराधात्‌ अथक्रियाविरोधात्‌ । 
तथाहि-न तावन निरशश्षणिकपरमाणुखश्नषणम्बटक्नणायथस्य क्रमेण क्रिया अनुभवः; अश्चणि- 
कत्वप्रसङ्गान , "तस्य ' 'तल्लक्नणत्वाल । नापि यौगपद्येन; ' शयोगिदशनप्रभृतितदनुभव्कायाणाम्‌ 
एकपरमाण्वाकारदकशनदेशकालस्वभावसाद्र्यण तद्रदसिद्धेः, ` "अन्यथा युगपदरोयदेशनां दरोनेऽपि 
न कालसाङ्कयं भवेन । ` ननु न यथो्तपरमाणुखश्नणं स्बलक्नणमिप्यते, नापि युगपदनेकानुभवकारि 
येनायं दोपः स्यान, अपि तु यथा[वोमासम्‌, %““यद्‌ यथावभासते तत्‌ तथैव परमाथंसत्‌" 
व्यादि वचनादिति चेन ; अत्राह-त॒तो यत्सतं हस्यादि। न [*५९ख] यथोक्तपरमाणुरूपं 
२० तत्त्वम, अपि तु 'यथाप्रतिभासम" इति योऽयं परस्य अभ्युपगमः तस्मात्‌ यत्‌ सत्‌ उपलम्भ- 
गोचस्वारि #““उपलमभ्भः सत्ता? [प्र०वार्तिकाट ० ३।५४] इनि वचनात्‌ , तत्‌ सवम्‌ 
सद्द गत्यन्तराभावात्‌ तस्य । 
अथवा, यदुक्तम-पन च तद्विपरीताथप्रकारकम' इत्यादि; तत्र॒ उक्तनीत्या प्रत्यक्षं यद्यपि 
नास्ति तथापि "यत सत्‌ तत्स्व क्षणिकं यथा घटः; तथा च विवादाधिकरणम्‌' इत्यनुमानं स्यादिति 
२५ चेत्‌ ; अव्राद-नेहि इत्यादि । नहि तदेकान्ते श्वणिकेकान्ते स्वसदसत्समये सदसद्‌, इति 


रोप्य यद्‌ ््टं तरेव प्राप्तमिति एकत्वाध्यवसायकूतस्तग्र भविसंबादः। असः प्रव्यक्षप्रामाण्यसमर्थनाय 
स्वासस्कारीनार्थक्रिया कथन्विदुभ्युपगतैव सौगतेन इतिः भावः । 

(१) पूर्वोपरुम्भकाले । (२) उसरदृशं नालेऽपि । (३१ पूर्वोत्तरयोः । (४) अर्थक्रियाया; । (५) 
यौगपच्पक्षे । (६) उ्तरक्षणे च कर्तुं योग्यस्याभावात्‌ अथंक्रियाया अभाव एव । (७) भयं क्रियायाः । (८) 
क्षणिकेकान्ते । (९) नित्यपक्षे । (१०) भथं क्रियाविरोधाभावस्य । (११) भक्षणिकत्वस्य । (१२) एकस्था- 
मेकश्षणस्यापिर्वरूपकमेण अथं क्रियाकारिरवादिति भावः । (१३) योगिदशंने ते स्वँ पूर्वोत्तरकारूवर्भिनः 
परमाणवः प्रतिभास्ति अतः विषयकारणताथादिनां सर्वेषां तदनुभवरूपकार्याणाम्‌ वतंमानपरमाणुकार्वभूत- 
अनुभवेन सहे एकवेशता एककारता च स्यात्‌ , पतच साङ्कय्यमसिद्धम्‌ । (१७) एवं न स्यालदा नित्य- 
परेऽपि योगपेन अर्थ॑क्रियाप्रसाधने कारसाङ्कय्यापत्तिः कथं वीयते ? (१५) प्रविभासाद्वेतवाषी भाइ । 


१ 1 


के 


१।९ 1 ` क्षणिक्ेकाम्ते नार्थक्रिया ५९ 
भावप्रधानो निर्देशः । ततोऽयमथः-स्व॑सतत्वसमये स्वाऽसस्वसमये च अथस्य कार्यस्य ङ्गिया 


करणं तस्याः संभवः एकत्र अनाद्नन्तसन्तानस्य कक्षणपयंवसानम्‌, अन्यत्र कारणाभावेन काया - 
नुदय इति मन्यते । 


ननु च जापलठादाकिः; स्वसत्वशन्येऽपि समये प्रबोधादिकायं जनयति तत्कथमुच्यते 
स्वाऽसत्समये अथक्रियाऽसंभव इति चेत ; न; पूव तस्मिम्‌' समर्थे अजातं पुनस्त दभावे * जायमानं 
स्बयमेव कथं तत्कायेम्‌ ? तेन जन्यमानत्वादिति चेत्‌ ; कथमसत्‌ रतत तस्य जनकं खरबिषाणवत्‌ ९ 
स्वप्पत्ति ङे सदिति चेत्‌ ; तदेवं तत्कायेमस्तु तजजननक्षक्तः तदेव भावात्‌ । अथ इरी तच्छक्तिः 
यतः कालान्तरे कार्यं त्रैव दशनान्‌ , यथा दरदयते तगरैव ' "तदिति चेत्‌; न; नित्यादपि पूर्वं समर्थात्‌ 
पुनः कार्यं न विरुध्येत । अथ नित्यात्‌ तथा कार्य [५५क] जायमानं न द इयते; नित्या- 
दशनात्‌ । क्षणिकादशनात्‌ ततोऽपि न हश्यते । नहि जाप्रद्ि्ञानस्य अन्यस्य वा क्षणिकत्वं प्रमाण- 
निरिचितम्‌ । ततः सुक्तम-नहीत्यादि । भवत्वेवं को दोष इति चेत ! अऋह-तथा सति इत्यादि। 
तथा सति तत्र अथंत्रियाऽसम्भवे सति कथम्‌ ‰““ -अक्षणिकत्वे क्रंमयौगपद्याम्यामथेक्रिया- 
विरोधात्‌ ` "तीरादर्धिशङ्निन्यायेन तंत; स्वं निवतेमानं & णिकःबे अवतिष्ठते ।'' इति 
न्यायात्‌ सतोऽथंक्रियाकारिणः साकव्येन क्षणभङ्गसिद्धिः १ नैव । कुत एतत ? इति चेत्‌! 
अतराह-तत्रौव इत्यादि । तत्रैव तदेकान्त एव ताभ्यां क्रमयोगपद्याभ्यां तद्विरोधात्‌ अथंक्रिया- 
विरोधात्‌ । ननु च जाग्रद्विज्ञानं क्षणिकमपि ` सदोच्छरासादि-शरीररी८पलिटयद्त येमुपजन- 
यति, क्रमेण च उन्छासप्र्ोधादि, तत्कथमुच्यते तत्रैव! इत्यादि इति चेत्‌; न; उक्तमत्र 
तत्क्षणिकत्वाऽनिदचयात्‌ । अपि च, क्षणिकादक्रमेणं* कायसंभवे भ“ “नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः" 


(१) त॒लना-““सस्येव कारणे यदि कार्यम्‌ ; प्रेखोक्यमेकक्षणवसिं स्यात्‌ , कारणक्षणकारू एव सवस्य 
उत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ , ततः सन्तनामावात्‌ पक्षान्तरासं भवाच्च ।“* `यदि पुनरसप्येव कारणे 
कार्यम्‌ ; तद्‌ कारणश्षणात्‌ पूर्वं पश्चाच्च अनादिरिनन्तश्च कालः कार्यसहितः स्थात्‌ कारणाभावाधिक्लेषात्‌ | 
अष्टक ०, अष्टस० प° १८७ । (२) सस्समयपक्षे । (३) हितीयः क्षणः स्वसत्समये अर्थात्‌ दितीयक्षणे 
एव तृतीयमुस्पादयति अतः कृतीग्रस्य द्वितीयक्षणे स्थितिः । एवं द्वितीयस्य स्वकारण-प्रथमक्षणकारे इति 
उ्तरोचतरकार्याणां प्रथमक्षणे एत श्थित्य पत्तिः । (४) 'जसत्समये' इति पक्षे । (५) व्यवहितकारणवादी 
ग्रज्ञाकरः प्राह । “'भविद्यमानस्य करणमिति कोऽर्थः ‰ तदनन्तरभाविनी तस्य सन्ता । तदेतवानन्तर्यसु- 
भयावेश्चयापि समनम्‌ । न चानन्त्यमेष तस्ये निबन्धनं ग्य बहितस्यापि क।रणत्वात्‌ । तथाहि-गदसुक्तस्य 
विज्ञानं प्रबोधे वूवंवेदनत्‌ । जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिदिचतम्‌ ॥ ` ` तस्मादन्वयभ्यतिरेका- 
नुविधायिरवं निबन्धनम्‌ । कायेकारणभा वस्य तद्धाविन्यपि धिद्यते ॥?-प्र० वातिकाल० ० ६८ । (६) 
जाग्रद्धिज्ञाने । (७) जाग्रद्वित्तानाभावे । (८) जाग्रहिक्ञानम्‌ । (९) जाग्रद्विज्ञानकाल एव । (१०) अभ्युपग- 
न्तष्यमिति । (११) पदचात्‌ यथाकारम्‌ । (१२) तथेव तच्छक्तिं भवात्‌ । (१३) “यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक- 
मेव अक्षणिकर्वै अर्थक्रियाविरोधात्‌ त्छश्वणवस्तुत्थं शीयते ।*-हेतुबि० एू* ५४ । “यदि न सर्वं सत्‌ 
कतकं वा प्रतिक्षणविनाशि स्थात्‌ , भक्षणिकस्य क्रमयौगपचाम्य मर्थ॑क्ियाऽयोगात्‌ अर्थक्ियासामभ्यंकक्षण- 
मतो निदृत्तमित्यसदेव स्यात्‌ ।'-वाद्न्या ०घ्‌० ६-८ । (१४) “यथां किर वनारूढैः वाणिग्भिः शङ्कनि- 
संष्यते अपि नाम तीरं द्रक्ष्यतीति। स यदा स्वतः पर्व॑टंस्तीरं नासादयति तदा वहनमेवागच्छतीति 
तंद्रदेवदपि दव्यम्‌” -हेतुबि० टी° पू* १९३ । (१५) नित्थात्‌ । (१६) सह युगपत्‌ । (१७) युगपत्‌ । 


१० 


१५ 


६० सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचधिः 
[भ्र० बा० १।४५] इत्यादि विरध्येतं ततो यत्किञ्चिदेतत्‌ । 


उपसंहारमाह-ततं इत्यादि । यत वं स्वलक्षणानि खयमभिपतक्षणश्चयपरमाणुटश्ष- 
णानि परयतोऽपि एको दि ज्ञानसक्निवेशी स्थवीयान्‌ आकारः परिस्फुटमवमासते तदेकान्ते 
स्वसदसत्ममये अर्थक्रियाऽसंभवश्च ततः तस्मान "यत्‌ सत्‌ तत्‌ स्म्‌ अनेकान्तात्मकम्‌' 
५ इति । साध्यान्नरमाह- तदकान्तस्य [५५८ख] इत्यादिना । (ततः इत्यनुवतते तत उक्ता- 
न्यायात तदे कान्तस्य श्रणिकेकान्तम्य असत्त्वम्‌ अविद्य मानत्वम । कदा ? इत्यत्राह-उपलम्धि 
लक्षणप्राप्ती भ्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभावविशोषश्च उपलन्येः लक्षणं तत्पाप्री । णवं मन्यते-तंदे 
कान्तोऽसन्‌. उपलब्रधिलश्चणप्राप्तत्वं सनि अनुपलभ्य परानत्वात्‌ । ननु यदि तदेकान्तः कचित्‌ 
कदाचित्‌ उपटम्भगोचरः कथमकान्तेन तदभावः अतिप्रसङ्गात्‌ ? एकान्तेन च तदभाव इति 
१० इष्यते । अथ कचित्‌ कदाचित स रतथा नेष्यत; तर्हि असिद्धो हेतुः, विक्ोप॑णाऽसिद्धेरिति चेत्‌; 
न; अन्यथा अभिप्रायात्‌ । नेदं साधनं स्वतन्त्रसाधनाभिप्रायेण प्रयुक्तम्‌ , अपि तु प्रसङ्ग साधना- 
भिप्रायेण । तथा हि-र्वदेकान्तो द श्यदचेदिप्यतं, तर्हिं ररयस्य सतोऽनुपलम्भात असत्त्वम्‌ । 
अदृहयद्वेत ; अप्रमेयत्वं प्रमाणाऽविषयत्वेन व्यवहा गनुपयोगित्यात । पतेन 'आश्रयासिद्धिचोदन- 


मप्ययुक्तम्‌” इत्युक्तम । तदेव ददशयन्नाद-अन्यथा अग्रपयत्वम्‌ इति । प्रसङ्गसाधने हि प॑भरद- 
१५ योत्थापनं नान्यत्र युक्तम्‌ “उपलन्धिलक्षणप्राप्ठता इति वचनाच्च प्रसङ्गसाधनम, अर इ्यादशषन- 
स्यापि स्वयं गमकत्वोपगमान । 


ननु यदुक्तम-'अन्तः चित्रकारस्येव एकस्य चित्तस्य! इति; तदयुक्तम्‌; तस्यापि 
तथाऽनम्युपगमात्‌ । तदुक्म- 


%क स्यात्‌ सा चित्रतैकस्यां न स्यात्तस्यां मतावपि । 
९० यदीदं स्वयमर्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥।'' [प्र वा० २।२१०] 
[५१क] देति चेत ; तत्रेदं चिन्त्यते-सौत्रान्तिकस्य योंगाचारस्य माध्यमिकस्य वा 
मतमपेश्त्य इदमुच्येत ९ प्रथमपक्षे दपणमाह-प्रति भा रैक्यानेयम इत्यादि । 


नकि कभ» १०७ 


(४) यथैव भक्रम-नित्यक्रारणात्‌ ब्र मेण कार्योप्पत्तिर्विरद्धा तथेव-क्रमिकारणात्‌ अक्रमेण कार्योँत- 
सिरपि धिर्दधैवेति भाषः । (२) ““उपरडिधरलक्षणप्राकषिः उपलम्भग्रत्ययान्तरसाकल्यं स्वभा वविशोषड्च । 
उपषटम्भप्रस्ययान्तरसाकल्यमिति ्षानस्य घटोऽपि जनकः अन्ये च चक्षुरादयः, घटाद्‌ दृइयाद्न्ये हेतव 
प्ररययन्तराणि तेषां साकल्यं सन्निधिः । ^ यः स्वभावः सस्सु अन्येपूपलम्भप्रष्ययेषु सन्‌ प्रसयक्च एव भवति 
स स्वभावविदोषः ।'' ~न्यायबि० २।१४-१ । (३) क्षणिककान्तः । (४) उपरुम्भगोचरः । (५) “उपल 
भ्धिकक्षणप्रापसस्वे सति, इत्यसिद्धेः । (६) क्षणिकंकान्तः । (७) 'सत्‌-असत्‌ इति । (८) चिश्रक्षानस्यापि । 
(९) प्क सत्‌ भनेकाकाररूपतया । (१०)“ननु यदि सा चित्रत बुद्धादेकस्यां स्यात्‌ , तया च चित्रमेकं 
ब्रम्यं भ्यवस्थाप्येत तदा किं दूषणं स्यात्‌ ¶ भाह-न स्यात्तस्यां मतावपि, न केवलं ब्रभ्ये तस्यां मतावपि 
एकस्यां. स्याशिग्रता । कथम्‌ ! अनेकपुरुपप्रतीतिवत्‌ । कथं तर्द प्रतीतिरित्याह-यदीषुं स्वयमर्थैभ्यो रोचते 
तश्र के वयम्‌-यदीदम्‌ भतादृप्येऽपि ताद्‌ ष्यश्रथनम्‌ अर्थानां भासमानानां नीरादीनां स्वयम्‌-भपरमेरणया 


रोते तत्र॒ तथाप्रतिनिसे के वयमसहमानाः अपि निपेदूधुम्‌ । अवस्तु च प्रतिभासते चेति व्यर्छमाी.- 
क्यम्‌ -प्र० धा० मनो०। 


१।१० ] निरशासयेक्दभिरासः ६९ 


[ प्रतिभासेक्यनियमे धीने स्यादेकाभिसाविना- । 
प्रतिभासप्रतीत [वा] दघत्येवान्यथात्मनः ॥ १० ॥ 
यद्ययमेकान्तः अन्तबेहिरवा विरुद धर्माध्यासे नैकत्वं स्थादिति कथं बहिरथविभ्रमचे- 
तसां स्वसंबेदनम्‌ ? कस्यचित्‌ प्रपाणतदाभासस्वभावसाङ्कयै चित्तस्य कथं प्रतिमासमे- 

दादिनेकत्वं निराक्रियेत ? सविकस्पकनिविकल्ययोः कथश्चिदेकत्वे सुखदुःखयोरपि तथैव ५ 
फथत्न मवेत्‌ ? तद 7८८ मवलम्न्य बहिरन्तयुखनिमसविभ्रमेतरविकस्पेतरचेतः स्वभाव- 
मनेकान्तनान्तरीयकं प्रतिपच्मानः तद्‌ द्वेषी तत्कारी चेति उपेक्षापति । ] 
| अत्र द्रो प्रतिभासराव्दौ तत्र आदयः संवेदनवाची अन्यो विषयाकारवाची । ततोऽयमर्थः 
संपद्यते-पतिभासस्य संवेदनस्य पेकयनियमे त स्टनियमे अङ्गीक्रियमाणे धीः बुद्धिः 
एकेव न स्यात्‌ किन्तु अनेका स्यात । किं कुबेती १ दधती । किम ! प्रतिभासप्रतीर्तिं १० 
विषयाकारगृहीतिम्‌। कथंभूताम्‌ ? अमिलापिनीभ्‌ अभिधानवतीम्‌ । कथम्‌ ‰ अन्यथा 
अन्येन प्रकारेण । कुतोऽन्यथा १ आत्मनः स्वरूपप्रतीतेः सकाशात अन्यथा अभिकापिनीम्‌ ! 
एतदुक्तं भवति-आत्मनः प्रतीतिम्‌%“'सवेचित्तचै्तानाम्‌ आत्मसंबेदनं प्रलयक्षं निर्विकः्पकम्‌'' 
[नयायति ० १। १०] इति अ[न]मिखपिनीं प्रतिभासप्रतीतिं तिभिराडभ्रमणनोयानसं श्रोभाधाहित- 
विभ्रमाम्‌ इत्यभिटापिनीं विभ्राणा धीः एकैव न स्याद्‌ अनेकेव स्यादिति । तथाहि-वहिर्थविध्रम- १५ 
चेतसाम्‌ अन्यैव स्वसंबेदनात्‌ ` केशोण्डुकादिप्रतीतिः एकस्या भ्रान्तेतराकारद्रंयाऽयोगात। न च सा 
ज्ञानरूपा (साऽज्ञातरूपा) अस्ति; अतिप्रसङ्गात । तच्चेतःस्वसंवेदनेन तज्ज्ञाने नस्य विध्रमःतदा- 
कारानुकरणात्‌ , नीलखकारानुकरणे नीटतावत्‌। तदाकारस्य ततो भेदे स एव दोषः अनवस्था च । 
अतदाकारानुकरणे न तेन तज्ज्ञानम्‌ , इतरथा निर ह्वप्वधठम्‌ [५१ख'] । तस्याः स्वसंबेदनाभ्यु- 
पगमे एकस्य रूपद्यभयात्‌ स्वसं वेदनात्‌ पुनरपि तत्परतीतिरन्याऽभ्युपगन्तव्या । “न च साऽक्ञात- २० 
हपाऽस्ति इति चोद्ये तस्मिन्नेव उत्तरे स एव दोषः अनवस्था च । तदेवं केशोण्डुकादिप्रतीतेः 
अनुपटम्मेन असत्त्वात्‌ तन्निवृच््य्थम्‌ अश्रान्तप्रह्टणं प्रत्यक्षर्खक्चणे कृतमनथेकम्‌ । व्यवहारेण 
तत्कारणाददोष इति वेत; तर्हि तेनैव %“सवचित्त'' [न्यायबि ° १।१०] इत्याद्यभिधानावू 
एकस्य रूजद्कशोतः । भवतु इति चेत्‌ ; तथा क्रमेणापि एकस्य सा इति तेन क्षणभङ्गसाधन- 
मनवसरम्‌ । न चैतदिष्यते “परेण इति साधूक्तम्‌-च्रतिभासेक्यनियम इत्यादि । श्वं च व्या- 
ख्यानं शाख्रकारस्याप्यभिमतं न मरमर्व, वृत्तो 'यद्ययपेकान्त" इत्यादेवश््यमाणत्वात्‌ । 

[षि (१) “तिमिरमक्षणोविष्टवः, हइन्द्रियगतमिदं धिञ्नमकारणम्‌ । भद्चुज्मणम्‌ अरातादेः । मन्दरुहि 
ञ्नाभ्यमाणे अलातादुौ न चक्रभ्नान्तिहप्पद्यते, तदर्थम्‌ आश्ु्रहणेन विक्ोप्यते भ्रमणम्‌ । एतच्च धिषयगतं विन्न- 
मकारणम्‌ । नावा गमनं नोयानम्‌ । गच्छन्त्यां नावि स्थितस्य गच्छद्‌ दृक्चषादिजन्तिरत्पथते इति यानब्रहणम्‌। 
एतश्च बाह्याश्रयस्थितं विभ्रमकारणम्‌ । संक्षोमो वातपित्तदरेष्मणाम्‌ । वातादियु हि कोर्भ गतेषु उवङितस्त- 
ञ्मादिश्नन्तिररपथ्ते । एतच्च अध्यात्मगतं विन्नमकारणम्‌ ।' ~-न्यायबि० टी० १।६। (र) निराम्बे नमति 


केशाकारा उण्डुकाकारा च प्रतीिः। (३) अथ॑रूपे न्तं स्वरूपे च॒ अश्नान्तमिति इवाकारी । (४) 


“कक्पनापोढमन्नन्तं प्रत्यक्षम्‌” (न्यायजि० १।४) ह्यत्र । (५) केकोण्डुकादिक्ञानस्य । (६) रूपद्वयश्रासिः। 
(७) बौद्धेन । (८) टीकाकारस्य । 


£ 


, | सि किनि्ऋयटाकगयाः [ १ प्रत्यश्षखिखधिः 
इव्मपरं उथाखानः- वरति मासेकयनियमे 2६8: बुद्धिः, श्धीः? इति सामा- 
न्यवचनाः कथमियं" लभ्यते इति चेन्‌. १ अनन्तरवक्ष्यमाणगच्छाद्‌ (माणस्याच्छच्दाद्‌) अन्यस्याः 
तदसंभवात । सा एकव न स्थात्‌ , स्याल्‌ इत्यनन वा अनागतेन सम्बन्धात्‌ । किं कुवती ! 
दुधली । किमि ! प्रनिभासप्रतीतिं विपयाकारसंवित्तिम्‌ । कथम्भूताम्‌ ! अभिलापिनीम्‌ 
५ अभिलापसंमगेयोग्याम #““अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कस्पना ।!' [न्यायबि° 
१।५] इति वचनात. । पुनरपि किं दधती ? आत्मनः । किंस्वरूपस्य ! अन्यधा अनभमि- 
ल्मापिनीं प्रतीतिम्‌ । तथा चाक्तम-[५२क] 
#“"अश्चक्यसपमयो यात्मा मुव्रादीनामनन्यभार्‌ । 
तेन तेषां स्वसंवित्तिः नाभिलापानुपङ्किनी(गी) ॥'' [प्र ०बा०२।२४९] इति । 
१० पतदुक्तं भवति-यथा आवृतात अनावृतं च्टाद्‌ अचलं रक्ताद्‌ अरक्तं छतकाद्‌ अकृतकं 
हपमेकान्तेन अन्यतस्‌ ` तथा अनभिल्यपिन्याः स्वप्रतीतेः अभिलापिनी प्रतिभासप्रतीतिरपि अन्या 
इति । न च सा अनुपल्ष्धा अस्त ; अतिप्रसङ्गान । स्वत एव तदुपरच्धो तस्याः स्वसंबेदनम- 
विकल्पकम्‌, अन्यथा प्रकृतमपि न भवेत । एवं चेत स एव दाषः- ततः सा भिन्ना इति । पुन- 
रपि स्वत एव तदुपरब्धी प्रकृतो दोपः । अनुपटच्धौ अनवस्था च । प्रकृतसं वेदनेन तदुपर्ब्धौ 
१९५ तस्य तदात्मकत्वं तस्य सविकल्पकत्वं तस्या वा निर्विकल्पकत्वम्‌ । अतदात्मकत्वे तत उत्पन्नेन 
तदाकारानुकारिणा वा तेन तदुपटन्ध। तस्य सविकल्पकत्वम्‌ । किंच, विकस्पस्य वुद्धिस्वसंवेदनात्‌ 
तस्याः पूवत्वं पुनरपि तस्याः स्वसंवेदनोपगमे समानदचचः, अनवस्था । तदनुपगमे वा अर्थाऽ 
विशेषात्‌ न सा बुद्धः आकारः स्यात्‌ । तदेवं प्रतीतेः अनुपलम्भेन असत्त्वात्‌ न कल्पना नाम 
#““अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना” [न्यायग्रि ० १।५] इत्यस्य लक्षण 
२० स्याऽभावात , इति तश्निवृरयर्थ कस्पनापोढपदच्च अनथेकम्‌ । 
एतेन “नहि इमाः कर्पना अप्रतिसंविदिता एव उदयन्ते व्ययन्ते च यतः 
सत्योऽपि अनुपलक्षितः स्थुः ।' इति [५२ख] 
(“सर्वे भावाः स्वभावेन स्वस्वभावन्यवस्थितेः । 
स्यभावपरभावाभ्यां यस्माद्‌ व्यादृत्तिभागिनः॥ 
२५ ततो यतो यतोऽथानां २व।- ति स्तन्निबन्धनाः । 
जातिभेदाः प्र रप्यन्ते तदिङेषावगाहिनः ॥ 
ततो यो येन धर्पेण विशेषः संप्रतीयते । 
न स शक्यः ततोऽन्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः ।" [प्र०वा०२।२९-४१] 


(१) विकष्िका । (२) ^“ ° "रागादीनामनन्यभाक्‌ । तेषामतः स्वरसं वित्ति्नाभिजल्पानुषङ्किणी ॥'" 
प्र वा० |“. ` नीलाद्ीनामनन्य भाक्‌ तेषामतरख संदित्ति “` *"-तस्वसं० प° ३७८ । भकृतपाढठः- 
किथिकि० दी प्रु° १९० । शा० भा० भामसी २।२।२४ । “** ` नामादीनामनन्यमाद्‌ । तेषामतो न चान्यर्षं 
कथग्न्िः पपचते ।''-सन्मति° री ° परू* १८५ । “ - ` "तथा मसो न वास्यतवं कथम्नविदुपपद्यते ।› -तस्वसं ° 
प० प° २९० । (६) भिन्नम्‌ । (४) भभिरापिन्याः प्रतीतेः । 


१।१० ] | दि वननिरसः ६३ 


इत्यादिकं च प्रकरणं निरस्तम्‌ । कथम्‌ ! कस्पनानामभावे तासामुक्यव्ययी लक्षणं “व्याषृि- 
निबन्धना जातिभेदाः प्रकरष्यन्ते' शति च श्रद्धामात्रमतो (ततोऽ) पि दुंभमिति नानित्यत्व- 
सन्तवयोः साध्यसाधनभावः, अभेदान्‌ 1 संव्रतेः अयं स्यादिति चेत; ननु संवृतिः चकर दधि 
रेव भसौ च नास्ति, तत एव चायम्‌, अति (इति) विरुहरोतद । स्यप्नवद्‌ भान्तेरिति चेत्‌; 
न; तत्रापि यदीयं " निर्विकल्पिका; न ततो ˆ युक्तः । अन्यथा अन्यदापि रतत एवेति वयाह- ५ 
तमेतत-‰“स्वं एवायम्‌", [आ ० दिग्नागः] इत्यादि । विकल्पिका वेत्‌; स एव दोषः 
नास्ति तत एव चायम्‌? इति विरुद्धमेतत्‌ । ततोऽस्य दोषस्य परिहारार्थं बहिर्थतरयोः चित्रेतरा- 
त्मकं सविकस्पेतरात्मकं वा एकं ज्ञानं सोत्रान्तिकेनापि अभ्युपगन्तञ्यमिति कुतोऽस्य कचिनिरं- 
शेकान्तसिद्धिः इत्यभिप्रायः 

कारिकां वितवृण्वन्नाह-यद्ययम्‌ इत्यादि । यदि च अयम्‌ अनन्तरमुच्यमानः एकान्तोऽ- १० 
वश्यंभावः अन्तः चेतसि बहिधटादय, वा इति समुश्चया (ये) , विरुद्धधमाध्यासे [५३क] सति 
नैकत्वं स्याद्‌ भवेत्‌ । इति शव्दः पूवपश्चसमाप्रो । अत्र वृषणमहि-कथम्‌ इत्यादि । बहिरर्थे 
गशशङ्कादी विभ्रमः पीतादिप्रतीतिरभ्षणः येषां चेतसां विज्ञानानां तानि तथोक्तानि तेषां कथं 
खसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌ ? नैव स्यादिति चिन्तितमेतत । "एतेन पबतादित्यादेः संग्नतादौ विभ्रम- 
चेतसां कथं पवेतादिम्रहणं प्रत्यक्षमिति द्र्टन्यम्‌ । "कस्यचित्‌" इत्यादिना परमतमाशङ्कते-कस्य- १५ 
चित्‌-तिमिराडभ्रमणनौयानसंक्षोभाद्याहितविश्रमस्य प्रमाणतदाभासखमावसाङ्क्े प्रमाणं यः 
सखभावः स्वसंवेदनलक्षणः तदभासो द्विचन्द्रादिप्रहणरूपो यः सवभावः तयोः सादकुर्य्ये कथच्ित्तादा- 
म्ये चित्तस्य ज्ञानस्य अङ्गीक्रियमाणे दूषणमाद्‌-कथम्‌ इत्यादि । कथं न कथद्रित । केन ! 
इत्याह-प्रतिभास्मेद आदियस्य विरुदध्माध्यासकारणदेशकााथेक्रियादिभेदस्य स तथोक्ः तेन 
एकत्वं निराक्रियेत ? “चित्त स्य! इत्येतदघ्रापि योज्यं मध्ये करणात , चित्तस्य आत्मन शत्यः । २० 

एतेन एतद्पि निरस्तं यटुकतं वैरोषिकादिना-“अयम्‌ इति ऊध्व॑तासामान्यविशिष्टस्य 
धर्मिणोऽवधारणम्‌ निणयः, स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति विश्षपानवधारणं संशर्यः [न] एक 
एव प्रत्ययः एकस्य अवधारणाऽनवधारणात्मकस्वाजुपपत्तिः" इति चेत; दृष्टत्वादप्रतिषेधः 
| (१) साध्यसाधनभावः । (२) शध्रमाणमन्तरेण प्रतीस्यभिमानमात्रं संदृतिः। (पधर० १८१३) 
संव्ृति्नाम विकल्पविज्ञानम्‌ अधिमुक्तिमाह अनादिवासनातः (प्र ०१८५) संगरृत्यस्तीति आान्तजनवेक्षया 
अस्तीति (्र° ३७७)'*-प्र ° वार्तिंकाङ० । (३) संवृतिः । (४) साध्यसाधनभावः । (५) ज।म्िः । (६) 
भ्रन्तिः । (७) जाग्रहश्ायामपि । (८) भ्रन्तेरेव । (९) “तथा च अनुमानानुमेयष्यवहारोऽ्यं सर्वोहि 
बुद्धिपरिकद्पितः बुद्‌ ध्यारूढेन धर्मधर्मिमेदेनेप्युकम्‌-धाचार्थदिग्नगेनाप्ये तदुक्तमिस्याह तथा चेप्यावि"*- 
प्रण्वा० स्व०, टी०ए०२४ । (१०) "पव॑ तक्षिखरे आदित्यः समुदेति" इस्यादौ । (१ $) “तत्र संशयस्तावद- 
स्तुस्वरूपानर्वध।रणारमकः प्रध्ययः । अनवधारणास्मकश्च प्रस्ययश्चेति ग्याहन्यते ; न य्याघतः स्वरूपाव- 
धारणात्‌ । स्वरूपमस्य अवधार्यते भसि मे संश्षयज्ञानमिति बस्सुस्वरूपं वु भानेन परिषच्छिशते ।'*- 
न्याक्वा० पठ १२। “भयं हि सामान्यविरिष्टधम्युंपरम्भेन धर्मविक्ेषानुपरुम्भविरंद्धो मयविदोषस्मरण- 
सहक।रिण अन्यमान इति समन्यविरिष्टं धर्मिणमवधारयन्‌ स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विदहोधमनवधारयव्‌ 
अनवधधारणारमकः प्रत्ययश्च स्यात्‌ । दष्टं हि यत्र विक्षणसामप्री तत्र कार्यमपि किकक्षणमेध यथा प्रत्य- 
भिश्ानष्‌ ।'›-प्रश्ष० कन्द्‌० पूण १७६ । 


- ६४ सिदिविनिश्वयरीकायाम [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


रषमिदम [५३७] एकं श्ञानं सामान्यविरेष्रभर्‌ नः अवधारणात्मकं सत्‌. ।१२.<दट्प्यरणात्म- 
कमिति । अनेन विपययोऽपि व्याख्यातः । "साऽपि हि सामान्यविशिषटस्य वस्सुनोऽवधारणात्मकः 
सन्‌ विकोये विपर्ययः यथा (स्थाण। पुरुपः इति प्रत्यय इति । कथम्‌ ? यद्वि संक्षयविपयेयेतर- 
स्थमावमेकं क्षानमिष्यतेः तर्हि सामान्यविशपास्मकं तथैव सर्वं स्यान , अन्यथा अयमिति साणु- 
५ रिति पुरप इति च प्रत्ययाः परस्परपरिष्टारस्थिततनवं इति न संयादिन्यवस्था । 
ठ्यास्याता णएकेनार्थन कारिका, द्ितीयनेदानीं व्याख्यायते-सविकल्पनिर्विकस्पयोः चेतः- 
स्वभावयोः इति मन्यते । कस्य ? चित्तस्य इत्यनुवर्तने । तयोः कथश्िदेकत्वे अङ्गीक्रियमाणे । 
तत्र दृषणमाद-सुखदुःखयोरपि तथव ननैव प्रकारेण कथं न भवेद भवदेव कथव्िदेकत्वमिति । 
कृतं पतत ¶ प्रतिभास हत्यादि । चर्चिनमेनन । यदुक्तं धर्मात्तरादि ना-#“'कृटपनापोदमभ्रा- 
१० न्तं प्रत्यक्षम्‌!” [न्यायवि ० १।५] इत्यत्र #““लोकरिकी श्रान्तिः केशचण्डुकादिप्रतीतिरूपाः 
कल्पना च जात्यादिविरिष्ग्रहणात्मिका ।'' तदन॑न चर्चितम , कस्यचित्‌ चित्तस्य 
घचनात । स हि कस्यचित चित्तस्य भवति न पवस्य, अन्यथा कल्पनारददितस्य ध्रान्तस्य वा (चा) 
संभवात्‌ टश्रणमसं भवि स्यात प्रत्यक्षस्य । योक्त तेनेव-%““शाखीया च सक्रलारम्बनप्रतीतिः 
सवमालम्बने प्रान्तम्‌! इति राद्धान्तात्‌ ग्राहमग्राहकाकारप्रतीतं [५४क] सवं ज्ञानं 
१५ करयनाः! इति च । कथमिदमवगम्यते अविहोपेण अभिधानात ? “सौ हि सवेविनज्ञानसाधा- 


रणी, तस्या ग्रहणे न किञिदिज्ञानं कस्पनापोढमभ्रान्तं बा ठम्यत' इत्यभिधानात्‌ । 
तभिराकुरवल्ना्-तदयम्‌ इत्यादि । तदू इत्ययं निपातः “सः” इत्यस्यार्थे वतते । ततोऽयमथंः- 
सोऽयं धर्मोत्तरा दिः एकान्तं श्रणिकनिरंशपरमाणुतत्त्वमात्रम अवटप््य । करिम्‌ ? इत्यत्राह- 
बहिः इत्यादि । बहिश्च अन्तश्च युखं निभासो यस्य॒धिभ्रमेतरविकल्पेतरचेतःस्व भावस्य 


(१) विपर्ययोऽपि । (२) स्वतन्ध्रस्वरूपाः । (३) ““केशोण्डकादिविज्ञाननिवृ्यथं मिदं कृतम्‌ 1 
तश्वसं० , इको० १३.१२ । “'तेमिरिकाणामिव केशोण्डुकाद्याभासं विनाप्य्थसस्वादिति ।'*-मध्यान्तचि० 
प° १५ | “केदाोण्डुक यथा मिथ्या यृश्चन्ते तभिरेजनेः 1" -शक्ावत।र० पृण २७४। “केश्ञोण्डुका 
नाम पक्षिणः ये केदामूलान्युन्पारयन्ति ।'?-श्जिक्षासमु० ० ७० । “यथा चिरकाललीनाध्ययनादिखिन्नस्य 
भस्थितस्य नीणरोहितादिगुणविशिष्टः केशोण्डुकाख्यः करिचन्नयनाग्रे परिस्फुरति । अथवा करसंमृदित- 
लोचनरदिमपु येयं केशपिष्डा वस्था स केशोण्डुकः ।'` -शाख्दरी° युक्ति° ० ९९ । (४) “अथ कल्पना 
चे कीररी चेद्राह-नमजञाव्यादियोजना । यरच्छाश्रा्देषु नाम्ना विरि्टोऽथं उच्यते डित्थ इति । जाति- 
शब्देन जात्या गौरथमिति । गुणशब्देन गुणेन शुक हति । क्रियाक्ञब्देषु क्रियया पाचक इति । ्रव्यश्ब्देपु 
क्ष्येण दण्डी विषाणी इति ।``-प्रमाणसमुण रीण प्र० १२। न्यायप्र° बण पू० ३५ । “"जातव्यादिसंसृष्टंतु 
मनोक्षानं ङरूपना ह्यन्ये कथयस्ति |” -म्यायवि० टी ० टि० प° २१। "वृर्वापरमनुसन्धाय श्ब्दसंयुकता- 
कारा प्रतीतिरन्तजंल्पाारा वा कल्पना ।''-तकंमा० मो० प° ७। (५) “'सवंमालम्तरने अमः 1“ 
परमथंसस्तु सकरूमारुम्बने भ्र न्तमेषः प्र ° वार्तिकाक० पू० २८० । उद्‌रतोऽयम्‌- सन्मति. टी° 
प° ५१२ । न्यायवि० वि प्रज पूण ३२०, ४६७ । (६) “योगाश्चारमतेन च तथागतक्ञानमद्वयं भुक्त्वा 
सं शानं मह्यप्राहकत्वेन विकदिपितं करूपना ।'?-न्यायवि० ठी० रि० प° २१। ""तस्र।दनादितंथः- 
भूतानुमामपरम्पराप्रषतमनुमानमभिस्य विरथं कर्पनायां म्माद्य्रादकसं वेद्नकस्यनाध्रहतेः अष्यावि- 
कर्पना, परमार्थतः रांबेदूनमेवाविभागमिति स्थितम्‌ ।*१-प्र० घार्तिकाल० पू० ३९८ । (७) कश्पना । 


१।११ ] निर॑शासखंवेदननिरसः ६५ 


स तथोक्तः । एतदुक्तं भवति-बहिर्मुखो विभ्रमः वेतः #“स- बालम्धन प्रान्तम्‌) [पर ०वार्ति- 
काल ० ३।१९६] इति वचनत्‌, अन्तघ्रुख इतरोऽविध्रमः चेतःखभविः , तथा बहिमुखो विकस्य; 
तत्स्वभावः #“'्राह्य! [प्र० वा० ३।५३०] इत्याद्यमिधानात अन्तयुख इतरोऽबिकल्पः 
%“सवेचित्तं'” [न्यायति ° ९।१०] इत्याद्युक्तः । तं कथम्भूतम्‌ ? इत्यत्राह-अनेकान्त- 
नान्तरीयकं प्रतिपद्यमानः तद्‌ दुप्यते (द्विषतीति) अनेकान्तद्वेषी तत्कारी च अनेकान्तकारी 
च इति हेतोः उपेकषाम्‌ अवज्ञाम्‌ अहेति । 
ननु नाऽसौ तद्‌ द्वेषी तत्कारी च, सवेदा बुद्धेः (बुद्धेः) एकस्याः चित्रायाः अभिन्नयोग- 
्षेमत्वेनोपगमात , एकान्तस्य तु वहिः । तदुक्तं धमं कीर्ति ना- 
#“'नीलादिधित्रविज्ञाने क्षानोपाधिरनन्यभाक्‌ । 
अदयक्यदक्षेनस्तं हि पत्यर्थं विवरेचयन्‌ ॥ १० 
यचचथा भासते ज्ञानं तत्तथवानुभूयते । 
इति नायैकभावः स्यात्‌ चित्राकारस्य चेतसि ॥१) प्रण्वा० २।२२०-२१] 
प्रज्ञाकरगुःप्रे नाप्यक्तम- [५४] #““चित्रकाराप्येकेव बुद्धिः बा्यचित्रविरक्षण- 
त्वात्‌ । शक्यपिवेचनं दहि वाद्यं चित्रम्‌, अदाक्यविवेचनास्तु बुद्ध : नीलादय आकाराः 
[प्र० बार्तिकालठ० ३।२२०] इति चेत्‌; अव्राह-अन्तवेहिषुग्वा भादि इत्यादि । १५ 
[ रातन्दुष्टप्मादि नाकमं संवदिनम्‌ । 
भिनत्ति चेत्कमाधीनं भिन्यादेव सुखादिकम्‌ ॥११॥ 
बरहिरन्तंखविभ्रमेतरविकर्पाविक्पप्रमाणेतरत्वादि परस्पर [विभिन्नं] संबिदं न 
भिनत्ति चेत्‌ अवयविनं कथमाक्षिपेत्‌ [हषादयो वा कथमात्मानं] यतौ नेरात्म्यसिद्धिः ! 
एकतराभिन्नविषयेऽपि अभिलापसंसगयोग्यायोग्यप्रतिमासयोः संगवप्रवतेनं कथन्नेच्छेत्‌ १ २० 
वस्तुनः स्वभावभदस्य वस्त्वभदकत्वात्‌ ।] 
अन्नवंटिश्च मुखं यस्या सा भा प्राह्यमराहकप्रतिभास आदियैस्य प्रमाणेतरत्वादेः 
तत्‌ तथोक्तं तत्‌ कठ , संविदं न भिनत्ति, तत्सद्धायेऽपि एकेव संविदिति यावत । 
येद्‌ यदि। कथंभूतम !{ अक्रमम्‌ मविदा सह उत्प ति।दिदावादभवा ऽननुभववत । 
अनेन अभिन्नयोगक्षेमत्वं दर्शितम्‌ । अत्र दृपणं तदयमुपेश्नामहेति । इदमत्र तात्पयेम्‌-यदि अन्त- २५ 
बंहिर्मुखाभादि अक्रमत्वात्‌ संविदं न भिनत्ति तर्हिं एकक्णभान्यशेषक्ञानजातमपिः न भिनत्ति 


[ति 


(१) ““रूपशल्वेत्दङ्चेवमविश्युद्धधियं प्रति । म्ाद्यरक्षणचिन्तेयमचिन्त्या योगिनां गतिः ॥- 
प्र० वा० ३।५३० । ‹'अविभागोऽपि ब्ुदुध्यात्मा विपर्यांसितदश्शंसैः । ब्राह्यप्राहकक्षंविसिभेदवानिद रक्ष्य 
ते ॥*--» वा० ३।३५४ । (२) ““सर्वचित्तचैत्तान।मार्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌" -स्यायबि० १।१० । (३) 
“हन धर्मानुदृ्तिर्योगः, रुञ्धधर्मानुढृत्तिः क्षेमः ।*?-प्र ० वा० स्व० टी० १। २४ । “श्रतिक्षणं विपयपरि- 
रक्षणो योगः तदूर्थक्रियानु हानलक्षणश्च क्षेमः परिप।रनरूपः ।*  -हेतुबि० दी० १० ३७ । (४) परस्परं 
संविदं न भिनत्ति। 

९. 


४ 


१६ सिदिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ व्रत्यक्षसिदिः 


इति एकञ्ञानमदोषम्‌ एकदा जगत्‌ , पुनरपि तथा पुनरपि तथैवेति णकसन्त नमानेमापि, इति 
“परस्मै परार्थानुमान.” [न्यायवि ० ३।१] इत्ययुक्तम्‌ ; परस्व॑ अभावात्‌ । 
एनेन नानाविन्न ८८८०्गद८॥व यांगाचारोऽपि चिन्तितो द्रष्रव्य इति । 
स्यान्मतम-नाक्रमत्वाद्‌ अन्तत्र हिमुखाभादिना संविद्‌ एक्यमनुभवति यनायं दोपः स्यात्‌ , 
५ अपि तु कथस्न्ि्तादात्म्यनावभासनादिति; अव्रोत्तरमाद-न कमाधीनं भिन्द्रादेव सुशा- 
दिकं कमायत्तं मुग्वम आदियस्य दुःखादेः तन तथोक्तम्‌ , तन्न भिन्दयाद्रव संविदम, क्रमभावि- 
सुग्याश्रात्मिका णका संवित स्यान्‌ तथाभासादिति मन्यत । नथा च परस्य भ्नणप्रत्यभिज्ञा- 
[८५'५क | भङ्गसाधन [मन] बसरम । 
कारिकां वित्रृण्वन्नाह-प्रहि रित्यादि । बहि अन्तश्च भ्ुखं यषां तानि च तानि विभ्रे 
१० तरषिकल्याविकस्पत्रमणे. रत्वानि च तथोक्तानि आदियस्य म्ाह्यादिनीटाय्याकारनिकुरम्बस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । कथंभूतं तन्‌ ? इत्याह -परस्पर इत्यादि । तत्‌ किं कुर्यात्‌ ! इत्याद-संविद बुर्दि 
न भिनत्ति चद्‌ यदि । तदुक्तं भवति -बहिग्रुखो विग्रमः #“.सवमालम्बने श्रान्तम्‌” [प्र० 
वार्तिकाल ५ ३।६९५६] इति वचनान , अन्तग्रुख इतरोऽविभ्रमः #“'सवचित्त'' [न्यायवि° 
१।१०] इत्याद्युक्तः । पतन विकल्याऽविकल्पौ व्याख्यातो । प्रमाणेतरत्वं पुनः वहिर्ुखे 
१५ शब्दक्षणिकत्वाद्य पेश्नयौ चन्द्रद्ित्वाद्यपेश्षयी च, अन्तर्मुखे च संश्रेतनस्वर्मप्रापणादिसाम््यापिश्चया। 
तदेतद्‌ विध्रमादिकं प्राह्यादिकं च ण्कसंविदात्मकमिति । ननु च विभ्रमेतरावंव प्रमाणेतरत्वे 
तक्किमथम इत्यदोषः [!]। अत्रोत्तरम-हूर्षत्यादि सुगमम्‌ । अत्र अयम [भिप्रायः ?] भिनत्ति [१] 
हति; तदनेन निरस्तम्‌; एकात्मह्पादो साम्यात्‌ । भवत्वेवम ; तथापि को दोप इति चत्‌ ? न 
कथित्‌, केवलम्‌ “यद्‌ यथावभासते तत्तथैव परमाथेसद्व्यवहारावतारि यथा नीलं 
२० नीरतया अवभासमानं तथैव तद्व्यवहाराषतारि, प्रतिभासन्ते च क्षणिकतया सर्व 
भावाः"? ह्यत्र पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनं हेतोश्च आश्रयासिद्धिः, यतौ नेरात्म्यसिद्धिः नैव नैरा- 
स्म्यसिद्धिः अपि तु सात्मसिद्धिरिति । 
अनेन #““सात्पकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वात्‌' [५५ख] [न्यायवि ° ३।५५] 
त्यत्र यदुक्तं परेण-#“्राणादिसच्वस्य (मत्वस्य) कचित्‌ सात्मके दशनात्‌ तदभावेऽपि 
२५ भावाशङ्काऽनिवृत्तेः अनेकान्तिकत्वम्‌ , विज्ञानसन्तान एव भावाद्‌ विरुद्धत्वं चः इति 
तन्निरस्तमिति दशयति । कथम्‌ ‰ यदि उक्तन्यायेन तंत्र दृष्टमपि” न दृष्टम्‌ अन्यत्र॑॑ दृष्टं वोच्यते 
तिं अग्निमति धूमवसत्वं दृष्टम्‌ ` तत्रारृष्टम्‌ अन्यत्र दृष्टं वा कल्प्यताम्‌ । 
(१) पुनः हितीयादिक्षणभाविज्ञानजातमपि परस्परं संविदं न भिनत्ति इति एकसन्तानमात्रमा- 
पतितमिति भावः । (२) प्रतिपायभूतस्य सन्तनान्तरस्य । (३ प्रमाणस्वम्‌ । (४) अप्रमाणस्वम्‌ । (५) 
सस्वचेतनरवा पेक्षया प्रमाणस्वम्‌ , स्वगं प्रापणशाक्तयाधपेक्षया भप्रमाणत्वम्‌ इति मआाह्यम्‌ । (६) दषभ्यम्‌- 
प्रु० २ रि० १०। (9) “नेदु निरारमदं जीवच्छरीरम्‌ अप्राणादिमस्वप्रसङ्गात्‌*-न्यायवा० पू* १२६३ । 
(८) ““साष्येबरयोरतो निश्चवयाभावात्‌ ॥१०८॥ ` "नव सास्मकानारमकाम्पां परः प्रकारः संभवति। ततः 


प्राणादिमस्वाद्‌ धर्मिणि जीवच्छरीरे संशय आव्मभाव।भावयोरित्यनेकान्तिकः प्राणादिरिति ।-न्यायवि* 
दी प्रर २२३ । (९) सास्मके । (१०) प्राणादिमर्वम्‌ । (११) विज्ञानसन्ताने । (१२) अग्निमति । 


१।१२ | निर॑शसंेदननिरासः ६ॐ 


यत्पुनरक्तम्‌- 

“यः पश्यत्यात्मानं तस्यात्म7ि मवति साखतः (शाश्वतः स्नेहः) । 

स्नेहात्‌ सुखेषु वृभ्यति ठष्णा दोषं तिरस्ुरुते ॥?› [प्र वा० १।२१९] इत्यादि; 

तदप्यनेन निरस्तम ; यदि हि क्रमाऽकमानेकान्तचित्तात्मनि' ष्टे अवद्यं स्नेहादिः संसा- 
रस्य ; न कदाचित्‌ सीरातस्य मुक्तिः सव॑दा तस्यैवं दर्शनात । ननु अक्रमेणेव क्रमेणापि चित्तमेकं ५ 
चित्रमस्तु न बाह्यमिति चेत; अत्राह-अवयविनं इत्यादि । कथमाक्षिपेत्‌ निराकुयात्‌ 1 मनु 
चैकत्र अवयवे गुणे वा प्रवृत्तमिन्द्रियं नाऽवयवान्तरं गुणान्तरं वेशितु क्षमते, कथमत; तत्साधार- 
णरूपरस्य प्रहणम्‌ , न च तदात्मकम्‌ अन्यथा वा तदुपलभ्यते इति चेत ; अत्राह-एकंत्र इत्यादि । 
एकत्र अभिन्ने विषयेऽपि पराह्ोऽपि न केवलं चित्ते विपयिणि संघुवप्वतेनं कथं नेच्छेत्‌ ! 
इच्छेदेव सौगतादिः । कयोः ? इत्याह-अभिलापसंसगंयोग्यम्‌ अनेकविशेषसाधारणं सामान्यं १० 
तदयोग्यो विश्चेषः तयोः प्रतिभासो तयोः, इति चित्तवद्‌ विषयेऽपि सामान्यविशेष- [५६क] 
प्रतिभासा दित्यमिप्रायः । तथा लीकिकी प्रतीतिः यमहं पडयामि तमेव स्प्रशामि, यमहमद्राध 
तमेव स्पृशामि" इति च | 

अथवा, (अभिलापसंमगयोग्यायोग्ययोः प्रतिभासयोः इति व्याख्येयम्‌ । तदुक्त 
न्यायविनिश्च ये- १५ 

%“(आत्मनाऽनेकसूपेण!" [न्यायवि ° १।९] त्यादि । 

एवं तदहि अभिटापसंसर्मयोग्यस्वभावाक्रान्तम्‌ अन्यत्‌" तद्विपरीतस्वभावाक्रान्तञ्च अन्य- 
दस्तु स्याद्‌ “अन्यथा कविद्पि तद्भेदो” न स्यादिति चेत्‌ ; अत्राद-वस्तुन इत्यादि । अत्रैवं मन्य- 
त~दव भेदी वस्तुनः स्वभावभूतो यथा ज्ञानस्य विभ्रमेतरत्वादिः, अन्यश्च यथा क्ञानान्तरस्य, स एव 
तत्र वस्तुनः खभावः स्वरूप (प) यो भेदः तस्य वस्तुनः अभेद कत्वात्‌ कथमाष्ठिपेत्‌ इति ? २० 
तन्न सोत्रान्तिकमते “कि स्यात्‌" [प्र० वा० २।२१०] इत्यादि युक्तम्‌ । 

यत्पुनरेतद्‌ यांगाचारस्य मतम्‌- 

“अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा विप्यासितद्नः । 
ग्राह्यप्राहकसवित्ति भेदवानिव रक्ष्यते ॥'' [प्र० वा० २।३५४] हति ; 
तत्रापि तन्न युक्तमिति दशेय्नाह- भागीव इत्यादि । २५ 


[ भागीव भाति वचेत्किल्नासत्कमः *-६।।०४ । 
लक््यतेऽभागवुद्ध्यात्मा बहिरन्तः. लादिभिः ॥१२॥] 
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(१) कथस्चित्‌ निस्यानित्यारमकविच्तसन्तानरूपे आर्मनि। (२) कारणं स्यादा । (३) 
चि्तात्मन एव । (४) सवंज्ञरवात्‌ सुगतस्य । (~) युगपदिव । (६) नानावयवार्मनोऽनेकगुणार्मकस्य च 
अवयविनः । (७) पदर्थम्‌ । (८) ^“ `" बहिर्थस्य तादृशाः । विचित्रं ग्रहणं ष्यत वि्ोयणविक्ेष्यभाक्‌ ॥'" 
इति शोषः । (९) भिन्नम्‌ । (१०) विर्ढधर्माध्यासेऽपि भेदाभावे । (११) वस्तुभेदः । (१ र)बद्धे विश्रम 
रूपस्यापि स्वरूपेऽविश्चमास्मनः । (१३) “क स्थात्‌ स। चित्रतेकस्यां न स्यासस्यां मताथपि । यदीवुं स्वय. 
मर्थेम्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥'?-प्र° वा० २।२१०। 
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अश्र स्वयम्‌ अचिभागांऽपि बुद्धशात्मा भागीव भाति' इत्येकं दक्शनम्‌ , 'तदनन्तरभाविनी 
चिकल्पिका बुद्धिः तमन्यथाप्रतिभासमपि समागमिव व्यवस्यतिः इत्यपरम। तत्र प्रथमं दशेयित्वा 
तावद्‌ दृषयति-न विद्यतं भागा यस्य स चासो वुद्‌ध्यात्मा च बुद्धिरेव । स किम्‌ १ इत्याद- 
भानि । क इव ! मागीव । कैः ? इत्याह-बहिरन्नसुम्बादिभिः आदिशशय्देन संबित्ति- 
^ परिग्रहः । तदुक्तं [५६ख] परण ऋ“ श्रादयग्राहकस्वित्तिमदवान्‌'" [प्र बा० २।३५] इति 
चदु यदि; दृपणम-अक्रमः सखादिकरमरहितः अविभाग (अभाग) बुद्ध्यात्मा किन 
कभवान्‌ हव युखादिक्रमवानिव भाति इति संवृद्धा (सम्बन्धः) । प्राद्यम्राहकसंवित्तिमेदवत्‌ 
सुखादिभेवोऽपि न ताच््विक उति त॑त्संवदनस्य प्रत्यक्षत्वदश्चनवणंनमन्थकम्‌ । ननु यद्सौ ` 
क्र मवान्‌ प्रतिभाति कं इवार्थः १ न हि नीटं नीतया प्रतिभासमानं नीटमिव युक्तम्‌ । अथ तथा 
१० न प्रतिभाति, तथापि क इवार्थः १ न खदु नीदमपीततयाऽवभासमानं पीतमिव भवितुमर्हतीति 
चत .; तर्हिं यदि प्रा्यप्राहकसंवित्तिभंदवत्‌ प्रतिभाति क इवाथः ! अन्यथापि क इवाथं इति 
समान्‌ । 
क्रिठच, यदि अविमगः प्रमाणतः स कदाचिनं प्रतिपन्नः स्यान ; तदा अन्यदा सवि- 
भागदक्षंमत सविभाग दव इति युक्तो =्यवहारः, अँजटस्य भरीवचिकाचन्छम्य कदाचिहश्नात 
१५ तेत्र जटमिव इति व्यवहारवत । न चेवमिति निरूपयिष्यते अनन्तरमेव 'स्वयमहयस्य दय- 
निभसिप्रतीतेः" इत्यनेन । तथा च निराकृतमेतत- 
अविभागोऽपि!" [प्र वा २।३५५] इत्यादि । 
#“'पन्त्राद्युपष्टुताक्षाणां य्था मच्छकखादयः। 
अन्यथैवाऽ्वमासन्ते तद्र परिता अपि ॥ 
२० तथवाञ्दशनात्ते पामनुपष्टुतचक्षुपाम्‌ । 
दूरे यथा वा मरुपु महामाल्यादि (महानल्पोऽपि) दश्यते ॥ 
यथादशेनमेवेयं मानमेयषलस्थितिः । [५४ क] 
क्रियतेऽपिचमानापि ग्राह्यग्राहकसंविदाम्‌।।!! [प्र ५वा ० २।३५५-५५]इति [च]; 
कथम्‌ ? दृष्रान्तदाष्रौन्तिकयोः असाम्यात | न हि. यथा अनुपष्टुतचक्षुषां मृच्छकटादि- 
२५ द्षंनमन्य्था तथा वुदूध्यात्म दशेनमिति”। न च दष्ान्तमात्रादभिमताथेः सिद्धिमुपगच्छति, अन्यथा 
स्वै सर्वस्य सिध्येत तदविशेषात । एतेनैतदपि निरस्तम्‌- 


‰''अन्यथंकस्य भावस्य नानासुपावभासिनः । 
सत्यं कथं स्युराकाराः तदेकत्वस्य हानितः ॥'' [भर^वा० २।३५८] इति ; 
हश्यमानस्य नानारूपावभासतः संत्यताविर्दात्‌ , परमार्थस्य च दक्शंनविरहान्न किञ्चित्‌ 
` (9) सुलादिमं वेनस्य । (र)भविमागङुद्भ्यारमः । (३) अरूरहितस्य । (४) मरीधिक्ाचक्रे । (५) 


सुब्णांदिरूपेण । (६) सुवर्णादिरूपात्‌ भिन्नतया च्छक कादिस्वेनेव । (७) भविभागसरूपेण न कदाचिदपि 
भवतीति भावः । (८) दुशं नविषयीभूतस्य संवेदनस्य । (९) भससत्यस्वात्‌ । (१०) अद्वयस्य अविभागिनः । 


१।१३ ] ॑ निरसन निरस) ६९ 


स्यात्‌, इति #““यथाद२८दरेटं मानमेयफलस्थितिः" आहो (यथातस्वम्‌, इति कुतो 
निश्चयः ! 
स्यान्मतम्‌-न क्रमभाविसुखादिन्यतिरिक्तभावा (क्तोऽभाग) बुदध्यात्मा अनुभूयते, केवरं 
कमजन्मरुखादिः दनान, कथं सं क्रमवानिष भाति इत्युच्यते ? अन्यथा खरविषाणं 
तथा भाति इति; ्ाह्याकारज्यतिरिक्तोऽपि नाऽतुभूयते “नी लादिकमहं वेद्ध" इति सबद प्रतीतेः ५ 
इति समानम्‌ । तंदाकारकल्पने सन्तानान्तरवत्‌ प्रसङ्गः * । य॑त्पुनरेतस्प्रसङ्गः । 
यत्पुनरेतत-प्रज्ञाकरगुप्रस्यप्रतिभासादट्टै तसिद्धिप्रक रणे वोद्प्‌- 
“यद्यसौ क्रमवानवभासमानोऽपि क्रमवानिव भातीप्युच्यते तहिं असन्‌ सभ्िव अचेत- 
नश्चेतन इव भातीति किम्मोच्यते १ इति; तदपि प्रृते भवति न ॒बेति चिन्त्यम्‌ । तम्न 
प्रथमं दशेनम्‌ । १० 
दवितीयं दूषयति दशयित्वा-भागीव भाति वुद्ध्यात्मह वरिरन्तर लावेभिः 
क्त्यन [५५७] निरंशदक्नप्ष्रभाविविकस्पेन निश्चीयते चेद्‌ यदि । अत्र दूपणम्‌-अक्रमः किल्न 
करमवानिव खश््यते तेनैव विकस्पेनाठय (नाध्य)वसीयते इति ! न्यायस्य समानत्वात्‌ सर्वस्य । 
किथ्च, विकल्पोऽपि तथा तं ठ्यवसन्‌ (स्यन्‌) प्राह्यम्राहकसे वित्तिभदवान भवति न 
वेति चश्रुषी निमील्य उन्मीस्य वा चिन्तय तावत्‌ । यदि सं कुःतदधिवत तथा भवति; त्श्ि १५ 
(तद्त्‌ स) एव वुदूध्यात्मा तत एव तथा भवतु इति किं विकर्पकस्पनया ? तत्रापि पुनस्तथा 
कत्पतने अनवस्था । न च परस्य विकल्पों नाम इस्युक्तम्‌ । तन्न दहितीयमपि ददनं श्रेयः 
कारिकायाः सुगमत्वाद्‌ व्याख्यानमटरत्वा भ्यश्च प्यभागवुद्‌ध्यात्मा भागीव क्रमवानिव बां 
भाति टश्ष्यते वा तथापि सौगतस्य पुरुषाद्रेतवादिनो वा मतं सिध्येत न जेनस्य । [न] हि ्वथा- 
भासनात्‌ स तंयैव भवति, न खलु जलमिव मरीचिकाचक्रं " जटमेव भवतिः इति चोधं मनसि २० 
निधाय दृषयन्ना-[तश्न] सद्भिः इत्यादि । 


[ तत्र सदधि स्ख्त्ट्य एकत्वं कस्यवचिश्यदि । 
तथैव किन्नानेकान्तः कमवद्धिरकमात्मनः ॥१३॥ ] 


इदमत्र तात्पयम-“भागीवः इति वचनात तत्र वुदध्यात्मनि भासमाना अपि प्राष्यादयो 
भागा न परमार्थसन्तः, असन्तोऽपि न वुदुध्यात्मनो भिन्ना एव । ॐ““विनेरविंषयनिभास'' २५ 
[सिद्धिवि ०] इत्यादि वक््यमाणदोपात्‌ । ततः ते ततः कथञ्चिदमिन्ना अभ्युपगन्तञ्या इति । 

नन्वेवमपि (असद्भिः इति वक्तव्यम्‌ न्याय्यत्वात्‌ कि “सद्भिः इत्यनेन विपर्ययादिति 
चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तथापि %“यद्‌ यथावभासते [५८क] तत्तथैव परमाथसद्व्यवहारावतारि 

(१) अविभागवुदूध्यार्मा । (२)खेष्‌ । (३) प्राद्याकारेकश्यने । (४) ग्राक्याकारः प्रोहकाकारः संधि 
दाकारश्च भिन्नसन्वानः स्यात्‌ । (4) "यसपुनरेतत्प्रसङ्गः' इति दिरिखितम्‌ । (६) विकल्पः । (७) ब्राह्मप्रा- 
हकादिमेद वान्‌ । (८) भागीव कमवानिव वा । (९) भागी क्रमवान्‌ धा । (१०) भासमानम्‌ । 
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यथा नीरं नीरतयावभासमानं तथव तदृव्यवहारावतारि, अवभासन्ते च क्षणिकता 
सर्वे भावाः” इत्यभिधाय यदि ब्राह्मप्राहकसंवित्तिभागवत्तया भासमानोऽपि बुद्‌ ध्यातमा तथैव 
परमार्थसन्न भवेत्‌ ; तेनैवं देलोव्यभिचारः स्यात्‌ , तस्मात्‌ (तयैवं परमार्थसन्‌" इति प्रज्ञाकर स्य 
परदशेनाथम्‌ “सद्भिः? इति वचनं व्याख्यातम्‌ [इति] तात्पया्थः । 

५ शब्दार्थो ठ्याख्यायत-सद्धिः विमानैः सच्चेतनादिवद्‌ असद्धिः अविद्यमानैः 
मरीचिकातोयादिवत [चति] समुचये । केः ? इत्याद-बिरित्यादि । आदिशब्दः संवित्ति- 
पहणायः । तैः किम ? इत्याह यदि इत्यादि । करथयिल्‌ इति सामान्यवचनं पूवस्य विक- 
स्पस्य च बुदूध्यात्मनः संग्रहाथम्‌ , एकत्वं सिध्यत । अत्र दूषणम. तथैव इत्यादि । [तथेव] 
तेनैव प्रकरण सुखदुःखादिभिः क्मवद्धिः सद्भिः असद्‌भिवा किन्न अक्रमात्मनः 

१० सिद्धिः स्याद्‌ एकत्वस्य इति मन्यते । ततः किं सिद्धम ? इत्याह-अनेकान्त इत्यादि । 
उभयधापि सद्धिवां पकल्यप्रकारेण असद्धिरपि एकत्वे एकस्य चिश्रमंतरत्वसिद्धिः नैरात्म्य- 
सिद्धरभावः । 


गव परस्य अनिष्टसिर्टिं प्रददयं अधुना अत्रैव पृवयक्षे इ्राभावं कथयन्नाद-व्रत्यक्म्‌ 
इत्यादि । 


१५ [प्रत्यक्चषमविभागं चेचित्तं भागीव कि यिः । 
नान्लस्तदेव प्रत्यकं कल्पनापोढमञ्नसा ॥१४।॥ 


- र द।५।८६२। ्रान्तस्यापि विकर्पभ्रान्तिसंभवे प्रत्यश्षतदाभासयोः कि कारण- 
माभित्य भेदं लक्षयेदिति प्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरं शक्यं वक्तुम्‌ , चन्द्रमेकं प्रयतोऽपि 
दिचन्द्रभ्ान्तिः मानसी स्वयमविभागवुद्धा कस्पनारचितग्राह्वग्रा -कसंवित्तिमेदसंवेदन- 

२० बत्‌ । बहिरप्यर मानादि निणेयज्ञानं सविकस्पकमिव इतर्चित्‌ प्रतिभाति । तनन प्रत्यक्षप- 
रोक्षषिषयव्यवस्था, प्रमाणेतरव्यवस्थाऽभावे तच्वेतरव्यवस्थाऽ्योगात्‌ ।] 

अविभागं भगी सिवानिव (भागवानिव) भाति चेत्‌ यदि चित्तं ज्ञानम्‌ । 
अत्र दषणमाह्‌-अन्तः स्वरूपे तदेव चित्तं॑प्रत्थक्षं कट्पनापोदं [५८] कल्पनापोढ- 
त्वात्‌ तदपि अश्रान्तत्वात्‌ यत्‌ परेणाक्तं "न टक््यतेः इति पूवंकारिकाक्रियापदेन सम्बन्धः । 

५५ अञ्जसा परमार्थेन [न] केवलम्‌ इच्छयैव लक्ष्यत इत्यथः । निरंशस्य सांशतया अवभासंते (सने) 
विभ्रमस्य सदाकारसाधारणतया च केर्पनाय : व कल्पनाया स्वभावादसिद्धो हेतुः इत्यभिप्रायः । 
नञु च प्रथमं दंशेनम्‌ अविभागमेव अत्मानं परयति तदनन्तरभाविविकस्यर तत्सभागमिव 

व्यवस्यति ततोऽयमदोष इति चेत्‌ ; अत्राह-किं बहिरि [ति] "नः इत्येतदत्रापि सम्बन्ध. 
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(१) बम्यम्‌-दू० र दि० १०। (र) अुदुध्याव्मनेव । (३) अ्राह्यग्राहकादिभेदवस्वेन । (४) 
बोधस्य । ‹ प्रत्यक्षं करपनापोढम्‌''- प्र °्सञु° ईरो ° (५)"“कल्पनापोढमनान्तं प्रत्यक्षम्‌" -न्यायवि० १।४। 
(६) "व कल्पनाया" इति पुनरक्तम्‌ । (७) निर्विंकश्पम्‌। (८) स्वरूपम्‌ । 
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नीय मध्ये करणात्‌ । ततोऽयमथैः घिः चन्दरादो चितं सर्वे (सवं) किन्न प्रत्यक्षं -८। - 
पोढम्‌ अध्रान्तं रक्त्यते किन्तु लक््यत एव । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-प्रत्यश्च इत्यादि । प्रत्यक्षं च तदाभास च तयोः। किम्‌ न 
किञ्चिद्‌ वन (वाह्म)कारणं निमित्तम आश्रित्य भेदं लक्षयेत्‌ १ आकस्मिकं रक्षयेद्‌ 
इत्यथः । कदा ? इत्यत्राह-कल्यना इत्यादि । कल्पनापोटस्य अभ्रान्तस्यापि “चित्तम्‌” ५ 
हत्यनुवतमानं जात (तौ'परिणामम्‌ इष्ट॒ सम्बध्यते "चित्तस्य! इति । अपिशब्दः परा- 
भ्युपगमसूचकः । विकल्प्रान्तिसंभवे एकस्य सदसदाकारसाधारणस्य भावात्‌ विकल्पस्य नि- 
रंशस्य २।४५०८। अवभासभावाद्‌ श्रान्ते सभवे सति । एतदुक्तं भवति-प्रत्यश्चत्वस्य 
कर्पनेपोढाऽश्रान्तत्वे व्यापके, ते च स्वविरुद्धकल्पना-भ्रान्तिव्याप्र [५९क] सवक्षानेभ्यो 
व्यावर्त॑माने स्वव्याप्यं प्रत्यश्षत्वमादाय निवर्तेते इति न प्रत्यश्रं नाम, तदभावे न तंदाभासं १० 
तद्पेक्षत्वादस्य, इति तर्हिं कल्पनापोढ (ढाऽ) भरान्तत्वाऽभावेऽपि प्रत्यक्षस्य रक्षणान्तरस्मात्‌ 
(न्तरमस्मात ) शक्यं वक्तुं प्रतिपादयितुम्‌ । किम्‌ ? इत्याह-चन्द्रमू इत्यादि । चन्द्र्रहणम्‌ 
एकम्रहणं वा उपलक्षणं तेन संख (शङ्ख) करितुरगादिशु्ठतद्रंशादिग्रहणं तं परयतोऽपि चश्ुक्षोनेन 
साश्नाक्ुर्बतो ऽपि न कवटम.अपहयतः। किप !? इत्याह-द्विचन्द्रभ्रान्तिः इति । अत्रापि द्विचन्द्र- 
प्रहणम्‌ उपरलक्षणनिमिति (क्षणमिति) स्वापादौ देशादिग्रहणं तस्य भ्रान्तिः अन्यथाग्रहणम्‌ , साच १५ 
मानसी इति द्रष्टव्या | तं पदयतो ऽन्यस्याऽसंभवात्‌ । कस्य इव ? इत्यत्राह-खयम्‌ इत्यादि । 
खयम्‌ आत्मनः अविभागा निरंशा या बुद्धिः तस्यां कस्यनारविता [ग्राह्य] प्राहकरसतवित्ति- 
मेदाः तेषां संबरेदनस्य इव तद्वत्‌ इति । एतदुक्तं भवति-यथा अविभागवुद्धिं पश्यतोऽपि पर्य 
प्राहकसंवित्तिभेदसंवेदनं भ्रान्तिः मानसी तथा प्रकृताऽपि इति । तस्मात्‌ प्रत्यक्षे त्यादि दितम्‌ । 
पूवं श्रत्यश्चाभावात्‌ तदाभासमेदं न लभ्येत" इत्युक्तम्‌ , इदानीं 'तदाभासाऽभावात प्रत्यक्षमिदं २० 
न लक्षयेत्‌" इत्युच्यते । ततो निराङृतमेतत्‌- 


५“ त्रिविधं कर्यनाज्ञानम्‌ आश्र योपपवोद्धवम्‌ । 
अविकल्पकमेकं च प्रत्यक्षाभं चतुर्विधम्‌ ॥' [प्र० वा० २।२८८] इति । 


कथम्‌ ९? प्रत्यक्राभस्य विकल्पस्य कस्यचिदभावात्‌ । न॑नु द्विचन्द्रभ्रान्तिः मानसी चेत्‌; 
किमिदानीभिन्द्रिवज्ञान> ? यद्‌ [५९ख] इन्द्रियस्य भावाऽभवाभ्यां भावाऽभाववत्‌ तत्त २५ 
स्येति चेत; द्विचन्दरादिज्ञानम्‌ अत एव र्तस्य अस्तु । तस्य विकारे यद्‌ विकारवत्‌ तत्तस्येति चेत्‌ ; 
एतदपि अनेन नोत्सष्टम्‌ । तदुक्तम्‌- 


(१) (ताः इति षष्टी । (र) प्रस्यक्षामावे । (३) प्रव्यक्षाभासम्‌ । (४) हग्द्रियप्रत्यक्षेण विषयी. 
कुवं तः । (५) हन्वियज्नान्तेः। (६) “त्रिधिधं कल्पनाज्ञानं प्रव्यक्षाभं मरीचिकायां अखाध्यवसायि भ्राग्धि- 
ज्ञानम्‌ संतो विसंवादिभ्यवसायसांदृतक्लानम्‌ शूषं दटकरवकस्पनाप्रदृलतं लिङ्गानुमेयादिशानम्‌। अधिक्प- 
कं चैकम्‌ प्रसयक्षाभम्‌ । कीदृशम्‌ ? आश्रयस्य इन्द्रियस्य उपप्छवः तिभिराद्पधातः तस्माद्‌ भवो यस्य 
तत्तथा । एवञ् चतु्विधन्च परत्यक्षाभासम्‌ ।?-प्र ° वा० मनो ० । (७) शुरना-“थवि तावत्‌ मानसमेतत्‌ 
दविचन्वरदविज्ञनमिग्न्रिय मवि वानुरोधि न स्यात्‌ ।'*-प्र० वार्तिङाक० एू° ६३६ । (८) इन्द्रियस्य । 
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‰““'किञ्वद्दरियं य [द] क्षाणां मावामावानुरोधि चन्‌ । 
तस्यं विक्रियावय्चैत्‌ सा चयं न किपिष्यते ।|'' [प्र; वा २।२५६] 
किच. दिचन्द्रारिश्राम्ति्मानमी चत: तर्हि सं्पादिश्राम्तिवन इन्द्रिय चक्रताकवंमि निवर्तेत 
अश्रविप्रये निवृत्तेऽपि वा न निवर्तत । णतदध्युक्तम्‌- 
५ #““सर्पादिभ्रान्तिविश्वास्याः स्यादश्षविकृतावपि । 
निशृ्तिन निवर्तेत निवृत्तेऽप्यक्षविष्रवे | [प्र० वा” २।२५५]| 
अपि च, सर्पादिध्रान्तिवद्‌ णतस्यीः शब्दः तद्वाचकः अन्यसन्तान समपणं पूवदष्टद्विच- 
प्राविस्नरल्ःपेक्रणम अपरिस्पुटप्रतिभासनन्च स्यात ¦! तथा चोक्तम- 
#““कदानि दन्यंसन्तानं तथैवारप्येत वाचकैः । 
१० दृषटस्म्रतिमपेक्षेत न भासेत परिस्फुटम्‌ ॥१ [० वा० २।२९८] 
इति चेत ; तन्न; अस्य प्रकृतेऽपि समानत्वात । तथाहि-ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदसंवेदनं 
श्रान्तिश्चेत मानसी; किम इदानीमिन्दियज्ञानम ? इन्द्रियभावा[भावा]नुरोयि चेन; तत्तुस्य- 
मितरत्रापि । एवं शेपमपि वक्तव्यम्‌ । तथापि ईयं मानमी; तथा दिचन्द्रादिभ्रान्तिरपि स्यादिति 
मन्यते । 

१५ गलेन णलदपि निरस्तं यदुक्तं परेण-%““निरालम्बनाः सवं प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्न- 
प्रत्ययवत्‌!” [अ वार्तिक्राल” ३।३३१]ईनि; कथम्‌ १ वादिनं प्रति दृष्टान्तस्य साध्यविकल- 
त्यात। अथ प्रतिव्रादिनं प्रति न तस्य [६०क] तद्िकलनेत्यदोपः; तर्हि प्रतिवादिनोऽनुसरणे न 
अबिभागवुद्ध्यात्मसंबेदनसिदधिः । 

वम्‌ #““अविकस्पक्पेक च प्रत्यक्षम्‌ (क्षामं)! [प्र० बा० २।२८८] इत्येतत्‌ 

२० निरात्य शपत्रिवरिधं कल्पनाज्ञानं प्रत्यक्षामम्‌'' [प्र० वा० २।२८८] इत्येतत्‌ निरा- 
र्वन्नाह-बहिः इत्यादि । अन्तः परण अनुमानादेः अविकर्पकत्वमिषप्यते इति वहि्रंहणम, 
तत्रापि कल्पनापोढम्‌ । फं तत ! इस्याद-अनुमानादिनिणयज्ञानम्‌ इति । आदिदान्देन 
श्रान्तिसंगृति स (सन्‌) ज्ञानादिपरिमरहः । प्रत्यक्षवत्‌ यदि अनुमानादि अविकत्पकम्‌ ; '“तद्‌- 
गृहीतेऽपि समारोपः स्यादिति तज्निरासाथं निणयज्ञानं सविकतस्पकमिव मानसविकत्प इव 

२५ कुतशिद्‌ विकस्पवशात्‌ प्रतिमाति इति निराकृतमेतत्‌ -#““ भ्रान्ति [:] संव्रतिसं(सज )- 


(१) ^"किम्बन्द्रियं -य दक्षाणां `` सनेयं किन्िधिध्यते | "`" तििरक्ञानं भ्रममनिच्छतोऽपि कि 
कीदशमेन्दियज्ञानभिष्यते ? यदक्षाणां भावाभावयोरनुरोधि स्वभावाभावभ्यामनुवतंकं तदन्द्रियमिति चेत्‌ ; 
तत इन्द्रिय भावाभावानुरोधिर्वं तमिरिकन्ञानस्यापि तुल्यम्‌ । न हि इन्द्रियभ्यापारमन्तरेण तेभिरिकज्ञान 
मुत्पथ्ते । दइश्व्रियविकारेण विक्रिया धञज्ञानमेन्द्ियं चेत्‌ ; दविचन्द्रादिज्ञानानां तिभिरादीन्द्रियविकारेण विक्रि- 
या । सेवेयम्‌ जभूलार्थो पदं नास्मिका आान्तत्वनिमितसमुक्ताऽस्माभिः फ निपिध्यते ?'-प्र* धा० मनो 
(२) पथा रजो सपांदिज न्तिः मानसी इन्द्रिय विकारे सत्यपि मामसविमर्शात्‌ निवतंते । (३) दिचन्द्रदि- 
अभ्तेः । (४) ईम्वियस्य अङ्ारणश्वत्‌ स्पष्टप्रतिभासो न स्यात्‌ । (५) प्राह्यप्राहकसंवित्तिभेदसंवेदनरूपा 
आन्विः । (६) “भत एष सर्वे प्रत्यय अनारूभ्बम।ः प्रत्ययस्वत्‌ स्वय प्रस्ययवदिति प्रमाणस्प परिशुदिः'*- 
प्र वार्तिका ० परण ६५९ । (७) स्वरूपे । (८) बौद्धेन । (९) बहिरपि । (१०) अ. मानयृहीतऽपि । 
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ज्ञानम्‌" [पभर°समु०९।८] इत्यादि । तथाग्यकहाराभावः अन्यत्रापि समानः । 

%“‹ द्विविधो हि अथः प्रत्यक्षः परोक्षश्च, तत्र यो -नभात मासं सवान्य द तिरे- 
कावनुकारयति स प्रत्यक्षोऽथः अन्यः परोक्षः" इत्येतदिदानीं दूषयन्नाह-तस्म इत्यादि । तत्‌ 
तस्मात्‌ उक्तन्यायात्‌ न प्रत्यश्चव्यवस्था कल्पनापोदस्याऽध्रान्तस्य विकल्पभ्रान्तिसंभषे न प्रत्य- 
क्षाथां लक्षणाभावादिति मन्यते । नापि प्रोक्षविषयव्यवस्था तैमिरिकं प्रति परोक्षत्वेन अभि- ५ 
मतस्य एकचन्द्रादेः आनुमानिकं च प्रति पावकादेः स्वप्रत्यक्चत्वादिति भावः । ततो निराकृत. 
मेतत-%““्रमाणं दिविधं मेये विध्यात्‌” [भ्र वा० २।१] इति; देतोरसिद्धत्वात । अत्रैव 
धर्मिणोऽसिद्धि दशेयन्नाह-प्रमाणेत्यादि । [६०ख] प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌ " इतरद्‌ अप्रमा- 
णम्‌ तयोव्यैवस्थाने (ख्थाऽभावे), एतदपि कुतः ? इत्यत्राह-तच््वेतर इत्यादि । त्वं परमार्था- 
यं श्वानम्‌ इतरः अपरमार्थ हिचन्द्रादिः तयोन्यैव स्थाभ्योगात्‌ उक्तन्यायेन तन्नि [पेधात्त ] । १० 

[तन्न] योगाचारमतेऽपि #“किं स्थात्‌!" [प्र०वा०२।२१०] इत्यादि युक्तम्‌ । कवलं 
#^“पायापरी चिप्रभृतिप्रतिभासवदसच्वेऽप्यदोषः'' [प्र० वार्तिकाट० ३।२११] इत्येतत 
%“^तदेतन्नूलमायातम्‌?" [प्र० वा० २।२०९] इत्यादि च माध्यमिकस्य दशंनमवदिष्यते, 
तत्रापि तन्न युक्तमिति वशेयन्नाह-आत्मसंयेदनम्‌ इत्यादि । 

[ आट्मसंबेदनं न्रान्तेरश्रान्तं माति मेदिवत्‌ । १५ 
यक्तं नेमिरं चान्द्रं किन्नानेकान्तषिद्धिषाम्‌ ॥ १५॥ 

न हि भ्रान्तेः स्वसंवेदनं भ्रान्तं युक्तम्‌, तद प्रत्यक्षत्वे विषयवर्स्वमभावासिद्िप्रस- 
ङ्ात्‌। नापि तत्‌ सवथा अभ्रान्तमेवं स्वयमद्वयस्यापि दयनिमांसग्रतीतेः । यदि पनः 
हदं प्रत्यक्षमेव तिमिराभ्युपहतचक्षुषां किक्न स्यात्‌ ? तद्‌ ` ` । । 

श्रान्ते; अन्तर्बहिर्विभ्रमस्य यदात्भनः स्वरूपस्य संवेदनं ्रहणं तद्भावे अथवत २० 
तदसिद्धेरिति मन्यते । तन्‌ अश्रान्तम्‌ अवितथम्‌ , काका व्याख्येयमेतत्‌ । यदीति वा 
अध्याहायेम, अन्यथा श्रान्तेरसिद्धिः । अत्र दूषणमाह-भाति मेदिवत्‌ । भाति चकास्ि 
तत्संबेदनं भेदी चित्रपतङ्गादिः तेन समानं तद्वत्‌ । प्तदुक्तं भवति-यथा चित्रपतङ्गादिः 
एकानेकरूपतया भाति तथा तत्संवेदनमपि विध्र मेतरेकानेकरूपतया इति । केषां तदित्थम्‌ ! 
इत्यत्राद-अनेकान्तनि दष विश्रमैकान्तवादिनाम्‌ । अत्रैव दोषान्तरमाद-प्रत्यश्लम्‌ ५५ 
इत्यादि । चन्द्रस्य इदं चन्द्रविषयं चान्द्रम्‌ । किं सवम्‌ १ न, तैमिर तिमिरपरहणं भ्रान्ति- 

॥ (१) “न्रन्तिः संवृतिसञ्जानमनुमानानुमानिकम्‌ । स्मरणं चाभिरूपपदचेवयक्षा भासं सतैमिरम्‌॥ ८॥ 
भरीविकादिषु जरादिकल्पनाद्‌ अमश्षानं प्रस्यक्षामासम्‌ । संदृतिसस्यं हि स्वस्मिन्‌ अथन्तिरमारोप्य 
हरस्वरूपकल्पनात्‌ प्रव्यक्षनासम्‌ । अनुमानं तर्कं ख वूर्वायुभवकल्पनत्‌ न प्रव्यक्षष्‌ ।'!-प्रशसंसयु० कु° 

१।८ । (२) «न प्रस्यक्षपरेक्षास्यां मेयस्याम्पस्य संभवः ।*-प्र०व(०३।६६ । ““वरस्यार्थस्य सन्निधान- 
सज्िधाना्यां.ज्ानप्रसिमासमेवः तत्‌ स्वरुक्षणम्‌ । अन्यत्‌ सामस्यरक्षणम्‌ ।"'-न्यायबि० १।१३, १७। 
(३) सामान्यचिज्ेषारमन एकस्यैव प्रमेयत्वात्‌ । (४) 'श्रमाणमचिसं वादिश्ानम्‌ ।**-प्र० वा० २।१। (*) 
“इदु वस्तुबरूायातं यद्ववन्ति विपश्चितः । यथा यथार्थाश्िन्त्वम्ते विरशीयैस्ते तथा तथा ॥'-प्र० वा०। 
(६) “काकु इति प्रहनपद्धती । 

१० 
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कारणोपलश्रणम, तस्माद्‌ आगतम्‌ द्विचन्द्रादिक्ञानमिति यावत्‌ । तत्‌ किम्‌ ? इत्याह-प्रत्यक्षं 
मादेव मानि च कथच्चित्‌ प्रत्यक्नमित्ययेः । केषाम्‌ } [६१क] अनेकान्तविद्धिषाम्‌ 
एव । तथा च यदुक्तं तैरेव-#““यदवभासते न तत्‌ सत्‌ यथा द्विचन्द्रादि, अवभासते च 
श्ञानपटादि? इति ; नश्निरस्तम; सर्वेथा विभ्रमस्य दृष्टान्तेऽपि न सिद्धिरिति भावः । 

५ ५“ एकानेकत्वाचरोषव्रिकल्यश्चन्यं स्वसंबेदनमात्रनिष्ठं त्वम्‌?" इत्यपरः भाध्य- 
मिकः । तं प्रति आह-आत्मसं वदनम्‌ इत्यादि । श्रान्तेनींखादिवुद्धंस्माथं (र्यमथः) 
%“"निरारम्बनाः स्वरूपालम्बनाः प्रत्ययाः!" [प्र० वार्तिका ^ प्र ३६५ |] ईत्यभिधानात्‌ 
आत्मसंवदरनं स्वरूपम्रहणम अभ्रान्तम्‌ विन्रमाकारय्चन्यम्‌ अन्यथा सकर चेकरपङूल्यताऽ- 
सिद्धरिति मन्यते । अत्र दृषणम श्रान्नि (मानि) तदात्मसंवेदनं प्रतिभासते मेदिना चित्र- 

१० पतङ्गादिना समानमिति । एतदुक्तं भवति-स्वविकल्पातीतत्वेन निरंशस्य प्राह्याकारेः सांशस्य 
हव भासनान कथं तदश्चान्तम यतः प्रकरनम्थतत्त्वं सिध्येत्‌ ¢ तथापि प्रत्यक्षत्वे दूषणमाह- 
परस्यक्लं तदात्मसंवेवनम्‌ नैभिरं चान्द्रं दिरप्लविटिपयं ज्ञानम्‌ किन्न प्रव्यक्षम्‌ अपि तु 
प्रत्यक्षमेव । केषाम्‌ ? इत्यत्राह-स्याद्रादविद्धिषां (अनेकान्तावेद्ि कम्‌ ) सवेविकल्पा- 
तीतैकान्तवादिनाम्‌ । तथा च #“यदू व्रिशद्द्शेनावभासि न तत्‌ परमार्थसत्‌ यथा दविच- 

१५ न्द्रादि, तदवभासि च जाप्रत्स्तभ्भादि ।'' इत्यत्र बरौदिनो दान्ते साध्यहीनता इत्यभिप्रायः । 

कारिकां विगृण्वन्नाह-नहि इत्यादि । भ्रान्तैः बहिरन्तर्विभ्रमेकान्तस्य स्वस्य स्वरूपस्य 
संबेदनं म्रहणं नहि भ्रान्तम्‌ शक्यं युक्तमुपपन्नम्‌ किन्तु अधरान्तमेव युक्तम्‌ इति [६१ख] 
अनेकान्तसिद्धिः । अस्यानभ्युपगमे दृषणमाह-तद्‌ इत्यादि । तस्थ भ्रान्तिस्वसंबेदनस्य अप्रत्य- 
षत्वे भान्तत्मे इत्यथः विषयवत्‌ घटादिवत्‌ स्वभावाभिद्धिप्रसङ्गात्‌ भरालिर्टर्णािहैप्रस- 

२० ङ्गत्‌ । तदक्तन्यायविनि श्च ये- 

ॐ“विभ्रमे विभ्रमे तेषां वि्रमोऽपि न सिध्यति! [न्यायवि० १।५४] इति । 

द्वितीयमर्थं कथयन्नाह-नापि इत्यादि । पक्षान्तरसूचकः अपिशब्दः सवथा सर्वार्मना तत्‌ 
भ्रान्तेः आत्मसंवेदनम अभ्रान्तमेर्व । नापि न केवटं सर्वथा न्‌ ब्रान्तमेव । कृत एतत्‌ !? इत्य- 
्राह-स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना सौगतोपगमाद्‌ अद्रयस्यापि तकं (सवसं) बेदनस्यापि 

२५ सवेविकस्पातीतस्य द्रयनि भासप्रतीतेः संवेदनमप्राह्याकारैः एकानेकाकारप्रतीतेः । ननु च यदि 
नीर ^न्धर्पत्ुदि ग्राह्यम्‌ न ततोऽपरं [प्राहकं] प्रहणं वा प्रतीयते । अथ तद्‌ म्राहकम्‌ ; नापरं 
(^) आशुज्रमणनीयानसंक्षोभादिकारणानामुपलक्षणम्‌ । (२) दिषचन्द्रादौी । । (३) “भावः येन 
निरूप्यन्ते तद्र पं नारि तस्वत्तः । यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां न विद्यते ॥*-प्र० वा० ३।४६०। 
(४) “ततो निराखम्बनाः सथं एव प्रत्ययाः स्वसप्रत्ययवदिति कोऽर्थः † स्वरूपारम्बनाः ।* (प ०३६५) 
““निरारम्बनरशडदुस्य स्वांशारम्बाभिधेयता ।'-प्र० वार्तिंकारू० प° ३७२ । (५) माध्यमिकस्य । (६) 
““स्वरूपे सधं मज्नान्तं पररूपे विपयैयः ।*-प्र० वार्सिंङार० पृ० ३७२ । (७) नीखादिसुखादितः । तुरुना- 


“'हस्माश्न नीकादिग्यतिरेकेम बोधो उुद्धिरिति निरूप्यते । नीरान्न म्यतिरेकेण विषयिक्नमीश्षते । क्षानष्षटेन 


भेदस्तु कल्पन शिद्पिनिभितः ॥१,-प्र० धार्तिंकारुण्पु० ४०६ । “नहि तितासितादिभ्यतिरेकेण प्राहकादिता 
प्रतिभासमनोपङम्यते ।›-प्र० वार्तिकार० प° ३७२ । 


१।१६ ] ंनधधिकस्पकमत्य- (निरासः ७९ 
प्राहं प्रहणं वा इति तदुक्तं (स्वयम्‌ इत्यादि इति चेत ; तन्न अदं नीलादिकं बेश्मि' इति 
प्रतीतेरपरापे सवांपलाप्रसङ्गात्‌ । 


एतेन एतदपि निरस्तं तदुक्तं परेण-“'यभिपित्तमसिति अयं (द्या ारः अयं ग्राहका- 
कारः अयं सष१९-।त्ल र इति व्यवस्था, तस्थ चेद्‌ भेदः तरिं तेषामपि मेद॒ एब इति नैकं 


"तदात्मकं युक्तम्‌ , अन्यथा न तःस ।!† इति; कथम्‌ १ एवं प्रतिभागं विचारणे सस्य ५ 


परमाणुगमने न सन्तानान्तरसिद्धिः सकलदयल्यतामात्रम्‌ अत्राणं घा । अत एव एकानेकरूप-[६२क] 
विकर्परान्यप्रतिभासमाव्रमपि न युक्तम्‌ । ततः प्रतिभासमात्रमभ्युपगच्छता “नीलम बेष्धिः 
इत्येकं ज्ञानमभ्युपगन्तन्यमिति सूक्तम्‌-“स्वयम्‌' इत्यादि । तथापि तदश्रान्तमम्युपगच्छतो दष- 
णमाह-यदि पुनः इत्यादि । इदम्‌ अद्वयं दयनिभांसवत्‌ संवेदनं यदि पुनः प्रत्यक्षमेव संबिदपि 
नाप्रत्यश्म्‌ इति एवकाराथः। तिमिराभ्युपहतचश्चुषां किन स्यात्‌? स्यदिव संवेदनं प्रत्यक्षमेष 


१० 


चन्दरादिविषयम । कुत एतत्‌ † इत्यत्राह-तद्‌ इत्यादि । सुगमम्‌ । पूवेव्याख्यानेऽपि एतदेव यो- - 


ज्यम्‌ । अयं तु विज्ञेषः तत्र कथच्चिद्‌ इति । तन्न माध्यमिकदशेनेऽपि #“ फ स्यात्‌! (्५बा० 
२।२१०] इ्याद्युपपन्नम्‌ । 
उक्तमर्थ मुपसंहत्य दकषीयन्नाद-स्वाथस्वलक्षणम्‌ इत्यादि । 


[ स्वार्धस्वलक्षणं ज्ञानं क्षयेत्‌ सजामि च । 
अन्तबेहिशथ तत्केदं प्रत्यक्षं क्रतलक्षणम्‌ ॥१६॥ 
अन्तः स्वलक्षणस्य परमार्थतो द्वयनिर्भासप्रतीतेः बहिरेकस्य खवीयसः प्रतिभास- 
नात्‌ । तदेकं स्थवीयांसं परिणामिनमाकारं सकललोकसाधिकमभ्रान्तं सन्दशेयन्ती बुद्धिः 
अनेकान्तसिद्धिः स्वयमेकान्तं निराकरोतीति फिन्रधिन्तया ? 
स्वस्वलक्षणभधेस्वरुक्षणं च स्वं स्वघ्रहणयोग्यं वा अथस्वलक्षणं कमेतापन्नं ज्ञानं 
कतै चरिण्दि च उक्तन्यायेन लक्षयेत्‌ निश्चिनुयात्‌ पराभ्यु [पगत] परिणामं च ह्युक्तम्‌ । 
क १ इत्यत्राह-अन्तबहिश्च इति। अन्तः स्वस्वटक्षणम्‌. घिः; अर्थस्वलक्षणम्‌ । ततः किं 
जातम्‌ ! हइत्यत्राद-तत्‌ क्ेदम्‌ इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात. फ [क]चित्‌ बहिरन्तवां 
इदं सोगतेन उच्यमानम्‌ किम्‌ १ चत्यक्तम्‌ । कथंभूतम्‌ ? करतलक्षणं #“"कखनाषो €: - 
भ्रान्तम्‌" [न्यायत ° १।४] इति छृतं लक्षणं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, कचिद्पि इति । यदि वा, 
प्रत्यक्षं दशेनग्राद्यं वस्तु कृतक्षण निश्चितस्वरूपं क्ष इति व्याघ्येयम्‌ । 
कारिकां विव्ण्वन्नाद-अन्तः इत्यादि । [६२्ख] अन्तःस्वलक्षणस्य क्षानस्वलक्षणस्य 
दयनिभासप्रतीतेः एकानेकाकारप्रतीतेः । किम्‌ ? परबा्थंतो न विपयोसात्‌ अन्यथाभूतस्य 
अन्यथाग्रहणात्‌ । बहिः एकस्य इत्यनेन #““सञ्चितारुम्बनाः पञ्च विज्ञानकायाः'' इति 





(१ प्राद्या्ारमकम्‌ । (३) ^“*.-सा चित्रतैकस्यां न स्यात्तस्यां मतावपि । यदीदं स्वयमर्थभ्यो 
रोचसे वत्र के वयम्‌ ।-प्र° वा०। 
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2० 


| 
6 


ॐ सिदिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ भ्रत्यक्षसिद्िः 


परस्य मतं न युक्तमिति दक्षंयति । “म्थवीयसः' इत्यनेन “निर॑श्षपरमाणुमात्रं वत्त्वम" इति निरा- 
चष्टे (प्रतिभाखन्‌॥. ! इत्यतः तम्य विकन्पविषयत्वम्‌* । ततः किम्‌ ! इत्यत्राद-तदेकमू इत्यादि । 
तस्य अन्तवहिःस्वक्नणम्य एकम्‌ अनकरूपसाधारणं स्थवीयांसम्‌ अत एव परिणामिनम्‌ 
चिवश्रिनेतरपर्यायवन्तम आकारं टश्रणं सकललाकसाक्षिकम्‌ अधरान्तं सन्दश्चेयन्ती बुद्धि 
५ अनेकान्तसिद्धिः [अनकान्ता सिद्धिः] निर्णतिः यस्या सा तथोक्ता स्वयं वा तस्य सिद्धिः । सा 
किं करोति † इत्यत्राह-सखयम्‌ इत्यादि । खयम्‌ आत्मनैव न परेण एकान्तं निराकरोति, अने- 
कान्तसिद्ध एकान्तनिेधात्मकत्वादिति मन्यत । इति हतोः किं नः अस्माकम चिन्तया एकन्त- 
निपेधार्थपरीश्नयति ! 
ननु कथमकान्तं सी निराकरोति एकान्तविषयानुमानेन वाधितत्वादिति चेत ९ अव्राह- 
१० ज्ञानम्‌ इत्यादि । 


[ ज्ञानं स्वाधवलोद्‌ भूतं खलदनप्ट््टप्रणम्‌ । 
साभान्यलक्षण सिद्धिरनेकान्तात्तथेक्षणातं ।॥१.७॥ 
यथा अन्तवहिवां षरपरिकल्पितलक्षणं स्वलक्षणं प्रत्यक्षलक्षणं न पुष्णाति तथैव सामा- 
न्यम्‌ कचित्‌ * "द्रव्य ८ ] 

१५ सान स्वृप्रह्धिस्य अरस्य न लिङ्गादेः यलेन उदभ्रूलम्‌ उत्पन्नम्‌ अध्यक्षम्‌" इति 
यावत । यथा स्वलक्षणबिटष्षणं निरंशश्नणिकपरमाणुम्रहणपरारूमुखं तथा सामान्यलक्षणं 
सामान्यं लक््यते यस्य [६ इक] येन वा तत्तथोक्तं क्षानम “अनुमानम्‌ इति यावत्‌ स्वटक्षणवि 
लक्षणम्‌! इति सम्बन्धः । तथा च कुतः तेन तदू बुद्धवा इति भावः । यथातथाशब्दावन्तरेणापि 
प्रतिवस्नृपमालङ्काराश्रयाणादयमर्थो कम्यते । कुतस्तर्हि ततत्वसिद्धिः ? इत्यत्राद-सिद्धिः 

२० तत्वस्य आत्मलाभः नि्णीतिवां अनेकान्तादु अनेकान्तमाभरित्य तेन हेतुना वा । कतः ! 
तथेक्षणात्‌ अनेकान्तप्रकारेण सवस्य दकशनादिति । 


कारिकां विवृण्वक्नाह-यथा इत्यादि । यथा येन प्रकारेण अन्तबहि्वा खरश्चणं कमैता- 
पनन प्रत्यक्षलक्षणम्‌ अध्यक्नप्रमाणं कृ न पुष्णाति न गृहणाति । कथंभूतं तत्‌ ! इत्याद-परपरि- 
कल्पितं सोगतकस्पितं तथेव सामान्यं विषयिणि वि्षयकशब्दोपचारात्‌ अनुमानं तत (तन्न) 
२५ पुष्णाति इति । 'प्रपरिकल्पितम्‌" इत्येतदत्रापि योज्यम्‌ । कुत एतत्‌ ! इत्यत्राह द्रव्य इत्यादि 
सुगमम्‌ । तत्त्वं न पुष्णातीति । 
अथवा, अन्यथा कारिकेयमवतायेते-यदि सोगतकस्पितम देदत्छटः दशेनं न कविदस्ति 
तर्हिं इदमस्तु - 
“अस्ति उाप्यषटठाघ्रादं प्रथमं निविकस्पकम्‌ । 
३० बालमूकादिविज्ञानसदरशं शुद्धवस्तुजभ््‌ ॥'' [मी ° इरो ० प्रत्य्च ° इलो ०११२] 


०१ 9 मभक = १9 ०५५ 


(१) बौद्धस्य । दरषटव्यम्‌-ए० २५ ट० १०। (र) निराकरोति । (३) निराचष्टे इति सम्बन्धः । 
(४) इद्धिः भनेकान्तसिद्धिः (५) समाम्यविषयङे भनुमने । (६) समाम्य । (७) मीमांसकाभिमतम्‌ । 


१।१८ निर्विंशस्वकत्रत्यक्षनिरास ७७ 


इति चेत ; अत्राह-ज्ञानम्‌ इत्यादि । अत्रापि प्रतिबस्तुपमालङ्काराभ्रयणात्‌ यथा ज्ञानं खा- 
थस्य निरंशक्षणिकपरमाणुरुपस्य बलेन उदु-भूलम्‌ अविकस्पं दकशषेनम खल१.५।।८यरणं 
स्वग्राह्यपराङ्मुखं तथा सामान्यलक्षणं सामान्यविषयं [६३२ख] स्वलक्षणविलश्षणं स्व- 
बिषयप्र हणपराङ्मुखम्‌ । उभयत्र "लक्ष्यत इति लक्षणम्‌” इति व्युत्प्ेरयमथेः । शुत एतत्‌ ! 
इत्याह-सिद्धि; निर्णीतिः स्वलक्षणस्य सामान्यस्य अनेकान्ताद्‌ अनेकान्तमाभ्ित्य लथे- ५ 
क्षणात्‌ तथा वा (तथैव) दशनात्‌ । 
यथा इत्यादिना कारिकाथमाह-यथा अन्तबेहिवां खलक्षणं परपरिकल्पितं सोगतकस्मितं 
न प्रमाणसिद्धं कठ प्रत्यक्षलक्षण #'कस्यनापोदमभ्रान्तम्‌!' [न्यायभि ° १।४] इत्यध्यश्चस्वरूपं 
कमेतापन्नं न पुष्णाति तत्र स्वरूपरासमपेकत्वात्‌ , तथैव परपरिकल्पितं सामान्यं तन्न पुष्णाति 
इति । कुत एतत्‌ ! इत्यत्राह-क्रचित्‌ इत्यादि । एतदपि छतः ¶ इत्यत्राह-द्रव्य इत्यादि । १० 
इतश्च सामान्यलश्रणमनुमानादि परस्य स्वलक्षणविरश्षणमिति वदौयन्नाद-'अङ्ीक्रला 
इत्यादि । 
[ अङ्ीकृलात्मसंवित्तेर ८८.स्पोपवणेनम्‌ । 
अनुमाद्यात्माऽविकल्पेनाथस्याविकल्पनात्‌ ॥१८॥ 
खानुभवमन्तरेण बुद्ध न स्वार्थाचुभवः । यथा ज्ञानसत्तामात्रेण अथानुभवे न ५ 
सर्वस्य स्वदरित्वं संभवति तथैव अनिधितस्वानुभवसत्तामात्रेणापि अथनिश्वये तभिश्चय 
इति सवस्य सवनिश्चय इति धयः स्वभावो निश्चयेन न निश्वीयते स कथं तद्विषयः स्यात्‌ 
बहिरथवत्‌" यतः प्रत्यक्षमविकट्यकं भवेत्‌ ? प्रतः संबेदने वा अनवस्थादेः । | 
अङ्गीक्रला नैयायिकादिनिरासेन अभ्युपगता सौगतेन आत्मसंवित्तिः सवेचित्तचै- 
तानां स्वरूपगृहीतिः तस्या अविकल्पोपवणेनं ' निर्विकत्पत्वादि, अनुमानादिः (मादि) २० 
तस्यात्मा स्वरूपं तस्य अ लख्य निर्विकस्पकत्वं तेन अथस्य श्रणक्षयादेः अविकल्पनादू 
अनिश्चयात्‌ अविपयीकरणात्‌ ।#“ त॒त्र यः स्वभावो निश्चयेन निश्चीयते स कथं तेषां विषयः 
स्यात्‌ ।'” इत्यभिधानात्‌ इति कथं तेः अनेकान्तसिद्धः बुद्धः वाधनमिति भावः 
कारिकां विषृण्वन्नाद-स्वानुभव इत्यादि । स्वानुभवं स्वरूपम्रहणमन्तरेण बुद्ध इनिस्या 
(नं स्वास्य [६४क] घटादेः अनुभवो प्रहणं यथा येन ज्ञानसत्तामात्रेण अथानुमवे संन्ता- २५ 
नान्तरक्ञानसत्तामात्रापेश्चयादि (यापि) तदनुमवे सवस्य सवंदरित्वम्‌ इति प्रकारेण न संभ- 
बति तथैव तेनैव अनिरिचितस्वानुभवसत्तामात्रेण अथेनिश्चये सन्तानान्तरज्ञानतन्मात्रेणापि 
त॑िश्चय इति सर्वस्य सर्वनिश्चवय इति प्रकारेण स्वनिश्चयमन्तरेण स्वार्भनिश्वयो न तु संभवति 
इति सम्बन्धः । तथा च अनुमानम्‌-यत्र यस्य यदनिश्चितस्वरूपं ज्ञानं तन्न तस्य तदपेक्षया न परमा- 
थतो निश्वितेव्यव रः यथा घटादौ देवदत्तस्य यज्वदत्तज्ञानापेक्षया न तथा तदूव्यवहारः, अनि. १० 
शि तस्वरूपं च सौगतस्य सवत्र सबेविकल्यक्षानमिति । अथ स्वविकल्पस्य बिषयीकरणम्‌ अन्यस्य 


॥ (१) “सवं चित्त चैततानामारमसंबेद् प्रत्यक्षम्‌ ।"-न्यायनि० १।१० । (२) भाध्मान्तर । (४) 
। 





७८ सिदिषिनिश्वयटीकाषा- [ १ प्रत्यक्षसिद्धः 


विपयेयः ततोऽयमदोष इति चेत; अत्राह-यः स्वभावः इत्यादि । यः स्वभावो यत्स्वरूपं निश्- 
चैने निश्चीयते स स्वभावः कथं नैव तेषां निश्चयानां विषयः स्याद्‌ भवेत । अत्र दृष्टान्वमाद- 
बहिर्थं इव तदत्‌ इति । तथा च प्रयोगः-न स्वरूपं निश्च यानां विषयः तैः" तदनिश्वयात्‌ बहि- 
रथंवत । अस्य तंहिपयत्व स्वटश्रणगोचरत्वं तेषामनिष्ं [स्यात ] । स्यान्मतम्‌-स्वरूपस्य दानं बहि- 
९९ रर्थस्य ततो विदोप इति; न; अनिश्ितस्य भणिकत्ववद्‌ दशंनमिति कुतः ? सिद्धं फटं दश्षंयन्नाह- 
यत इत्यादि । यतः तस्य तद्विपयत्यान प्रत्यक्चमविकल्यं मवेचित्तचंत्तानाम्‌ आत्मसंबेदनं [६४ख] 
भवेत्‌ । यत इति वा आ्नेपे, नेव भवेन । अथ निश्चयानां स्वभावः निश्चयन्तरेर्निश्चीयत इत्य- 
दोपः; तव्राप्याहु-प्रतः हत्यादि । प्रतः अनुभवान्तरात निश्वयान्तराक् संमेदने निश्चये वा 
निश्च यानाम अनवस्थादः आदिशब्देन अविशषेप्यविकशेषणस्याविक्षेपः सागतवेशेपिकयोरिति । 
१० ततो यथा वैशेपिकस्य अनुभवाभावेन प्रत्यश्नादेरभावात #“प्रत्यक्षानुमानागमचाधितकमनिदे- 
शानन्तरप्रयुक्तो हेतुः कालात्ययापदिष्टंः' ऽत्ययुक्तम, तथा सौगतस्य ‰““अनिराकृतः'' 
[न्यायवि० २।४०] इत्यपि ", कस्ययिन ठखदत्तछा भावादिति भावः । 
ननु सौगतस्य अन्यस्य वा एकान्तवादिनो [न] कचिनं प्रत्यक्षं कृतलक्रणम, र्द्रा स्वलक्षणं 
सामान्यलश्चणं वा न पुष्णाति । कथम्भूतं तर्हिं तत” कीटशं वा स्वलश्रणं सामान्यलक्षणं वां 
१५ पुष्णाति इति -चेत्‌ ! अत्राह-प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि । 
[ धरत्यक्तं वि्ादं ज्ञानं प्रसन्नाक्षेतरादिषु। 
यथा यश्राविसंवादस्तथा नच्र प्रमाणी ॥१०॥ 
परत्यनीकध्मेसाधारणसंवित्स्वप्रमितेः असाकल्यसंभवये विषयस्वलक्षणेऽपि किशन 
भवेत्‌ शति किमाश्रित्य तत्राप्रमाणत्वम्‌ ९१ प्रसनना्षबद्धः सवेथा संवादिनियमायोगात्‌ 
२० किन प्रमाणमपि । दृष्टे प्रमाणान्तरावरततेः । उपष्ठेताक्षाणामपि विनैव लिङ्गलिद्धिसम्बन्ध- 
प्रतिपत्या अं परिच्छिद्य प्रृत्तावविसंवाददशेनात्‌ । तावता च प्रामाण्यसिद्धेः । ] 
अत्रायमर्थः-यदा केनचित्‌ चश्चुगदिसामग्र-थनुपचरितं प्रत्यक्षं प्रमाणमिष्यते तदा तत्र 
प्रसङ्गसाधनसामर््यात्‌ ज्ञानल्खुच्छे, तथाविधप्रत्यक्चप्रमाणस्य ज्ञानत्वेन व्याप्तः । किमथमिति 
चेत्‌ ¶ तदनमभ्युपगच्छतः प्रसङ्गविपयेयात्‌ , तज्ज्ञानं प्रत्यकं प्रमाणं यथा स्यादिति । यदा तु 
२५ केनचिद्‌ अविशशदं उ्याप्त्यादिज्ञानं प्रत्यक्चमिष्यते तदा ज्ञानं विशदं प्रत्यक्षमिति साध्यते वक्ष्य- 
माणप्रमाणान्तरसद्धावाऽन्यथानुपपत्तेः । “श्ञानम्‌ इति एकवचनं जात्यपेक्षया सवंविशद्‌- 
(६५क)] क्ञानपरिप्र हाथम्‌ । कृत एतत. इत्यत्राह-प्रसन्नाक्षे्रााद : प्रसन्नाक्षाः पुरुषा इतरे 


` ` ) निश्चयैः । (र) निश्चयस्य । (३) स्वसूपविषयस्वे । (४) “.भत्यक्षागमविरूढः कारत्ययाय- 
दिष्टः""-म्यायक्णि० ए ० १५ । न्ययकुमु° १०३२० टि० ७। (५) न युकम्‌ । "“स्वरूपेणेदई स्वयमिष्टो- 
ऽनिराङ्तलः पक्षः! -न्यायबि० । (६) प्रत्यक्षं वा । (७) प्रत्यक्षम्‌ । (८) तखन -“यद्यथैवाविसंवादि 
प्रमाणं हतया मतम्‌ ।'*-ऊनी० इछो° २२ । उद्‌ तमिदुम्‌-त° इरो० प्र° १७० । शषटस० ¶० १६६ । 
सम्मति° टी° ए० ५९५ । (९) अनुप्रितं । 


१।१९ ] अविसंवादिनः प्रमाणता ७९ 


विषये विशदं तथा तेन प्रकारेण तत्र विषये प्रत्यक्षम्‌" इति सम्बन्धः, इतरत्र तदेव पमा (परो)- 
क्षमित्यमिप्रायः । न केवं प्रत्यक्षम्‌ अपि तु यथा येन प्रकारेण यच प्रसन्नाक्षेतरादिपु क्ानेषु 
मध्ये यस्मिन्‌ क्ञाने अविसंवादो वणनं (अवत्चनम्‌) तथा तेन प्रकारेण तच शने प्रमा- 
णता । अनेन एतत्‌ कथयति-सर्वं संसारिज्ञानं स्वगोचरे विक्षदमविष्दं प्रमाणमन्यथां ष इत्य- 
नेकान्तः, तथा तत्साध्यमपि तदेव पुष्णाति इति । अथ कोऽयमविसंवादो नाम! स्वार्थन्यवसायः 
“नातः परोऽविसंवादः'” ३ति वचनादिति चेन ; स्वप्नादौ प्रसङ्गात्‌ । तत्रापि हि स्वार्थग्यव- 
सायटक्षणस्य अविसंवादस्य भावान्‌ विज्ञानं प्रमाणमिति प्रमाणेतरप्रविभागविखापः । 


क 
क्कि 


स्यान्मतम-न तंत्र स्वौ; वाध्यमानत्वात , अतो न्तद श्रवसायटभणोऽविसंवाद इति । 
नैनु किमिदं पराध्यमानत्वम्‌ ? तद्‌ यदि प्रतिभासकाले ज्ञानान्तरेण वाधकेन स्वरूपापहारः 
असत्त्व्ञापनं वा; तर्हिं अधद्धेयम्‌ । नहि ज्ञानस्य इतरस्य बा स्वरूपमपहरतु शक्यम्‌, प्रतिभास १० 
मानस्य अप्रतिभासप्रसङ्गात । नापि असनत्वज्ञापनम्‌. ; जाप्रसस्तम्भादौ प्रसङ्गान्‌ । यदि पुनस्तत्र 
भमिथ्या वितर्कितमेतत्‌ इति प्रत्ययाऽभावान्नायं दाप इति मतिः, सापि न युक्ता [६५ख] अस- 
त्येऽपि कदाचिद्धावात्‌ सत्येऽप्यभावात्‌ । प्रत्यय्यापि सद्ैत्वे समानो दोषः; अनवस्था च । 
अथ कालान्तरे; तदा असतः सर्वथा कोऽपदारः अन्यद्वा । तन्न स्वाथव्यवसायोऽविसंवादः । 
उपख््धस्य पुनःपुनरूपरन्िः फठेन वाऽभिसम्बन्धः स इति चेत ; न; तस्यं क्षणिकत्वान्नादोन १५ 
तदसं भवान , स्वप्ने भावाच्च । ततो न कचिद्‌ अविसंवाद्‌ इति । 


अत्र प्रतिविधीयते-एवं हि सवंप्रतिभासाऽविकोेपे ` श्रमाणेतरभ्रविभागाऽभावाद्‌ अर्थवत्‌ 
कुतः स्वसंवेदनमात्रसिद्धिः, यतः प्रतिभासाद्रेतमन्यदा स्यात्‌ ¶ प्रतिभासात्सिद्धी ` ; बहिरथंसिद्धिः । 
"अत एव अचर स्वप्नेऽपि तस्सिद्धर्हि विश्रमेतरवियोगः *, ` "अपरत्र बहिर्थसिद्धः असोगतं जगत 
स्यात्‌ । प्रतिभासविशेषः अन्यत्रापि न वायते । ननु बुद्धः स्वसंवेदनमस्तु प्रतिभासनात्‌ नान्त- 
वहिरर्थो विपयैयान घटादीनामपि स्वसंवेदनात्मकल्वादिति चेत ; तर्हिं “यद्‌ ग्राह्यतया ज्ञान- 


वपुषि प्रतिभाति तदसत्‌ तेमिरिकङेशादिवत्‌, तत्र प्रतिमाति च तथा जाग्रद्‌ घटादिकम्‌" 
इत्यत्र वादिनो ऽसिद्धो हेतु । रश्रतिवादिनः सिद्ध इति चेत ; न; श्र॑माणतः तस्सिद्धी द्वयोरपि सिद्धः, 

(१) स्व्मादुवपि । (२) स्वमादौ । (३) वस्तुतः स्वार्थो । (४) स्वार्थ म्यवसाय । (५) वुरुना- 
'“कोऽयं बाधो नाम-परेण विपयाभावज्ञापनं स धदीप्यते। स्धार्थे प्रवृत्तिमजञ्ज्नममवं ज्ापयेत्‌ कथम्‌ ॥ 
न ताषञ्क्ञानान्तरेणाभ।वः स्व्मज्ञनस्यान्यस्य वा केनचित्‌ क्रियते तत्कारे तस्थ स्वयमेव नाशात्‌ । नक्षि 
निमीरनाश्ष्टे ज्ञाने बाध्यता प्रतीयते । अन्येन न हि क्षानेन तस्य विषयपहारोऽसन्ा्पनक्षणो बाधः" 
विजातीयविवुप्पत्तियेदि बाधकमुच्यते । घटश्ाने परज्ञानं बाधकं किन्न युक्तिमत्‌ `“ तस्माद्‌ यथा जप्र्प्ररययः 
स्वश्नप्रस्ययस्य बाधकः तथः विपर्ययोऽपि केवरग्रहणादिति न्याय पूष; ।'*-प्र°वारतिक्रार०पू० ४-७ | (६) 
जाग्ररस्तम्भादौ । (७) भविसंवाद्‌ः । (८) प्रथमन्ञानस्य । (९) पुनः पुनरपलम्भस्य फन षाभिसम्बन्ध- 
स्याभावात्‌ ।(१०)“.०्यवहारमाच्रमेवेदं स्वमःस्वम्नभेदो नाम तथा प्रमाणाप्रमाणमेदु हति हि धक्ष्यते "प्रर 
वार्तिंकार० प° ५। (११) स्वसंवेदनमाच्रसिद्धो । (१२) प्रतिभासमाच्रादेव । (१३) विज्नमेतरतविभागा- 
भावः । (१७) जाग्रदुबस्थायाम्‌ । (१५) ज्ञाने । (१६) जनादिकस्य । (१७) वुखना-“वदि प्रमाणतः 
सिद्धं नानात्मसिद्धं नाम, परस्येव आत्मनोऽपि वादिनः सिद्धत्वात्‌, प्रमाणसिद्धस्य सर्वे षामविप्रतिपच्चि- 


४ । 


2० 


८० सिद्धिविनिश्चयटाकायाः [ १ प्रस्यक्षसि्िः 


प्रमाणस्य कवित्‌ पक्षातेतरयोः अयोगात्‌ । अभ्युपगमात्‌ तत्सिद्धौ न ततः कस्यचित्‌ साध्यसिद्धिः 
अतिप्रसङ्गात्‌ ,इतरथा सीगतप्रसिद्धन उत्यादविनादात्मत्वन घटवत सुखादौ अचेतनत्वं साधयन्‌ 
सांख्यः धमकी ना फिमिनिप्रतिभिप्नः" ? [६६ क] प्रसङ्गसाधनत्वाददोषः, तथाहि- 
जाप्रद्घटादीनां प्राह्यत्यन अवभासनं चेवङ्गीक्रियते वहिरथंवादिना, तरि तेषां ` तेमिरिकोपख््ध- 
५ केशादिषदसन्वममभ्युपगन्तत्यम , इतरथा न कस्यचिदित्येकान्त इति चेत्‌ ;न; अस्य प्रसङ्ग साधन- 
छक्षणाऽभावात । यत्र हि वयाप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयकः प्रद्रयेते तत्‌ प्रसङ्ग- 
साधनम्‌ । न चतवृत्रास्ति। स्मं वद्नैकान्ने वाद्वप्रतिवादिनोः स्वप्नादावपि स्तम्भादीनां प्राह्यत्वेन 
प्रनिभामाऽसिद्धः कम्याऽमत्वेन त्याप्निः यदृभ्युपगम इतराभ्युपगमनान्तरीयकः प्रदर्यैत ? परस्य 
सिद्धं सयंमेतदिति चेत ; उक्तमत्र प्रमाणतस्तत्मिद्धौ ईभयोः सिद्धम्‌ , दंतरथा ` परस्यापि न सिद्धम्‌ 
१० इति । यदा च किद्‌ गुं विषं मारणात्मकं वा अभ्युपगम्य पुनर्मोहात शकरादिकमपि "विषम्‌ 
इत्यवगच्छति, स किं विदुरैवं वक्तन्यः-यदि “" तत्‌ विषम्‌” इत्यम्युपगच्छति तर्हिं तन्न खाद्‌ येन 
न्नियसे, उक्तो ` भक्यित्वा किं भ्रियत वा ? ततः सिद्धं हेतुमभ्युपगच्छता अभ्युपगन्तन्य एव 
घहिरभेप्रतिभासः इत्ययुक्तं विपयेयादिति 


अपि चघटादीनां कुतः स्वसं बदनात्मकत्वम ? #““यद्वभासते तज्ज्ञानं यथा सखादि, 

१५ अवमासन्ते च घटादयः, जडस्य प्रतिभासाऽयोगात्‌"' 'ईत्यनुमानादिति चेत्‌; उच्यते-जडस्य 
प्रतिभासाऽयोगः 'तंत्र प्रतिभासाभावः । तत्र र्यध्यं जडं कन्चित्‌ विपक्षं न प्रतिपद्यते; कथं तत्रं 
साधनाभावमवैति ? नहि अप्रतिपन्नभूतटस्य "अत्र [६६ख] भूतटे घटो नस्ति" इति निश्चयो 
भवति, अन्यथा #“"क्रचिदू देश्चविरषे प्रतिपत्तप्रत्यक्षे'" इति ˆ च वावा (वचो) न जाघ- 
दीति । यथा च जडऽग्रतिपन्नेऽपि सत्र प्रछृतसाधनाभावनिश्वयः तथा सर्वज्ञे अनुपरन्धेऽपि 
२० तत्र वक्तत्वादिसाधना (न) भावः कथन्न निश्चीयते ? यत इदमनुमानम्‌ “सुगतः सवेज्ञः परम- 
वीतरागो षा न भव्ति वक्तृत्वात रथ्यापुर्षबन' इति । अथवा, यद्यपि जडं किञ्िविन्नोप- 
छभ्यते तत्र तथापि साधनाभावनिश्चरयः ` त॑दभावादिति । कुत एतत ? अनुपलम्भादिति चेत्‌ ; किं 


किक 


विप्रवास `" ` यत्‌ प्रमाणमन्तरेण सिद्धं तत्‌ परस्यापि न सिद्धम्‌ 1 '-अष्टशा०, अषटटस० प° ३६-३७ । 


(१) परस्प अभ्युपगमात्‌ । (र) हेतुखिद्धो । (३) 'सुलवाग्रयो ऽ चेतनाः उप्पत्तिमस्वात्‌ घटादिवत्‌, 
हस्पाविन। । (७) “कदिषद्‌ यषिःस्थित.नेव सुखादीनप्रचेतनान्‌ । ब्र्यानाह न तस्यापि सकृयुक्तो हय- 
ग्रहः ॥*-प्र °्वा०२।२६८ हत्याविना । “अण्ेतन।ः सुखागुयः इति साध्ये उत्पत्तिमश्वमनित्यत्वं वा सांख्यस्य 
स्वयं व।दिनोऽसिद्धम्‌ 1" -न्यायवि० ३।६० । प्र वार्तिकारू० प° ४७० । (५) धटादुीनाम्‌ । (8) 
भन्तर। विना भवतीति भन्तरीयकः धिनाभावी, न अन्तरीयक्ः नान्तरीयकः अविनाभावीरयर्थः । (७) प्रति. 
वादिनः । (८) षािप्रतिवाविनोः । (९) प्रमाणतः सिदूध्यभावे । (१०) प्रतिवादिनोऽपि । (११) शर्करा 
दिकम्‌ । (१२) णवं कथितो वा । (१३) ^न बहिर्थो विपययात्‌" इति । (१४) “यदेव इदयते तदेवाभ्यु 
पगम्यते । तथाहि प्रतिभासासद्रतमेव मीलमषभासते नापरं ततः प्रतिभासभ्यतिरेकेण न प्रमाणम्‌ ततो ना- 
भ्युपगमः ।**-पर० वार्तिकार० प्रु ३८९ । (१५) जडे । (१६) पतिभासाद्वेतवादी । (१७) जडे । (१८) 
“तत्रानुपरूड्धिर्यथा म प्रदेशविशेषे क्रियू धरः - कचिदिति प्रतिपतत प्रत्यक्षे कचिदेव प्रदेक्षे इति"-न्याय- 
बि०, टी ०२।११ । (१९) श्रतिमासमामत्वास' इति । (२०) मीमांसकोक्तं न मवेत्‌ । (२१) अङ्ाभावात्‌ । 


१।१९. | अधिसंवादिनः प्रमाणसा ८ १ 


पुनः सवेज्ञोपलम्भोऽस्ति ? 'सोऽयम्‌ "अनुपटम्भमात्रात सर्वज्ञाभावमनिच्छन्‌ तंत णव जडाभाष- 
मिच्छति" इति स्वेच्छाधृततिः. स्वक्षवत्‌ जडस्यापि केनचिदुपरम्भाऽविरोधात्‌ । ततो धमे कीर्तिना 
यदुक्तम्‌ [तदयुक्तम्‌ | 
४'“स्याऽदङषनमात्रेण व्यतिरेकः प्रसाध्यते । 
तस्य संश्यहेतुत्वात्‌ शेष तदुदाहृतम्‌ ॥।' [प्र वा” ३।६२ ] इति ! 

तदभ्युपगच्छता अद्रे जडे न साधनाभावोऽभ्युपगन्तत्यः। प्रज्ञाकरगुप्रस्तु 
०५ तत्कार्ये कारणे वाऽप्रतिपम्ने न कारणका्यभावनिश्चयः परचतन्ये वाऽविषयीकृते न 
तस्य स्वद्ष्टं प्र्तिः निश्चीयते" इति वदन. जडेऽदष्टेऽपि हेत्वभावं प्रत्येति इति कथमनुन्मत्तः 
ननु रनस्मिन्नप्रतिषन्नऽपि (स्वतो वा परतो वा जडस्य प्रतिभासः स्यात” इस्यादिविचारात साधनाऽ- 
भावः प्रतीयत उति चेन ; उच्यने-यद्ययं न प्रमाणम , कथमनः कचित॒ कस्यचित्‌ विधप्रति- 
पधयोः सिद्धिः अनिप्रसङ्गात १ प्रमाण[६७कः]त्वेऽपि न प्रत्यक्षम्‌ ;, परामरशात्मक्वाद्‌ पिचा- 
रस्य, तद्विपरीनत्वाच अध्यश्नस्य । भवतु वा तथापि न तत्‌ खयमविषयीषने विपक्षे साधना- 
भावमवति तंथाविप्रे अन्यथा परल्योकादौ तत्सन्तानाभावमवेति इति यदुक्तं धमंकीर्सिना 
विनिश्चये #“'तदेव तत्र नास्ति, तत एव तदभावसिद्धिः इत्ययुक्तम्‌! ! इति एवते । नाप्य- 
लुमानम ; अचिङ्गजत्वात । अपि च, # “यावान्‌ करिचत्‌ प्रतिपधः स सर्वोऽ्लुपलन्धेः, अप्र 
तिपिद्धोपरुम्भस्याभाव्रासिद्धेः'" इति वचनात्‌, तत्र तद्भावः अनुपटम्भात प्रत्येयः । एवं 
चेतर ययय विकारः (चारः) अनुमानात्मकः ख्वभावानुपटम्भजनित इष्यते; युक्त प्रतिभासस्य 
पश्नयाप्रटादिसृख्वाद्योः उपद्च्धस्य ततः कचिजडे विपक्षे अभावसाधनम्‌ , किन्तु जडस्य निपेध्य- 
विचिक्तस्य प्रतिपन्तिरभ्युपगन्तव्या "तस्या एव  तदनुपलम्भात्मकत्वात्त घटविविक्तभू तटप्रतिपत्तेः 
घटानुपम्भात्मकत्ववन । न च सेप्यत परेण । अथ च सखयभावविरुद्धदेतुः ज (तुज) नितः ; 
तर्हिं कः तद्विमद्धी हतुः ? जडत्वमिति चन ; तदप्रतिपत्तां कस्य तेन विरोधः प्रतीयताम्‌ १ अन्यथा 
अद्रदयात्भनमिव तेषां तद्विरुद्ानां च सिद्धिः असिद्धिवा वेदितव्या #“ "अन्येषां विरोधक्ाय- 
कारणभावाभावासिद्धेः'" [न्यायवि“ २।४५७] इत्यस्य विराधः । 

(ननु च सुखादौ प्रतिभासो ज्ञानत्वेन व्याप्तः प्रतिपन्नः, ज्ञानत्वविरदं च जाड्यम्‌, 
ततो ऽस्मान्निवत्तमानं ज्ञानत्वं स्वव्याप्यं प्रतिभासमादाय निवतेत इति व्यापकानु [ & ७ख | पटब्धि- 
जनितोऽयम्‌? इत्यपि वात्तम्‌ ; अतिप्रसङ्गो हि एवं स्यात्‌ । शक्यं हि वक्तु" कचिद्‌ रथ्यापुरुपे 
वक्तृत्वादेः असर्वज्ञत्वं व्यापकं प्रतिपन्नं सर्वज्ञत्वेन विरुद्धम्‌ , अतः ` `तन्निवतेमनिं स्वठ्याप्यं 
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(१) बीद्धः। “सर्वज्ञो वक्ता नोपलभ्यते, हइव्येषस्प्रकारस्यानुपरम्भस्य अदृश्यार्मविषग्रत्वेन 

सन्देहहेतुस्वात्‌ ।**-न्यायवि° ३।७०। (र) भनुपलम्भमाच्रात्‌ न तु दश्यानुपरम्भात्‌ । (३) ““सन्दिग्ध- 

विपक्चव्याघृत्तिकव्वं होप वदुच्यते प्रतिवन्धाभाकादिषव्यथंः ।*-प्र° मनोरथ ० । (४) जडे । (५) विचारः । 

(६) निर्विकस्पकस्वेन अविचारकरवात्‌ । (७) विषयीकृते । (८) “"यावान्‌ करदिचत्‌ प्रतिषेधः स सर्वोऽ- 

नुपरूटघेः**-प्र° वार्तिकार० ¶०५२०, ६३८ । (९१ निषेध्य: प्रतिभासः । (१०) प्रतिमासषिषिकछजडपरति- 

पततं रेव । (११) प्रतिभासानुपरुम्भास्मकसत्वादिति भावः । (१२) अषदयाश्मनामेव । (१३) अस्वंश्ञस्वम्‌ । 
११ 


४१ 


१५ 


दे 


६१ 


८२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ९ प्रत्यक्षसिचि 


व, कमादाय निवतंत इति -५६५१ . (सिद्धिरिति । ततो यथा न वक्वृत्वादेः असवं- 
कृत्वेन व्याप्निः तथा न ज्ञानत्व प्रतिभासस्य 1 अथ जद्धेन विरोधादस्य तनं व्यापि; तरि अन्योऽ- 
न्यसंश्रयः-मिद्धे हि जडेन अस्य विरोधे तन त्यापनिः, अस्यां च सिद्धायां तेन विगेधः सिध्यति 
हूति । तनो वकस्य शोपवानयं हेतुरिति स्थितपर । अश प्रतिपद्यते किल््ितं जडम्‌ ; तेनैव 
५ प्रतिभासमानं” इत्यस्य हतांत्यभिचारः । मा वा भुदरयं दाषः, तथापि अता हताजायमानमनुमानं 
म्बतो ऽर्थान्तरं साध्यं न चेद्‌ विषयीकरोति; कथं तत्र प्रमाणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ! “भ्रान्तिरपि 
सम्चन्धतः प्रमा!" "इति चत; नन्वत्र हेतुसाध्ययोः तादात्स्यश्नणः सम्वन्धः हेत्वनुमानयोः 
कार्यकारणलक्षणः, अन्यस्यासंभवान । ततः फिम्‌ ¢ यथैव योग्यतया देतुः अनुमानं द प्रा न- 
कालमन्यंधाभूत वा जनयति तपैव ज्ञानम्‌. अर्थं तथाविधं यदि गृह्णाति को विराधः सवस्य सम- 
१० त्वात्‌ ? अथात्र कथित्‌ कार्यकारणमभावटक्षणः अन्यो वा सम्बन्धो नेष्यते; तर्हि 


‰““लिङ्गटिङ्किधियोरेवं पारम्पर्यण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्‌ तदाभासश्चन्ययोरप्यवञ्चनम्‌ ॥'' [प्र वा” २।८२ | इति प्रवते । 


घयव्हारेण तवभिधानाददोष इति वेत्त ; कोऽयं व्यवहारो नाम !? सम्बन्धा-[६८क] 

भावेऽपि तद्धिकत्प एति चेत्‌ ; कथं तंदर्शिताः सम्बन्धा अनुमानं प्र्रकारिणः कुर्वन्तु ! कृताद 

१५ भवतः साध्यमनुमिन्वन्तु ? सर्वतः दद्वरागनुमानात्‌ सवस्य स्वाथसिद्धिप्रसङ्गान तेत्कल्पनायाः 

सवत्राऽविहेषात । यथैव च सोगतेन तयवहारनिमित्तमग्न्याद्मनुमानं सख्मतसिद्धये वन्विकुरमिव 

(निष्फलमेष) कशीक्रियते तथैव दैहवरादिकादिनापि सोगतानुमानम । तन्न साध्यसम्बन्धात्‌ तद्‌- 
नुमानं प्रमाणम्‌ । 


एनेन 'समारोपत्यवच्छेदकरणान्‌ तत्तत्र प्रमाणम्‌ः ` "इति निरस्तम्‌ ; स्वसमानासमान- 
८० कालसमांपोपठयवग्छेदकरणवद्‌ विज्ञानस्य अर्थग्रहणं न विरुध्येत । 


यत्पुन परेण-%“अनुमानं सहकारिकारणं प्राण प्राप्य) पूवः समारोपक्षणः 

स्वकायं ' तर्षणम्‌ ' उत्तरततक्षणजनने अक्षमं जनयति|" इति; तदप्येतेन दूषितम्‌ ; कायकारण- 
भाषवद्‌ प्राह्य्राहकभावमिद्धेः । संवृत्या ततस्तत्तभेति चेन्‌ ; तत एव जडस्यापि प्रतिभासा (स) भावान 
प्रस्यक्षसः पश्ववाधा किन्न स्यात्त १ परमार्थतः तदूव्यवच्छेदकरणमपि दुलभम्‌ । संगृतिसिद्ध न 
२५ रतेत्करणेन अनुमानं प्रमाणं न "तया सिद्ध न घटादिनाङ्य (जाय) प्राहिप्रत्यक्षेण पश्चवाधनमिति 


(११ प्रतिभासस्य । (२) शानत्वेन । (३) सन्दिग्धविपक्षव्यादृत्तिक हत्यर्थः । (४) “श्रन्तिरपि 
च वस्तुसम्बण्येन प्रमाणमेव," प्र० धार्तिकार० ३।१७५ । “'तवुाह न्यायत्रादी-ज्ान्तिरपि सम्ब्न्धत 
प्रमा ।'*-स्यायजि° धर्मो° पू*७८ । उद्‌ तमिदम्‌-“भ्रन्तिरपि भर्थसम्बन्धतः प्रमा'"-तस्वोप°परु०३० । 
सम्भरि० टी° पू० ७४८१ । ““अतस्मिस्तद्‌ ग्रहो अनम्तिरपि सम्धानतः प्रमा"'-षडूद ° बृह ० ¶० ४१ । (५) 
भिश्वकां वा । (६) सम्बर्धकडयना । (७) स्मवह।रदरितात्‌। (८) परमाथंतः। (९) भ्यवहारात्‌ सम्बन्ध - 
कक्पनायाः । (१०) "प्रव्यक्षानन्तरोद्भूतसमारोपनिवारणात्‌ । इष्टं वु ठेङ्गंङ षां प्रमाणम्‌ `` ''-तस्वसं ° 
इलो ° १३०२ । (११) समारोपक्षणम्‌ । (१३) वृलीयसमारोपक्षण । (१३) संबुत्या एव । (१४) समरो 
पथ्यष्डेद्करणेन । (१५) सं स्या सिद्धेन । 


१।१९ | भविसंवादिमः प्रमाणतां ८६ 


किं कृतो विभागः ? अथ अनुमानेन अस्य प्रत्यक्षस्य बाधनात्‌ नानेन पक्चवाधनम्‌ ; अने- 
नाप्यनुमानस्य बाधनात्‌ न तेन तद थवच्छेदकरणमिति समानम्‌। ततो घटाद ८९्टे अनुमान- 
मिच्छता प्रमाणं तद्विषयमभ्युपगन्तत्यम्‌ । तत्स्वतो ` भिन्नं भावतोऽनुभवति न [६८ख] क्षानान्तरं 
जडमथंमिति स्वेच्छाविरवितदक्षनप्रदक्षनमात्रम्‌ । 

ततो निराकृतमेतत्‌-‰ “यदि भिश्कालो ज्ञानेन अर्थोऽवगम्यते; अंबिकेषा- एकस्य 
तथाविधादेप।९.8 सङ्गः। अथ समकालः; सम्बन्धाभावात्‌ किं केनावगम्यते १ नीला- 
दिना वा ज्ञानमवगम्येतं । गृहीतिकरणाद्‌ विज्ञानं तस्थ प्राहकमिति चेत्‌; न; अस्मो; 
ततोऽमेदे ज्ञानं नीलादिः त[ञ्ञ]न्यत्वाद्‌ उचरज्ञानवत्‌ । भेदे ज्ञानं नीरादिः गृहीति 
च (इच) परस्पराऽपम्बद्ध' स्रितयमिति फ केन गृह्यते ? पनस्तयापि तंदन्तररूरणे 
अनवस्था ।'' इत्थादि। कथम्‌ ! प्रकृतेऽपि समत्वात्‌ । यदि पुनस्वदनुमानं प्रमाणं नेष्यते; कुतः 
प्रकृततच्वसिद्धिः ? '्रत्यश्नात इत्यपि नोत्तरम ; र्वतो विबादस्यानिवृत्तेः । ननु यथा सुखादयोऽ- 
विद्यमानावे (नवे) दकाः ` प्रतिभासमानाः प्रत्यक्षसिद्धस्वसं बेदना उच्यन्ते तथा घटादय इति 
चेत; यध्वं रभ्येत, कृतं स्यातं , तत्त॒ न लभ्यम्‌ , "घटमहं बेश्नि, पटमहं वद्धि" इति अहम्- 
भिकया प्रतीयमानप्रस्ययवेद्यतया सवैदा तेषाम ˆ अकरासवात (अवभासनात्‌)। न च तथावभा- 
सनादन्यन्‌ स्वसंबेदनेऽपि शरणमस्ति । ` परदुर्णयः प्रागेव चिन्तितः । तदेवं सवसं वेदनवत्‌ प्राष्मा- 
कारस्यापि प्रतिभासमभावान्‌ स्वप्नेतरप्राह्याकारयोरिव तयोः समानः सवेथा धमेभावोऽस्तु । तथापि 
स्वसंवेदनस्यैव परमाधत्वे जाभ्रदु ्राह्याकार एव परमाथेः तथा स्यादिति स्वार्थग्यवसायोऽविसं वादः 
नातिच्यापकः । [६५क] #““दष्टस्य पुनः प्रा्िरविसंवादः 1! इत्यत्र यदुक्तम्‌-#“"कुणि- 
कत्वेन नाश्ञात्‌ न तस्य तदप्ा्षिः”" इति; तत %““्रतिभासैश्यनियमे'” [सिद्धिवि ० १।१०] 
इत्यादिना निरस्तम्‌ । 

यक्चाप्युक्तम्‌-दृष्टस्य प्रातिः स्वप्नेऽप्यस्तीति ' तत्रापि दशनं प्रमाणं स्यादिति; तत्‌ प्राह्यपर- 
तिभासेऽपि समम्‌ । ततः सुक्तम्‌-यथा यच्राधिसंवादः तथा तन्न प्रमाणता? इति । 

(विहादम्‌? इति प्त्यश्चविशेपणमयुक्तं निवत्त्यांावात । सामान्येऽलुमानादि दूरपाद्‌- 
पादौ अवयविज्ञानमपि विशदं खविषयप्रहणटशक्षणत्वात्‌ ' , वै (अवै) शद्यव्यवहारः पुनः विदोषा- 
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वयवाग्रहणङ्कतः' इत्येकं । ध्यामलिताकारस्य नीलाद्याकारवत्‌ वबुद्ध.धाकारत्वेन वस्तुत्वात्‌ न २५ 


` 'तद्पेश्या किञ्चिद्‌ धिज्ञानमविशदम्‌ , ब्य तु न तस्य विपयः इति न तत्र तदृनिशदमन्यथा 
वा । एतेन अथाकारत्वमस्य चिन्तितम्‌ ; अनथोकारत्वे न तत्र ञानं प्रमाणं विसंवादकत्वाव्‌ 
अतः (अबि्षंबादः' इत्येवास्तु इत्यपरे । 

अत्रोच्यते -;नद यवनान्‌ शृहीतेऽप्यस्पष्टताग्यवहारः इत्यः कम्‌ ; न खलु '^अन्य- 

(१ १ स्वस्मात्‌ । (२) अनुभवति । (३) भिश्रकारस्थाविदोषात्‌ । (४) हष्यतिप्रसङ्ः । (५) 
गृ्ठीतेः । (६) नीरदः । (७) गूहीत्यन्तरकरणे । (८) प्रष्यक्षत्‌ । (९) न विद्यते भिश्नो वेदको येषां ते, 
स्वं विदिता इति यावत्‌ । (१ ०षरादीनाम्‌ । (११) प्रस्य दुणंयः दुरभिध्रायः। (१२) स्वमद्र्येऽपि । 
(१३) वैशस्य । (१४) धवामङिताकारापेक्षथा । (१५) विक्तेषायषस्य । 


८४ सिद्धिविनिश्चयरीक्ायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्िः 


स्याग्रहणे अन्यत्र तद्र वहारः, इतरथा घराग्रहण गृ्ीने पट तद्रथवद्यारंः स्यात्‌ । जातितद्वतोः 
अवयवावयविनोश्च भदेकान्त सम्बन्धाभावात्‌ । तती मण्याद्यन्तरितमूत्रादिवत स्वत एवाविष्दं 
ज्ञान मित्युन्नेयम । । 
यत्पुनरेतन-'्ध्यामच्यिताकारस्य' इत्यादि; तत्र न सारम ; सारूप्याऽभाव्रात्‌ । तस्रति- 
५ ज्ञायाः प्रत्यश्नवाधनात्‌ । अदमष्टमिकया अ्थंप्राहिणो ज्ञानस्य निराकारस्य [६५ख] स्वसंवे- 
वनाध्यश्नमिद्रत्वात , न चासी आकारः तत्र प्रनिभासाद्‌ वियुक्तः, तत णव अनुगताकारोऽपि 
स्यादिव्यमौगतमदोषम । एवमपि यथां चन्द्रादिद्वित्वादावसति ` विरादं ज्ञानं तथा तदाकारेऽपि 
इति न फित्चिदविकादं नामति चेन; तन न चन्द्रादींद्वित्वादिवद्‌ धर्मिणापि विसदेगत्र नु धनि- 
ण्यघ्य (धर्थिण्यविदादम अत्रतु धर्भिण्यप्य) विशदम । न चतावता न कस्यचिद्‌ ग्रहणम्‌; अनुमा- 
१० नान तच्वसिद्धिप्रसक्गाव , तथा च कुता हेतुफत्टभावाद्भावसिद्धियतः प्रतिभासाद्रेतम ? अनुप- 
लम्भदिति चत ; किर्मयं तखतिवद्धः" कचिन प्रतिपन्नो येनेवे स्यान ? तथा चन ; कथमनुमानं 
प्रमाणं नेष्टं स्यात ? (तदिच्छति, तत्त्वविषयं नः इति विरुद्धम्‌ । तताऽविषशदानुमाननिवरस्यर्थ 
विदहादपदणम । तथा प्यावान्‌ कथिदू्‌ धूमवान्‌ प्रदशाः म सर्वाऽप्यम्रिवान्‌' टृत्यादि व्यात्ि- 
क्षाननिवृच्यथं च । नहि रवद्‌ विक्षदम, अनुमानप्रतिभासाविधिष्टप्रतिभासत्वान । तथापि तथा 
१५ तदभ्युपगमे न किञ्चिदविशदं भवंत । 
एतेन अकस्माद्‌ भू मददनाद्‌ अ्निरप्रे वि (रेति) ज्ञानं * चिन्तितम । 
मनोऽभराथसन्निकपं जत्वादविश्षदमपि व्याप्तिज्ञानं प्रव्यज्ञानं (? प्रत्यश्रम्‌ इत्येकं ` । 
कुतः प्रन: तत्तज्ञानं ज्ञानम्‌ ८ तज्ज्ञानं प्रत्यश्नम ? प्रत्यकं तञ्ज्ञानम ) इन्द्रियाथसन्निकपजं 
(ज) ज्ञानत्वात्‌ चश्नुरादिजनितरूपादिज्ञानवदिति चेत ; न; अनुमानादिज्ञानेन ` “~यभिचारात । 
२० अस्यापि पश्रीकरणं कुतः अध्यक्नाद्‌ भदः ‰ #“्रत्यक्षाऽनुमानोपमानश्चन्दाः प्रमाणम्‌ 
[न्यायस्‌० १।१।३] इति यतः [७८क] ` संख्या उयवतिषएरत । अथ इन्द्रियस्य अर्थन साश्ना- 
त्सम्बन्धमन्तरेण भावात्‌ 'तंतोऽस्य भेदः; तथा व्यापनिज्ञानस्यापि स्यान्‌ । नहि तदपि तस्य 
अतीतानागतवत्तमानार्थेन तथा सम्बन्थान जायते, विरोधान । सम्बन्धसम्बन्धः' ''अन्यत्रापि न 
वायते । जिङ्गादिषेतुत्वाद्‌ भेदे रष्रसाघम्यान साध्यसाधनभुपमानं प्रमाणान्तरं स्यान , दृरादिज्ञानं 
२५५ च सवेस्मादध्यन्नतं* इति निरूपयिष्यते । ततो वेाद्यादेव ततोऽस्य भेद इति सूक्तम-विंहादमव 
ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ इति । 
मा वा भूदस्य तन्निवत््येम , तथापिभ““इन्द्रियाथस निकर्षातपन्नम्‌'' [न्यायस्‌ ८ १।५।४] 
। स्याद ¦ परकीयस्य प्रतिपेधाथेम्‌ अध्यश्स्य विरादम्‌' इति विशेषणम्‌ | । तद्टक्रणे हि 
(१) गृहीते । (र) अस्पष्टतष्यवहारः । (३) नविद्यमाने । (४) अनुपरम्भः । (+) अमव्राविना- 
भावीति । (६) ग्या्षिक्ञानम्‌ । (७) अविश दइमपि प्रस्यक्षमिति प्रक्ञाकरमतम्‌-““रतच्वानुमानज्ञानं कचिद्‌. 
परष्यक्षं कचित्तु प्रत्यक्षमेव अकस्माद्‌ धूमादरग्निप्रतिपकल्तौ । नहि पूर्वानुमूतकर्पनास्ति ।?-प्र° वार्तिकार° 
३।२८८ । (८) "प्रव्यज्ञानं ' इति द्विरिखितम्‌ । (९) नैव्राधिकाः । सामान्यलक्षणाप्रत्यासस्या धूमस्वेन 
भसिरधूमानाम्‌ अग्निस्वेन च निखिाग्नीनामरोकिकाथं सञ्चिकर्पेण कज्ञानसम्भवात्‌ । (१०)तदपि परम्परया 
इन्व्रियाथं सज्जिकपं जम्‌ । (११) प्रमणसंस्या । (१२) अनुमानस्य । (१३प्रस्यक्षात्‌ । (१४) साक्षात्‌ । 


(१५) परम्परासम्बन्धः । (१६) भनुमानेऽपि । (१७) पथक्‌ प्रमाणं स्यादिति भावः । (१८) अव्यपदेश््य- 
मम्यभिचारिभ्यवसायापमकं प्रस्यक्षमिति शेषः । (१९) सश्िकषात्मकप्रस्यक्षरशक्षणे । 


१।१९. ] इन्द्रियश्ुखेः प्रत्यक्षस्वनिरासः ८५ 


सुखादिसंबेदनमध्यक्षं न भवेत्‌ तदृश्रणविरहत । अप (तदपि! इन्द्रियां सन्निकषंजं तन्त्वात 
चक्ुरादिजनितरूपादिज्ञानवन्‌' इत्युच्यते ; तन्न ; तथाप्रतीतिषिरोधात्‌ । न खलु पूवेमुत्पन्नेः 
सुखादिभिः इन्द्रियस्य सन्निकर्ष ` तत्संबेदनमुपजायते इति प्रतीतिरस्ति, यूनः कान्तासमागमे संबे- 
दनस्य आह्वादनाकारात्मनः तथानुभवान , 'स्वसं बेदनाध्यक्षवाधितः परपश्चः । हेतुश्च सुखादि- 
संवेदनवदनेन व्यभिचारी । तस्यापि पक्षीकरणे "अनवस्थादिप्रसङ्गः' इति प्रतिपादयिष्यते । कथम्‌ ! 
“द्ध यन परापेक्षम्‌' ! [सिडधिवि० १।२३] इत्यादिना । एतेन सत्यस्वप्रज्ञानं व्याख्यातम्‌ । 
%"* सदसदगः कस्यचिद कज्ञानालम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ पञाङ्गरवत्‌!' इत्यादिना अनुमितम- 
ध्यं परटश्रणन कथमनुगृदीतम ? इन्द्रियाय [५०ख | सक्निकपंजत्वादिति चतं ; कथमक्षोषं 
सदसद्रग युगपद्‌ विपयीकरोति ? न खट्टु मनसः अन्यस्य चे (व) न्द्रियस्य युगपत सबांथंसन्नि- 
क्पाऽस्ति विग्रतिपेधान । सम्वन्धः ` (सम्बन्धसम्यन्धः) प्राणभन्मत्रिस्य, ततः तस्यापि तज्ञानं १० 
भवेन । त्रिरिरादि (र) एस कारिनियमकस्पनावि (पि) पापीयसी; भेदेकान्ते `` समवाया ऽविरेषतः 
अरश्रस्यापि नियमाऽसिद्धः । तन्न इद्द्रियाधथमन्निकपजं 'तञ्क्ष।नभिति कथन्न प्रतो शाषः ! 
"यरर्जनितं स्पज्ञानं च इन्द्रियाधसनिनिकपमन्तरेण भावान इति प्रतिपादयिष्यते #““पहयत्येव 
हि सान्तरम्‌'' [सिद्धिवि० ४।५| इत्यादिना । 

यत्पुनरतत-#““संप्रयोग'” [मी ०द० १।१।४] ` इत्यादि ; तदप्येतेन नोत्सृष्टम्‌ । १५ 

इन्द्रियवृत्तिः प्रस्यश्नम्‌ इति ` सांख्यः ; सोऽप्यनेन छृतोत्तयो द्रटव्यः; स्वसंबेदनादो तव्‌- 
संभवान । क्रिर्च, तैमिरिक' ' तदु व्रत्तियैदि प्रत्यक्षम ; तदाभासविरोपः। यथाथंज्ञानेतुरिति चेत्‌; 
न ; तथाविदपणाभावान । अचतनं प्रत्यश्चमन्यद्ा प्रमाणं न इति चर्चितम्‌ । ततः साधूक्तम्‌- 
"प्रत्यन्तं विरादं ज्ञानम्‌! इति । ननु च- 

५.एकस्याथस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । २० 
काऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद्‌ यः प्रमाणः परीक्ष्यते ।।'' (प्र० वा० ३।४२| 

(४) मुम्वादिमवेदनमपि । (२) सुखादिसं वेदनम्‌ । (३) स्वसं विदितस्य । (४) नतः । (५) 
सद्र्गः द्रव्यगुणकर्माणि सत्तासम्बन्धिरवान्‌ । असद्रगं शब्देन सामान्यविशेषसमवायाः ब्राक्याः । (६) सबं. 
जप्रस्यक्षम्‌ । (७) नैयायिकोक्तसच्चिक पं जरूपभ्रन्यक्षलक्षणेन । (८) आत्मा सर्वाः; संयुक्छः, भात्मसंयुक 
मनः इन्द्रिधाणि च अतः परम्परासम्ब्न्धः सर्वार्थः स्यात्‌ । (९) भदृ्टार्मनोः सर्वया मेदे । (१०) 
समवायस्य च व्प्रपकवतत्‌ स्वारमभिः तःसम्बन्द्रहेतुः स्पद्विति मावः । (१५) सवंज्ञकज्ञनम्‌ । (१२) 
''सर्पम्थ्रयोने पुर्पस्यन्द्रिपाणां बुद्धिजन्म तस्प्रस्यक्षमनिमित्त' विशथ्मानोपलम्भनत्वात्‌ ।'*-मी० दु° 
१।१।४ । (१३) “न्दिशप्रणालिकया बाद्यवस्तूपरागात्‌ सामान्यविशेषत्मनोऽ्थैस्य विश्ेषावधारण- 
प्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌''-ोगद्‌० व्यासभा० प्रु० २७ । “'विषयैरिचत्तसंयोगात्‌ बुद्धीन्द्ियप्रणालिकात्‌ । 
प्रस्यक्षं साम्प्रतं श्नं विज्ञेपस्यावधारकम्‌ ॥ २३॥१-योगकारिका । (१४) तुलना “'श्रोश्रादिङिः भअन्तेऽ- 
पिनहि नाम न विद्ते। नचज्ानं विना कृत्तिः श्रोश्रादेरूपपश्यते ॥**-प्र० धातिकाष० पर० ३४० । 
“भप्रोग्रादि दरति; प्रत्यक्षं यदि तैमिरिकादिषु । प्रसङ्गः किमतद्‌इ्सिस्तद्धिकारानुकारिणी ॥*?-न्यायधि० ५। 
१६. । प्रसमु° ० ६४ । तध्वोप० एू० ६१। न्यायवा० पू० ४३। न्यायवा० ता० टी° प° १५५। 
२३३. । न्यायम ० प° ५०० । त° इको० एू० १८७ । नयचक्र वू० प° १०७ । षडवु° कहर प्र ४१। 
प्रमेयकण० पू० १९ । प्रमाणमी० ० २४। 


८४ 4: किनिन्धयं ₹इकमायाम्‌ [ (4 प्रस्यक्षसि्जिः 


इति न्यायान प्रमिनम्याऽप्रमिताम (तभाग) स्याभावात कथमुच्यते-यथा यच्राऽथिषं- 
काद्‌; कधा सच प्रमाणनाः इति चन ; अत्राह-प्रत्यनीक इत्यादि । प्रत्यनीका अन्योन्यं 
्रिशदधा ये धुप विभ्रमेनर-विकल्यतर-संदायतर -प्ा्यग्राहक सं वित्त्यादयः [७१क] ते का (तष्वेका) 
साधारणी या मंवित्‌ तस्याः स्वभ्रमितेः स्वपरिच्छिनेः असाकल्यसंभवे खण्डशः सं भवे अङ्गीकरि- 
"५ यमाण । णतदुक्तं मवरनि-विरद्धधर्माध्यासभयादू एकस्य प्रमितेतररूपढ्यं नेष्यते, स च तंदध्यासः 
अन्यथापि जात इति परं नम्याः स्यप्रमिते; अमाकस्यसंभवोऽभ्युपयः तस्मिन्‌ वा इति । किम्‌ 
त्याह-विपयस्वलक्षणेऽपि । द्विविधो विषयं; सामान्यं स्वखश्नणं च । तस्मात्‌ सामान्ये कर्पते 
तंदमामेऽपि न सगतस्य दोप इति स्वलश्षणग्रहणं तत्रापि, न कवलम उक्तसंविदः क्िश्न भवेत्‌ 
शति किम्‌ निमिलपाश्चिल्य नाना (तत्र) विसंवाद (दान अप्रमाणत्वमू्‌ तिमिरादिज्ञानस्य (नच्च) 
१० कथश्िष्‌ चन्द्रत्वादिना संवावात्‌ किम प्रमाणमिति, न कवलमप्रमाणमेव । यदि च कथञ्म्वद्‌ 
विमंवादात्‌ दपरमाणमव, तर्हि परस्य न किल्चित प्रमाणं स्यादिति दशयन्नाद्‌-ग्रसश्न इत्यादि । 
प्रयक्नानि निर्दाषिणि करणभृतानि अक्षाणि यस्याः बरद: तम्या अपि न केवलं तिमिरवुद्धः 
सवधा सर्वण नीत्दिना इव क्षणक्नयादिप्रकारण सुंवादिनियमाऽयागात्‌ कारणात किस्म कथ- 
रिचतं संवादात्‌ प्रप्राणप्रपि भवेदिति । कुतस्तज्नियमाऽयाग उति चेत ? अव्राह~-टरषट प्रपाणा- 
१५ न्तरावृेः । ट्ट दशनेन विषयीकृतं शब्दादीं धर्मिणि प्रमाणान्तरस्य क्षणक्षयाश्रनुमानस्य आ 
समन्तात षृ्तेः तन्षियमाऽयोगः ततः नतदू' इति पदधटनानं । इदमत्र तात्पयंम-यदि दशनं 
शब्द्स्वारिधन [५ १य्व] ना्ादावपि संवादकम , तर्हिं तदनुमानं संवृतिवद्प्रमाणम्‌ । अथ 
बिसंवापकम; तत्रास्तु धरफूतचद्‌ अप्रभाणमबति धमाश्रसिद्ध : कुतः प्रमाणान्तरवृत्तिः ? अस्ति 
च, ततः प्रकूतमिति । 
अत्राह-प्र काकरु प्रः-#'“यत एव दृष्ट प्रमाणान्तरदृत्तिः अत एव शब्दादिवत्‌ 
क्षणक्षयादरपि दशेनम्‌, अन्यथा दशनस्य क्षणिकल्वानुमानेन तस्य वा दशनेन बाधनं 
स्यात्‌ ।'' इति; तस्य विप्लुताश्चः शुकं शङ्खं पीतं पदयन्‌ प्रतिपन्नन्यभिचारो यदैवं करोति “श 
कोऽयं शङ्खत्वात पूव हृटशङ्खवत्‌' इति, तदा तद शनं शङ्खत््रवत्‌ ञुक्टतामपि पर्येत्‌ । श्क्यं 
हि वक्तुः यत एष विप्लुताक्रदशने दृष्टे प्रमाणान्तरं शुक्डताविषयं प्रवर्तते तत एव तत शुक्ल 
६५ तामबैति, अन्यथा तदज्ेनेन प्रमाणान्तरस्य अनेन वा तस्य बाधनं भवेत । न चैवम्‌ । न हिमारो 
(हिमालयो ) डाकिन्या भक्ष्यते । अथ पीततामात्र तस्याने [न] बाधनमिष्यते; न; सर्वात्मना 
धमाधसिदिभ्रसङ्गात्‌ , तथा प्रकृतेऽपि इष्यतामिति साभूक्तम्‌-प्रसन्नेत्यादि । 
यत्पुनराह्‌ स एव~-'अप्रतिपन्नव्यमिचारः तेभिरिकः तञ्जानात प्रवर्तमानो विसंबाद्यते 


(- 6, 


(१) बिर्डषरमाभ्वासः । (२) “यदुाह-नहि स्वस मान्यरूक्षणाभ्यामपरं प्रमेयमस्ति । स्वरुक्षण- 
चिषयं प्रत्यक्षं सामान्यरक्षभविषयमनुमानमिति ।'-प्र ° धार्तिकाल० पू०१६९। “स्वसामान्यरूक्षणार्यां 
भिश्ररुक्षणं प्रमेयान्तरं नास्ति "~पर "ससु ०वृ ०ए०४ । (३) अविसंवादु।भावेऽपि । (४) विभिरादिजन्यदहि- 
खन्दरादिकानम्‌ । (५) षिकष्पशनत्ररः गृह्ीतद्राहिर्वादुप्रमाणं स्यात्‌ । (६) “येन न कटुाचिद्‌ ष्यभिचार 
उपलब्धः स पथाभिप्रेते विसंवावात्‌ विसंवाद्त एव । यस्तु भ्यभिशथारसंयेदरी स विचार्यं प्रवर्तते । संस्था- 
नमान्रं वावत्‌ प्राच्यते, परग्र संदेहो चिपर्ययो बा ततोऽनुमानं संस्थाने “प्र ° वार्तिकाङर २।१। 


१।२० | निरंशसंवेदननिराखः ८७ 


इति न कथल्चिदपि तत्मत्यश्षम्‌ , प्रतिपन्नव्यभिचारस्तु ्रतिभासोऽयम्‌ अभिमतसंस्थानवान्‌ 
पृषेदृषटेवंप्रतिभासवत्‌, इति पर्यारोच्य प्रवर्तते इत्यनुमानमेव तत्राविसंवादकम्‌ । तनुक्तम्‌- 


#““पमेवं प्रतिभासो यः न स संस्थानवजितः 
एवमन्यत्र [७२क] दृष्टत्वात्‌ अनुमानं तथा सति ॥'' [प्र० वार्तिंकाल० प्०५] इति । 
तत्रोत्तरम्‌-उपप्लुताक्षाणापपि इत्यादि । उपष्ठु ताक्षाणां न केवरं विपरीतानां विनैव ५ 
दिद लि्ञिलस्वन्य प्रतिपत्या शिङ्ग प्रतिमासविरोषः लिङि संस्थानवत््वम्‌ तयोः सम्बन्धः तादा- 
म्यं तषां प्रतिपत्तिः तामन्तरेण अर्थ परिच्छिद्य प्रवृत्तौ सत्याम्‌ अविसंवाद दशेनात्‌ । न खल 
विष्टुताक्ष; (शराः) सर्वे स्वैदा ॐ‰' मेवम्‌" इत्याद्यनुतिष्ठन्तः समुपलभ्यन्ते । तथापि तदभ्युपगमे 
तिस्य ऽलुमानयोः विभ्रमं प्रति अविरोषाद्‌ अनुमानप्रतिमातेऽपि #““पतैवं प्रतिभासः" इ- 
त्यादि कल्पनायाम अनवस्थाप्रसङ्ग नानुमान (नम्‌ ।) उयवदारिजनानुरोधादनुमानमरिद्ंसद्छ१८- १० 
च्छन्‌ तत एव तेभिरा नं कथच्चित्तथा' नेच्छतीति स्वेच्छावृत्तिः । भवतु तदप्यबिसंवावकं प्रमाणं 
तु न इति चेत्‌ ; अत्राह-तावता च अविकतवाददशनादेव प्रामाण्यसिद्धे : कारणात्‌ कथञ्चित्‌ 
प्रमाणमपि भवेत्‌ इति स्थितम्‌-भ्यथा यच्नः इत्यादि । शेषं स॒गमत्वादव्याख्यातम्‌ । 
एवं तावत %““चित्रप्रतिभाषाप्येकैव बुद्धिः बाह्यचित्रविरक्षणत्वात्‌!' [प्र५ वार्ति 
काट० ३।२२०] इति वचनात्‌ चित्रमेकं ज्ञानमभ्युपगच्छतः संत्रिदः स्वप्रभितेरसाकल्यसंभव १५ 
उक्तः । इदानीम्‌ “अविभागोऽपि बरदृष्यात्मा'' [प्र० वा” २।३५४] इत्यादि वचनान्‌ त- 
दनभ्युपगच्छतस्तं दशोयन्नाह-[वित्तेः इस्यादि] 
[ वित्तः विषयनि भांसविवेकानुपलम्मतः । 
विज्ञातायाः कचित्सिद्धो विरुद्धाकारसं भवः ॥२०॥ 


यहिरन्तमुखनि्भा रा तिरित्लर्मभ्युपगमे तस्या विषयनि्भासविवेकपरमाथेप्रती- २ 
तात्रपि कथञ्चिदनेकान्तसिद्धिः। दूरदूरतरादिन्यापएतचक्चुषां च वस्तुसत्तामात्राविसंबादात्‌ 
तद्धेदाप्रतित्तौ च तत्परमितिसाधनं समजञसम्‌ । यतो यावदपि उपलम्भमन्तरेण प्रमाणान्तरा 
वृत्तरसंग्यवहारप्रसङ्कात्‌। यत्पुनरन्यत्‌-#““आरापरं तस्य परयन्ति न तं परयति कञ्चन"! 
[बृहदा ° ४।३।१९४] इति ; तत्रापि समानोऽयं प्रसङ्गः । केवलं समयान्तरप्रबेशः।] 

वित्तः बुद्धः । कथंभूतायाः ? विज्ञाताथाः स्वसंबेदनाध्यक्षगृहीताया अन्यथा तद्भा- २५ 
वासिद्ध : सम्बन्धी [५२ ख] विषयो प्राह्मो घटादिः तस्य स णव वा निर्भास आकारः त- 
स्य विवेको बुद्ध : सकाशाद्‌ अन्यत्वं तस्याऽनुपरम्मो यः तस्मात्‌ ततः कंव( चरः तैमिरि- 
कोपरन्धे चन्द्रादो सिद्धो निरिचितो विरुद्धस्य रद्यचन्द्रत्वाद्याकारापेक्षया प्रत्यनीकस्य अदृदयै- 
कत्वादेः आकारस्य सं मवः। अत्रायममिप्रायः- यद्ययं स्थवीयान्‌ घटाग्ाकारस्य न्नितरो (रः 
सन्‌ इतरो) वा वित्तः आत्मभूतः; तर्हिं चित्रैका सां भवेत्‌ , तत्र चोक्तो दोषः; । अथासन्नमा- ३० 


_ (१) प्र सशनेन्दरिधाणान्‌ । (२) प्रमाणं स्यात्‌ । (३) व्यवहारिजनानुरोधादेव ।१८४) भवितंवादकम्‌ । 
(५) चित्रज्ञानमस्वीङुषं तः । (६) स्वसंबेदना भावे । (७) संवित्तिः । 











८4 सि हहिदिष५पप्तसप. [ १ प्रत्यक्षसिदिः 


त्ममूनः (अथ अमन्नास्मभूतः) तनः मीश्श्रा (सा यद्या) स्मनो भेदमव॑नि कुनस्तदाकारा भ्रान्तिः 


यतः ऋ“यदवमामते [तन्‌] ज्ञानम्‌ यथा सुखादि, अवभासने च स्तम्भादिनीलादिकम्‌' 
ह्यत्र आश्रयानिद्धिनं स्यान । नहि पौननारहिने गुक्ख शङ्के प्रतिभासमाने पीतनाविभश्रमा युक्तः 
अथ नं माव्रनि; निद्धः स्वप्रमितरसाक्रल्यमंमवः इति । 


९५ कारिकां विघ्रण्वन्नाह -प्रहिरन्तप्रख स्यादि | अत्र भआदिशव्येन संव्रदनविकस्यतरादि- 
परिवहः, म व निर्माति आकारः स एव च व्रिरुद्धा धमः तस्य अनभ्युपगपऽपि न कवस्म- 
ध्युपगमं तस्याः वित्त विपयनिभासस्य घटादाकारस्य सवना यः व्विवक्रः स ण्व प्रमाथं 
तम्याः (तस्य) प्रतीतात्रपि कथञ्चित्‌ संच्चतनादिरूपण म॑वदनान अनकान्तसिद्धिः । एवं तावद्‌ 
एश्यतरविनिनिदरछनन सीगतप्रसिद्धन विपयस्बलश्नण प्रभिनरसाकरस्यमंभव उक्तः । इदानीं तं 

१० [७३क] प्रति लोकपरसिद्धन ट क्यनरवाद्यनिदशेनन म उच्यन दुरत्यादिना । अत्र आदि- 
शब्दन [दृरनर]दृरनमपरिग्रहः, तत्र व्यापतचक्षुषां पुसां वस्तुना व्र्नादः स्तव तन्पत्रं 
तस्य अविसंवादात्‌ कारणान तस्या असाकस्यप्रमितः साधनं समञ्जसं युक्तम । कस्मिन्‌ 

सत्यपि ? इव्यत्राह-तस्य वस्तुसत्तामात्रस्य य भेदा विदय वरृप्आादयः नषामप्रतिपत्तावपि न 
केवलं प्रतिपत्ता । च शब्दः अपिशब्दाथः । ण्ददुक्तं अवनि-यथा दृरदृरतराद। प्रत्यक्षण विदरापा- 

१९५ प्रहणेऽपि तत्मत्तामात्रप्रहणं तथा प्रकतऽपि ह इयतरत्वं स्यादिति । यतः! इस्यादिना पतदेव 
भावयनि-यतः यस्माद्‌ यावदपि ्रलरिमाणस्य पृव्मुषदम्भो मयाः तत्परिमाणस्य यथा भवति 
नाधिकस्य, तथा परेणापि उच्यत यदा तदा यावत तावदपि यथा भवति तथा उपलम्भः तप- 
न्तरेण प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य अवत्ते; अप्वर्तेः देनोः असंग्यवहारप्रसङ्गात्‌ कारणान 
तत्प्मितिप्ताधनं समञ्जसम्‌! इति सम्बन्धः । तदुक्तं भवति रटृर्तगादे। यधा तद्भदाऽ 

२० प्रतीतिः तथा चेद्‌ वस्तुमत्तामातरस्याप्यप्रतीतिः तर्हि तंत्र व्याप्रतचक्नुपामन्धतेव स्यान । न खलु 
सामान्यविदोषावन्तरेण तत्त्वमस्ति यतत तत्रावभासेत । तथा च विशेपमाघ्रमिदं सत्तामात्रं [५ ३ख] 
केनचिद्‌ विरेपेण तद्स्वात्‌ * पृवैरष्तन्मात्रचद्‌ इति तदवृत्तिः, तस्या (नस्या) च तत्र नदप्रवृत्तिः, 
न चैवम्‌, प्रवरत्तिदशेनात्‌ । ननु भेदवते तंन्माच्रस्यापि न तत्र प्रतीतिः, अमेदाद्रात्‌ (दाध्यव- 
सायात्‌) प्रतीतिः सा भ्रान्ता, तत ण्व प्रमाणान्तरघ्रततिः #““पपवं प्रतिभासो यः" [प्र वार्ति 

२५ काल ० २।१] इत्यादि इति चेत ; उक्तमत्र-तत्र ्याप्रतचश्रुषां वस्तुसत्तामात्राविसंवाददशनात । 
तथापि तद्विभ्रमे न किन्विद्श्रान्तं स्यात्‌ | 

अथवा, सोगतं प्रति टह्येतरवुद्धिदएान्तसद्धावादस्तु स्प्रमिनेर्विषयस्वलक्नणे असाक- 
ल्यसंभवो नैयायिकं प्रति विपयैयादिति चेत्‌ अवराह-दूरेत्यादि । तत्र “व्यापृतचक्षुषाम्‌' इत्य- 
नेन वस्तुसत्तामात्रविषयं प्र्यश्रं दशेयति, वस्तु द्रव्यादि तस्य सत्तापात्राविसंवादात्‌ तसमिति- 

३० स्ताधनम्‌ असाकल्यप्रमितिसाधनं समञ्चसं युक्तम्‌ । कस्मिन्‌ सत्यपि ? इत्यत्राह-तदूभेदा- 
प्रतिषसो च तस्य तन्मात्रस्य भेदो द्रव्याद्याधारपेश््याधे (रमपेक्ष्य आये) यत्वविदोषः त्याप्रति 


(१) स्वेन चेतनस्वेन वेत्यादिरूपेण । (२) दृरगूरतरादी । (३) विज्ञेषवरवात्‌ । (४) सत्ता- 
मात्रस्यापि । 


९।२० | अद्ैतनिन्तक्रण ~` ८९ 


पत्तावपि । नहि आधाराऽप्रहणे तदपेश्षमापेयत्वम्‌ आत्मभूतमपि प्रत्येतुं शक्यम्‌ । नमु ॒तद्धेद्‌- 
वन्‌ तन्मातरस्याप्यप्रतीतिरिति वेत ; अ्राह-यत इत्यादि । सौमान्यप्रत्यशषत्वे उभाभ्या 
तद्विपरीतविरोषाणां वा स्पृतं संशायादिः, तद्र थवच्छेदाथं च प्रमाणान्वरं प्रवत्तते । तन्माघ्राऽ- 
त्यक्षे तु दुरभमेतत [५४क] ततोऽसुव्यवहारग्रसङ्गात्‌ तत्प्रपितिसाधनं सपञ्ञसम्‌ इति ¦ 

किच्च, अयं ‹स्थाण्रुः पुरुषो वा ? पुरुष एव इति वा संशयादिज्ञानम्‌ एकधर्मिणि अ्थ- ५ 
विषयम्‌ अन्यत्र विपरीतमभ्युपगच्छन दृइयेतररूपमेकभियौग (कं नाभ्युपगच्छति इति) कथं न 
स्वर (स्वैर) चेष्टितः ए 

साम्प्रतं सोगतादिदोपं र८।४५ दतमतेऽपि समानमित्यस्य प्रदक्षंना्थं॑ तवेव दर्शयति 
यत्पुनः इत्यादिना । यन्मतं पुनः सोगतादिमताद्‌ अन्यत्‌ । किम तदागमं (तत ? आरामं) 
चेतनादिभेदादोयं (भेदमारामं) तस्य पुरुषादेः परयन्ति द्रष्टारः न वं पुरुषादरिमैतरूपं कश्चन १० 
तेषां तद्‌दप्टणां करित परयति । इति शब्दः अथः । तेन- 


“गुणानां परमं रूपं ` न दृष्टिपथमृच्छति । 
यत्तु दष्टिपथप्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥'! 


‰“* "नित्यः सन्मात्रदेहः विविधकृतिरिह द्रन्यमेकः पदार्थः, 
यत्तत्कुक्षि प्रविष्टा जलमदी(ह्य्रि)वायवः प्राणिनइच । १५ 
एको दशोऽस्य ति्यकूसुरनरनरकेष्वस्ति सांसारिकतम्‌ , 
देशोऽन्यः तस्य नित्यः शहिवसुखमतलं प्रास्‌ तेमो(सोऽदिरूषः ॥'" 
इत्य दप्रदणम्‌ । तत्रापि यन तन्मतं यत्‌ इत्यनेन निरं त्र इत्यनेन परामृशयते । न 
केवलं सौगतादिमते अपि तु तत्रापि सर्बोऽप्युक्छदोपः अ कटद्भु द व स्य प्रत्यक्षतया मनसि 
प्रतिभातीति तम्‌ “अयम्‌ इत्यनेन निर्दिशति । समानः साधारण [:] प्रसङ्गो दोपः । तथादहि- २० 
यदुक्तं सोगतं प्रति #““नहि बदहिरन्तवा जातुचिद्‌ [५ ४सख)]साहायमाकारं पर्थामः यथा 
ज्यावण्येते तथैवाऽनिणेयात्‌ 1! [सिद्धिवि” १।९५] इत्यादि, त [दु]त्रापि समानम्‌ । 
यत्पुनरेतत्‌ #““एकान्तस्य उपलन्धिलक्षणप्राप्रो असत्वम्‌ अन्यथा स्याद प्रमेयत्वम्‌” 
[सिद्धिवि० १।९] इति तदपि, तथा #“'प्रतिभासैक्ष्यनियमे'' [सिद्धिवि ० १।१०] इत्यादि चेत्‌ 
[ "च ] #““तस्यारापम्‌'! [बरदा ०४।३।१४] इति वचनात ` तदारामयोः कथच्चिदेकत्वे विभ्रमे- २५ 
तरविकल्पेतगादीनाम्‌ आकाराणां तेन एकत्वाभ्युपगमस्य अवहयम्भावात । अथ ‰“धक एव हि 
 (* विशेषवत्‌ । (२). 'सामान्यग्रसयक्चाद्धिक्ञेषाप्रष्यक्षाद्िक्ञोपस्षतेश्च सं छयः"-वके ०सू० २।२।१७। 
(३१ नेयायिकादिः । (४) प्रकारार्थः । (“) साँह्यानां मतमिदम्‌ । कारिकेय निम्नशिच्लितग्रन्येः समुव्‌्- 
ताऽस्ति- “तथा च शस्वरानुशासनम्‌-गुणानां - --**-योग मा ० ४।१३ । ““वह्ितन्त्रशसनस्यानुकशिष्िः-गुणानां 
***?-योगभा ° तस्ववै° ४।१३ । “भगवान्‌ वाषंगण्यः- गुणानां ` `  ”-क्षा* भ भामती धू° ३५२ । 
नयथक्रकू° पर०. ६३२ । तस्वोप० ए० ८० । “गुणानां सुमहव्र.पम्‌ ` ` "-प्र° वार्तिकाक्ृ० ४।१२ । कघी° 
स्व०्पू० १४ । आष्टसणपर° १७४ । (६) सस्वरजस्तमसाम्‌ । (७) उष्टं रूपं प्र भानम्‌ । (८) विकारस्पं 
महदादि । (९) भद्वेतवादी । (१०) दुषणम्‌ । (११) ब्रह्मतद्धिवतंयोः । 
१२ 


९० सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिदिः 


भूतात्पा) [न्र८यि० ११] इत्यादेः “यथा विदुद्धमाकाथ- '' [बृहदा ०मा^वा० ३।५।४ ३] 
टापः शुनः अविभागोऽपि त्रह्मा भागीव छक््यत इत्युच्यते ; तिं #““सद्धि [रमद्‌मिबौ' 1 
[निद्धिबि८ १।५३] इत्यादि समानम । शक्यं हि वक्तुम-यदि सद्भिः असद्धि- 
वा चतनेतरायाकार; कस्यचिद्‌ ब्रह्मणः एकतवं त्रैव वहिरन्तर्मुखादिभिः "तत किन्न कस्यचिद्‌ 

"4 वुदूध्यारमनः सिथ्यन । यदि पुनः विद्यतरयोः णकत्वविरोधात्‌ तस्माद्‌ आगमो (आरामो) भिन्न 
इष्यते; तरदं तदप्रसयशनत्व इं समानम्‌ -%'^तदपरनयक्ष त्वे विषयवत्‌ स्वभावानिद्धित्रम्यत्‌” 
[सिद्धिवि १।१५५] इत्यादि । नथा च नद्राग(र) मयोरप्रतिभासनान्‌ सक्टश्ूल्यता इति । 

म्यान्मतम-' आरामस्य स्वनो दशनम ; स्वमेवदनग्राह्याकारवत्‌ प्रसङ्गः । यदा तु आराम- 
्रिविक्तमा्मानमस पयति ; तदा विध्रमाभावः । नेति चन ; आयातमिदं समानम-वित्तेः 

१० इत्यादि । तदेवं समाने प्रमङ्ग चुद्धि्रक्मात्मनाः स्यागाभ्युमगमाविङपण इति मन्यत । ननु किमु 
[५'५क] न समानः, यावता ` वुद्ध-भयुपगमं 'भणयस्तत्तनान्तर (श्रणश्रयसन्तानान्तर) साधने 
महान प्रयासः न पुनः ब्रह्मोधिगमे नत्र तदभावाऽभ्युपगमादिति चन; अत्राह-कफवलम्‌ इत्यादि । 
सुगमम्‌. । अयमन्राभिप्रायः-नन्प्रतिमासतया बुदधिमकाम अनभ्युपगच्छतोऽपि समयान्तरप्रचे्ः 
परस्य इति । 

१९ प्व %“ततः क्रिम्‌” इत्यादिना म्रन्धेन जातिगुणक्रियास्मिकाम्‌ अध्यक्षे कल्पनां प्रसाध्य, 
साम्प्रतं यदुक्तं परण-%““न ह्यर्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने 
तेऽपि प्रतिभासेरन्‌ ' इत्यत #““यद्‌ यत्र नास्ति तस्मिन्‌ अवभासमानं तन्नाऽमासते 
यथा रूपे रसः, नास्ति च अर्थ शब्दः! इति ; तत्र पराभ्युपगमेन हेतांः व्यभिचारं दशय- 
भराद-स्थूलम्‌ इत्यादि । 


२० [ स्थुलमकासदाकारं परमाणुषु पदयनाम्‌ । 
स्वलक्षणेषु पुनस्तषु शाब्दः क्िन्नाव भासत ॥२१॥ 


शब्दवत्‌ दव्यमानस्वलक्षणानां तदनास्मतायां कथं तत्र स्थवरीयानाकरारोज्वयी 
अवभासते रसादिवत्‌ १ यतोऽयं शब्दयोजनारहितमथ पर्येत्‌ । ] 
स्थूलं महस्वोपेतं एकम्‌ अनेकावयवगुणसाधारणम्‌ आकारम्‌ पराभ्युपगगेन 
२५ असन्तम्‌ अविन्रमानं स्वलक्षणेषु । कथभूतेषु ! परमाणुषु पडयतां सोगतानाम्‌ । 
पुनः इति पश्नान्तरसुचकः, तेषां तेषु शाब्दः किन्लाव भासते अवभासत एव असत्ता- 
उि्तकत्त्‌ । तथा च %“पहयन्नयः अह्ञब्दमथस्य पश्यति इति दुकंभम । 
ननु च मरीचिकादौ यथा जलाद्याकार एव असंप्र (असनप्र ) तिभाति ननुरागा (नतुरगा) - 
(१) “एक एवहि भूताप्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चेव इश्यते जलचन्त्रवत्‌ ॥**~ 
त्रि° त्रा०५।१२ 1 (२) “ --तिभिरोपप्लुत्ो छनः । संकी्णमिव माच्राभिरिचत्राभिरभिमन्यते॥ तथद्ममषं 
ब्रह्म िर्बिकारमविद्यया कलुषस्वमि वापम्नं भेवरूपं प्रपश्यति॥?- बृहदा ० भा० वा० ३।५।४३, ७४ । (३) 


एकरवम्‌ । (४) पर्यायस्य । (५) सोगत(भिमत । (६) क्षणक्षयदव सन्तानान्तरं च, तयोः साधने क्रियमाणे । 
(७) बौद्धे । (८) उव्‌ तमिदम्‌-न्परायप्र ° बू ° ¶० ३५ भष्टस ० पू० ११८ । स्थायवि० वि ० प्र° पु० १३२ 


1) [0 [1 


१।२९१ ¡ नेविकर कनिरासः ९१ 


कारः तथा तेषुं स्थूटाकार एव प्रतिभाति न शब्दकारः, प्रपिनियतत्वाद्‌ भ्रान्तीनाम्‌ । 
तथा दशनादिति चेत ; नैतदस्ति; यतः न खलु तेषु कदाचित्‌ कविदसतः स्थूलाकारस्य प्रतिभास- 
दशेनात स्त्र सवदा तेनैव प्रतिभासितव्यम्‌ , तथा शब्दाकारस्य तथा प्रति[७५ख]भासदशनात 
तेन न प्रतिमासितञयः' इति निड्चयोऽस्ति, कस्यचिद्‌" उपलशकरविशेषे कदाचिदसतो रज- 
तकारस्य प्रतिभासदशेने ऽपि तत्रेव प॑योयेण कनकोपयोगिरंनोऽसतः कनकाकारस्य प्रतिभासद्नात , ५ 
तेषु श्ब्दाकायोऽपि प्रत्यभात्त प्रतिभात्यत्र प्रतिभास्यति इति शद्धा न निवतंत इति %““तद्धि 
अर्थेमामथ्यादुषजायमानम्‌ अथस्येव आकारम्‌ अनुकरोति न शब्दाद्‌" इति प्रौकृतमेतत । 

अन्ये तु मन्यन्ते-'व्रुरादिना रूपादिपरमाणुपु नेद्धियान्तरनिपयस्यी (स्य) सतोऽपि 
प्रहणम, अदशनात्‌ । न वं विश्रमदकश्षायामपि चक्रुपि गन्धः प्रतिभाति इन्द्रियान्तरवेफल्यं वधि- 
राभावश्च स्यान" इति; तन्न युक्तम्‌ ; असवंदक्षिनोऽदक्षेनमात्रेण तथानिश्चयाऽयोगात , अन्यथा तंत १० 
ए्व॒सवंरसादीनाम पकाध्यक्षर्ण' प्रहणसिद्धेरसर्वज्ञ' ' जगत्‌ स्यात्‌ । मनोक् (ऽश्व) विषयस्य 
सथू टस्य अनेकावयवगुणस।धारणत्वेन सामान्यस्य पएकस्याकारस्य अश्षान्तरे चक्षुरादिकेऽपि 
प्रतिमासाभ्युपगमान परेण अनेकान्तः चेत (चेत्‌ ;) नेन्द्रियान्तरवेफल्यं निरस्तम्‌ ; अन्यथा 
समान्यस्य चश्रुरादिनः प्रहणे अनुमानवैयध्येमापद्येत " तस्य॒ सामान्यविषयत्वात्‌ #““अन्यत्‌ 
सामान्यं सोभ्नुमानविपयः'” [न्याययि० १।१६, १७] इति वचनात्‌ । १५ 

यत्युनसक्तम्‌-'वधिराऽभावः स्यातः इति, तदपि न दोषाय; ' कस्यचित्‌ तसरतिभासोपग- 
मात्‌, तस्यावाधिर्यऽपि न सवस्य तत्‌ [५६क] ` "सोऽपि वा वधिसेऽस्तु श्रवणेन शब्दाऽप्टणात्‌ । 
ननु प्रतिभातु श्ब्दाऽपि तेपु, नैतावता शब्द्कस्पना अध्यक्षे, असता तेन" तदयोगादिति चेत ; 
तरिं अभमिरापमंसगयोग्यप्रतिभासान. कल्पना कचिज्‌“ ज्ञाने न स्यात्‌ , ' सोऽपि तत्र॒ अन्यत्र 
वा न परमाथंसन्‌ । अथवा, यथा परमाणुरूपतायां स्थूलखाकारोऽसन्‌ न स्वरूपेण बाधकाभावात्‌ 
तथा शब्दोऽपि इत्यदोषः । 

यत्पुनरक्तं परेण- 

#"अर्थापयोगेऽपि पुनः स्मात्त शब्दानुयोजनम्‌ । 
“अक्षुधीयेदयपेक्षेत सोऽर्थो व्यवहितो भवेत्‌ ` ॥' “ 


तदप्यनेन दूषितम्‌ ; स्थुलाकारवत्‌ तेषुं' श्ब्दाकारस्यापि अस्मृतस्य अवभासाविरोधात्‌ । २५ 


[रि 


(१) परमाणुषु खलशक्षणेषु । (२) पुरुषस्य । (३) क्रमशः । (४) कनकाथिनः कस्यचि । (५) 
स्वरकषणेषु । (६) ("तदुक्तम्‌-तदूभ्यर्थं साम्यं नोपजायमनं तद्ग.पमेवानु कयात्‌ ।'* -हेतुबि० टी° प्र 
१९५ । प्र ° वार्तिंकाल ० प° २७८ । (७) भसङ्गतमेतत्‌, प्र कृतमेतत्‌ प्राम्यार्थ प्रयुज्यते, भसंस्7तभिव्यर्थः । 
(८) गन्धादेः । (९) अदृशं नमाच्रादेव । (१०) अतीन्द्रियेण । (११) सं शश्यू्यम्‌ । (१२) भनुमानस्य । 
(१३) सवं ज्ञस्य । (१४) सवं ज्ञोऽपि । (१५) शब्देन । (१६) बारकस्य भम्युस्पन्नसङ्केतस्य । (१७) 
अभिलापसंर्गयोग्यप्रतिनसोऽपि । (१८) निर्विंकल्पक्रप्रत्यक्षम्‌ । (१९) स्मार्तेन शब्दानुथोजनेन, तथा च 
सक्षात्‌ स्वङक्षणरूपादर्थात्‌ इन्द्रियज्ञानं न स्यात्‌ । (२०) उद्‌ तोऽयम्‌-तस्वोप० पू ०४० । अष्टस ०० 
१२२ । न्यायवा० ताण ठी° ० १३६ । म्यायम० प्र० पएू० ८६ । सन्मतिण टी° प° ५३५। (९ १) 


स्वरक्षणेषु तदु प्राहिषु इन्द्रियप्रत्यक्षेषु वा । 


४ । 


०0 
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१२ सिदिषिनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


शब्द ब्रत्‌ इस्यादिना कारिक विवृणाति-्ञब्दस्य इव टह्यपःनानि प्रत्यकषीक्रियमाणानि 
यानि स्वलध्णानि परमाणुटश्षणानि [नाम }तदनालता नात्मता) याम्‌ अतत्सखभावतायाम्‌ 
अङ्गीक्रियमाणायाम आकारस्य स्थवीयसः स कथं तत्र आकारः यवीयान्‌ अन्वयी अवभासते 
सैव । अत्र निदुशनमाद-रसादिकषिवं । यथा रसादिकं परस्परमनात्मतायां तत्र प स्वरात्मीनि 
५ नावभासते तथा प्रकृतमपि उति, तस्यं आकारस्य प्रतिभाससंभवं खलभणेपु शाब्दः किन्नावभासते ! 
यतः यस्माद्‌ अनवभासाद्‌ अय' सगतो न्टोको वा श्ञब्दयोजनारहितमथ पर्येत्‌ । "यतः" 
इति वा आक्षेपे, नैव पद्येन । तदेवं त्यडसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणे सति सुखितमतत~-'प्रमाण- 
` स्थ फं साक्षात्‌ इत्यादि ` । 
अत्रापरः प्राह्-स्वा्थयोरभावाद्‌ [७६ख] अ्रन्तसवाद्रा कस्य का सिद्धिः यतः तस्याः 
१० कस्यचिन प्रमाणस्य भावात्‌ तत्मृक्तं स्यात इति; "तं प्रत्याद-न्रवन्‌ इत्यादि । 


[ श्रवन प्रत्यक्षमन्रान्तं बरहिरन्तरसं मवम्‌ । 
अनुमानयल(दध्यश्षमनात्न ; स्तथागतः ॥२२॥ 





स्वभावनरात्म्य सव्रेथा सवेभावानां त्वन्‌ प्रत्यक्षम्रान्त लक्षयन्‌ कथमनुन्मत्तः ! 

कुतश्च यथाददयेनमेव मानमयफरधितिः न पनः यथातच्चपिति सखयमवुद्ध्यत बोधयति 

१५ वा प्रमाणादेरभावात्‌। #“"यथा यथाथाः चिन्त्यन्ते विशीयन्ते तथा तथा" इति 
परिथ्याज्ञानान्न प्रतिपत्तुपहेति समयान्तरवत्‌ । कथलिद्याथात्म्यप्रतिपत्तिमन्तरेण यथाद्‌- 
शेनमेवं क्षणिक्षत्रान्तेनद।६ तसन्तानान्तराणि स्वभावनेरात्म्यं वेत्यादि त्रवतः शोद्धोद- 
नेस्तावदय प्रज्ञापराधः कथमिति सविखय' सकरुणं नरचेतः । सन्त्यस्यापि अनुवक्तार 
इति कपन्यदनात्मह्ञतायाः । यथ।दशनं चित्तं वहिधखाकारं परमार्थेकपंतेदनं स्वयम- 
२० भ्युपयतः परमात्मसिद्धिरेव किञ्च मवेत्‌ १ तत्वमक्रमं सकलविकसपातीतं यथादशेनं मिथ्या- 
व्यवस्थामवतरति, त्वमिथ्यास्वभावयोरकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तसिश्च सामान्यविशेषा- 
त्मकत्वं बदिरन्तश्च परिणामि किन्न रक्ष्यते १ स्वेथा अनेकान्तसिद्धेरनिवारणात्‌ । ] 
घरिरन्तरसं नवम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! च्रटयक्षं प्रमाणप्रभितं स्वयं तत्प्रतीतो तथाग- 

तस्य प्रव्य्ैकप्रमाणात्मकत्वेन प्रमाणन्तराभावात्‌ इति मन्यते । कुत एतदिति चेत ? अत्राह- 

२५ अश्रान्तं बिश्रमरहितं यतः, तथाविधस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌ , इतरथा मरीचिकाजलवत्‌ कथं प्रत्यकं 
तत ! कं कुवन्‌ ! शत्याह-ञ्ख वन्‌ वेनेयसच्वा- . प्रति कथयन्‌ । कुतः ! अनुमानात्‌ 
त्रिरूपलिङ्गसामथ्योन । वचनमात्रात्‌ तेषो तत्परतिपच्ययोगात्‌ , प्रमाणान्तरं वा स्यादिति भावः। 
अत्रापि 'अश्नान्तम्‌? इति करिय.>.रेयग्त सम्बन्धनीयम्‌ , अध्रान्तं यथा कुर्वन्‌ (तुवन्‌) इति । 

(१ ) स्पूारमकताभावे । (२) स्थदीयसः । (३) सिद्धिवि० १।३ । (४) अभाववादिन विभ्रम- 

वादिनं बा । (५) भर० वार २।३५७ । (६) तुरुना-““तत्र शोदधोदुनेरेव कथं प्रज्/पराधिनी बभूवेति वथ 
तावव्‌ अहुविस्मयमास्महे ॥ दत्रा्यापि जडा; सक्तास्समसो नापरं परम्‌ ।*-स्यायवि० १।५२, ५३ । 


भटा ०, भष्टस ° प° ११६ । ""भाखयंस्तस्यैव तावविद्मीदशं प्रज्ञास्खकितं कथं बृलभिति सविस्मणालु 
करपं नदचेतः । तदपरे ऽप्यनुवदम्तीति निदं याक्रान्तमुवनं भिग्म्यापकं दमः ।**-धाद्म्थाज्डी० प° ५१ 


१।२२ } नेकिकस्यकनिर रः ९.६ 


कोऽस। ¶ इत्याह-तथागलः सुगतः। कथम्भूतः? इत्याह-अनात्मज्ञः आतमानं स्वस्वरूप 
डन्भतन्‌ः' न जानाति इत्यनात्मक्ः । कथम्‌ ? अथ्यक्चम स्पष्टं यथा भवति । तथाहि-यदि 
सवभावः; न तर्हि प्रत्यश्वमपि, इति कुतस्तस्य तत्प्रतिपत्तिः यत; तं परं प्रति ब्रुयात्‌. । अथ प्रत्य- 
क्षमस्ति; न स्वेथाऽभावः । अस्यापि ततो व्यतिरेके तद्र.पताग्यतिरेके सम्बन्धाऽसिद्धः, न लस्य 
ग्रहणम्‌ । तुत्श्रूप्यकल्पने; न सवंशुत्यता इति । तथा, परप्रतिपादनोपायसिङ्गवचनभावा- ५ 
भावयोः -अनिवृनः प्रसङ्गः । यदि च ज्ञानं भान्तम्‌ ; कथं प्रत्यक्षम्‌ ? तंतः त॑स्य सिद्धिवां बिष- 
यवत । एवं वचनादावपि वक्तव्यम्‌ । 
स्वभाव इत्यादिना [७७क] कारिकाथेमाद-स्वभावनैरातम्य' रूपरहितत्वम्‌ सवथा 
परूपादिना इव स्वरूपादिनापि स्वभावानां चेतनेतसवस्तूनां ब्रुवन्‌ विनेयसस््वान्‌ प्रति कथयम्‌ 
प्रत्यक्षं तद्विषयम्‌ ` आत्मनि विक्षदं ज्ञानम अत्रार्तं विभ्रमरहितम लक्षयन्‌ कथपनुन्मत्तः ! १० 
सुगतः अन्यो वा उन्मत्त एव । यत्पुनसक्तं परेण- 
५“ 'यथाद्दोनमेवेयं “मानमेयव्यवस्थितिः । 
क्रियतेऽविच्मानापि ग्रा्यग्राहकसंविदाम्‌ ।!' [प्र० बा” २।३५७] इति ; 
तन्राह-कुतश्च इन्यादि । कतः न कुतरिचत । च शब्दः पूवंसमुष्षयाथः । यथा- 
दशोनमेव-यथाप्रतिभासमेव मानमेऽषत्छ स्थितिः न पनः यथातत्म्‌ न तु परमाथाऽन- १५ 
तिक्रमेण इत्येवम्‌ स्वयम्‌ आत्मना अवबुदूध्येत पायं (रतिपादयं) बोधयति वा । इत एतत्‌ ¢ 
इत्यात्राद-ग्रपाणादेरभावात्‌ स्वाववोपे अध्यश्चस्य परावघोधे अनुमानस्य प्रमाणस्य आदिशब्देन 
वचनस्य अभावानं । भावे वा स्ववचनविरोध इति मन्यते । 
ननु च न प्रमाणवखान स्वभावनैरात्म्यं #'“यथादशेनमेव!? इत्यादि वा कथित प्रतिप- 
श्रते प्रतिपादयति वा येनायं दोषः स्यात्‌ ; अपि तु विचारात्‌ । तदुक्तप- २० 
%“ तद तन्नूलपायातं यद्वद न्ति पिपधितः । 
यथा यथाथाषिचन्त्यन्ते विश्चीयेन्ते तथा तथा ॥'* [प्र्वा० २।२०९] 
इति चेत ; अच्राह~-'यथा यथाः इत्यादि । यथा यथा येन अवयवावयविबाद्यतरसत्ये- 
तरादिप्रकारेण [चिन्त्यते] विचायन्ते अथा भावा तथा तथा विश्चीयेन्ते शल्या भवन्ति इत्येवं 
मिथ्याज्ञानात्‌ न [७।ख] प्रतिप्तुमहेति, विचारस्यास्य 'रतयक्षानुमानत्वेन प्रमाणत्वाभा- २५ 
वातं मिध्याज्ञानत्वमिति भावः। ननु च सवेस्य तत्त्वव्यवस्थापने अयं विचार एव पर क्षरणं पर- 
मार्थ॑तः प्रमाणादेरभावा देति चेत ; अत्राह-सपवोन्तरवः इति । समयान्तराणि नित्यादिदक्षं- 
नानि त्रैव (तथेव) तद्वत्‌ इति । यथा अयं सुगतोऽन्यो वा तेष्वपि! ' मिथ्याज्ञानात न किञ्चित्‌ 
प्रतिषत्तुमहेति तथा स्वसमयेऽपि इति र्टान्तार्थः । 


(१) विरन्तर्थांभावस्य प्रतिपत्तिः । (२) भेदे । (१) शिङ्गव्नयोः भाषः सङ्धवश्कवेत्‌ ; भ 
स्वंशचून्यता । अभावद्चेत्‌ ; कथं ताभ्याम्‌ परस्य अरतिपत्तिरिति भावः । (४) प्रत्यक्षात्‌ । (५) सवनभि- 
वस्य । (६) स्थस्वरूपे । (७) “कङ्पनापोढमन्नन्तं प्रव्यक्षम्‌'” [ व्यायवि० १।४ ] हत्याविना रक्षयन्‌ । 
(८) ““मानमेयफरस्थितिः''-प्र° वा० । (९) इवं वस्तुबरायातम्‌'-प्र ° वा० | (१०) प्रस्यकषत्वेन भहु 
मानवेन षा प्रमाणस्वाभावे मिध्याश्चानरवमेव भापद्येत । (१ १) मवान्तरेषु । 


९४ सिद्धिविमिश्चयरीकायाम [ १ श्रत्यक्चसििः 


अधुना 'यथादशनमेव' इत्यालुक्त्वा भावतः सौत्रान्तिकाधः८एर्देन श्रणश्रयादिकं 
वदतः सुगतस्य प्रक्ञापराधं दशयन्नाह-कथञ्चिदू इत्यादि । कथञ्चित्‌ केनापि प्रत्यक्षप्रकारेण 
सअनुमानव्रकारेण वा याथात्म्यश्रतिपक्तिया तामन्तरेण यथादश्चनमेव इत्यादि वचनं ब्रुवतः 
कथयतः । कानि ९ क्षणिक्भ्रान्तकान्तः तसन्तानान्तराणि । क्षणिकेम्रहणं साँत्रान्तिकमतत 
५ स््वोपलश्नणाथम्‌ , तन॑ मवसंसारनस्वत्मविक्निः गृह्यत । भ्रान्तक।न्तवचनम “यद्‌ विदददश्चे- 
नपथावतारि न तत्‌ परमाथसत्‌ यथा तमिरिकापलबग्धं केशादि '” इत्यस्य माध्यमिकविशषेषस्य 
मतमंग्रहाथम "चित्तं च तन्सन्तानान्तरयाणि! इति कथनं यागाचारस्य , नपां न्द्रः तानि इति। 
न केवन्टं तान्यव छन्तु स्वभविनगान्म्यं वा सकट्रान्यत्वं वा त्रवतः । कस्य फं जातम्‌ ! 
दत्यत्राह-श्ोद्राद नैः इव्यारि । शाद्धादनंः [५८क सुगतस्येव नान्यस्य तावद्य प्रज्ञापराधः 
१० कथं केन प्रकारण “जातः' इत्यध्याहारः हति हतो; सविस्मयं साश्चर्यं सकरुणं सदयं नः अस्माकं 
चेतः । %“'विधूतकल्पनाजालः' [प्र५ वा^ ६।६] इत्यादि विरषणस्य कारणमन्तरेणेव स 
जात इत्यभिप्रायः । साम्प्रतं तदनुमारिणां तदपराधं दश्षयन्नाद-सन्ति उतस्यादि ) सन्ति 
अस्यापि प्रज्ञापराधवतोऽपि अनु पचात वक्तारः तदुक्तं समथयितारः इति किम्‌ अन्यद्‌ 
अनात्मज्ञतायाः सेव इति । 
ननु च प्राश्याकारं स्वप्नेतरसाधारणम्‌ अविचारितरमणीयमुदिश्य %“"यथादरोनमेव'' 
[प्र वा० २।३५७] इत्यादुक्तम । तथाह-प्र क्षाकरगु प्रः #“प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌ 
इत्यादि प्रमाणलक्षणं व्यवहारण'' [भ्र८ वार्तिका ० २।५] एतदेवादह-यथादश नम्‌ इत्यादि । 
यथादशचनं प्रमाणादिशू्यण अविचारितरमणीयम्‌ । किं तत ? इत्यत्राहु-चिन्तं ज्ञानम्‌ । कथं- 
भूतम ? बहिमुखाकारं तेन रूपेण तत्तथेति मन्यते । स्वरू पसंवेदनं तुदिश्य परमार्थत एव 
२० प्रमाणादिरूपम्‌ । तथा चाह स वं #““अन्ञातार्थप्रकाशो वा इत्येतल्लक्षणं परमार्थेन प्रमा- 
णान्तरेण अज्ञातस्य संबेदनाद्धौतस्य प्रकाशनात्‌"! [प्र० वार्तिकाट० २।५] एतद्प्याद- 
परमाथ इत्यादिना । परमार्थो वस्तुभूतम एकम्‌ अखण्डम्‌ संवेदनं स्व संबेदनाकारो यस्य तत्‌ 
तथोक्तम्‌ “चित्तम्‌” इति सम्त्रन्धः । ततः ्रमाणादेरभावात्‌" इत्यसिद्धमिति भावः परस्य । 
अश्रोत्तरमाद-स्वयम्‌ त्यादि । स्वयम्‌ इत्यादिना अभ्युपयतः [७८ ख] अभ्युपगच्छतः तथा 
५५ विधं चिसं सौगतस्य पररमात्मसिद्धिरेव परमस्य अनेकान्तरूपस्य आत्मनो जीवस्य उक्तन्यायेन 
सिद्धिरेव न सन्देहादि फिञ्ञ भवेत्‌ स्यादेव । "परमाथसिद्धिरेव' इति वा पाठो द्रष्टव्यः । अत्रा- 
यमथेः-यथा प्रतिभा साविशेपेऽपि संवेदनवदहिमुंखाकारयोः परमार्थतः सत्येतरव्यवस्था तथा तद्‌- 
विष्टोेऽपि स्वप्नेतरवहिसुंखाकारयोरपीति नि्णीतप्रायमेतर । 
स्यान्मतम्‌, सौत्रान्तिकादिदक्चंनभेदः संबेदः ८ सत्येतरभेदश्च व्यवहारेण न 
३० परमाथेतः तथागतेनोक्तः ततोऽयमदोषः । तथा चोक्तम्‌- 
(१) मतंग्रहार्थम्‌ । (२) शुदडधोदनस्य अर्यं शीदधोदनिः तस्य बुद्धस्येत्यथं; । (३) “विधूतकश्प 


माज कगम्भीरोदारमूर्तये । नमः समस्तभद्राय समन्तस्फुरणसिविषे॥'” इत्यत्र । (४) भरक्ञाकरणगुप्तः ‹“तच्र 
पारमार्थिक्प्रमाणलरक्षणमेतत्‌ पूवं तु सांभ्यवहारिकस्यः?-प्र० धार्तिकारू० | 





१९९ 


११९२] निर्धिकस्थकनिरासः ९९१ 


“हे सत्ये सद्ुपाभिल्य बुद्धानां धमदेशषना । 
लोकसंबृतिसत्य [| 9 ठ [ 
लोकसंबृतिसत्य' च सत्य' च परमार्थतः ।।'' [माध्य ० का० ० ४०२] शति 
यदि वा, पूर्वपश्चाथ तत्तेनोक्तम्‌, पुनः प्रतिषेधविधानात. । तदुक्तम- 


“सर्वमस्तीति वक्तव्यमादौ तत्वगवेपिणा । 
पश्चादवगताधस्य भौवग्राहो निवक्तते ॥'" इति । ५ 

शब्दविकस्पातीतं तु तत्त्वमिति । तदेवाह -तच्म्‌ इत्यादिना । तन्वं सविदः परमाथस्वरूपम्‌ 
अक्रमम्‌ कालादिक्रमरहितम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! दत्यत्राह-सकलपिकस्पातीतम्‌। नित्याऽ- 
नित्य-सत्याऽसत्य-स्वपर-ग्ाह्याहकस वेदन-एकानेकादिभावादयः सकरुविकल्पाः तान. अतीतम्‌ । 
कथं तत्तथेति चेत्‌ १ अव्राह-यथा इत्यादि । दरशेनस्य प्रतिभासस्य अनतिक्रमेण यथाददयनम्‌ 
अत्र दृपणं रीयन्नाद-[५५क] मिथ्या इत्यादि । पिध्याय्यवस्थाम्‌ असत्यामवस्थितिम्‌ अव- १०. 
तरति । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-अक्रमस्वं सकरविकल्पातीतत्वं यदि तस्य भावतोऽस्ति; कथं 
सकलनिकल्पातीतम्‌ १ तंयोरेव विकस्पत्वात । अथ नाम्ति; तथापि कथं तदतीतम्‌. ¶ तद्तीत- 
लनिषेषे सकलविकर्पप्रसक्तेः, अभावनिपेधस्य विध्यात्मकत्वात्‌. । अथवा, यदुक्तं [न] तज्निर्य 
तथोपटम्भवेधुर्यात्‌ । ए हि काटघत्रयानुयायि नित्यम › तस्य कुतथिदनुपलम्भ इति तत्र तदश्षा 
(भाः) वोऽपि । यप्रैव हि मध्यक्रणे क्षीणकुभि प्रत्यश्रं न पर्ोत्तरश्रणो इभितुं क्रमते तथा नीखा- ५५ 
वलोकनान्नीटं न श(दिकमाम (मात्राम ), एवं नीटम्रारोप्वपि तावश्वन्तयम्‌ यावत्‌ मध्यक्ष- 
णवत्‌ प्रतिपरमाणुनियतसंविदां सिद्धिः) तत्र च एकपरमाणुवेदननान्यासामु (सामनु) पलटम्भेन 
सन्तानान्तरसमती, तद्रेदनमपि विवादगोचरच रीति किन्नाम तन्तवं यद्‌ अक्रमं सकट वेकत्पांतीतं 
भवेत । एवम्‌ अनित्यं तन्न भवति इत्यत्रापि चिन्त्यम्‌ । यथा खलु र्वोत्तरप्नणयोरदशने न 
तत्त्वे नापि (ताभ्यां विवेको मध्यक्नणस्य क्षणिकत्वं प्रत्येतुं शक्यं तथा नीसदितदंश्ाना सत्त्वं २० 
विवेको बा प्रत्येतुं कथं श्यो यतः सकटविकरपातीनं तत्त्वं भवनं । 

एतेन भग्कानकविकस्परास्यत्वं परीभितम , न्यायम्य समत्वात्‌ । तयापि तत्वकल्पने तत्र 
पिथ्या[व्य]बस्थापरवतरति इति हेतोः संबेदनटक्नणो यः त्वस्बमावः स्थिरस्थुलादि [५५ख] 
मराह्याकाररश्णश्च मिथ्यास्वभावः तयोरिकत्वम्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्मिश्च तत्वमिभ्यास्वभावै- 
कत्वे अभ्युपगम्यमाने सामान्यविरोषात्मकम्‌। क ९ " {िरन्तरच। कथम १ यथादरानं दशेनाऽ- २५ 
नतिक्रमेण। कथम्भूतम्‌ १ प्रिणामि तत करिश्न लक्षयते १ टश््यत एव तत्त्वमिति । नु धटाद्याकार 
एव (स्मेव) संबेदनं न तस्मात्‌ तदन्यद्‌ ग्राह्याकारो वा तत्कथं तत्त्वमिध्यास्वभावैकत्वमिति चेत्‌ ! 
` (१ ) बादयःरथोऽस्तीति ग्राहः अमिनिवेशः । उदु ्टतोऽयम्‌-न्यायवि° वि° द्वि° पु० १७। (र) 
तुरना ~ (यज्नावस्वपरम। वसत्यासस्यक्ञादवतोच्छेदुनिन्यानित्यसुखदुःखश्युघ्यश्युस्यारमानार्मर. न्थच्चन्यङर्दयल- 
कषणकतवान्यर्वोरपादनिरोध।दुयो विष्तोषाः तस्य न संम वन्ति ।"-ब्रोधिच० प० प्र १६६ । (३) भक्रमस्व- 
सकरविकल्पतीक्तयोः । (४) सकरुविकस्पातीतत्व । (५) सन्तानान्तरवद माव हत्यर्थः । (६) पूर्वो्तिरा- 


भ्याम्‌ । (७) “निःस्वमावा भमी मावा: तस्वतः स्वपरोदिताः । एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌ प्रति- 
बिम्बवत्‌ ॥*-ोधिच ° प० ०३४८ । 


९६ सियिविनिश्चयर ष्कन्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


अत्राह-सर्वथा व्यादि । मत्रथा सर्वेण तम्बमिथ्यास्वभावैकत्वेन घटाय्याकारस्य संवेदनेन अन्येन 
च कक्तेन प्रकारण अनेक्रान्तमिद्धेरनिवारणात्‌ कारणसामान्य इत्यादि छक््यते इति । 

एतं तावन सिद्धिः अथनिद्वयः साक्नात प्रमाणस्य फलं प्रसाध्य, अधुना सिद्धिः स्वनि- 
निदचयः 'तथा तत्त समथयमानः प्राह-सिद्धम्‌ इत्यादि । 


# [ सिद्धं यन्न परापक्ं सिद्धौ स्वपररूपयाः । 
लत्पमाणं तता नार-्तवेच्ल्यमचतनम्‌ ॥२३॥ 


प्रमातप्रमितिप्रमयप्रमाणानां साकल्यैन प्रमयत्वं सदशं रूपम्‌ , तत्र तावान्‌ विदोषः 
स्वतः मिद्ध प्रपाणम्‌ । सिद्धिः अविग्रतिपत्तिः, अव्युत्यत्तिसंशयविपयासलक्षणाज्ञाननि 
वृत्तिः प्रमितिः । तदतः सम्पद्यत तत्प्रमाणम्‌ । तत्पुनः यावता; स्वभावपरभावयाः साध- 
१० नपन्यानपेक्षं प्रमात्मत्वात्‌ न पुनः स्वसंविन्मात्रं निणेयरहितम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । सवेचित्त- 
चैसानामात्मसतवेदनं प्रत्यक्षं हिताहितगप्राप्निपरिहारसमथमिच्छतां स्वापप्रबोधयोः को 
विरोषः संभाव्यते यतः स्वापादौ सम्यम्ज्ञानपूविंका सर्वपुसुपा्थसिद्धिनं भवेत्‌ । न हि 
स्वापादौ चित्तच॑तसिकानामभावं प्रतिषदमानान्‌ प्रमाणमरित । न च तषां तदा आत्म 
संवेदनं पक्त्वा सतां रक्षणान्तरमस्ति यतः प्रत्यक्षलक्षणं ततो निवर्तेत। स्वापादिस्वसंवे- 
१५ दनस्य जाग्रचित्तच॑तसिकक्षणक्षय। दिस्वसंवेदनस्य च कञ्चिद्‌ विरोषं संपरक्षामहे यत- 
स्तदनुषलक्षितमाप्ते । साक्षात्‌ संप्रतिपत्तिमावाविकेषात्‌ । तथा च स्वाथविषयं प्रमाण- 
मिति जाप्रदिज्ञानक्षणक्षयादिस््रभावसंवित्तेः प्रत्यक्षात्मनोऽपि यदयप्रमाणत्वं न तहि सं 
पिसेः प्रत्यक्षता । यदि पूनः संवित्तिस्तथेव सत्यपि प्रत्यक्षं न स्थात्‌ प्रमाणं वा प्रमाण- 
रक्षणं ततोऽन्यथेव व्यवस्थापनीयं यदतिव्यापकं न भवेत्‌ । तथा च सवं स्वभावे परमाप 
२० वा फथञ्चिदव प्रमाण न सवेथा । चश्षुरादिज्ञानस्यापि सवथा परतः प्रामाण्ये कृतस्त- 
तोऽथ परिच्छिद्य प्र्तेमानस्य पुनरविसंवादः ? क्षणक्षयादा षिसंवादंऽपि नीरादा प्रमा 
णत्वे मृगतष्णादिज्ञानस्यापि सलिलादिपिसंबादिनः कथञ्वित्प्रपाणत्वं परीक्षायाः 
प्रतिष्ठापयितुं युक्तम्‌ , अन्यथा तद्दिनः सुप्त्वाविगेषप्रसङ्गात्‌ । यथैव हि परतः प्रमा- 
ण्येकान्ते अनवस्थानाद प्रतिपत्तिः तथेव सवेज्ञानानां स्वतः स्वभावानिहचयकान्ते । ततः 
२५ सवेक्ञानानां स्वरूपव्यवसायात्यकत्वं चित्तचेतसिकानां निर्विंकल्पप्रत्यक्षलक्षण निराकरो- 
त्येव । स्वसंबेद नमन्तरेण अथेग्रहणानुपपत्तिवत्‌ स्वरूपव्यवसायमन्तरण विषयन्यवसायानु- 
पपत्तिः्चोक्ता । तम्नायमेकान्तः संवित्तिः सग संवित्स्वभावापि सती स्वरूपं ॒बेदयत्येव 
वेदयति भान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ , व्यवसायात्पकतवाद्रा स्वरूपं सवथा ज्यवस्यति । तथा 
च स्वाथानुमवेतरस्वभावलक्षणं स्वपररूपव्यवसायेतरस्वभावं वा विभ्राणं विज्ञानं तदन्त- 
३० रेण न कथञ्िदुपपनीपयेत । तज्नाविकर्यददोनं प्रभाणं स्वयमनुभूतस्वभावस्यापि स्वेथा 
अननुभूतकस्पत्वात्‌ चेतनत्वेऽपि सुषुश्रादिवत्‌ । स्वविषयीकृते वस्तुनि तभन्तल^धत्वात्‌ 
। (१) सश्षात्‌ । (२) उद्‌ ध्रतोऽय म्‌-ज्यायवि० वि प्र» पूण ९८ । 


१।२३ 1 नेविकल्पकमामान्यदिद्खंः ९.9 


तद +छपीयस्येव प्रापाण्यथू , तत्कार५८८८ सभिक्षादिवत्‌ पूयत: प्रमाणतालुपपततेः । 
उपचारतः „1६८६ ।द; व्यप रेतभेकत्त्त्‌ । यतः प्रभृति प्रेक्षापूविंका पुरुषप्रवृत्तिः 
तस्य पुख्यतः प्रमाणत्वोपपत्तिः । स्वेक्षितेऽन्यानपेक्षस्य अविसंवादैकमवनस्य विकटप- 
विषयस्य च तच्वतः, यतोऽयमस्मप््स्तिः हिताहितप्रा्िपरिदारयोः सङ्रव्यतिङ्धर- 
दथतिरेकेण प्रवर्तेत । अतस्तदृद्रेषी तत्कारी चेत्युपेकषामहंति ।] ५ 
सिद्धं निदिचतं यल तत्‌ प्रमाणं न पुनः मीमांसक-सांख्यकस्मितं परोक्षं क्ञानमिति मन्यते । 
क प्रमाणम्‌ ! इत्यताद-सिद्धौ निर्णीतौ कर्तव्यायाम्‌ नाऽधिगतिमात्रे, भणश्याधनुमानवैकफस्यं- 
प्रसङ्गादिति भावः । ननु निश्वयान्तरेण निशितं निर्विकल्पकं घा सविकल्पकं वा सखसंवेदनं तत्‌ 
प्रमाणम्‌ , अतः सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; अत्राह-नं षरापेक्षम्‌ इति । तस्सिद्धो यत्‌ परापे 
न भवति अपि तु स्वतः सिद्धमिति । तनः तस्माद्‌ उक्तादन्यल्‌ न व्रमाणम्‌ । किं तत्‌ ! १० 
इत्यत्राह-[८ °क] अविकल्पमनेतनम्‌ च स्वसंषेदनश॒न्यं घटादिप्रर्यं यद्‌ विज्ञानम्‌ इति । 
कारिकां विवृण्वन्नाह- 'प्रमातप्रमिति" इत्यादि । प्रमाता चेतनः परिणामी वक्ष्यमाणो 
जीवः प्रमितिः स्वार्थविनिद्वयः अज्ञाननिवरृत्तिः साश्चात्‌ प्रमाणस्य फरं प्रमेय" घटादिवस्तु तेषां 
साकस्येन अनवयवेन प्रमेयत्वं प्रमाणविपयत्वं सरश्च रूपं साधारणः स्वभावः व्रवागर च 
निणंयक्ञानस्य च अन्यथा तत्सत्ताऽसिद्धिरिति भावः । एवं तर्हि सर्वेषां प्रमेयत्वात्‌ प्रमेयपदेनैव १५ 
वचनात किमर्थं प्रमात्रादीनां प्रथरुपादाभमिति चेत ? प्रमेयशब्दस्य घटादावेव प्रयृन्त्य्थम्‌ । 
ततोऽयमर्थो लभ्यते-प्रमात्रादीनां प्रमातृत्वादिवतं प्रमेयत्वमप्यस्ति, प्रमेयस्य तु तदेवे इति यदुक्त 
परेण-“श्रदीपादयः प्रमेया अपि ज्ञानहेतुत्वात्‌ प्रमाणमपि!” ईति; तन्निरस्तम्‌ । प्रमीयते 
संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम्‌ । न च प्रदीपादिना तथा किञ्चित्‌ मीयते, 
ज्ञानकल्पनावैफल्यप्रसङ्गात्‌ । तद्धेतुत्वेन तस्रमाणत्वे घटादिरपिस्वं (प्येवं) प्रमाणं भवेत्‌ तंद्‌- २० 
विशेषात्‌ #““अथेवत्‌ अथेसहकारिव्यवसायात्मकाऽव्यपदेस्याऽव्यभिचारिज्ञानजनने प्रमा- 
णम्‌!” इति वचनात। %“्रमेयादथान्तरं प्रमाणम्‌" इत्यपि वचनात्‌ नायं दोष इति चेत्‌ ; तर्हि 
तत एव प्रमात्रादीनां प्रमावृत्यादि दुरुमम. । तथापि तेषां तत्वे [८ ०ख] प्रमेयस्य पभ्रमाणत्वम- 
निवायेम्‌ । एवमथ च (तेषां प्रमेयत्वं सदशं रूपम्‌ इत्युक्तम्‌ । ततो यथा घटादीनां क्ञानहेतु- 
त्वेऽपि न प्रमाणत्वं तथा प्रदीपादेरपि किन्तु प्रमेयत्वमेव इति तथा तदुपादानमिति । 
स्यादेतत्‌-“सिद्धं परानपेश्चं प्रमाणम्‌" इति प्रस्तुते किमथमप्रस्तुतं प्रमेयत्वं तेषु प्रस्तूुयत 
इति चेत्‌ ? उच्यते-#“प्रमातुपपाप्टा८ान्तरं प्रमाणम्‌" " रैत्यमिधानात्‌ प्रमाणवत्‌ प्रमाव्‌- 
भरमितिभ्यामपि ततो भिन्नाभ्यां भवितव्यम्‌ । न चैवम्‌ , अनुपटम्मेन तदसनत्वादिति न सूक्तमे- 
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(१) क्षणक्षयस्य जधिगतिस्तु निर्विकृस्पकप्रत्यक्षादेव जाता अतः तदेव तत्र प्रमाणमिति ननुमा- 
नस्य भवश्यकतेति भावः 1 (र) प्रमेयस्वमेव । (३) “प्रदीपप्रकाशो घटाश्युपरञ्धिसाधनस्थाङ्गतवात्‌ 
प्रमाणम्‌? ^-न्यायवा० २।१।१९। (४) क्षनहेतुष्वेन । (~) तवूपरेतुस्वाविक्ञेषात्‌ । (६) प्रमन्रादिष्वे। 
(७) “साधकतमं प्रमाणं न तु प्रमावुप्रमेयेः-स्यायवा० पू० ६। (श्रमातुप्रमेयव्यवण्छेवुार्थं फकडेदलाप- 


नार्थञ्न साधनग्रहणम्‌ ।*-न्यायसा० ० २। “करणम्युर्प्ेश्च कर्वृकर्मविकक्षणमेतव्‌ वेदितम्यम्‌ ।'* 
-न्यायकलि० ० १। 


१३ 


९८ सिखिषिनिश्वयटाकावा- [१ प्रत्यक्षसिद्धः 


तन्‌-#““चतुलुष्ववं विधासु त्वं परिसमाप्यते यदुत प्रमाता प्रमितिः प्रमेयं प्रमाणमिति 
[स्यायमा ८ प्र १]। अथ प्रमेयमपि तबतुषटयं तथेष्यते; #“्रपातृग्रमेयाम्यामथान्तरं प्रमा- 
भम” इत्यस्य उयाघानः, इत्यस्य प्रतिपादनाय प्रस्तूयते । अथवा यदुक्तम्‌ -% “ज्ञानं स्वतोऽ 
थान्वर्णव ज्ञानेन वेदयते प्रमयत्वात्‌ घटादिवत्‌” इति; तत्र यथा घटादिकं प्रमेयत्वे सति 
५ भिन्ननैव ज्ञान वेश्रमानं दध्रे तथा प्रमात्रा[च्ुपि । तता चटादरिनिदशनेन यद्वत प्रमेयत्वात 
तञ्ानं नंदन्तरणभैव विषयीक्रियत इति साध्यनं तद्रत॒तत एव प्रमातापि तंदन्तरेणैव विषयी- 
क्रियं इति साध्यताम विडपान , तदन्तरमपि तदन्तरणेैवत्यनवस्थानान्न कस्यचिन्‌ प्रमातुः प्रति- 
पिः इत्यभावः । अथ तदविक्षप [८ १क] प्रमाता स्वयमव आत्मानं प्रभिणोति; तर्हिं जञानं 
कानान्तरणैव ज्ञायत प्रमेयत्वान' इत्यस्य तर्नर्व त्यभिचार इत्यस्य कथनार्थं तन्‌ प्रस्तूयते । 

१० एवमपि श्रपातप्रमितिप्रमयप्रमाणानां साकल्येन प्रमयत्वं सदृजञं रूपम्‌" इति वक्तव्ये 
कमथम प्रमाणस्य च इति प्रथग्‌ वचनमिति चेन! स्वतः सिद्धत्वन प्रमयादस्य प्राधान्यख्याप- 
नाथम । एतदव दशयन्नाह-तत्रे तावान्‌ इत्यादि । तत्र तेपु प्रमात्रादिपु मध्ये प्रमाणस्य विषः 
भदः एतावान्‌ अधिकः स्वतः मिद्धं प्रपाणम्‌ । ननु प्रमातापि स्वतःसिद्ध इति चेत ; सत्यम्‌ ; 
अतण्व नैवमवधारणीयम्‌ ्रमाणमव' इति, किन्तु स्वतःसिद्धमेव' इति । सिद्ध" निर्णीतम्‌ 

१५ अधिगतमिति । तता निरस्तमेतत-#““पराक्षा हि ना बुद्धिः प्रत्यक्षोऽथेः, स हि वहिर्देश्चसम्बद्धः 
प्रत्यक्षमनुभूयते, ज्ञातं स्वनुमानाद वगच्छति' [शावरभा ० ५।१।५] इति । कथम्‌ १ येन हि 
साक्नातत प्रम॑यं परिच्छिद्यतं तत्प्रमाणम्‌ , न च परोक्षबुद्धयथा रतथा किञ्चित्‌ परिच्छिद्यते, इतरथा 
सन्तानान्तरनुद्ध थापि परिन्छिद्यतं (श्रत) इति सवेद्रित्वम्‌। आत्मबुद्ध-धा इति नात्तरम ; परोकश्चायां 
तथा निश्वय्रविरहात । न खलु आत्मनि ज्ञानमस्ति परत्र च (वा) इति श्रोतरियस्यं निश्च योऽस्ति । 

२० स्यान्मतम्‌-ममे -अथापरोश्ताजननात्‌ "मयि" इति निश्चय इति; तदपि न सुन्दरम्‌ ; 
यतः अर्थापरोक्षता "तञ्ननितापि केन प्रतीयते १ न तावनूर्थन; अचेनत्वादस्य [८ १ख] अर्थान्तर- 
वत्‌ । नापि वुद्धथा; तस्याः परोक्षत्वात , अतिप्रसङ्गात्‌ । अत एव नात्मनापि । तन्न अथोपरो- 
क्षता उतपन्न प्रत्येतुं श्षक्या । किंच, "मम ` सा" इत्यपि कुतः ? मदीयबुद्धिजन्यत्वादिति चेत्‌ ; 
अन्योन्यसंश्रयः-सिद्धं हि ` तस्या मदीयवुद्धिजन्यत्वे "मम सा? इति निश्चीयते, तभ्िश्चये च तन्म- 

२५ दीयवुद्धिजन्यत्वनिश्चयः इति । मम साः इति निश्चयेऽपि न मदीयवुद्धिजन्यत्वनिश्रयः, अन्य- 
सम्बन्धिकारणजन्यानामपि “ "मम" इति निश्चयदशेनात्‌ अन्यव्यानात्‌ (*“अन्यध्यानात्‌ ) मम 
विषापहारादिवत्‌ इति । तन्न %#“्रत्यक्षोऽथः'› [शावरभा० १।१।५] इत्यादि सूक्तम्‌ । 


(१) ““विचादुाध्यासिक्षाः प्रत्ययान्तरमेव बेधा; प्रत्यषस्वात्‌ । ˆ एषं प्रमेयस्वगुणव्वसच्वादुयोऽपि 
प्रत्ययन्तरवेयन्वहेतवः प्रयोक्तम्याः }**-चिधिधि० न्ायकणि० प्र° २६७ “ज्ञनन्तरसंवेद्यं संवेशनं 
वे्यस्वत्‌ घटादिवत्‌" -प्रशञ० ष्यो ° ए ५२९ । (२) क्षाम, न्तरेणेव 1 (३) प्रमात्रन्तरेणेव । (४) प्रमात्रा । 
(५) प्रमाणस्य । (६) साक्षात्‌ । (७) परम्परया, भथवा परोक्षरूपेण । (८) इयम्‌ भत्मबुद्धिरिति । (९) 
मीमांसकस्य । (१०) अथ॑विषयकप्रस्यक्षताजननात्‌ । (१9) ज्ानजनितापि। (१२) अर्थापरोक्षता । (१३) 
अर्थपरो श्डतायाः। (१४) पूश्रादीनाम्‌ । (१५) अन्येन मन्त्रप्रयोगे कृते यथा अन्यस्य विषापहारो भवति 
तच्रापि “मम, इति प्रस्ययो भवतीस्यर्थः । 


१।२३ 1 शानाम्तरवे्त्वनियसः ९९, 


एतेन "ज्ञाते त्वनुमानादवगच्छति'” [कश्षाबरभा० १।१।५] इति निरस्तम्‌ ; अर्थ- 
शषातत्वस्य हेतोरसिद्धः । अपि च, तञ्छातत्वं क वुद्धौ प्रतिवद्धं प्रतिपन्नं येन तंतस्तदनुमानम्‌ ! 
अथ अथंप्रत्यक्षता कादाचित्कत्वात्‌ कस्यचित्‌ कायम्‌ ; कारणस्य ततः "त [द्‌] बुद्धिः! इति नाम 
क्रियते इति; क्रियताम्‌ , यदि चश्षुरादिग्यतिरिक्तं तत्कारणं व्यवस्थापयितुं शक्येत । इदं तु 
युक्तम्‌- चश्षुरादिव्यापारानन्तरं तद्भावात्‌ तदेव तत्कारणम्‌ , चक्रादिव्यापारानन्तरं यथा घटस्य ' 
भावति चक्रादि कारणम्‌ । चश्षुरादेरेव सन्नाम इति चेत ; कि पुनरेतद्राटभापितम्‌-%““सत्सम्प्र- 
योगे यद्‌ बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌! [मी ०द ० १।१।४] इति ? तन्न अथेम्त्यक्षताया बुद्ध र- 
नुमानम्‌, उक्तन्यायेन परबुद्धेरपि तत्कारणत्वेस्त्व (णत्वं स्व) बुद्धश्च । क च तदनुमानम्‌ ! 
अभ “दित्ुदधल्दं । तस्या स्व (इच) परोक्षत्वे तदेव [८२क] चोद्यमनवस्था च । तन्न श्रोत्रि- 
यमतं सुक्तम्‌ । १० 

एतेन #'इन्द्ियाणि अथेपालोचयन्ति अहङ्कारोऽभिमन्यते मनः संकर्पयति बुदि. 
रध्यवस्थति पुरुषडचेतयते ॥' इति' चिन्तितम्‌ । पुरुषस्य परोक्षत्वे न तस्य बुद्धिः अन्यद्वा, 
परयुक्तन्यायस्य समानत्वात्‌ । 

तर्हि ज्ञानान्तरभ्राह्यत्वात्‌ सिद्ध" तदिति चेत ; अव्राह-स्वतं इति । अत्रायमभिप्रायः-यथां 
खलु मीमांसकस्य परोक्चज्ञानग्राह्योऽथां न सिद्धो भवतीति ज्ञानान्तरं करिपतं तथा पसोक्षन्ञान- १५ 
ग्राह्यं ज्ञानमपि न सिध्यतीति तत्रापि तदन्तरं कल्पनीयम्‌ , अन्यथा द्वितीयमपि शानं न कस्प- 
नीयं " भवेत्‌, तथा च अनवस्था [ना] #““खक्ञानं तदन्तरेणेव गृह्यते प्रमेयत्वा घटादिवत्‌” 
इत्यत्र धर्भिदेतुदृष्ठान्तासिद्धिः । अथ तज्ज्ञानं स्वतःसिद्धमिष्यते; तर्हिं धर्म्यादिग्राहकप्रमाण- 
चाधितत्वान्‌ कारात्ययापदिष्रो हेतुः स्यात्‌ । 

यत्पुनसक्तं परेण-%“'ज्ञाने ज्ञानान्तरेण वेधे मम ॒पटादिद्ान्तोऽस्ति न स्ववेधे २० 
सैनस्थ' इति; तन्न; अस्यै दृष्टान्त एव नास्ति, भवतः पुनः सकलानुमानसामग्र थभावः । किच्च, 
भवतोऽपि नीं "नीम ' इत्यत्र न करिवद्‌ दृटान्तः । श्रत्यक्सिद्धः (द्ध) किं तेनं” इत्यपि 
समानम्‌ । यथा खदु नीरे नीटतया न खोकस्य विवादः तथा अहमहमिकया प्रतीयमाने ज्ञाने 
स्वसं वेदनेऽपि । यदि पुनरयं नितैन्धः-अनुमानमन्तरेण न तत्सिद्धिः, ` तदपि न टृ्टान्तमन्तरेण 
इति; सोऽपि न, सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादि[८२ख]मत्त्वातः इत्यादिवत्‌ “अर्थान २५ 
स्वग्रहत्८८ः. अथंग्रहणत्मिकत्वातं , यत्‌ पुनः स्व्रहणात्मकं न भवति तदू अर्थप्रहणात्मकमपि 
न भवति यथा अथाोन्तरम्‌” इत्येतावतैव प्रयोजनपरिसमाप्तेः । तत्सृक्तम-'स्वतः सिद्धम्‌” इति । 

नन्वेवमपि कारिकायां वृत्तौ च वचनं स्पष्टार्थं कततैन्यं न 'सिद्ध'वचनमिति चेत्‌ ; तजन; 

(१) श्वातस्वात्‌? इति हेतोः । (२) अर्थ प्रत्यक्षताकारणम्‌ । (३) चश्षुराद्येव । (४) सांख्यमतम्‌। 
““एवं बुदुध्यहङ्कारमनशचक्युषां कमलो इत्तिचृ्टा- चक्षु रूपं परयति मनः सङ्कदपयति अहेङ्कारोऽभिमानयति 
बुद्धिरथ्यवस्यति ।*-सांख्यका० माठर ० का० ३० | («) न व्यवस्थापयितुं शस्यते । (६) दर्टभ्यम्‌-पएू° 


९८ टि° १ । (७) जेनस्य तु केवखम्‌ । (८) मीमांसकस्य । (९) नीखारमकमेव 1 (१०) दृष्टान्तेन । (११) 
श्चानस्य स्वसंवेधस्वे । (१२) भनुमानमपि । 


= 


१०० सिखिषिनिश्यरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


-निर्विकल्पस्वसंबेदनरष पि 'शृष्म' इत्याकङ्का न निवर्तेत, न च तत ` प्रमाणम्‌ । ज्ञापकं हि प्रमा- 
णमिष्यते, न च तदेवम , अन्यथा दौन-हिसाविरतिचेतसां स्वरभप्रापणसामर्ध्यं स्वगादिफलक्ञापकं 
भवेत , न च॑यमिति प्रतिपादयिष्यते । विषयदशोनवादिना सिद्धवचने पुनः क्रियमाणे सिद्धं 
(निर्णीतम्‌ इति गम्यते, सिद्धः पश्नो निर्णीतः इति प्रसिद्धिदकषनान । ततः साधूक्तम-'सवतः 
शिद्ध प्रपाणम्‌” इति । 

कुत पतद्विति चन ? अत्राह-सिद्धिः इत्यादि । सिद्धिः वत्त्वनिर्णीति; । अस्याः 
पयायमादह-अविप्रतिपत्तिः अव्युत्पतिसंशयविप्यासरक्षणान्ञाननिषृत्ति : । अनेकाधि (अनेन 
‰अधिगतिः) तत्फलम्‌'! इति " वचनान तन्मात्र (त्र) सिद्धिः इत्यादि शङ्का (शङ्क) निवत्तेयति । 
तथा अप्र (अत्र) सिद्धिः, सा किमि ? इत्यत्राह-प्रमितिः प्रमाणफटम्‌ । एतेन सर्वण "सिद्धः 
इत्येतद्‌ व्याख्यातम । सा यतः यस्मान्नि्ठान सम्पद्यते समापनं प्रतिपद्यते तत्‌ वस्तु प्रमाणम्‌ । 
अत्र “सिद्धसाधनम्‌' इत्यपरे । तान्‌ प्रत्युत्तरमाह-तत्पुनः इत्यादि । ततः तन्निषछठात ुन्‌ः' 
इति भावनायाम्‌ स्वभावपरभावयो्यावतो ¦ [८३क] यत्परिमाणयोः अनेन “छद्म स्थज्ञानम्‌ 
अंशेन प्रमाणम्‌ इत्युक्तं भवति । तयोः किम ? साधनं साधकम्‌ यावतोरिति वचनात तावतोः 
'्रमाणम्‌' इति गम्यते #““यत्तदोर्भित्यः सम्बन्धः इति न्यायात्‌ । तत किम्‌ ! इत्याह- 
अन्यानपेक्षम्‌ इति । व्याख्यातमेतत्‌ । कुत एतत्‌ ! दत्यत्राह-प्रमाण(त्प)तात्‌ । प्रपा प्रमणं 
तव्‌ आत्मा स्वभावो यस्य तस्य भावात तत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-प्रमाणं करणम › तश्च साध- 
कतमम्‌, न च सिद्धिफलं प्रत्यन्यापेभ्नं तदू युक्तमिति । 

ननु मा भून नैयाधिकादिकल्पितम अन्यापिक्षं ज्ञानं प्रमाणं सौगतविकस्मितं तद्विपरीतं 
स्यादिति येत ; अत्राह- न पनः इत्यादि । स्वसंवित्तेः प्तन्मात्र' निणयरदितं स्वसंवेदनं 
२० तत न पुनः नैव स्वभावपरभावयोः प्रमाणम्‌ इति । कुत एतत ! इत्यत्राद-अतिप्रसङ्गात्‌ इति । 
स्वाप [म] दगभोण्डमूर्चछितस्ववेदनमपि प्रमाणं भवेदविशेषात्‌ । ननु किमुच्यते “अविकशेषात्तः 
इति, यावता विष्ोषोऽस्ति इति चेत ; अन्राह-समेचित्त चैत्तानामू इत्यादि । सवोणि जाप्रतूुप- 
मूर्च्छितादिसम्बन्धीनि यानि चित्तानि नीखादिक्ञानानि चेत्तानि सुखादिटिग्डएवषनि तेषाम्‌ 
आस्मनः स्वरूपस्य संवेदनं प्रत्यक्षं कल्पनापोढाऽश्रान्तत्वाभ्यां प्रमाणम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! इत्याह्‌- 
हित इत्यादि । #““सम्पग्ज्ञान पूर्विका संकरपुरुषाथसिद्धिः'? [न्यायवि ० ६।१] इति वच- 
नात हितं खगादि, अहितं विषादि तयोः याथासं ख्येन प्रा्धिश्च परिहारश्च [८३ख] तयोः 
समथम्‌ , हेच्छतां सोगतानां स्वापो सुस्वप्नदरिन्यवस्था, प्रबोधः तस्मात. उत्थिताचेत्तदन) 
रि (१ ) बोदधाभिमत । (२) निर्विकल्पकम्‌ । (३) इनचिले अर्हिसकचित्ते च स्वर्गं ्रापणसामभ्ये- 
मस्वि। बौद्धमते च वस्तु निरंशं विद्यते । भवतः "तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य श्ट एधाखिरो गुणः ।* इति न्यायाद्‌ 
दानादिवित्तप्राहिणा निर्विकल्पेन तस्सामथ्यैमपि गृहीतम्‌, तथा च दुनादिग्राहिषिष्तदेव स्वर्गादिफरक्ष्िः 
स्यादिति दोषः । (४) “क पुनरस्य प्रमाणस्य फरम्‌ ! प्रमेयाधिगतिः ।**-प्र° वार्तिंकाङू० ३।३०१। 
(५) भधिगतिमाश्रमेव सिद्धिरिति । (६) भन्यपेक्षित्वे प्रङृष्टसाधकत्वा नुपपत्तेः । (७) भन्यानपेक्षं निर्धि- 


कल्पकम्‌ । (८) “सकं पुरवार्थसिदिः'?-ग्यायबि० । (९) ““हिताहितप्रा्तिषरिहाराथीं सवं: ( १० २८ ) 
सम्यग््ानप्वकत्वं च हिताहितप्रासि परिष्टारयोरुक्त म्‌ ।' --हेतुवि० री° पू०४०। 
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१२३ } निर्विकल्यकप्रामाण्यनिरासः १०१ 


तयोः अधिकरणयोः को विशषेषः न कशचिद्धेदस्तस्य संभाष्यते, साश्वात्सम्प्रतिपेरभावाऽविके 
घादिति मन्यते । [यतः] यस्मात्‌ विशेषात्‌ स्वापादौ आदिक्षब्देन मदादिषरिभ सम्यग्कान- 
पूर्विका स्पुरुषार्थपिद्धिम भवेत्‌ । “यतः, इति षा आक्षेपे, स्यादेव इति । एतेन परस्य 
जाग्रत्‌-सुप्-सुषुप्त-गतावस्थाचतुष्टयाभावं दकषेयति । 

स्थान्भत> -स्वापादो तेषौमनुपलम्भेन असत्त्वात्‌ कथमयं दोषः ? इत्यत्राह-नहि इत्यादि । 
हि येस्मात न स्वपादौ चित्त चैतसिकानाम्‌ अमावं प्रतिपद्यमानान्‌ प्रति यद्‌ दशषेयति तत्‌ 
प्रमाणमस्ति यावान्‌ कचित्‌ प्रतिपेधः स सर्वंऽनुपल्ब्िः (व्षेः), सा च प्रवोधेऽपि अस्ति । 
अत एवोक्तम्‌-स्वापएप्रचोधयोः को विक्षेषः संभाव्येत' इति । न च अनेकान्तिकाद्‌ हेतोः 
साध्यसिद्धिः अतिप्रसङ्गादिति मन्यते । 

किन्न, तव््लुट्छच्थः स्वसम्बन्धिनी, परसम्बन्धिनी वा स्यात्‌ ? स्वसम्बन्धिनी चेत्‌ ; १० 
सा उपर्व्रिधनिद्रृ्तिरूपा यदि; कथमतंस्तद्भावसिद्धिः" † इतरथापि तशि [गृत्ति]स्तदभावक्षा- 
पिका स्यासं । ज्ञाता च सी तञ्ज्ञापिका ज्ञापकत्वात्‌ धूमवत्‌ । तञ्पिश्च यदि तदन्तसत्‌ ; अन- 
वस्था । उपलब्ध्यन्तरस्वभावा चेत ; तत्रं ्दन्तरभावे कथं चित्तचैतसिकानामभावः ! तदभा- 
बोऽपि यदि तुच्छः; संमयान्तर[८४क] गमनम्‌ । स्वापादिशरीरादिस्वभावत्वे; रतदप्रतिपत्तो 
न तंदभावनिश्चयः । न खलु भूतदलान्रहणे तत्र घटाभावप्रहणमस्ति । यदि पुनः जाभ्रतस्रबोधज्ञानं १५ 
तदनुपरच्धिः; एवमपि न तत्र तद्भावसिद्धिः, अन्यथा इद्रलोकप्र्यक्ात्‌ परलोकाभावः सिध्येत्‌। 
तन्न स्वसम्बन्धिनी । परसम्बन्धिनी चेत्‌ ; सापि तदा अदृश्यानां तेषां कथमभावमवेति इति, 
"सन्तानान्तरासिद्धिप्रसङ्गात्त । अथ अवस्थाचतुंश्रयान्यथानुपपत्तितः "तत्र तद्भावसिद्धिः; तत्रषं 
चिन्त्यते-यथा परपरिकस्पितस्य आत्मनोऽसिद्धौ न तेन आत्मजीवच्छरीरं सत्मकं सिध्यति 
इति, तथा निर्विकल्पकचित्तचैतसिकानामभावः । तदभावो (वा) सिद्धौ न ` तदपेक्षे जाभरतुप्- २० 
दशे सिध्यतः, तथा तन्निवरृच्यपेक्षे मृतसुपुप्तदशे अपि । त्वादौ चैतन्यासिद्ध विक्ानेन्दरिया- 
यर्निरोधटक्षणमरणासिद्धिवत्‌ चतुष्टयमसिद्धम्‌ । व्यवहारिणः सिद्धं॑चेत्‌ ; यदि प्रमाणतः; 
प्रकृतो दोषः । एवमेव ; इत्यपि वातम्‌ ; वृक्वादौ मरणमपि "तथा सिद्धमस्तु । 

यत्पुनरेतत्‌-एवं विचारणे प्रतिभासाद्रेतमवरिष्यते इति; तत्रापि ऋ““चित्रप्रतिभासा- 
प्येकेव बुद्धिः!” [प्र० वार्तिकाट० ३।२२०] इत्यादि वचनात चिग्रैकक्ानरूपेण यदि तेन २५ 
परितोषः; क्रमभाविसुखदुःखाद्यात्मनापि परितोषः क्रियताम्‌ । अथ एकाने"वल८््रन ; 
तत्रापि सकटश्रतिभासशल्येन क्रियताम्‌ इति चर्चितम्‌ । ततः स्थितम्‌-नहि इत्यादि । 

सन्तु [८४] तर्हिं तत्रापि तानि इति चेत्‌ ; अत्राह-न च हत्णदि । न च नैव तेषां चित्त- 
 चैतसिकानां तदा स्वापादेदश' “1: . आत्पसंबेदनं भुक्त्वा सतां विधमानानां लः नान्तरमास्त 


(१) शिग्ल्यदलिपानाम्‌ । (२) शाननिवृत्तिरूपायाः । (३) सिद्धेर्शानधर्म॑स्वात्‌ । {५ उपरड्धि- 
निकृत्तः । (५) स्वापादौ । (६) चिलचैतसिकाम्तरस्ञावे । (७) नैयाथिकमतप्रवेशः । (८) स्वापादि- 
कालीनदारी1च्रतिपन्त। । (९) चित्तचैतसिकाभावनिर्णयः 1 ( १०) भदष्यानुपलम्मादेष्यमावश्चेव्‌ तवा । 
(११) जाग्रस्युप्तसुषुसश्छत । (१२) स्वापादौ । (१३) । (१४) एवमेव, षदा 
तद्धा । (१५) स्वापादौ । 


| 
नकि 
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स्वसंबेवनलश्षणत्याज. -नस्येते मन्यते । यतो लश्रणान्तरात्‌ प्रत्यश्चरश््णं ततस्तेभ्यो निवर्तेत । 
नलु भवतोऽपि न तौ तभा (द्धा) वोऽस्ति; आत्मनोऽपि निः] त्धदघ््रद । सतां च तेषां 
स्व॑पगावभासित्वं मुक्त्वा न लश्रणान्तरमस्ति ततः समानो दाषः इति चेत्‌ ; अत्राह-२५९५५५६्‌ 
इत्यादि । स्वाप स्वस्यैव संवेदनं स्वापादिस्संबेदनम्‌ तस्य जाग्रतचित्तचेतसिकानां यः 
५ धुणक्षयादिस्वभावः, आदिशब्देन निरंश्षत्वस्वग रिभरापणसामध्यादिपरिप्रह्‌ः तस्य यत्‌ स्व- 
संवेदनं प्रहरणं तस्य च तद्‌ (न) कञ्चिद्‌ विदोपमन्तरं संप्रश्चामहे, यतः तत्‌ क्षणक्षयादिस्व- 
भावसंबेदनम अनुपलक्ितम्‌ आस्ते तथा स्वापादिस्वसंवेदनमपि इति भावः । कुत एतदिति 
चेत ! अब्राह-साक्षात्‌ इत्यादि । साक्षात्‌ प्रत्यक्नतः या संप्रतिपत्तिः निर्णीतिः तस्या "उभयत्र 
यो भावः तस्य अवरिेषाद्‌ अन्यथा श्रणश्यादिभावानुमानमनर्थकम्‌ । लिङ्गा संप्रतिपत्तिः उभ- 
१० यत्र, एकत्र सन्त्वादेः अन्यत्र त्यापारयाहारात इत्यभिप्रायः । 


यदि पुनभमेतम-पावकान रष्टोऽपि धूमः यथा पुनः धूमादेव दृयते, तथा चित्ताद्‌ दृष्टोऽपि 
[उयापारादिः पुनः] व्यापारादेरंष रश््यत इति कथं त॑तस्तन्र॒स्वरसंयेदे नसिद्धिरिति ? त्रोग्रत 
[८५५क] #'“अन्यधियो गतेः! दत्यनथकं मवेन , तद्रसयुपायविरदात्‌। श्क्यं हि वक्तुम-पावकवत्‌ 
निधृत्तेऽपि जन्मान्तरचेतसि दहजन्मनि सर्वदेषन्तरेषु व्यापारादेरेव उ्यापारादिरिति न र्दर्थं शाक्ल- 
१५ प्रणयनम्‌ । कथं चैव॑वादिनो जलाद्याकारविदोषदशेनात्‌ भाविन्यामथंक्रियायां तर्थिनो नियमेन 
प्रयृत्तिः ? कदाचित तस्याः दृष्टोऽपि तदाकारविषः पुनस्ततं णव स" इत्याशङ्काऽनिवरत्तेः । 
तथा शूपादे रसो रष्रोऽपि रसादेवं ` स ॒भयेत [इति] कथमिदमनुमानम-“"एकसापग्यधी- 
नस्यं" [प्र० वा ३।१८] इत्यादि । 
एतेन स्वभाषविरुद्धोपलन्ध्यादिकं चिन्तितम्‌ , न्यायस्य समानत्वात्‌ । एवं प्रत्यक्षमपि 
२० चिन्त्यम्‌ । तदपि प्रथमनीलाथात्‌ तदाकारं पुनः तत॑” णव आसंसारमिति ""अभरान्तम्रहणमन्थ- 
कम्‌ । व्यवहारी तथा न मन्यते ; किं पुनरसौ स्वापादौ चेतन्याभावं मन्यते ! तथा चेत; 
मृतवत्‌ ` "तत्रापि दाादिसाहसमाचरेत । 


एतेन चैयायिकादिरपि "तत्रा ऽभावं कल्पयन्‌ निरस्तः । कुतो वा प्रतिबोधे आत्ममनः- 

संयोगात्‌ (गादिः) ? आस्तां तावदेतत्‌. । जाग्रद्धिज्ञानान ; इदमपि आस्ताम्‌ इति यात्कयि2.7४ 
२५ (यत्किरिचदेतत्‌ । न) केवरं तद्विशोषासंप्रश्चणे स्वापादौ स्वसंवेदनमनुपरक्षितं सिध्यति अपि 
तु इदं दूषणान्तरं दशेयन्नाह-तथा च इत्यादि । तथा तेन तद्िशेषासंपरक्षणप्रकारेण वा च शब्द; 


(१) स्वापादौ । (२) चिचैतसिकसद्ध(वः । (६) यदि स्वापादौ नं न स्यात्तदा भारमनोऽभावः 
स्यास्‌ । (४) बोद्धाभिमते चिलतचैतसिकसन्नावे, जेनाभिमते आमनि च । (५) व्यापारदेः । (६) स्वका 
पादौ । (७) “प्रमाणेतरसामाम्यस्थितेरन्यधियो गतेः । प्रमाणान्तरसद्ावः प्रतिषेधाश्च कस्थचित्‌ ॥' 
कारिकेयं "तदुक्तं धमेकीतिना' इति हृत्वा प्रमाणपरीक्षयां (प° ६४) वसंते | तकमा० मो० पृ०४। 
(८) परसन्तानसमुदधाराथंम्‌ । (९) भकारादेब । (१०) आकारः । (११) सहकारिकारणाव्‌ । (१२) 
केधकात्‌ उपावुानभूतात्‌ रसादेव । (१३) ^“. रूपादे रसतो गतिः । हेतुजर्माजु मानेन भूमेन्धनविकारवव्‌ ” 
इति शेषः । (१४) नीराकारादेव । (१५) प्रत्यक्षक्क्षणे। (१६) स्वापादौ । (१७) स्वापादौ क्षानामावम्‌ । 


१।२३ ] निर्विशटथकश्रापाण्यनिरासः १०६ 


अषधारणे तथैव इति । स्वं बा (च) अ्थंह्व ताबेव विषयौ गोचरो तयोः प्रपाणप््‌ इत्यभिमतं 
[८५ख] जाग्रहशायां सौगतस्य यद्‌ विश्चानं तस्य यः क्षण्षयादिस्वभावः तस्य या संवित्तिः, 
अगमकत्वात्‌ सापेक्षस्यापि वृत्तेः देवदत्तस्य गुरुभार्यायद्‌ इति । यदि षा, तस्य क्षणक्षयावेप्रा- 
हिणी स्वभावभूता संबिसिः इति प्राहम्‌ . तस्याः प्रत्यक्षात्मनोऽपि विसभावा (निर्षिंकस्पाया) 
अपि क्षणक्षयादनुमानाप्रमाणताभयत्‌ यद्यप्रमाणस्वम्‌ “इष्यते ' इत्यध्याहारः । न तहिं संषिषेः ५ 
सं वित्स्वरूपस्य प्रत्यक्षता कल्पनापोढाभ्रान्तता प्रमाणम्‌ । 

नलु तस्यः प्रत्यक्षता नास्ति । ततः कथं सा प्रमाणमिति चेत ? अत्राह-यदि इत्यादि । 
यदि, पन; इति वितर्के, संित्तिः तथैव स्वसंबेदनप्रकारेणेव सत्यपि विद्यमानोऽपि (नापि) 
प्रत्यक्षं न स्यात्‌ कल्पनापोढाऽभरान्तस्वभावा न भवेत्‌ प्रमाणं वा संवादिनी वान स्यात्‌, 
प्रमाणलक्षणं ततः #““सवेचित्तचैतसिङानामात्मसंवेदनं प्रत्यकं प्रमाणम्‌?" [न्यायबि० १० 
१।१४] इत्येवंरूपाद्‌ अन्यथेव व्यवस्थापनीयम्‌ । कथंभूतम्‌ १ इत्यत्राह-यत्‌ प्रमाणलक्षणम्‌ 
अतिव्यापकं न भवेत्‌ स्वापादिसंवेदने यत्रास्ति इत्यथः । 

ननु उक्तमेव -#“‹ यत्रैव जनयेदनां ' तत्रैवास्य प्रमाणता 1” #“्रवसेकं प्रमाणम्‌” 
[प्र० वार्तिकाल^ प्र १५१, २२] एति च वचनं स्वापादौ ्णक्षयादां वा तवस्ति इति चेत ; 
अत्राह-तथा च इत्यादि । तथा च परपरिकस्पितप्रकारेण च सवं प्रत्यक्षादि प्रमाणं स्वभावे १५ 
स्वस्वरूपे पश्भाप्रे [८ ६क)] पररूपे वा कथञ्चिद व सच्चेतनादिनीलादिरूपेणेव न क्षणक्षयादि- ` 
रूपेण प्रमाणम्‌ । अत आद्‌-न्‌ स्वेथा इति सिद्धम्‌ । येन अभ्यासदश्षायां भाविनि प्रवत्ेकत्वात्‌ 
प्रत्यक्षं प्रमाणभिष्टम्‌ , तस्यापि तद्र.पादावेव प्रमाणं न दृदयप्राप्यविवेकं स्वयं विपयीकृतेऽपि, तथो- 
रेकत्वाध्यवसायोऽन्यथा न स्यात्‌ विरोधात्‌ । सतोऽविपयीकरणे #“"एकस्थाथस्वभावस्य? 
[प्र० वा० ३।४२] इत्यादि विरुध्यते । २० 

अत्रेव दूषणान्तरमाह-चक्षुरादि इत्यादि । न केवकं सर्वचित्तयैतसिकानामात्मसंबेदनस्य,' 
अपि तु चक्षरादिज्ञानस्थापि आदिशब्देन श्नो्रादिक्ञानपरिगरद्ः सवथा क्षणश्यादाविव नीटा- 
दावपि परतः विकल्पते प्रामाण्ये अङ्गीक्रियमाणे कृत; न कुतिन ततः चक्षुर धात्‌ अथं 
परिच्छिद्य प्रवतमानस्य पनः पश्चाद्‌ अविसंवादः । इत एतत्‌? प्रवत्तैनस्यैवाऽसंभवात्‌ (ततः! 
इत्यनेन सम्बन्धः । परत एव प्रवत्तनसंभवादिति मन्यते । पुनरत्रैव दुषणन्तरमाद्ट्-श्णक्षयादि २५ 
इत्यादि । क्षणक्षयादौ आदिशब्देन परिमण्डरादौ विसंवादेऽपि 'वक्षुरादिन्ञानस्य' इति सम्ब- 
न्धः । नीकादौ प्रमाणत्वे अङ्गीक्रियमाणे मृ गतृष्णादिन्ञानस्यापि न केवरम्‌ अन्यस्य । कथम्भू- 
तस्य ! सरिलादिविसंबादिनः शृश्ठादिस्वभावाऽविसं वादात्‌ कृथञ्जित्‌ न सवात्मना प्रमाणत्वं 
परीक्षायाः युक्तेः सकाशात्‌ प्रतिष्ठापयितुं [८६] युक्तम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-मृगतृष्णादिक्षानमविकल्पकमशभ्रान्तं न तत्सटिछादिविषयं कथं तस्यै तत्र ३० 
विसंबादः, अन्यथा नीलक्षानं पीते विसंवादि भवेत्‌ । यश्च सरिलाविक्लानं संम (नं न) तन्मरग~ः 


(१) भसमथंरवात्‌ समासामाव ईति ष्ेन्न; सापेश्चस्थापि समासदुर्शंनास्‌ इति भावः । (२) 
संविन्तेः । (३) तथिकल्यां बुद्धिम्‌ (४) निर्विकल्पस्य । (५) ^`" "प्रस्यक्षस्य सत्तः स्वयं. । कोऽव्यो न भागो 
दष्टः स्याथः प्रमाभैः परीक्ष्यते ॥* इति शोषः । (६) शगतृष्निकाङ्गानस्य । (७) सङिददौ । 


१०४ सिद्धियिनिशयरटाकायः [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


कृशाविह्ि( तोयादिविभ्रमस्य 1६८५८५४८ दानिति ; न; तत्र ज्ानहवार पलभ्णाति । तथापि 
‹ त्कस्मनेऽव्युखम । शक्यं हि वक्तुम- चन्द्रमेकं पदयतोऽपि द्विचन्द्र्रान्तिरिति दैत्यादि । ननु मृग- 
र ख्णोक्षामेन शृ्ादिस्यमावाग्रहणात कथं तत्र॒ तदविसंवादो यतः कथञ्चित्‌ प्रमाणं स्यादिति 
चेत ! अत्राह-अन्यथा इस्यादि । अन्यथा उक्ताभावप्रकारेण तदूदरिीनो म*८८।शेसलिक- 

५ दिनः पुरुषस्य सुप्त स्याऽपिशेषप्रसद्भात्‌ कथञ्न्वित तस्य प्रामाण्यं प्रतिष्ठापयितु युक्तम्‌ । ददय- 
मानस्यापि शृङ्कादिस्वभावस्य अदक्षंनकस्पने सलिलादिप्रतिभांसे कः समाहइवास इति ? दृष्टान्त- 
हयस्य फिं प्रयाजनमिति चेत ? उच्यने-यदा एकस्मिन्नपि विन्ञाने तस्मिन्‌ सलिखदिप्रतिभासं 
परोऽभ्युपगच्छनि न शु्ठादिप्रतिभासं तदा उन्छन्यायेन सलिलादिभरतिभासस्यापि निहवात सुपरेन 
अस्यप्नदरिनोऽविशेषप्रसङ्गात इत्युच्यते । यदा पुनः डुद्धादिस्वभावविषयमविकल्यं दशनं 

१० विशदं सलिखादिगोचरं पुनः सविकल्पमपि विषदं मानसं ज्ञानमभ्युपगच्छति, तदा निर्विंकस्प- 
कस्य॒ सतोऽप्य [८ ७क]नुपचक्नणाद्‌ अस्पष्रसलिलािज्ञानस्या [स]त््ेऽपि भावात. अन्येना- 
ऽविषोषप्रसङ्गाद्‌ इत्यभिधीयते । अथ स्वसंवेदनाध्यश्रनिणयविचारप्रस्तावे न उपयोगः चक्षु 
रािक्ञानस्य येन तदत्र विचायते इति, स्वकूपे स्वसंवेदनाध्यक्षं कथविचिदेव न सवथा इत्यत्र 
निदकषेनाथम । अत एवोक्तम-स्वमावे वा प्रभावे वा इत्यथः । 

१५ साम्प्रतं क्ञानान्तरवेगज्ञानैकान्ते यदू दृष॑णं सौगतस्य प्रसिद्धं तदरेव- %“प्यत्रैव जनये- 
देनां तग्रेवास्य प्रमाणता! इत्यत्रापि प्रदइयै स्वतः स्वरूपन्यवसायात्मकं स्व ज्ञानं प्रसाधय- 
भराह-यथैव हि इत्यादि । [यथव] येनैव हि प्रकारेण परतः ज्ञानान्तरात्‌ प्रामाण्यम्‌ आग्रस्य 
शानस्य स्वाथंत्यवसायः %“'प्रामाण्यं चेतसां स्वाथव्यवसायः' इति वचनात्‌ इति एवम्‌ एका- 
न्ते यौगकल्पिते अनवस्थानात्‌ ज्ञानान्तरेऽपि तदन्तरपेश्चणात्‌ अप्रतिपत्तिः स्वाथयोः' इस्य- 

२० ध्याहारः । तथेव तेनैव प्रकारेण सवज्ञानानां सविकल्पकनिर्विकस्पकचेतसां स्वतः आत्मना 
स्थभाषाऽनिहचये कान्ते स्वभावस्य स्वरूपस्य अंनिश्चयेकान्ते अङ्गीक्रियमाणे अनवस्थानाद्‌ 
अनवस्थितेः अप्रतिपत्तिः स्वाथयोरेव (र व) गन्तव्या । णतदुक्तं भवति-यथा आध्यं दशोनं 
स्वभावे व्यवसायसाभध्येविधुरमुत्पन्नमपि अनुत्यन्नकल्पमिति #“"यत्रेव जनयेदेनाम्‌” इत्या- 
शुक्तम्‌ , तथा तत्स्रभवे समुखन्नापि विकल्पबुद्धिः स्वतः स्वन्यवसायसामाध्यै [८ ८क]विधुरा 

२५ इति उत्पन्नाप्यनुत्पन्नकस्पा इति तस्स्वभावव्यवसायेऽपि र्तदन्तरान्वेषणं तत्रापि तदन्तरान्वेषण- 
मित्यनवस्था । ततः तस्माद्‌ अनन्तराद्‌ दोषात्‌ सवेज्ञानानां स्वरूधन्यवसायात्यकत्वं .अव- 
गन्तव्या" इत्यनेन जातनपुंसकलिङ्गपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । तन्‌ किं करोति † शत्यत्राह-निर्वि- 
५६२१८. निदि (ल्येत्यादि) निरविंकरपं च तत्‌ प्रत्यक्षलक्षणं च तत्‌. कमेतापन्नं निराकरोत्येव । 
केषां सन्बन्धि ? इत्यत्राह-वचितचैतसिकानाम्‌ इति । 


। + स्यान्मतः-स्वरूपठयवसायात्मकत्वाऽभावे किमनुपपन्नं यदर्थं तत्‌ साध्यते ‰ इत्यत्र 
उ्षरमा्द-स्वसंबेदनम्‌ इत्यादि । स्वस्य आत्मनः संवेदनं प्रहणम्‌ र्द अर्थग्रहणानुष- 


न वनिन 


(*) सुतेन । (र) अनवस्थाख्यम्‌ । (३) निर्विंकर्परूपे । (४) विकल्यवुदुप्यन्तर । 


१।२२ 1] निर्विक्ृस्यकनिशसः ` १०५ 


पत्तिवत स्वरूपव्यवसायम्‌ आत्मनिणेयमन्तरेण विषयस्य स्वाथरक्षणस्य व्यवसायार पप- 
तिश्च उक्ता । अनेन “अ. १कृतात्क्षवित्तेः' [ सिदधिषवि ० १।१८] इत्यादिना परहतं 
चोधं कृतमिति दशयति । | 

उक्तमथमुपसंहरन्नाह-तन्नायमर्‌ इत्यादि । यत एवं “ल्एतटि बम्रमाणागिमितनिज्ञानस्य' 
इत्यादि (ुप्त्वाविजञेषप्रषङ्कात्‌' इत्यन्तं च व्यवस्थितं तस्मात्‌ नायम्‌ एफान्तो वः संवित्तिः ५ 
बुद्धिः सवौ निरवशेषा स्व॑ज्ञशषन्तिवद (सन्ततिवद)न्यापि स्वरूपम्‌ आत्मानं बेदयत्ये [ब] 
वेदयति तस्य किञिचन्न वेदयति इत्येवकाराथः। कथम्भूता ? इत्यत्राह-संवित्स्वभावापि सती 
इति । यदुक्तं धर्मोत्तरे ण-#“्विविधा भरान्तिः- लौकिकी ध्ल्त्द्रदिग्रहणात्मिका। 
श्लाल्लीया च ग्राहकसं वितति भेदरक्षणासत्मिकां च! तस्या अभावप्रसङ्गात्‌ । तथाहि- सच्चेत- 
नादिस्वरूपवत्‌ तद्विभ्रमविवेकमपि यथ्यात्मनः सौ वेदयति कुतः तद्‌ भ्रान्तिः इतरथा नीट- १० 
ज्ञानस्य पीते सा भवेत्‌ । एतेन रौकिकी श्रान्तिर्निरस्ता; तस्या म्राह्याकाराभावे अभावात्‌ , 
ते्निबन्धनत्वात्‌ । | 

अत्रापरः प्राह-भ्रान्तरेभावो न दोषाय सौगतस्य तदभ्युपगमादिति ; तन्न; यथाप्रतिभासं 
तत्वोपगमे जेनदशेनप्रसङ्ग(ति । तथा च सति भवतः कं सिद्धम्‌ ? इत्यत्राह-व्यवसाय इत्यादि । 
(तन्नाऽ्यमेकोन्तः' इत्येतदत्रापि अलुवत्तते । ततोऽयमथ-यतः परकीया संवित्तिः एवंविधा त॒त्‌ १५ 
तस्माद्‌ व्यवसायात्मक [त्वात्‌ ] इति हेतोरेव वा संवित्तिः स््रूपं विषयरूपत्वात्‌ सवेथा व्यव- 
स्यति इत्ययं नेकान्तः श्रान्तेरभावप्रषङ्गात्‌' इति सम्बन्धः । यभरैव हि वैशोषिकस्य संवित्तिः 
व्यवसायास्िका "अयम्‌" इत्येवं प्तद्र्टाद्तं धर्मिणं ज्यवस्यति तथैव यदि तस्य स्थाणुत्वपु रष- 
त्वयोः अन्यतरविवेकं स्वभावभूतम्‌ , अन्यथा स्वभावाज्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ , व्यवस्यति "; ङतः संशष- 
यादिञ्यवस्था अतिप्रसङ्गात्‌ ? एवं सवस्य एकान्तवादिनः आत्मनेकवाक्यतां समर्थितामुपसंहर- २० 
न्नाह- तथा च तेन प्रकरण च सर्वैक[८ ८ख ]वाक््यभावे स्वं च अथेषश्च स्वो वा अथे, 
तथोः तस्य वा अनुभवाश्च (वश्च) हतरश्चाऽननुभवः तावेव स्वभावो लक्षणं स्वरूपं विप्राणं 
दधानम्‌ । कं तत्‌. १ विज्ञानम्‌ । एतत्‌ सोगतमुदिश्य उक्तम्‌ , स्वपररूपव्यवसायेतरस्वभावं 
वा स्वपररूपयोः व्यवसायो निणेयः इतरोऽनिणेयः तावेव स्वभावः स्वरूपं तं वा विश्राणम्‌ । 
एतत्‌ वैशेपिकमुदिरय कथितम्‌ । तदू अनेकान्तमन्तरेण कथं न कथञ्चिद्‌ उपपनीपद्येत । ९५ 

उपसंहारमाह-तद्‌ इत्यादिना । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अविकर्पदशेनं न विद्यते विकल्पः 
स्वपररूपव्यवसायो यस्य सोगता चत्व च्छतव्ट तते तथोक्तम्‌ , न स्वपरभावयोः प्रत्यश्चं सत्‌ 
प्रमाणम्‌ । कत एतत ! इत्यत्राह-स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना अनुभूतो शीतो यः स्वर 
भावः स्वल्पम्‌ स्वो वा भावो प्राह्यः पदा्थात्मा, तस्यापि न केवलमन्यस्य सवैथा क्षणिकादिप्रका- 
रेणेव नीखादि^त५॥पे । यदि बा, विकल्पानुभवा-प ।भावपिक्षाभावप्रकारेणेव तदपेक्षाप्रकारे- ३० 
णापि अननुभुतकस्पत्वात्‌ । 


(9) इति प्रारभ्य । (२) एतव्पर्यम्तम्‌ । (३) अन्तिः । (४) ग्रा्माकारनिकन्धनः्थात्‌ । (५) चेद्‌ । 
१४ 


१०६ ` सिसिचिनिश्व्यटाकावाः [ १ प्रत्यक्षसिखिः 


नलु मा भूत्‌ नैयायिकादिदकषनं प्रत्यक्षं सत प्रमाणं स्वग्रहणसामथ्यैवैधुर्येण ` घटावि- 

वत -{प्त्6' न सौगतदशनं तंत्सामध्यैभावेन चेतनत्वादिति [चेत्‌ ; अत्राह-] चेतनत्वेऽपि 
इत्यादि । अपि [:] संभावनायाम्‌ , भावनः त॑त्र चेतनत्वासिद्धेः, तस्मिन्नपि । स्वयमनुभूतस्यापि 
सवथा [८९क] “अननुमुतकल्पन्वात्‌' इति सम्बन्धः । अत्र निददानमादह-सुपुप्रादिवत्‌ 
५ इति । चिन्तितमेतः. । ननु भाक्त एव तत्र चेतनत्वे फुनः कारणादुच्यते-“चेतनत्वेऽपिः 
इत्यतदिति चत ; अत्राह-स्वषिषयीङरृत इत्यादि । स्वेन आत्मना विषयीकृते अनुभूते 
वस्तुनि श्वणिकादिनीलादिस्ये परकर्पिताद्‌ दशनप्रमाणान अनुमानं विकल्यश्च तदन्तरं 
तद पच्य कारणान “चतनत्वेऽपि' इत्युच्यते इति । ननु प्रमितिसाधकं प्रमाणम्‌ , 
सौ च नीलादौ दशंनादव जातेति तत्र॒ विकल्पः प्रमाणमेव न भवति” किमुच्यते "तदन्तरम्‌! 

१० इति चेन्‌ ; अत्राह-सुष शत्यादि । ररे यस्यैव भ्षणिकत्वादौ अनुमानस्यैव नीरादौ विक- 
ल्पस्यैवै प्रमाणं (प्रापाण्यं) प्रमितिं प्रति साधकतमत्वोपपत्तेः । तस्यैव (प्रामाण्यम्‌ इति मन्यते । 
अथ प्रमितिं प्रति साधकतमस्य विकस्पस्य दैतुत्वाद्‌ द्षौनमपि तां* प्रति साधकतममुश्यते । 
तदुक्तम्‌ अ चं टे न-#“वशुधमेतानिश्वयः प्रत्यक्षाज्जायते इति पश्षधमेतानिश्चयः प्रत्यश्चत 
इत्युच्यते" इति । तत्रोत्तरमाह-तत्कारणल्वेऽपि इत्यादि । #““अमेदात्‌ सदशस्मृ त्याम्‌" 

१९ [सिद्धिवि ० १।६] द्दह दृश्ेनस्य विकस्पकारणत्वं नास्ति, अत एव (तत्कारणत्वेऽपि' 
इति, अपिशब्वः संमावनायाम्‌ । सा :६ दरि तदत्‌ ुख्यतः प्रमाणतानुपपत्तेः [न] 
अविकत्पदकशेनं प्रमाणम्‌ । उपचारतः तदुपपत्तिः स्यादिति चेत्‌ ; अ्राद-इपचारतं इत्यादि । 
उवचारः . सभ्िकषादेः [८९] रमाणम्‌” इति प्रकारेण व्यपदे शाऽविधातात्‌ । 

ननु यवहारे अन्यत्‌ प्रस्यक्षं प्रमाणं नास्ति, अविकल्पद्येनस्यैव मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः 

२० इति; अत्राह-यतः श्त्या । प्रभतिश्षव्वोऽयम्‌ आदरथा रिसंक्षिसंक्षः (धिसंज्ञः) । ततोऽयमथेः- 
यतः [प्रभृति] यक्मात आदितः विज्ञानात पुरुषस्य प्रधृत्तिः तस्थ व्यवसायात्मनः विज्ञानस्य 
धुख्यतः प्रपाणत्वोपपक्तिः नाऽ ६धष्टच्छंदं प्रमाणम्‌ इति प्रभृतिशब्देन एतदशंयति-पूवेमक- 
स्मात्‌ सुखहेतोः दुखष्ेतोबां दशने ततः सुखाद्यनुभवने च [न] पुरुष एवमवगच्छति इदं मे सुख- 
साधनं दुःखसाधनं वा । 

२९५ यत्पुनर्रेदं बोदम्‌-सुखादिसाधनदशेनकाठे न सु र॥दशेखटद्‌ , तैत्काठे च न तत्साधन- 
वेदनम्‌ , तत्‌ कुतः जर द्दाचनयोः हेतुफलभाकप्रतीतिरिति ? तत्‌ #“प्रतिभासैक्यनियमपे" 
[सिद्धिबि ० ९।१०] इत्यादिना निरस्तम्‌ । ततः “तदवगमात्‌ तस्य संस्कारः, पुनः कालान्तरे 
तस्य तजातीयस्य वा दकोनात्‌ संस्कारप्रबोधे तत्र स्मर तिः, ततः तदेवेदं तत्सदृशम्‌, .इति वा प्रत्य- 
भिक्षा, अतोऽपि "यदित्थं तदू इयता काठेन सामप्रीविकषेषेण वा इत्थंभूतकायेकारि 'इति चिन्ता 

(+) भस्वसंबेरित्वादित्यर्थः । (२) स्वसंेषिरवेन । (६) निर्विकड्पके । (४) प्रमितिः । (५) 


गृहीतप्राहित्वादिस्यथंः । (६) प्रस्यक्षपुष्ठभाषिनो “नीरुमिवुम्‌' इति विकर्पस्यैव । (७) प्रमितिम्‌ । (८) 
“पक्षधर्मस्य साध्यधर्मिणि प्रस्यक्षतोऽनुमामतो वा प्रसिद्धिः निश्चय इति" -हेतुबि०, टी० पु° ६९। (९) 


सुखादिकेदनकाङे च । (१०) अमुभवात्‌ । 
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तकः, ततोऽपि इत्थं वेदं तस्मात्‌ पूवेवत्‌ शिवक्षितकायेकारि ' इत्यनुमानम्‌, अतः "पुरुषस्य प्रवृत्तिः, 
इति । बध्यते चेतवत्र॑व-%।.अशषश्षानरः स्थर [त्य *] [सिधिषि° १।२७] [इ]व्यादिना । 

यत्पुनरेतत-श्रवृत्तेः फरभाबेन असनत्वान्न कस्यचित्‌ कुतशित्‌ प्रवृत्तिः इति; तदू युगप- 
दिव च क्रमेणापि चित्रेकन्लान[९०क] संभवेन प्रत्यश्चबाधितमिति । ननु -५८५.।पि.ल- 
क्ानादपि > रषप्रढात्तरस्तीति तस्यापि मुख्यतः प्रमाणत्वोपपत्तिः स्यादिति चेत्‌ ; अ्राद--ग्रेश्षा- ५ 
पूं इति । प्रकृष्टा संशयादिरहिते [क्षा] दशनं पूवं कारणं यस्याः सा तथोक्ता सम्यग््ान- 
पूर्विका इति यावत्‌ , विभ्रमसवेविकस्पातीतत्वा कान्तनिषेधात्‌ । 

नलु निर्विकलत्पकदृक्षनादेव तेथा > हषप्रश्ाततिः, अतः तस्यैव मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः । 
तदुक्तम्‌- 





#“तुदृदृष्टावेव दृष्टेषु संविर्षामर्थ्यभाषिनः | १० 
स्रणादभिरपिण व्यवहारः प्रवत्तेते ।'” [प्र० वार्तिंकाल० प° २४] 

इति चेत ; अत्राह-स्वै क्षित इत्यादि । स्वधिते स्वानुभूते व॑स्तुनि अन्यानपेश्षस्य व्यव- 
सायात्मनो विज्ञानस्य, अंत एव स्मरणादिः नान्यत इति मन्यते । उक्तं चेतनत्रैव-%““ब्यवसा- 
यात्मनो ष्टः" [सिदधिवि० १।४] इत्यादिना । 

स्यान्मतम्‌-भवतु व्यवसायात्मनो विक्षानाद्‌ आदितः प्रक्षापूर्धिका पुरुषप्रवृत्तिः तथापि १५ 
न तस्य॑ मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः अवस्तुसाभान्यविषयत्वेन विसं वादकत्वाप्‌ । तवुरम्‌-‰^विक्ष- 
स्पोऽवस्तुनिभाो विसंबादादुषएवः ।'' इति वेत ; अत्राह-अषिसंवाद इत्यादि । अविसं- 
वादस्य एषम्‌ अन्यनिरपेश्वं भवनं यस्मात्‌ तस्य वि. एटि स्य च तस्वतो वस्तुत्वादिति 
भाषः । एतदथंमेवेवं स््रेक्षित इत्यादि । 

अत्र चोद्य ते-ग्यवसायात्मनो नातीते पुरुषप्रवृत्तिः तस्य अनुभूतत्वातत , न वतेमाने [अनु- २० 
भूयमानत्वात ] । नदि सुखादौ अनुभूयमाने कश्चित्‌ प्रवत्तते “भ्रवृत्तेरनषस्थाप्रसङ्गात्‌ । नापि 
भाविनि; प्रत्यक्षतः तवप्रतिपत्तेः न [९०] कचित्‌ ; रुषमशृत्तिरिति । तघ्रोत्तरम्‌ -यतोभयम्‌ 
इत्यादि । अथं चोद्कारः प्रक्षाकर गु प्रः अन्यो वा प्रवर्तेत तथा विचारं कुवेन्नपि न तिष्ठेत्‌ । 
कथम्भूतः † अस्खलदुषृ्ति; । एतदुक्तं भवति- यथयं प्रेक्षाकारी नियमेन प्रदृत्तिविषयं नास्ति 
इति पयेत्‌ न तत्र नित्यवद्‌ अस्खलदु वृत्तिः प्रवर्तेत, न चर्व ऽ सुपरीश्चक विचारं कुवेन्नपि न तिष्ठेत्‌ २५ 
कथंभूतः अस्खरद्‌ वृत्तिः । एतदुक्तं भवति $ सुपरीक्षकस्यापि जखादौ प्रृत्तिदशेनात्‌ अतः तत्कारी 
तदृदेपी चेति उपेश्षापरहेति इति । क्व प्रवर्तेत इति चेत ? अत्राह-हित इत्यादि । निमित्तयोः 
द्िवचनमेतत्‌ , तेन हितस्य ओदनादेः प्राप्न प्राप्तिनिमित्तम्‌ अहितस्य विषादेः परिहारे परिशार- 
2५७६ । न चेतश्दयम्‌-सुखदुखयोरभतिपत्तौ न तत्कारि धितमदहितं बा ज्ञातुं शक्यत इति; तथा 
अनुमाना 5५०४५ न लिङ्गस्य तद्धेतुत्वं प्रतीयते इति न र्षद्थीं तत्रापि प्रवर्तेत तोनुदयात्‌ [अतोऽ ३० 


पमन पथा 


वि 


(१) परेक्षापूर्धिका । (२) व्यवसायत्मकलशानादेव । (३) भ्यवसाप्रस्य । (७) उदूतीऽयम्‌-प्रस० 
कन्दु ० पूण १९० । प्रमेयकण० पण ३१। सन्मति० दी° प° ५०० स्यायवि० विण्भ्र* पू० ३१४ 
स्या० रत्ना° ० ३२ । धमंसं° प° १६४ । (५) प्रहस्तिरपि भनुभूयमाना, भतस्वत्रापि 

प्दश्यनषस्था । (६) ; एवदन्वर्गंवः पाठो दिशिंशितः । (७) सुखकारि । (८) नद्न्न । (८९) किङ्ग । 
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लुमानानुदयात ] कुतः स्वय तस्वमवबुध्येत परं वा बोधयेत ? स्वसंबेदनाध्यक्षस्य अनंशस्य विवाद- 
गोचरापन्नत्वाव्‌। तदयं भात्यनुमानम्‌ अप्रतियन्नपि लिङ्गस्य तंद्धतुतामवैति न पुनः तथाविधं 
सुखादिकम्‌ अव्रतिपन्नीदनादेः (अप्रतियन्‌ ओदनादेः) तद्धेतुतामि [च्छती]ति स्वेच्छावृत्तिः । कथं 
प्रव्ेने इति वेन्‌ ! अत्राद्‌-सङ्कर श्त्यादि । [९१क] यस्य प्राप्निः तस्य परिहारः यस्य परिदारः 
५ तस्य प्राप्निः इति सङ्करः, प्रापनिविपये परिष्टारः परिदारविषये च प्रापनिरेव व्यतिकरः, वयोः 
व्यतिकरेण अभावेन यतो यस्मात ततः "यतः प्रभृति" इत्यादि सुस्थम्‌ । 
अत्र अपरः सौगतः प्राह-%““यश्रैव जनयेदेनां तर््र॑वास्य प्रमाणता!” इति ध रमा 
तत र स्य मतमेतन्‌ । तश्च ययैव युक्त्या अंस्माभिर्निरस्तं तयैव जैनैः इति सिद्धोपस्थायित्वं तेषाम, 
दशनं तु विकर्पनिरपेकनं प्रमाणम । यद्यप्रमाणं विकल्पः कथं दशनेन अपशन (श्य) ते ¶ प्रमाणत्वे" 
१० प्रमाणसंख्याव्याधात इति । तत्रोत्तरमाद-विषदहानथद्‌ इत्यादि । 


[ विष: रे\नवदज्ञस्य द्‌ सनन्यपरूग्म्‌ । 
न स्यात्प्रमाणं टौ <द्व्टादहानितः ॥२४॥ 


पिपपालोक्य तत्र॒ अज्ञ इव प्रमाणयति न पनः व्यवसायात्मक प्रमाणपविसवाद- 
कमिति लक्षयति चेति विपरीतलकषणप्ज्ञो देवानांप्रियः । स्वमेव ददोनमविकरपकं कथं 

१५ प्रतयक्तं बिसंवादकं अक्षस्य विषददोनमिव । व्यवसायात्मकस्यैवाविसंबाद कत्वोपपत्तेः । 
तदितरस्याग्ययस्ायात्मकत्येन विसंवादात्‌ । ननु अबिकल्पकं सखादिनीलादिनिर्भासि- 
ज्ञानपविसंवादकमर्‌ ; न च तदविसंबादकम्‌ अपि तु विकस्पकमेव व्यवसायात्मकत्वात्‌ । 
तद विसंवादिनः प्रत्यक्षस्य निर्विंकर्पकत्वे क्षणक्षयादिवत्‌ साधनान्तरमपेक्षते अनिश्वयादि 
ति। कटपनापोडम त्रान्तमपि दनं विसंवादयत्येव यथादञ्चेनं निणयायागात्‌ । विहनोषाका- 

२० रेण अथानामनवभास्तनात्‌ सामान्याकारेण च व्यवक्षायानिणयात्‌ । यथाप्रतिपत्रभिप्रायं 
प्रमाणलक्षणमविसंवादकत्वं प्रमाणान्तरावाधितविषयमयुक्त  स्वमतव्याघातात्‌। तस्माजा- 
यमविकल्पोऽ्नुमवः स्वलक्षणग्राही यथाथनिभासं व्यवसाययिरं समर्थोऽविसंबादको नाम । 
नं चाविकख्पितेन स्वभाषेन स्वरक्षणन्यवस्थापनं युक्तपदरे तवदिति भेदाभावात्‌ । 
विकल्पानां मेदेकान्तेऽपि निःस्वमत्त4 न्दः । ] 

२२५ अश्लानस्य (अज्ञस्य) विषे अव्युयत्तिसंक्षय 21८२।३७त्ह्ट संबन्धि यत्‌ विषदशानं 
स्वानुमूते वस्तुनि संशञयविपयेयकारि अकिञ्चित्करं वा॒तदिव विषदद्ानवत्‌ इति, सर्व 
चतुर्विधमपि, यदिषा सवेम्‌ अनभ्यासजमिव अभ्यासजभपि दान न प्रमाणं स्यात्‌ भवेत्‌ 
कथम्मूतम्‌ ! अविकल्पकम्‌ #“अभिलापसंस्गयोग्यग्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना” 
[न्यायधि ° १।५] तदात्मकं न भवति निरंशथेविषयमित्यथः । अत्रायमभिप्रायः-यदि विकस्प- 

९० निरपेक्षं स्वतन्त्रं दशेनं प्रमाणम्‌ ; हन्त तर्हिं विषाऽस्य विषदक्षेनं तथाविधमनिवारितमिति 
तदपि प्रमाणं स्यात्‌ । तथा च सति सन्वेहादेः न कस्यचिद्‌ विषे प्रवृत्तिः इति । 


03, ति 1 


(१) भनुमानङारणताभ्‌ । (२) बौदधविरोषेः । (३) जनानाम्‌ । (४) य २८4 । (५) कर्पनारदहितम्‌ । 


१।२७ निर्विकट्यकनिरसः १०९ 


यत्युनः- “यत्रैव जनयेदेनाम्‌ अनुमानबुदधि तत्रैवास्य प्रमाणता!” इति व्याख्यानम्‌ 
‹पटत्द नरा ; भाविमरणसंबन्पिविषाकारविशेषणिङ्गदक्षेनस्य सजातीय [९१ख] 
स्मरणस्य च अनुमानष्टेतोः अत्रापि कदाचिद्‌ भावात्‌ अः मानंजमनदापे प्रमाणं स्यात्‌ । न चेवम्‌ , 
अतो विषदशंनवदज्ञस्य सवे[मवि]कल्पकदकषनमप्रमाणमिति । ननु स्त््तात्सपरत। प॒ विषस्य 
अन्यस्य च अभ्यासदशाया दकशेनं प्रमाणं रृश्यते, ततः सर्व॑ दशनमप्रमाणमिति वदतो दष्टवा- ५ 
धनमिति चेत्‌ ; अत्राह-आ्वे्त वादहानितः इति । अभ्यासदक्षायां प्रतिपरमाणुनियतं दशेनं 
प्रमाणम्‌ इति यः अन्दे्छखद्‌ः अविप्रतिपत्तिः तस्य हानितः सर्वं दशनं न प्रमाणमिति । यदि 
वा, टृष्रस्य परमाणुमात्रस्य अप्रापिः तंद्धानितः इति व्याख्येयम्‌ । 

मषदरं सोपदासं व्यतिरेकमुखेन विचृण्वन्नाह-विषृभर इत्यादि । विषम्‌ आलोक्य 
दकनविपयीकृत्य तुत्र प्रमाणयति प्रमाणमाचष्टे । किम्‌ ? इत्यतराह-अन्न हव इति । अक्षो व्याख्यातः १० 
स इव अव्युत्पन्नः अव्युत्पत्तिसंशयविपयासः (येस्तः) सोगत इत्यभिप्रायः । तत्र चोक्तं दूषणम्‌ । 
किं पुनन प्रमाणयति ? इत्यत्राह-न पनः इत्यादि । व्यवसायात्मकं प्रमाणं प्रमाणयति न 
पुनः। कथम्भूतं तन ९ इत्यत्र (्राह-) अविसंवादकम्‌' इति । #'प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌'' 
[प्र°वा०१।३] इति ण्वं लक्षयति च अवधारयति च इति हेतोः विपरीतलक्षणप्रह्ो देवानां 
प्रियः । यत्‌ प्रमाणं तद्विसंवादकं न भवति, [५९२कं] यश्च अविसंवादकं तत्‌ प्रमाणं न षेत्ति इति १५ 
मन्यते । मा भून्‌ तर्हिं विषदृ्शनं प्रमाणं व्यवसायात्मकं वा क्ञानमविसंबादकमपि तुंदकमपि (१) 
तु दशंनमिति चेत्‌; अत्राह-सर्वमेव इ्यादि । अनेन शेषमन्वयमुखेन व्याचष्टे-सुबेमेष निरव- 
शेषमेव दष नम्‌ । कथम्भूतम्‌ | अबिकर्पकम्‌ अन्नस्य संबन्धि । कन प्रकारेण ! कथं प्रत्यत 
प्रमाणं न [कथं] चित्‌ | पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! इत्यत्राह-विसंवादकं “वेसंवाद्२।२' इति 
गम्यते यथा "सद्‌ अनित्यम्‌? इत्युक्तं सत्त्वादिति । कस्य किमिव तत्तथाविधम्‌ { इत्यत्राद्‌- २० 
अज्ञस्य विषदरोनमिव इति । तथा च प्रयोगः-सवमेव अवबिकल्पं दहनं न प्रमाणं विसंवाद्‌- 
कत्वाद्‌ अज्ञस्य विपदशंनवत्‌ इति यदुक्तं परेण-‰““विवादगोचरमविकल्पं दशनं प्रत्यक 
प्रमाणम्‌ अविसंवाद कत्वात्‌" इति; तत्र हेतोर्िरुद्धतं दशंयन्नाह-व्यवसायात्मकस्यैव श्यादि । 
व्यवसायात्पकस्पैव नान्यस्य इति एवकाराथः । निगदितं विना अविसंबाद्त्वोपपत्तेः | 

ननु यदुक्तं (सवमेव इत्यादि; तत्र असिद्धो हेतुः; तथाविधदशनस्यैव आिसंबाद्‌ गवा- २५ 
दिति चेत्‌; अत्राह-तद्‌ इत्यादि । तस्य व्यवसायात्मनो 2,:0८ य इतरः अन्यः तस्य 
विसंबादात्‌ । केन छृत्वा ! इत्यत्राद-अ> वसलायात्मकत्वेन अवस्तुनिरंरोकान्तगोधरत्वेन । 

नलु (अग्यवसायात्मकं दक्षेनं विसंबादकम्‌ अठ एदा यात्मकत्वनः [९२ख] इर स्यमां 
'अनित्यः क्षब्द्‌; शब्दत्वात्‌" इत्यादिवत्‌ प्रतिज्ञातार्थैकदेशाऽसिद्धो द्ेतुरिति चेत्‌ ; आस्तां 
तावदेतत्‌ , उत्तरत्र अस्य विचारयिष्यमाणत्वात्‌ । ३० 


(१) अश्चस्य विषदं नेऽपि । (२) भविसंवाद्टानितः। (३) श्तु कमपि" इति ुनर्डिकखितं 
निर्थंकन्च । 


११० सिद्धियिनिश्चयदटौकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिचिः 


स्यान्मतप्‌-अविकस्पं दशनं यथपि क्षणक्षयादी वसवद ` तथापि नीटादिसुखादौ संवा- 
दकमिति भागाऽसिद्धो हेतुरिति । एतव्रेव प॑रः दश्ेयन्नाह-नमु इत्यादि । नलु इति विते । अवबि- 
कल्पं च मुखादिनीलादिनि्ासिन्ञानम्‌ अविसंबादकम्‌ । तत्रोत्तरमाद-न च इत्यादि । न च 
नैव तत्‌ सुखादिनीलादिनिभासिज्ञानम अविसंसादकं निविकल्पक?. । किं तर्हिं तत॒ १ इत्य- 
५ त्राह-अपि तु वरिकल्पकमेव इति । कुत एतत ! इत्यत्राह-व्यवसायारमक्रत्वात्‌ । वस्तुसत 
सामान्यविशेषात्मका्थनिणयात्मकत्वान्‌ । न चान्यस्य अविसंवादकत्वधर्मः अन्यरस्ये इति परिक- 
स्प्य भागासिद्धता हेतोः परिकसत्पयितु' शक्या, अन्यथा कचित्‌ शब्दादौ सामान्यादिप्रसिद्धम्‌ 
असर्वादिकं परिकत्प्य तथा तदपि भागाऽसिद्धम उद्धावनीयं भवेत्‌ । तद्‌ विकल्पकमिति कुतोऽ- 
वगम्यते इति चेन्‌ ¶ अत्राह-तृद्‌ इति । तस्थ सुखादिनीरादिनिभांसस्य अविसंवादिनः प्रत्यक्षस्य 
१० निविंकरपकत्वे अङ्गीक्रियमाणे क्षणक्षयादिनि्भासवत्‌ साधनान्तरमपेश्षते भ्रत्य्षम्‌' इति 
विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः; । कुत एतत ! इव्यत्राह- [अ] निहचयादिवेत्‌ (दिति) सुखादि- 
[५३क] स्वभावस्य प्रत्यक्रेण अनिङहचयादरिति । न च तद्पेश्नते ततो वि [कल्प ]कमेवंति। 
ननु यदि नाम साधनान्तरमपेक्रते अविकल्पकं दशनं मेतावता विसंवादवं, साधनान्तरानु- 
प्रहेण सुतयभविसंवाव्रकत्वसिद्धेः आगमवत्‌ । कस्पनापोढाऽशरान्तदशनमिति चेत ; अत्राह- 
१५ कट्पनापोदभ्‌ इत्यादि । केरपनापोढमभ्ान्तभपि । अपिशब्दः संभावनाथं उभयत्र सम्बन्ध- 
नीयः । दशेनेऽपि #““तथा च सति स्वाथ" [सिद्धिवि० १।२३] इत्यादिना कल्पनायाः 
#'“अन्तःस्वलक्षणस्य दयनिभासप्रतीतेः'' [सिद्धिवि ०] इत्यादिना च विभ्रमस्य व्यवस्था- 
पितत्वात्‌ द्शेनं विसंवादयत्येव । कुत एतत ! इत्यत्राद-यथा [दरनमिति] दक्ञेनाऽनति- 
करमेण यथादशनमू निर्णयस्य अयोगात्‌ । यदि यथादशेनं निणंयः स्यान्‌ तर्हिं तदनुग्रहात्‌ 
२० तदुविसंग्ाकं नितरां भवेदिति युक्तम्‌ , न चैवमस्ति इति मन्यते । नचेरतननिरव्िंकल्पकमविसंवा- 
दकम्‌ इति । अत्रैष युक्त्यन्तरमाह विशेष्‌ इत्यादि । विशेषाक्रारेण सजातीयेतरविलश्चणा- 
करेण चश्चुशदिवृद्धीन्‌ द्धौ) अथानां सखादिनीलादीनाम्‌ अनवभासनात्‌ कारणात्‌ न 
चैतत्‌ निर्विकल्पकमविसंवाद्कम्‌ इति संबन्धः अपि तु विकल्पकमेव इत्यत्रापि तदाद-सापान्य 
इत्यादि । सामान्याकारेण, च शब्दः विशेषाकारेण इत्यस्य समु्या्ः, व्यवसायाऽनिणयात्‌ 
२५ चक्षरादिबुद्धौ अथानामरू अपि तु (विकल्पकमेव' इति पदटना [५३ख] । 
ननु “अविकस्पकं च सुखादिनीखादिनिभोसिज्ञानम्‌ अविसंवादकम्‌' इत्यस्य साधिकां 
परस्य युक्ति पद्ये दूषयन्नाह- यथाप्रतिपत्रमिप्रायम्‌ इत्यादि । प्रमाणस्य लक्षणम्‌ अबि- 
संवादकत्वम्‌ #“प्रमाणमविसंवादि क्ञानम्‌'' [प्र०वा०१।२] इति वचनात्‌ । कर्थभूतं तत्‌ 
इत्यत्राह-यथाप्रतिपत्रभिप्रायम्‌ दृश्यप्राप्ययोन कत्वम्‌, अन्यथा रद्यमेव प्राप्यमेव वा स्यात्‌ । 
६० वथापि तयोरेकत्वाभ्यवसाथां- “यदेव दृष्टं तदेव प्राप्रम्‌, इति प्रतिपतृणार, अभिप्रार्यः तस्य 
` (+ क्षणिकांशे समारोपम्यवष्छेदाभ। वात्‌। (२) बौद्धः । (६) विकक्षयस्य । (४) निर्विकल्यक- 


देशंनस्य ¦ (५) साघनान्तरापेश्षणमान्रेण | (६) दुतंनम्‌ । (७) चेतमेतराणाम्‌ । (८) “केगलं दद्यविक- 
हष्यथेंकीकरणमात्रेण ष्यवहारमःत्रमेतर ।"१-प्र० धार्तिकाङ० पू ३९८ | 
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अनति. ण यथाप्रतिपत्रभिग्रायम्‌ न पारमार्थिकम्‌ इत्यभिप्रायः । अथवा, मरीविकांजल्बः ` 
सत्याभिमतमपि जलं न परमाथेसत्‌ , तथापि अत्र बौसनादा्येन चिरं प्रतिभासानुगमेन "सत्थ 
मेतत्‌ जलम्‌ अर्थक्रियाकारित्वात नेतरद्‌ विपथैया, › इति तेषामभिप्रायः, तस्य अनतिक्रमेण यथा- 
प्रतिपत्रभिप्रायम्‌ । यदि वा, जाम्रदशावत्‌ स्वप्नदश्ानामपि (दश्चायामपि) दृष्टस्य प्राप्तिः अवि- 
संबादोऽस्ति इति तञ्ञानमपि प्रमाणं प्रसक्तम्‌ , तथापि न तया जातपरितोषा जन्तवो जायन्ते ५ 
इति न सा अर्थप्राप्तिः, जाग्रहशायां वु विपयेयाद्‌ भवति इति तेषामभिप्रायः तस्य अनतिक्रमेण 
यथाप्रतिपत्रभिप्रायम्‌ इति । नन्वेवमपि विकस्पकमविसंवादकं प्राप्तम्‌ › तत्रैवास्य सद्भावादिति 
चेत्‌ अत्राह-ग्रमाणान्तराबापितविषयम्‌ इति । प्रमाणान्तरेण [५४क] अब्ाधितो बिषयो 
यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ प्रमाणलक्षणम्‌ इति । तत्‌ पुनः अविकल्प एव संभवि न विकल्पे, सामान्यादः 
प्रमाणान्तरेण बाधनादिति; तत्र दूषणमाष्ट-अयुक्तम्‌ इति । एतदपि प्रतयक्षलक्षणमयुक्तम्‌ । कुत ४ 
एतत्‌ १ इत्यत्राह-स्वरमतन्यापातात्‌ । 'अन्तकेदिरच सवं क्षणिकं निरंशम्‌' इति बोडस्य स्वम्‌ 
अत्मीयं मतं तस्य व्याघातात्‌ । न दि क्षणिका निरंशाः परमाणवो दृष्टाः प्रप्रा वेति प्रतिपतृणाम- 
भिप्रायोऽस्ति, यतः तस्ये अनतिक्रमेण तंस्छक्षणं युक्तं भवेत । यदि च॒ यथाप्रतिपत्रभिप्रायं न 
पारमार्थिकं त्रक्षणं कृतः #““लणिकाः सवेसंस्काराः'” शइत्याविकस्य #*"नान्योऽनुभाव्यो 
बुद्‌ ध्यास्ति'" “इत्यादिकस्य च परमार्थतः सिद्धिः समयान्तरवत्‌ ! प्रतिभासाद्ेतस्य निषिद्धत्वात्‌ १५ 
निषेत्स्यमानत्वाज्न अनन्तरमेव । प्रमाणान्तरावाधितविषयत्वं च प्रमाणमविकल्पदशेनमेबेति च 
चिन्तितम्‌ । 

उपसंहारमाद-तस्मात्‌ नायम्‌ अविकरपोऽनुभवः। कथंभूतः ? स्वरक्षणग्राही यथाथे- 
निर्भा्म्‌ अथनिमांसाऽनतिक्रमेण व्यवरस्रायपितु" व्यवसायं कतुं न समथः अविसंवादको नाप 
किन्तु विसंवाद्‌क एव । ननु न व्यवसायकरणादू अविसंवादकः अपि तु स्वरक्षणग्रहणात्‌ । २० 
ठ्यवसायोऽपि "तद म्रहणात्‌ नाऽपरः, जात्यादिप्रतिभासस्य इन्द्रियज्नाने निषेधादिति चेत्‌; अत्राह~- , 
न च इत्यादि । न च नैव अविकरस्पितेन अनिरिवतेन [५४] स्वभावेन स्वरूपेण स्वरक्षु- 
णस्य व्यवस्थापनं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । अत्र दष्टान्तमाद-अद्धैतवत्‌ इति । पुरुषाद्‌ इह अदं 

(१) “यत्र वासनादाल्यं स जन्रसरत्ययः । (०७२) क्षरियेव स्वम्नद्टं नक्ष्यति । वासनादा्व्य॑मे- 
तत्‌ न स्वथं एव सधचितुं शक्यः ।*-प्र° वार्तिंकाल० प° ३६० । (२) स्वमक्ञानमपि । (३) स्वभे ष्ट 
प्रास्या । (४) अभिप्रायस्य । (५) प्रव्यक्षलक्षणम्‌ । (६) ""तत्रेदसुक्तं भगवता-“क्षणिङ्ाः स्वं संस्काराः 
स्थिराणां कतः क्रिया । भूतिर्येषां क्रिया सेव कारक सैव चोच्यते ॥१*-तर्वसं ० पण्प्र० ११। बोधिच० 
पण पू० ३७६ । तन्त्रवा० पृ० १२३० श्षणिकाः सर्वसंस्काराः विक्ञानमान्रमेवेग्रं भो जिनपुग्राः यदि 
गरेषावुकम्‌''-सम्मति० टी° प° ७६१ । (७) “नान्योऽनुभाष्यस्तेनास्ति वस्या नानुभवोऽपरः । तस्यापि 
वुल्ययोधस्वात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते ॥-प्र ° वा० २।६२७ 1" ““बुदुध्यास्ति "" माशग्राहकवेधुर्यात्‌ स्वथं -,., 
इति पाठभेदेन उद्‌ एतोऽयम्‌-प्रश्ष० भ्यो० १० ५२५ न्यायम० ए* ५४० । त° इरो० ए° १२१। 
आप ० प° ४७। भष्टस० प° ११० । मी० इो० री० ० २७४५ । शासखरदी० ० १९५ । प्रमेयक० 
पू० ९० | न्यायङकुसु० प° १३३ । न्यायचि० वि० प्र० ९० २५१ सन्मवि० टी° १०४८३ स्या० 
रत्ना ० १५० । स्या० मण एू० १३९ । सवंद० सं एर ६१। शाख्जवा० दी० ए» १७४। (८) 
मतान्तरवत्‌ । (९) मस्तु सिद्धिः, प्रतिभासाद्वेतोपनमादिरः के प्राह । (१०) खउृक्छनद्चहना > । 
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गृह्यते न प्रतिभासितं तत्र बौद्धस्य विवादाभावात्‌ , तस्य इव तदिति । ननु अद्रैत-स्वरु्चणयोः 
<४।६पासेतसकृतो विषो ऽस्ति अतः “अद्धंतवत्‌' इत्ययुक्तमिति चेत्‌ ; अव्राह-भेदाऽभावः त्‌ इति। 
भेदस्य विशेषस्य अभावान्‌ स्वलश्षणस्यापि अप्रतिभासनादिति मन्यते । ततः सुक्तम्‌ -“अद तवत्‌' 
इति । अथ मतम-्तदद्रेतं यदि सुखादिनीरादिप्रतिभासात्मकं तर्हिं साकारे सोगतदशंने पुरुष इति 
५ नाम कृतं भवेव , अन्यथा अचेतनं नावभासते इत्यसत , सुखादिनीटादिसत््े च न तदद्धेतम्‌, 
तदसन्ये प्रकृतेऽपि तदस्तु इति; तव्रो्नरमाद-विकल्पानाम्‌ इत्यादि । विः 5६1 नां सुखादिनी- 
लाविमेशानां मेदं कान्तेऽपि निरश्षस्वलश्नणेकान्तेऽपि न केवटम अदने निः स्वभावतोपपत्तेः अस- 
स्वोपपत्तेः, अन्यथाप्रतिभासस्य तत्रापि भावादिति भावः, अन्यथा अनेकान्तसिद्धिः इत्युक्तम्‌ । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-निरंशस्वलश्नणदशनानन्तरभाविनां विक्रस्पानां यथा स्थूलादिदू- 
१० रारिमेदा विषयाः तथा निःकपुरुपदशेनानन्तरभाविनां तेषां सुखादिनीलखादिमेदा विषयाः, तेषां 
व वरकल्पानां मेदे कान्तेऽपि निःस्वभावतोपपत्तेः । स्वः [५५क] आरमीयः सौगतकर्पि- 
तो भावः पदार्थं; तस्मानिष्कान्तानां भावः तत्र तस्या उपपत्तेः भेदाऽभावादिति सम्बन्धः । ततः 
सृरूम्‌-“अविसंवादफज्ञानं विकस्पकमेव' इति । 
भवत्वेवं तथापि न त॑त्‌ प्रत्यक्षम्‌ ; मानसत्वेन वेश्षयविरहात्‌ , तथा चोक्तम्‌- 
१५ ‰८न विकरपानुविद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभासिता । 
स्वप्नेऽपि स्मयते स्मात्तं न च तत्‌ तादग्थदग्‌ ॥' [प्र०्वा० २।२८३] 
इति चेत्‌; अत्राह-न चैलद्‌ इत्यादि 


[न चैनद्‌ उयबरसायात्मप्रत्यक्चं मानसं मतम्‌ । 
परतिसं ख्याऽनिरोध्यत्वादथंसनल्निध्यपेक्षणात्‌ ॥२५॥ 


० न हीदं स्वाथव्यवसायात्मकं मानसं प्रत्यक्षम्‌, गवि सन्निहिते मानसी गोबुद्धि 
षिनिवत्यं तदा अश्वकल्पनायामपि गोरेव विनिश्चयात्‌ । स पुनः निश्चयः विकल्पान्त- 
रबद्थसभिधि नपिक्षेत। तस्मादिदं स्पष्टं व्यवसायात्मकं ज्ञानं स्वाथसभिधानान्वयव्य- 
तिरेकाटुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसवादक प्रमाणं युक्तम्‌ । | 

एल्‌ सुखादिनीरादिनिभासिक्षानम्‌ । कथंभूतम्‌ ? ठ्यवसायात्म निणेयारमकं मानसं 

२५ मनोनिभित्तम्‌ न च नैव मलम्‌ । कत एतत्‌ ? इत्यत्राह-पत्यक्ष (क्लम्‌) इति । प्रत्यक्षं 
विदादम्‌-इन्द्रियाभितं षा यत इदं तन्न मानसमिति 4 तदाभितं च अक्षान्वयन्यतिरेकानुविधायि- 
त्वात्‌ अन्वादा (अन्धादा) वभावात्‌ । तथापि मानसत्वे अस्यै दिचन्द्रदिज्ञानस्यापि मानसत्वमिति 
ठयाहतमेतत्‌- 

ॐ “किञ्चेन्दरियं यदक्षाणां भावाभावानुरोपि चेत्‌ । 
द० तत्तुर्यम्‌ ।!' [प्र० वा० २।२९६] इति । 


(१) उरस । (२) "पय्‌ । (३) मानसो हि विकल्पो रागादिद्पः प्र सिं ख्यानेन 
प्रतिषक्षतर्व नेन निवस्यते । (४) विकर्पस्य । (4) “विक्रिया थण्चेत्‌ सैवेयं किन्भिषिध्यतेः, इति शोषः । 
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अत्रेव युक्तथन्तरमाद-प्रिसंख्यां इत्यादि । प्रतिसंख्या प्रतिविकल्पेन अनिरोध्य- 
स्वाद्‌ सा वनि५५८।त्‌ । तथा च प्रयोगः-एतदू विवाद्गोचरापन्नं ज्ञानं न मानसम , 
प्रतिसंख्या ऽनिरोध्यत्वात्‌ , यत पुनर्मानसं न तत्‌ प्रतिसंख्याऽनिरोध्यं यथा गवि सनिद्िते 
'गोरयम्‌' इति मानसो विकल्पः । पुनरपि तदन्तरमाह-अथै इत्यादि । अधरस्य घटादेः 
सन्निधिः योग्यदेशायवस्थानं लदपेश्चषणात्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाह्‌-नहीदम्‌ इत्यादि । इदं विवादा [५५सख|स्पदीभूतं ज्ञानम्‌ । 
कथभूतम्‌ ए स्वाथेन्यवसायात्मकम्‌ । तक्किम्‌ ए मानसम्‌ इति युक्तम्‌ । नहि न खलु । कुत 
एतत ९ प्रत्यक्षं विक्षदम्‌ अक्षाधितं वा यतः । इत इच न मानसम्‌ ; इत्याह-गवि शत्यादि। गवि 
पडाविशेपे । कथंभूते ! सन्निहिते । गोबुद्धिम्‌ गौरयं महान्‌ ष्ठः दीधः अन्यथा वा त्यादि 


५ 


परामश्षास्मिकां मानसीं बिनिवित्य (विनिवस्यं) तदा तदूविवत्तनकाटे गोरेव बिनिश्चयात्‌ । १० 


कस्यां सत्याम † उव्याद-अहवकस्पनायापपि न केवलं तदकर्पनायाम्‌ । एतदुक्तं भवति- यद्ययं 
सिरस्मृटसाधारणाकारे गोनिहचयः प्ररृतगोवुद्धिवत्‌ मानसः; तर्हिं तद्वद्‌ अदवकस्पनायां विनि- 
वर्तेत । न चैवम , तन्न मानसः । ।विनिशष्चयात्‌" इत्यनेन एतदशंयति । तत्कल्पनाकाटे गोद्‌- 
शनं यदि अविकल्पकम्‌ ; तर्हि क्षणक्षयदशेनवत्‌ -तद्.वहारो न भवेत्‌ 'तद्धिकल्पानुत्पततेः, युग. 
पद्‌ विकल्पद्वयानम्युपगमात । तस्मात्त निङ्वयार्मकमिनि । वकारेण पुनः एतत्त. कथयति- 
दरानमात्रात तथा गोत्यवहारे क्षणक्षयादिव्यवहायोऽपि भवेद्‌ विशेषाभावात्‌ । न चंवमिति । 

ननु यदा गोविनिश्वयो न तदा अदवविकल्पना, जनस्य युगपद्‌ उपयोग या ऽनुखत्तरिति 
चेत ; मानसं सममुपयोगद्वयं युगपन्नेप्यते न इन्द्रियमानसे , कथमन्यथा न्या य वि नि इव ये- 
#“सहभ्ुवो गुणाः!" -इत्यस्य- 

#“(सुखपाह्ादनाकारं विज्ञानं मेयबोधकम्‌ । [५६क] । 

शक्तिः क्रियानुमेया स्यात्‌ यूनः कान्तास्मागमे ॥ ' “इति निदशनं स्यात ! 

एतेन “अश्चणिकन्ञानयक्रणसमारोपत्यवच्छेदात्‌ भ्रणिकानुमानं प्रमाणम! इति निरस्तम्‌ ; 
अक्षणिकक्ञानस्य समारोपत्वाऽसिद्धः, अरबकल्पनायामपि तन्निवृ्यसिद्धेः इति । युक्त्यन्तरमाह- 
स पुनः इत्यादि । सः अनन्तरक्तः पुनः इति युक्त्यन्तरसृचकः, निज्चवयः गोग्यवसायः विकल्पा- 
न्तरचद्‌ डेइवरादिविकल्पवन यदि मानसः स्यात्‌ तथा (तदा) अथस्य सन्निधि योग्यदेशाच्च- 
वस्थितिं न अपेक्षेत । अपेक्षते च, तन्न मानसमिति । अनेन 'अथंसन्निध्यपेक्षणाल्‌ इत्येतत 
न्यतिरेकमुखेन व्याछ्यातम्‌ । उपसंहाराथमाद-तस्मात्‌ इत्यादि । यत एवं तस्पाद्‌ इदम्‌ 
अनन्तरोक्तम्‌ स्पष्ट विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ । कथंभूतम्‌ ! स्वाथसन्िधानान्वयन्यतिरे- 
` (+ ) "अन्युमायालम्ब्रना रागदिप्रतिपक्षमूता प्रज्ञा प्रतिक्तंख्यानम्‌ः'-तर्वस० पठ श्रू० ५४७ । 
^“तेन प्रज्ञाविशेषेण प्राप्यो निरोधः इति प्रतिसंख्यानिरोधः ।*?-स्फुटार्था०पू ०१६ । (२) भहईवकल्पनाकाष्े | 
(३) गोभ्यवहारो । (४) गोविकस्पानुत्पत्तेः । (^) एरूमिन्द्रियजन्यमपरं च मानसमिति । (६) ““गुणपर्य- 
यवदु्रन्यं ते स्क्रमङ्त्तयः ।?'-न्यायवि० १।१११ (७) “यथोक्तं स्याद्रावमहा्णबे-सुखमाहकावनः- 
कारम्‌ ˆ.” -न्यायवि० बि० प्र* ¶० ४२८ । अष्टस० रू० ७८ । न्यायजङ्कमु० ० १२१९ । सन्मति° 
टी० १० ४७८ । स्या० रत्ना० प° १७८ । प्र» रत्नमा० ४।८ । 
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११४ सिद्धिविनिश्चयटाकाया- [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


कार विधायि प्रतिसंख्याऽनिरोध्यविसंवादङ प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम्‌ । अथ तस्य स्वाथंसन्नि- 
धानान्वयव्यतिरेकाः विधायित्वं चेत ; अथंकायैता, इति ल घीय ज्र ये तस्प्रतिषेधो विरुध्यते 
इति ; तन्न ; नोत्पनौ `तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वम, अपि तु व्यापारो (रे), अर्थ सद्‌ ग्रहणे 
ठयाप्रियने नान्यथा इति आचा्यांभिप्रायान । कुत णलदवगम्यत इति चेन † स्वप्रहणात्‌ । नहि 
, किञ्चित्‌ स्वोत्पत्तौ स्बान्वयत्रयतिरकानुविधायि, विप्रतिषेधात्‌ । ततः सव सुस्थ 
स्यान्मनम्‌-मामूसन्मनसमपि त्वेन्द्रियं तथन्द्रियं (तन्मानममपि च्वेन्द्रियं तथापि) धरान्त- 
मस्तु । न च [५६्ब] इन्द्रियतिध्रमाः प्र॑तिसंस्यानेन निघस्यन्ते (चन्द्रमेकमः इति भावयतोऽपि 
द्विचन्दरप्रतिभासानिवरृत्तरिति । तत्रोत्तरमाहट-नचख्चद्‌ इत्यादि । 


ड 


[ नच्वेदवस्तुविधयमपरमाणं यलोऽन्यनः । 
१० निष याटमक्षत्वात्सिद्धेः अभसिद्धेरसं भवात्‌ ॥२६॥ 
ददानसिद्धिप्रतिज्ञायां विग्रतिपत्तिविषयस्य साधनान्तरप्रतीक्षस्य सिद्धेरनुपपत्तेः । 
अधिगतिरित्यपि निणीतिरेव। तथा च अनिश्विताथनिश्वयेन अविसंवादक्‌ ज्ञानं स्प्टप्रति- 
भासमन्यदा प्रमाणं नापरम्‌ । ततो व्यवसाय एव अविसंवादनियमाऽधिगमश्च निरचतव्यः 
तत्रैव तद्धावात्‌, तदरश्चादेष तस्प्रतिष्टानात्‌ । ] 

१५ तदू अनन्तरोक्तं श्रन्‌ यदि (क्पमराणम्‌ । कृत एतन ! अवस्तुविषयं यनः । 
सामान्यदिधे.ात्४पत्टम अवस्तु विपयो यस्य तत तथोक्तम । किं तर्हि प्रमाणम ! न किच्िद्‌ 
त्यथः । 'अविकल्पकं दक्षनम' इति चेत ; अत्राद-अन्यनः इत्यादि । अन्यतः मिध्यै- 
कान्तवादिकस्पितात्‌ प्रमाणाद्‌ अभेसिद्धिः (द्धेः) अत्यन्तम असं भवान । ननु सिद्धिः 
अधिगतिमात्रं ततोऽपि संभवति इति चेन ; अत्राद-सिद्धेः निणंयात्मकत्वान्‌ । 

२० अस्याऽनम्युपगमे दृषणमाह-दरोन इत्यादि । दशेनम्‌ अथेसाश्नात्करणं निरंशादरथोन 
तद्ाकारास्मलाभ इति यावन , तदेव सिद्धिः इति या सोगतस्य प्रतिज्ञा तस्यौ च क्रियमाणायां 
सिद्धेः शपः अनुपपत्तेः दशेनस्य, सिद्धेः निणेयारमकत्वम्‌ इति । कथंभूतस्य ? विप्रतिपत्ति- 
विषयस्य । पुनरपि कथंभूतस्य ! साधनान्तरप्रतीक्षुस्य साधनान्तरे प्रतीक्ना यस्य उति । अनेन 
दुशोनाऽभावात [न] तत्सिद्धिः इत्युक्तं भवति । 

२५ यत्पुनरेतत्‌-#‰'“अधिगतिस्तत्फलम्‌'" इति' ; तद्‌ अथंतो निराकृतम्‌ , शब्दतो निराकुवं- 
न्नाह-अधिगतिः इत्यपि न केवरमन्या अपि तु अधिगतिरित्यपि या सिद्धिः परस्यै सापि 
निर्णीतिरेव । निर्णीतिपयोयः अधिगतिक्षब्दः इति मन्यते । ततः किं जातम्‌ ? इत्याह-तथा च 
इत्यादि । तथा च तेन च प्रकारेण अनिरचितस्य अथस्य यो निश्चयः न दरोनमात्रम्‌, तेन 
अविसंबादकं ज्ञानं स्पष्टप्रतिभासम्‌ अन्यद्वाऽखष्प्रतिासं प्रमाणं नापरम्‌ इति युक्तं पश्यामः । 
ि ( ५) परस्यक्षस्य । ( २) श्ानस्य अर्थकार्यतनिषेधः । “अन्वयभ्यतिरेकाभ्यामर्थंश्चेव्कारणं विदुः । 
संशयादिषिदुष्पादः कोतस्कुत इतीक्ष्यताम्‌ ॥*५४१ इत्यादिन! क्रियमाणः । (३) अ्थान्वयब्यतिरेकानुविधा- 
लम्‌ । (४) तर्वज्षानेन । (५) अविकल्पादपि । (६) “'स्वसं वित्तिः फलं चात्र'*-प्र० समु° १।१०। “फलं 
स्वित्‌", -प्र° वा० २।३३६ । “"विषयाधिगसतिहषनत्र प्रमाणफरूमिष्यते । स्वविसि्वा `" "?-तर्थसं ° इरो° 
१२४४ । (७) बौडस्य । 


१।२७ 1 व्यवसौयात्मकव्रमाणक्षमः ११५ 


उपसंहाराथमाद-तत इत्यादि । यत एवं ततो व्यवसाय एव निणंये एव अविसंबाद्‌- 
नियमः अधिगमः स्वाथग्रहणं च निश्चेतव्यः । त एतत्‌ ! शत्यत्राह-तत्रोव व्यवसाय एव 
अन्तयोः ( तयोः ) अविसंवादनियम-अधिगमयोः भावात्‌ । एतदपि कतः ? शत्यत्राह- 
तद्वशादेव भ्यवसायादेव ततप्रतिष्ठानात्‌ तयोः प्रतिष्ठानात्‌ । 

एवं व्यवसायात्मकमविसंवादिज्ञामं प्रमाणं व्यवस्थाप्य साम्प्रतं ततः प्रवृत्तिक्रमं द्ष॑थति ५ 
अनागतमर्थं च सूत्रयति-"अक्षज्ञानः' इत्यादिना । 

[ अक्चज्ञनेरनुस्मत्य प्रत्यभिज्ञाय ।भेन्तयः । 
आभिमुख्येन तद्भेदान्‌ ।यर्नि त्य प्रवर्तते ॥२७॥ 

सप्दनरसनघाणचक्षुः्रोत्रमनांसि इन्द्रियाणि। तैः स्वविषयग्रहणम्‌ अवग्रहाधालि- 
का मतिः बहुबहु विधश्धिप्रानिःसृतायुक्तप्र्‌ वाणां सेतरप्रकाराणाम्‌। अत एवानेकान्तसिःः। १० 
नहि संवित्तेः बहुबहु विधप्रभृत्याङृतयः स्व एद।धितिा एवोदयन्ते व्ययन्ते वा यतः 
सत्योऽप्यनुपरक्षिताः स्युः कल्पनावत्‌ तथेतरा़ृतयः । स्वलक्षणसामान्यरक्षणेकान्ते 
पुनः संवेदनाकृतीः न पर्याप तथेवापरयन्तः कथमात्मानमेव विप्रलभामहे । तदेवं पर- 
माधतः सिद्धिः अनेकान्तात्‌। मन्यते [मननं वा इति मतिः, स्मरणं स्पतिः, संज्ञानं संज्ञा, 
चिन्तनं चिन्ता, अभिनिमोधनमभिनिबोध इति] तथामनन्तितष्वाथष्त्र काराः १५ 
“मरतिः स्मृतिः संज्ञाचिन्ताभिनिबवोध इत्यनर्थान्तरम्‌" [त सू° १।१३] इति । मति- 
स्मृत्यादयः शब्दयोजनामन्तरेण न भवन्तीत्येकान्तो न यतस्तत्रान्बभाग्येरन्‌। तदेकान्ते 
पुनः न क्रचित्‌ स्युः तन्नामस्पतेरयोगात्‌ अनः खानादेः |] 

अतो निबन्धनस्थानाद्‌ वाक्यान्तराणि उपद्वन्ते-'अक्षज्ञानैः तद्भेदान्‌ विनिधित्य 
प्रवर्लतेः इत्येकं वाक्यम्‌, “अनुस्मत्य तद्भेदान्‌ प्रवलंते" इति दितीयम्‌, प्रत्यभिज्ञाय २० 
तद्भेदान्‌ प्रच्न॑तेः इति तृतीयम्‌ , “चिन्तयन्‌ वितकयन्‌ तद्भेदान्‌ प्रवर्तते" इति चतु- 
थम्‌ , आभिमुख्येन तद्ध दान्‌ विनिश्चत्य प्रवतेतेः इति पञ्चमम्‌ , चिन्तयन्नाभिसु- 
ख्येन तद्ध दान्विनिधित्य प्रवर्तत” इति षं समुदितम्‌ । तत्र अक्षाणि चश्ुरादीनि इन्दर 
याणि तेपां कायैभूतैः ज्ञामैः तद भेदान्‌ दिताहिताथविरोपान्‌ विनिधित्य प्रवलेते पुरुषः । 
अयं च प्रवृत्तिक्रमः अभ्यासदश्षायां द्रष्रव्यः । नहि तस्यां प्रवत्तमानो नियमेन सजातीयानुस्मरणा- 
दिकमपेशषते जनः तथाऽपरतीतेः [५५७] अमुमेवाथमाभित्य %““अभ्यासे भाविनि प्रवत्ेक- 
त्वात्‌ प्रत्यक्षं प्रभाणम्‌'” इति । तत्सवं युक्तम्‌ › इदं तु अयुक्तम्‌ प्र ज्ञा क र गु परे नोक्तम्‌- 
भाविनि इति ; दादादिकारणे पावकाद लोकस्य प्रवृ दव्छंदाछ्. । दाह्याथदश्शने कथं "तत्‌ 
तत्कारणम्‌ इति प्रतीयते इति चेत्‌ ? अभ्यासात्‌ किञ्च जायते ? स्वयं च "व्यवहारमाभित्य 


९) 
< = 


(१) उद्‌ छतोऽग्रम्‌-त० इङो० प° १८९ । न्यायधि० विण द्वि° ए० ४१। (२) ““वतंमानेऽति- 
मत्रेण वृसतावध्यक्षमननत। । यत्रत्यन्तम्पासाव्विकट्पयतोऽपि प्रवर्तनं तत्र प्रव्यक्षं प्रमाणगम्‌?"-प्र 
वार्तिंक्ारु° प° २१८ । (३) “तस्माद्‌ भ्यवहारमात्रप्रसिद्धानुमानाश्रयेण प्रसिद्धं सम्बन्धमशिष्य तवेत 
द॒र्थक्रियासाधनमिति दर्हानेन स्दशष्यादि्षाधनस्य प्रतिपन्तौ प्रवतंते। परवादम्यासानुमानमन्तरेणापि प्रवि- 
भासमाग्रदेव वृत्तिरिति प्रत्यक्षमपि प्रवतंकस्वाव्‌ प्रमाणम्‌ । भत उच्यते प्रामाण्यं ष्यवहरेणेति ।'*- 
प्र० वार्तिंकाङ० पू० २५। । 


११६ दलि देष्ल्यरीकायाम्‌ [ १ धत्यक्षसिद्िः 


ततोऽप्रतिपन्नमपि प्रत्यक्षेण भावि प्रतिपन्नमिच्छन्‌ तमेव आधित्य वत्तेमानं तत्कारणं प्रत्यश्र- 
मिच्छन्तं न सहतं इति प्राकृतबुद्धि 

अथवा, यदुक्म-'गवि सन्निहितं गोब्रुद्धि विनिवस्ये तदा अश्चकल्पनायामपि गोरेव 
विनिश्चियात्‌' इति; तत्रव "इदं वाक्यम , तत्र अनुस्मत्रार्विरोधान । अनुस्षरत्य तद्भेदान्‌ 

५ प्रवर्तते पृवव्यवस्थापितनिश्चपादिपु प्रवरत्य्थम । प्रत्यभिज्ञाय तद्धेदान तु प्रवतत 
हस्येतन्‌ धनः (तदेवेदं तेन सदृशम इति वा अनुसन्धानमात्रण प्रवृत्तौ । “चिन्तयन्‌ तद्धे 
दान पवनेन इतीदम्‌ अरटयमसमकार( मकराकर ) वाडवाग्निविवेका>(ठन्द्टट न द॑श्ाद्य- 
न्तरवृन्तौ । "आभिमुख्येन तद्भेदान्‌ विनिधित्य प्रवते इत्येतन “अकस्माद्‌ धूमदशै- 
नानृ पावकोऽत्र इति प्रणतौ । “चिन्नयन्‌ आभिमुग्येन तद्भेदान्‌ विनिधित्य प्रवतत" 

१० [ इत्ये ] तन. “अनित्यः शब्दः श्रावणत्वान' इस्यागनुमानान प्रवृत्तौ । ममुदरितं तु वाक्यम्‌ "वहि 
रत्र, धूमात , यत्र यत्र धूमः नत्र तत्र वहिः यथा महानसादौ, धूमइचात्र' इत्येवमाद्यनुमानात 
प्रवृत्तौ । तत्र अशष्ञानैः [५८क] पृवमनयोः सम्बन्धे गृहीते मति पुनस्तेरेव कवचिन धूमे विषयी- 
करते पृवेसंस्कारपरवरोधः, ततः स्मृतिः, तस्याः प्रत्यभिज्ञा, पुनः तकंः, अतोऽनुमानं [ ततः 1 प्रवृ - 
सतिरिति । 

९५ कारिकां विरृण्वननाह-स्पदान इत्यादि । स्पदानरसनघाणचक्षुःश्रोत्रमनांसि । किम! 
इन्द्रियाणि । मनः सर्वज्ञसिद्धौ निरूपयिष्यते । तैः स्यरोनादिमिः का (क) रणभू तेः स्वविषयाणां 
स्पशोदीनां ग्रहणं तद माहकं यजन्यते ज्ञानम्‌ । तत किं नाम ? इत्यत्राह-मितिः इति । (मति- 
रिति) । किमास्मिफा सा ? इत्यत्राह-अवग्रह इत्यादि । 'अवग्रहादयो वक््यमाणकाः तदात्मि- 
का इति । कंपां सा ! इत्यत्राह इत्यादि । ब्रह च युगपत समानजातीयानां वहूनां प्रणम्‌ , 

२० बहुविधं च भिन्नजोतीय नाम्‌ , क्षिप्रं च टिति, अनिम्सूत च आलोकादनपम (पक्षम्‌) अनुक्त 
च पानकादा गुडादिरसविक्षोषस्य अकथितं च| ध्रवं च दृढतया कालान्तरस्मरणकारणम्‌ तेषाम्‌ । 
कथेभूतानाम्‌ ? सेतरप्रकाराणामरू सदह इतसकारेः अबहादिभिः वतमानानाम्‌ । तथा च सति 
फिं सिद्धम्‌ ! इत्यत्राह-अत एवं इत्यादि । यत एव तैः स्वविषयाणां प्रहणमेवंविधम्‌ , अत एव 
अनेकान्तंसिः । 

२५ नलु आगमादेव फेवखात्‌ सर्वमेतत्‌ सिद्धं नान्यतः अनुपरक्षणात्त , ततो भवत आगमि- 
कत्वमिति चेत ; अत्राह-न्‌हि इत्यादि । नहि संवित्तेः इन्द्रियमतेः सम्बन्धिन्यः बहुवहुविध- 
भ्रभृत्याहृतयः स्वयम्‌ अत्मना असविदिता एवं अज्ञाता एव उद्यन्त उत्पद्यन्ते [९८ख] 
व्ययन्ते विनदयन्ति वा यतो यस्माद्‌ असंबिदितोदयन्ययात्‌ सत्योऽपि अनुपलक्षिताः 
अत्र परसिद्ध दृष्टान्तमाह कल्यनावत्‌ इति । यथा "नहि इमाः करपनाः'” ` इत्यादि वचनात्‌ 

(१) व्यवहारमेव । (२) “भक्षक्ञानैः तद्धेदानू विनिदषत्य प्र वतंते" इति । (३) इति वाक्यं तु । 
(४) 4भवग्रहेहावायधारणाः ।'*-त० सू* १।१५। (५) “वहूबहुषिधक्षिप्रानिःसृतानुक्तश्ु वाणां सेतरा- 
णाम्‌ ।''-त ° सू० १।१६ (६) भागमानुसारित्वम्‌ । (७) सोगतप्रसिदम्‌ । (८) ““तदाह-न चेमाः कल्पना 
भप्रतिसंविदिता एथोद्यन्ते ष्ययम्ते चेति ।? प्र घा० स्व ० टी० प° १२७। 


१।२७ ] व्यवसायार्पक्षप्रमाणक्रमः ११७ 


हेदषरादिकल्पना नाऽनुपरक्षिताः उदयन्ते व्ययन्ते च तथा प्रकृता अपि इति । तथा तेनैव 
प्रकारेण इतराकृतयः अबहाद्याकृतयः न सत्योऽपि अनुपरक्षिता उद्यन्ते व्ययन्ते वा इति । 
तर्हि तथैव स्वलक्रणसंबेदनाकृतयः सामान्यसंबेदनाङतय एव वा स्वयं स्वसंविदिता एव इष्‌- 
यन्ते व्ययन्ते चेति चेत ; अत्राह-स्वरक्षण इत्यादि । स्वलक्षणं च सामान्यलक्षणं च ते एव. 
एकान्ती तयोः संबेदनाढृतीः पूनः न पयामः । चर्चितं चैतत । तथापि ताः सत्यः करप्य- ५ 
ता(न्ता)मिति चेत्‌ ; अत्राह-तचैव इत्यादि । तथैव परपरिकर्पितप्रकारेणेव अपृश्यत्तत 
(श्यन्तः) कथं कल्पनया स्वरश्षणसामान्यलक्षणेकान्ते सं बेदनाछरतिकल्पनया आत्मानमेव 
विप्रलभापहे बल्चयामः । 

उपसंहारमाह-तदेवम्‌ इत्यादिना । तत्त गोत्‌ (तत्‌ तस्मात ) एवम्‌ उक्तप्रकारण पृर- 
पाथेतः सिद्धिः सवंभावानां निष्पत्तिः प्र५८।त८। 2 दला अनेकान्तमाभित्य । १० 

मत्यादरीनां निरु [क्ति] दशयन्नाद-मन्यते इत्यादि । सुगमम्‌ । तत्वाथेसूत्रकारे- 
ण सद्दात्मनः ए[क]वाक्यतां दशंयन्नाद-तथा इत्यादि । तथा उक्तमरकारेण आमनन्ति 
ततत्वा्थंसू त्र का राः। कथम्‌ १ [५५क] इत्याद्‌-#“परतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनियोध 
हत्यनथान्तरम्‌!' [त सू८ ६।१३] इत्येवम्‌ । सवसूत्राणां सोपस्कारत्वात अत्र श्रवत्तकः 
त्यध्यादायैम । इति शब्दः स्वसृ वाक्यान्तरसमाप्त्यथंः । ततोऽयमर्थो जायते- "मतिः प्रव- १५ 
तिका इति, स्मृतिः प्रवर्तिका इति, संज्ञा प्रवर्तिका इति, चिन्ता प्रवर्तिका इति, अभिनिबोधः 
प्रवर्तकः, चिन्तामिनिवोधः प्रवतंकः, मतिः स्मृति; संज्ञा चिन्ताऽभिनिप्रोधः प्रवतः इति च । 

ननु च एतन्मत्यादिकमन्योह्यं भिन्नमभिन्नं वा उभयथापि स्वलक्षण" इस्यादि विरुध्यते 
इति चेत; अत्राह-अनथान्तरम्‌ इति । ईषदर्थे नत (नञ्‌ ) प्रवतेते । इषत्‌ कथव्चिद्‌ अथौ- 
न्तरम्‌ अनथान्तरमिति । उक्तं [च] ट घी य स्र ये-भ“प्रमाणफलयोः क्रमभावेऽपि तादात्म्यं २० 
्रत्येयम्‌!” [खघी ० स्व ० इलो० ६] इति । अथवा, यदा (द) बगरहविषयीकृतम्‌ दहा प्रत्येति, 
देदितम्‌ अवायोऽवेति, अवायानुभूतं धारणा, ष्वम्‌ उत्तरत्रापि योऽयम्‌ , तदेवमाह अनर्थान्तरम्‌ 
इति, कथञ्चिदभिन्नविषय (यं) मत्यादिकम्‌ इत्यथः । अन्त्यवाक्यपेक्षया (अनथान्तरम्‌- 


> कर) 


अभिन्लप्रथृततिप्रयोजनःउ' इति वा व्याख्येयम्‌ । 

ननु मत्यादिकं सवेम्‌ अभिधानपुरस्सरमेव स्वार्थ प्रत्येति इति शब्दश्रुत एवान्तभौवोऽ- २५ 
स्य, तथा च तचिन्तने एवास्य चिन्ता भविष्यति इति प्रथगिह चिन्तनमनर्थकमिति चेत ; अत्राह- 
श्वब्द योजनम्‌" इत्यादि । मतिस्मृत्यादयः शब्द योजनमन्तरेण ते न भवन्ति किन्तु तद्‌ योजने 
सति भवन्ति इत्येवम्‌ एकान्तो न, यत एकान्तात्‌ [९९] तत्र अन्तमांव्येरन्‌ इत्यथैः । 
यत्त इति वा आक्षेपे, नेव संकीर्यरन्‌ । विपक्षे षाधकमाह-तदेकान्व इत्यादि । स चासौ एका, 
न्तश्च तस्मिन्‌ अङ्गीक्रियमाणे पनः न क्रचिद्‌ बहिरन्तवां स्युः मतिस्पृत्यादयः । त एतत्‌ ३० 


(५) “मननं मतिः स्मरणं स्तिः संशानं संशा चिन्तनं चिन्ता भाभिभुख्येन नियतं बोधनमभिनि- 
बोध हइतिः"-त० धा० १।१३।५। 


११८ सिद्धिविनिश्चयटाकायाः [ १ प्रस्यश्चसििः 


इत्यत्राद्‌-तस्रापर इ स्यादि । यस्य नौम्ना योजनात गृतिस्यृत्यादयः तत्‌ तश्नाम इत्युच्यते, तस्य 
स्मृतेरयोगात्‌ । एतदुक्तं भवति-न यत्र यत्र स्वाः तत्र तत्र तन्नाम, यतः तदू योजनात्‌ निय- 
मेन मतिस्मृत्याद्यः ध्यु; अपि तु सङ्कतस्य या जनात , तस्स्मृतेरेव च अयोगात्‌ प्रकृतमिति । कुत 
„ पतत? इत्यत्राद-अनवस्थानाद, अनवस्था [नम ] आदियस्य अन्योन्यसंश्रयस्य स तथोक्तः तस्मात्‌। 
५ तथाहि प्रथमा नामस्मृतिः तद्विषयाभिधानस्पृतेः, सापि तद्विषयनाभस्पृतेः इत्यनवस्था । सि 
हिते च वस्तुनि मत्याद्विना निर्णीते नामविशपे स्मृतिः, तस्यादच स्यादिः (मत्यादिः) इत्व- 
न्योऽन्यसमाश्रयः | अत एव अप्रतिपत्तिः प्रतिपत्तेरभावः, अन्धमूकं जगन्‌. स्यादिति मन्यते । 
चर्चितं च॑ंतत-““सदृश्चाथाभिरापादिस्मृतिः'' [सिद्धिवि ° ५।८] इत्यादिना । 
एवं तावत शप्रभाणस्य कलं साक्चात्‌ सिद्धिः स्वाथ[वि] निश्यः' [सिद्धि- 
१० बि ० ९।३] इत्यस्य समथनद्वारण #'“अधिगतिः तत्फलम्‌! इत्येतन्निरस्तम । इदानीम्‌ 
“सारूप्यं प्रमाणम्‌"? [न्यायवरि ० ६।२०] इत्येतत्‌ प्रकारान्तरेण दूषयन्नाद~-पप्रत्यक्चाःः 
इत्यादि । 
[ प्रत्यक्षाः परमाणवो बहिरिमे स्थुटेकचिश्राकरतः, 
संवित्तेर्षिषया इति प्रलपता स्याद्रादविद्रेषिणा । 
१५ बुद्धेनालमलं “ल्््दलीलमेवाकुटम्‌ , 
तन्नेर लम्थमपाोतरेण न विवेकात्मा न सा युज्यत ॥२८॥ ] 
विषयो द्विविधो वौद्धस्ये प्रत्यक्षः अनुमेय । तत्र प्रत्यक्षः (श्लाः) सन्तो विषया 
गोचराः । के ? इत्याद-परभमाणवः । क ! धरशिरिति । ़ पुनस्ते ? इत्याह-[१००क] इमे 
परिटृह्यमानघटादिव्यपदेशभाजः । कस्याः † इत्यत्राह-सं वित्ते; । कथम्भूतायाः ! इत्याह- 
२० स्थुलैकचिश्राक्रतेः स्थूला एका चित्रा शवला आकृतिः आकारो यस्या; सा तथोक्तः (क्ता) 
तस्याः #““सन्चितालम्बनाः पञ्च विञ्चानकायाः'” इति" राद्धान्तात्‌ । प्रलपता अलम्‌ । 
केन ? बुद्धेन इतर (इतरेण) केन ! दि ग्ना गा दिना । कथं प्रलपता ! अदलीठमेव 
असम्बद्धमेव यथा भवति आकुलं च । अपिशब्दः भिन्नप्रक्रमः अत्र द्रष्टव्यः च शब्दाथः । 
कथंभूतेन ? इत्यत्राह - सभर वे भ । एतदुक्तं भवति-यथा नीखाकृतेः संवित्तेः नीलं 
२५ प्रत्यक्षं न पीतादि, सारूप्यकल्पनावेफल्यभयात्‌ तथा स्थूरैकाचनच्रा्तेः तस्याः प्रत्यक्षो 
विषयोऽपि तथाविधे एव कल्पनीयो न परमाणवः इति । 
यत्युनरघरोक्तं प्र ज्ञा क र गु पेन-#““तथाविधायाः तथाविधविषयसिद्धिः दूरस्थित- 
विरलकेशेषु अतदात्मसु तथाबिधायाः तस्याः दहानात्‌ "इति ; तत्र न तर्हि परमाणवः 
३० तस्याः प्रत्यक्षः क्षाः) सन्तो विषयाः किन्तु अनुमेया, इतरथा दृइतिता.दपटकेतः अपि अनेक- 
। (१) वाकेन शब्देन । (२) “न प्रध्यक्षपरोक्षम्यां मेयस्यान्यस्य संभवः `प्र ° वा० २।६३। 
(६) “"पद्चसश्चयस्यारम्बात्‌,'-पमर ° समु° १।१७। (४) संचित्तेः। (५) स्थूलेकचित्राङार एव । (६) 


“ययैव केशा दीयति देशे भसं सक्छ भपि घनसशिकेदावभासिनः परमाणकोऽपि तथेति न विरोधः ।*१-प्र ° 
वार्तिकाङू० ०२९६, प०९४। 


१।२८ | ध्यवसायात्वकम्रमाण--भः ११९. 


संवित्तरविषयाः तथा इति न भान्तं नाम किञ्चित्‌ , य+ -छद्वा१म्‌ *अधरान्तपरहणं क्रियमाणम्थं- 
वन्‌ स्यात्‌ । अथ तत्केश्चानां विरंल्नानरकरणेऽपि शष्णतामात्रानुकरणवत्‌ परमाणूनामन्योन्य- 
सिवेकाननुक णेऽपि नील्तामात्रानुकरणात्‌ ते प्रत्यक्चा इति. तर्हिं णकस्य गृहठीतेतररूपतया अने- 
कान्तसिद्धिः णेति ( इति ) [१० ०्ख] स्थाद्रादविद्धेषिषण अलम्‌ अलम्‌ इति । न 
तत्त्वतः तस्याः ते प्रत्यक्षं [ क्षाः ] किन्तु ठ्यवहारेणेति चेत्‌ ; उक्तमत्र नीखाकारसंवित्तेः नीख- ५ 
वतं तस्या अपि स्थुलैकचित्राथप्रत्यक्चताप्रसङ्गादिति । 

किंच, संवित्तिवद्‌ एकस्य स्थूलेकचित्राकारोऽपि न विरुध्यते इति, एवमर्थं च 'स्थुलैक- 
चिच्राक्रतेः इति वचनम्‌ । तर्हि प्रतिपरमाणुमेदात्‌ संवित्तिरपि तथाविधा मा भूत्‌ । तदुकम्‌- 

“कि स्यात्‌ सा चित्रत- दरं न स्यात्तस्यां मतावपि" 
[प्र० वा० २।२१०] इत्यादि । १० 

इति चेत ; अत्राह-नं सापि इत्यादि । न केवरं वहिरर्थोऽपितु साऽपि संवित्तिरपि 
विवेकात्मा न न युज्यते युज्येतैव, प्रतिपेधद्वयेन प्रकृतार्थगतेः, इतरथा उक्तन्यायेन 
सकलशन्यना स्यादिति मन्यते । सेवास्तु इति चेन ; अव्राह-लन्नैरात्म्यम्‌ त्यादि । यत 
एवं तस्मान्‌ नैरात्म्यं सकटशल्यत्वं बहिरन्तवो इनि णवं प्रलपता" इत्यादिना 
सम्बन्ध; । स्याद्रादमन्तरेण तद्प्रतिपत्तेरिति भावः । छ ॥ ९५ 


इतिश्रीरविभ द्र पादोपजीवि-अ नन्तवी य विरचितायां सि दवि 
विनिश्चयटरीका यां प्रत्यक्षसिद्धः प्रथमः प्रस्तावः । छ ॥ 


(१) प्रस्यक्षरुश्चणे । (र) परमाणवः । (द) परमागवः । 


[ द्वितीयः प्रस्तवः ] 
[ २ सविकल्पसिद्धिः ] 


प" "अधृक्नानैः'' [ सिदधिवि० १।२८५७ ] इत्यादिना उक्तमम्‌ इतरपन्येन समथयितु- 
भी, | [| । 
कामः; तवाद संप्रहटयृत्तत्रयं 'स्वाधः इत्यादिकमाद- 


[ स्वा्धावग्रहनीनमेदविषयाकाङ्काल्मिकेयं मतिः ; 
मदायायः पल्य निणेयमयं संस्कारनां यात्यपि । 
स्मरत्या वत्यभिज्ञावतोद्ावषर 1द्रेनोररान्दानुमा , 
५ कल्प्या आभिनिषोधिकी श्रुनमतः स्यात्‌ शाब्दसं योजितम्‌ ॥१।॥ ] 
अस्याऽयमथैः-स््ं च अथदच तयाः ग्राहको ऽवस्रहः स्वाधोऽवग्रह ¦ स्वाथाोवप्रहश्च 
नि पूर्वाद्‌ इणः क्ति' शति ( क्तं सति ) भवति, अन्यम्या ऽपरकरतत्वातत , प्रत्यासत्तेश्च अवग्रहेण 
नीलम्‌ [१८ १क] अवगतम्‌ इति गम्यते । तत्र भेदव [च ] नसाज्निध्यात्‌. द्विविधं सामान्यम्‌ 
इति च, तस्य मेदो विशेपो विषयः यस्या आाक्राङ्काया ददायाः सा तथोक्ता, ता- 
१० वाह्ानौ स्वभावो यस्या! सा तदारिमकेयं मनिः । कि करोति ! इत्यत्राह-संस्कारनां मानि 
धारणात्मिका भवति । किं त्वा ? इत्यत्राद-मदावायसुपेत्य उप्ोक्य निण यम्यं तदा- 
त्मिका भूता इत्यथः । अतः अस्याः मतेः परम्‌ अन्यद्‌ अस्पज्ञानं श्रुतम्‌ ‰“भ्रुतमस्पष्ट- 
तक॑णम्‌'› [त० इलो ° प्र” २३७] इति वचनात्‌ । तत्कथं जायते ¢ इत्यत्राह-स्मल (ल्या) 
इत्यादि । 'अलः' इत्येतद्‌ अनेनापि सम्बध्यते-तनो मतेः स्मरतिः, तया स्मृत्या कारण- 
१५ भूतया प्रत्यभिज्ञान( व )ना तदेवेदं तेन सदृशम" इति वा प्रत्यमिज्ञावता पुरुपेण ऊह्‌ 
विधयाद्‌ हेलोः चिङ्गाद्‌ अनुमा कल्प्या । कथम्भूता ? जद्ाब्दा (अङ्राब्दा) स्वाथो- 
नुमा इत्यर्थः । अस्या नामान्तरमाह-आभिनियोधिकी इति । अमि समन्ताद्‌ अथस्य सामल 
न्यरूपेणेव विशेषरूपेणापि निश्चितो बोधो म्रहणम्‌ तत्र नियुक्ता न पुनः सामान्यापोहमात्रग्रहर्ण 
शति मन्यते । अथवा, पूरव॑ज्ञानपेश्षया कथञ्चिदति (भि) नवस्य अपूवेस्याथंस्य ग्रहणम्‌ अभि 
२० निबोधः तत्र नियुक्ता %““परतिपूवं श्रुतम्‌! [त° सू १।२५] इति वचनान्‌ । मतेः स्मृतिः, 
ततः प्रत्यभिज्ञा, अत उहः, अस्माद्‌ अशाब्दानुमा श्रुतम इत्युक्तं भवति । अपिशब्दो भिन्न- 
रकरमः श्रुलमतः' इत्यस्याऽनन्तरं द्र्टन्यः । अतोऽपि परं शाच््छ्त्योतज्तं ज्ञानं श्रुतम्‌ इति । 
स्यान्मतम्‌- दनम्‌, अतश्च भेदनिश्चर्य इति किं [१० १ख] तदन्तराठे आकाद्कया 
इति ? तत्रोत्तरमाह-“व कद्ध -› इत्यादि । 
॥ ( । ) भूतकालार्थे क्ते प्रत्यये सति । (२) षष्खया विग्रहे सति इत्यर्थ: । (३) उद्श्तमिदम्‌-ज्याय- 
चि० विण द्धि° प* १८७, ३६० । ““शुतमविस्पषटतकणम्‌"' -न्यायङुमु° प्र° ७०४ । (४) यथा बौद्धानाम्‌ 


भनुमानं सामान्यधिषयं न तथा । (५) “'श्तं मतिपूर्वं दषनेकद्वादशमेदम्‌''-त ०सू° । (६) बोद्धः प्राह । 
(७) निर्विकल्पकम्‌ । (८) विकल्पः । 
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[ वरां यदि सेच्तनरव यकरमेकान्ललो जालः, 
सवस्मात्परनः करोतु विपरीलारोपविच्ेदनम्‌ । 
संरत््यरष्तवासनापरिणतेः सर्वत्र नञकस्ध्‌ , 
प्रत्यक्ष न ततीऽनन्वयधियां का वासखनान कथा ॥२।॥] 





वेाद्यं स्वलश्रणसाश्रात्करणं यदि मेदनिश्चयकरम्‌ अवायं करोतीति चेत्‌ ; दटेद- ५ 


(द्‌) शंनस्य संवन्धि तद्रेशदयम्‌ एक्रान्ननोऽवरयं भावतः सव मान्‌ सजी [सजातीयाद्विजा- 
तीया] या परनः अन्यस्याद्‌ वस्तुनः सकाशन करोतु । किम ! विपरीतारोपविच्छदनं 
विपरीनस्य गुंणान्सरस्य आरोपविन समारोपज्ञानं तस्याः छेदनं विनाशः तदविहोषात्‌ । तथा च 
आकाह्मावत सर्वं समारोपव्यवच्छेदकारित्वेनाभिमतमनुमानमंनथेकमिति मन्यते । नायं दोषः, 
सर्वत्र दरानपाटवादेरभावात्‌ˆ इति प्ररस्य आक्रृतं कृतोततरमिति मन्तवा तत्पक्नान्तरमादाङकुते 
संकल्प इत्यादि । कल्पनं कल्पः व्यवसायः, समीचीनः कल्पः यथावस्ितमेदनिश्चयः तस्मा- 
याहिना व्यवस्थापिता, तेन वा, वासना तस्याः परि [णनिः] स््कार्योत्पादनसामथ्यैपरि- 
पाकः सा चिच्रा शवस ट षएटाथवेशद्याविष्पेऽपि कंचिदेव अंशे भेदनित्चयहेतुः सा न सर्वत्र । 
तदुक्तम - 
#““परिवाट्कांकस्तुना (काणुकश्चना) मक्रस्यां प्रमदातनी । 
क्रभण (कुणपं) कामिनी म्या इति सा (तिस्रो) विकसपनाः ॥' 
उति चेन : अध्राद-दहनम्‌ इत्यादि । ईहनम्‌ दहा, परत्यक्नस्य ततः तत्परिणतेः 
चिन्तायाः सकायाद्‌ अस्तु प्रत्यक्षम्‌ इदात्मकं भवतु । ण्तदुक्तं भवति-न उपादान्ञानाद्‌ 
अन्या वासना, वत्परिणनेः चित्रत्वेन ज्ञानपरिणतिरव चिघ्रा इत्युक्तं भवति । न च अवग्रह 
[१०२क] ज्ञानादन्यन पृचम. अवायज्ञानान प्रतीयतं ततः सा अवगृहीतविशेपाका्ापरि- 
णतिस्वभावा अम्तु उति । न च प्ररस्य वासना इति दशंयत्राह-अनन्वय इत्यादि । अन्व- 
यान निष्कान्तधियां सोगतानाम [कान] काचिद्‌ वासनानां कथा इति निरूपयिष्यते 
"कार्यकारणता नास्ति" [सिद्धिवि० ‰।३] इत्यादिना । 
ननु पृरपयांयप्रवृनमध्यक्षं नोत्तरपर्याये वरत्तिमत , नापि उत्तरपयायविपयं पृवंपयायवी- 


त्वे(श्रण) रमम , अन णव नानुमानमपि", तत्कुतो ऽवप्रदाद्मात्मकल्वं “कस्यचित्‌ प्रतीयते ? न चै- २ 


कस्य अनेकात्मकत्वम्‌ विरांधादिति चेत अब्राद-प्रत्यक्म्‌ दृत्यादि । 


[ प्रत्यक्लं क्षणिक बिचिच्विषयाकारेकसंवेदनम्‌ , 
नत्वं चत्‌ सुम्वदुः्वमोह विविधाकारैकसाधारणः 
जीवो योगक्षमभदभरचेत्‌ सन्तानभदः कुलः 
चित्तानां क्षणम्धिनां सहस्ुवां सह भूतिसंवेदनात्‌ ॥३॥] 

(9) एकत्वादेः । (र) स्वं क्षणिकं सस्वादिस्यादिकम्‌ । (३) न विकष्पोस्पन्तिः, मतः समारोषधभ्य- 
वश्छेदाय अनुमानं सफरमिति । (४) नीषादौ, न क्षणिकस्वादौ । ८“) उदृष्टतोऽय मू-सकवंद्‌ ° सं ° रु 
३० । (६) व।(सनपरिपाकस्य । (७) पूर्वोत्तरपर्यायग्राहकम्‌ । (८) आर्मनः । 

१६ 
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विनिद्ो नानाप्रकारो विधयो नीद्ादिः, तदाकार इव आकारो यस्य णकस्य अभिन्न- 
संवेदनस्थ तन तथोक्तम , यस्यापि यौगस्य निराकारं तं प्रति विचित्रविषयाकारषु एकसंवे- 
दनम नि व्यास्त्येयम्‌ । कथर॑भूतम ? क्वणिक्रम्‌ । तथा च योगस्य प्रयोग॑ः-श्चणिका बुद्धिः 
अस्मदारिप्रत्यक्नत्वं सति चिभुद्रतर्यविरापगुणत्वान शाच्देबनं इनि । पुनरपि कथंभूतम्‌. ? इत्याद- 
प्रत्यक्लम उति । स्वं वरदनाध्यश्नविपर्यीकरनं ज्ञानान्तरविपयीकरनं वा भवतु । नन्‌ किम्‌ ? इत्य 

त्रह-नच्वं चदिति । नक्रं पर्माधमन चदु यदि । तदू अन्यथा अङ्गीकरुवनः सगतस्य न 

क्रिध्ि्विन सिध्यदिति मन्यमान प्यं प्रच्छति, सगम्यापि प्रनिविपयं विज्ञानमदमभ्युपगच्छतः 

“सदसः कस्यचिद्‌ णकन्नानालम्बनम्‌ अनं कन्यान्‌ पञ्चाङ्गुखवत्‌!' इत्यत्र साध्य- 

हृष्ान्लविगधः ठति च । तथति वरना दृपणमाद्‌-स्ुग्व इत्यादि । स्तुग्वयु :ग्वमोाहम्रहणम 

१९० वपटश्रणम्‌ , नंन सवातीतानागतवत्तमानपयाया गृढ्यन्तं, त च न विविधाक्राराद्‌च तेप्यकः 
साधारणः तदकः स चामा जीवदच । यदि वा, सुरदुःस्वमाहा विविधाकाराः स्वभावभूता 
धर्मा यम्य स तथोक्तः, स चासा एकजीवट्च न कि नेत्त्वम्‌ ? अपि तु नक्त्वमव्र । यथैव दहि 
युगपन मंगवेदनं चित्रमान्मानं परन्यक्नयनि, नापि नेन विसध्ये ; नगरैव क्रमेण जीवः "तथा प्रत्य 
क्षयति तेन वान विरुध्यत इनि भावः। 

१५ ननु मोगनं साकागक्ञानवादिनं प्रति अनत्व तदनिष्रं न यागं निगकारज्ञानवादिनं प्रति । 
सहि निराकारेण णकन्ञानन अनकमथं विषयीकरोतीति चन ; न; एकन स्वभावन तद्विपयीकरणे 
कुतः अभेदः ? (इतरथा एकस्वभावान कारणान्‌. कायभदः स्यान । न चवमिनि निरूपयिष्यते 
हैद्वरनिराकारणे । 

ननु एकम्मिन सन्ताने सुखे उत्पद्यमाने अनुभूयमान वा न दुःखमोदादय उत्पद्यन्ते अनु- 

६० भूयन्ते वा, विनश्यति, ततो भिन्नयोगक्षमत्वान रामाऽजुनादरिवत्‌ "तेपां मद्‌ एव इति संगतः; 
एतदेव दशयन्नाद्-योग इत्यादि । योगः उत्पादः श्रमाविनाशः संवदनं वा, नयाः भद्‌ाऽ- 
मेदनानु ( नदभूत्‌ न तु ) प्रकृत मुखादे। इनि चत ; अत्रात्तरमाद-सन्नान इत्यादि । 
दृ्मत्र तात्पयम-[१८५२ख] णकसन्तानव्यपदेश्षभाजां भदे साध्ये सुखादीनां भिनज्नयोगक्षेम- 
त्वात., यत्‌. अन्यदू-भिन्नं चित्रं ज्ञानं तद्‌ विपक्षः, तस्य च देनुविययेयेण [अ]भिन्नयोग- 

२५ प्रेमेन "अनवयवेन व्याघ्रौ, ततो" निवरनेमाना भिन्नयोगश्नमलश्षणो हेतुः तद्भेदं साधयन्‌ नान्यथा, 
हेतुविपयेयस्यापि साध्यविपययेण व्यामो चित्रमकं क्षणिकं ज्ञानं प्रसिध्यति अभिन्नयोगश्चेमत्वेन । 
तथा च सति सन्तानानां मेदो नानात्वं कुनलः ? न कुतरिचन्मानान्‌ । काम्‌ ! चित्ता- 
नाम्‌ । कथंभूतानाम्‌ ! क्षणभङ्धिनाम्‌ । पुनरपि कथंभूतानाम्‌ ! सह सुवाम्‌ इति । अने- 
न पद्येन अभिन्नोखत्तिविनाश तेषां कथितो । पुनरपि तद्विरेपणमाद-भूनंः असंबेदन। 
 ' ( १) शानम्‌ । (२) नैययिकस्य । (३) तुलना-'“भनिव्यः शब्दः गुणत्वे सति अस्मददीन्दिय- 
विधयश्धात्‌ बुद्धिवत्‌ ।'›-न्यायघा० प्रु० २९९ । (४) विभुद्रय्यमनत्र आत्मा । (५) चित्रविचिग्ररूपेण । 
(१) भनेकाकारेण । (७) यौगः। (८) एकस्व मभावेन विषयीकरणैऽपि अथं मेदश्चेत्‌ । (९) सुखे विन रपति 
सति षान दुःखमोहावुयो बिनश्यस्ति । (१०) सुखदुःखमोह्ादीनाम्‌ । (११) सकस्येन । (१२) विपक्ष 
भूतात्‌ शिश्रक्षानात्‌ । 


न्क 
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[सहभूनिसंवेदनात्‌ ] इति । अत्रायमथः-सहभूतेः कारणात सदव संषेदनात्‌ । 
अनेनापि सटोत्पत्ति-संबेदने कथिते ततोऽभिन्नयोगक्षेमत्वात्तेषाम्‌ः विवक्षितचित्रेकन्ञानवदेकस्व- 
मिति । एतेन `अङहाक्यवियेचनमपि चिन्तितम्‌ । 

अव्र अपरः प्रतिभासादेतवादी आदह-सन्तानाभावान्‌ कस्य फेन अभद; चोद्यते इति चेत्‌ ! 
तन्निपेधकम्रमाणा ऽभावात्‌ । अनुपर्च्िः प्रमाणमिति चेन ; न; सुखदुःखयोः अन्यो ऽन्यमप्रवेद्‌- ' 
नादभावः, अन्यथा अनैकान्तिको हेतुः । सर्वाऽनुपलन्धिरसिद्धा । विचारयिष्यते चतत सवंज्ञ- 
सिद्धौ । सतामपि सन्तानानामभिन्नयोगक्षेमत्वादभेदः इरि न तैः व्यभिचारः पक्षीकरणादिति 
केचिन्‌ ; तदपि न युक्तम्‌ ; [१०३] व्यभिचारविपयस्य पक्नीकरणादव्यभिचारे न कश्चि- 
देतु: उयभिचारी स्यात । "स्वयं च प्रक्रीकृतैः तकदिभिः (तवादिभिः ) कायैत्वादेः व्यभिचार- 
मुद्धावयनः तशा निगदतीति यक्किश्िदेतत । ततो यथा चित्रेकप्रतिभासादकमेण चित्रमेकं ज्ञानम , 
तथा क्रमेणापि इति स्थितं स्वार इत्यादि । 

मंग्रहवरत्तादथंमुद्‌भृव्य विवृण्वन्नाद- 

[ अक्षधीरवगृह्णात्यमदेन खाभमादिनः । 
विरोषणदयाञ्वेति धारयत्यन्यधासस्स्रतः ॥४॥ 
परत्यक्षं खां सामान्येनावगृह्णातु पुनरादातुं विषपण तदाकारण अवेति यथा १५ 

अवायस्तेन संस्कारमाधत्ते । अभिमतस्वलक्षणानां कथि दस्ाधारणत्वेऽपि सदशात्पनव 
प्रतिभासनात्‌ । अक्षनृद्धा स्वावयतस्वमावं स्थवीयांसयेकमाकारं प्रतिभासमानं पूवापरा- 
न्वयि परिस्फुटमस्वलू धत्ति संपरयापः । अन्यथा परिस्फुटं नावभासेत । प्रतिसंख्यानेन 
[अप्रत्याख्येयत्वाच] परस्परविलक्षणानां स्वरक्षणानां स्पष्टनिभासान्वयंकस्वभावाभावे 
अक्ष्ञानं सविकल्पं सिद्धम्‌ , अन्यथा परस्प स्वरूपेण तदव कथं संवृणुयात्‌ ? यतो बहिः २० 
सदश्चात्मना स्फुटमवभासेत । अथायं परमाथसद्‌ (सन्‌) असाधारणानां कथमंकान्तेन 
संभवः ततप्रव्यक्षविरोधात्‌ । यदि कतधित्‌ प्रत्यासत्तेः बहिरिव अन्तःपरमाणवः संचिता- 
स्तथा प्रत्यवभासेरनिति; परस्परमसप्टवात्‌ सन्तानान्तरवत्‌ स्थूरकान्वयाकारप्रतीतिन 
स्यात्‌ । तद्विश्चम बहिरन्तश्च किंञित्‌ कतथिदप्रसिद्धम्‌ इदन्तया नेदन्तथा च तच्ं 
व्य॒वस्ापयतीति सुन्यवस्थितं तत्वम्‌ ! नचेतन्मन्तव्यमू-अवगृहीतसापान्यस्य विद्ेषा- २५ 
काणं मानसमिति; तदिष्यत एव, तदभाव्रे अक्ष्ञानस्य नियमन अवगृहयीतसटश्चाकार- 
स्मृतेरयोगात्‌ । न दि सनिदितविषयवबरोद्‌ भूतं तदाकारस्वभावनियतमसाधारणेकान्ता- 
त्मविषयं नियमन अभिमतसजातीयस्मरणकारणं युक्तम्‌ , समयानभिज्ञस्येव कायस्मृति- 


(+) सुखादीनाम्‌ । (२) ““्चित्राभासापि बुद्धिरेकेव बाद्धचिन्रविलक्षणसवात्‌ । शाक्ष्य विवेचनं चित्र 
मनेकमशक्यविवेचनाश्च बुद्धर्नीरादयः ।*-प्र० वार्तिंकाल ० ३।२२० । (३) सन्त,ननिवेधक । (४) बीद्धः। 
(५) “उर्वीपवंततस्तन्वादिकं बुद्धिमद्धेवुकं कार्यवत्‌, हति ई रवरानुमाने पक्षीकतैः तर्वादिभिः व्यभिचार 
उद्न(भ्यते यत्‌-ते कार्याः न च बुदिमद्धेतुकाः । दटग्यम्‌-प्र०वा० १।१४- १७ । (६) एको जीवः पूर्वोत्तर 
पर्यायो भ्यामोतीति भावः। 
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सापर््यम्‌ । यदि पनरन्तवासनाप्रगोधविचित्रता, तरिं ततः स्वयमवगृहीतसमानाकारा- 
थविरेषाकाडक्षालक्षणं परिस्फुट प्रत्यक्षं किज्नानुमन्यत एव सन्िटिताभ्‌९।५।त्‌ यत 
निर्विंकल्यंकान्तमिद्धिः। तद्‌ युक्त चक्नरादिज्ञानपपि सचद्रव्यत्वसंष्थानवणादिसामान्य- 
लरद्ट्‌ व्यापकन्याप्यस्वभावं प्रतिपद्यमानं स्वयमीहितं व्यापकग्रहणषूवकं प्रायः परि 
च्छिनति । न पै चक्रुरादिज्ञानम्‌ इहा, अपितु तत्मनन्तरजन्पना तदथानन्तरग्राहिणा 
परानसप्रत्यक्षेण जनिता विक्रल्पः । ततः स्मृतिरीहति चत्‌ ; कि पुनः मानसप्रतयक्षविक- 
स्यनया लब्धम्‌ ? | 

अक्षधीः इन्द्रियवृद्धिः आदा आदिनः स्वाम्‌ स्वम अथर्व अमदन सामान्या- 
कारेण अवगङ्काति विोचंण विङपाकारण अवैति निधिनाति 'स्वाथम्‌ः इति सम्ब- 
न्धः । केन कृत्वा ¶ हत्यत्राह्-विष्ाष्रणदहया [ददा] आकाद्का तया । किं पुनः सा करोति ! 
ध्रारयति स्वाथमंस्कारमाधत्तं । करुन तन ! अन्यधा धारणाऽभावप्रकारण अस्मृलः स्मृतेर- 
भावान । यदि वा, सामान्याऽवग्रदामावप्रकारण अन्यथा स्मृतरभदेन स्स तेरभावप्रमङ्गातं । नहि 
स्वलक्षणात भवान्‌ ( णानुभवान ) सामान्ये स्मरतिगरुक्त (क्ता) अन्यथा नीरखानुभवानं पीते 
सा भवेन । अथ स्यात~विक्षेषाग्रहण कथं सामान्याऽवम्रहः १ चयाप्याप्रतीतां व्यापकाप्रति- 
पत्तेरिति ; तन्न ; चिव्रेकक्लानं नी्याकारण पीताद्याकाराननुकरणऽपि तह यापकज्ञानमात्रानुक- 
रणवददोपः । 

कारिकां व्याच प्रत्यक्षम्‌ इत्यादिना । प्रत्यक्षं स्वप्र अर्थचा (अथं च) अवगृह्णातु । 
केन प्रकारेण ? सामान्येन । किं कुवत पुनः तन किं करोति ¶ इत्यत्राद- पुनः इत्यादि । पुनः 
पवाद विरोषेण तदाकरेण [ १०८४क ] स्वराथमादासुप्रेव (दातमेव ) व्िशेपाकारणेव 
अगति निदिचनोति । पुनरपि किं करोति ? इव्यत्राह-यथा इत्यादि । यथा येन प्रकारण अवा- 
यः स्वाथयोः तेन संस्कारमाधत्ते । कुत एतन सामान्येन अवगृह्यादिति चेन † अव्राह-अभि- 
पत इत्यादि । अभिपतानि वोद्धेः अद्गीदरतानि स्वलक्षणानि निरंशपरमाण्ुखक्षणानि तेषां 
कथञ्चित्‌ कनापि देशादिभेदप्रकारण असाधारणतस्मेऽपि विखश्रणत्वंऽपि सरश्रात्पनथ नीटदि 
कसमानस्वभावेन न असाधारणस्वभावन इति एवकाराथः, प्रतिभासनात्‌ प्रकृतमिति । नवे 
परमाणुविवेकात्तसप्रतिभासोऽपि अनकप्रतीतिविरहश्रसङ्गात । पतत्तु अभ्युपगम्य उक्तं न परमाथतः 
इदमस्ति, इत्यह-“स्वावयवस्वभावम्‌' इत्यादि । स्वावयवान्‌ ( वानां न ) द्र्यान्तरावय- 
वान्‌ ( वानाम्‌ ) ततो निराकृतमेतत-#““सवंस्योभयरूपत्वे"?! [प्र ०वा ० ३।१८१] इत्यादि, 
स्वभावः स्वरूपं यस्य स तथोक्तः । अनेन #“"द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते'' [ वेके सू 
१।९।१० ] इत्येकान्तनिरासः, तमाकारं संपश्यामः । कथंभूतम्‌ ? स्थवीयांसम्‌ इति । एतत्त 
विशेषणमपि साधनत्वेन प्रव्येयम्‌-यतः स्थवीयांसम्‌ ततः स्वावयवस्वभावमिति । न वटुं निरव- 

(१) षारशोऽनुभवस्त(दशी स्श्तिरिव्यमेदः । (२) स्ष्टतिः । (३) ब्यप्ुं योग्पस्य विकेषस्य 

भप्रतिपलं । (४) विशेष(करेण | (५) जनेन धममंङीर्तिन। स्वद्र्याणां सर्वाद्म एत्वं कल्ययिरवा "चोदितो 
दुभि खदेति किमुष् नाभिधावति" इति दुष्णं दसम्‌ , तश्जिराकृतम्‌ । 


२।४ 1 प्रत्यक्षस्य स वेकल्पकसता १२५ 


यव-अवयविकल्पनकान्ते परमाणुवत्‌ परस्परमवयविनां महर्वादिभेदोऽस्ति यतः स्थूलस्थूरत 
रादिव्यवहारः तत्र घटेत । तदारम्भकावयववहुत्वादयपेक्षः सर्वोऽयं व्यवहार इति चेत ; अत्राह- 
एकम्‌ इति । एकं स्थवीयांसम्‌ । एतदुक्तं भवति-योऽसौ स्थवीयान्‌ आकारः स एकः प्रती- 
यते, अवयवव्हुत्वायपेक्ने तु `तदूठ्यवहारे तत्र॒ [१०४] स इति प्रतीयते न तु स्थवीयान्‌ 
इति, स्थवीयस्त्वस्यावयवेपूपि (बेप्वपि) परस्यासंभवात । किं कुवेन्तम्‌ ९? इत्याह-प्रतिभासमा- 
नम्‌ । क !? अक्षबुद्धा चश्चुणदिज्ञाने। यागस्य 'अवयव-अवयविमेदेकान्तप्रतिज्ञा प्रत्यक्षबाधिता' 
इत्यनेन दशयति । 

अत्राह परः -सत्यम्‌ तथाविधमाकारं भवन्तः संपडयन्ति, तत्त क्षणिकम्‌ अन्यथा द्ी- 
नाऽराक्तेः, इत्यतराद-पूवापर इत्यादि । पूर्वापरौ परिणामा वन्पेतु वन्येतु) शीलं प्रतिभासमानम्‌ 
अक्षवृद्धौ संपश्यापः इति । शेषमत्र निरूपयिष्यते । अनेन “यद्‌ यथाऽवभासते तत्‌ तथैव 
परमाथेसद्‌ व्यवहारमवतरति" 'इस्यादिभ्रयोगे हेतोरसिद्धतां दश्शयति । ननु दृरस्थितविरल- 
केशादिपु इव तमाकासमेकममन्तं भवन्तः संपदरयन्ति इति चेत ; अत्राह-अस्खरद्‌ बृत्ति यथा 
भवति तथा तं पदयामा बाधकाऽभावादिति मन्यते । नाक्नवुद्धौ किन्तु विकल्पबुद्धौ प्रतिभासमानं 
संपदयाम इति निगद्न्त प्रत्याद-परिस्पुटम्‌ इत्यादि । अन्यथा अश्ववुदधी प्रतिभासनाभावप्रका- 
रेण परिस्फुट यथा भवति तथा नावभासेत । दृपणान्तस्माद-प्रतिसंख्यानेन इत्यादि । 
#“'नचतद्‌ व्यवसायात्म'' [सिदडिवि  १।२५] इत्यादिना व्याख्यातमेतत्‌ । एवं प्रतिभासबलेन 
अश्नज्ञाने सामान्याकारण स्वा्ेप्रतिभासं वउ्यवस्थापितमपि पादप्रसारिकया अनिच्छन्तं प्रति 
दृपणान्तरमाद्‌-स्वलक्षणानाम्‌ इत्यादि । स्रटक्षणानां वहिः निरशक्नणिक[१०५क]पर- 
मागूलाम । कथंमूतानाम १ परस्परविलक्षणानाम्‌ स्पष्टनिभासान्वयैकस्वभावाऽमावे स्पष्टो 
निभांसो यस्य स चासां अन्वयंकस्वभावहइच तस्य अभावे अङ्गीक्रियमाणे दूषणम्‌. अक्षु इत्यादि । 
अयमव्राभिप्रायः-तत्स्रभावः प्रतिमासमानोऽपि तैभिरिककेशादिवद्‌ य्न [श्व] संबिततर्विष्रय 
इत्यादि ; तत्र उत्तरम-अथ सन्नपि न बदिः तर्हिं गत्यन्तराभावात्‌ ज्ञानस्य स इति अक्षङ्लानं 
सविकल्पं समदं सिद्धम्‌ अन्यथा सविकस्पकत्वाभावप्रकारेण पररूपं बहिःस्वरक्षणरूपं स्वर- 
पेण खष्टनिभासान्वयेकस्वभावेन तदव अश्नज्ञानमेव कथं संबृणुयात्‌ ? नैव । यतः संबरणात्‌ 
सष्टश्चात्मना समानस्वभावन अवभासेत परिस्फुटं विशदं यथा भवति बहिः तदेवेति । "अन्ये तु 
(स्पष्टनिरभासान्वयैकस्वभावे' इति पठन्ति ; तपाम्‌ कथमन्यथा! इत्यादि वियोधः । नहि तेन 
तदेव संत्रियतं अन्यधा पटः स्वात्मना मंत्नियेत । भवतु तर्हिं अश्नज्ञानवद्‌ बहिरपि तत्स्वभावः 
न्यायवत्मयातस्य परिहत मकशक्यत्वादिति चेत अत्राह-अथायम्‌ त्यादि । अथायम्‌ अनन्तर- 
निर्दिष्ट आकारः परमार्थेन सद्‌ ( सन्‌ ) ` जदा अन्तरिव बहिरपि इति भावः । असाधाः 


(१) अवयधिनि । (२) स्थूलस्थूरुतरादिव्यवष्टारे । (३) बौद्धः । (४) व्रष्यम्‌-ए* २ ० १०। 
(“) श्थवीयासम्‌ । (4) अत्रायं वूर्वपक्षः-““वरर्ूपं स्वष्पेम यया संनिधते भिया । एकार्थप्रहिभसिन्या 
भावनाध्ित्य भेदिनः ॥'* (७) "भन्ये तुः इति पदेन मस्व भ्पराख्यान्तरं सुजधरति टीकाकारः । 


५4 


१० 


2० 


२५ 


१२६ सिगि.विनिश्यटीकायाम्‌ [ २ सविकल्पसिदिः 


णानां परस्परविष्टश्षणानां 'स्वलक्षणानाम्र इत्यनुवतेने । कथम्‌ एषङ्ान्तेन अवर्यंभावेन 
संभवः । कृन एलन ? दत्यत्राह-तदू इत्यादि । तेषां प्रत्यक्षेण विरोधात्‌ । तर्हिं वहिरन्तदच 
परमाणव एव अविनिर्भागवरच्युत्पत्त्या संचिताः प्रतिभान्ति [१०५] तदुक्तम्‌- 


%“‹तंदेतन्नूनमायानं यददन्ति विपश्चितः । 
५ यथा यथाऽ्थाधिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥'' [प्र वा २।२८९] 
हनि चत ; णलदेव आस्कु ॒दृषयन्राह-कतश्चिदू इत्यादि । ृतशचित्‌ कस्यारिचद्‌ 
अविनिरभागवरल्युत्पततिन्टश्चषणायाः प्रत्यासत्तेः बहिः परमाणव हव तद्वत्‌ । यदि पुनः अन्तः 
परमाणवः संचिताः पुञ्जीभूलाः तथा स्यष्रनिभामान्वयेकम्बभावध्रकारेण प्रत्यवभासरन्‌ इति 
पुरमलाशङ्का । लय दृपणं परस्परम्‌ इत्यादि । परस्परम्‌ अन्योन्यम असंफ़वात्‌ › एकम्य ज्ञान- 

१० परमाणाः तदन्तरपु नपा चा तत्र स्वभावस्य व्यापारस्य वा यः संवा गमनं नस्य अभावान्‌ । 
अत्र परध्रसिद्ध दष्टान्तमाद्‌-सन्तानान्तरवत्‌ इति । सन्तानान्तगाणामिव तद्द्‌ इति । एतदुक्त 
भवति-यथा तयां नान्यः (न्य) स्वभावमंकीणता नापि विपयीकरणं संश्रवः तथा अन्त;पर- 
माणूनाभिति । तनः रिं जातम ! उत्याह-म्धुटीक इत्यादि । स्थृरुकस्य अद्रयोपलभ्निताकारस्य 
प्रतीतिः स (सा) स्थूलंकान्वयाकारप्रतीतिः सा नस्यात्‌ । सन्तानान्तरवद्‌' इति निदनं 

१५ मध्ये करणादनेनापि सम्बन्धनीयम्‌ । तता यथा त्रेटोक्यसन्तानान्तरगररीताथपिश्रया न तत्रतीतिः 
तथा दाछन्तिकप्रतीतिरपि न स्यात । यस्तु अनुपटम्भात” सन्तानान्तराभावान निदशनमसिद्ध- 
मिति मन्यत, स कथम्‌ णकन्ञानपरमाणुना वेद्यमानम अन्यदभ्युपगच्छन. यत्तः चिव्राद्र॑तं भवेन । 

एतन सकल [१०६ क|] विकल्पातीतं तत्त्वं चिन्तितम्‌; नीटभ्रतिभा [सम ] उपटटभ्य- 
मानं सुखादिग्रतिभासं सन्तमभ्युपगच्छन्‌ सन्तानान्तरनिपेधं निगदति यत्किलिि्वदेतत्‌ । 

२० अत्राह परः -अस्तीयं प्रतीतिध्रोन्ता इति, तदुक्तं भरक्ञाक रगु पे न-#“मायामरी- 
चिग्रमृतिग्रतिभास्तवदसच्वेऽपि अदोषः" [प्र० वार्तिकाट० ३।२११] इति; तत्रोत्तरमाद- 
तदिश्रप त्यादि । तस्याः तस्मरतीनेः विश्रमे अद्भीक्रियमाणे । क ? बहिरन्तइच । कि जातम्‌ ! 
इत्यत्राह-किञिचित्‌ सुभ्बादिकं नीलादिकं च तत्‌ कुतश्चित्‌ प्रत्यश्नादनुमानाद्दा अग्रपिद्धम्‌ अनि- 
णीतिम्‌ । केन प्रकारेण ? इदंतया क्षणिकन्ञानानन्यवरेद्यविभ्रमसवेविकल्पातीततया नेदंतया न 

२५ तद्टिपरीतरूपतया चेति तद्‌ इत्थंभूतं तत्वं ग्यवस्थापयति सोगतः इत्येवं सुव्यवसितं तत्त्वभू्‌ 
इत्युपहसनमेतत , विभ्रमात्‌ कस्यचित्‌. असिद्धं र [ति] प्रसङ्गात्‌ इति मन्यते । ततः श्रत्यक्षम्‌! 
र्यादि सुस्थम्‌ । 

इदानीम्‌ इदाज्ञाने विप्रतिपत्तिं निराङु्वन्नाद- नसु तस्मिन्‌ः सति तत्‌. मानसमन्यदरेति 
विचारः प्रवतेते, धमेविचारस्य धर्मिसत्तानिबन्धनत्वात्‌ । अतः तत्सत्तेव सध्येति चेत्‌ ; नैतदस्ति; 


(4) “हदं वस्तुबरायातं यद्र वन्ति विपरिषलः । यथा यथाथा र उन्त्यन्ते विश्चीयन्ते तथा तथा ॥° 
प्रथा ०। (र) बौद्धमत । (३) सन्तानान्तराणाम्‌ । (४) भनुपरम्भाद्धेतोः सम्तानास्तरस्य भभावं कृत्वा । 
(५) विज्ञनवादी । (६) देहाच नस्य ।वचद्र सस्ये । 


२।४ | । प्रत्यश्चस्य संविकस्पकता १२७ 


तत्सतत्वस्य स्वसंवेदनाध्य्रसिद्धत्वात्‌ । सिद्ध हि सामान्ये धर्मिणि तद्िशोषानादातुमीहमानस्य 
प्रतीतेः, तद्योग्योपायोपादानात, निरीहस्य तदयोगादिति मन्यते । एवमर्थं चेदमुक्तमत्रेव ‰“"नहि 
सवित्तः वहूबहूविधप्रभृत्याङृतयः'' [सिद्धिवि ० १।२७] इत्यादि । न च नेव एतन्मन्तव्यम्‌ 
अवमु्तीहत८ [५८६ख] अवग्रहेण विषयीकृतस्य सामान्यस्य विक्नोपाकाह्कण मानसं मनो- 
निमित्तम , न इन्द्रियनिमित्तम्‌ इति मानसं तढ्‌ दृष्यत एव किन्तु तदेव न भवति इति एव- 
काराथः । 'तदाकादश्नणं मानसम्‌! इत्युक्त अवग्रदज्ञानमपि तंत्परिणामि तेद्‌ इत्युक्तं भवति, यथा 
“मादा घटः' इत्युक्तं मृत्पिण्डो ऽपि तदुपादानं माद इत्युक्तं भवति । यद्यपि चतत ‰“"न चैतदूच्य- 
वसाय'” [सिदधिवि ० १।२५] इत्यादिना निरस्तं तथापि प्रकारान्तरेण निराकरणथमित्यदोषः। 
कुत कुत ! इत्यत्राह तदभाव इत्यादि । तस्य अवप्रहपरिणामेदयाज्ञानस्य अभावे तदभावे | 
कस्य ? अक्षज्ञानस्य निरशस्वटश्रणविपये अश्चक्ञाने अभ्युपगस्यमान इत्यथः, नियमेन अवश्यं 
भावेन अवगृहीतः अवप्रहेण टिऽ८ाद्छ्दः पूर्वं यः सरशाकारः अथवा इदानीम अचगृहीतेन 
सटरृशाकारः पूव रृष्टः तस्य स्मर तेरयोगात्‌ न चैतन्न्तव्यम्‌ इति । ण्तद्पि कुतः? इत्यत्राह- 
न हि इ्यादि । हिः" इति यस्मादर्थ, यस्मात. न सन्निहितो यो विषयः तस्य ब्रसेन उदभू- 
तम्‌ उत्पन्नमपि अक्नज्ञानम्‌ [इति] विभक्तिपरिणामेन संवन्धः । पुनरपि कथंभूतम्‌ ? दव्यत्राह- 
तदू इत्यादि । तस्य सन्नि दितविषयस्य आकारम्‌ अनुकरोति दव्येवंशीव्यो यः स्वभावः स्वस्व- 
रूपं तत्र नियतम स्वप्नेऽपि स्वरूपादू अन्यन्न परयति इत्यथ; । पुनरपि तद्धि्ोपणं दृशेयन्नादह- 
असाधारण इत्यादि । सवतो [१८५७क] विटक्नणोऽसाधारणः एकः असहायः अन्तः धर्मो 
यस्य [आत्मनः स्व] भावस्य स विपयो यस्य तत, कं (किम्‌ ?) नियमेन अभिपतसजातीय- 
स्परणकारणं युक्तं पूर्वेण परः परेण वा पूवः श्रणः सजातीय इति स्मरणम अभिमतसजातीय- 
स्मरणम तस्य कारणं युक्तम । नहि असाधारणंकान्तात्मविपयानुभव्रान तथाविधं व्रहिःस्मरणं 
युक्तं नीलानुभवात पीतस्मरणवत । तथा च सामान्यादित्यवहारः परस्य दुधंट इति मन्यते । 
सपयत्यादिना रटन्तं तदेव समथयते-अयमुदात्तः अयमन्यः दत्यादिकः सङ्कतः समयः तदन- 
भिन्ञस्य गापाल्ादेरिवि शास्ब्रव्याख्याकरणादि-स्वरादिभेदः कार्यम्‌' उच्यते तत्र स्मृतिसापच्य- 
मरयुक्तम्‌ । एतदुक्तं भवति-यथा उदात्तादिसमयाभ्रहणे न तच्र गोपात्ददेः स््रतिः तथा सदृश(- 
काराऽग्रहणेऽपि न तत्र स्मृतिरिति । ण्नेन 'जमदन अन्यथधाऽस्म्तः-स्मतेरभावत्‌' 
इत्येतद्‌ व्याख्यातम्‌ । 

ननु नाश्चज्ञानम असाधारणरैकान्तविषयम्‌ (तस्स्छृतिकारणम इति सम्बन्धः । तदुक्तं 
भवति-यथा नीदनुभवाज्जायमाना वासना नीरे स्मरतिकारणं न पीने तथां वदश्चक्षानवासनापि 
असाधारणविषयस्म्रतिकारणं न "तत्‌ स्मरृतिकारणमिति । 

हृदमपरं व्याख्यानम्‌-यत एव अक्षज्ञानमूक्तप्रकारं तत एव न कवं तत्स्मृतिः, अपि 
तु वासनापि न भवेत्‌ नोत्पद्येत तत इति न (नाऽ) साधारणैकान्त [१ ०७ख ]विषया अश्ष- 
(+) ईहाज्ञानस्य परिणामिकारणभूखम्‌ । (र) मानसम्‌ । (३) भिन्नं बाढ़ वस्तु । (४) भक्षक्ञानम्‌ । 
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नवासन तेत्कारण> अपि तु प व्तजातीयस्मृनिवासना । अयं तु विक्षः-तदक्चज्ञानप्रबो- 
धिता सती तत्कारणम्‌, नत््वोधश्च नीद्ादावेव नं श्रणक्नयादी इति चन ; अत्राह-यदि पनः 
त्यादि । अभित्ापमंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिकन्पनाहिनवासना अन्तवासना तस्याः प्रनोधः 
दृशीनादुत्तरमजातीयस्मरण जननषरिणतिः तस्य विचित्रता नीद्ादाव्व न श्रणश्नयादं। तत्प्रवोध 
"९ इति, यदि पुनः ध्यते इत्यध्याहारः; तहिं ततः वद्धिचित्रतायाः प्रत्यक्षं किननाऽनुमन्यते ? 
अनुमन्यत षर । कशंमूलम † इत्यत्राह-स्वयम्‌ आत्मना अवगहीनः विपर्यीकृतो यः समपाना- 
करामोऽथः तस्य विरोषा य नेषु आकराह्णं नू ग्रहणामिमुन्तयं रक्षणं स्वरूपं यस्य तन तथोक्तम्‌ । 
पुनरपि कथंभूतम्‌ १ इत्यत्राह-परिम्पुटम्‌ विदादम । कुतः? मन्निहितार्थोपयागात्‌ सन्निहितेऽथ 
` उयापारात । णलदुक्तं भवनि~-'तत्कस्पना ततः किं स्यान? इत्यादिना ्रस्यक्नं प्रमाणम इत्युक्तम, 
१० तदाहितवासनाऽपरमजातीयविकन्प णव त्प्रयोधविचिव्रला कस्यचिदव विदोपस्य निणयाकाह्ा 
इति । यता यस्मादू अननुमनना (अनुमननान ) निर्विकल्पकान्तसिद्धिः उति । "यतः 
इति वा आक्षेप, नैव तत्मिद्धिरिति । “न चैतन्मन्तव्यम्‌' इत्यादिना ववेद्ाद्यम्‌' इत्यादि 
यत्तमपि व्याख्यातम । 
उपसंहाराथमाह-तद्‌ इत्यादि । यत [१०८क] प्तं तत्‌ तस्मान युक्तमू उपपन्नम्‌ । 
१५ किं तत्‌ 1 दत्याद-चक्षुरादि ज्ञानमपि न केवन्ं मानमं क्रमेण परिच्छिनत्ति जानाति इति । 
कान्‌ ! इत्याह-सचवद्रव्यत्वसंस्थानवणादित्ामान्यविक्ेपान्‌ । यदा पूवः पृवः सामान्यम्‌ तदा 
उत्तरे विष्ोषपा इति तद्िराषान्‌ इत्युच्यत । कथं परिच्छिनत्ति ! दत्याद-व्यापक्‌ इत्यादि । 
[व्यापकेन] व्याप्यः स्वभावो यस्य विशेषस्य स तथाक्तः तं प्रतिपद्यमानं निरिचन्वन । कथ- 
भूतम्‌ १ स्वयम्‌ आत्मनेहितम्‌ । कथमीहितम ? इत्याह-त्यापकग्रहण पूवकं यथा भवति । किं 
२० सवदा एवं परिच्छिनत्ति इति चेत. ? अव्राह-प्रायः बाहुल्येन, कदाचिन्‌ नैवम्‌ इति प्रतिपाद- 
यिष्यते #“वणेसंस्यानसामान्यम्‌'' [सिद्धिवि ० २।५] इत्यादिना । 
यत्युनरत्रोक्तम-#“ “यदि चश्नुरादि ज्ञानं स्वयमक्रपरूपं कथं तत्क्रमण परिच्छिनत्ति 
विरोधात्‌ ? अथ क्रमरूपं तहिं स्वक्रममपि प्रेण परिच्छिनत्ति तपपि परेण स्वक्रमेण इत्य- 
नधस्थितिः ।'' तदेतत #““पूवपूवस्य स्वग्रहणानुबन्धपजहतः एव उत्तरोत्तरं प्रति साधक- 
२५ तमस्वात्‌!* [ सिद्धिवि ¢ २।१५ ] इत्यत्र विचारयिष्यते अत्रैव प्रस्तावे । 
अत्राह परः- "नवै चक्षुरादिज्ञानम्‌' इत्यादि । नत्र नैव चक्चुरादिज्ञानं चश्चरादीनां 
कार्यं यज्ज्ञानम्‌ तत्‌ इहा अपितु किन्तु तत्समनन्तरजन्मना तस्मात्‌ चश्रुरादिज्ञानात्‌ समनन्त- 
राद्‌ उपादानात्‌ जन्म यस्य तत्‌ तथोक्तं तेन । केन ? मानसप्रत्यक्षेण । कथंभूतेन ? तदथान- 
न्तरग्राहिणा तस्य॒ चश्रुरादिज्ञानस्य योऽथः तस्य अनन्तरः तज्ज्ञान[१०८ख] सदहका्यर्- 
३० क्षणः तद ्रार्हिणा । तदुक्तम्‌-#"इन्द्रियरादेद समनन्तरभ्रत्ययेन स्वविषयानन्तरविषय- 
सहकारिणा जनिते मानसं प्रत्यक्षम्‌ ।'” [ न्यायपि० १।५ ] इति । जनितो विकस्प 


(१) द्वितीयः इकः । (र) क्रमेण । (४) बोद्धः। 
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इति ( देहा इति ) पदं घटना । तृतः तस्मात्‌ कारणात्‌ स्मृतिः न प्रत्यश्षम्‌ शहा इति अलु- 
भवकायेस्य तद्विषयस्य ज्ञानस्य गत्यन्तराऽमावात्‌ इति भावः, इति एवं चेत्‌ ; अत्र प्रच्छति 
आचायेः-्कि पनः पानसप्रत्यश्चविकट्पकरपनया न्धम्‌ १ मानसं प्रत्यक्षमेव विकल्पो भेवः 
तस्य कल्पनया किं प्राप्तं सोगतेन ? तत्मत्यक्षं चश" त्च्टारात्हनरे अन्यदा वान प्रतिभाति 
कवरं कल्पनाशिल्पिकस्पितम्‌ इत्येतत्‌ कल्पनया इति । ५ 


अत्राह शा न्त भ द्रः -#“तत्कल्पनया बहिर मानसं स्मरणं न्धम्‌ , न हि तत्‌ 
चक्रादि ज्ञादयुक्त ( दिजं युक्तम्‌ ) भिन्नसन्तानत्वात्‌ , अन्यथा देवदत्तानुभूते यज्ञद- 
तस्य स्मरणं भवेत्‌ , मानसात्‌ ततत्यक्षात्‌ तत्स्मरणं न विरुध्यते ।'› एतदाशङ्कथ दृषय- 
ाह-प्रत्यक्लाद्‌ इत्यादि । 
[ प्रत्यक्लान्मानसाहते षहिनाक्षधियः स्मृतिः । १० 
सत्वान्तरवच्चेत्तत्‌ समनन्तरमस्य किम्‌ ॥५॥ 
मनोऽन्ञानानां सन्ताननानात्वेऽपि यतोऽनन्यसत्वव्यवस्था परस्परं सपनन्तर- 
प्रस्यथता च, तत णएवेन्दरियार्थे मनसः स्मृतिः स्यात्‌ । तदलमन्तगेडना वहि्मानस- 
प्रत्यक्षेण !? ] 
प्रत्यक्षात्‌ , कथंभूतात्‌ ? मानसाहते तदन्तरेण बहिः स्मृतिर्न, कतः सकाशात्‌ ¶ १५ 
अक्षधियः वश्चुरादिज्ञानात्‌ । च्टन्तमाद-सत्त्वान्तरषद्‌ः इति । सस्वान्तरं सन्तानान्तरं 
तस्माद (तद्र) इति । यथा देवदत्तान्न यज्ञदत्ते स्फृतिः तथा प्रकृतथियः श्वेदू यदि मतम्‌ । अत्र 
दषणम-तत्समनन्तरमस्य किम्‌ इति । इदमत्र तात्पयम्‌-इन्द्रियमानसप्रत्यक्षयोः अभिन्नः, 
भिन्नो वा सन्तानः स्यान्‌ ? अभिन्नरचेत्‌ ; तत्‌ मानसं प्रत्यक्षं समनन्तरम्‌ उपादानम्‌ 
अस्य [१८९क)] स्ृतिकायस्य किम्‌ १ नैव । एतदुक्तं भवति-यथैव इन्द्रियक्ञानात्‌ सन्ता- २० 
नान्तरात्‌ न मानसं स्मरणम , तथैव तदभिन्नसन्तानान्न मानसप्रव्यक्षादपि इति । यो हि जात्य- 
रयो न गदेभात्‌ , सः तत्पुत्रादपि न भवति । भिन्नश्चेत्त ; तद्‌ अश्चन्ञानं समनन्तरम्‌ 
उपादानम्‌ अस्थ मानसाध्यक्स्य क्रिम्‌ ९ नैव, स्पृतिवत्‌ तदपि “ततो न भवति । 
यत्पुनरुक्तं प्र क्षा क रे ण-#^न स्म्रृतिलिङ्गतः ` तदष्यक्षस्य व्यवसा किम्न (किन्तु) 
प्रतीतितः, निश्वयात्मकात्‌ नीलादिग्रतीतेः तदध्यक्षरूपत्वात्‌ ।'† इति तदप्येतेन निरस्तम्‌ ; ९५ 


च ~ नन ~~ 


(१) ““शान्तभद्स्वाह-यर्पि प्रस्यक्षतः तस्माद्‌ मेदो न र्यते कार्यतो रक्ष्यत एष । कार्य हि 
नीखादिविकल्पसूपं स्मरणापरष्यपदेशं न कारणमन्तरेण कादाचित्करवात्‌ । न चक्षक्तानमेव तस्य कारणं 
सन्वनमेदाव्‌ प्रसिद्धसन्तानन्सरतज्ज्ानवत्‌ । ततोऽन्यदेवाक्षज्तषानातष्कारणं तदेव च मानसं प्रत्यक्षमिति ।* 
-च्यायवि० विश्प्र० पृ० ५२६ । “इ शान्तमदेण सौश्रान्तिकानां मतं दर्शयता वृधं चक्षु स्पे चक्ुर्विज्ञानं 
ततस्तेनेन्द्रियविक्ञानेन सहजक्षणसहकारिणा तृतीयस्मिन्‌ क्षणे मानसम्रस्यक्षं जन्थते इति भ्याख्यातम्‌ `“ "इह 
पूर्वे: चष्ठुरादिविक्ानेनानुभूतरवान्न विकस्पाभाव इति चाशखकषयाभिदहितम्‌-देवद्तेनापि दृष्टे यज्शदत्तस्यापि 
विकक्पप्र सङ्गः“ ““ ”*-न्यायबि० ध० ० ६१-६२। (२) गर्वमपुश्रादपि। (३) इन्रियाध्यक्षाव्‌ । (४) 
मानसश्रस्यक्षस्य । (५) ““इदमित्यादि यञ्क्ञानमम्या्तात्‌ पुरतः स्थिते । क्षाक्षात्करणवस्वतत प्रत्यक्षं मानसं 
मतम्‌ ॥*?-्र ° वार्तिंकार० ए ३०५५ । 

१७ 


१३० सिदिधिनिश्चयटीकोयाम्‌ [ २ सध स्चिः 


इन्द्ियक्ञानस्य ततुपादानस्य तदस 8८८८५ -त्वे तत एव सकठा्थसिद्धेः, तस्येव प्रतीतेः लदि- 
न्दरियज्ञानं समनन् भस्य किम्‌ ? अनिणेयात्मकत्वे तः निमबात्मकम्‌ इन्द्रियज्ञानं सम- 
नन्तर-. अस्य निणंयात्मनो मानसाध्यक्चस्य किम्‌ १ अश्षाथंयोगादेव नसंभवादात्‌ ( तत्सं- 
भवात । #““अमेदात्‌ ) सषशचस्मृत्याम्‌' [ सिद्धवि ० १।६ | इत्याद च्चितमेतत्‌ । 

५ क्रि, यदि "तनं श्रणिकनिरंशापरमाणुविषयं न तत्र प्रमाणान्तरवृ्तिः, निर्णति समारोपाऽ- 
भावात | #““निश्वयारोपमनसोर्बाध्यबाधकमावतः'? [ प्र वा” ९।५५ ] इति वचनात्‌ । 
यदि च तत मध्यक्नणस्य पूर्वापरक्षणापेश्षं कायेकारणत्वमात्मभुंतं न निरिचनोति; स्वौऽग्रहणम्‌ , 
अन्यथा गृहीतेतररूपमेकं स्यात्‌ । निरिचनाति पूर्वापरयारप्रहणेऽपि इति चेन्‌. ; तर्दि-आकुरभा- 
पितम॑तन- 

१० %“"दिएसम्बन्धसंवित्तिर्नफरूपप्रवेद नात्‌ । 
हयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥' [ प्र” वार्तिकालट ० १।२ ] इति । 
तथा #पूर्वापरावस्थानिर्णयेऽपि स्वयपवस्थात्‌' ( त्र `निर्णयाद्वा(दूव्या)प्याग्रतिपत्तिः"" 
हति च । अथ तदुग्रहणे ; तर्हिं तयोरपि कायेकारणमावनिण्यः अपरलद्‌ ग्रहणे, इति पृवांपर- 
कोटयोस्मा ( रना ) श्न्तयोर्विपयीकरणमवरदयंभावि, तथा तस्य परतः सवेस्माद्‌ विवेकनिश्चये 

१५ सर्वं वक्तव्यम्‌ । 

ततो यदुक्तं॒परर्ण -%'“मध्यक्षणददनेना( नेनाऽ्ना )गतक्षणददोने 'तदत्तस्चा, 
सर्वाऽतीतानागतक्षणदशनम्‌' ) इति ; तन्निरस्तम ; अन्यत्रापि समानत्वान्‌ । अथ कचित्‌ 
कायकारणभाव एव नेष्यते ; नैवम्‌ ; इन्द्रियज्ञाना ऽभावार्तः ^ततपरभवं मानसाध्यक्रं न स्यात्‌ । 
उ्यवष्ारेण तद्स्तित्वे तत्रेव तदवस्थौ वोषः । शेषमव्र प्रमाणसंग्रह मभा प्या त्‌ प्रत्येयम्‌ । 
ध ज्यतिरेकमुखेन कारिकां विवृण्वन्नाह-पमनोऽक्षु इत्यादि । मनोऽकज्ञानानां मानसेन्दरिय- 
प्रत्यक्षाणां सन्ताननानारयेऽपि न कवलं तदनानात्वे थतो यस्याः प्रत्यासत्तेः अनन्पस्चव्य- 
वस्था एकप्राणिम्यवस्था परस्परम्‌ अन्योन्यं मनोऽश्रसंविदां समनन्तरप्रत्ययता च उपादान- 
कारणता च । ननु अश्षसंविदं एव मनःसंविदां समनन्तरकारणं न पुनः ` "एताः तासाम्‌ ; तत्कथ- 
सुश्यते-(परस्परम्‌' इत्यादि इति चेत ; नेवं शक्यं वक्तुम्‌ , यभ्रैव हि पावकादेव धूमो न तस्मा- 
२५ त्‌ पावको जायमानः प्रतीयते इति पावक एव [ धूमस्य कारणं न ] धूमः [ ११५क ] पाव- 
कस्य इति निद्चयः, तथेव यदि इ््ियन्ञानादेव मानसं प्रत्यक्षं न तस्मादिन्द्रियक्लानं जायमानं 
प्रतीयते युक्तमेतत्‌- इन्द्रियज्ञानमेव ` तत्कारणं न ` ` तत्तस्येति । यावता कल्पनया इन्द्रियज्ञानं 
तत्कारणं `` तयैव च ` "तदपि कस्यचिद्िन्द्रियज्ञानस्य कारणमस्तु, ` तस्याः स्त्र निरद्कुशत्वात्‌ । 


(१, नीखविप्रतीतिवत्‌ । (२) भक्षज्ञानम्‌ । (३) स्वस्व हूपारमकम्‌ । (४) अवस्थातुरनिर्णंयात्‌ । 
(५) रृ्वाररयोः ग्रहणे । (६) तुरुमा-““यदि कारककाष्यापिवस्तुग्रहणमक्षवः । स्वकाल कलालम्बे ग्रहः 
स्यान्मरणाषषेः ॥'-प्र° वार्तिंक(छ० प° ५९२ । (७) मप्यक्षणवत्‌ षतं मानस्वास्‌ । (८) इम्दिथजानस्य 
इन्दरियेस्यः भनुस्पादत्‌ । ` (९) इन्द्रियज्षनजन्यम्‌ । (१०) मनःसं विदुः । (११) मानतज्ञानकारणम्‌ । 
(१२) मानसम्‌ । (१३) कट्पनयेव । (१४) मनतमपि। (१५) कल्पनायाः । 
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ततो यथा इन्द्रियज्ञानजनितं ज्ञानं मानसं प्रत्यक्षं तथा तज्जनितं प्रत्यक्षान्तरं स्यादित्यभिप्रायः । 
तत एव तस्या एव प्रत्यासत्तेः इन्द्रियार्थे चक्षुरादिविषये पनसः मनोऽध्यक्षात्‌ स्पतिः शहा 
स्यात्‌ भवेत नान्यनः कारणादिति भावः । ततः किं जनेन प्राप्तम ? इत्याह-तद्‌ इत्यादि । त॒त्‌ 
तस्माद्‌ उक्तन्यायाद्‌ अलं पयाप्तं बहिर्मानसप्रत्यक्षेण करस्पितेन । कथंभूतेन ! अन्तगेडुना 


स्मृत्य्ज्ञानयोः `घाटाटलटयोरिव अन्तराल ( छे ) गडखच[ दू ] वतेमानेन अकिञ्चित्करेण ¶ ५ 


दृन्द्रियक्षानादेव प्रकृताथसिद्धरिति भावः 
एतदेव दद्ोयन्नाह-विक्कठ्प इत्यादि । 


[ विकल्पवासनास्पटप्रबोधोऽक्चाधथसन्निधेः । 
्यापकल्याप्यसामान्यविरोषाधोत्मगोचरः ॥६॥ 


वितकनुगततद्‌व्यापकसामान्यग्रहणपूैकं व्याप्यपिरेषावायज्ञानं मनोऽश्षबिकर्था- 
नां समानम्‌ । तत्र इन्द्रियाथसन्निकषः समयनियमेन अन्तवांसनाप्रषोधं यथाहं स्पष्टय- 
तीति तेपां तत्षमानम्‌ । ततस्तेषापथगप्रतिभासः अनुपरक्षणेऽपि भिचेत न पुनरीहा निरा- 
क्रियेत लिङ्गलिद्धिसम्बन्धस्मृतिवितकवत्‌ तदन्यथानुपपत्तेः अतकस्मृतेः व्याप्तिः न 
सिध्येत्‌ अप्रतिपत्तेः । ] 

अवग्रदादीनाम उत्तरोत्तरं ज्ञानं विकरूपः तेन आहिता वासना वद्ासना तस्याः स्वश्ो 
किन्वाद ( विशदः ) प्रयोधः उन्मीखनम्‌ । स कतः ? इत्याह-अक्षाथसन्निधेः इन्द्रियाथ- 
संप्रयोगात्त्‌ न मानसप्रत्यक्रादेरिति मन्यते । क्थ॑मूतः ? इत्यत्राह~त्याप क इत्यादि । व्या- 
पकः च व्याप्यरव ता च तौ सामान्य [५१८] विश्ोषौ च व्यापकं सामान्यम्‌ व्याप्यो 
विरहोषः तत्स्वभावो अर्थाट्मानौ गोचरौ यस्य स तथोक्तः 

कारिकां विवृषण्वन्नाह-“वितकं" इत्यादि । वितकणं [वितः] वेशोधाकां<-णवितकपरि- 
णामम्‌ अनु परचाद्‌ गतम्‌ तश्च तद्‌ व्यापकसामान्य ग्रहणं च तत्‌ पूवं कारणं परम्परया यस्य 
तत्तथोक्तम [किं त] दित्याह-व्याप्यविशेषावायज्ञानम्‌ । तत्कथंमूतम ? इत्यत्राह-मनोऽक्षविक- 
स्थानां समानम्‌ इति । मनोविकस्पानाम्‌ अश्षृविकल्पानाम्‌ इन्द्रियक्ञानानां समानं सदृशमिति । 

ननु प्रत्यक्षप्रस्तावे किमथमप्रस्तुतानां मनोविकल्पानामुपादानमिति चेत्‌ † दृष्टान्तार्थम्‌ । 
यथा मनोविकल्पानां वितकोऽनुगतव्यापकसामान्रधान्‌य५६ व्याप्यवि्ोपावायज्ञानं तथा अक्षविक- 
ल्पानामिति। न चासिद्धो रृ्टान्तः; पूर्वै मनसा सामान्यत्यवसायः, तदनन्तरं तद्विकेषाकाङ्णम्‌ , 
अतद्च "पुरुपः स्थाणुः इति वा विरोषावायन्ञानम्‌ , स।गतस्यापि प्रसिद्धमेतदिति । ननु यदि 
नाम॒ प्योटच्त्सदां बितकानुगतव्यापकसामान्यम्र्णपूर्वं॑व्याप्यविरशोषावायज्ञानं किमायातं 
येन अक्षविकल्पानां तत्‌ स्यात्‌ † न हि एकस्य धर्मो नियमेन अन्यस्यापि, अन्यथा अंकैस्य कटु- 


(१) मानसध्यक्षजनितम्‌ । (२) “व(रामस्तङान्तरारवर्तिमांलपिण्डपरनाम गडुरिव गडुः निष्फ- 
छत्वात्‌ ।'" -देतु° टीकारो° धर २९५ । प्र ० व° स्व ० टी० पू २१७ । (३) धत्त्रकस्य । 


१० 


१५ 


-५,, 


१३२ सिखिविनिश्चयराकायाः [ २ सविकल्पकसिखिः 


किमा गुडस्य स्यादिति चेत ; अत्राह-तत्र इत्यादि । तत्र रटान्तेतररूपे तद्धिन्ल्यनः सहनिर्देश्षः 
[१९११] हन्द्रियाथयोः सभिकषः योग्यदेशादिसन्निधिः समयस्य अवम्रदादिकार्स्य 
नियमेन अच्यभिचारेण अन्तर्वारत +, धम्‌ अन्तर्वासना मनोविकल्पवासना तस्याः प्रबोधम्‌ 
उन्मीरनं स्पष्टयति विशं करोति इति हेतोः तेषां तत्समानम्रू इति । एतदुक्तं भवति-मनो- 
विकल्पा एव न तत्सन्निकर्पातं स्पष्रीभवन्ति ततः टृष्रान्तेतरभावो न विध्यते इति । 


४ 


ननु मानसा विकल्पाः स्पषटटाकारविधुराः, तत कुतः स्पष्टीभवन्ति इति चेत्‌ ! अच्राह- 
यथाईम्‌ इत्यादि । यथाहम्‌ यथायोग्यं सामम्रीमेदं प्राप्य स्पष्टयति इति । उपसंहरननाद-ततः 
तस्मात अथप्रतिभासा (सः) तेषाँ विकल्पानां स्पष्टेतररूपतया भिद्येत न पुनः ईहा निराक्रि- 
येत असुपठशक्षणेऽपि न केवरम उपलक्षणे च । निदकशषनमाद-"लिङ्ग' इत्यादि । लिङ्गलिङ्गिनोः 
सम्बन्धः अविनाभावः तस्य या स्मृतिः तद्र.पो यो वितकंः तस्ये व तदनुपलश्षणम्‌ । एतदुक्तं 
भवति~-गथा गृहीतव्याप्निकस्य पुंसो धूमदृशेनानन्तरं भूमकेतुप्रतिपत्तौ अन्तराठे विद्यमानस्यापि 
सम्वन्धवितकंस्य अनुपटश्रणम्‌ , तथा इहायामपि इति । तथा च विपक्षेऽपि “अनुपटक््यमाण- 
त्वात" इत्यस्य साधनस्य सद्भावात्‌ इदा ततो न निराक्रियत इति भावः इति "केचिदाचक्षते । 
तेयां धूमदशेना [नन्तरं पावकग्रतिपत्तौ अनुपलश्चितसम्बन्धस्एृतिसद्भावे ्रुणेऽपि [११ १ख] 
[य] दकस्माद्‌ धूमदरनाद्‌ अग्निरत्र इति क्ानं तदे वे न बौद्धं प्रति ‰“(्रमाणान्तरम्‌'” इत्युक्तं 
कथन्न विरुध्येत ? यदा अनुपटक््यमाणान्‌ (णत्वात ) तस्स्यर्तिं नेच्छति तदा तदुक्तं नान्यदेति 
चेत ; तदापि परप्रसिद्धस्य प्रक़तहेतुल्यभिचारविपयस्य अभावात्त परस्य तत्‌ प्रमाणान्तरं स्यात्‌ , 
भवेत (भवतः) पुनः इहा ्ीयते इति समानाऽनिष्टापत्तिः । तस्मादन्यथा उयाख्यायते-लिङ्ग- 
लिङ्किसम्बन्धस्मृतिः परप्रसिद्ध्या उष एव उच्यते, तस्या वितक्रः विशेपाकाहरूा तेन तुल्यं वत्तत 
२० इति तद्रत्‌ । एतदुक्तं भवति-यथा मीमांसकेन िङ्गिरिङ्किसामान्यसम्बन्धस्मृतिमिच्छता अनुपट- 
कष्यमाणेऽपि तद्धितेंकना (तर्को न) सोगतेन निषिध्यते अपि तु इष्यते [एब] तथा प्रकृता दईहाऽपि 
इति । कुत इति चेत्‌ ? अत्राह-तुद्‌ इत्यादि । तस्याः तत्सम्बन्धस्मृतेः अन्यथा तद्वितकाभाव- 
प्रकारेण अनुपपत्तेः । एतदपि कुतः !? इत्यत्राह-अतरकिंत इत्यादि । न विद्यते तकित विेषा- 
काद्ुणं यस्याः सा चासा स्मृतिश्च तस्याः सकाशान्‌ व्याद्चिः अनवयवेन शिङ्गरिङ्गिनोः सम्बन्धो 
२५ न सिध्येत्‌ । त इति चेत्‌ १ अव्राह-अप्रतिपन्तेः । अतकैस्ृतेः व्याप्ेः अप्रतिग्रहणात्‌ । नदि 
धूमस्य सामा (धूमसामा)न्यस्य अभ्रिसामान्येन व्याप्रिप्रहणे सा गृहीता नाम । शिङ्गरि्गिंसामा- 
न्यस्यैव प्रतीतितो विशेषे अप्रदृत्तिप्रसङ्गादिति निरूपयिष्यते । एतत्‌ ।वितकायुगत' इत्यादावपि 
[११९२क] निवशेनं द्रष्टव्यम्‌ । 
ननु व्याप्याऽग्रतिपत्तौ न व्यापकम्रतिपत्तिरिति कथसुच्यते-"वितकौलुगत' इत्यादि । 
३० अथ व्याप्यप्रतिपत्तौ व्यापकप्रतिपत्तिः; तर्हिं उ्यापकसामान्यवत्‌ व्याप्यविशेषस्यापि अवम्रहेणा- 
वग्रहणात्‌ किम्‌ शहादिना ! संशायाद्यभावः तस्मात इति चेत्‌ ; अत्राह-बणं इत्यादि । 


(१) भग्नि। (९) व्यास्याकाराः । (६) गम॑स्येऽपि । (५) मदटकशष्कयेवेन । (५) दहदः । 
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[ वणेसंस्थन्त^प्सः मान्यं दूरस्थस्यावग्रह्यते । 
पपर रदयाऽवायो तदभावेऽपि जातुचित्‌ ॥७॥ 


यथेव हि व्यक्तिन्यतिरेकसामान्यदर्दिनस्तदर पलक्षणमयुक्तं वदरोनबलाव्‌ भिन्नेषु 
द्रव्यादिषु अभिन्नप्रत्यययोत्पत्तेः, तथैव स्वरधणदरिनस्तद नुषटक्षणं तदशेनबलात्तदन्य- 
व्यवच्छेदविकरपोतपत्तेः । तदयुभवेहितव्यपोदमात्मसात्छुवेन्‌ कथमनुपलक्षको नाम ? ५ 
स्वलक्षणदरिनः स्वरक्षणोपरक्षणविकेल्पमन्तरेणापि तदन्यापोहकस्पनायां जातिदर्चि- 
नोऽपि तदुपलक्षणविकस्पमन्तरेणापि कतश्चत्‌ भिन्नेषु समवायिषु प्रत्ययः कथं विरु- 
ध्येत ? कारणशचक्तेरचिन्त्यत्वात्‌ इतरत्रापि एतदेवोत्तरं विशषाभावात्‌ । ] 

वणं च राश्षादिः संस्थानं च उध्वारिः अच्तर कमोदिपरिप्रहः ॐ तेषां सामान्य 
सदृशः परिणामः दूरस्थस्य भावस्य अवगते अवग्रहेण विषयीक्रियते । तथाहि-दृरस्थ- १० 
वटाकादिविशेपणगुङकरूपाग्रहणेऽपि तद्र पसामान्यग्रहणम्‌ पुरुपादिविशोपण-उध्वोददशनं दूरे, 
तथा कर्मण्यपि योज्यम्‌ । तन्न युक्तम्‌-‹व्याप्याप्रतीता ठयापकाप्रतौतिः' इति । कथं तदवगृह्यते ! 
इत्याद-तद्ि शोषे या इति । तस्य सामान्यस्य विषोपाः तेपु इहा आकाङ्का तया सदह । तर्हि 
तदीहातो नियमेन विरोपावायभावात. संशयाद्यभाव इति चेत्‌; अत्राह~-अवाय इत्यादि । ` 
अवाय ण्व तस्या (तस्य) वा कारणभूता शक्तिः तस्याः अभवेऽपि न केवलं भावे १५ 
जातुचित्‌ कदाचित्‌ न सवदा । 

नलु दूरस्थस्य न तत्सामान्यमवगृह्यते किन्तु स्वलक्नणमेव, केवलम्‌ अतद्धेतुफटन्यपोह्‌- 
सामान्यनिश्वयोत्पत्तेः तत्सामान्यमवगरह्यत इति व्यवहारी मन्यते इति परं;, तन्निराकरणद्वारेण 
कारिकार्थ समथंयमान आद्‌-[११२ख] यथैव हि इत्यादि । यथेव हि येनैव हि प्रकारेण 
व्यक्तिभ्यो व्यतिरेको भेदो यस्य तश्च तत्सापान्यं च तदू दरष्टुं क्षीरस्य वेशेपिकदेः तह्न; २० 
तस्य सामान्यस्य अनुपलक्षणम्‌ अनिश्चयनम्‌ अयुक्तम्‌ अनुपपन्नम्‌ › किन्तु उपलश्वणमेव युक्तम्‌ । 
कुत एनन्‌ १ इव्यत्राद- तदशन इत्यादि । तस्य सामान्यस्य दशनं तस्य बल॑ साम्यं तस्मात्‌ 
भिन्नेषु देशादिमेदवत्सु । केषु ? दव्यत्राद-द्रः्यादिषु । द्रव्यमादिः येषां गुण्रीनां ते तथोक्ताः 
तेयु, अभिन्नः प्रत्ययग्रदणमुपलक्षणं तेन अभिधानोत्पत्तिः इत्यपि गृह्यते । एतदुक्तं भवति- 
विरोषाः (ष्याः) द्रव्यादयः विशेषणं सत्तादिसामान्यम्‌ , न च तदनुपठश्नितं तेपु विशिटग्रत्ययहेतुः ६५ 
इतरथा दण्डानुपलश्वणेऽपि कचिद्‌ "दण्डी" इति प्रत्ययः स्यात । न चैवम्‌, #“ नाऽगृहीतनिर्च- 
पणा विशोध्य बुद्धिः!" इति वचनात्‌ इति, तथैव तेनैव प्रकारेण स्वलक्षणदश्चिनः स्वश्चणं परयति 
इत्येवंशीटस्य सगतस्य तदनुपलक्षुणम्‌ स्वलक्षणातुपलक्षणम्‌ अयुक्तम्‌” इति सम्बन्धः । कृत 
एतत्‌ ! दत्यत्राह-तदश्चन इत्यादि । तस्य स्वश्षणस्य यत्‌ दद्यनं तद्भलात्‌ तदन्यन्यवच्छेदवि 

स्योत्व्तेः तस्य विवक्षितखण्डादिस्वरश्षणस्य अन्ये विजातीयाः ककोदयः तेषां तेभ्यो बा ३० 


` (6) भवस्कारणकार्यभ्यादतिरूपस्य सामान्यस्य निश्चयः संजायते । (२) गौडः । (१) सत्ता 
सामान्यं दिक्ोषणम्‌ । 


१३७ सिदिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकल्पसिद्धिः 


ठ्यवच्छेदां व्यावृत्तिः तस्य विकल्पो निश्चयः तस्य उत्पत्तेः । ननु यदि नाम तद्रखान्‌ तद्ि- 
कल्पोत्पत्तिः [ ११२क ] तथापि न स्लश्रणोपलश्रणं नियमाभावादिति चेत्‌ ; अव्राह-तद्‌ 
इत्यादि । तस्य स्वटक्नणस्य अनुभवो दशनम्‌ तेन ईहित आकाह्वितो यो व्यपोहौ विजातीय- 
व्यावृत्तिः, अथवा 5यपोहवियत्वाद्‌ चिकर्पो व्यपोहः, तम्‌ आत्मसात्डुवन्‌ सौगत कथम्‌ अनु- 
५ पलक्ुको नाम अनिह्वायको नाम किन्तु उपटक्षक एव । न खलु देवदन्तस्यानुपलक्षणे तस्य यश्च- 
वृत्ताद्‌ ठ्यगोदः सिद्धः शक्यः प्रत्येतुम , तसरतीतां न तदुपलश्रणम । अव्रायमसिप्रायः-यदाऽयं 
सौगतः अनुमूतस्वलश्रणस्य -उपटश्नको भवति तदा दूरस्थस्य व्णंसंस्था [ना ]दिसामान्यस्य 
विकस्पतोऽपि प्रहणभावान. तदूपरहणनिवन्धनः किमियं वराका अहोस्वित पताका, वराकायां 
पताकाकेरति (नाकेवेति), तथा (स्थाणुर्वा पुरुषो चा, युरपे स्थाणुरेव" इति संशयः विपयैयो वा 
१० न भवेत । न चैवम्‌ , तता दूरस्थस्य तत्सामान्यं प्रथममवगृह्यते इति । 
अधुना परपक्नान्तरमादाडकय दुपयन्नाद्‌-स्वलक्षण इत्यादि । स्वलक्षणदरिनः तथागत- 
स्य स्वलक्षणस्य उपलक्षणं निहचयनं येन यस्मिन्‌ वा स तथोक्तः स चासौ विकल्पः तमन्त 
र्णा तस्य विवक्षितस्वटश्रणस्य अन्यां विजातीयः तस्य अपोहो व्यावृत्तिः तद्विषयो विकस्प 
तथाः उच्यते तस्य॒ कस्पनायां क्रियमाणायां जातिदधिनोऽपि [ ५१३ख ] वैशेषिक्रादेः 
१५ तेदुप्लक्षणविकस्पमन्तरेणापि सामान्योपलशभ्नणनिरचयमन्तरेणापि कुतदिचत्‌ कस्यारिचद्‌ 
योग्यतायाः समवायिषु ॑गोत्वादिसामान्यसम्बन्धवस्यु नान्येपु, कथम्भूतेषु ? भिन्नेषु] 
प्रत्ययः कथं विरुष्यंत । कथमनुपलभनितं सामान्यं तसतव्ययहेतुरिति चेत्‌ ? अत्राहद-कारण 
इत्यादि । तस्त्ययस्य कारण सामान्यं तच्छक्तेः अचिन्त्यत्वा त्‌ । नय॒ द वस्तुनि चाद्यं कार्‌ 
ण्षक्तेरचिन्त्यत्य। त्‌ इत्येत्दुत्तरं नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम- 
२०  #““यक्किञ्चिदार्माभिमतं दिवाय (विधाय)'' [प्र° वार्तिका ° प्र०३५] इत्यादि ` । 
न च सामान्यं कचिद्‌ टृष्टमिति चेत्‌ ; अत्राह-इतरत्रापि इति । न केवरं जातिवादिपक्षे अपि 
त इतरत्रापि स्वरश्षणवादिपक्षेऽपि (कारणशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌" इत्येतदेवोत्तरमिति मन्यते । 
अथ मतं स्वसामाम्यरभणयोः दनादशेनकृतविश्पसद्भावान्‌ कथमटिधे६४।६्६। मेति चेत्‌ !? 
अव्राह-वि शेषा ऽभावात्‌ इति ? जातिवत्‌. स्वलश्रणस्यापि दशेनाऽमावात्‌ , भवतो योरपि 
२५ सत्त्वमसत्त्वं वा इति मन्यते । तन्न दशेनजन्मना विकल्येनैव सामान्यं गृह्यत इति युक्तम्‌ । 
भवलु वा, तथापि स्रमतसिद्धि दशयन्नाह- असतः इत्यादि । 


[ असतः सद्‌ >यवच्छन्यात्‌ यथाऽनक्षबिकल्पधीः । 
तथा स्पष्टाक्षधीः स्वाथसन्निधेरनुमन्यताम्‌ ॥८॥ 


द्रस्थस्य अथदशेनं यदि असतः स्वविषयमपोहन्तीं किपरप्यस्तीति विकर्पबुद्धि 
३० जनयेत्‌ तथा द्रखदष्टिरपि पुनः अरेषवस्तुस्वभावानुपम्मेऽपि सन्मात्र; हिणी संमा- 


क 


(१) दशंनवलात्‌ । (र) वर्णसं स्थानादिसामाम्यम्‌ । (१) अपो हविषयः। (४) (भपोह' इस्युध्यते । 
(५)““निरुलरः तत्र तः परेण । वस्तुस्वभावेरिह बाष्यमिस्थं तथो त्तरे स्याद्‌ विजयी समस्तः॥*-इति क्ेषः। 


२।८ | प्रस्यक्षस्य सचकर, कला १३९५ 


व्येत । न वै केवरमासमनाथदशीं समविषमाकारद तेदह नोपरक्षयति, [ किं 
तहिं ] सत्तादिविकरपविशेषानपि क्रपस्योपलक्षयितुमशक्ते : । #““परश्यन्नयमसाधारणपेष 
परयति" इति प्रतिज्ञाय कोश्पानं विधेयम्‌ । उपहतेन्दरियैः चन्द्रादेदश्चनेऽपि तदिकषेषासु 
पलब्धेः। तत्र चन्द्राचदशेनं कल्पयन्‌ न फेवटं रूपादिस्वरक्षणान्येव दृ तत्प्रतिभासवैक- 
ल्यान्नोषल-"ते अपि तु स्वयमन्तःस्वरक्षणं च यथाश्रेतमप्रतिभासानात्‌ । स्वभावनैरात्म्य- ५ 
कटयनामाविश्चन्‌ आत्मानमहीकयति । साध्य [अप्रिद्धेः] । ततो बहिरन्तश्च इतम्‌ ¦ 
तस्मादयं किञ्चित्‌ केनचित्‌ सदशषपरिणामविशिष्टं पर्येत्‌ , तदि दिष्टं प्रतीहमानो नाषश्यं 
विरोषपवेति स्मरन्निव । ] 

असन्न (असतः) इत्युपलक्षणम्‌ । तेन सवेस्माद्‌ अनमिमताद्‌ इति गृष्यते, सद्‌ 
इति उपलक्षणम्‌ स्वेस्याऽमिमतस्य । सद्विद्या य ( सद्‌ उ्यवच्दन्श्यात्‌ व्य )वच्छ्िन्नं १० 
विपयीकुर्यात्‌। यथा येन॒ योग्यताप्रकारेण [११४] अनक्षविकस्पधीः मानसी 
विकल्पवुद्धिरिति । अनक्नविशेपणं स्वमतापेश्रया न सोौगनापेश्चया, "तस्य हि सवौ विकल्पधीः 
'अनक्षैव इति तद्विशोपणमनथकम्‌ , तथा तेन प्रकारण स्पष्याक्षधीः प्रत्यक्षवुद्धिः असतः 
सद्‌ व्यवच्छिन्ब्यात्‌ इति सम्बन्धः । कुतः ! इत्यतराह-स्वांसन्नि पे; । स्वम्रहणयोग्योऽ- 
थः स्वाः तस्य सन्निधेः योग्यदेशाद्यवस्थिते; । इति शब्दोऽत्र द्रष्व्यः, इत्येवम्‌ अनु मन्यताम्‌ १५ 
अभ्युपगम्यताम्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-षूर' इत्यादि । दूरस्थस्य पुरुषस्य यदर्थदशेनं कठं यदि विकल्य- 
बुद्धि जनयेत्‌ । कं वाणम्‌ ! अपाहन्तीम्‌ । किम्‌ ? इत्याह-स्वविषयम्‌ । इतः ! असतः 
खरबिपाणादेः केवछान्‌ नान्यतो न सतो व्यपोहन्ती [म्‌] । कन प्रकरेण ? इत्यत्राद- 
किमपि अस्ति इति णवं तथा तेन प्रकारण दूरसदृ्टिरिपि न केवलम्‌ अनक्चविकस्पधीः संभा- २० 
व्येत । कथंमता ९ सन्मात्रग्राहिणी । पुनः इति वितक । कस्मिन्‌ सति ! इत्यत्राद-अशेष्‌- 
वस्तुस्वभावाऽ्नुपलम्मेऽपि न केवरं तदुपलम्भे। अथ मतम्‌-अनथविपयत्वाद्‌ अनशुविकस्पधी; 
तथा युक्ता नेन्द्रियलुद्धिः ` विपयेयादिति चेन्‌ ; न; तस्यौ अपि बस्तुविपयत्वस्य प्रतिपाद्यिष्य- 
माणत्वात्‌ । व्यति च-#““सम्यग्विचारिता वाक्यविकर्पास्तच्चगोचराः ।'' [सिद्धिवि० 
५।४] इति । ततः सिनम्‌-'वणेसंखानादिसामान्यम्‌! इत्यादि । ह 

ननु दूरा्थदशेने [११५४ख] अवग्रहा्यभावो मा मृत्‌ तदुपलक्षणान्‌, आसन्नाथदशेने ` 
तत्‌ स्याद्‌ विपयेयादिति चेत्‌ ; अत्राद-नवै केवलम्‌ इत्यादि । वै शब्दः शिरःकंष्प क्पे), 
न केवरमासन्नमथं प्यति इत्येवं शी [लः] समश्च विषमश्च तौ च तौ आकारौ च सदटर- 
त एारेणामाकारौ तयोदृश्यनम्‌ मरदणं तस्य विद्योषा अवप्रहादयः तानेव नोपलक्षयति, किं 
तर्हि १ सत्तादिविकल्यविशेषानपि सत्ता आदिर्येषां शब्दत्वादीनां तेषां विकल्पा व्यवसाया; ३० 





[1 


(१) सौगहस्य । (२) न इन्द्रिधजन्या, अपि तु मानसी निर्विकढपजस्या वा । (ड) भं सामथ्यं 
समु्तस्वादुर्थलम्येव सा । (४) विकख्पवुद्धेरपि । (५) ए० १३६ प० १ । 


१३६ सिदिषिनिश्चयराकाक-ः [ २ सावकचल्वति .: 
त एब विङेषाः तानपि नोपरश्चयति । ण्नदुक्तं भवति-यथा कचित्‌ सत्व ?रत्टा। ४६ कल्क 
क्रमभाविन उपलभ्य पुनः आमन्नार्थदरषी युगपद्‌ व्यवसायेऽपि क्रमेणैव तत्मवृत्तिरिति व्यव- 
श्यापयति युगपदनेकठ्याध्रनिविकल्याऽसंभवान्‌. तथा दूरे समावेषमाकारदरं नविशघा-` करमेण 
जायमानानुपरभ्य आमन्तऽपि तथा तान्‌ त्यवस्धापरयति, दृष्टेन अद्ष्टसिद्धरनिवारणादिति । 

५ अथ मनतम्‌-आसन्नार्थदर्शा यदि तहरशनविद्यपान्‌ परयति किमिति तयैवं नावधारयति इति ! 
तत्राह-क्रपस्य उपलक्षयितुमशक्तेः इनि । आसन्नधदर्दिना ये तदशंनविशेपाः तेषाम्‌ सत्ता- 
दिविकल्पवन्‌ कमस्य उपटश्रयितुमक्षक्तंः इति । 


स्यान्मतम- आसन्नाथदश्शीं क्षणिकनिरंशपरमाणुस्वटक्षणमेव परयति इति [११५क] 
त्शनविशेषान. असतत्वान्नोपल्क्षयति न सत णव तत्कथमुच्यने-^स॒म' इति † अव्राह-परय- 

१० श्यम्‌ इत्यादि । पर्यन्यं सौगता खाको वा असाधारणमेव नान्यत परयति इत्यत्‌ प्रतिज्ञाय 

कोशपानं विधेयम्‌ अन्यतः ततरतिपत्तरसंभवादिति भावः । ततः 'सम' इत्यादि सक्तम्‌ । 

सांप्रतं प॑राम्युपगतधरान्तेन्द्ियज्ञानवटेन सामान्यग्रहणं त्यवस्थापयन्नाह-उपहतेन्रिये 

त्यादि । उपहनानि कामलादिना दृपिनानि इन्द्रियाणि यपां तः चन्द्रादेः आदिश्षब्देन वतुख्त्वादे- 
दूश्नेऽपि न कवम्‌ अदने, तथा तत्र उपहतेन्द्रियपु आद्यं (चन्द्राच्द नं) चन्द्रादिदशनाभावं 
१५ फरपयन्‌ सौगतादिः, कुतः कल्पयन्‌ १ इत्यत्राह-तद्‌ इत्यादि । तस्य चन््रदेविंश्ेपः एकत्वादि[:] 
तस्य अनुपरुन्धिः (व्धेः। ) वदनुषटव्थ चन्दराद्य दशनम , एकस्य गृहीनेतररूपद्वयाऽयोगादिति 
मन्यते । किं करोति ? इत्यत्राह-न केवलम्‌ इत्यादि । न केवलं सूपादिस्वरक्षणान्येव निरंश- 
क्षणिकरूपादिपरमाणुनेव नोपरमते, कत एतत ? दृष्टे [:] । रूपादिदशेनस्य तत्प्रतिभासवेक- 
स्यात्‌ परपण्ित्थिछट लभणप्रतिभासविरहान › “उपहनन्प्यैरिव अनुपहतैरपि विरथ ऽदशेनम 

२० इति मन्यते । माभूत तस्य दशनं तथापि विज्ञानवादिनो न किरच्‌. तस्यतीति (नयतीति) 
चेत्‌; अव्राह-अपि तु इत्यादि । अपि तु किन्तु स्वयम्‌ आत्मना अन्तः स्वलक्षणं च ज्ञान- 

[११५] स्रक्षणमपि नोपलभते दति | कुत एतत ? इत्यत्राह-यथा इत्यादि । यथाश्रुतं 
यथाभ्युपगम [म.अ]प्रतिभासनाद्‌ “अन्तः स्वरक्षणस्य' इति सम्बन्धः । तर्हि बहिरिव 
अन्यत्रापि विचारसाम्यात शक्यता अस्तु इति चेत्‌ ; अत्राह-स्वभाव इत्यादि । ज्ञानक्ञे- 

। २५ ययोः स्वभावस्य स्वरूपस्य नेरारम्यं नीरूपत्वं तस्य कर्पनाम्‌ आविशन्‌ सौगतः आत्मानम्‌ 
अहीकयति । इत पतत्‌ ? इत्यत्ाह-ताध्य इत्यादि । ततो बहिरन्तथ कृतम्‌ ! अभ्रतिभासेऽपि 
यथा सामान्यावभासनं तथा तद्विशेषानुपलम्भेऽपि चन्द्रे नम्‌ उपहतेन्द्रियैरिति कथन्न रष्टि 

सन्मात्रप्राहिणी संभाव्यत इति मन्यते । उपसंहाराथंमाह- तरमात्‌' इत्यादि । यत एवं तस्मात्‌ 

अयं उ्यवहारी किञ्चित्‌ पुरुषादिकं केनचित्‌ स्थाण्वादिना सह यः सदृशा; तेन विषिष्टं 

४० पयेत्‌ , तद्विशिष्टं तत्परिणाभमेदं तरपरति ईहमानोऽपि नाऽवश्यं विशेषमवैति न विशेषोऽ- 


मी 





(१) कमेणेव । (र) क्रमेणैव । (३) समविषम।करदशं विशेषान्‌ । (४) मचपानाद्विना । (५) 
बोदाभिमत । (६) पएकरवादिविरोषानुपरूढ्धौ । (७) वहिरर्थस्य । (८) अन्तरपि । 


>२।९ ] ब~. £; १३७ 


वौयीभवति । निदशेनमाह-स्परन्नेवं (रभिवं) इति । यथा कथस्िचित्‌ स्मरम्‌ केनचित्‌ सद्टस्ष- 
परिणामेन तद्विशेषं प्रतीहमानोऽपि नावद्यं तद्िशोषं स्मरति तथा प्रकृतमपि इति । 


यदि नाव्यं दिेरयटी7ि किं तर्हि तत्‌ स्यात्‌ ? इत्यत्राह-सखम्ष्टेः इत्यादि । 
[ रदा प््ेदेतररेका -तसथाविनिश्ये । 
अतस्मिस्तद्‌भ्रहो भ्रान्ति चि स्प्टायभासिनी ॥०॥ ५ 


व्यापकं स्वभावं पहयन्‌ विरोषं प्रति पुनस्तदन्तरमीहमानो व्यवहारी नावह्यमवैति 
सामग्रीवेस्यसंमवात्‌ । तच््वेतरस्वभावा प्रतिपत्तिः संशीतिरनवस्थेव । अन्यथाप्रति- 
पत्तिः पनविंसंबादः। तच्वप्रतिपत्तिरवायः । स्वश्चेदमीहानिनाभावि । सामान्यप्रत्यक्षात्‌ 
विशषाप्रत्यक्षात्‌ विशेपस्थ्तेः सन्देहोपपत्तेः । ] 

समहषूटेः अवम्रहाद्‌ विशेषाकाह् विशोषेहा, तस्याः कमि ? इत्याह-आरेकंति । १० 
“विदोषेहा? इत्येतञ्नात "का! विभक्ति [११६क] परिणामम्‌ संबध्यते । ततः तस्याः आरेक्ा 
संशीतिः । कं सर्वदा सा ततो भवति । "न इत्याह-सखाथौविनिश्चये । स्वशब्देन शा गृह्यते, 
स्वस्य अथेः तदाकाह्भितो विदोषः तस्याऽविनिश्चये सति आरेका न विनिश्चये, कदाचित्‌ ततः 
तदिनिश्वयोऽपि जायत इत्यभिप्रायः । न केवलं तत॒ आरेफैव किन्तु विपर्ययोऽपि इति दशेय- 
जाद-अतस्मिस्तद्ग्रहो भ्रणन्तररिः इति । भान्तिरपि विषयैयोऽपि न केवलम्‌ जरेकाऽ- १५ 
वायाकेव ततो जायेते इति । तत्खरूपं दशेयितुमा-अ. +“:दु ग्रह: [स्थाणो] पुरुषाकिमिहः 
अबाह्य बाहम्र हवत्‌ । न च तदूप्रहोऽसिद्धः; प्रतिभासनात्‌ । यथैव च एकेन ज्ञानेन अन्योऽ- 
न्यभिन्ननीरखाद्याकाराणां व्यापि; तथा स्वतो भिन्नानां गृद्ीतिरिति निवेदितम्‌ । निवेदयिष्यतेतद्‌- 
विभ्रमे (प्यते चैतत्‌-#““अविश्रमेऽ ) सौगतं जगत्‌" [इत्यादिना] । सबेविकस्पातीतत्वे स एव 
दोपः कथस्म्विन्‌ कुतश्िदभ्रतिपत्तेः । ततो बहिश्रान्तिरभ्युपगन्तव्येति सर्वं सुस्थम्‌ । कथम्भूता २० 
सा ? इत्यत्राह-स्य्टाव भासिनी इति विशदा इति । अनेन #““सदृशदशनप्रभवा सर्वापि 
ग्रान्तिः मानसी" इति मतं निरस्तम्‌ ; तस्याः स्पष्टावभासित्वाऽयोगात्‌ । प्रतीयते च तैखभ- 
वाऽपि मरीचिकाद्‌ जखादिभ्रान्तिः तंथावभासिनी । 

कारिकां वित्र णोति-व्यापकं इत्यादि । [व्यापकस्वभावं] नाऽग्यापकस्वभावं सा्यै- 
कत्वपरिणामस्वभावं पश्यन्‌ विश्येषं तद्धिदं प्रति पनः तदन्तरमीहमानो व्यवहारी नावश्यं २५ 
[११६ख] नियमेन अवेति निश्चि नोति भवि्ेषम्‌' इति सम्बन्धः । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
साभग्री इत्यादि । विरहोषे अवायस्य या सामग्री रेरूङन्नधानादिरक्षणा तस्या विकस्य (वैक- 
स्य) संभवात्‌ । संशयादीनां स्वरूपं प्रदश्ये इ्टात उत्पति दशयन्नाद- तर्ब (स्व) इत्यादि । 
गहिषत्तिः संशीतिः । कथंभूता ? तच््वेतरस्वभावा अनवस्थैव । “व्यापकस्वभावम्‌' इति 
वचनात्‌ व्याप्योऽपि स्वभावः, आश्चिप् स्तरस्य रवन्नान्तरीयकत्वात्‌। स चानेकः ततः सूस्यत ३० 
सि (*) भवामात्मकमिश्चय विषयो अवति । (२) "का, इति पन्नमीविभक्तेः संशा । (३) वुरना- 
“मानं तद्पीस्येके तेषां मन्थो बिर्ष्यते । नीरुद्धिषम्ह्‌।दिथियां देतुरक्षाण्यपीत्मयम्‌ ॥?-प्र ०्वा० ३।२१५ । 


(४) सादृश्यप्रभवापि । (4) स्पष्टा । (६) भ्याप्यस्य । (७) भ्यापक बिना भभर्वनात्‌ । 
१८ वि 


१३८ सिदधिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकल्पसिद्िः 


(सूच्यते) तयापकस्वभावे रहयमाने तत््वस्वभावो विवन्नितव्याप्यस्वभावः इतरश्च [स्व | भावोऽ- 
विवभितव्याप्यस्वभावः तयान विश्यने अवस्था अवस्थितियेस्या सा तथोक्ता उभयत्र दाोराय- 
माना इत्यथः । 
‹सामान्यविरापा्मकनत्त्वप्रनीनिरपि संशीतिः इत्येके; तन्निरासाथं प्वकारः, तस्याः 
५ तच्त्येनरस्वभावावस्थारू्पत्वान । अन्यथा अन्येन तच्वस्वभावे इतरस्वभावप्रकारेण, इतरस्वभावे 
तत््वस्वमावप्रकारेण प्रतिपत्तिः पुनः विसंवाद विपयेयः । तत्प्रतिपत्तिः अवायः विव- 
क्षितठ्याप्यस्वभावनिणयोऽवायः । सव निरवङपं च हदं संशीत्यादिकम इहाऽविनाभावि । 
ननु यदि नाम संमहषिः किमायानं यन ओतो विष्पेषु इहातश्च आरेका स्यात्‌ । नहि 
अन्यत्र ष्टे; अन्यत्र सा युक्ता, अन्यथा घट्टेः पटे भवेन । किंच, सामान्यरृष्टौ विशेषो 

१० [११५७क] यत्र पलव्धिलक्नणप्रामिः (प्रः) सन्नोपन्टभ्यने तर्हि तदभाव एव न तत्र दहा आरेका 
या। अथ अन्यथा [अ] रदयानुषच्धेगव संशीतिः इति किं 'समृषटटेःः इत्यनेन १ न दि 
स्वगादर्‌। वद्‌ रष्टेः संशीतिः इति चंत; अव्राह-सामान्य इत्यादि । “व्यापकरवभावं पश्यन्‌" 

्त्यनुवरत्ते; येषां विशेपाणाम्‌ दहा आरका च तेपां व्यापकस्वभावं सामान्यम्‌ इद्‌ गृह्यते तस्य 
प्रत्यक्षा [द्‌] दशेनान । 

१५९ अनेन नन ह्यन्यस्य दशने अन्यस्य सा युक्ता, अन्यथा घटदृशने पटे सा भवेन" इति 
तन्निरस्तम्‌। न खन्रं यथा तत्सामान्यं विवक्षितविकश्ेपस्वभावं तथा पटः (घटः) पटस्वभाव इति। 
हेहमानस्य तद्त्याप्यविङोपान. आदातुं चेष्टमानस्य । अनेन यदुक्तम-‰““सापान्याऽष्टौ 
विशे षाणा टश्यात्मनापरष्टो अभावः स्यात्‌ |!) इति; तन्निरस्तम्‌ ; तदा आचार्येण तदू गया- 
त्मतानभ्युपगमात , अन्यथा दहमानस्य इति न त्रयात्‌ । को हि नाम टशयं पदयन्नेव 

२० आ्रातुमीहते । 

यत्पुनरुक्तम-% (“एवं सति अदृश्यानुपकब्धिरेव (न्धेरेव) संशयात्‌ कि सामान्य- 
प्रत्यक्षात्‌!" इत्यनेन इति; तदप्यतेन निरस्तम ; तच्वेतरस्वभावव्यापकभवे (भाव) दशेनादेव 
अनैकान्तिकहेतुदशेनादि (द्‌, इतः) च तत्र नियमेन सन्देहो युक्तो न अदटश्यदक्षेनादेव । अन्यथा 
अष्टशयपर्य॑तन्यादेः अनुपदम्भादभावासिद्धेखतादि्यवदारोच्छेदः स्यात्‌ इति । 

२५ यशोक्तम्‌ -%““सामान्यप्रत्यक्षमन्तरेणापि कचित्‌ संशयः”! इति तदपि न [११५७] 
सूक्तम्‌ ; तत्रापि शब्दादन्यतो वा सामान्याप्रतिपत्तौ ` तदभावात्‌ ' समवाया (समया)द्रिनः 
शाखाथसन्देहः अन्यथा *। "सामान्यप्रत्यक्षात्‌' इत्येतस्य उपरक्षणाथेत्वात्‌ । एवमर्थं च #““वित- 

(१) बौद्धादयः । (२) स।मान्यविश्षेषात्मकतस्वगप्रतीतेः । (३) सामान्यदर्नम्‌ । (४) समच्टेः । 
(५) विक्षेपस्य अभाव एव । (६) उपरून्धिरूक्षणप्राक्षो न भवति । (७) समदृषटेः । (८) ग्यापकभूसं 
सामान्यम्‌ । (९) पुरना-““भन्यथा उपरुञ्धिकक्षणप्राप्तानुपलम्भाद्‌ भावो नानुषरड्धिमान्रात्‌ । तथाप्यनुपर- 
थेरेव संशयः भ्यथंमेतत्‌ सामान्यग्रस्यक्षादिति ।**-प्र० वार्तिकाल० पू० १८ । (१०) तुरना~““दङ्यते 
कान्यकुब्जादिषु सामन्यप्रस्यक्षतमन्तरेणापि प्रथमतरमेव सरणात्‌ संशयः ।**- प्र वार्तिकाल० प्र० १८। 


(१9) संशयाभावात्‌। (१२) सङ्धेताम्राहिणो ,यथा शाख्ाथं सन्देहो न भवति । जपि पु तस्य जप्रति- 
पर्तिरेव । (१३) स्यादिति सम्बन्धः । र 


२।१० ] न निर्विकटपा. स्खतिः १३९ 


कोयुगत' [सिद्धवि ० २।६] इत्याधुक्तम्‌ । आचायैविप्रतिपत्त्यादे समयोऽनेन चिन्तितः । 
विष षाऽगरत्यक्षात्‌ तस्य सामान्यस्य ये विशेषाः तेषाम्‌ [अप्रत्यक्षात्‌] अदशंनात्‌ , इदमप्युप- 
रक्षणम्‌ तंदप्रहणस्य । विेषस्मृ तेः विशेषयोः स्मरणान्‌ सन्देहोपपत्तेः' कारणात्‌ सवं चेदम्‌ 
देहा पिनाभाषिः इति सम्बन्धः । तदुपरक्षणम्‌ , तेन विपरीतविशेषस्मृतेभ युर; इत्यादि 
प्राह्यम्‌ । ५ 


ननु यदीयं भ्रान्ति; तत्स्मरणपूर्विका, न तर्हिं खष्टावभासिनी अनुमानवत्‌ , अतोऽयुक्त- 
मुक्म्‌-“ज्रार्तिरपि स्पश्ावभासिनीः इति चेत ; न; जलादिभ्रान्त्या व्यभिचारात्‌ । नैया- 
यिकश्य प्रत्यभिज्ञानं; कथमन्यथा तंदध्यक्षमिति । 


ननु संशयादिः स्म्रतिविषशेपः, स च अविकल्पानुभवान्‌ बस्तुस्वभावत इति फिं तत्र 
दैदयेति ? णतदेवाद-निविकर्प इत्यादिना । १० 


[ निरविकल्पदष्षटेरेव स्म्रनौ वस्तुखयभावलः । 
नेराकार द योप्रेन र जातीयस्म्निने किम्‌ ॥१५॥ 
तद्‌ दृष्टावेव दृष्टेषु व्यवहारप्रषृत्तो सं वित्तिबरात्‌ सजातीयस्प्रत्यभिरापादरिति 
कि ग्रा्याकारक्ल्यनया ? केवरमववोधमात्रं भावस्वभावतो प्रकृतस्मरतिदेतुः प्रतीयेत । 
कट्पगित्यापि विषयाकारं स विश्लेषो मृग्यः येन प्रतिविषयं भियेत अन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । १५ 
तेनेव संबेदनं प्रतिनियताथेवेदनं स्यात्‌। यत उत्पन्नं ज्ञानं थज्जातीयस्तिहेतुतया व्यव- 
हारयति तत्तस्य नेतरस्येति इतोऽतिप्रसङ्कः, सदथांकारस्म स्वयमनुपरुधितस्य स्प्रती 
अभावानतिशायनात्‌ । विष्व साकारदशेनात्‌ तदन्यत्र कस्यनायामतिप्रसङ्गात्‌ । तावतैव 
सवेव्यवहारप्रसिद्ेस्तथैवास्तु इति चेत्‌ ; स्वयममित्रेतम्रान्तिमात्रापिदधेः सव॑थाज्सम्बद्ध- 
प्रलापमात्रम्‌, अविद्यात एव विद्यासिद्धेरनिवारणात्‌ अनिष्टानुषङ्गात्‌। भान्तिमात्रात्‌ परमा- २० 
थतोऽसिद्र स्वभावात्‌ प्रतीतिविपर्यासेन भावान्‌ इदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामः 
सौगतः एकान्तेन अविकल्प एवेत्यरपरतिग्रसङ्गेन । 1 
निव कछल्क्ं :: अविकत्पातुभवाद्‌ वस्तुखभायततः भावस्वाभाव्यादेव नान्यतः 
इति एवकाराथंः । सजातीयस्म्रतौ सामान्यविषयविकल्पवुद्धौ अङ्खीक्रियमाणायाम्‌ दूपण- 
मिदमिति दशेयन्नाह-निराकार त्यादि । निराकारावयोपेन अर्थसारूप्यरदितदशनेन 
हेतुत्य (तुना) किन्न सजातीयस्मरति; सर्वोऽपि [११८क] सामान्यविकल्पो "जायते इत्य- 
ध्यादायेम्‌, जायत एव । कुतः ! वस्तुस्व मावतः भावशक्तरिति, येन कारणेन प्राह्याकारोऽ- 
थोकारोऽत्रावबोधे कर्प्यते । ततो न युक्तमेतत्‌- 


(9) विशेषाग्रहणस्य । (२) “नहि विष्ेषस्मृतिभ्यतिरेकेणापरः संशयः, उभया शाषरम्विस्मति- 
रूपस्थादुस्य ।'*-प्र ° वार्तिकाक० प° १८। (३) व्यभिचारः, तद्धि स्मरणपूरधंकमपि प्रत्यक्षं स्पष्टावभासि 
च । (४) प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


7, 
= 
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%“स्मतिष्चेषटम्बिधं ज्ञानं ततस्याहचार भवाद्‌ भवः । 
स चाथाकाररराः तः सेदानीं तदती कथम्‌ ।।'' [भर ० वा० २।३७४] इति । 


यैव हि निराकारादनुभवान्‌ कथं सा तद्रती आकारबती ; तथा सामान्याकाररहितान्ततंः 
तदाकारवती कथमिति समानम । एवमथ च (सजातीयस्मृतिः› इत्युक्तम्‌ । 'वस्सुस्वभागतः' श्त्यपि 


५ नोत्तरभ; अन्यथा निराकाराववाधात्‌ तंत एव तद्वती * इति राच्छि्द्ेः्‌ । 


कारिकां विवृण्वभ्नार्-तंद्‌ दष्टावेव शत्यादि । निर्बिकस्पिका दृष्टिः तददृष्टिः वस्था सत्यां 
पुनः ये दष्टाः तेषु व्यवहारः [रा] प्रवर्तौ अङ्गीक्रियमाणायाम्‌ । कतः ? इत्यत्राह-सं विचि 
इत्यादि । संवित्तेबेलं साम्यम तस्माद्‌ या सजातीयस्पतिः तस्या अभिलाष आदिक्षष्देन 
देपपरिप्रहः तस्मात्‌ इति कि दश्चनस्य ्राह्याकारकल्पनया सारूप्यकल्पनया केवलं प्रा्याकार- 


१० रान्यमव्रौधपात्र भाविस्वभावतो बम्तुशक्तः प्रकतस्म्र तिहैतुः सजातीयस्मरणकारणं प्रतीयेत । 


१५ 


२० 


दोपमव्र चर्चितम्‌ । तत्र साकारस्मृतेदशंनं साकारं सिध्यति इति मन्यते । 


ननु मा भूत साकारस्यतेदश्षनम्य साकारतासिद्धिः, तस्या अन्यथा सिद्धिः, प्रतिकर्मव्यव- 
स्थायाः तन * स्यान्‌ इति । तदुक्तम-[११८ख] 


अर्थेन घटयत्येनां नहि भुक्त्वाऽथरूपताम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।।'* [प्रवा ०२।३०५] इति । चेत्‌ ; 


अत्राह-कल्ययित्वापि इत्यादि । न केबलम्‌ अकल्पयित्वा किन्तु कल्पयित्वापि विषया- 
कारं दशेनस्य बिषयसारूप्यं बिद्येषः अतिक्षयः सग्यः सः अववोधो येन विशेषेण प्रतिविषयं 
भित, अन्यथा अन्येन तद्धिेषान्वेषणाभावप्रकारेण अतिप्रसङ्गात्‌ । तदाकारात्‌ प्रतिकमेम्यव- 
स्थायाम्‌ “किषभ्म्विन्नीक्ञानं सकरस्य नीरुस्य, सदाकारं वा ज्ञानं सत; स्यात्‌, इति अतिप्रसङ्गः, 
तस्माद्‌ विशेषो मृग्यः इति प्रतिकभेग्यवस्थापि ` अन्यथा सिद्धति भावः । ननु भवतोऽपि अबबो- 
धस्य निराकारस्य सर्व॑त्राविशेषादतिप्रसङ्गः समान इति चेत्‌; अत्राह-तेनेव इत्यादि । तेनैव 
योग्यताविष्छेपेणेव संवेदनं समीचीनं प्रतिनियताथमेदनं महणं स्यात्‌ इति "कुतो ऽतिप्रसङ्गः' 
इति गत्वा सम्बन्धः । तेनेव च विरिष्टस्मृतिनिमित्तं स्यादिति कुतोऽतिप्रसङ्गः । 

। (१) इति वृषणं दीयते । (२) व्षनात्‌ । (३) बस्तुस्वभावावेव । -(४) भाकारवती स्यात्‌ । (५) 
पुरुणा-“.तदषृ्टयेव च्यु संबिर्सामभ्यंभाविनः । स्मरणाद्‌ व्यवहा रदचेदुनुमानं तथा सति ।*-प्र 
घार्तिंकार० प° २४ । “येन वार्तिककार एवमाह-तद्‌दष्टावेव ष्टेषु सं वित्सामध्यैभाविनः। स्वब्यापाररव- 
कारणास्मरणादिस्यादिः *-न्याथबि० री ०रिणपर० ३१ । “जाह च-~सदूरृ्टावेष .* ` सरणादभिरूपेण व्यवहारः 
प्रवर्तते"-सन्मति० दी° प° ४१८ । “पुनश्चोक्तं दृष्टेषु सं विस्सामथ्यं भाविनं स्मरणादित्यादि"-प्र० शार 
स्व० टी° प° ६ । (६) साकारतायाः। (७) दृंनं साकारं । (८) निर्विकल्पिकामथंदुद्धिम्‌ । ८९) “सा- 
घनं मेयरूपता ।'*-प्र° षा० । “तस्मादु्याधिगतेः प्रमाणं प्रप्र ।*-तर्वोप० धू० ५३ । प्रकतपाठः- 
न्यायङुसु° ० १६७ । प्रमेयक० प° १०७ । प्रशा० कन्दू० पूण १२३ | न्यायकि० किर भ्रण ¶* २४०। 
सम्मति० टी० पण ६१२। स्या० रस्ना० धू० १६६ । अमेयरस्नमा० २।९। स्था० मण ० १६७। 
परमाणमी ००३३ । संद ०प० ३६ । (१०) सर्ष॑स्य सतः भारारमनुङ््यादिति भावः । (११) वोध्यतया । 


२।९० ] न निविंकस्पात्‌ स्मरतिः १४९ 


साप्रतं नेयायिको भूत्वा सूरिः आेभरस.: ११२९ ८" .-थत्‌ इत्यादि । . यत॒! यस्मात्‌ 
स्यृलत्वादिधमपितादथांद्‌ उत्पन्नं क्ानं तस्याथंस्य तत्‌ न इतरस्य अजनकस्याथेस्य इति हेतोः 
कतोऽतिप्रसङ्गः इतरथा अनम्नेः धूमः स्यात्‌ । अतस्नन्यत्वम्‌ अन्यत्रापि । 

स्यान्मतम्‌-“ यतं उत्पञ्नं ` तस्य॒ तत्‌ इत्युश्यमाने इन्द्रियादेः स्यादिति; तत्राह- 
[११९क] यज्जातीय इत्यादि । यत्समानः यज्जातीयः सस्य स्मृतिहेतुतया व्यवह्ारमति- ५ 
उ्यबहारे भ्वृत्तं जनं करोति तंस्य तत्‌ नेतरस्य इति ङतोऽतिग्रधङ्कः १ न बेन्दरियादिः 
सजातीयस्मृतिहेतुतया व्यवष्टारयति इति । 

ननु पदाथोन्तरं (यदार्थाकारं) ज्ञानं स्वयमनुभवात्मके भवति तदा तेन अर्थो ज्ञातो भवति, 
तत्र च त्स्पृतिहेतुर्नान्यथा, न चैतत. नैयायिकस्येति चेत ; अत्राह -तर्थे (सदर्थे)त्यादि। सति 
(सन्‌ ) प्रतिनियतो नीरादिः अथः तस्य आकार इव आकारो यस्य ज्ञानस्य तत तथोक्तं स्य १० 
अनुषलक्षितस्थ अनिधितस्य स्वयम्‌ आत्मना अभावेन शशश्चङ्गादिनाऽनतिशायनात्‌ । क ! 
स्मरती । तस्यां क्रियमाणायाम्‌ अतिरायाभावात्‌ यत उ [त्पन्नम्‌ इ] त्यादि सम्बन्धः । एतदुक्तं 
भवति-यदि निर्विकल्पकं दक्षनं तदतिक्षयरहितमपि स्मृतिकार्णं नेयायिककल्पितं चिन्न (तन्न) 
स्यात्‌ इति; तर्हिं विषवे अ्थाभावेऽपि तदाकारदश्चनात्‌ ससाकासो (न स आकारो) ज्ञानस्य 
प्रतिभासमानस्य गत्यन्तराभावात्‌ । तदक्तम्‌- १५९ 

#'“अनर्थाकारशङ्का स्यादप्यथंवति चैतसि ।'' [प्र० वा० २।३७१] इति चेष्‌ ; 

अत्राह-विष्वे इत्यादि । विपुवे विश्रमदङ्षायां यत्‌ साकारदशेनम्‌ अविकस्पकं 
जञानमेवमर्थ॑च दृदंनप्रहणम्‌ , अन्यथा ज्ञानम हणं न्याय्यम्‌ तस्मात्‌ तेन देतुना तदा 
आश्रित्य, "तदू" इत्ययं निपातः (^तस्य' इत्यस्यार्थं द्रष्य । तस्य प्राष्याकारस्य अन्यत्र जाप्र- 
दशाज्ञाने कर्पनायां [११९] क्रियमाणायाम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । यतः कृतिविदसिद्धात निद्‌- २० 
शेनात्‌* यस्य कस्यचिदर्थस्य सिद्धिप्रसङ्गादिति नेवं (तेनव) संबेदनम्‌” इत्यादिना सम्बन्धः । 
विष्बेऽपि साकारदश्नमसिद्धम्‌ निराकारेण दश्षेनेन तत्र कतदिचद्‌ भान्तः घटदेरसत एव 
बहिरिव प्रहणात इत्यभिभरायः। तदुक्तं न्या य वि नि इव ये-#““न चैतद्‌ बष्टिरेव, किः तदहि 
बहिर्महिरिव प्रतिभासते । त एतत्‌ १ श्रान्ते [:], तदन्यत्र समानम्‌" इति । 

अत्राह परः-तावतैव शत्थादि । तावतैव असतः प्रतिभासनमात्रेणैव सर्वस्य प्रमाणे- २५ 
तस्त्य व्यवहारस्य मिध्याविकल्परचितस्य #“'प्रापाण्यं व्यवहारेण!" [प्र०बा० १।५] 
इत्यादि वचनान्‌ प्रसिद्धेः कारणात तथैवास्तु तेनैव निराकारेण क्षानेन असदेव घटादिकं गृह्यते 
इति प्रकारेणैव अस्तु "सवम्‌, इत्यध्याहारः इति एवं चेत्‌ ; अत्राह आवायेः-स्वयम्‌ श्यादि । 
स्वयम्‌ आर्मना यदभिप्रतम्‌ अङ्गीकृतं भ्रान्तिमा्रं सौगतेन तस्य असिद्धे; तकप्रतिपततेः कार- 
णात्‌ । किम्‌ १ इत्याह-स्वेथा इत्यापि । सर्वथा सर्वेण प्रकारेण असग्बन्ध(द्र)स् असम्बद्धं ९० 
षा प्रलापमात्रम्‌ इति प्वं निर्गतिमेतत्‌ -६८८६५१ । 
(१) भर्थाकार । (२) द्टान्ताव्‌ । (द) बौद्धः । 
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तदभिप्रेतमिद्धौ दृषणमाहट-त्रह्म इत्यादि । इदमत्र तात्ययम्‌-यथा विभ्र मादेवं विभ्रमसिद्धिः 
तथा वा (चाऽ) विधात एव प्रत्यक्नादिरश्षणाया विद्याया ब्रह्मणो या सिद्धिः तस्या अनि- 
वारणावू [१२८क] असंबद्धप्ररापमात्रम्‌ इति । ननु भवतु तत्सिद्धिः, तथापि घटादिवत्‌ 
प्रतिभासमानस्य तस्य विध्रममिद्धः सिद्धं न॑; समीहितमिति चेन ; अव्राद-अनिष्टाजुषङ्गात्‌ । 
५ सौगतस्य इष्म-अनेकं क्षणिकं सवधा भ्रान्तं ज्ञानम्‌ , अनिषटम-एकमक्षणिकं च्यापकमशरान्तं 
ब्रह्मतत्यम , अस्य अनुपङ्गान (तन्मात्रम्‌ इति सम्बन्धः । यथा खलु न्तिः चरन्ते 
प्रतीयमानापि न भ्रान्तिः तथा त्रह्मतन्वमपि दति मन्यते । 
तरि भ्रन्तिरपि न कुतश्चन प्रतीयते उति चन ; अव्राद-्रान्तिमात्रात्‌ इत्यादि । 
भ्रान्तिरेव तस्मान । क्थ॑भूतान ? प्रमाथतः तत्त्वतोऽसिद्धस्वमावात्‌ अनिधितरूपान प्रतीति- 
१० विपर्यासेन स्वप्नादिदश्षा [विप यासेन स्वप्नादिदक्षायां धरान्तं ज्ञानं न जात्रदशायाम्‌' इति येयं 
प्रतीतिः कोकिकी प्रसिद्धिः तस्याः स्वप्नादिवद्‌ अन्यदा विश्रान्तं ज्ञानम्‌ अन्यदेव वा स्वप्नादा- 
वपि अभ्रान्तम इति यो विपर्ययः तेन भावान्‌ नवे्तररूपानथानेवत्तया (चतनेनररूपानर्थानेव 
इदन्तया) स्वरामभिमतस्वभावतया नेदन्तया न पराभिमतस्वभावतया वां शब्दः पृवसमुश्चयाथः 
व्मवापयितुकामः सौगतः एका[न्ते]न अवस्यंभावन अविकरस्प एव ॒परामशंशन्य 
१५ ए[व] । यदि वा ईैषदसिद्धोन्मेोऽयम्‌ हत्येबम्‌ अलं पयाप्म्‌ अतिप्रसङ्गेन । ततो “निरा- 
कारावयोधेनः इत्यादि स्थितम्‌ । 
निर्विकल्पदक्शनात्‌ सजातीयस्मृतौ न [१२०] कवटमनुमवस्य प्राह्याकारवेकल्यम्‌ 
अपि तु तस्यापि इति दक्षयन्नाद-सवैनः इत्यादि । 


[ सवतः सर्वेण सर्वं विलक्षणमलक्षयन्‌ । 
= ७, तर्द ४ 
२० चाधात्मा चेत्स्मतद तुः सल्लिकपषंस्तथा न किम्‌ ॥१६॥ 


बस्तुस्वभावत एव समनन्तरप्रत्ययोऽवग्रहादिमतिः स्वयम्‌ इृन्द्रियाथसननिकषेवि- 
शिष्टः स्मृत्यादिन्यवहारहेतुः, सामग्री विशेषात्‌ वासनाप्रबोधवेशचसं भवात्‌ स्वप्नादिवत्‌ । 
तदयं स्पष्टावितथस्वग्राह्यविकशेपान्वयग्रतिभासवासनाप्रबोधश्च साक्षात्‌ ददयननिपित्तो 
भवन्‌ अनेकान्ततच्तं प्रतिष्ठापयति । ] 

२५ स्वत सजातीयाद्‌ विजातीयाश्च सर्वेण नीटादिप्रकारेण इव सदादिप्रकारेणापि स्वं 
स्वविषयाभिमतमशेषं विलक्षणं व्यावृत्तस्पम्‌ अलक्चषयन्‌ अनिश्चिन्वन्‌ । कोऽसो ? बोधात्मा 
निर्विकल्पो बोधः स्मरतेः स्मरणस्य हेतुः चेद्‌ यदि सन्निकषंः इन्द्रियाथसंप्रयोगः तथा 
तेन षस्तुस्वभावप्रकाण न किं स्पृतिहेतुः ? स्यादेव । तथा च अनुभववैकल्यं (फल्यं) तथा 
तदलक्षयः (श्षयतो) नास्य ततः चेतनत्वकृतो विशेष इति मन्यते । 

३० कारिकायाः सुगमत्वाद्‌ व्याख्यानमकृत्वा प्रकृतमथमुपसंहरन्नाह-वस्तुस्वभावत एब 
न सारूप्यादेः इति एवकायथेः, सपनन्तरप्रत्ययः-समः ज्ञानत्वेन अनन्तरः उपादानत्वेन 


भि -0 त तनम ० ० 


(१) ब्रह्मसिद्धिः । (२) विश्रमवादिनाम्‌ । (३) सन्चिकर्थात्‌ । 


२।१२ | न निर्विकल्पात्‌ स्मृतिः १४३ 


प्रत्ययः अवग्रहादिमतिः बोधः, कथम्भूतः ¶ इत्यत्राह-खयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना न 
सांख्यस्य इव पारम्पर्येण इद्द्रियाथसन्निकषविशिष्टः स्वव्यापारे नोत्पत्तौ इति चिन्तितम्‌ । ततः 
त॑दविशिष्टो (ष) मानसध्यक्षपरत्ययपरित्यागः स्मृत्यादिव्यषहारहेरः स्पतिः आदियैस्य प्रत्य- 
भिज्ञानादेः स एव तेन वा व्यवहारस्य हेतुः ¦ 

स्यान्मतम्‌-अवग्रहािप्रत्ययः सामान्यविशेषात्मवस्तुविषयत्वेन सविकल्पक इति वंशद्य- ५ 
विरहात्‌ कथं तद्विशिष्टं इति ? तत्राह-सामग्री इत्यादि । समग्र चा [१२९क] इन्द्रियार्थसन्नि- 
कपादिलश्वणायाः विषात्‌ हेतोः वासनाप्रबोधवैशद्यसंभवात्‌ तद्विशिष्ट इति सम्बन्धः । अत्र 
र्टान्तमाद-स्वप्नादिवत्‌ इति । आदिशब्देन कामशोकादिषिष्टवपरिरहः । स्यादेतत-वासना- 
निमित्तत्वेन प्रत्ययस्य स्वप्नादिवद्‌ भ्रान्तता स्यात" इति; तत्राह-तद्‌यम्‌ दत्यादि । तत्‌ तस्मात्‌ 
दन्द्रियाथसन्निकषाद्रिसामग्रीविशेपाद्‌ अयम्‌ अवग्रहादिप्रत्ययामिधानः अतितथोऽश्नान्तः स्पष्टो १० 
विशदः स्वस्य ग्राह्यो (द्यौ) विदशपान्वयौ भेदाभेदौ तयोः प्रतिभासः यस्मिन्‌ स चासौ वासना- 
प्रबोधश्च पुनः अस्य अवितथं इत्यादिना यसः | एतदुक्तं भवति~ यद्यपि अप्रत्ययो बास- 
नातो जायते तथापि न भान्तः सामप्रीविशेषादुत्पत्तेः स्वप्नादौ असंभविन इति । ननु पवद 
नादितवासनाप्रघ्ोधः परदशेनात' नेन्द्रियाथसन्निकषादिति चेत; अत्राद-साक्षात्‌ इत्यादि । 
साक्षाद्‌ अत्यवधानेन दृशननिमित्तो भवतु (न्‌) तत्परगोधः अनैकान्तत्छं प्रतिष्ठापयति १५ 
अनेकान्तदशेनाद्‌ अपरस्य दशनस्य र्वन्निमित्तस्य अभावादिति भावः । 

एतदेव ददोयन्नाह-न पडयामः इत्यादि । 

[न पटहयामभः क्वचित्‌ किञ्न्वित्‌ सामान्यं वा स्वलक्षणम्‌ । 
जात्यन्तरं तु पयामः ततोऽनेकान्तदनवः ॥१२॥ 

यथोक्तं स्वलक्षणं साप्रान्यरक्षणं वा न फचित्‌ कदाचित्‌ पयामः प्रत्यक्षे वणंसंस्था- २० 
दिविचित्रमन्ययिनघुपरक्षयामः। स्वपरग्रतिबोधं प्रत्यक्षं कथञ्चिदप्रमाणयन्‌ प्रमाणान्तरं 
कथमवतिष्ठेत !? स्वतः सिद्धस्य कश्यचिदन्यथानुपपत्तिवितकात्‌ परोक्षाथप्रतिपत्तिरनुमानं 
न पुनरनुपपननम्‌ । प्रत्यक्षस्य आत्मनि परत्र वा कथञ्चित्‌ प्रमाथेसिद्धौ कथं तन्मिथ्यै 
कान्तं अन्यानपेक्ष्यं साधयेत्‌ यतोऽयं यथादश्चनपेव मानमेयफलस्थितिः क्रियते न पनय- 
थातच्वमिति ब्रूयात्‌ । यथेदहितं प्रमाणातीतं परमात्मतत््वमन्यथा वा कथयतः परस्यापि न २५ 
वक्र वक्रीभवति यतः स्वलक्षणान्येव यथाटक्षणं पिष्येयुः | ] 

न पडयामः क्वचिद्‌ वहिरन्तवां किञ्चित्‌ परमपरं वा व्यक्तिभ्यो भिन्नं तद्रहितं 
वा सामान्यं वाव्दो भिन्नप्रक्रमः स्वलक्षणम्‌ इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टञ्यः। ततः स्वलक्षणं 
[१२९] वा न पदयामः । किञ्चित्‌ करिपतं परमाथेरूपं वा । इवार्थो वा, सामान्यमिव 
स्वक्षणं न पयामः । यथान्यासं भिन्नप्रकरमो वा । किं तर्हिं परयथ ! इत्यत्राह- जात्य- ३० 


(१) इन्वियाथंसश्चिकर्प रहित । (र) इन्द्रियाय सज्निकर्थविशिष्टः । (३) कम॑ंधारयसमासः । (५४) 
भवति । (५) दशनं निमित्तं यस्य । (६) वासनाप्रबोधकारणभूतस्य । 


१४४ सिरः प्वनिन्धयरीकायाम्‌ [ २ सविकलस्पसिद्िः 


न््रं लु अनेकान्तं पुनः वहयामः । अनेन तदेकान्ताभावसाधने विरुदधोपरर्थि दशयति । न 
केवलमथ्यक (ध्यश्न) मेव न॑कान्त (अनकान्तं पश्यतीति) जातं परितोषम्‌ , अपि तु सवंखिङ्गमपि 
इति दशैयन्नाह-ततं इत्यादि । नलः तस्माच्यायद्‌ [नस्मान्न्यायाद्‌] अनेकान्तस्य हेतव; 
(सर्वेऽपि सम्बन्धिनः! इनि वाक्यदापः । 
५ कारिका प्रकटयन्नाह्‌- यथोक्तम्‌" इत्यादि । यथा येन प्रकारण सौगतेन स्वटक्षुणं 
नैयायिकादिना सापरान्यलक्षणं च उक्तं कदाचिद्‌ व्यवहारदशायां परमाथंदशायां वां कचित्‌ 
न पहथामः १ कुत एस्‌ !? इत्यत्राह प्रत्यक्ष इस्यादि । एतदपि कुतः ? इत्यत्राह-बण इत्यादि 
वर्णा नीखादिः संस्थानं वतुंखत्वादि आदिष्षब्दः प्त्येकमभिसम्बध्यते तेन [एकत्र] रसादेः अन्यत्र 
नव-पुराणादिमेदश्य परिग्रहः तेन विचित्रं शवलम्‌ । कथंभूतम्‌ ! अन्वयिनम्‌ उपलक्षयामो 
१० यत इति। बनाशरिवत्‌ प्रत्यययनं भ्रान्तं तदुपर्श्रणमिति चेत ; अग्राह-स्वपर इत्यादि । स्वपरयोः 
प्रतिबोधः प्रहणं येन यस्मिन्‌ बा तत्तथोक्तम्‌ । फं तद्‌ ? इत्याह प्रत्यक्षम्‌ । कथञ्चित्‌ केनापि 
परत्यशनप्रकारेण अनुमानप्रकारेण वा अप्रमाणयन्‌ अप्रमाणं कुवन्‌ कथयन वा [१२ रक प्रमा- 
भान्तरम्‌ अस्मान प्रत्यश्प्रमाणात. अन्यद्‌ अविकस्पतृशेनम्‌ अनुमानं च तदन्तरं कथं नैव अव- 
तिष्ठेत प्रतिष्ठापयेत स।गतः । #““श्रदू; प्रतिष्ठायाम्‌!" इति दविधिः । ननु उक्तन्यायात्‌ 
१५ यद्यपि वशेन नावतिष्ठेत अनुमानं सविकल्पकमातिष्ठेत इति वेव ; अत्राह स्वत इत्यादि । 
स्वतो न साधानान्तरात्‌ कस्यचित्‌ कायैस्य इतरस्य वा लिङ्गस्य सिद्धस्य निरिस्य यः 
अन्यथानुपपत्तिषितकंः तस्मात्‌ परोक्षाधप्रतिपत्तिः अनुमानं त (न) पुनः अनुमानमनुष- 
पसम प्रत्यश्चस्य आत्मनि स्वस्वरूपे परत्र वां धमाका कथञ्चित्‌ सदादिरूपेण न क्षणभ- 
कृपरकारेण परमाथमि (सिद्धौ) क्रियमाणायाम्‌ अन्यानपेक््याप्र(घ्यम्‌ अपेश्नाम)न्तरेण, 
२० चर्चितमेनत्‌- # ““सिदध' यम परापेक्ष्यम्‌"' [सिदधिवि० १।२३] इत्यादिना । कथं सैव 
तन्मिथ्येकान्तं प्रस्यक्षविभमेकान्तं साधयेत्‌ ! नदि स्यमनुपपन्नम्‌ अन्यद्‌ व्यवस्थापयति 
अतिप्रसङ्गात्‌ यतः तत्साधनाद्यं सौगतः- 


भ“यथाददोनमेव भवेयं) मानमेयफलस्थितिः । 
क्रियते [प्र० वा० २।३५५] 

२५ न पुनरयथातत्वमा (स्व क्रियते इति प ब्रुयात्‌ हति । नैनु व्यवहारिणापि (णोऽपि) 
न भावतो स्टार. । यदि पुनः अविचारितरमणीययं तेन व्यवहारप्रसिद्भ्यर्थं तंदाश्रीयते 
तिं मयापि तथेकेति न दोष इति चेत्‌ अत्राद-यथेहितम्‌ इत्यादि । रहितस्य स्वेच्छा- 
बिषयीकृतस्य अनतिक्रमेण भथेहितम्‌ प्रपाणातीतम्‌ अ५५५-. परमा^मतच्वं ब्रह्मतत्त्व 
अन्यथा वा [१२२ खप्रधानाद८१८५ बा कथयतो कचनमात्रेण प्रातेमादन्त ; परस्यापि 
1 (१ ) "वत्‌ इति मिरथ॑दं भाति, वनाविप्रत्ययो यथा नन्तः केवरं स सत्व ८ शृक्षादिग्यति- 


रेकेण वनस्य स्वतन्त्रस्य भावात्‌ । (२) “अवि्यमानापि आद्धग्राहकलं विदाम्‌" इति शेषः । (३) ननु इति 
चितकें । (४) परमाथंतः। (५) भलुमानं स्वीक्धिवते । 


२।१३ ] अयनब्रहाचात्मकमेकं शानम्‌ १४५ 


पुरुषाधद्रेतवादिनोऽपि । न केवलं सौगतस्य न वक्त्र वक्रीभवति । एतदुक्तं भबति-यथा- 
[प्रमाणक विश्रममात्रं परपरसिद्धादप्रमाणात्‌ अनुमानान्‌ सोगतस्य स्सिभ्यति परमाथेतः तथा 
परस्यापि व्यवहारिग्रसिद्धवचनादेः पुरुषायद्धेतादि सिध्यति । न खलु व्यवहारी वचनेनापि 
विना जीवितुं श्षणमते (क्नमते) इति निवेदयिष्यते । थतौ वक्त्रस्य वक्रीभावात्‌ स्वलक्षणान्येव 
नान्यत्‌ यथ।रक्षृणं सिध्येषुः । "वतः! इति वा आक्षेप नेव सिध्येगुरिति । ५ 

एतेन शश्रान्तेतरविवेकेकान्तं कथं साधयेन्‌' इति प्रत्येयम्‌ । प्रतिभासात्‌ इति चेत ; 
अत्राह-यथेहितम्‌ इत्यादि । अत्रायमभित्रायः-यथा तरिश्रमेनराकारराल्यं स्वसंबेदनमात्रं प्रति- 
भासान्‌ सिध्यति तथा प्रमाणातीतमन्यथा वा सत्रमाणं वा पुरुपादितच्वं सिध्यनि । शेपं पूवेवत्‌। 
तदनन्तराक्तं स्वपरप्रतिवोधं प्रत्यक्षं प्रमाणयितव्यम्‌ । 

तश्चरित्र॑क (तजित्रेक) ज्ञानप्रसादाद्‌ अवग्रह्याद्यातमकमेकं प्रसाध्य अधुना अन्यथा साध- १० 
यत्राह-फखानुमय इत्यादि । 


[ फत्यानमेयराकत्यात्म `सदेद्ात्मना च फिम्‌ | 
स्वा्भसंवेत्पत्र क्लं सकं सट क्रमण घा ॥१२॥ 

, स्वाथलक्षणप्रत्यषं स्वरकषणं स्वफलानुमेयसाम्यारमं येकं स्यात्‌ सभिदिता- 
सामान्यविरोपायग्रहेहार्थात्मकमेकं कथन्न भवेत्‌ ? यतो विरपदशेनादेव तद्विपरीत- १५ 
तच््रारोपव्यवन्छेदस्म्रनिः करप्येत । परस्परविरोधस्वभावे कल्वसिद्धौ सहक्रमाम्यां विचित्र 
विवतपरमार्थकस्वभावभावप्रतिपत्तेरगप्रतिपधात्‌ । तदेतद्‌ ` -कथश्ितादात्म्यादवग्रहादी- 
नाम्‌ । शक्तिशक्तिमतोर्भेदे सम्बन्धासिद्धेः, अभेदेकान्ते व्यक्तिव्यक्त्या व्यक्तिः परोक्ष 
शक्तिवत्‌ प्रसज्येत । संवृतेरपराधाऽयम्‌ यदिषां संवृणोति पारिमण्डल्यादिवदिति श्षक्सेः 
संबृतिरियं शक्तेमसंवृण्वन्ती तदनेकान्तस्वं प्रसाधयति । तदयं समारोपः प्रत्यक्षे क्षणिक- २० 
पारिमण्डल्यादा भवन्‌ एकान्तकल्पनामस्तं गमयति । प्रत्यक्षस्य नीलादिसमारोपविवे- 
कस्यैव व्यवसायात्पकत्वात्‌ । दृष्टे स्वलक्षण ` `] 

सवरशच्येन एकान्तवादी गृह्यते तस्यायेधोया (तस्मे अथी याः) स्वसंबिद; तासां 
सम्वन्धि यत प्रत्यकं प्रत्यक्षपरिच््छे्यम । [कथं] भूतम्‌ ? दत्याद-फल इत्यादि । करेन 
अनुमेया [१२३२क१] शाक्तिः आत्मा स्वभावो यस्य तत्तथोक्तं सह वा युगपदिव २५ 
तत्प्रत्यक्षं क्रभेणैकं किं न स्यादेव । केन ? इव्यत्राद-भेदेद्ात्मना । भेदस्य विशोष्य 
ईहा तदूप्राक्योऽथैपयायः तथोच्यते ज्ञानपर्यायविशोपदच, सेव आत्मा स्वभावः तेन, च 
शब्दाद्‌ अवग्रहावायायात्मना किन्न स्यात्‌ इत्यथैः प्रतिपाद्यः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-स्वार्थं इत्यादि । स्वशब्दः पूवंवदू व्याख्येयः । तस्य अ्थेरेव (प्व) 
रक्षणम्‌ अथंस्वरूपं यत्‌ प्रत्यक्तं स्वरक्षणं स्स्वरूपं यत प्रत्यक्षं॑प्रत्यश्चप्रमाणप्रमितं तत्‌ ३० 
स्वफरानुपेयसामर्थ्यात्मक़ स्वम्‌ आत्मीयं यत्‌ फटं तेन अनुमेयं यत्‌ सामथ्यैम्‌ तदात्मकम्‌ । 
[र (१) अह्मवादिनः सांख्यस्य वा । (२) “इहा” दस्युष्यते । 

१९ 





१७६ सिदिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकस्पर्सि-: 


आत्मष्च्मेन साम्यस्य तंद्रसो भेवैकान्तं निरस्यति, तंत्र तदयोगात्‌ । न खलु ततो भिन्नं 
साम्यं युक्तम , भवस्य तंश्निष्रत्वाद्‌ अन्यथा सर्वै सर्व॑स्य तत्‌ स्यान., समवायस्य निषेधात्‌ 
सवत्रा०2,२४८द्८- । अथ र्वदविकशपेऽपि किञ्चित (कचित्‌ ) कस्यचित्‌ सामध्येम्‌ । कुत एतत्‌! 
चित्रत्वाद्‌ भावशकीनमिनि चन ; किं पुनः तदतः तस्य च अन्याः प्रथग्भूताः शक्तयः सन्ति येनै- 
५ बम्‌ १ [तथा चनं] स एव दाः अनवस्था वा । अष्रथग्मृतार्चत्‌ ; तथा आद्यं सामथ्यम्‌ 
इति साधृक्तम-तदान्पकमिति । 
ननु "कानुमेयसामध्यात्मकमः इत्यवास्तु किं स्वशव्दंन छाकवत्तरणापि (वत्तदन्तरे- 
णीपि) तदर्थगनेः । न खद्टु व्येको धूमादभ्निं प्रतिषय्मानमेवं वदति "पावकोऽत्र स्वधूमात्‌” इति 
चेत ; उच्यने-[ ५२ दयस्व ६] अन्यमननिव्रधाधत्वाददोपः । “अनेक्रशक्स्यात्मकरस्य भावस्य 
१० अनेकं फलं तस्माद्‌ पकशक्रत्यात्मकभवानुमानम्‌' ' "इत्यन्येषां दक्ंनम्‌ ; तन्निेधार्धं स्ववचन- 
मिति । यदि एकं स्यात्‌ भवन । अव्रात्तरम-स॒भिहित इत्यादि । सन्निहितोऽर्थो घटादिः 
तस्य सामान्यविशेषौ तावेवाप्रदनयाथौतर्याथ (तावेव अवग्रहहयोरर्था) तदात्मकषमेकं 
कथन भवेत्‌ १ स्यादेव । उपलक्षणमेतत्‌ › अवायाद्यात्मकमपि भवेत्‌ । यतः तद्भवनात्‌ 
विक्ञेषदक्षनादेव ददोनम आश्रित्यैव करप्येत । किम्‌ ! इत्याद-तद्‌ इत्यादि । तेषु विशेषेषु 
१५ विपरीतस्यैव [त] वस्य आरोपः तस्य व्यवच्छेदस्मृतिः क्षणिकत्वानुमा नैव कस्प्येत, यत 
स्थस्य आक्ेपाथेत्वान्‌ , तद्विपरीतज्ञानस्य समारापत्वासिद्ध रिति भावः । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
परस्पर स्यादि । परस्परम्‌ अन्योन्यं विराघो ययोः प्रत्यक्नानुमेययोः स्वभावयोः एकत्वस्य 
तादात्म्यस्य सिद्धौ सहक्रमाभ्यां विचित्रविवतेपरमार्थकस्वभावभापगप्रतिपत्तेरप्रतिषेधात्‌ । 


पतो 2 तद्यत्र ~~ 


५९० “नो चेद्‌ भ्रान्तिनिपित्तेनं ”” [प° वा० ३।४३] इत्यादि । 
उपसंहाराथमाह-तदेतद्‌ इत्यादि । सुगमम्‌. । कुत एतन. ? इ्यत्राह- कथजन्चित्ता- 

दात्म्याद्‌ एकत्वाद्‌ अवग्रहादीनाम्‌ । ननु शक्ति-शक्तिमतो्भदेन् देधे अभेद एव इति न 
पेकषान्तरसंभव इति न युक्तं 'फटानुमेयः इत्यादि इति चेत्‌ ; अनत्राद-शक्तिशक्तिमतोः भेदे 
नैयायिकोपगते या [१२३२क २] समभ्बन्धासिद्धिः तस्याः सकाशात्‌ यः सोगतेन तयोः 

२५ अमेदेकान्तोऽभ्युपगतः तस्मिन्‌ सति व्यक्तिः (क्तं ¦) चेतनस्य इतरस्य वा व्यक्त्या बुद्ध्या 
विषयीक्रियमाणे स्वभावे व्यक्तिः परोक्षंव अर श्यैव शक्तिवत्‌ प्रसज्येत । तथा च सर्व॑भाव- 
ध्यवष्टारषिरोप इति मन्यते । तथा प्रत्यक्षैव शक्तिः व्यक्तिवत्‌ प्रसज्येत । ततः %“"हेतुना यः 
॥ि (१) समथ्यवतो व्रभ्यात्‌ । (२) मेदैरान्ते साम्व॑-सामर््यवद्रावाऽयोगाव्‌ | (३) साम्यं 
स्वङ्ूवत्वर । (४) भेदेऽपि "तस्येति" स्वीकारे । (५) नित्यस्वत्‌ ष्यापकटथादेकस्वाश्च सर्धं प्रति समान 
समवाय इति भवः । (६) भेदुषिशेषेऽपि । (७) इष्यताम्‌ । (८) स्वशब्दं विनापि । (९) भवस्य 
शिषस्यानुमानम्‌ । (१०) नैयायिकानां दर्शनम्‌ । (११) “संयोज्येत गुणान्तरम्‌ । शुक्तौ वा रजताकारो 
रूपसाध्म्यवुशं नात्‌ ॥” इति शोषः । (१२) मेदामेदुवाद्‌ । (१३) “"कार्योपावो ऽनुमीयते । अर्थान्तरान- 
पेश्षर्वात्‌ स ॒स्वभावोऽनुवर्णितः ॥› इति शेषः । 


२।१४ 1 अघौयानह्क्ज> १७७ 


समग्रेण [प्र०वा० ३।६] इत्यादि । #“"द्वष्ठसम्बन्धसंवित्ति ;† [प्र वार्तिका ० १।१] 
इत्यादि च पवते । 

अत्र परमतमाशाङ्कते-शक्ेः प्रत्यक्षत्वेऽपि संघते विपरीतकस्पनायाम्‌ (याः) अयमपराधो 
दोषः यद्‌ यस्माद्‌ हमां शक्ति संवृणोति पारिमण्डस्यादिवत्‌ । अत्र आदिशब्देन कणिक- 
त्वादिपरिग्रहः इति एवं चेत्‌ ; अन्राह-शक्तेः इत्यादि । शक्तिः (क्ते :) सृतिः संवरणम्‌ श्यं ५ 
परेण उच्यमाना । किं करोति ? इत्याह-तस्य अनन्तरस्य अनेकान्तत्वं प्रसाधयति । फं 
कुवेती ? इत्याद-श॒क्तिमसंवृण्वन्ती । तदेवं निधितेतरत्वेन गृहीतेतरं रूपं स्यान्‌ इत्यथः । दृष्टान्तं 
दूषयन्नाह-पारिमण्डल्ये [त्या] दि । परोपदसनपरमेतत्‌ । उपसंहाराथमाह-तद्‌ इत्यादि । यत 
प्वं तत्‌ तस्मात्‌ अयं समारोपः विपरीताोपः प्रत्यक्षे दशनगोचरे क्षणिकपारिमण्डस्यादौ भवन्‌ 
नीलभावन्ते (भवन्‌ न नीलादावित्ये) कान्तकस्यनाम्‌ अस्तंगपयति, अनेकान्तसिद्धरिति मन्यते। १० 

ननु स्यादयं दोपो यदि समारोपविवेकव [त्‌ ] निधितं गृहीतमन्पहयन्नरेवम्‌ (शीतं पश्येत्‌ 
न चवम्‌) अन्यथाप्यदोषात्‌ इति चेत ; अव्राद-प्रत्यक्षस्य इत्यादि । [१२३ख२] प्रत्यक्षस्य 
नीलादौ न श्णिकत्वादौ समारोपस्य अनीलाद्यारोपस्य विवेको यस्मिन्‌ येन वा तस्यैव 
नान्यस्य व्यवसायात्मकत्वाद्‌ व्यवमितस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌ त्यटिप्रपात्ताम्‌ (इत्यतिप्रसङ्गात्‌ ताम्‌) 
'अस्तंगपयति' इति स्तम्बन्धः । १५ 

ननु प्रत्यक्षाद्‌ व्यवसायोद्धवः, तत्र कथं तत्तदात्मकमिति चेन ; अत्राह-षष्टे; इत्यादि । 
चिन्तितमेतत्त प्रथमप्रस्तावे । इतरद्व (च) न टदृष्टेरविकस्पिकायाः विकल्प इति दक्षयश्नाद्‌- 
स्वटक्षण इत्यादि । एतदपि तत्रेव निरूपितम्‌ । 

एवमवग्रहमीहां च उयवस्थाप्य अवायं त्यवस्थापयन्नाद्‌- तत्स्वाथं इत्यादि । 


[ तत्स्वाधीऽवाय एवायमन्यापोहः कथंचन । २० 
अविकल्पकरष्टेः स्यान्न विकल्पमनो यतः ॥१४॥ 


न न्यतः स्वाथमभ्यवच्छिन्दत्‌ प्रत्यक्षं परिच्छिनत्ति, नापि कथञ्िदपरिच्छि 
न्ददेव व्यवच्छिनत्ति सवथा अथंस्वभावासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । निगिकस्पेन गृहीतस्यागरृहीत- 

कंल्पतया विकरर्पनुद्ध नि विषयत्वाच । न च [ततो पिकस्पसंभवः] ततो वणेसंस्थानादि 
विकट्पोऽपि मा भूत । कथमेवं न सुप्तायितमर , कथश्नात्यन्तमसदशात्पकं पूव।षरषर ए- ९५ 
दशूल्यमलक्त्यं निममेन सदशविकस्य वन्ध्यासुतदशेनमिव योजयेत्‌ १ यतो पिः्व्छाठा' ङत- 
श्रिद्विसंवादः सम्बन्धासिद्धेः । तन्नाषाधारणेकान्ते प्रमाणष्मेयफरय्यवस्था साधारणे 
कान्तवत्‌ । | 

तदू इति निपातः स इत्यस्य अर्थं द्रष्टव्यः । स एव उपगतोऽयं निरूप्यमाणः । एषव- 
कारो भिन्नप्रक्मः अन्यापोह इत्यस्याऽनन्तरं द्रष्टव्यः, ततोऽन्यो विजातीयः अपोह्यते स्ववि- ३० 
धयाद्‌ भिन्नो व्यवस्थाप्यते येन व्यवलायेन सोऽन्यापोह एव स्वाथोऽवायो जैनाभिमतः 


[1 1 1 


(9) “नैकरूपप्रवेनात्‌। इयोः स्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥'° इति शेषः । (२) व्यवसायो 
विकल्पः सं आयते, न दु स्वयं तश्चिश्चयात्मकम्‌ । 


१४८ सिद्धियिनिश्चयरीक्ायाम्‌ [ २ सविकर्पल्िद्िः 


यदि चा, यथान्यासमेम तवुकार(ऽम्तु तदवाय एत्र अन्यापोहो नान्य इत्यथः । कुत एतत्‌ ! 
इत्यत्राह-कशथंलन रत्यादि । कथंचन केनापि स्वयम्‌ उपादानस्वप्रकारेण विकर्पवासना- 
प्र्ोधप्रकारण या । अचिक्रन्पकःदटेः अविकन्पद्छनान स्थाल भवेन न विकत्पमनो 
यल; । णएतदृतं भवनि-यदि तदवाय एव अन्यापाहः अयम वा तंदवायो न भवेत्‌ किन्तु 
^ अन्य एव नूर्धनजनिनो मानमा विकल्पः; तर्हिं तदभाव ण्व स्यान इति । तथाहि-यदि तंदूरष्िः 
[ १२५ | कदाचिद्‌ उपल्धम्भगाचग्चार्णी ग्रु्मतन- यना विक्ल्पभमनः? इति, नान्यथा 
अतिग्रसङ्गान । न चवमिति चिन्तितिप | 
वयतिरकमुम्न कारिकां व्यास्यातुमाद- नहि उच्यादि । हि इति यस्मादर्थ । यस्मात्‌ 
नान्यतोऽविवभ्िनात स्वां स्वम अधदच (उच) अय्यव्रच्छिन्दत्‌ ततो भिन्नमविषयीक्कवत 
१० प्रत्यक्षं परिच्छिनति विप्यीकरानि स्वार्थं नाम किन्तु उ्यवच्छिन्दद्रेव । अनन स्वाधांवायएव 
अन्यापोहु इति व्याख्यानम्‌ । नापि स्वा कथञ्चित्‌ सच्यतननीद्यदिप्रकारण अपरिच्छिन्ददेव 
[व्यवच्छिनत्ति] अनन अन्यापोर्‌ एव्र नदवाय उति दिनम्‌ । कुत णत ? इत्यत्राद-सवथा 
त्यादि ¦! मर्ण अन्यता ट्यवच््धन्दना तन्परिचिन्नन्य (नत्तीव्योनेन कथरिचत पन (परि)- 
ग््िन्दत त्यवच््टिनति नाम टन्यननवा प्रकारण अथस्य भावा-चिद्धिप्रसङ् त्‌ । नहि इत्यादि । 
१९५ पतद्पि करतः ? उन्याह-निरिकन्प्‌ उस्यादि ¦ अन्यव्यवर्छदविकल्पान तिप्कान्तेर्न गृहीत [स्य 
अग्रहीत] कल्पनया दहतुभूतया विकल्पनरद्धं ; अन्यल्यवनच्छेदविकल्पम्य निर्विषयता | स्वा- 
थत्यवसायजननान [निर्विकल्पकमेव अथस्वमावप्राहकमिति चेन ; अव्राह-न्‌च इत्यादि [नच 
त॑तो विकत्पमंभवः] 
ननु माभूत. क्रणिकादिविपयनतस्तत्रन्नीटादिविपयं स्यान (विपयात्ततः सः नीरा- 
२० द्विबिषयास स्यात) इनि चन; अत्राद-तता वण इत्यादि । ततो निर्विकत्पकदर्शनात 
न कवर्टं क्रणिकत्वादिषिकन्पः किन्तु बणसस्थानादिविक्ल्पोऽपि मा भूत्‌ ; एकस्य स्वविषये 
तज्ननकेतररूपासंभवादिति भावः । [५२] इदमपरं व्याख्यानप-ततो मानसतज्ज्ञान- 
योगाद्‌ वर्णन च्ङ्गिन संस्थानादिषिकस्पः तदनुमानमपि मा भूत्‌ + ददो नमात्रविषयीकृतस्य 
छिङ्गस्य तदकारणस्वान. । अत्रापि पूर्वा रष्टान्तः संवर धते (सम्बध्यते) । तन्न युक्तम- 
२५ “सपव प्रतिभासो पः न स सस्थानवर्जितः ।*! [प्र^वार्तिकार २।१] इत्यादि । 
ततः फं जातम्‌ ? इत्याह-कथम्‌ इत्यादि । एवम्‌ अनन्तसप्रकारेण सति दोपे कथं न 
सुप्तायितम्‌ ? अत्रैव दृषणान्तरमाह-कृथमर इत्यादि । कथं च अत्यन्तं सर्वात्मना असद्श्ा- 
त्मकं विरश्रणं कारणविपयस्वभावादिना (वि(निवि)कल्पदद्यनम्‌' इति विभक्तिपरिणामेन 
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(१) स्वाथावायः। (२) निविकट्पकषदृष्टिः ! (द) स्वार्थावायः। (४) निर्विकश्येन । (५) 
विकक्पस्य अवस्तुभूतसाम।न्यविपयत्वात्‌ । (६) नि विकल्पात्‌ । (७) निधिंकठपात्‌ । (८) विकल्पः ! (१) 
निर्विकतंपात्‌ । (१०) निर्विकल्पस्य । (११) नीरे धिकट्पजनकत्वं क्षणिकांशे तदजनकत्वभिति रूपद्वया- 
सस्मादिति भावः । (१२) भनुमामहेतुस्वाभा वात्‌ । (१३) “एवमन्यत्र द्टर्वात्‌ अनुमानं तथा सति।* 


इति सेषः । 


२।१५ ] अवप्रहादीनां प्रमाणफलररूपतां १४९ 


सम्बन्धः सहश्ाविकल्पं नियपेन अवरयं भावेन योजयेत्‌ अन्यथा नीरज्ञानं पीतविकरस्पं योज- 
येत्‌ अविरोषात्‌ । कथम्भूतं तत्‌ ! इत्याह-पूवापरपरापशेशूल्यं पूते कारणक्षणः अपरः 
कायेक्षणः तयोः परामर्शो विषयीकरणम्‌ तेन शल्यम्‌ । एतदुक्तं भवति-यदा तदशन पवौपरयोन 
प्रव्तैते तदा तद्रतं सादय न विषयीकरोति तत्कथं तत्र स्पृतिहेतु ९ अननुभूते तंदयोगात । 
इतरथा वत्तेमाने वृत्तिमदिन्द्रियं वेत्र दक्षेनकारणं स्यात इति न युक्तमेतत- 

#““व्तेमाने सदाक्षाणां इत्ति्नातीतभाविनि । 

तदाभितं कथं ज्ञानं वतेतातीतमाविनि ॥'! [प्र०वातिंकाट ३।१२६ ] इति । 

अथ पूरवस्मरणसहायमपरदकेनं र्द्िकल्पेन योजयेत, एवमपि [१२५क] पूवेमात्रस्पृति 
स्यात्‌ नापरसटृशे * सारदयाऽननुभवात । तथापि तत्कल्पने परिमटस्मरणसदायं चक्षु; गन्धे 
ज्ञानमुपजनयेत । अविषयत्वमुभयत्र समानम्‌ । यदि पुनः पृवापरदशेनाभ्यां र्वदमेदेन व्यवस्थितं 
साद इयं प्रतिपन्नमेव केवरं पूवस्मरणसदहायादुत्तरदशेनात. तत्र विकल्पः स्यादिति चेत ; तर्हि 
तदरशनाभ्यां "तदमेदेन व्यवस्थितमेकत्वं प्रतिपन्नमेव केवट पूवस्मरणसदायादपरदर्नात्‌ तत्र एक- 
सवज्ञानं स्यात । न चेवं परेणं' इष्यते । तन्न परस्य सटशाविकस्पं तद्‌ योजयेदिति स्थितम्‌ । पुन- 
रपि कथंभूतम्‌ १ इत्याह-अलक्ष्यपमिति । निर॑श्षपरमाणुरूपतया सन्तानान्तरवद भावेन 
सन्देहेन वा अनध्यवशोयंयमने (अलक्ष्यमनभ्यवसेयं नियमेन) बन्ध्यासुतदश्चनभिव तत्र कथं 
योजयेदिति दशयति । यतो योजनाद्‌ विकल्पानाम्‌ अयगविनामन्यथा (अयं गौरित्यादि) 
व्यवसायिनां कुतर्चित्‌ परम्परया स्वरक्षणादुत्पत्तेः अविसंवादः । कत इति चेत ? अत्राह- 
सम्बन्धाऽसिद्ध ; इति । एतदुक्तं भवति-यदि ` -परस्य स्वखक्षणात्‌ तंदशेनाद्वा विकल्पानामुत्पत्ति 
स्यात्‌ तदा तत्र॒ सम्बन्धसिद्धः अविसंवादः स्यात्‌ । न चवमिति । उपसंहाराथमाह-तम्न 
इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ न अप्ताधारणेकान्ते प्रमाणप्रमेथफर्यवस्था । दटान्तमाद्‌- 
साधारणेकान्तवत्‌ इति । 
प्रमाणस्य फलं साक्षात्‌ सिद्धिः [१२५] स्वाथविनिश्चयः । [सिद्धिवि° 

१।३] इत्यनेन प्रमाणस्य अक्रमरूपं फलं प्रतिपा अधुना स्वपक्षे क्रमरूपं दशेयन्नाह-ज्यापकः 
इत्यादि । 

[ व्यापकावग्रहव्याघसमीदावायधारणाः । 

पौवापर्येण सम्प्रा्षपमाणफललक्षणाः ॥ १५॥ 


पर्यन्नयमसाधारणमेव पश्यति दशनात्‌ इति परमसमञ्जसं स्थुलाकारस्य तत्र प्रति- 
भासात्‌, तद्व्यतिरेकेण स्वरुक्षणानि परिस्फुट तत्र प्रतिभासन्त इति रचितं चिलाप्टवं कः 
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(१) भिन्नरवाविज्ञेषात्‌ । (२) पूर्वापरगतम्‌ । (३) स्मरणाभावात्‌ । (४) अतीतानागतादीी । (५) 
“योग्यदेशस्थितेऽक्षाणां इ्तिर्नातीतभाविनि । तदाशभितं च विज्ञानं न रारान्तरभाविनि ॥*-प्र° वार्तिका 
० । उदू्टतोऽयम्‌-म्यायवि ० वि० प्र° प° १४२ | (६) वूर्षापरसदशविकल्पेन । (७) स्तिः स्यात्‌ । 
(८ ूर्वापरतादास्म्येन । (९) सदशोऽथमिति विकल्पः । (१०) पूर्वापरतादुरम्येन । (११) बीद्धेन । 
(१२) बौद्धस्य । (१३) षोद्धस्य । (१४) स्वरक्षणदक्षंनादवा । 
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१५० मिदिविनिश्चयरोकायाः [ २ सविकस्पसिचिः 


श्रहधीत ? नहि मशिताः ' रमाजवः पारि्ण्डव्यं शृणिकत्वं वा जहति यतोऽन्यथा प्रति 
मानेन । तदेनन्मामान्यं म्यापकमवगृद्य विलचोषं प्रतीहमानं तथाऽवयत्‌ धारयति इति 
युक्ता प्रमाणफलस्यवम्थतिः | अत्रव तदूव्यवसिः तिसम्बन्धः । पूवपूवेस्य स्वविषयग्रह- 
णानुयन्धपजहत एव उनरोत्तरं प्रति सा\०४५द्ध६. स्मातज्ञानवत्‌ । यथादशेनमेव सवेत्र 
, प्रानादिन्यवस्था न यथातचमिन्यकान्ते कृतस्तच्चप्रतिपत्तिः ? प्रमाणान्तरस्याप्यसिद्धेः 
प्रयक्षस्वभावन्वान्‌ सवथाभ्मिद्रः 
यापकं सामान्यं नम्य अवग्रहश्च च्यापो विपः तस्य समीटा अवायो 

धरारणाश्च । ताः कथंभूताः ९ इत्यद-संपरा्च इत्यादि । संप्राप्तम्‌ प्रमागफलयोले- 
क्वण यकाभिः ताः तथधाक्ताः | कथम ! इव्याद-पौवोपर्येण । 


क. 
॥ । 


११ ननु स्वक्षणमात्रस्य सवत्र दनान अयुक्तमेतद्‌-डयापकेत्यादि इति चेत ; अव्राह- 
पयन्नयम्‌ इन्यादि । पडयन्नगं म।गनः जनो वा असाधारणमेव न साधारणं पश्यति । कत 
पतत !? द्धन तू असाधारणस्य अवरीकनान इत्येवं परमसमज्ञसम्‌ । कत पतत ? इत्यत्राह- 
स्थ लाकरारस्य उस्यादि । नाम्त्यव तत्र तस्य' प्रतिभासः स्वटश्रणप्रतिमासादिति चेत्‌ ; अत्राह्‌- 
तदुव्यतिरकेण इत्यादि । तदूव्यतिरकेण यथोक्तस्धृटाकारव्यतिरकेण स्वलक्षणानि परिस्फुटं 
यथा भवन्ति नथ तत्र अश्नवुद्धौ प्रतिभासन्ते इत्येवं रचितं शिलापवं कः श्रद्धधीत ? यथो- 
ाकारस्य तत्र प्रतिभासेऽपि 'णनेषां प्रतिभासकल्पने काप्रयरवे शिखाप्टवकल्पनां स्यादिति मन्यते । 
अथ तान्यव सञ्चितानि नथावभासन्तं ; नत्राह-नहि [१२६ क] इत्यादि । हिः यस्मात्‌ न 
परमाणवः चंतनेतरणवः संता (स॒श्चिताः) सन्तः पारिमण्डस्यम्‌ असवेगतनिरंशत्वं जहति 
क्षणिकत्वं वा साराऽश्रणिकलतवप्रसङ्गादिति मन्यते । यतः तत्त्यागाद्‌ अन्यथा अन्येन परि- 
९० मण्डलक्षणिकत्वप्रकारादिनेन (राद्‌ भिन्नेन) सांशाऽभ्षणिकत्वग्रकारेण प्रतिभासेरन्‌ । धत इति 

वा आश्रपे, नेव प्रतिभासेरन्‌ । तथापि तथावभासने न किच्िद्धिक्लानमभरान्तं स्यादिति भावः । 


१ 


छ 


उपसंदतुमाद-तः तदू इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌. एतत्‌ प्रतीयमानं प्रत्यक्षम्‌ अव- 
गृह्य । फिम्‌ ! इत्याह-सापान्यं हिविधमपि , कथम्भूतम्‌ ? व्यापकं स्वसकटविद्रोषस्वभावम्‌ , 
अन्यस्य व्यापकव्वामावात्‌ । किं कुवत फं करोति ? इत्यत्राद-विश्येषं तदुव्याप्यभेदं प्रति 
ईदमानं तथा दृदितविश्ेषप्रकारेण अवयत्‌ निधिन्वत धारयति धारणीभवति इति एवं युक्तं 
(क्ता) प्रपाणफलन्यवरिः तिः। 
अनाद- नेयायिकादिः-%“'विज्पणस्य सामान्यस्य व्यापकस्य यदा ज्ञानं प्रमाणं 
(१) स्थरक्षणम्‌ । “'भा्मसधारणविप्यमेवः-हेतुवि०, टी० प्र २५। (२) दश॑ने। (३) 
स्युकाकारस्य । (४) दशने । (५) स्वरक्षणानाम्‌ । (६) परमाणुस्वलक्षणानि। (७) तियगूरध्वताभेदम्‌ । (८) 
“यता सश्रिकयंः तद्‌। ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेक्षावबुद्धयः फरम्‌- ` ?-न्यायभा० १।१। 
६ । “तच्र सामास्यविशेपेषु स्वरूपाछोचनमाश्रं प्रस्यक्षं प्रमाणम्‌.“ प्रमितिः इभ्यादिविषयं कनम्‌“ - "अथवा 
सर्थेयु पदर्थेयु खनुष्टयसजिकर्पादवितथमभ्यपवेशयं यजञ्ज्ञानभुस्पयते तस्परयक्षं प्रमाणं ` -- प्रमितिः गुणदोष- 
माभ्यस्थ्यदु्शा नमिति ।"-प्रश० भा० प° १८७ । “यवा निर्विकल्पकं सामान्यविधोषक्तानं प्रमाणं खवा 
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तदा विशेषस्य विशेष्यस्य कषान फलम्‌ , 'अस्य च प्रमाणत्वे संस्कारः फलम्‌" इत्यभिधानात 
मदीय एव मते तदूव्यवयितिः; तत्राह-अत्रैव इवि । परीक्ष्यमाणे अस्मिन्नेव अनेकान्ते तत्त्वे 
[१२६ख] तद्व्यवसििति [रिति] सम्बन्धः, अन्यत्र सामान्यादिन्यवस्थाऽभावादिति भावः । 

ननु च मध्यक्षणेक्चणक्षीणम्‌ अध्यक्षं न पूर्वोत्तरक्षणौ ई्ितुं क्षमते । नापि पवोपरपया- 
याल्कनं मध्यक्षणमारोचते, खण्डे वृत्तिमत्‌ न मुण्डादौ वतते तत्कुतः "तदाधारस्य सामान्यस्य ५ 
तस्य तदूग्यापकस्येति चेत ? अत्राह-पूर्ं पूवस्य । पूर्वपूर्वं यद्विज्ञानं तस्य तस्य उत्तरघुत्तरं च 
प्रतीतिः यज्ज्ञानं तत्प्रति साधकतमत्वात्‌ अव्यवधानेन जनकत्वात्‌ पूवेपूवेस्य उत्तरोत्तरक्ञान- 
परिणामादिति भावः । कथम्भूतस्य १ स्वविषयग्रहणानुबन्धगमरजहत एव स्वविषयं गृहदेव 
विषयान्तरग्रहणाकारेण परिणमते । सतः तदेतदि [त्यादि]ना सम्बन्धः । अत्र चष्टान्तमाद- 
स्मा्तज्ञानवत्‌ इति । स्मृतिरेव स्मात्तं ज्ञानं तस्य इव तद्वत्‌ इति । एतश्च "परस्य सुप्रसिद्धम्‌, १० 

अन्यथा कथं काल्पनिकमपि सामान्यादिन्यवहारमारचयेत्‌ । 

ननु सर्वत्र तद्थवस्था ्यथादरनमेव न परमाथत इति चेत ; अत्राह-यथां इत्यादि । 
सर्वत्र अन्तर्बहिश्च महि (यदि) वा इतरमतवत्‌ जैनमतेऽपि यथादञ्चनमेव पानादिव्यवस्था 
न यथातच्छम्‌ इत्येवम्‌ एकान्ते अङ्गीक्रियमाणे कुतो न इतदिचन्‌ तत्वस्य #““यथादशनमेव' 
[भ्र०वा०२।३५७] त्यादि [१२७क] स्वरूपस्य भ्रणक्षयादिस्वरूपस्य वा प्रतिपत्तिः ? १५ 
एतदुक्तं भवति-यदि तत्र यथादषेनमेव तद्र.थवस्था बदहिरथंवन्न तत्सिद्धिः । अथ यथातक्तवम्‌ ; 
तदेकान्तप्रतिज्ञादानिः इति । नलु मा भूत्‌ प्रत्यक्षतः तत््रतिपत्ति; विचारात्‌ स्यादिति चेत्‌; 
अत्राह-प्रपाणान्तरस्यापि इत्यादि । इदमत्र तात्पयेम्‌-यावान्‌ कध्िद्धिचारः स सर्वोऽपि 
यदि अप्रमाणम्‌ ; न ततो बहिरथवत्‌ प्रकृततन्तवसिद्धिः । अथ प्रमाणम्‌ , न प्रत्यक्षम्‌ ; विचा- 
रात्मकत्वात्‌ [्कस्पनापोढत्वाद] भरान्तत्वा् प्रत्यक्षस्य । अनुमानं चेत; तर्द प्रमाणान्तरस्यापि २० 
अनुमानस्याप्यसिद्धिः (दधः) तः तच्वश्रतिपत्तिः १ कतः तदसिद्धिः ! इत्यत्राह-प्रत्यक्ष- 
स्वभावत्वात्‌ इति । प्रत्यक्षस्य अविकस्पस्य स्वभावः क्षणिकनिरंशपरमाणुरूपता इव स्वभावो 
यस्य [तस्य] भावात्‌ तचरात्‌ । एतदुक्तं भवति-यथा अविकल्पदक्षनं न लक्ष्यं तथा अनुमान- 
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क्रव्यादिविपयं विशिष्टं जानं प्रमितिरिव्यर्थः । यदा निर्विकल्पकं सामान्य विह्ोपक्ानमपि प्रमारूपमथंगप्रती- 
तिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमाखोचनमाग्रं प्रस्यक्षं ` ` विष्ठेष्यज्ञ'नं विज्ञेपणज्ञानस्य फलं विक्नेपणक्षानं 
न ज्ञानान्तरफरं ˆ “यदा निर्विकस्पकं सामान्यविद्ठोषक्ञानं फं तदा दन्द्रियाथं सज्जिकर्षः प्रमाणम्‌ , यदा 
विष्ोप्यज्ष.नं फलं तदा सामान्यविज्ञेषारोचनं प्रमाणमिव्युक्तं तावत्‌" ` ` सम्प्रति हानादिबुद्धीनां फरस्वे 
विद्ठोष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह "`" -प्रक्ष० कन्दु ० ० १९९ । “श्रमाणफरूते बुदुध्योर्विक्ञेपणविज्ञेष्ययोः। 
यद्‌ तदपि पूर्वोक्ता भिन्नाथंर्वनिराक्रिया॥ विक्ञेवणे तु बोदग्ये यदारोचनमानत्रकम्‌ । प्रसूते निडचयं पडवा- 
तस्य प्रमाण्यकट्पना ॥ निरचयं तु फरं तच्र नसावारोचितो यदु । तदु नैव प्रमाणत्वं स्यादूर्थानवधार- 
णात्‌ ॥ हानादिद्ुद्धिफरूता प्रमाणं चेद्‌ विद्नोष्यधीः । उपकारादिसंस््रस्या भ्यघायदचेदियं फ्‌ ॥*-मी० 
श्खो० प्रत्यक्ष ° इको ० ७०-७३ । 
(9) विक्ञेष्यज्ञानस्य । (२) मध्यक्षणावलोकनमाव्रपयै सितम्‌ । (३) गोविशेषे । (४) व्यक्तिनि- 
टस्य । (५) बोद्धस्य । (६) स्य वहारतः । (७) “यथानुदर्नं चेयं मानमेयफरस्थितिः। क्रियतेऽविद्यमानापि 
ग्रद्यग्राहकसं विदम्‌ ॥"-प्र ०व्‌ा०° इति मतस्य । (८) “कल्पन।पोढमश्न(न्तं प्रत्यक्षम्‌” ( न्यायबि०१।४ ) 


इति प्ररयक्चङश्चषणत्वाव्‌ । 
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मपि । चिन्तितं यनन "'अङ्कीङकतान्पमंविच ः'” [सिद्धिवि ०१।१८] इत्यादिना । न च 
तस्य स्पदरयं येन कथलिनस्ययं स्यान , एकान्तहानिप्रसङ्गान । एतदप्युक्तमश“'प्रसिभास्ये(सं)क'' 
[सिद्धिवि^ ५।१८.] दस्यादिना । अथवा प्रत्यक्षस्य स्वपरभावयो; विभ्रमः स्वमावः सर्वविक- 
न्पातीनना या म इव स्वभाव्रो यस्य तस्य भावान तत्वात्‌ इति । ततो यथा प्रत्यक्नान्न स्वपरयाः 
, सिद्धिः वथा अनुमानादपि इति । यथा वा, न विश्चमादि[१२५ख]व्यवस्था तथा अध्यश्ला- 
लुमानन्यवम्थापीनि भावः । वयवहारण तस्सिद्धिरिति चेन ; अत्राद- वथा इति। सर्वेण परमाथ 
प्रकारणेव तयवहारप्रकारणापि सवरथा मिद्धिः [असिद्धः] इति विकत्पाभावं अत्यन्तत्यवहा- 
प्रहारान्‌ मिध्यैकरान्ते तदधहादिति । 
णं परस्य प्रनीन्यभात्रेन प्रमाणान्तराऽमिद्धिमक्ता, साम्प्रतं कारणाभावेन सा उच्यते इति 
दृणधिनुमार- निवोध इन्यादि । 


[ निय्ाधः सवंनोऽन्पस्य विलक्लणमटक्षयन्‌ । 
अनीदः मररास्मल्या दतु चिराहरक्छरदा ॥१३॥ 


(च 


[ शै 
। 


स्वव्रिपयविशपनिभासं प्र्यक्षमात्पानं फथञ्चिन्न टशक्षयतीति विरुद्धम्‌ , यथासमय 
प्रतिपत्तेः । प्रतिपत्ता वा प्रपाणान्तरादतिप्रमङ्धात्‌ । विदोषं रक्षयतो निराकाङक्षत्वात्‌ 
, कथञिचिदप्रयतपानस्य रुतः स्प्रतियैतः ममारोपव्यवच्छेदविकल्पः। समा ` । तस्लक्षित- 
ममारोपे अतिप्रसङ्गात्‌ किमकिञ्चित्करादिददनवत्‌। यदि पुनः अनुभूतं सथेथा न रक्ष- 
यत्‌ तः समारापन्यवच्छद्‌ प्रयत्नः सुपुप्ष्रत्‌ । विशेषं परयता रक्षयतो वा समानाकार- 
स्मृतिरयुक्तव तयारसम्बन्धात्‌ । अतिप्रसङ्गो द्यवं स्यात्‌ । अनर्थिका चेयम्‌ अथक्रिया- 
समथस्वरक्षणदष्टिग्राहकं यतः विकल्पवुदधेरतदिपयत्वात्‌ । तचखदशिनस्तल्िपस्मृत्यु- 
त्पादनप्रयनानुपपत्तेः तदश्ननवलोत्पत्तेः तचे प्रबतनाचच नानथिका अनुमानवदिति 
चत्‌; तस्यास्ति प्रापाप्यं युक्तं तदभावे संवादायोगात्‌ । प्रमाणः ` '। तदयं विरोषदश्- 
नात्‌ समान्यस्सृतिग्यवहारं प्रतयन्नविकल्प एव । | 
नियोधभो वाधा हतुः कारणम [अन्यस्य] प्रमाणान्तरस्य इति अविकल्पना 
वाम्मय(वान्मत्त)स्य कल्पना । कि कुवन्‌ ? अलक्षयन्‌ अनिरिचन्वन्‌ , सवतः सजातीयाद्‌ अन्य- 
तोऽथान्तयादू त्रिङृक्षणं उ्यावृत्तं पत्कस्पितं वस्तु धर्म्मादि (धम्यदिर) सिद्धेः, अनिरिचतस्य अस्व 
अनुभानहेतुतवे स्वापादौ प्रसङ्ग इति चोक्तम्‌ , तदुत्तरकालभाविविकल्यापिक्च (क्षः) तद्धेतुः इति चेत्‌ 
भत्राह-सहरास्ष्त्या इति । सदहार्सत्था सदृशविकस्पेन कारणेन सँ तस्य हेतुः इत्यपि 
अविकर्पना विकल्पप्रमाणान्तरतापत्तेः । यदरक््यति अग्रेव वृत्तं" (तस्याः तर्हि इस्यादि । 
सं तिं तत्ल्षयन्‌ त्य हेतुरिति चेत्‌ ; अव्राह-अनीह; इत्यादि । अनीशः सचत्वादिवत्‌ 
३० क्षणिकत्वादिरूपेणापि लक्षिते वस्तुनि अलकषिता सां सम्भवाति (वति तन्नि)राकाङ्श्षः तस्य हेतु 


(१ प्रमाणान्तरासिद्धिः । (र) धर्म्यादिक्ञानस्य | | 
(६) ईहा । (७) निवोधस्य । देक्ञानस्य । (३) निवोधः । (४) टीकायाम्‌ । (५) निवोधः। 


१ । नब्री 
क्छ 
 ॥ 
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[१२८क] इत्यपि [वि] कल्यनं ` निदिचते प्रमाणान्तरवेफल्यादिति मन्यते । विलक्षणे 
लक्षिते च सदृशस्पृतेरभावात्‌ तया हेतुः इति ८1६ कल्पना इति । 

ननु स्यादयं दोषो यदि तत्सर्वथा न सर्वं लक्षयेत्‌ । रश्चयति इति चेत ; अत्राह- स्वविषय 
इत्यादि । स्वो बोधात्मा विषयोऽथः, यदि स्वावेव (तवेव) वि्चेषौ भेदौ सवतो व्यावृत्तत्वात्‌ , 
तयो्निमासः तदराकारता स विद्यते यस्य तत्तथोक्तं ज्ञानम्‌ । कथंभूतम्‌ ९? प्रत्यक्षम्‌ अविकस्प- ५ 
दशनम्‌ आत्मानं स्वस्वरूपम्‌ , उपलक्षणमेतत्‌-तेन विषयस्वरूपं च, कथञ्चित्‌ सतत्वादिरूपेण 
न क्षपति (लक्षयति) इत्येवं विरुद्धम्‌ एकस्य रश्ितेतरस्वभावे अनेकान्तप्रसङ्गादिति मन्यते । 
स्वेथा तर्हिं रक्षयति इति चेत ; अव्राह-यथासपरयम्‌ इत्यादि । समयस्य सोगतकल्मितं तस्य 
(ह्पितस्य) अनतिक्रमेण यथासमयं प्रतिपत्तेः तत्त्वस्य, लक्षयतीति विरुद्धम्‌ । तत्प्रतिपच्यङ्गी- 
करणे दूषणमाह-प्रतिपत्तौ वा प्रमाणान्तराङ्निप्रपङ्गात्‌ विरुढधम । कत एतत ? इत्यत्राह- १० 
विशेषं लक्षयतो निराकाङकषत्वात्‌ । तथापि तदुरत्तिः स्यादिति चेत्‌ ; अत्राह-कथञ्चित्‌ 
इत्यादि । नीटादिप्रकारेणेव क्षणिकत्वादिप्रकारेणापि अप्रयतमानस्य वस्तु साधयितुमनीषहमा- 
नस्य कुतः कारणात्‌ स्मृति ्ान्तस्मरणं यतः स्मतः समारोपव्यवच्छेद [१२८ख] विकरः 
तदूव्यवच्छेदकमलुमानम्‌ । कुत एतत्‌ ? इत्याद-समेत्यादि । तथापि तत्संभवे दृषणमाह-तव्‌ 
इत्यादि । तेन प्रत्यक्षेण रक्षि तस्य समारोपे अङ्गीक्रियमाणे अतिप्रसङ्गात्‌ अनुमानलक्ित- १५ 
स्यापि स्यात. । भवतु को दोपः इति चेत्‌ ; अत्राह- किम्‌ [अकिभ्चित्कर] इत्यादि । तस्य 
अङिभ्चिः करादिकादि(रादि)दश्चनवत्‌ ग्यवहारानुपयोगित्वादिति मन्यते । तर्हिं सर्वथा 
न [लक्षयतीति चेत्‌ ; अत्राह-यदि पुन; इत्यादि । अनुभूतं [अनुभव] विषयीकृतं सवथा 
क्षणिकल्वादिना इव नीरत्वादिनापि यदि न रक्षयेत्‌ , श्रत्यक्षम्‌” इति सम्बन्धः । कुतः समारो- 
पव्यवच्छेद प्रयत्नः समारोपत्थवच्छेदो ऽनुमानं तत्र प्रयत्नः कुतः ¶ सुषुभवस्य इव तद्वत्‌ इति । २० 

स्यान्मतम्‌-उत्तरविकल्पजननात प्रत्यभं ` तस्टक्षयति इत्युच्यते ततोऽयमदोषः इति ; 
ततराह-व्रिरोषम्‌ इत्यादि । विशोषणं (पं) पयतो दशेनस्य लोकस्य वा समानाकारस्पृतिरयु- 
केतेव । कथंभूतस्य ! ठक्षुयतो वा ` विशेषमिति खशक्षणोकृतविकारेऽपि (क्चणीकृतविचारेऽपि) 
पुनः लक्षयतः! इति वचनं दोषान्तरप्रतिपादनाथंम । कुतः "सा न युक्ता ? इत्यद-तयोः 
विरोषदकशैनसमानाकारस्मृत्यो असम्बन्धात्‌ तादात्म्यतदुः पत्तिसम्बन्धविरहात्‌ । २५ 

अथ मतम्‌-मा भूद्‌ विसदृशयोः तादात्म्यक्षणः सम्बन्धः, पावकधूमयोरिव 'तदुत्पत्ति- 
[१२९क] लक्षणः स्यादिति चेत्‌ ; अत्राह-अतिग्रसङ्गो हि एवं स्यात्‌ नीटाुमवस्यं पीत- 
स्मृतिः स्यात्‌ विसरृक्षत्वाविषशेपात्‌ । 

ततः तदुत्पत्तिमभ्युपगम्य दृषणान्तरमाह-अनर्थिका चेयम्‌ इत्यादि । अनर्थिका निष्प 
योजनिका। चं इति पृवेदूषणसमुश्चये, श्यं समानाकारस्मृतिः । कतः ? इत्याह-अथक्रिया इत्यादि । ३० 

(१) सर्मरोपन्यवच्छेदकम्‌ । (२) भनुभूतम्‌ । (३) यद्यपि धिकोषूपेण रक्षणीकृत एव विचारः 
प्रबतंते । (४) सदशस्षतिः । (५) का्यकारणमावास्मकः । (६) नीरानुभ ववतः पुश्षस्य । 

२० 


१५४ सिदिषिनिश्चयरीकायाम, [ २ सविकल्पसिचिः 


अ (ज्रियानपर्भम्य ग्वलश्रणस्य दटिदंशंनम ग्राहकं यतः । तद्त्‌ तस्स्छरतिरपि तदन्न 
इति चेन ; अत्राहु-विकल्पवृद्र : अतदिषयसात्‌ अर्थकियासमथाऽविषयत्वातं कारणात्‌ 
अनथिद्धा इनि । भवनु अनद्विपया नथापि 'तत्स्यैव नः प्रयोजनमिति चेत ;. अत्राह-त॒त्त्व 
त्यादि । त्वद्विनः सीौगनम्य अन्यस्य वा अथक्रियार्थिनः तस्य तत्त्वस्य या विषरीता 

५ सपानाकारस्यृतिः तम्या उत्पादने यः प्रयत्नः नस्य अनुपपत्तेः “अनर्थिका! इति । नषि 
नीरदर्धिनः तच्कियार्थिनः पीनम्मृतिकरण प्रत्न उपपन्मत । 

अनर परमनमदाङ्ययन तेद्‌ इत्यादि दृषयिनुम । तस्य तस्वस्य दश्चन तस्य बलं साम- 

यं नन उत्पत्तेः तत्रत्र (तच्च) प्रवतनात्व (च) न अनर्थिका अनुमानवत्‌ इति चेत ; 
अत्राह-तम्याः समानाकारस्मृतेः तहिं प्रामाण्ये युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ ) न षट; प्रामाण्यं युक्तम्‌ इति । 

१० कुलः ? हन्याह-तदु इस्यादि । तदभावे तस्स्मृत्यभाव संवादायोगात्‌ धमां (धम्यो) द्रविप्रति- 
पतेरयोगान । कनः ! इत्याह-[ ५२५] प्रपाण त्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ प्रथमप्रस्ताबे । 
विशेषम्‌ इ्यागुपमंहरम्नाह-तद्‌ इन्यादि । यन णवं तत्‌ तस्मान अयं सोगत विरेषदशेनात्‌ 
सापान्यस्मृ तिव्यवरह्ारं प्रवत्तयन्‌ अविकल्प एव परामशगान्य णव । तन्नास्य प्रमाणान्तरस्य 
सिद्धिरिति कुतः नच्वप्रनिपत्तिरिनि धितम । 

१५ भवतु तर्हिं यथातत्यमव मानादित्यवस्था, सा च सागतमत एव; ईत्यत्राह- 


[ विकलस्पेऽनभनि मासे विसं वाश्यविक्ल्पके । 
प्रत्यकं क्षि तदाभास प्रमाणान्तरमव वा ॥१५। 


विकल्पगरुदधेः न केवरमवम्तुनिभासः शक्िन्तु विसंवादोऽपि सामान्यप्रतिपत्ते 
विशेषदशनात्‌ । अनयाय परिच्छिद्य प्रवतमानोऽथक्रियायां विस्ंवाद्यते । पुनरनुमानात्‌ 
२० क्षणमभङ्कादिपु व्यवहत्र भिप्रायवलशात्‌ प्रामाण्याप्रामाण्यग्यवस्थायां विकःल्पाविकस्पयोः प्रमा- 
णेतरव्यवस्था प्रसज्यते । वस्तुतः पुनः विकल्पवुद्ध : विसंवादोऽपि तथेवाविकल्पबुदध 


कथपथनिमास इति चेत्‌; स्थृलस्यंकस्य प्रतिभासनात्‌ वस्तुनो तद्दिपरीतलक्षणत्वात्‌ । 
तत एव विस्ंवादोऽपि रिद्छण्लद्‌ । ] 


विकल्पे अनुमाने अन्यस्मिन्‌ वा अनधनिभासे वस्तुसामान्याकारे विसंवादिनि 

२५ विगताऽबिप्रतिपत्तिप्रपञचे यदि [वा] त्यभिचारिणि सत्यविकल्पकरे क्षणिकनिरक्षैकपरमाणुनिष्ठे 
वेने प्रत्यक्षं किं न किञ्चिद्‌ विकल्पज्ञानम्‌ अन्यद्वा, यदि वा स्वसं वेदनम्‌ अन्यद्वा, यत इदं 
सूक्त स्यात्‌-# "कल्पनापोढं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌"? [प्रमाणसमु °प्र ०८] इति, तदाभास किम्‌ ? 

न किन्चित्‌, प्रत्यक्नापे््यस्यारस्यं तद्भावे अभावादिति तद्ध धवच्छेदार्थमधरान्तग्रहणमयुक्तम्‌" । 
पश्य हि (यस्यं हि) यदिरिव अन्तः परमाणुमात्रं तत्त्वं न तस्य द्विचन्द्रादिदक्षनमपि । प्रत्यक्ष. 


जयन कतकः कि चीज 


(१) दृ्शंनषस्‌ । (र) विरोवस्शसिरपि । (३) अथं क्रियाकारिस्वरक्षणाविषयस्वात्‌ । (४) विकल्प 
द्धिसक्लावेनव । (५) नीरायं क्रियाभिखाषिणः । (६) समानाकारस्ट्तिः । (७) सौगतस्य । (८) भरस्पक्षा 
भासस्य । (९) परस्यक्षाभावे । (१०) कक्पनापोढमभन्तं प्रत्यक्षम्‌ इति प्रव्यक्षलक्षणे । (११) बौद्धस्य । 


२।१७ 1 | प्रत्यक्षस्य सविकर्पकता १५९५ 


प्रमाणाद्‌ यद्‌ अनुमानं लद्‌न्तर्‌~ तदेव वा कि यत ददं शोमेत-भ“त्रिरूपात्‌ लिङ्गाद्‌"! 
[न्यायबि ०२।३] इत्यादि । 'तदाभासम्‌ः इत्येतत्‌ मध्ये न््ाद्ा\पे सम्बध्यते । प्रमाणा- 
न्तराभासं वाकरम्‌ ? तत्‌ (तन्न) सृक्तम्‌-#“"हेत्वाभासाः ततोऽपरे'' [हेतुबि° हलो ०१] 
इत्यादि । पश्षादितदाभासयोः [१३ ०क] साध्यज्ञानस्य वा असिद्धेरिति मन्यते । 

कारिकार्थं दहशोयितुमाह-विकल्प इत्यादि । विकर्पबुद्धेः शिङ्गविषयात्मा (यायाः) न ५ 
फेवलमवस्तुनिमासः । र तर्दि किन्तु विसंवादोऽपि वचनमपि (वञ्चनमपि) । ततो 
निराकृतमेतत्‌- 

%“"लिङ्कलिङ्खिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्‌ ` तंदाभासशून्ययोरप्यवञ्चनम्‌ ॥!» [प्र०वा०२।८२] इति । 

कुत एतन ? इत्यत्राह-वि्ेष इव्यादि । सामान्यस्य प्रतिपत्तिः यस्यां सा तथोक्ता १० 
तस्या विकस्पबुद्धः प्रवृत्तन विशेषाणां दश्चेनात्‌ शङ्ख पीतप्रतिपत्तेः प्रवृत्तेन शुष्दशनादिव । 
नु विषेषु तेषिसंकदेऽपि न तत्साध्यायां स इति चेत ; अत्राह-अथेम्‌ इत्यादि। अथं पावका- 
दिकं परिच्छिद्य अनया विकल्पवुद्ध या प्रबतमानः जनोऽथक्रियायां दाहादिलक्षणायां विरसंवा- 
यते "विशेषदशेनात्‌ सामान्यप्रतिपत्तेः' इत्येतदत्रापि सम्बध्यते । एतदुक्तं भवति--यथाविध- 
मर्थं परिच्छिद्य प्रवत्तेते जनः तथाविधाथंसाध्याऽथेक्रियाप्राप्रो तत्र॒ तद्विसंवादो नान्यथा, १५ 
इतरथा पीतन्ञानात्‌ प्रवत्तमानस्य शशशद्धा्थकियाभ्राप्ौ तंत्र॒ज्ञानमविसंवादि स्यादिति । अनु- 
मानविकल्पबुद्धथा न विसंबायते इति चेत्‌; अत्राह-पुनः इत्यादि-पुनः लिङ्गवुद्ध.नन्तरम्‌ 
अनुमानादथं परिच्छिद्य प्रवत्तमानो विसंवादते, क ! क्षणमङ्गादिष्‌ [१३०ख] विश्लोषदशेनात्‌ 
सामान्यप्रतिपत्ते; । 

ननु #““व्याख्यातारः खस्खेवं विवेचयन्ति न व्यवहत्तारः । ते हि टइ्यबिकलप्या- २० 
बर्थो एकीकृत्य यथेष्टं प्रवत्तन्ते, तदभिप्रायवश्चात्‌ तद बञ्चनघुक्तथ्‌"" [पर ° वा ०स्व ° ९।७२] 
इति चेत्‌ ; अत्राह-व्यवहत्र भिग्राय इत्यादि । न्यवहतं णामू व्यवदारिणाम्‌ ‹ यदेव अस्माभि 
जिङ्गवुद्ध ; लिद्धिबुद्धेबां प्रतिपन्नम्‌ तदेव प्राप्यते" इति योऽभिग्रायं तद्रज क्षणिकविकस्पानां 
प्रामाण्यव्यवस्थाथां नित्यादिविकस्पानां वाऽप्रमाण(ऽप्रामाण्बोन्यवस्थायां क्रियमाणायां वि 
कल्पा [विकस्य]योः प्रमाणेतरन्यवस्था प्रसज्येत । दशनोत्तरकारमावी नीरादिनिर्चयः इह २५ 
विकल्प इत्युच्यते नाऽनुमानम्‌ , अत्र परस्य विवादाऽभावात्‌, तस्य प्रमाणत्वव्यवस्था-“यदेव 
तेन परिच्छन्नं तदेव प्राप्यते" इति, र्तदभिप्रायवद्ाद्‌ अविकस्पस्य अप्रमाणत्वव्यवश्था प्रसज्येत 
अनेन अर्थं परिच्छिद्य प्रवत्तेमाना वय॑ तत्माप्निनत्तइतितन्नेतितत्तद (न तस्प्राप्निमन्त इति तद)- 
भिप्रायः ७अन्यथा #“मनसोयु गपदुवृत्तेः!” [प्र ० वा० २।१२३] हत्यादि अनर्थकं स्यात्‌ । 


५५५ ०० म =-= = कक 


(१) “त्र स्वथं त्रिरूपाद्छिङ्काद्‌ यदनुमेये कषानम्‌??-न्यागरबि० । (२) सम्बन्धात्‌ (३) 
शिङ्गाभास-लिङ्कग्याभासरहितयोः अर्थात्‌ सम्यष्धूलिङ्गङिङ्गिनोः अवन्चनम्‌ अविसंवादः । (४) पीते । (५) 
बौद्धस्य । (६) ध्यवहत्र॑भिप्रायवशात्‌ । (७) “सविकल्याविकल्पयोः । -विमूढो शघुश्ृलेवां तयोरयं 
भ्यवस्यति ॥” इति शोषः । 


१५६ सिकिविनिश्चयराकायार [ २ सविकल्पसिद्धिः 


पनेन गृ्नरष्रविपयत्वमपि विकल्पस्य निरस्तम्‌ ; तथा तदभिप्रायाभावात । वस्तुधिकल्पस्य 
त॑. य वस्यति चन्‌ ; अत्राह-वस्तुतः परमाथतः । पुनः इति पक्षान्तरद्योतने, विकल्पवुद्धेः 
अनुमानविकल्पनुद्धं रपि अन्यस्याः स्वयं [५३१] परेण तत्त्वोपगमान विसंवादोऽपि वज्ननं 
न केवत्प्मवम्नुनिर्भास एव । तथा च इतरविकर्पवद्‌ अनुमानविकल्पाऽपि प्रमाणं न भवेदिति 
५ मन्यते । अस्तु नदि सर्वा विकत्पनुद्धिरप्रमाणं विसंवादात्त अवस्तुनिभासाच्च, अविकस्पवुद्धिस्तु 
परमाणं “विपर्ययादिति चन ; अव्राह-तधरव इत्यादि । अविकस्पवुद्धे: वोद्ध न स्वटश्षणविषयत्वो- 
पमान कथं (कथं) नद्वम्तुविपयत्वमिति मन्वानः परः प्रच्छति (कथमनथनिभासः' इति ! 
अघ्रो्तरमाद-स्थृलस्यकम्य [प्रतिभासनात्‌ | इत्यादि । इदमंव वस्तुटक्षणमिति चेत ; अत्राह्‌- 
वस्तुनः स्यादि । वस्तुनः अथ्क्रियाकारिणा भावस्य तस्माद्‌ उक्तास्लक्नणाद्‌ विपरीतम्‌ 
१० अन्यथाभूतम्‌ अद्रयन्पं लक्षणं पद्य (यस्य) तस्य भावान तच्वात्‌ । ्परप्रसिद्या इदसुक्तम्‌ ; 
तत एव अवम्तुनिर्भासादेच वरिसंवादोऽपि न कवटम्‌ अवस्तुनिभास णव “अविकल्पबुद्धेः' 
इति सम्बन्धः । तथा च ॐ 'श्रपाणमवितसंवादि ज्ञानम्‌” [प्र० वा“ ५।३] इत्यादि परस्य 
अस॑भवि प्रमाण्डश्रणमिति प्रप्रिप । 
ननु व्यवहारमाभिर्य %श्रमाणपविसंवादि ज्ञानम्‌" इव्युक्तम्‌ #““व्यवहारेण'' 
१५ प्र °वा०६।७] इत्यादि वचनान । न च जनाः तदवम्तुनिभामेऽपि संवाद्भाजः प्रतीयन्ते, 
तदवस्तुनिभांस पत्र ब्रह्स्वध्यासोपरण प्रवृतौ तत्परितापदरशनान , तत्परितोपश्च अविसंवाद इति 
सौगतं मतम , तन कस्यव ` तस्या विसंवाद्‌ इति चत्‌ ; अत्राह-[१३१ख] विकल्पवद्‌ इति । 
दृश्नो रकारभाविना विकर्पस्य इव तद्वदिति । णतदुक्तं भवति-यथा विक्रत्पस्य अवस्तु- 
सामान्यनिर्भासिनो विसंवादः ततः प्रवृत्तां जातपरितोपेऽपि व्यत्रहारिणि तथा अविकस्पवुद्धेरपि । 
१० इतरथा तद्त्‌ वरिकस्पस्यापि प्रामाण्यसिद्धिः (द्धः) प्रमाणसंख्यानियमः स्वटशक्षणेकान्तद्च 
निरषसरः स्यात । 
एतेनेदमपि निरस्तं यदुक्तम्‌ अ चं टे न-‰“ व्यवहत्रभिप्रायवक्नाद्‌ विकल्पस्य गहौ- 
तग्रहणात्‌ प्रामाण्यञुक्तं, न भावतः, "तत्र तदभावात्‌, प्रमाथतः पुनः अवस्तुनिर्भासात्‌" 
`इति ; कथम्‌ ? अविकल्पनुद्धरपि अस्य समानत्वात । 
२५ अधुना यीगाचारस्य मतं दृषयितुं दशयति-यथां इत्यादि । 





[ यथाक्षथभ्नित्तस्याधरूपं शुन द्ट। ऽव भासिनः। 
सत्यं कथं स्थुराकारा निभासा यतो बहिः ॥१८॥ 


(१ दृ्॑नष््टबिपयत्वभ्यवस्था । (२) विसं वादुत्वस्वीकारात्‌ । (३) अविसं वादात्‌ , स्वलक्षणवस्तु- 
विचवस्वाश्च । (४) बोद्धानिप्रावेण । (५) ^प्रामाण्यं स्यवहारेण ।*'-प्र° वा० । (६) अक्िकल्पनुदधः । 
(७ परस्यक्षायुमानसूपप्रमाणद्वयसंख्या । (८) विकल्पे । (९) तुलना-““वद्यपि तेनानधिगतं सामान्यमधि. 
गम्यत इति बरण्यते तथापि तदु क्रियासाधनं न भवतीति तदधिगन्ता समिरिकादिक्तानपरख्यो विधिविकष्पो 
न प्रमाणम्‌ ` "" जातेस्तु भर्थक्रियासाधमरकाभावाद्नधिगताया अधिगमेऽपि केश्रादिज्ञानस्येव न प्रामाण्यम्‌ ।> 


नहेतुबि० री० प° २७। 


२।१९. ] ` विश्तिमान्रतानिरासः १५३ 


इतिः वित्ञपिमाच्रेऽपि समानं वमेष च । 
मुक्त्वा खतत्त्वं तस्य अन्यथा प्रतिभासनात्‌ ॥१९॥ ] 
यथ कथञ्चित्‌ येन कंनचित सामान्यादिप्रकारेण विकस्पस्य अविकल्पस्य वा अव- 
भासिनः । फिं कृत्वा ? सुक्ट्वा । किम्‌ ! अथरूपम्‌ । कथंभूतम्‌ ? सत्यम्‌ अवितथम्‌ 


निरंशं तस्यैव सत्यत्वात्‌ । तस्य किम्‌ ? इत्याह-कथम्‌ इत्यादि । (सत्यम्‌? इत्येतदत्रापि ५ 
म्‌ म्‌ 


योज्यं खब्धटिङ्गविभ्तषरग्धिमम्‌ । ततोऽयमथेः-सत्याः अवितथाः कथम्‌ ? कथल्चित्‌ 
सु (स्थुः) भवयुः आकारं निभाीसा यतः सत्याकारेभ्यो यिः । इति शब्दः पूर्व 


पन्नसमाप्रयथः । 


तत्र उत्तरमाद-विज्ञपि इत्यादि । बहिस्थशन्या विज्ञपिरेव लन्मान्नं तच्रापि न 
केवरं विरथं सर्वं निरवशेषम्‌ अनन्तरं वदहिरथंदूषणं समानम्‌ ततो [१२२क] बहिरथेवत्‌ माध्य- 
स्थ्यवद्धपरिकरेण प्रामाणिकजनेन तदपि परिहरणी यमिति मन्यते । कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-खत 
त्वम्‌ इत्यादि । अव्रायमभिप्रायः-#%“ चित्रं तदेकमिति चित्रतरं ततः |") [प्र०्वा०२।२० ०] 
इति वदता तन्मात्रमपि चित्रमेकं नाभ्युपगन्तव्यं किन्तु निरश्षमेकम, तथा च "चिन्न 
प्रतिभाप्तापि एकैव बुद्धिः!" [प्र वार्तिकार० ३।२२०] इत्यादि स्ववचनविनद्धम्‌ । तश्चन 
नीटादिसुस्वादिशरौ रयतिरि क्तम्‌ , परस्य अनभ्युपगमात्‌ ›, अन्यथा “नन नीलादिसुखादि- 
शरीरव्यतिरिकतं जडाथग्राहकमस्ति"" इतिप्रज्ञाकर गुप्त्य्‌ "वचनं न सुभाषितं स्यात्‌ । 
अप्रतिभासनाच, अन्य [था] ब्रह्मप्रतिभासोऽपि कथं निराक्रियेत ? वतो नीलादिसुखादिशषरीर- 
स्वभावं तदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्य च खतत्त्वम्‌ आर्मस्वभाव (वं) क्षणिकनिरंशपरमाणु- 
परिमाणं सुकंट्वा विदाय अन्यथैव स्थिरस्थूटसाधारणात्मना प्रतिभासनात्‌ । उक्तं च 
अत्रेव-#““परयन्‌ स्वररक्षणान्येकं स्थूलम्‌" [सिद्धिवि० १।१०] इत्यादि । इतरथा यदुक्तं 
प्रज्ञा करे ण-#“तदेतन्नूलमायातम्‌' [्रि०वा० २।२१०] ' इत्यादिना परमाणुप्रतिभासं 
व्यवस्थापयतो (ता) “अतिसुक्ष्मक्षिकया विचारयतोऽपि स्थूटेकम्रतिभासो नति (माति) बर्तते? 
इत्याशङ्क्य #““पाथापरी चिग्रभतिप्रतिभास्वद्‌ असच्चेऽप्यदोषृः!! [प्र °वातिकाल ० ३।२११] 
इति" तदनवसरं स्यात्‌ , स्वतत्त्वावमासे तदयोगात्‌ । 

यत्पुनरक्तं तनेव-#“'यदवमासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अवभासते च नीला- 

ष (१) विश्सिमात्रमपि । (२) ““चिव्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रत॑रं ततः । ˆ" चित्रं नीकपीताश्चत्मकं 
तत्‌ पतङ्गादिकमेकमिति चेन्‌ ; इदम्‌ "चित्रमेकम्‌ यदुच्यते तत्‌ ततः चिघ्रपतङ्गादपि चिच्रतरम्‌ आश्च्यतरम्‌ । 
चिव्रमिति नानारूपाणि तदेव पुनरेकमुच्यत दइव्युपहसति ।°-प्र° वा० मनोरथ ० । (३) विक्षसिमात्रमपि । 
(४) प्रज्ञाकरोक्तम्‌ । (५) “नीलादिसुखन्पत्न्लन्तरेगापरस्य क्ञानाकारस्यानुपलक्षणात्‌?” ( एर० ३४५ ) 
यथा चन सुखादिभ्यत्तिरेकेणापरं विक्तानं तथा नीरादिषव्यतिरेकेणापि।'” (पू० ४०९, ४५४) "। “नीराश्च 
भ्यतिरेकेण विषयिज्ञानमीक्षयतेः' (प° ४०६ ) “नहि सितासितादिभ्यतिरेकेणापरा प्राहकादिता प्रति. 


भासमानोपकम्यते "प्र वातिकार० ए ० ३७८ । (६) “हृदं बस्तुबरायातं यद्‌ वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथाथाश्चिन्त्यन्ते विश्ीयैन्ते तथा तथा ॥*?-प्र ० वा० । (७) उत्तर प्रदत्तं तद्नवसर स्यात्‌ । 


१० 


०० 


२५ 


१५८ सियिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकस्पकलिद्िः 


दिकम्‌ इति; नदनन [१३ निरस्तम्‌ ; निरशपरमाणुस्वभावस्य नीखादेः साध्यधमित्वे 
मुम्वाच शष्ान्तत्वे साध्यधर्भिप्रश्नि सर्वमसिद्धम .अग्रतिभासनात्‌ । चित्रेकरूपस्य तत्त्वे सर्व 
सिद्धं विपर्यवानं, श्रं त्वमिद्धम-'नजक्षानम' इति, तत्रः तदसं भवादू अनभ्युपगमात्‌ , "परस्य 
चिग्रैभक्ञानमिद्धं : । तम (लद)न्यत्र निरंशे वम्तुनि ज्ञानत्वं साध्या धर्मा वत्ततं अन्यत्र साध्यथमीं 
५ शष्टान्तधरमीं च यत्र साध्यधर्म वनतं इति न किश्चिदेतनं । 
ननु च नीरादर्ैश्यपि स्थृन्ादिर्यण स्वतत्त्वं मुक्त्वा अवभासनं तथापि न स्वसंबेदन- 
रूपतया, अतः तया तम्य मत्यसत्य (मव्यताऽसत्यता) वा न प्रकरतरूपेणेति चेत ; अत्राद- 
गधाक्थशित्‌ उन्यादि । 
[ यधाकधम्ित्तस्याटमस््पं सुक्त्वावभासिनः। 
१९० स्थादन्तः सत्याकारा ज्ञानस्य विन करिम्‌ ॥२०॥ ] 
तस्थ नीनादिमृसवादिमात्रस्य । कथम्भूतस्य ! अषमासिनः प्रतिभासवतः तच्छी- 
लस्य वा । # टृच्व १ जात्मण््पं मुक्त्वा अद्रयस्वभावं विदाय । कथमवभासिनः ! 
यथाकथस्निदू येन कंनचिन स्थृद्ादिपराह्यादिप्रकारण, सत्याकारो (रः) चिरस्वसंबेदनरूप- 
तया न स्भूलद्रिरूपतया स्थात्‌ भवेन । कस्य ? ज्ञानस्य । श्रान्तः (क १ अन्तः) स्वस्व- 
१५ श्ध्ये तथा सन्ति (सनि) विश्रमेतररूपतया चित्रमेकं ज्ञानं स्यादिति मन्यते । भवत्वेवं को दाप इति 
चेत ; अव्राहु-श्रहिः वाद्यं वस्तुनः किं स्यादव सत्याकारं विभ्रमे (मे)कम्‌ । अथवा तस्य 
श्ानस्य ट त्याकरिः [५३३क] कथरिचिन्नीखादिरूपतया न स्थटादिरूपतया न किञ्चित्‌ 
स्यादेव । क ? टिः । तथा च सोत्रान्तिको विजयते न योगाचारः, तस्य क [थ]्ित्‌ जाग्र 
दशासस्थन्धितया न स्वप्राद्यवस्थासम्बन्धितया । ततो निराकरृततो निराकृतमेतत-#“"निराट- 
२० म्बनाः सरवे प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात्‌ स्वम्रप्रत्ययवत्‌ ।'' [प्र० वात्तिकाल ० ३।३२१] #““विवा- 
दगोचरापन्नो ग्राद्याकारोऽसत्यः तथा स्वमदृ्टतदाकारवत्‌!' इति ˆ । कथम्‌ १ ज्ञानस्य स्थूला- 
ध्ाफारवत्‌. प्रतिभासनात्‌ स्वसंबेदनाकारस्यापि सत्यताविरहप्रसङ्गात वहिर्थवत न तदाकार- 
सिद्धिः स्यादिति । 
फारिकायाः सुगमत्वाद्‌ व्याख्यानमङ्ृत्वा क णे क मतप्रवेशाथं पूर्वोक्तमुपसंहरन्नाह- 
८५ यथां इत्यादि । 
रि (४ 9) साभ्यधर्मिरवे रटान्तस्वे च । (२) प्रतिभासनात्‌ । (३) निरंशज्ञनासव्मके तद्‌भ्यवहाराभावा- 
दिति भाषः । (४) परज्ञाकरस्य । (५) निराङृततो' इति पदं पुनरुक्तम्‌ । (६)५न नीलाद्यतिरेकेण भाद्य- 
त्वमपरं कचित्‌ । नीर।दिता च विश्नान्तविज्ञानेऽप्य वभासनात्‌ ॥ पुरः स्कुटावभासित्वं भ्न्ते्वां न किमी. 
कष्यते । तस्मान्न ईिचिद्‌ू प्राद्यत्वं यव्‌ आान्तादुतिरिच्यते #" (प° १७७) । "नीलादयो हि स्वञ्नप्रतिभास- 
वदुसश्याः"” (प° १८५) प्राक्यता प्रतिभासादृन्या नास्ति" (प्र० १९६ । २९५) । ““तस्मादनादितथा- 
भूताजुमामपरम्परःप्रषृतमनुमानमाभित्य बहिर करूपनायां प्र ्य्रा्टकसंबेद्नकल्पनाप्रवृ्तेः म्राद्या दि.- 
कल्पना । परमार्थतः संवेदुनमेवाविभागमिति स्थितम्‌" ( पू ३९८ ) “्ग्राहकभावयो हि नैवास्ति 
परमार्थतः । भपरप्रस्ययं रूपमतद्ष्यातितस्तथा ॥'*-पर° वार्तिकाल० पर०४२७ । (७) क्णकगोमिनामा 


प्रमाणवार्विकस्ववृत्तिटीकाकारो बौद्धाचार्यः । 


२।२१.२२ ] ` विश्षतिमत्=तन्न्रत्ः १५९ 


[ यथाथरूपं बुद्धर्वितथप्रतिभासनःः । 
अगवेदोचार वरूपं च न सिध्यति ततस्तथा ॥२१॥ 

खरूपमन्तरेण विभ्रमग्रतिभासासंभवादसमानम्‌ , विषयाभावेऽपि बहुं तथो 
पलन्धेः । ] 

यथा येन प्रकारेण बुद्धे्वितथप्रतिभासनात्‌ हेतुना ततः तद्रा आभित्य सौत्रा- ५ 
न्तिकिस्य अरूपम्‌ अथस्य अचेतनस्य घटादे रूपम्‌ अनेकक्षणिकनिरंशपरमाणुर्षणं न 
सिध्यति तथा योगाचारस्यापि स्वरूपं च ततो वबुद्धनं सिध्यति । कत पतत्‌ 
इत्यत्राह-[अवेरेा त्‌ ] विशेषाभावात्‌ वस्तुस्वभावपरिहारेण प्रतिभासस्य उभयत्र समत्वात्‌ । 
यथा वा तेनं बहिः स्थूलेकाकारो नेष्यते तथा योगाचारेणापि अन्तः । अथवा, यथा बुद्ध 
वितथप्रति भासखनाह. स्वप्रादिदशायाम्‌ अरूपं न सिध्यति अविशेषेण नैयायिकादेः १० 
तथा स्वरूपं च स्वसंवेदनं च वुद्धेने [१३२ख] सिध्यति अविशेषेण योगाचारस्य । कृत 
एतत्‌ † इत्यत्राद-अविद्ोषात्‌ विशेषाभावात्‌ अथंज्ञानपक्षयोः, एकतर स्वप्ादिः अन्यत्र माशषा- 
कारो दृष्टान्त इति मन्यते । 

क ल्ट क स्तु अदद-स्वरूपपन्तरेण इत्यादि । बुद्धः यत्स्वरूपमात्रा (माघ्रं) साक्षा- 
त्करणटश्चणं तदन्तरेण विभ्रमस्य भान्ताकारस्य यः प्रतिभासः तस्य असंभवात्‌ › स्वतः तस्य १५ 
प्रतिभासे विध्रमाऽयोगादिति मन्यते । असमानं स्वपरपक्षयोः अविरोषोऽसिद्ध इति । तथा प्रयोगः- 
असि बुद्धः स्वरूपं विश्रमप्रतिभासाऽन्यथानुपपत्तेः । उक्तं च~ ।अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथ 
रष्टिः प्रसिध्यति!” इति । नन्वेवम्‌ अर्थरूपमन्तरेणापि “तत्मतिभासासंभवात्‌ ततस्तत्सिद्धि” 
कस्मान्नेति चेत ; अत्राह-विषय इत्यादि । [विषयस्य] घटादेरभावेऽपि न केवरं भावे बहुं 
तथा विषयप्राहकत्वेन उपरन्धेवुदधेः सवत्र सवेदा तथा सेति मन्यते । असमानम्‌? इत्येवं चेत्‌ ; २० 


अत्र दूषणमाह-अन्यथा इत्यादि । 


[ अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिध्यति । 
चित्सामान्यविदा युक्तं स्वाथसामान्यमीक्ितुम्‌ ॥२२॥ 


कथञ्चिद्सिद्धात्मनो बुद्धः कथमसाधारणं रूपमनुमीयते ? यतः संभाव्यं स्यात्‌ । 
स्वतस्तचिद्रूपसिद्धो संभावितासाधारणात्मनः साकर्येन यत्‌ सत्तत्सवं सामान्यविशेषा- २ 
त्मकमिति व्याप्तिसिद्धौ कथं द्रव्यस्य परमाथस्यापि यदहिरथेस्य प्रत्यकषप्रतिपत्तिरपदनूयेत !? 


(१) “यथास्वं प्रत्ययपेक्षाद्विद्योपष्डुतार्मनाम्‌ । विज्ञशषिर्वितथाकारा जायते तिभिरादिवत्‌ ॥ 
प्र वा० १।२१८ । (र) सौत्रान्तिकेन । (३) अथं पक्षे । (४) भप्रतयक्षश्चासौ उपरम्भश्च तस्य भस्वसंविः 
दितज्ञानस्य हत्यर्थः । तुरखना-“भप्रसिद्धोपरूम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिध्यति ।- तस्वसं० द्शो० २०७४ । 
उद्‌ तोऽयम्‌-न्यायवि° विशप्र० ०८२ । प्रमेयक० प° २९। सन्मति० टी° ¶०८१॥। (५) क्षान- 
प्रतिभास । (६) भथंसिद्धिः । (७) वुरखना-भन्यथानुपपश्चत्वमसिद्धस्य न सिध्यति ।”-स्यायवि० १।१२। 
प्रमाणनि० ¶० १२। प्रमेयरत्नमा? ३।१५। 


१६० सिखिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ संविकल्यसिचिः 


न हि अगृहीतवम्तमामान्यं चिद्रषमात्र' प्रलयश्च कतुमवगाहते यतस्तेन चे, नकान्त- 
पिदिर्विषिषप्यत।] 
हमत नात्पमम-कथनिचदू वृद्ध: प्रत्यश्रं 'यधाकथन्िदरः उस्यादि दृषणसुक्तम्‌ इति 
मर्वथा भनदग्रन्यश्नत्वमद्गीकर्तत्यम , तम्मिच सति न विश्रमप्रतिमाससंभवः, परणापि तथाभ्यु- 
५ पगमान । तथा च अन्यधा अन्येन वुद्िस्वरूपाभावप्रकरण अनुपपन्नत्वम्‌ आसद्ध स 
अनिध्ितस्य त्रि्रमव्रतिमासम्य न सिध्यति । नटि असिद्धम्य वन्ध्यायुतस्य तदभाव [१२४क||- 
प्रकारण "अनुपपश्नम ? इति चकलु शक्यम । अनन अन्यधानुपपन्नत्वं हेतुलश्रणं तद्रत्त सिद्ध- 
मिनि गर््षयनि । नरि स्ेतनादिम्पयेण प्रस्यश्ना बुद्धिः नापरणति चन ; अव्राद-चित्सामान्य 
हर्यादि । नन्तरतन यिन किम्‌ इन्यनन दृपणमुक्तम › तन शिम पुनस्च्यत इति चेतत्‌; 
१० न ; नेन वुदधर्विश्रमाकार्य कथत््विदमद्‌ इदमुक्तम्‌ , अनेन "एकान्तेन भद्‌” इति विभागात्‌ । 
मिदव तस्या वा सामान्यम्‌ तस्य विदा वदनेन बुद्धिस्वभावभृतविश्रमाकारविवेकग्रहण- 
विमुखचिन्मात्रप्रहणन इन्यथः । युक्तम्‌ उपपन्नं स्वग्रहणयाग्यां याथः तस्य सामा- 
न्यम्‌ इश्षितुम्‌ । अनेन “धृ ; कथञ्चिन्‌ प्रत्यक्षर्वम्‌!' #''एकस्याथेस्वभावस्य ' 
[भ्र“वा^३।४२] हत्यादि च वदनः" पूर्वापरविगधा दर्दित; । 


१९५ कारिकां विवरृण्यन्नाह-कथम्चिद्‌ त्यादि । कथसर्चिह्‌ विध्रमाकारविवका [दि)]प्रका- 
रेणापि अमिद्धात्मनः सेधा अगृहीतरू्पाया बुद्धेः कथम्‌ असाधारणम्‌ अचेतनादिव विध्र- 
मादूपि व्यावृत्तं यदयं स्वस्वं (मे) बेदनरूपं तष्टिश्रमप्रतिभासान्यथानुपपत्या अनुधीयेत न 
कथगिवन । हेलीरेव (रेवा) सिद्धवा (ल्वा) दिति मन्यते । यता्नुमीयमानत्वात्‌ संभाव्यं 
स्यात्‌ ' असाधारणं रूपम्‌" इति सम्बन्धः । स्यान्मतम्‌ -तस्या ; सच्येतना[दि] रूपं खतः 

२० सिद्धम्‌ ; इल्याह-स्वतः इत्यादि । स्वतो नान्यतः तस्याः चिदेव रूपं तस्य सिद्धौ अङ्गीक्रिय- 
माणायां बुद्धेः! इति सम्वन्धः । कथम्मूतायाः ? इत्यत्राह - संभावित इत्यादि । संभावितः 
अनुमेयः असाधारणः [१३४५ ख| आतपा यस्याः सातधाक्तातस्यां (तस्याः) किम्‌ ? इत्यत्राह 
साकल्यन इत्यादि । साकल्येन वहिरन्तसच यत्‌ सत्‌ तनमव सामान्यविदचेषात्पकम्‌ इयेवं 
व्याप्तिसिद्धौ कथं प्र्यक्षेण प्रत्यशना; (श्ना) वा प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षप्रतिपत्तिः अपहनूयेत १ नैव । 

२५ कस्य !? इव्याह-परहिरथस्यापि न केवरं ज्ञानस्यैव | कथंभूनस्य ? इत्याह-संभावित इत्यादि । 
पुनरपि कथंमूतस्य ? इत्याह -द्रव्येत्यादि परमाथस्य इति पयन्तम । ननु यद्वि नामन बुद्धिः 
प्रत्यक्षं 052.) वहहथस्य किमायातं, येन सोऽपि" तथा स्यादिति चेत ; अत्राह-नं हि 
अगृहीत त्यादि । न॒हि प्रत्यक्षं कतुं (तुम)्रगाहते विषयीकरोति । किम्‌ १ इत्याह- 
्द्ूए त्रम्‌ चित्स्वसंवेदनलश्षण (णं) रूपं यस्य भावस्य स तथोक्तः स एव तन्पात्रं कर्मै° 

५० भनसामान्यमिति यावत्‌ । कथं भूतम्‌ ! इत्याह-अगरहातवस्तुसामान्यम्‌ अगृहीतं बाद्यवा- 


्कयनकडयोण थ 9.भकन सभककक १. ५ १ । 


(१) बु्धेरभस्यक्षरवम्‌ (२) विक्ेषाकारेण । (३) “्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । कोऽन्यो न दृष्टो भाग 
स्पाचः भरमाणेः परीक्यते 1", इति शेषः। (४) बौद्धस्य । (५) शुद्धेः । (६) व्िरर्थोऽपि । (७) विचयभूतम्‌ । 


९।२३ ] अनेकाम्तात्मकचिदुरूपसिद्धिः १६१ 


(बाह्यस्तु) टाव येन तत्तथोक्तम्‌ । गृष॑तद्स्सुदादाव्टदोः तत्‌ ^तृदवगाहते इति 
भावः । अनेन प्रत्यक्षसिद्धम्‌ उभयत्र सामान्यं दशयति । यतस्तेन तन्मात्रावगादनात्‌ चेत- 
नेकान्तसिद्धि विशेष्येत भि्येत अर्थसिद्धेः । यतः इति वा आष्षेपे, [सं]भावितेत्यादि । 
एतदुक्तं भवति-यथा व्यापकस्य चिद्र.पमात्रस्य अनुपर्ब्धो तदूव्याप्यस्य संभावितासाधारणरूपस्य 
विश्रमाकारविवेकलक्षणस्य अनुपरुब्िः तथा [१३५क] प्रकृतमपि इति यदुक्तं ` प्र ज्ञा क रे ण- 
%““अतीतानागतावस्थानामग्रहणेऽपि तदवस्थाता गह्यते" इत्यत्र #““कथं व्याप्याऽप्रति- 
पत्तौ तद्व्यापकप्रतिपत्तिः!' [प्र० वार्तिकारु० १।४४] इति ; तदनेन निरस्तम्‌ ; विभमा- 
कारविवेकाप्रतिपत्तावपि तदूत्यापकचिद्र.पमात्रप्रतिपत्तिवदू विशेषाऽग्रहणेऽपि तदूव्यापकसामा- 
न्यप्रतिपत्तिसंभवात्‌ । ननु बहि [:] व्यापकोपर्च्धावपि विशेषाणां यद्दर्शनं कथं ‹ "तस्य ते' 
इति प्रतिपत्तिः ? पुनस्तत्र दशनादिति चेत ; पुनस्तत्र दशनं ङतः सिद्धम्‌ ? न तावत्‌ पूवै- 


प्रत्यक्ात्‌ ; तस्य परवादूभावात्‌. तत्राऽपरवृसेः । नापि उत्तरपरत्यक्षात्‌ ; अस्य पृवंमभावात 


व्यापकेऽप्रवृत्तेः । न च तत्सञुदायात्‌ ; क्रमभाविनोः तदसंभवात्‌ । उभयकारभावि च तदेकं 
क्रमभाविचश्चुरादेव्यापारस्चर्चितं न चारु चचेनमहति । ` "तदूग्रहणोपायासंभवाच्र *"आत्मसत्ता- 
मात्रस्याऽविशोषात्‌ , न ततः तस्सिद्धम्‌ प्रत्यक्षपयायस्य कृतोत्तरत्वात । 
एतेन अनुमानमपि चिन्तितम ; तत्र ` तदभावेऽस्याभावादिति'* चेत्‌ ; अत्राह-“चिदुरू- 
पम्‌? इत्यादि । 
[ चिद्रपं सवेनोऽभिन्नं पदयतः परमा्तः । 
तद्विदोषो यथा वेग्यस्तथा बरिस्पेयताम्‌ ॥२३॥ 


कुतश्चिदपि स्वयमव्याढत्तं सामान्य परयन्नेव आलत्पा गृहीतुं प्रयतमानः अचेतन- 
व्यवच्छिन्नं चैतन्यं द्रव्यं क्रमेण गृह्णीयात्‌ । ततः प्रत्यक्ष आत्पा स्वयमविप्रतिषिद्धः 
यथासामर््यमन्तगरं हाति तथा च बहिरित्यवगन्तव्यम्‌ । प्रतयक्षपरोकैकात्मनः प्रमेयस्य 
वहिः प्रसिषेद्‌ धुमशक्यत्वात्‌ । कथल्िद्रत्यक्षत्वे इतो वस्तु संभावयेत्‌ लिङ्गादेरसिद्धः 
गादनिद्राक्रान्तवत्‌ ।] 

चितो बुद्धः रूपं स्वभावः । कथम्भूतम्‌ १ अभिन्नम्‌ अव्यावृत्तम्‌ । इतः ¶ 
सवतः सजातीयाद्‌ विजातीयाच्च सत्सामान्यं तस्यैव ""तथाविधत्वादिति मन्यते । पटयतः 
विकल्पदशेनेन विपयीकुवेतः सौगतस्य तद्धिदोषः तस्य चित्सम्बन्धिनः तत्सामान्यस्य विशेषः 
चैतन्यादिलश्षणः वृत्तौ वक्ष्यमाणो भेदः यथा येन प्रकारेण वेद्यो ग्राह्यः "परमाथत इति 

(१) प्रत्यक्षम्‌ । (२) चिदृरूपमात्रम्‌ । (३) “भधावस्थानामग्रह्णे न (पि) पू्वापरध्यासिप्रतीतिः ; 
भवस्थाऽग्रहणेऽवस्थावुप्रतीतिः कथं भवेत्‌। व्याप्याप्रतीतावन्यस्य व्यापकस्वाप्रतीतितः॥*-प्र ° घार्तिकार०। 
(४) भाव्मा । (५) हति शङ्कायासुक्तम्‌ । (६) व्याप्यभूतानाम्‌ । (७) व्यापकस्य सामान्यस्य ते विश्ञेवा 
इति । (८) भ्याप्ये । (९) व्याप्ये । (१०) उमयकालभाविनः एकस्य गराहकश्रमाणाभवात्‌ । (११) 
कमभाब्युभयभ्यापिनः एकस्य सिद्धौ तथा भूतस्यास्मनोऽपि सिद्धिः स्यादिति भाषः । (१२) प्रत्यक्षाभावे । 
(१३) भनुमानस्याप्यभावादिति । (१४) सवंतोऽब्याद्लस्वास्‌ । 

२१ 


२० 


२२५५ 


१६२ सिध लद८प्कायाम्‌ [ २ सविकस्पसिसिः 


तन्मध्येकरणान्‌ उभयत्र सम्बन्धनीयं । [१३४ ख] नथा तेन प्रकारेण अहिः विरथ (थः) 
वयन सत्सामान्यं परयत ऽस्य तथा विया वंश्यः निदशेनम अनन्तरनीस्या प्रसाधितं न 
पुनः प्रसाध्यत । | 
कुतथितु इत्यादिना कारिकाथं माह--कुतिदपि न केवरम एकस्मान्‌ स्वयम्‌ आत्मना : 
५ अव्याव्ृततं, किम्‌ ? सामान्यं पञ्यन्नेव । किं कयात ? इत्याह-गृह्णीयात्‌ । किमि ! चतन्थः 
कम तद्विदोषम । कथम्भूनं तत ? इत्यादि (इत्याद) अचतनय्यवच्छिन्नम्‌ । कोऽसां गृह्णीयात्‌ ! 
इर्याह-भास्पा जीवः । पुनरपि वि कुवन ९ इत्याद-ग्रयतमानः । किं कतुम ? इत्याद-गृहीतुं 
शचैतन्यम्‌' इनि मम्दन्धः । पुनरपि कथरभूतम ? स्याद द्रव्य इत्यादि । कथम्‌ ? क्रमेण । 
ततः तस्मादूर््व, कथंभूतः ? उत्याह-प्रन्यश्च इत्यादि । र उयस्वभाव इत्यथः । ननु आत्मनो 
१७ नियथान कथमतदिनि चेन ; अत्राद-स्वयम्‌ उव्यादि । स्वयम्‌ आत्मना अविप्रतिपिद्धाऽनिय- 
कृतः प्रथमप्रम्ताय्ऽ्त्र च चिन्तिनिमतन । तर्हि त॑स्याविरपान स्वं सवदा सवत्र गृह्णीयादिति चेत्‌ ; 
अत्राह-यथा हन्यादि । सामथ्यंस्य अनतिक्रमण गृह्णानि । णत्‌. प्रकृते योजयन्नाह-पथा 
इत्यादि । यथा यना(न) ठ्यापकप्रदणपृवव्याप्यत्रहणप्रकारण, यदि वा यथा शक्तिप्रहणप्रकारेण 
अन्तगृ काति तथा च नमेव प्रकारण [अहिः] गाति इत्यवम अवगन्तव्यम्‌ । तथा च यदुक्त 
१५९ भ्र क्षाक र ण-ॐ%“'यदवमासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अवभासते च नीटादिकम्‌, जडस्य 
प्रतिभाताऽ्यागान!' इनि; तदनन [५३६क] निरम्तम; ज्ञानवन. जडस्यापि [परति]भासा- 
विघातानं । अयं नु वियपः-ज्ञानस्य स्वतः इतरम्य परतः इति । न च नदपहवो युक्तः, “स्तम्भा- 
दिकमहं वेषि, इति प्रत्यानं तत्प्रतीनः, अन्यथा नीटादो कः समाश्वासः ! (कथं सं तरस्य 
ग्राहकः दत्यपि न चोद्यम्‌ ; स्वरूपस्य कथं प्राहकः' दव्यमि चादयप्रसङ्गान । स्वरूपवत्‌ पररूप- 
२० स्यापि प्राहकः प्रतीयते इति न विशेपः । हषं पुनरत्र परस्यं भापितम्‌-कायैकारणभावम्‌ अर्नु- 
मान-समारोप-उयवच्छछय-उयवच्छदकभावं चित्रेकज्ञानाद्रेतम अन्यदा विज्ञप्निमात्रेऽपि निराकरोति 
षति निरूपयिष्यते । 


यतपुनरेनन -%' "नीलादि ज्ञानं चश्रुरादिव्यापारानन्तरम्‌ उप[कभ्य]पानल्ात्‌ 

तवग्राहकामिमतज्ञानवत्‌'' इति; तत्र॑ "तन्न नीरं तदूठ्यापारनन्तरम्‌ उपरङम्यमानत्वात 
२५ शक्ष्खवत्‌' इत्यस्यापि प्रसङ्गः । प्रमाणत्राधनमुभयत्र । 

किञ्च, चश्रुरागेवहिरथत्वे दृशेनाभावेन न तदूउयापरारानन्तरं ''तदुपङम्भ इति दहेतोर- 
सिद्धिः हृ्ठन्तस्य च साघनविकटता, अन्धस्य चश्षुरदरर्टिङ्गस्य वा व्यापारान्तरं तदुपरम्भ- 
भावे वा प्रकृतहेतोतयेभिचारः, ' ज्ञानत्वे तदूत्यापारानन्तरं नीलबुपलम्मेऽपि न परस्य"° "तज्जञा- 

(१) भस्मनो नित्यस्य । (२) परतः । (३) प्रतिभासः । (४) जडस्य । (*) बौद्धस्य । (६) अनु 
मानेन समारोपस्य व्यवष्ठेदः भयते इति तयोः व्यवच्छेद्यव्यवच्छेदकभावः । (७) तुखना-“नीङान्न 
इप्रतिरेकेण दिषयि क्षानमीकषयते । क्तानषृ्ेन मेद्स्तु कल्पनश्िदिपनिमितः ॥**-प्र ° वार्तिकाङू० पू० ४०६। 
(८) नीकं न नीम्‌” हत्यप्यनुमानं स्या दित्यापाद्यति । (९) चक्षुरादि । (१०) नीखाधुपरम्भः । (११) 
भिश्ररूपेण । (१२) चश्षुरा दीनां क्ञ(नत्वे । (१३) द्वितीयस्य । (१४) तदूप्राहकाभिमतस्य क्षानस्य । 
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नस्य उपलम्भ इति दृषन्ताऽसिद्धिः । अथ अथेवादिनः 'तत्‌ सिद्ध [भि]ति न दोषः ; ते 
यदि प्रमाणतः सिद्धम्‌ ; सोगतस्यापि सिद्धम्‌ , प्रमाणस्य कचित्‌ पक्षपाताभावात्‌ । तथा च 
%"“न नीलादेः परं ग्राहकम्‌"” इत्यस्य व्याघातः । यदि पुनः अप्रमाणतः; तर्हिं न निदशंनम्‌ ; 
[१३६ ख] अप्रमाणसिद्धस्य तदयोगात्‌ देतुबत्‌ , इतरथा चाश्रुषत्वादिकमपि हेतुः स्यादिति 
यत्कि पठ्‌ । ५ 
यत्पुनरेतत-%““जाग्रतस्तम्भादि ज्ञानम्‌ वासनाकायत्वात्‌ कामश्ोकाचुपप्ठुतद्ट- 
कामिन्यादिषत्‌'' इति ; तदपि न सारम्‌ ; यतः तस्य ` परं प्रति ^तत्कायेत्वासिद्धः । ततः 
सूक्तम्‌-यथा अन्तः इत्यादि । एवमपि [न] बहिरस्य सामान्यविशोषात्मकस्य प्रति- 
भासनं तस्य वा संभवो निषेधादिति चेन ; अत्राद-प्रस्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्षो यः सामान्यरूपः 
स्वभावभेदः वस्तुन आत्मभूतो विशेपः संभाव्यः, यच्च (र्व) परोक्षा (क्षो) असाधारणलक्षणः 
स्वभावभेदः तयोः एक! साधारण आत्मा स्वभावो यस्य स तथोक्तः तस्य । कस्य ! प्रमेयस्य 
बहिप्रोहयस्य प्रतिपद्‌" निराकलु मशक्यत्वात्‌ अन्यथा तश्रा वित्तरपि निषेधः स्यादिति मन्यते । 
तर्हिं बहिरन्तवां असाधारणरूपेणेव साधारणेनापि स्पेण अप्रत्यक्चताऽस्त्विति चेत ; अत्राह- 
कथञ्चिद्‌ इति । अप्रत्यक्षत्वे वस्तुनः प्रस्यक्षत्वाभाव कतौ लिङ्गदिनं §तश्चित संभावयेद्‌ बस्तु 
अनुमानेन विपयीकुयोत्‌ लिङ्कादेरसिद्धे कथल्चिदसाधारणवद्‌ गादनिद्राक्रान्त इव तद्वदिति । 
रस्तावार्थोपसंहारकारिकां "सद्‌ रूपम्‌" इत्यादिकामाह- 


[ सद्रूपं सवतो वित्ते तद्टिषिक्त' बिषेचयेत्‌ । 
चिदात्मा परिणामात्मा पुनः कालादिमेदक्रत्‌ ॥२४॥ 


सवे चेतनेतरसामान्येन वस्तुसत्वं पश्यन्नेव अचेतनं चेतनाद्‌ व्यवच्छिन्दन्‌ 
परिच्छिनत्ति जनः । पुनस्तमेव अन्यतोऽचेतनाद्‌ व्यवच्छिन्दन्‌ तद्रणसंस्थानादि विषान्‌ ९० 
क्रमशः कालादिभेदेन परिच्छिनत्ति नान्यथा । अन्तरङ्गस्य प्रतिपत्तावयमेव क्रमः- 
स्वपरचैतन्यसापान्यमयचेतनादिविक्त' परिच्छिद्य पनः परस्माद्‌ व्यवच्छिद्य क्रमेण 
विशेषान्‌ परिच्छिनत्ति निष्कल [स्वभावानवधारणात्‌ ।] 

अत्रायमथेः-चिदात्मा विवेचयेत्‌ गृह्णीयाद्‌ दशनस्वभावः । किम्‌ ¶ इत्यत्राह- 
सत्‌ सत्तासामान्यं [१३७क] २५ 

%“‹.जं सामान्यग्रहणं दशेनपिति (सापण्णं गहणं दंसणमिदि) भण्णये समये 
[गोण्जीन्गा० ४८१] इत्यभिधानात्‌ “तद्‌ वैशेषिकादिकस्पितं गृह्णीयात्‌ ; इत्यत्राद- 

(१) आहकाभिमतं ज्ञानम्‌ । (२) अप्रमाणसिद्धस्य द्टान्तप्वे । (३) "निष्यः शब्दः चश्षुषस्वात्‌' । 
(४) तुङना-“वासनावरूभाविस्वे बोधतैव प्रसज्यते । वासना स्दष्यनिक्ानकारणव्वेन रक्षिता ॥१-प्र° 
वार्तिकार० पू० ३१९ । (५) जेनं प्रति । (६) वासनकार्यत्वासिद्धेः । (७) “रं सामण्णं गहणं भवाणं 
णेव कट्‌ टुमायारं । अविसेसदूण भदे दुं सणमिदि भण्णप्‌ समपु ॥*-गो° जी ° । उदू तेयं गाथा वरा 
डीकायाः सल्मङूपणायाम्‌ । “जं सामण्णग्गहर्णं दं सणमेयं चिसेसियं णाणं ।'-सन्मति०२।१ । (८) 
सामान्यम्‌ । 


† 


© 


क 
~ 
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स्टपं स्यमावम । कस्य ˆ इत्यत्राह-विच्तर्वुदे; आत्मन इत्यथः । पुनः परचात्‌ ता ।वे तै 
विभिन्नम्‌) कनः ? अन्यस्मा विजातीयादयेतनान अवग्रदरूपः सन्‌ बिवेचयेत्‌ , पुनः सेतो 
विधिं सजानीयादू विजानीया आकाद्शनादिपरिणामात्मा पन्च कालादिभेदकरत्‌ 
का्ादरिभिः म्म्य (भदा यस्य) ततन्थाक्तम (रूपम्‌ इति सम्बन्धः, कालादिविशिष्टं तद्‌ 
५ विव्रचग्रन । 
दयम अपरापरायोजानिका (अपग याजनिका) सत्सत्‌ इति यदूरूपं सवेभावानां 
साधारणं न्‌. चिप्रेचमेत , पुनः पुद्ररेतन्स्वभावं (पुदरटेतरस्वभावं) तद्‌ विवेचयेत्‌ । कथम्भूतम्‌ १ 
स्वस्या (स््रलः मवरम्मान ) विविक्त (क्त) वित्ते; सकाशान्‌. अन्यस्माद्‌ वित्तः अथा- 
न्तगान पुद्र्शरन्तसादिति यावन्‌ सवनो निरवशपान । पुनरपि कालादिना भेदं कुबोणा 
१० (णं) विवे चयेत्‌ शति । 
कारिकां विवरीतुमाह-सव(वं) उ्यादि । सर्वं चतर(चतनेतर)सामान्येन तत्साधारण- 
त्यन वस्तुनः सं परदयन्नव अचतनं युद्रलं परिच्छिनत्ति जनः आत्मा वा । किं ऊुवेन्‌ 
इत्याह-व्यवच्िन्दन्‌ पुदरटम इति । कुनः ९ चेतनात्‌ , पुनरपि तमेव अन्यतः अचेतनाद्‌ 
अर्थान्तरलः पुदर्न्तरान व्यवच्छिन्दन्‌ तस्य पुद्ररस्य वणेसंस्थानादिविशेषान्‌ करमशः 
१५ प्रिच्ह़िनित्ति । कथम्‌ १ कालादिमेदन रआदिदाव्देन सेत्रादिपरिपहः नान्यथा [१२५ख] 
नाऽपरेण प्रकारेण । ननु प्रत्यक्नतोऽनुमानतो वा काटस्याऽग्रहे कथं तद्धदेन परिच्छिनत्तीति चेत्‌; 
न सदरेतन ; उयवहारकाटस्यः प्रपर (प्रत्यक्षत्वात्‌ पर) मार्थकाटस्य' *तकंविपयत्वात्‌ । 
द्वितीयां कारिकायोजनिकां दशयन्नाह-अन्तरङ् दत्यादि । अन्त्रङ्कस्य चंतन्यस्य प्रति- 
प्तौ अयमेव नान्यः क्रमः । तमव दशेयम्नाह-पवपर इत्यादि । “सवं चेतनेतरसामान्येन 
२० वस्तुसत्वं प्यके व! हस्यनुवत्तने । ततो ऽयमथंः-'तत्सामान्येन ˆतत्पदयन्नेव स्वपरचैवन्पसामा- 
न्यू अचेतना विक्त परिच्छिद्य पुनः परस्माद्‌ आत्मान्तराद्‌ आमानं व्यवच्छिद्य क्रमेण 
विशेषान्‌ अवप्रहादीन्‌ स्त्रभावान्‌ परिच्छिनत्ति इति । कुत एतन्‌ ¢ इत्यत्राह्‌-निःकङ इत्यादि । 
सुगमम्‌ । 
तद्विभर मैकान्ते बहिरथप्रतिपत्तिवत सन्तानान्तरप्रतिपत्तिरपि सौगतस्य दुरुमेति दशेयन्नाद्‌ 
२५ कारिकाम्‌- नुद्धिपूवाम्‌ इत्यादिकाम्‌ । 


[ बुद्धि पूवां क्रियां दद्रा स्वदेदेऽन्यत्र तदु ग्रहात्‌ । 
ज्ञायते वुद्धिरन्यच्र अश्रान्तैः पुरुषे; क्वचित्‌ ॥२५॥ 


(१, भ्यारुया । (२) तत्‌ सन्‌ हिविधं पुद्धकाप्मकम्‌ पुद्रलभिन्रजीवादिरूपं च इस्यादिरूपेण । 

(३) फाराविभेदेन । (४) परुषरीमुद्तादिरूपस्य । (५) काराणुरूपस्य । ( ६) अनुमान । (७) चेतनेतर- 

सामन्येन । (८) वस्तुसश्षम्‌ । (९) “उक्तं च-वुद्िःूर्वा "` मन्यते बुद्धिसद्धाःवः सा न येषु न तेषु धीः ॥* 

व वा { ° २६ । धमकीतिकृतसन्तानान्तरसिद्धौ प्रथमश्छोोऽपि दरश एव । यूर्वाधंः-न्यायवि° 
» पऽ धू० ३०३ 


२।२५ ] | अनेकाम्तात्मकयि- रूपलिदि १६५ 


स्वयं व्यापारव्याहारनिभासनिज्ञानस्यैव साक्षात्‌ चिकीषोषिवकषाग्रमवनियमः 
संभाव्येत इति कल्पने प्रमाणाभावात्‌ । बुदधिपूवा क्रियैव व्यापारव्याहारातिमिका परोष- 
बुद्धं हेतुरिति स्वस्पघुक्तम्‌ , आकारश्रशषेषस्यागि हैतोरविप्रतिषेधात्‌ । सुषुप्रादौ तयोर- 
भावेऽपि कथमयं स्वभावविप्रकषिणाम्‌ इन्द्रियायुनिरोधमुपटन्पेविंजानीयात्‌ १ यतः 
सयावरेषु तनिनिरोधलक्षणस्य मरणस्य अंमवमाचक्षीत । यदि पुनरायुनिरोधमेव परणं कि 
स्या्तस्तद्‌ विज्ञानादिनिरोधेन विशिष्यते १ न जने अहमपि रईदशम्‌ । तदयं स्ववेदन- 
पयं परिच्छिमन्यवधानमलक्षयन्‌ परचित्तपत्यन्तपरोक्षं इतश्चित्‌ परिच्छिनति व्यवच्छि- 
नत्तीति च निष्प्रमाणिकैवास्य प्रवृत्तिः |] 

बुद्धिः पूं कारणं यस्याः ताम्‌ । काम्‌ ? क्रियाम्‌ । क्म्‌ ! दष्ट्वा । क! 
स्वदेहे । अन्यच्र परदेदे तदग्रहात्‌ बुद्धिपृवेक्रियाम्रहात्‌ ज्ञायते बुद्धिरन्यच्न' इति 
पदघटना । कैः १ अश्रान्तैः पुरचैः क्वचित्‌ तमात्रे (तन्मात्र) बुद्धिसामान्ये न विभ्रमैः न 
नानाविभ्रमेज्ञायते (१) तिङ्क स्य वाहदारादेरर्थवदसितिभासवह्‌।रादि (उ्यादारादेरथंवदसन््वात्‌ , 
ठ्याहारादि) प्रतिभासस्यापि निराटम्बनत्वादिति मन्यते । 

स्यान्मतम्‌-जाधदरायां [१३८क] व्यापा (हा)रादिनिभसः साक्षात्‌ चिकीषादेः, अन्यत्र 
पारम्पर्येण ततोऽयमदोष इति; तत्रोत्तरमाह-स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना व्यापारः 
कायस्य चेष्ठा व्याहार वचनस्व (वचनं च) तयो्निभासो यस्मिन्‌ विज्ञाने तत तथोक्तं तस्येव 
चिकीपाविवक्षाप्रभवनियमः सम्भाव्येत । कथम्‌ ? इत्याह-साक्षात्‌ इत्येवं कस्पने प्रमाणा- 
भावात्‌ । 

यस्तु प्रज्ञा क रः स्वप्रान्तिकररीरधादी स्वप्रदशायामपि व्याहारादिनिभासन्ञानस्यापि 


साक्षात्‌ चिकीपोदिग्रभवनियममभ्युपगच्छति; तत्र तस्य वहिर्निभासज्ञानस्यापि साक्षात्‌ वदिरथं- २ 


तत्त्वप्रभवनियमसिद्धर्विज्ञपनिमात्रवादो निराटम्बः स्यात्‌ । 

यत्पुनरुक्तं तेनेव-%“सन्तानान्तरस्यानम्युपगमात्‌ तदसिद्धिन दोषाय" इति; तदपि 
न सत्यम्‌ ; यतो योगीचारं प्रत्यस्य दोषस्याभिधानात्‌ प्रतिभासाद्रेतवादिनं प्रति विपययात्‌-तस्य 
हि ज्नित्यवः. (तन्नियमवत्‌) स्वप्रतिभासस्यापि विचायेमाणस्य घटनायोगात्‌ सवाऽभाव एव दोषः 
इति कं तद दूषणाभिधानेनेति । 

सांप्रतं सन्तानान्तरहेतोः परपरयक्तस्य भागाऽसिद्धता (तां) दशं यन्नाह-बुद्धिपूवां इस्यादि । 
ुद्धिपूवा बुद्धिः (दधः) कार्यभूता क्रियैव, कथम्भूता ! व्यापारव्याहारात्मिका परोश्षबुदध 
देदान्तरवुद्धः हेतु; शिङ्गम्‌ इत्येवं स्वल्पथुक्तम्‌ पशवीकृते सरवतरास्या [अ] संभव इति भावः 
अथ मंडादौतवः (अथ तवाोदौ ्ज,) स च [१३८ख] अचेतनत्वाद्‌ विपक्ष एव॒ न पक्ष 

(+) वचनादेः। (२)सुषुप्त्यनन्तरं प्रबोधावस्थायाम्‌ । (३) ““स्वसन्तिकशरीरसम्वारदकशंनात्‌** 

~पर वार्तिकारू० २।५४, पर* ७२ । “यथ स्वम्नान्तिकः कायस्ञासलङ्खनधावनेः । जाग्र देहविकाराय तथा 


जन्मान्तरेष्वपि ॥'*-प्र° वर्तिंकार० २।३७। (४) अनेकविक्षानसन्तानधादिनं प्रति । (५) सम्तानान्त- 
रासिद्धिप्रसन्जरूपेण । (६) ध्यापारष्याहारास्मिका क्रिया । 
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१६६ नि. विनि्यटाकायाम्‌ [ २ सविकल्पसिद्धिः 


हति; तव्रोललरमाध- [आ |कारविज्ञेपम्यापि इत्यादि । न केवक्तं॑तंत्किया[या]एव, कस्य- 
वित स्मेकप्रमिद्धस्य अनुमेयवृदधिमहचरस्य धमान्तरधरमेस्यादिः (धम्यैन्तरधमस्यापि) सम्बन्धिनः 
चैतन्यस्य हेतोः लिङ्गस्य अविग्रतिपधात्‌ । ण्तदुक्त भवति-तंत्र चतन्यभावे.-स विपक्षः 
स्यान । न चवम्‌. तदुव्यवस्थापरकप्रमाणान्तरभावादिति । 

प्रिय, नंत्कियानः परदे चनन्यरदितं (चतन्ये नद्रहितं) तद्विपक्रः, न वा(च)स्य तत्र 
येतन्याभावध्राहकमम्तीनि दशयन्नाद-मुपृष्नादा इत्यादि । स्वभावरविप्रकषिणां पश्नसपभा- 
भ्याम अन्यस्य उनि वन्ध्य (उद्दियायुःग्र (प्र) णप उत्तरदृपषणदित्सया, कथं केन प्रकारेण 
न केनचिद्‌ अयं सोगनः निरोधम्‌ अभावं विजानीयात्‌ यतः कथिद्‌ विपक्षः स्यात्‌ । कुतो 
न विजानीयनि ? उत्यत्राह-अतपरन्रिधि(द्धरः) इत्यादि । ननु तत्कायस्य व्यादारादेरदश्चेनात्‌ 
निरोधं विजानीयादिति चेन ; अत्राह-मुषुप्नादौी । आद्िश्व्दन मृच्छितादिपरिम्रहः तयोव्या- 
पारत्यहार्यास्भावेऽपि। 

ननु तस्याः क्रियायाः अमावऽपि 'तदभावऽपि' इति वक्तव्य किमथम-'तयोःः इति 
वचनम ? अमन्ददाथमे, टलरथा आक्रारविक्षपस्य अभावऽपि (तदभावेऽपि! इत्यपि मतिः स्या 
भावान (स्यान । भवान ) कथं तेपां तं 'विजानीयात्‌' इति सम्बन्धः । एवं मन्यते [१३५क | 
प्रनिवद्धसामध्यस्य कार्याऽभावादभावावगतिः, न चयं चतन्यमिति । 

रक्षा कर स्तवाह-#““तम्रापि चतन्यस्याभाते (वः) अन्यथा अवस्थाचतुष्टयामावः"' 
इति ; न स युक्तकारी ; प्रवाधाऽभावप्रसङ्गान , विन्त कारणात्‌ कार्यानुत्पत्तेरिति निवेद्‌- 
विप्यने अत्रेव अनन्तरप्रस्तावं । तपां निगोधमजानता' यदपरं प्राप्रं तदयायन्नाद--यतः इत्यादि । 
यतो यस्मान नियोधत्िज्ञानात स्थावरेषु तवादिपु तन्निरोधलक्षणस्य असंभवं मरणस्य आच- 
क्षीत । यत इति वा आक्षेपं नैव आचश्रीत । 

अत्र पाद्ववर्ती कडिचदाह-यदि पनः इत्यादि । यदि पुनः आयुर्निरोधमेव मरणम्‌ ; 
ई स्यात्‌ करं दूषणं भवेत यतो दृपणात्‌ तन्मरणं विज्ञानादिनिरोधेन आदिष्षष्देन इन्द्रिय- 
नितेषेन बिदिष्यते उति ? अत्र आचार्यो दृपणमपदयन आद्‌-न्‌ उत्यादि । न जानेऽहपपि 
न कषरुम्‌ अन्यो न जानाति इदृशं परेण यादृशमुक्तम । 

उपसंहारमाह-तद्‌ इत्यादिना । यत पवं तत्‌ तस्माद्‌ अयं सौगतः स्ववेदनंपदयम्‌ 
अलक्षयन्‌ । कथंभूतम्‌ ! इत्याह-"परिच्छिन्न' इत्यादि, स्वतादात्म्यत्यवस्धितमित्यथंः । यदि 
वा परिच्छिन्नं प्रमाणेनानवगतम्‌ (नावगतम्‌) स्वपर्रहणे व्यवधानहेतुत्वाद्‌ व्यवधानम्‌ 
आवरणकारणं कमे यस्येति व्याख्येयम्‌, स्वसंवेदनैका [न्तो |पशमादिति मन्यते । स किं 
करोति ? इत्याह-प्र इत्यादि । परचित्तम्‌ । कथंमूतम्‌ १ [५१९] अत्यन्तपरोक्षं इतरद्‌ 


(#) बुद्धिश्वायाः क्रियाया एव । (२) त्वादौ । (३) बुद्धिपूर्वं क्रियातः । (४) बौद्धस्य । (५) 
“'विज्षनिग्व्ियायुर्निरोधलक्षणस्य मरणस्यानेनाभ्युपगमात्‌, तस्य च तरुष्वसं मवात्‌ ।१*-न्यायबि ० ३।५९ । 
““विश्षानाविनिरोधो हि मरणं बीदबोधतः। भसिद्धं यस्य तरुषु विक्ानं तन्मतिस्वथा ॥१*-शप्र° वार्ति 
कार प° ७६। 


२।२६ ] अनेकाम्तात्मकथिद्ङपसिदिः १९६७ 


व्यापारदेः वुद्धपतकाः ` परिच्छिनत्ति स्वयं विषयीकरोति व्यवच्छिनत्ति च कुतदिषद्‌ बृष्ादेः 
ज्याहारादितत्कायाभावाष्टा इत्येवं निःप्रमाणिकैव अस्य बोधस्य प्रशृ्ति; 'सात्मकं जीवच्छरीरं 
प्र ५।।८८४८।' इत्यस्मादन्य (दस्य) न्यायस्यामेदादिति मन्यते । 

ननु यदुक्तम्‌-कथन्चिदसिद्धात्पनो बुद्धेः इत्यादि; तदयुक्तम्‌ ; सन्चेतनादि- 
रूपेणापि तस्याः प्रत्यक्षत्वादिति चेत्‌ ; अव्राह-स्वतश्च (इचेत्‌ ) इत्यादि । ५ 


[खनर्चेत्स्वधा सिद्धिः वृद्धेः कि तत्र हेतुना । 
खतदचेत्सर्वथाऽसिद्धिः वुद्धेः किं तच्र हेतुना ९ ॥२६॥ 


यथैव हवितकयतः समारोपव्यवच्छेदः न सविकर्पप्रत्यक्षमन्तरेण संभवति तथैव 
्रत्यक्षबिकल्ये च पनः समारोपग्यवच्छेदस्मृतिः न कञ्चिदथं पृष्णाति स्वतः समारोपा- 
२ त्वादेत्‌ , कृतस्य करणाभावात्‌ , अन्यथा कृतस्य स्वतः सिद्धौ प्रमाणान्तरानथक्यासं- 
भवौ प्रतिपत्तव्यौ । निर्लोटितं चैतदिति | 

स्वतः परनिरषेश्षा सिद्धिः ज्ञभिः चेद्‌ यदि वुद्धेः सर्वथा सदादिरूपेणेव रूपान्त. 
रेणापि किं न किञ्चित्‌ तच्र वुद्धो हेतुना रिङ्गन नीलावाकारेणेव सर्वाकार; तस्याः प्रत्यक्ष 
सिद्धत्वादिति भावः । तथा च #“यद्वभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि । यद्‌ यथाञ्वभा- 
सते तत्तथैव परमाथसद्‌ व्यवहारावतारि यथा नीलं नीलतयाऽवभासमानं तथैव तदवतारि, १५ 
[अव] भासन्ते च क्षणिकतेया सर्वे भाषाः"! इत्यादि प्रज्ञा क रस्य विज्ञानैकान्तवादिनो न 
कञ्निदर्थं पुष्णाति -समारोपर्यवच्छेदस्य निराकरिष्यमाणत्वादनन्तरम्‌ । स्वतहचेत्‌ सर्वथा- 
ऽसिद्िः बुद्धेः किं तत्र देतुना' धमाग्यसिद्धो देतोरप्रवृत्तिरिति भावः । 

सौत्रान्तिक प्रति प्रतिपादितं दषणं समानं योगाचारस्यापीति मन्वान आचायः तदेव टृ्टान्ती- 
कत्य तथैव" हस्यादिना कारिकां विवृणोति । यथैव हि [१४८क] येनैव हि प्रकारेण २० 
इषत्दिकस्य न संभवति । किम ! दत्याद-समारोपन्यवच्छदः, समारोपव्यवन्छेदहेतुत्वादू 
अनुमानं तद्‌ व्यच्छेदं इत्युच्यते | किमन्तरेण १ सविकरपग्रतयक्षमन्तरण निर्विकस्पप्रत्यक्षाद्‌ 
इत्यभिप्रायः । किः कुवंतः ? [अ]वितकरयतः धमौदिकन (धम्यादिकम) निधिन्वततः, न च 
अनिधितं तदनुमानाय प्रभवति, शेषमत्र चिन्तितम्‌ । यद्रश्त्यते-"निर्लोपि(निर्छोरि)तं चैतद्‌" 
इति । तर्हिं सविकल्पकप्रतयक्षेमति स॒ भवति प्रत्यक्षेऽपि न संभवति;) हइत्याह-प्रत्यक्ष २५ 
त्यादि । प्रत्यक्षस्य विकल्पे वा (च) भेदे च व्यवसायमकेव (यात्मके च) प्रत्यक्षे मतिः 
(सति) पुनः समारोपव्यवच्छेदस्यृतिः क्षणिकायनुमानं न कञ्चिद पुष्णाति क्षणिकल्वादेः 
प्रत्यक्षतो निणयादिति भावः | समारोपव्यवच्छेद करोतीति चेत ; अत्राह-स्वतः इत्यादि । स्वयं 
समारोपानुत्पादात्‌, निर्य तदयोगात्‌, %““निश्ष्चयारोपमनसोः बाध्यवाधकभावातः"' 
| (९ ०२ टि० १०। (र) अनुमानम्‌ । (३) 'समरोपथ्यवच्छेदुं करोति, हध्याशङ्कायामाह-। 


(४) समरो रम्यवच्छेदु इत्युष्यते कायं कारणोपचारत्‌ । (५) धरम्रादिकम्‌ । (१) निश्रथचित्तस्य आरोप. 
चित्तस्य च परस्परं भाध्यबाधकमावात्‌ । 


व 


॥८। 


१६८ सिदिधिमिश्चयटीक्ायाम्‌ [ २ सचिकट्पसिचिः 


[प्र^वा० १।५५] इति वचनात भन कंञ्चिदथं पूष्णाति' इति मन्यते । तथापि तत्करणे दूष- 
णमाद्- कतस्य करणाऽमावात्‌ इति । अन्यथा अनेन (अन्येन प्रकारेण) कतस्य बुद्धः स्वतः 
मिद्ध निर्णीतं प्रमाणान्तरस्य अनुमानस्य आनथक्यम्‌ , असिद्धा च (दधौ अ) संभवः तदा- 
न्धक्याऽयंमवी प्रतिपत्तव्यौ । निर्वषितं च॑तदिति । 

५ णवं सौगनस्य अविकल्पकमध्यक्नं निगारत्य वैशपिकस्य सविकल्पकं ` तन्निराकतुमाह- 
प्रत्यश्चम्‌ ऽन्यादि। 


[ प्रत्यक्नं सविकल्पं चन सामान्यसमवायिनाम्‌ । 
अनस्यृनिधियो न स्पुरकस्यान्र विनिदचयात्‌ ॥२७॥ 


न हि भिन्नेषु द्रव्यादिष्वनु्र्तिज्ञानं युक्तं सदटशप्रतीति्वा । तदेकसम्बन्धप्रती- 
१० तिग्व प्रिर युज्यनं अ्रान्तरभावान्‌ । न चेंकवस्तुमम्बन्धमन्तरण भिन्नेषु द्रव्यादिषु 
सप्रानप्रस्ययो न भवति सामान्यानां स्वतः स्वज्नेयत्वादिप्रतीतेरमावप्रसङ्गात्‌ । कंषा- 
ध्विन स्यतः मखं नतरपामित्यस्यापि निष्प्रमाणिका प्रवरनिः, अन्यथा सापान्यसतमवाया- 
नवस्थानुपङ्कान्‌ मापान्यतदताम्तादान्म्य' युक्तम्‌ । समवायस्य समवायान्तराभात्रेऽपि वत्तौ 
करि पनग्कतिपां त्व व्रृत्तिन स्यात्‌ । न च इह विपाणादिषु गौः क्षाखादिपु षृक्षः इति 
१५ प्रतीतिः स्थात्‌ । सामान्यसमवायगोव्य।पित्वऽ्पि क्चिदेव समीरहितप्रत्ययहेतुत्वं नान्य- 
तेति व्ैचित्यसंभवे द्रव्यमेव चित्रः भवितुमहनि । निर॑शनिष्कियात्पनः सामान्यस्य सम- 
यायस्य च स्यविङपव्यापिन्वं कथं स्वस्थः प्रस्धापयत्‌ द्रव्याद्याधारमदात्‌ स्वरूपहानेः। 
तदेतत्‌ प्रत्यक्षं द्रव्यपयायान्मकं युक्तम्‌ । | 
प्रत्यक्षं सविकन्पक (रप) व्यवसायात्मकं चंदू यदि। कषाम ? [१४८] 
२० शत्याह-सामान्य इन्यादि । सामान्येन समवायिनां सम्वायवतां द्रत्यगुणकर्मेणाम , यदि 
वा, सामान्यानां मम वायिनां च द्रत्य-गुण-कम-अन्त्यवि पाणां समनायसस्वन्धवताम्‌ , सामथ्यांत्‌ 
समवायस्यापि तदू द्त्युक्तं भवति-%'नाःगृहीतरिद्पाणां (विक्तेपणा) विशेष्ये बुद्धिः"' 
हति वचनात । समवायाप्रव्यक्नत्वे 'समवायिनां "नः टति ववतुष्राक्तेः । अन्न दृपणमाह्‌- 
अनस्यूति इत्यादि । सनासामान्यन द्रत्यगुणकमणाप, तेडच तरस्य, द्रव्यत्वरुणत्वकर्मत्व- 
२५ सामान्येन द्रञ्यादीनां प्रत्येकम्‌ , तेः तस्य च, द्रव्येण गुणकमणाम । तैः' ° तस्यं , अवयविनां (अव 
ययिना अवयवचानाम्‌ ) ` , तै वा तस्य॑ ` कथरिचत्तादात्म्येन व्याप्यः अनुस्यृयतः (लयः) तासां 
पियो गृहीतयो न स्थुः , अश्र अस्मिन्‌ प्रत्यक्ने सविकल्पे सति अङ्गीक्रियमाणे वा । कुत 
एतत्‌ ? इत्यत्राद-एकस्य विने ४२॥ न_इति । एकस्य इत्यत्र वीप्सा द्रष्टव्या । ततसोऽयमर्थः- 
(१) स्वसः असिद्धो अनुमानस्य भषंमव हति भावः (२) प्रत्यक्षम्‌ । (३) दभ्यत्वगुणघ्वकरमं- 
स्वादिना । (४) प्रत्यक्षम्‌ (५) तुलनः-"'विशिषटवुद्धिरिषटेष नचाज्ञातविशेषणा ।"-मी० हो ० अपोह 


इको ८८ । (६) प्रस्यक्चम्‌ । (७) सत्तासमान्यस्य । (८) द्रभ्यादिभिः । (९) द्व्यस्वगुणन्वक्मर्व- 
सामान्यस्य । (१०) गुणङ््मभिः । (११) श्यस्य । (१ २) भवयतरवां । (१३) भवथविनः । 


२।२७ 1] वैशेपिकाभिमतसयिकस्पनिरासः १६९ 


एकस्य एकस्य असहायस्य असदायस्य स्वतन्त्रस्य वा सामान्यस्य द्रव्यस्य [गुणस्य] कमेणोऽन्यस्यं 
वा विनिश्चयान्‌ । सन्निव (सन्ति च) तौ; । ततः तदभावप्राप्रः परस्य प्रमाणविरोध इति मन्यते| 
अत्रेवार्थे “नहि इत्यादि वृत्तिभं विष्यति । अथवा, सामान्यानां सत्त्वादीनां या अनुस्यूतिधियः 
(इदं सामान्यम्‌ , इदं सामान्यम्‌! इति वु दधयः, बहुवचनात्‌ तथाभिधानानि च यानि ताः तानि 
चन स्थुः इति । कत एतत्‌ ? इत्यत्राह-एकस्य इत्यादि । एकस्य एकस्य [१४ १क] ^ 
अपंरसामान्यसहायरहितस्य सत््वादिसामान्यस्य विनिश्चयात्‌ । अत्रापि “न चैकवस्तुसम्ब- 
न्धम्‌” इत्यादि व्याख्यातम्‌ । समवायिनां च या अनुस्यूतिधियः ताश्च न स्युः, बहुवचनं 
पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । कुत एतत्‌ ‰ इत्यत्राह-एकस्य इत्यादि । एकस्य असहायस्य द्रव्यघ्य 
गुणस्य कमणः समवायस्य अन्यस्य [च] विनिश्चयात्‌ । अत्र व्याख्यानम्‌-समवायस्य' 
इत्यादि । समवायस्य वा स्वतन्त्रस्य समवायसम्बन्धरदहितस्य विनिखथयात्‌। अत्र व्याख्यानं १० 
(न चेह" इत्यादि । 

नहि इत्यादिना कारिकाथमद-नहि भिन्नेषु । कषु ? इत्याह द्रव्यं इत्यादि । तेषु 
किम्‌ १ दत्यादि (व्याद-) असुषश्चिज्ञानं सद्‌ द्रव्यं सन. गुणः सत्‌ कमे इत्याध्नुगमक्ञानं 
यक्तम्‌ उपपन्नम सदृशप्रती तिवो “अनेन अयं समानः इति बुद्धिवां नहि युक्ताः इति 
सम्बन्धः । यत्‌ परस्य युक्तं तदाद- किन्तर्हि किन्न तेषां द्रव्यादीनाम्‌ एकेन असाधारणेन १५ 
सामान्यादरिना सम्बन्धः समवायः तस्य प्रतीतिरेव युज्यते नान्यानुभूतानामिक (नानासुक्ता- 
नामेक) सूत्रसस्वन्धप्रतीतिवत्‌ । यदि वा, ते” च, एकं च सामान्यादि सम्बन्धश्च समवायः तेषां 
प्रतीतिरेव परस्परविलक्नणानां युज्यते । ननु समवायस्य अतिसृक्ष्मत्वेन अनुपटक्षणाद्‌ भान्त्या 
तद्नुवरत्तिज्ञानमिति चेन; अव्राद-भ्रान्तेरभावात्‌ अनुष्रत्तज्ञानविभ्रमाऽयोगात. जातितद्रताम्‌ 
अवयव-अवयविनां गुण-गुणिनां क्रिया-तद्रतां सम्बन्धस्य च भेदेन निणये विध्रमाऽभावात्‌ । २० 
न वै खलु घट [१४ १ख|षटयोर्भिन्नयोः निणेये [ए]कस्य अन्यतरानुव्रृत्तिप्रतीतिरिति मन्यते । 

ननु यदुक्तम-्रव्यादिपु भिन्नेषु अनुग्रृत्िज्ञानं सामान्यनिवन्धनं न भवति? इति; तदयु- 
क्तम्‌ ; अनुमानवाधनात्‌ प्रतिज्ञायाः । तच्च अनुमा्न॑म-्रन्यादिषु भिन्नेषु अभिन्नं ज्ञानं ततो 

भिन्नविशेषणनिवन्धनं तत्परत्ययविदिषप्रत्ययत्वार्त्‌ः पुरुप दण्डीतिप्रत्ययवत्‌ः इति चेत ; अत्राह- 

नचैक इत्यादि । न च नेव एकेन वस्तुना सामान्येन यः सम्बन्धः तमन्तरेण भिन्नेषु २५ 
द्रव्यादिषु समानप्रत्ययो न भवत्येव अपि तु भवत्येव, प्रतियेधहयेन प्रकृता्थगतेः । कुत एतत्‌ 
दत्यत्राह-सापान्यानाम्‌ इत्यादि । सामान्यानां सच्वादिजातीनां स्वतः अन्यसम्बन्धरहितांन। - 


आत्मनैव सश्वज्ञेयत्वादि आदिशब्देन पदाथंत्वपरिग्रहः, । तस्थ ग्रतीतेरभावध्रसङ्गात्‌ । (नच 
इत्यादिना गतेन सम्बन्धः । अस्ति च तत्प्रतीतिः, ततोऽनेकान्तिको हेतुरिति मन्यते । 


० ~ल 9 0 १ = 


(१) विश्लेषस्य, अवयविनो वा। (र) अनुस्युतवुद्धयः । (३) दव्यस्वगुणस्वा दीनि भपरसामान्यानि। 
(४) वैशेपिकस्य । (५) द्रष्यादयः । (६) धरस्य परस्य वा । (७) भ्यगुणकर्मसु सत्सदिति प्रस्ययो 
विज्ञेष्यव्यतिरिक्तानुगतनिमित्तनिबन्धनः भिन्नेषु अनुगतप्रत्ययात्‌ कम्बलादिघु नीरद्रष्यसम्बन्धात्‌ नीट 
गीरमिति कानवत्‌ 1. एवं दण्डीति ज्ञाने दण्डो निमित्तम्‌. -"? "भश्च ° स्यो० एर० ६८७ । प्रश० कन्दु 
प° ३.१३ । (८) द्रव्यादिभरत्ययात्‌ विशिष्टप्रस्ययस्वाव्‌ । 

२२ 


१७० सिद्िविनिश्चयटाकायार [ २ सविकस्पसिद्धिः 


एलन (सामान्ग्रं सामान्यम" इति प्रतीतिः चिन्तिता । 
ननु फिमुच्यते-^तदभावप्रसङ्गान्‌' इति, यावता स्वत एव नयां ` तत्र सामध्यैम्‌ , तत एव 
सति चतं ; अव्राह-स्वतः शत्यादि । केषाञ्चित्‌ सामान्य-समवाय-अन्त्यविरोपाणा सत्वं विदय- 
मानत्वम , अन्यथा प्रधाीनादिवन कुतस्तदूत्यवद्ा, नाऽपरः (स्था, स्वतः अपर) सत्तासम्बन्ध- 
५ मन्तरण अनुस्यृतिप्रत्ययद्नुत्वं नेतरषां दरव्याश्ठीनाम इत्येवम्‌ अस्यापि वेक्ञपिकस्यापि न केवलं 
सौगनस्यव [१५२क] निष्प्रपाणिका प्रवृत्तिः । 
अत्र कधिग्राह-'सामान्यादौ सन्वज्ञेयत्वा वंसतिममिष्यति (त्वाद असति सा भिध्या 
हृति) कुता यागिनामपि ततः प्रधानादिविपययण सामान्यादिसिद्धिः? कथं च सा तत्रोपचरिता ! 
भिन्रसत्तादिवस्नुमम्वन्धमन्तरण त्य्॑तः; द्रव्यादौ सा तथी स्यात्‌ , अत्रापि तदभावाद्‌ “अप्रतीतेः। 
१० तदुलम-ऋ “न पश्यामः कचित्‌ किञ्चित्‌ सामान्यं वा'' [सिद्धिवि २।१२] इत्यादि । 
तरतीनंः ""भन्र तदनुमानं च चिन्तितिम। यदि पुनस्त्र'' तदुपचारान , अत्र सा भिन्नविरोषण- 
निमित्ता" अन्यथा तदयोगादिति मतिः; सापि नयुक्ता; अत्र“ उपचारान्‌ तत्र * मुख्या इत्यस्यापि 
प्र्निः । न च स्वयंकत्पितान मुख्यापचारविभागात्‌ तत्वसिद्धिः; अतिप्रसङ्गादिति । 
अपरम्त्याह-“सामान्यं सामान्यम इत्यनुस्यूतिप्रत्ययस्य समवायदतुत्वान स्वतः इत्या- 
१,५ द्ययुक्तमिति; तन्न; इदमिदहतिप्रत्ययस्य तक्ति न ^, इतरथा प्व्रटोऽयं घटोऽयम्‌' इत्यादेरपि 
प्रत्ययस्य तन्निमित्तसमिद्धः किं मामान्यन ? अपि च, "किमिदं सामान्यं नाम" इति प्रहने 
किमुत्तरं यक्ततरयम १ “एकम्‌ अनक्ति तत" इति चेन ; अवयविद्रत्य-संयोग-द्वित्वादिसंख्यादौ 
प्रसङ्गः । अनुघ्र्तिविक्ञाननिमित्तमिति चन ; समवायः सामान्यं प्रसक्तम्‌ * इति न (सामान्यं 
सामान्यम्‌! इति ज्ञानं 'तन्निमित्तमिति साधृक्तम्‌-'स्वतः' इत्यादि । भवतु तर्हिं सामान्यादीनामपि 
२० अन्यतः सत्त्वमनुस्यृतिप्रत्ययहतुत्वं चति चत ; अत्राह-अन्यथा [१४२ख] इत्यादि । अन्येन 
स्तः ततप्र(ततपर) त्ययहतुत्वाभावप्रकारेण अन्यतः तद्धावप्रकारण सापान्यानां समवायस्य चं 
अनवस्थाऽ्नुपङ्कात्‌ अस्यापि निष्प्रपाणिका इृत्तिः' इति सम्बन्धः| तथाहि-द्रञ्यादिवत्‌ यदि 
सामान्यानामपि अपरसामान्यसम्बन्धात सत्तवं॑तत्प्रत्ययहेतुत्वं वा ; तर्हिं तत्सम्बन्धात्तस्यापि 


अपरसत्सम्बन्धात्‌ तस्याप्यपरसत्सम्बन्धादित्यनवस्ा । समवायस्यापि अन्यत; तच्त्वेः°. अन्यस्य 
२५ समवायस्य चान्यः समवाय इति समवायानवस्था । 


0.1, 0 1 ` श: 


(१) सर्वज्ञयर्वादिप्रतीतेरभावप्रसङ्गात्‌ । (२) सामान्यादीनाम्‌ । (३) सांख्याभिमत । (४) 
सर्वादिप्रसीषेः । (५) साम्य । (६) ““भिम्नविक्ञेषणं मुख्यं दृण्डयादिवत्‌'?-प्र० वार्तिंशार० १९१५ । 
(७) इति चेन्‌ ; । (८) उपचरिता। (९) भिन्नसनतादीनां सम्बन्धाभावान्‌ (१०) भिन्नस्य सामान्यस्य 
अप्रतीतेः । (११) ब्रम्यादी । (१२) सामान्यादौ । (५३) अत एव मुख्या । (१४) ब्रष्यादो । (१५) 
सामान्यादौ । (१६ ) सम वायहेतुकल्वात्‌ । (१७) " “स्वविपयसवंगतमभिन्नात्मकमनेकबतति `` "° - प्रहा 
भाण ० ६११। (१८) समान्यर्वप्रसङ्गः अनेकटृ्तितवात्‌ । (५ ९) समवायेऽपि समवायः समवायः 
इ्यनुदत्ति 115८.“रनं भवध्येव । (२०) समवायनिमित्तम्‌ । (२१ ) वैशेधिकस्यापि । (२२) सवे 
ततपस्ययदहेगुस्वे च । 





२।२७ 1 वेक्षोषिकाभिमरतसविकल्पमिरासः १७९ 


६ अथं मतम्‌-सामान्यसमवायानवस्था ६ अथ मतम्‌-सामान्यसमवायानामपि सत्तासम्ब- 
न्धे ; द्रव्यादिवदपरसामान्यसम्बन्धः स्यात्‌ , न चैवमिति । अयमपि परस्यैव दोषोऽस्तु न जेनस्य, 
तेन कचिदन्यतस्तत्त्वानमभ्युपगमात्‌ । कुत एतत्‌ ¶ इत्यव्राह-सापान्य इत्यादि । [सापान्य- 
तदतो !] जातितट्रतोः तादात्म्यं ॐ कत्व युक्तम्‌ उपपन्नं यत इति । 

एवं तावद्‌ द्रन्यादिभ्यो भिन्नं सामान्यं निराकृत्य सांप्रतं तत्सम्बन्धं निराकुवंन्नाह- 
समवायस्य इत्यादि । ननु सोऽपि समवायानवस्थानुषङ्गात्‌' इत्यनेन निरस्तः ; सत्यम्‌ ; 
तथापि परतो जात्यादीनां तचे निरस्ते इदानीमन्यथापि निराक्रियत इति विशेषः । अत्र परस्य 
अनेकं दशेनम-'स्वत एव समवायिषु समवायो वत्तते' इत्येकम्‌ । [१४ ३क] 'वि्ोषणीभाव- 
सम्यन्धातः इत्यपरम्‌ । न वर्त॑ते, इत्यन्यत्‌। तदेतद्‌ दशेनत्रयं चेतसि व्यवस्याप्य प्रथमे तावद्‌ 
दूषणं योजयति-समवायस्य प्षमवायान्तराभावेऽपि “स्वत एवः इति यावत्‌ , शृत्तौ समवा- 
यिषु वत्तते (बतने) अङ्गीक्रियमाणे किं पुनः इतरेषां द्रव्यादीनां तथेव येनैव प्रकारेण सम- 
वायस्य तेनेव वृत्तिन स्यात्‌ १ स्यादेव । तथा च किं समवायकल्पनयेति भावः । अत्रैव दूष- 
णान्तरमाह-न च इत्यादि । न च इह विपाणादिषु गौः शाखादिपु वृक्षः इत्येवं प्रतीतिवुंदधिः 
स्याद्‌ मवेत्‌ , समवायस्य कायेत्वेन (सम्बन्धिनी इति सम्बन्धः । एवं मन्यते इह विषाणा- 
दिषु गौः शाखादिपु वृश्नः' इति बुद्धेः समवायः साध्यते तत्कायैभूतायाः, यदा तु समवायः 
स्वत एव कचिद्‌ वतते तह (तरि) “समवायो वत्ते" इति बुद्धिनं समवायनिमित्ता यथा तथा 
श्रकृतापि इति, अनेन तद्धतोव्येमिचार उक्तः । दितीये समवायस्य सपवायान्तरामाबे अपि 
शब्दाद्‌ अन्यस्य विशपणीभावसम्बन्धस्य भावे वृत्तौ किं पुनः इतरेषां द्रव्यादीनां तथैष 
समवायाद्‌ वृत्तिनं स्यात्‌ १ स्यादेव, इति समवायतद्‌दरव्यादीनामपि कचिद्‌ वृत्तौ विोषणीभाव- 
सम्बन्ध इति मन्यते । दृषणान्तरमाह-न चेह इत्यादि । पूववद्‌ व्याख्यानम्‌ । अयं तु विशेषः 
(इह समवायो वत्ते" इत्यस्याः प्रतीतेः यथा विरोषणीभावः कारणारथा (कारणं तथा) 
“अन्यस्या अपि इति । अथवा, विशोषणीभावः [१४३ ख| सम्बन्धो यदि सम्बन्धान्तरं (न्तरेण) 
स्वसम्बन्धिपु वतते ; तद्‌ नि (तदाऽन) वस्थानात्‌ नचेत्यादि दूषणम्‌ । अथ स्वतः; समवायोऽ- 
पि `तथैव वतेते इति समवायस्य इत्यादि तदवस्थम्‌ । यदि पुनः, न ते समवाये तथा प्रसङ्गः 


१० 


२० 


इति कुतः "ततः (दहेदम्‌” इति प्रतीतिः ? ठृतीयेऽपि समवायस्य तदन्तराभावे, अपिशब्दो २५ 


भिन्नप्रकमः (वृत्तौ! इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः । ततोऽयमर्थः -दृत्तावपि, अपि शब्दाश (धाऽ) वृत्तो 
“किं पुनः समवायेन इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कुत एतत्‌ ? अव्राह-इतरेषां द्रव्या 


ल लज रि ~ ~~ ~~ न 


(9) ३ एतचिहन्तगंतः पाठः पुनङ्िखितः । (२) वशेषिकस्यैव । (३) वैशोधिकस्य । (४) 
“'अधिभागिनो बृस्यास्मकस्य समवायस्य नान्या वृत्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वात्मष्तिः।°--प्रश० भा० ० 
३२९ । (५) “समवाये भभवे च विदहोषणविह्ञोष्यभावादितिः?~न्यायवा० १।१।४ “तस्मादु विना 
सम्बन्धान्तरं विष्ठोयणचिह्ष्यभाव एषितथ्य इति सिद्यम्‌'*~न्यायवा० ता० टी° पू १११ (६) स्वत 
एव । (७) इह शाखदिषु वृक्षः इत्यादि बुद्धिरपि । (८) “दष शाखादिषु श्क्षः" इत्यादि श्रतीतेरपि । (९) 
स्वत एष । (१०) समवायाद्‌ | 


१७२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकत्पसिद्धिः 


दीनां तथव प्रत्तिम स्यात्‌ । न बवल दमनु(मन्) बते" इत्येतत्‌ तदुसम्बन्धाद्‌ युज्यते ; 

यतः करुलध्िन नदनुपङ्गान । (्सम्बन्धान स्यानु' इति चन्‌ ; कुतः सम्बन्धः समवायः, सम्बन्धा- 
सस्त्रन्यादू (मम्बन्ध्यमम्वरद्धत्वान ) गगनादरिवनं ? दृषणान्तरमाह-न चेह इत्यादि | अत्रायमथः- 
यत ण्य न द्रव्यानां कचिद्‌ व्रि: अन एव तल्परतीतिरपि न स्यादिति, अन्यथा इरवरादृरव 

५ स्यान । कथं त्रा कस्ययिन प्रस्यश्नः समवायः उन्दरियार्थमन्निकर्पाभावान ? सर्वथापि (अन्यथा- 
पि) तत्प्रत्यक्षत्यं अन्धं चश्रुपार्थन रानिकपमाध्रनन ! 

[अनन] यदुक्तं परणं -प्मवस्य सामान्यस्य सवं गन्त्रे समवायस्य च गोत्वादिप्रत्यय- 
साङ्कमिति क"दधि खादति चोदितः उद्टरमपि धावेत्‌!" [प्रवा ३।१८३] इत्यत्र 
चोय प्त्यु्रम-शषम्बन्धस्यापिवि (स्यावि)द्पःऽ्पि न सम्बन्धिनः मः, नहि ङण्डबदरयोः 

१० संयोगो यथा कुण्ड [बद्र च]वत्ततं' तथा 'बदरमपि'? उति तद्‌ दृषयन्नाद- [१४४] 
सापान्प इत्यादि । इदमत्र तात्यम-सव्रसव्रगने सामान्य इदं प्रत्युत्तरम्‌ , चयक्ति सवेगते वा 
प्रथमपश्न सापान्यसमवाययोच्यापित्पेऽपि कचिदेव द्रव्यत्वस्य प्रथिव्यादिपु एव्र गुणत्वस्य 
क्पादिष्वव कथत्वम्य गमनादिष्यव सपीरितप्रन्ययटतुन्वं द्रव्यादिप्रतीतिनिमित्व्वे नान्यत्र 
हत्येवं वचित्यस्य तयाः” ' समर्थतरस्वभावभेदन शव्र्दत्रस्य संभवे अङ्गीक्रियमाणे द्रव्यमेव 

१,५ सामान्यविशोपात्मकं चित्रं भवितु पहति । णवं मन्यने ` तयो््यापित्वपक्न नदं प्रतयुत्तसम्‌- 
%'सम्बन्धम्याऽविशपप्पि तं (न) सम्बन्धिनः सः!” उति ; सम्बन्धवत्‌ सम्बन्धिनोऽपि 
सामान्यस्याविङपान, इदं तु युक्तम~-तदविशेषेस्वा (चेऽप्या)त्मभूनकयजननशक्ति विशेपः" 
इति । "तत्र च सवत्रानेकान्तमिद्धिः । द्वितीय पक्र" स्वविरपन्यापित्ं रेयादिभिन्नानेकस्वाकार- 
व्यापित्वं निर दनिष्करियात्मनः सामान्यस्य समवायस्य च क्रथं केन प्रकारेण स्वस्थः 

२० पिशाचाश्ुपहतः प्रस्थापयेत्‌ । ननु ` तथाविधस्यापि सर्वात्मना स्वावारेषु (स्वाकारेषु) वृत्तः 
तत्तस्य स प्रस्थापयेदिति चेन ; अव्राद-द्रव्यं उस्यादि । [द्रत्यादिपु] प्रत्याधारं तस्य भेदात्‌ 
स्वरूपहानेः "कथं प्रस्थापयेत्‌! इति यत णं तत्‌ तस्मात एतत्‌ प्रसतुलप्रस्तावव्यवस्थाप्य- 
मानं प्रत्यकं द्रन्यप्यायारम [क]मेव । यदि वा, एतत्‌ विचार्यमाणं वम्ु प्रयक्षं तत्परिच्छेयं 
्रव्यपयायात्पकमेव युक्तम्‌ दपि । 

। (१) समवाय्यसस्बद्धात्‌ समवायात्‌ । (र) तुच्न-"ुन्यनुकः स सम्बन्धो न युक्तः समवा- 
निभिः" आप्तिमी० इणो० ६४। (३) नहि स्वसस्विरिधिभिः अश्वम्वद्रः करिचत्‌ सम्बन्धो भवितुमर्हति । 
(४) बरृस्यभावेऽपि त्रतीतीं ईश्वरशालादेरेव सा प्र्ततिरभवनु इति दोपः । (^) सच्िकर्पाभवेऽपि | (६) 
वशेपिक्रेण । (७) “चोदितो दधि सादरेति क्रिसुष्ं नाभिधावति 1" (प्र० वा०) इति बद्धस्य प्रदने । (८) 
अयिकोषः, येन दरध्प्रखपः सम्बन्धी उद्ररूपः स्थान्‌। (९) उभय्रनिष्टन्वात्‌ संयागस्य। (१०) थव्राख्य 
वष्यमुभयनिष्ठं न हि भवितुमष्टंति । (११) सामान्यसमषायगोः | (१२) कचिदेव समीहितप्र व्ययहेतुतया 
सामभ्यमन्यत्र तु असामष्यंमिति स्वभावमेदेन । “यद्यपि अपरिच्छिन्नदेशानि सामान्यानि भवन्ति 
तथाप्युपकक्षणनियमात्‌ कारणसामप्रीनियमाच्च स्वविपयसवं गतानि” (पर ३१४) यथा ऊुण्डद्ध्नोः 
संयोरौकरवे मवस्याश्रयाशध्रयिभायनियमः तथा दव्यस्वादीनामपि समवायेऽपि व्यङ्ग्यव्यञ्जकशक्तिमेदाद्‌ 


आधारधेयनियमः ।'?-प्र० भ।० १० ३२७।(१३) सामान्यसमवायथोः। (१४) स्वभ वमूतशक्तिमेदुः । 
(१५) स्वभावभूतशक्तिविशोपस्वीकारे च । (१६) स्वग्यक्तिसवंगतःवपक्षे । (१७) निरं शस्य निष्कियस्यापि । 


२।२८-२९ ] वैरोषरिकाभिमतसविकत्पनिरासः १७२ 


'अन्यथानुपपन्नत्वम्‌? इत्यादिकम्‌ , अन्यश्च (अन्यस्य) स्वलक्षणादशेनम्‌ , वैशे- 

कल्वापि (स्यावि) भागिनो ` [१४४] वत्तेननिपेधं च दशेयन्नाद-प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि । 
, [ पत्यक्तं यतो द्रव्यं शुण्रयात्मकःं ततः 
परोक्षमपि द्रव्यस्य सिद्धस्यानुभितेः स्वतः ॥२८॥ 

अन्तम्‌ (अत्र) अपि शब्दो भिन्नप्रकरमः परत्यक्षम्‌। इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । प्रत्य- 
क्षमपि द्रव्यं वटादि परोक्षं चदयेतरात्मकं यतः ततो गुणप्यीयात्मकम्‌ इति । कुत 
एतत्‌ ¶ इत्यत्राह-स्वतः स्वरूपण सिद्धस्य निधितस्य द्रस्यस्य अनुमितेः अनुमेयत्वाद्‌ 

अन्यधा सर्वां हेतुः आश्रयासिद्धः स्यति । न चेतदिष्यते परेण । 

ननु यदि तंस्सिद्धं कथमनुमेयमिति चेत्‌ ? अत्रा [ह-]फलोपजननश्षक्त्याग्रात्मना । नहि 
व्यक्तिवन्‌ शक्तिरपि तरस्य प्रत्यक्षा; तदनुमानवेफस्यप्रसङ्गात्‌ , तथान्यवहायाभावाश्च । यदि पुनः 
सोगतस्येव नेयायिकस्यापि अविकस्पं दशनं ततोऽयमदोषः इति; तदपि नोत्तरम; सौगतेन 
सदाय (न्य) स्मे जलाञ्चखेदानात । निश्चिते च न विभ्रमभाव इत्युक्तम्‌ । तन्न शक्तेः प्रत्यक्षा । 
नापि शषक्तिवद्‌ व्यक्तिरपि पयोश्चा; सवस्य आन्ध्यप्राप्रेः प्रमागविरोधात्त । एवमपि व्यक्ति- 
शक्त्ोरभेदे न ततो गुणपयांयारमकं तदिति चे ; न प्र॑तयक्रेतरैकान्तः स्यातं । भेदादिति चेत ; 
कर्थं दरज्यस्य शक्तिः इति व्यपदेशः अतिप्रसङ्खार्तं १ तत्र समवायात्‌ ; न; `अस्य निषेधात्‌ । 
इहेतिप्रत्ययहेतुः समवायस्य शक्तिः यदि ""ततो भिन्ना; कथं तस्य इति उ्यपदिद्यतां समवायान्त- 
राभावात्‌ ? चर्चितमेतदिति यक्किञ्मचिदेतत्‌ । 

त प्रति दूषणन्तरमाह-सामान्यादेकान्तः (सामान्येत्यादि) । 

[ सामान्याद्यथसमवायादेर्विविक्तं ततो सत्‌ । 
प्रत्येकं द्विवह्ुषु कार्यं स्वांरौः सवीत्मना न तत्‌ ॥२९॥ ] 

[सामान्यादि] कान्तेन विविक्त ' भिन्नम्‌. १ कतः १ अथंसमवायादेः [१४५क] 
अथात्‌ द्रव्यादेः समवायाद्‌ आदिशब्दाद्‌ अन्त्यविशेषात. । समवायादिग्रहणं दृष्टन्ता- 
थम्‌ । यथा "तस्य सामान्यादि ततो विविक्तमरश्यम्‌ हि यस्मात्‌ तस्माद्‌ असत्‌ तथा 
अस्यापि इति । तथा च प्रयोगः-यद्‌ यदूरूपतया काढत्रयेऽपि न प्रतीयते न तत्‌ तदुरूपतया 


५ 
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सत्‌ यथा आत्मादि पुद्रटरूपतया काखत्रयेऽपि अप्रतीयमानम्‌ , तदुरूपतया असत्त्वेन प्रतीयते २५ 


च एकान्तेन अ्थ॑समवायादेः विपिक्त॑सामान्यादि इति । अत्रैव दूषणान्तसमाद-धत्येकम्‌ 
इत्यादि। सामान्यादि एकमेकं प्रत्येकं समवायिपु मध्ये । कथम्भूतेषु ¶ द्विबहुषु दयोः पर- 
माण्वादिद्रम्ययोः कायं (कार्य) द्रव्यादि वर्तत इति द्विपरदणं स्वांहौ; स्वेकदेश्ेः उवाल्नना 
सर्वस्वभावेन न "वत्तः इत्युपस्कारः । चर्चिमेतत्‌ ।छ॥ 
इति रविम द्र पादोपजीव्यनन्त वी यै विरचितायां सिद्धिविनिश्चयदटीषकायां 
सविकतल्पकसिद्धिः द्वितीयः प्रस्तावः ॥छ।॥ 


(१) बौद्धस्य । (र) निरं शस्य इत्तिप्रतिषेधम्‌ । (३) दव्यम्‌ । (४) व्यस्य । (५) शक्त्यनुमान । 
(६) व्यकिहाक्ष्यात्मकत्वात्‌ । (७) अमेदे सति भ्यक्तिः प्रत्यक्षा शक्तिः परोक्षेति दयात्मकता न 
स्यादिति भाषः । (८) घटस्यापि पटः; स्यात्‌ । (९) समवायस्य । (१०) समवायात्‌ । (१ १) समवायादैः । 
(१२) दष्यादेरपि । 


३० 


तृतीयः परस्तवः 
[ २. प्रम नान्नरासेद्धिः ] 


एवं प्रम्तावद्यन सविकतल्पमध्यक्नं प्रमाणं प्रसाध्य अधुना स्मरणप्रत्यभिज्ञानोदानां प्रामा- 
ण्यमविसंवादिनां उयवस्थापयितुकामः तत्स्वकूपाविसंवादनिवन्धनं प्रसतुतप्रस्तावद् यार्थ स्मरन्नाह 
्र्तावादौ सम्यग्‌ इत्यादि वृत्तम । 
[ सम्यक्‌ सामान्यसंवित्‌ त्यभिचरति ने वै सत्स्व भावं परस्मात्‌ , 
५ जिं निर्णेतुमनलं स्वमपगतं सिद्ध साध्येकरूपम्‌ । 
संभात्याथीक्षारविरहं नदपि विरहितं चिच्रमेकं यदीयुः, 
चिच्राभं द्रत्यमेकः यरिरनुगमयन्‌ नतस्वनः पयेवैस्तैः ॥१॥] 
'अर्थः-सौगतानुसारेण म्मरणादिमंविन सामान्यसंविन्‌ इ्युक्तम , तत्र तस्या एव 
साभान्यसेविर्वात । मा किम्‌ ? त्याह-सम्यग्‌ इति । सम्यग्‌ अविसंवादिनी सती वा 
१० "काचित" इत्यपेश्रम । अव्र युक्ति (कति) 'त्यसिचरति' इत्यादिकामाह-चित्तं ज्ञानं न्यसि- 
खरनि [१४५] जहाति नधे नव सत्स्व भावन(वं) अथात्मनोः विद्यमानं सरूपम्‌ , 
कचित्‌ पुती (स्मृतौ) रकिंकशास्रीयविध्रमे यदि विश्रमेतरशूपमेकं ज्ञानं चेदित्यथः । तदेव 
निर्णेतुं निश्चेतुं स्वम्‌ आत्मानम्‌ , उपलश्रणमेतत तेन परं च गृह्यते, अनल [म]समर्म्‌ । 
[कथं ] भूतम्‌ † अपगत (तं) तयावृत्तम्‌ । कुतः ए परस्माद्‌ अन्यस्मात्‌ सजातीयाद्‌ 
१५ विजातीयाश्च "अ [प]गतम्‌? इति वचनात , अन्यथा तं निर्णेतुं समथेमिति गम्यते, यदि 
स्वविषये निणयजननेतरस्वरमाववदित्यथंः । तदेव च यदि सिद्ध साध्यैकरट्पं सिद्धं निरिचतं 
सदादिसाध्यं फरानुमेयं स्वगोदरिप्रापणादिकम्‌ एकं रूपं यस्य॒ तत्तथोक्तं ररयेतररूपमेकं चेदिति 
मन्यते । व्यवहारापेश्षया उक्तम्‌ । 
यः पुनमेन्यते ध मो त रः-#““स्थवीयान्‌ एको ग्राद्याकारो मिथ्या विचार्यभाणस्य 
२० अयोगात्‌ , ततो व्यतिरिक्तं निरंश संविन्मात्रं परमाथसत्‌ ।'” इति ; तत्राद-सं.भाव्य 
इत्यादि । सं भात्यः अथोकारविरहः आलेक्यः सदादिमेदो यस्य तत्तथोक्तं चित्तमेकःं 
यदि इति । 
योवि (योऽपि) मन्यते प्रक्षा क र राप्ः-#'“न नीलादिरिखादिशरीरव्यतिरिकतं 
संबेदनमस्ि अनुपलम्भात्‌"' [प्र०वातिंकाल ०] तदेव चित्रमेकं ज्ञानम %&““चित्रप्रतिभा- 
२५ साऽपि" [पर० वार्तिकाल० ३।२२०] “इत्यादि वचन।त्‌ । तं भ्स्याह-विचिच्र इत्यादि । 


च्व्मोलेतवत्यनद-+ दियमान = (क्तकः पयोनवेि =>=-०- भक मदि 


(१) ङारिकाथंः । (२) सग ,८ ते । (३) "नीरादिसुखादिकमन्तरेणापरस्य शानाकारस्यानुपरक्ष- 
गात्‌”*-प्र ° वार्तिका ° ३।११३। (४) ““चिश्रामासापि बुदधिरेकैव बादयचिश्रषिरुक्षणत्वात्‌ । शकष्य विवेचनं 
चन्रमने 2: क्ष्यषिषेचनाश्च बुदधर्नीरादषः।**-प्रण्वातिकाल० । 


३।२ ] स्यतेः प्रामाण्यम्‌ १७५ 


नीलादिग्रह्यारदयाकारेः (नीलादिप्रा्यटृश्याकारेः) विश्रा सदला (शबला) भा प्रतीति्॑स्य 
तत्तथोक्तम्‌ , ।चेन्न टः यदि लदपि न विरहितम्‌ [१४६क] किन्तु सितम्‌ । कैः ! 
पयोयैः (पथयैः) करमपरिणामैः एकम्‌ अभिन्नम्‌ उक्तन्यायेन ईयुः सौगताः अवगच्छेयुः यदि 
इत्यनेनेतदशंयति । तदनवगमे सकलशुन्यता स्यादिति तदवगन्तज्यमिति । ततो नर्ेतभेतः 
यदुक्तं परेण-#'“अनुभूते स्परणम्‌ हत्यतन्नार भवेन श्ञायते तेन स्मरणाऽविषयीकरणे,' ५ 
नानेन अजुभवस्यापरिच्छेदात्‌ ।' इत्यादि । (तद्‌ इदम्‌ इति स्मरणप्रतयक्षे ठेखक (एब तद्‌) 
्यतिरेकेण नापरं प्रत्यभिज्ञानम्‌ , ` तदभावे न तर्कोऽपि इति कथमुक्तम्‌ श्रतियत्स्या बाध- 
नात! ! किं कारयत्‌ तत्तथा यदि { इत्याहद-षहिः इत्यादि । बहिः स्वतः अन्यत्र अनुगम- 
यतु (त्‌) ज्ञापयतु (त) । किम्‌ ? इत्याह -द्रेखय इत्यादि | यथैव हि तदेकं चित्रा (चित्राभ)- 
मामानं विभर्ति तथैव तथाविधं बहिगेमयति | तथा च यदुक्तं परेणं-#““स्मरणवपिषयस्य श्षणिक- १० 
स्वेन नादात्‌ प्रत्यभिज्ञागोचरस्य अभाषात्‌ [न)] प्रवृत्ती प्रात्तिय॑तः तदगिसंवाद्‌ः'' इति ; 
तदनेन निरस्तम । ततः स्थितम्‌-यदि “तथाविधं चित्त तर्हिं सम्यक्‌ सामान्यसंबि [दि] ति । 
तदेवं स्मरणादेः अविसंवाद सिद्धं यदपरं सिद्ध' तदशयन्ना्ट-प्र माणम्‌ इत्यादि । 


[ प्रमाणमविसंवादात्‌ मिथ्या तद्धिपयैयात्‌ । 
गृहीतग्रदणान्नो चेन्न प्रयोजनमेदतः ॥२॥ १५. 


प्रत्यक्षस्यापि प्रामाण्यमविसंवादात्‌ नपुनरथाकारानुकारितया अतिप्रसङ्गात्‌ । स 
पुनरनुभूतस्मृरतेयदि स्थात्‌ प्रामाण्यं लक्षयति । सविकल्पेऽनधिगताथव्यवसायाभावादयुक्त- 
मिति चेत्‌; न; प्रयोजनविजञेषात्‌, कचित्‌ सदशाकारमेद विशेषाणाुत्तरोत्तरपयायविशेष- 
स।ध्याथेक्रियावाञ्छायां तथेव प्रामाण्याविरोधात्‌ । अन्यथा कालादिभेदेन अनधिगता- 
थाधिगतेरपि प्रमाणतानमभ्युपगमात्‌ ।] २० 


प्रमाणं स्मरतिः कतः ! अविसंवादात्‌ । मिथ्या अप्रमाणं स्तिः इति सम्बन्धः । 
[इतः १ तद्‌] विपथैथात्‌ । विसंवादान्‌ । ्रत्यक्षतदाभासवत्‌' इति निदशेनमत् 


(१) अनुभवेन । (२) भनुभूतस्वस्य परिच्छेदायोगादिति भावः । (३) स्मरणेन । (४) तुरुना- 
“ननु अनुभूते जायमानभिस्येतत्‌ केन प्रतीयताम्‌ १ न तावदुनुभवेन तस्करे स््रतेरेवासच्वात्‌ । न चासत्ती 
विषयीकर्तुं शक्या । न चाचिपयीकृता तश्रोपजायते इत्यथिगतिः । न चाज्ुभवकारे भर्थस्य अनुभूतताऽस्ति, 
तदा तस्यानुभूयमानत्वात्‌ । तथा चानुभूयमने स्खछतिरिति स्यात्‌ । अथानुभूते स्छतिरिव्येतव्‌ स्शतिरेष 
प्रतिपद्यते; न; अनया अतीतानुभवाथं योरविषयीकरणे तथा प्रतीस्ययोगात्‌ ।?-प्रमेयक० प° ३६३६ । (५) 
“तस्मात्‌ स एवायमिति प्रत्ययद्वयमेतत्‌"?-प्र ° वार्तिकारु० प° २२। “यदुतीतं न तदू र्यं यदा प्माह्यंन 
तत्तथा । स्मयं माणेन रूपेण तदतीतं न वस्तुसत्‌ ॥ निश्चयस्य दृढर्धाच्च प्रामाण्यञुपपत्तिमत्‌ । प्रत्यभिज्ञान- 
मप्येवमक्षयो गरस्त्वपार्थकः ॥**-प्र० वातिकारू० प° ५९६ । प्र ° वा स्वञ्रु* टी पर ७८। (६) 
प्र्यभिक्तानाभावे । (७) बोद्धेन । “भविसंवादसन्नावाव्‌ प्रमाणं ज्ञानमिष्यते । बरतंमामेऽविल्तवादो न वु 
पूवं विनाशिनि ॥ न स्याद्यदि तदेकस्वं किं ततोऽर्थक्रिया न सा-?-प्र० धार्तिंकाक० प° ५९द। (८) 
चिश्रास्मकम्‌ । (९) तुरना-श्रमाणमर्थसम्बन्धात्‌ प्र व्यक्षान्वयिनी स्टतिः।”-प्रमाणसं० श्खो० १०। 
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१७६ सिद्धिधिनिश्चयटीकायाम्‌ [ २ प्रमाणान्वरसिद्धिः 


वरकल्यम । ननु नाविसवाद्‌ एव प्रमाणदशक्नणं यनव स्यात , अपि तु `अज्ञाताथप्रकाशोऽपि । 
स्मृतौ तंदेभावान्‌ न प्रमाणं मति ; तदाह गृहीतग्रहणान्‌ । गृष्धातस्य दुरोनेन विषयीकरतस्य 
परहणान स्स्स्या विपर्यीकरणान कारणान ना न चन्‌ यदि स्मृनिः प्रमाणम्‌ । अव्रीत्तरमाह-न 
इत्यादि । यदुं परण तन्न । कुनः १ प्रयाजन मदनः । प्रमाणस्य हि. प्रयोजनं फटम्‌-अज्ञान- 
निव्रसिः प्रवृतिहच, तस्य मेदा , प्रत्यश्नप्रयाजनान स्मृतिप्रयाजनस्य विद्ोषान । ततः यथैव हि 
प्राक्‌ प्रवृत्तम आ्मनाऽक्षानम अध्यक्नं निवत्तयति पुनः स्वगाचरे प्रवन्तेयति जनं तथा स्मृतिरपि 
विदषा ऽभावान । 

ननु यदुक्तमु- स्मृतिः प्रमाणम्‌ अविभंवाद्‌नि प्रत्यश्नवन्‌' इति ; तन्न सास्म्‌ ; रष्रन्ते 
अर्थसार्प्यान प्रामाण्यमिद्धः स्पत "तदभावादिति चन॒; अत्राद-प्रत्यक्षस्यापि इत्यादि । 
न केवलमन्यस्य न्तु प्रत्य्चस्यापि प्रामाण्यम्‌ अविसंवादान्‌ न पुनः अथाकाराचुकरारितया । 
कुन एलन !? इत्याह-अतिप्रसङ्गान्‌ । भवतु अविसेवादान नस्य तदिति चत ; अ्राद-स पुनः 
इस्यदि । सुः अविसंवादः पुनः अनुभूतस्य अधरस्य म्मृतेः यदि स्याद्‌ भवेन प्रामाण्यं 
रक्षयति त्स्नः इति । दृपयिनुं परमनमारादरने-स॒विकन्प इत्यादिना । [सविकल्प] सविक- 
रपकप्रतयक्षयश्े स्मः अनधिगताथन्यवसायाभावादू अयुक्तं प्रामाण्यम्‌ । अनेन एतदशोयति- 
(परः-यशा मम अनिश्धिताथनिश्चयात समारोपव्यवच्छदाष्ा अनुभूतार्थमनित्यत्वाद्यनुमानमे , 
नैर स्मृतिर्विपययार्न निरिचने नदयागानत' इति प्ण चेत्‌ ; अव्राह- न इत्यादि । यदुक्तं परेण 
तन्न । कुतः ! प्रयोजनविषेषान्‌ | स च निगदितः । अत्र परेण सह एकवाक्यतामात्मनों 
दशेयन्नाह-क्रचिद्‌ दत्यादि । क चित्‌ सथाद (स्लम्भादो) सदश्चाकाराणां [१४७क] प्रत्य- 
षाणां ये मेदा धारावामि (वादि) विशेषाः तेषाम उत्तरोत्तरपयायविततपसाध्यार्थक्रिया- 
वाञ्छा्यां तथव प्रयोजनविरोधप्रकारेणैव प्रामाण्याऽ्विगधात्‌ प्रयोजनविद्रोपान्‌ स्मरतेः प्रामाण्यं 
युक्तमिति । कुन एतन ? इ्यत्राह-कराटादिमदन आदिशय्दान क्रेवादिपरिप्रहः, अन्यथा 
अन्यन प्रयोजनविदोपाभात्रप्रकारेण अनधिगताथाधिगतरपि अगृदीताथंग्रहणादपि न केवयम 
अन्यतः तद्विशेषाणां प्रमाणताऽनम्युपगमात्‌ सोगतेन यथा जलग्रापत्यकाथक्रियावाञ्छायाम 
अवान्तरदशंनविशेपाणाम , इतरथा जखाध्यव्रसायकारणं मरीचिकादक्चनं तद्वत्‌ प्रमाणं भवेत्‌ । 

यदि पुनरयं निवन्धः गृहीतम्रहणान्न स्मृतिः प्रमाणं तर्हि तत एव तद्त्‌" सकल [मनु] 
मानमपि प्रमाणं न स्यादिति दशयन्नाद-साकल्येन आदनो व्याः इत्यादि | 


[ साकल्येनादितो तयािः पूचं चद्धिङलिङ्धिनोः । 
अनुमेयस्षछतिः सिद्धा न परमाणं विरोषवत्‌ ॥३॥ 
(१) “भज्ताताथंप्रकाशो वा"'~प्र० वा० १।७। (र) अज्ञातार्थप्रकाशाभावात्‌ । (३) “गृहीत 
प्रहणाग्नेष्टं सोदृतं “` '* -प्र० वा० १।५। (४) अधं सारूप्याभावात्‌ । (५) प्रत्ययस्य । (६) बौद्धः । (७) 


प्रमाणं भवति । (८) भनिश्रितार्थनिश्रायकाभावात्‌ (९) समारोपायोगात्‌ कथं शद्रयवच्छेद इति भावः । 
(१०) स्थतिथत्‌ । 


३।२ |] स्मरतेः प्रामाण्यम्‌ १७७ 


यावान्‌ करिचद्‌ धूमवान्‌ प्रदेशः स सर्वोऽपि अग्निमानिति व्याप्रावासद्धावाः 
अनुमेयप्रतिपच्ययुपपत्तेः । सिद्धौ एवमनुमानं स= त्वन्तरा विदभ्येत । ततो रिङ्गरिङ्गि- 
ज्ञानयोः प्रमाणेतरम्यवस्था व्यतिकीर्येत । स्वयमनुभूताद्‌ व्यतिरेके पुनरनवयवेन व्याति 
सिद्धेरयोगात्‌ । सामान्यविषया व्याक्षिः तदविशिष्टालुमितेः इति चेत्‌ ; पूवानुभूतस्मृतेरपि 
तथाविधविशेषानिराकरणात्‌ यत्किञ्चिदेतत्‌ ।| ५ 

साकल्येन सामस्त्येन आदितः आदौ सकठानुमानप्रवृततेः पूवं सिद्धा निशिता 
डयातिः अविनाभावः चेन्‌ । कयोः ? लिङ्गलिद्धिनोः। अनुमेयस्ष्तिः अनुमानं न 
स्यात्‌ प्रमाणं "साकल्येन इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । अत्र दृ्ठान्तमाद-बिदोषवदिति 
अननुमानस्परतिवदिति । 

यावान्‌ इत्यादिना कारिका्थमाह-यावान्‌ करिचदू धूमवान्‌ प्रदेशः, उपलश्चणमेतत १० 
धानु (तेन) काऽपि गृह्यते स्‌ प्रदेशादिः सर्वोऽपि न केवरं कद्िचदेव अग्निमान्‌ हत्येवं व्याप्तौ 
असिद्धायां सत्यां अनुमेयस्य अप्रसिद्धस्य या प्रतिपत्ति; तस्या अनुपपसेः अनुमान (न) 
सम्रत्यन्तराद्‌ अलिङ्गजात्‌ स्मरणात्‌ न विशेष्येत न भिग्रेत । एतदुक्तं भवति-यथा अननुभूते 
न स्व्यन्तरम्‌ [१४७] अतिप्रसङ्गात्‌ तथा व्याप्यत्वेनानिरिवतात्‌ शिङ्गात. `व्यापकत्वेना- 
निरिचतस्यानुमेयस्य प्रतिपत्तिरपि न युक्ता, अन्यथा भूमिगरवर्धितस्य अकस्माद्‌ भूमदशेनाद्‌ १५ 
अग्निप्रतिपत्तिः स्यात । तवैवं (न चैवम्‌) व्यापकत्वेनागृहीतस्य ततः प्रतिपत्तिसंभावना. 
अनुमानस्य स्परतिविशेषत्वान. अत एवोक्तम-“सपरृत्यन्तरात्‌' इति, ततः तदससत्वेन न विशेष्येत 
इति मन्यते । तथा "यावान्‌ करिचद्भावः स सवैः क्षणिक एव” इत्येवं 'तस्यामसिद्धायां सर्व 
वाच्यम्‌ । तस्यां सिद्धायां को दोष इति वेत्‌ ! अव्राह-सिद्धौ इति । सिद्धौ निश्चये एषं 
“व्याप्ः› इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः, अनुमानं स्मृत्यन्तरात्‌ न षिशचेष्येत । इत एतत्‌ { २० 
इत्याद-अनुमेय इत्यादि । "साध्यं शक्यमभिप्रेनमप्रसिद्धमनुपेयम्‌ इतिः [तस्य] या प्रतिपत्तिः 
तस्याः अनुपपत्तेः तयाग्निज्ञानेन (तस्य निदहचये तदयोगात्‌ । तथा च %“ त्रिरूपाद्धिङ्गाद्‌ यदनु- 
पेये ज्ञानं तदनुमानम्‌?" [न्यायत ° २।३] इति वचनमाच्रम ; सिद्धसाध्यविषयत्वेन तस्य 
प्रमाणामासतेति मन्यते । अनुमानम्रहणमपि उपलक्षणम्‌ , तेन उत्तरप्देशादिर्यक्षमपि `ततो न 
विशेष्येत उयाधिन्ञानेन प्रदेशादेरपि ्रहणात. , इतरथा स सर्वोऽपि अग्निमान्‌ इति प्रतिपत्तेर- २५ 
योगात्‌, व्याप्याप्रतिपत्तौ व्यापकाप्रतिपत्तिवत्‌ आधाराप्रतिपत्तो आधेयप्रतिपत्तिरपि नास्ति, 
एवमर्थं च प्रदेशग्रहणम्‌ , अन्यथा "यावान्‌ करिचद्‌ धूमः' इति ब्रूयात्‌ । न च भावक्षणिकत्व- 
व्यतिरेकेण अपरं यत्त (यत्‌ तज्‌ ) ज्ञानेनागृहीतम्‌ उत्तराध्यश्चेण गृद्यते । तत एव न तट्र-थापि- 
सिद्धिः। नाप्यनुमानमिष्यते इति [१४८क] प्रज्ञा क ररुप्तः (पेन) कथं ‰“'दे एव प्रमाणे" 
[प्र० वार्षिकाट ° ३।६२] इत्युक्तम्‌ ? व्यवहारेणेति चेत्‌ ; तेनैव तर्हिं यथा उ्याप्निज्ञानेन गृषदीते ३० 

(१) साध्यस्वेन । (२) धगृष्टीतन्यास्तिकस्य । (३) पुरषस्य । (४) व्याप्ती (५) “साध्यं शक्यम 
भिप्रेतमभ्रसिद्धम्‌??-न्यायवि ० २।३। (६) साध्यस्य । (७) स्ते: । (८) प्रवेशः । (१) “यावान्‌ कश्चिद्‌ 
भाषः स सं: क्षणिकः, इति प्रयोगे । (१०) न्यवहारेणैव । 

२२ 


१७८ सियिविनिश्चयरीकायम्‌ |[ ३ प्रमाणान्तरखिदिः 


अनुमानं प्रमाणं नथा प्रतयक्नानुभूने स्मृतेः इति #“द्र एव प्रमाणे [श्र° वार्तिकार०] इति 
मिध्यावयः । व्यवहारे च प्रमाणमन्तरेण व्याधिसिद्धौ किमन्यत्रापि ` तदृन्वेषणन इति स एव 
दोषो मिथ्या तद्वचः इनि । श्रनिमासाद्रेलदिदच प्रतिषेधात्‌ अत्रैव तन स्थातव्यम्‌ । 
"सभ्य 'तताऽविदाय किं जानम ? इत्याह-ततं इस्यादि । ततः तस्य ततोऽविशेषात्‌ 
५ प्रपाणेतरन्यवम्था व्यतिकीर्येन । कयोः १ इत्याद-लिङ्करिङ्धिज्ञानयोः रिङ्गलञाने व्याभिज्ञाने 
प्रमाणय्यवस्था लिद्गिक्षाने अनुमानक्षाने 'इनरव्यवस्था स्यात । विपययज्चप्यते परेण । अथ 
लिह्गक्ानतिषयादू अन्यत्र चिन्न (सिद्धि) ज्ञानस्य वरृत्तिरिप्यन ततोऽयमदापः ; तत्राद-स्वयम्‌ 
इत्यादि । स्वयम्‌ आन्मना अनुभूतात्‌ व्यामिज्ञानेन विपगरीकृतान व्यतिरेको (के) रिङ्गिज्ञान- 
यिज्ञानविषयम्य मेदे अङ्गीक्रियमाणे पुनः अनवयवेन साकत्येन व्या्निसिद्धेरयोगात्‌ सा 
१० य्यतिकीर्येत उनि सम्बन्धः । ' तदनुभूने तद्रैफस्यम्‌ , अन्यत्र तदप्रवृत्तिः इति मन्यते । 
मापान्य स्यादि अ च ट "मनं दूषयितुं शद्रुने-देश्ादिविशेषणरदितेन अग्निना तथा- 
भूनस्य धूमस्य व्याप्तिसिद्धिः सामान्यविषया व्याप्तिः इत्युच्यते, विष्ोपेण पश्नधमेतावलाद्‌ 
देादिविदोपेण तद्धेदेन विशि्रस्य नैः अनुपितैः इति चन ; अत्रोत्तरमाह -पूवनुभूत इत्यादि । 
पूं यदनुभूतं तस्य या स्मृतिः तस्या अपि न कवलम अनुमितेरेव [१४८ख] तथाविधस्य 
१५ अनुमितौ कस्पितस्य विदोपस्य [अ] निराकरणात्‌ कारणान यत्किञ्चिदेतत्‌ न किश्रिदेतदि- 
स्यथः । तथाहि [शादि वि]शेषणरद्ितस्य अनुभूनस्य तत्सदितस्य पुनः स्मरणे न वाधकं 
पयामः । कथं तथाननुभूतस्य तथा स्मरणम्‌ अतिप्रसङ्गादिति चेन ? कथं तथाविधस्य व्याधि- 
्ञानेनाविपयीकृतस्य अनुमितिः अतिप्रसदगात इति समानात्मत्व (समानम । ' ` एकत्र) पक्षधमे- 
ताप्रहणम्य ' श्रकृते क्षयोपक्ञमस्य बलमिति न विशेषः । दश्यते दि केनचिद्‌ विशषण रहितस्य 


२० तरयारू्यानुः प्रघटरकस्य ्रहणेऽपि पुनः स्मतृविशेषात तद्विशिष्टस्य स्मरणम्‌ । अत एव ` "तदनिरा- 
करणात उत्युक्म्‌ । 
एतेन यदुक्तं मीमांसकन- 
#“'तत्रापूर्वाथेविज्ञानं निरिनतं व्राधवरमितम्‌ । 
अवुष्टकारणारन्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ।'' "इति ; 
२५ तन्निरस्तम्‌ ; पृवालुभूतस्मरणेऽपि ` ` अस्य अनुमानवद्‌ भावान्‌ सप्तमघ्रमाणप्रसङ्गात्‌ । 


,, अधुना नैयायिको भूत्वा सूरिः #““सामान्यविषया व्यािः विरोपेण अनुमितिः” 
ति बदृन्तं प्रमाणान्तरमन्यदापादयितुमाह-तदेबम्‌ इत्यादि । 


[01 


(१) भ्रामणण्यं स्वीकतंभ्यमिति । (२) प्रमाणस्थौक्रारेण । (३) रे एव भ्रमणे" इति वचनम्‌ । (४) 
भस्तु प्रमाणस्यापि विरोपः शदरेतोपगमःत्‌ इति धरश्ाकरगुपः, त्राह (५) अनुमानस्य । (६) स्स्य- 
न्तरात्‌ । (७) अधमाणत्वं स्यार्‌ गृह्ीतग्राहिप्वादिति भावः| (4) अनुमानस्य । (९) प्रमाणेतर भ्यवस्था । 
(१०) ष्यिक्षानविषयीङते 1 (११) सुरना-“सामान्येनान्वये मिद्धे पक्षधममत्वयोगतः। यिशोषनिष्ठता 
तस्य सस्बन्धद्रहणात्मना ॥*-प्र० वार्तिकाल० ३।४० । (१२) अनुमामस्थरे । (१३) स्ख्तौ । (१४) 
विक्षेषस्या ^. ८-५० । (१.५) प्र ° वातार ° प° २१। श्लोकोऽयं मीमांसकोक्तत्वेन उपडम्यते-सन्मति° 
दी° ¶० ३१८ प्रमे्रक० धृ० ६१ । हेतुबि० दी° ए ° २८० । (१६) प्रामाण्यस्य । (१७) अच॑टम्‌ । 


३।४ 1 उपमानस्य प्रत्थभिश्षानेऽन्तमोषः १७९, 


[ तदेवसुपभावाक्यसंस्कारात्तच्र पयतः । 
तत्संज्ञा जिखंबन्धे विरहोष्येदनुमानवत्‌ ॥२॥ 

"गोसदृशो गथयः' इति वाक्यात्‌ संज्ञासंक्षिसम्बन्धमवगतवतः अस्येयं संज्ञेति विशे- 
पणप्रतिपत्तिः पुनरनुमानं नातिशेते यतः प्रमाणमनुमानं नापरम्‌ । यदि" `` ] 

'तत्‌" इत्ययं निपातः तस्मिन्‌ इत्यस्यार्थ द्रष्टव्यः । तस्मिन्‌ परोक्षे एवम्‌ उक्तप्रकारेण ५ 
सति न्याये "गोरिव गवयः' इति वाक्यम्‌ उषमावाक्यं तेन आहितो यः संस्कारः तस्मा- 
तच %“ज्ञानजो ज्ञानहेतुश्च संस्कारः'† "हति वचनात्‌ । कथं तद्राक्यात्‌ स इति चेत ए 
पारम्पर्येण ततः तस्य भावान्‌ ततः स इत्युच्यते इत्यदोषः । तथाहि-तद्राक्यात्‌ प्रतिपत्तिरिति 
तद्विषयं क्ञानम , पुनः तत्सहकारिणा मनसा “यावान्‌ किचत पदाथः गोसदृशः स सर्वो [१४ ९क]ं 
गवयश्षच्दवाच्यः' इति सामान्येन वाच्यवाचकसम्बन्धतरिषयमानसमध्यक्षं जन्यते, ततः संस्कारः १० 
इति स्प्रतिः स्मरणं (जायते' इत्यध्याहारः । क १ इत्यत्राह-तद्‌ इत्यादि । तौ च तौ संज्ञासं- 
जिनो च गवयकब्द ग (गो) विशेष) यों; सम्घर्प्रे वाच्यवाचकटश्चणे । कस्य १ पयतः 
किम १ गवयम्‌ । सा क्रिम ? इ्याद-विदोषयेतं स्मृत्यन्तराद्‌ भिश्ेत । किमिव ? इत्यत्राह्‌- 
अनुमानवत्‌ तदिव तद्रिति । दृदमत्र तात्पयेम्‌-यथा सामान्यविपयायां व्याप्ती विशेषेण 


अयुमानं जायमानमपूवार्थं तथा मानसप्रत्यक्रेण सामान्येन [संज्ञा] संक्षिसम्बन्धे प्रतिपन्ने पुनः १५ 
तस्य सवस्य स्मरणाद्‌ वने गवयदश्शनाद्‌ विशेषेण तत्प्रतिपत्तिः अपूवार्थास्तु । 


यत्पुनरघरोक्तम्‌- "सामान्यस्य विश्ेषनि्त्वात , तत्प्रति [पत्तो वि ]शेपप्रतिपत्तिः' इति ; 
तदरसारम्‌ ; अन्यत्र समत्वात्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाद-'गोसदशो गवयः' इत्यादि । गोसदृशो गवयः इत्येवं वाक्यात्‌ 
तद्विज्ञानात. सहकारिणः संज्ञास्घिसम्बन्धम्‌ अवगतवतः ज्ञातवतः सामान्येन पुनः काखान्त- २० 
रेण गवयदशनाद्‌ अस्य॒ प्रतीयमानस्य इयं गवयः इति संज्ञा इत्येवं विशेषेण प्रतिपत्तिः 
व्याप्रिदरिनः (सामान्येन' इति सम्बन्धः । पनः अनुमानं नातिशेते । यतः अतिश्चायनात्‌ 
प्रमाणम्‌ अनुमानं नाऽपरम्‌ उपमानं न प्रमाणं स्यात्‌ । यतः” इति वा आक्षेपे, यतो नापरं 
स्यान्‌ ¶ स्यादेव, उपमानं प्रमाणमभ्युपगच्छेत्‌ । 

सगतस्य इतरस्य वा प्रमाणान्तरं दकशयितुं मतमाशङ्कते-यदि इत्यादिना । सुगमम्‌ । 

अत्र दूषणमाह-'प्रनाणान्तरम्‌ः इत्यादि । 

[ प्रमाणान्तरमन्यच्र तत्संज्ञाऽसंभवस्ष्तिः । २ 

तद्वाक्याहितसंस्कारस्य अगोषु खयं तन्नामासम्बन्धम्थापत्या [उपगम्यते] यथा 
सामान्येन लिङ्कटिङ्किसम्बन्धप्रविपत्तिः प्रमाणान्तरं तथेयमपि प्रत्यभिज्ञानं प्रमाणान्तरम्‌, 
न गवयोऽयं ताद्शरोषलन्धेः । अथवा, एफविषाणी खद्ः सप्तपर्णो विषमच्छद्‌ इत्या- ३० 
[ -तस्स्काराणां पुनस्तसत्यक्षदधिनाममिज्ञानं किला प्रमाणं स्याद्‌ १] 


(१) ““ज्ञानजो ज नहेतुश्च संस्कारः" -प्र ° वार्तिकार० ३।५२७। (२) संशासंज्तिसम्बन्धप्रतिपस्तिः। 
(३) वाक्यविज्ञानात्‌ । 


२८4 


१८० सिदिषिनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणाम्तरसिद्िः 


उपमानादन्यन [१४५ ख] प्रमाणं [प्रमाणान्तर) स्यान अन्यश्च गवयाद्‌ अन्येषु 
महिष्यादिषु गवय इनि संज्ञा नत्संज्ञा तस्याः जसंभवस्छनिः । 
कारिकाखण्डं व्याचष्र-तदाक्य इत्यादिना । गों सषा गवयः इति वाक्यं तद्वाक्यं 
तेन उक्तविधिना आहितः संस्कारो यस्य तस्य प्रतिपत्तिवतः । किं तत्‌ † तन्नापासबन्धं 
, गव्रयाभिधानमस्वन्धाभावम्‌ । क ? उत्यत्राह-अगो [षु] विसरृशेषु इति । खयम्‌ आत्मना । 
ननु "गौरिव गवयः" इति वाकयप्रतिपत्तिसहकारिणा मनसा भवतु गोसदशेषु सामान्येन 
तत्संक्षाम्षिमम्बन्धप्रतिपत्तिः तद्विसटशयु कन तन्नामाऽसंवन्धप्रतिपत्तिः इति चेत ? अत्राह- 
अथापिस्या इति । यनो गोसदृशो गवयः, ततो ऽर्थान्‌ 'तद्विटक्नणो न गवयः” इतिवाकयप्रतिपत्तिः 
अर्थापत्तिः तया च्यतनैचनन्ते (उपगम्यत) तदशयति-यथा सामान्येन लिङ्खलिङ्धिनौः संञा 
१० मंक्ञिनोः सम्बन्धस्य प्रतिपत्तिः प्रमाणान्तरम्‌ अनुमानादेः तथा इयमपि इति । किं जातम्‌ ! 
हस्याद-प्रमाणान्तरम्‌ उपमानादन्यन प्रमाणम । किं तन ! दस्याद-प्रत्यभिज्ञानम्‌ । कथं 
भूतम !? इत्याद-न्‌ गवयाभ्यम्‌ इति । अयं गाविसशो टरद्यमानां न गवयः न गवचयक्षाव्द्‌- 
याच्य इति । "अयम्‌" इत्यनेन सामान्यार्थापत्तः अनुमानवदस्य विषं दशयति । तत कुतो 
ज्ञायते !? इत्याह-तारशोपलब्धेः इनि । गोविसटश्ोपलन्धेः इति प्रत्यभिज्ञानपदेन एतत कथ- 
, यति । यदि अस्य प॑रो वैधर्म्योपमाने अन्तभावं ब्रयान तर्हि जैनोभपि अस्य उपमानस्य च 
असाद्ृहयतरप्रत्यमिज्ञाने इति [१५५क] नानयोः ततः प्रमाणान्तरत्वं प्रत्यश्नादिव आगमादे- 
रपि तदभावादिति । 
अभुना अस्य कारिकाखण्डस्य अन्यार्था व्यास्यायते-अन्यनच्रोक्ताद्‌ अ [न्य]म्मिन्‌ विषये 
लत्सश्ञासंमवस्श्रतिः तस्य अन्यस्य संज्ञा नाम तस्याः संभवस्म्रतिः प्रमाणान्तरमव। 
२० तस्थाठ्याख्याने उत्तरोऽर्थाऽकारिकाथः स्यान । 
एतदेव विवृण्वन्नाह-अर्थच (अथवा) इत्यादि । अथवा इव्येतद्‌ व्याख्यानान्तरसुच- 
कम्‌ । एकविपाणी खद्ः सप्तपर्णो विषमच्छदः इत्येवम्‌ आहितसंस्काराणां पुरुषाणां पुनः 
पश्चात. तत्प्रत्यक्षद्रिनां तत्खज्गादिकं प्रत्यक्षेण द्रष्टुं शीलानाम्‌ अभिज्ञानम्‌-अयं स खद्गादि- 
शब्दवान्योऽथः इति प्रत्यभिज्ञानं किंनाम प्रमाणं स्यात्‌ साधरम्योपमाने वैधर्म्यो पमाने वा अस्य 
२५५ अनन्तभौवात्‌ तद्क्षणत्वादस्यान्यन्नाम कर्तत्यमिति मन्यते । 
अ्रेबोदाहरणान्तरमाह तथे (स््ये)र्यादिना । 
[ रूधादिलक्षणश्रवणेन पुनस्तथादर्दिीनः 
संख्यादि रन्ति पूवोपरनिरीक्षणात्‌ ॥५॥ 
सोपानादिषु सह एथग्वा दृष्टेष्‌ पोर्वापर्यादिस्मृतिस्तदपेक्षैव । 1 
३० खा(सू्या)दीनाम्‌ इन्द्रः, पुनः अस्य आदिशब्देन बहुत्रीहिः, अस्यापि छक्षण- 
शब्देन षष्ठीसमासः, अस्य च ४ वणेन, तस्मत्‌ पुनः तथां श्रवणप्रकारेण दर्िनः स्यादि. 
(१) प्रमाणेन । (२) तर्कास्यम्‌ । (३) नैयायिक 


क 


३।६ | - उपमानस्य व्रस्यभिक्षानेऽन्तभौवः १८१ 


दिदशेनवतः संमभिज्ञानं “किन्नाम प्रमाणम्‌" इति सम्बन्धः । अपरमपि प्रमाणान्तरमस्य 
द्ेयन्नाद-सं ख्यादि इत्यादि । संख्यैकत्वादिरक्षणा आदिर्येषां कायेकारणभावपरवाक्य- 
दूरासन्नादीनां ते तथोक्ताः तेषां प्रतिपत्तिश्च प्रमाणान्तरम्‌” इति सम्बन्धः । 

(आत्मनो (आत्ममनो) ऽथंसच्निक्षेजत्वात्‌ मानसं प्रत्यश्रं सुख) विहा>६। ६६८. सा? इत्येकं । 
तत्राह-पूे इत्यादि । पूर्वश्च अपरश्च तयोः निरीक्षणात्‌ तत्प्रतिपत्तिः । अत्रायमभिप्रायः- ५ 
यथा आत्ममनश्क्षुरादर्थ[ १५०ख | सन्निकर्पीज्‌ जायमानं ज्ञानं चक्षु रादिप्रस्यक्षञ्ुच्यते नान्यत्‌ , 
तथा आत्ममनो ऽथंसन्निकर्पानं मानखम्‌ इत्युच्यतां न प्रकृतम्‌" । यदि पुनः तदपि ज्ञानत्वात्‌ 
चक्षुरादिजनितशूपादिज्ञानवत इन्द्रियाथंसन्निकपषंजम्‌; तर्हि अनुभानादिना स्यभिचारः । 
स्यापि पश्चीकरणे मौनसप्रस्यक्षत्वम्‌ । तद्धेतुलिङ्गदेरप्यपेश्रणान्न दोष इति चेत ; अन्यत्र पूवी- 
परनिरीक्णस्य अपेश्नणान्न दोष इति न समानभिति । १० 

तद्विवृण्वन्नाद्‌-सोपानं इति । अत्र आदिक्षच्देन कारणादिपरिमरहः, तेपु सह प्रथग वा 
दृष्टेण सोपानेषु प्रथगेव देषु कारणादिषु संख्यादिप्रतिपत्तिभवन्ती उक्तन्यायेन प्रत्यक्षादेः अति- 
रिच्येत, ततः प्रथक्‌ प्रमाणं भवेत्‌ । कथंभूता ? इत्याद-"पौर्वाः इत्यादि । पूर्वापरयोभाषः 
आदियस्य स्थरेतरत्वादेः तस्य या स्मृतिः तदपेक्ैव नान्यथा इति एवकाराथेः । तथाि-पूवं- 
दशेनाद्ितसंस्कारस्य अपरदशेने सति ततः पूरवेस्मरणे च तस्माद्‌ “अयमेकः तेन द्वितीयः" १५ 
इत्यादि प्रतिपत्तिः, एवं कारणभावादौ योज्यम्‌ । 

अन्यदपि -तदशयन्नाह-नाम इत्यादि । 

[ नामादियोजनाज्ञान पयताञ्चोपमानवत्‌ ।२ । 
पूवापरभ्रमाणव्यक्त्यविनाभाविश्न्दादियोजनाज्ञानं सवं प्रमाणान्तरम्‌ । ] 

नाम अभिधानम्‌ आदिर्येषां जातिगुणादीनां ते तथोक्ताः तेषां योजनाश्षानर केषां २० 
वत्‌ ‰ (तत्‌ †) इत्याह-पड्यता।म्‌ अभिधेयाभिधानादिकम _उपलभमानानाम्‌ । चकशब्वो भिन्न- 
प्रक्रमः “ज्ञानम्‌; इत्यस्यानन्तरं द्ष्टन्यः। तत किम्‌ ¶ इत्याद-उपमानयद्‌ इति । तदत्‌ प्रमा- 
णान्तरं स्यात्‌ इत्यथः । 

एतद्वःथावष्टे पूवं इत्यादिना । अभिधानामिपरेयविदोषणादीनां पूर्वापरप्रमाणव्यक्तयः 
तदविनाभावि यत शब्दादियोजनाज्ञानं तत सवं निरवशेषः [१५१क] उपमानमिव प्रमा- २५ 
णान्तरम्‌ । 

किं पुनः आपादयान्येतान्येव प्रमाणानि आहोस्वित्‌ पराण्यपि सन्ति इति कशठिित्‌ ? सन्ति 
इति दशेयन्तमाह-अथोपत्ति; इत्यादि । 

। (१) (इयं सा सीहम्दवाच्या' हस्यादि ज्ञामम्‌ । (२) '्रव्यमिज्ञानं हि नाम भाधप्रव्यश्चनिरोषै 
द्वितीयदशंने प्रागादहितसंस्काराभिम्यक्तो स्द्रतिपू्वं तृतीयं दशं नम्‌ ।*-न्यायथा० प्र ४०० । “एवं वू. 
श्षानविन्ेषितस्य स्तम्भदोर्विङ्ञोषणमतीतक्षणविषय इति मानसी प्रस्थभिज्ञा ।'-ज्यायम० प्रमे° धू० ३३ । 


(३) जायमानम्‌ । (४) प्रत्यभिज्ञानाख्यम्‌ । (५) संख्यादिश्चानम्‌ । (६) अनुमानस्यापि । (७) तस्यास्तु 
क्षानर्वादेव हेतोः मानसक्ञामवत्‌ । (८) प्रमाणान्तरम्‌-प्रस्यभिक्षानाख्यम्‌ । 





१८२ सिदिविनिश्यरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


[अधापत्तिरियं चिन्ता मयान्यापोदनो्टनम्‌ ॥६॥ 
देश्षकालादिनियतं पयतः शृण्वतो वा पुनः इद पित्थपेव नान्यथेति विधिप्रतिपेष- 
लकषरणं विक्षल्य्टयं कथश्चन र्मातमेवेति संकीर्येत न वा ? संभवग्रस्ययस्वभावमवधारणपरं 
स्पातेमव | ] 
प्रमाणपट्‌कविश्षाता यचान्दु; (योऽथः) साध्याभावे नियमनाभवन्‌ यत्र अद्रष्रमर्थं कस्पयेत्‌ 
मा अ्धापनिः । तदुकम- 
'प्रपाणपटकविक्गातो यत्रार्थोज्नन्यथामवन्‌ । 
अष्टं कल्पयद्थं साथापत्तिरुदाहृता ॥'" [मी ८ रो ° अथा ८ इलो ० १] इति । 
८अटरघ्यां गययदक्षनात नगर गवि या स्मरतिः" इत्यनेन शरह्यने, अन्यस्याः प्रमाणान्तरत्वेन 
१० अविरीयेण प्रसाधितत्वान । 'यावान्‌ करिचद्‌ धूमवान्‌ प्रदेशः स॒ सर्वाऽप्यग्निमान्‌' इत्यादि 
प्रतिपतिः बिन्ला । अथ इयम अरष्रश्रतपृतरा इति ^ स्वरूपा सा? इति प्रष्ठ इव तत्स्वरूप 
दषयितुमाह-सय इत्यादि । मयोऽनुमयः अग्न्यादिः विपक्षः (पश्नः) तस्माद्‌ अन्यो यो 
अनम्न्यादियिपक्नः नस्माद्ता; अपोद्नं व्यावृत्ति : तस्य ऊहनं वितकंणम्‌ । 
अथवा, ममो धूमादि्तुः तस्य अन्यस्माद्‌ अनम्न्यादः अपोहनम्‌ तन (इत्युह्न 
चिन्तनोमिति केचित ; तशरुक्तमन्यथति वा चिन्त्यम ; सूत्र एव तदवयवन्याख्याने प्रयोजना- 
भावात्‌ , “व स्यतिशेपमसङ्गात अतिप्रसङ्ग । तस्माद्‌ अन्यथा उ्याख्यायते-मयः प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणपरिच्छेयः स्वपरण्पाभ्यां भावाऽभावात्मका घटादिः तस्य ऊहनम्‌ दीर्धा ऽयम्‌ अन्यथा 
वा" इत्यादि रूपण दशनानन्तरं मानसविकल्पन चिन्तनम , तत्रव अन्यस्य परदे: अपोटनं 
दयावृत्तिः, तस्य "तद्ह नास्तिः इति ऊष्टनं वितकणम्‌ । तदुक्तं भवति-यथा (तदन्न नास्ति' 
२० इति उषनदशेनाद्‌ अभावाख्यं प्रमाणमिष्यते तथा %इत्थमिदयम्‌ इत्यृहनदशेनाद्‌ भावाख्यमपि अपरं 
'त्रिष्यताम्‌ , भावांशबद्‌ अभावांशस्यापि [१५१ ख|] प्रत्याक्चादेरेव अन्यथा प्रहणाद्‌ अभावा- 
स्यमपि तन्नाभ्युपगन्तव्यमिति, तदेतत सर्वम्‌ उषमानवदिति सम्बन्धः ¦ 
मध्यपदरद्रयस्य उत्तरकारिकाटयेन यथाक्रमं व्याकरिष्यमाणत्वात्‌ | आद्यन्तपदद्रयं 
साधिकारं शृत्वा व्याख्यातुमा्ट-'पृहयतः' इत्यादि । पर्यतः चक्षुरादिना साश्षात्छुबंतः । किम्‌ । 
२५ त्याह "देश" इत्यदि । आदिशब्देन द्रत्यस्वभावपरिग्रहः ॥ ते नियतम्‌ | अ्रायमभिप्रायः- 
यथा स्वदेशादिना सच््वं भावस्य प्रत्यक्षतः प्रतीयते तथा परदेक्षादिना असत्त्वमपि । ततो निरा- 
कृतमेतत्‌- 
%““न तावदिन्द्रियेणेषा नास्तीस्युत्पाद्यते पतिः । 
भावांशेनेव सम्बन्धः योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥'" [मौ °श्छो ° अभाव ० भमो ० १८] इति । 
३० यथेव हि तेता भावाश्षस्य प्रतीतेः तंत्र तद्‌ योग्यं तथा अभावाशस्यापि इति, अवापि 
न (१) भविनाभूतः सन्‌ । (र) चिन्ता । (६) व्याख्याकाराः 1 (र)ठीकातः सृत्रस्य भेदो न स्यादिति 
मषः । (५) प्रमाणम्‌ । (६) नास्तिरूपेण प्रहणस्तं भवात्‌ । (७) प्रव्यक्षदेः । (<) भावके । (९) 
प्रस्यक्षादि । 


= 


ट 


१ 


३१६ ] अभावस्य पृथक्प्रामाण्यनिरासंः १८३ 


तंदयोग्यमस्तु अविक्ेषात । 
यत्पुनरेतंत्‌- “अभावः स्वसमानजातीयप्रमाणवेधः प्रमेयत्वात्‌ भाववत्‌' इति; तदप्यनेन 

निरस्तम्‌ ; प्स्यक्षबाधनात प्रतिज्ञायाः । तथा शृण्वतो वा शब्दात्‌ प्रतिपद्यमानस्य बा दैक 
कालादिनियतम्‌ । अनेन पूरवेस्य हेतोः व्यभिचारं दशेयति #““अभ्निहोत्र जुहुयात्‌ 
स्वगंकामरः'' [कृ० य० काटक० ६।७] इतिः वाक्यात्‌ स्वभावाद्‌ अभिमतसत्त्वषद्‌ ५, 

भिमतासन्त्वस्यापि प्रतीतेः, किमन्यथा तदुश्रारणेनेति ? तस्य किम्‌ १ इत्याद-पुनः 
इत्यादि । पुनः दशेन्रवणाद्‌ उध्वं विकृर्पद्रयं "जायते इत्युपस्कारः । कथंभूतम्‌ ? इत्याह- 
विधिप्रतिषेधलक्षणं विधिप्रतिषेधयोः भावाभावयोः लक्षणं निश्चयनं [यस्य] यस्मिन्‌ वा तत्त- 
ोक्तम्‌ । केन प्रकारेण ? इत्याह इत्थम्‌ इत्यादि । इदं रृदयमानं च इत्थम्‌ अनेन रनर 
[१५२क] प्रकारणेव नान्यथा परेशादिप्रकारेण नैव । एवकारोऽत्रापि सम्बध्यते । च इति १० 
समुचये । इतिः एवमर्थं । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? अवधारणपरयुक्तवन. । तत्किम्‌ † इत्याद- 
कथश्चन इत्यादि । कथञ्चन केनापि युक्ति्रकारेण स्मात्तमेवर । स्खतिशब्ः पूर्वो ऽनुबतैते त्येव 
वर्ते" इत्येवं संकीर्येत न वा ? यदि संकीर्येत; तर्हिं विधिलक्षणविकल्पवत्‌ प्रतिषेधटक्षण- 
विकल्पोऽपि न स्मृतेः प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । अथ न संकीर्यते, प्रतिपेधलक्षणविकल्पवत्‌ बिधि- 
लक्षणविकल्पोऽपि प्रमाणान्तरं स्यादिति मन्यते । तन्न कु मा रि छः प्रमाणषटकवादी १५ 


योऽपि प्र भाक रो मन्यते -'नाऽभावः प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षादिप्रमाणपन्चकशेषत्वादस्य' 
इति तं प्रत्याह्‌-संभव इत्यादि । अस्यायमथः-अलनुमानार्थाप.८५येघ'भाक्‌ , च शब्दोऽत्र पूर्व 
समुचयार्थो द्रष्टव्यः । ¶विकस्पद्वयम्‌' इति सम्बन्धः । कथंभूतम्‌ ! इत्याद-संभेवः साध्यभावे 
भावः नियमेन तद्भावं अभावः, ट द्यमानस्य श्रूयमाणस्य वा देश्कालादिनियतस्य तयोः प्रत्ययः 
प्रतीतिः अन्यथानुपपत्तिग्रह इति यावत्‌ । स एव स्व॒ आत्मीयः कारणत्वेन भावो यस्थ तत्त- २० 


ोक्तम्‌ । अनेन यथा अनुमानस्य साध्याभावासंभवनियमनिणैयलक्षणो हेतुः कारणं तथा अर्था- ` 
पत्तरपि इति दशयति । पुनरपि कथभूतम्‌ ! इत्याह-भवधारणपरं 'जीवादिः सन्वादिभ्यः परि- 


(9) प्रस्यक्षदि। (२) “मेयो यद्रदभाषो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ । भावास्मके यथा मेये 
नाभावस्य प्रमाणता ॥ तथैवाभावमेयेऽपि न भावस्य प्रमाणता ।'"-मी० छा० सभावण० श्छोऽ ४५-४६। 
(३ प्रत्यक्षेण घटरा्भावस्य प्रतीयमानस्वात्‌ । (४) मैत्रा० ६।३६ । (५) अग्निहोच्रादियागभ्रतिपाद्नवत्‌ । 
(६) बोदधादिकदिपतस्य “खादेत्‌ इवरमांसम्‌' इस्यायनिष्टा्थस्य निवृत्तिरपि ततः प्रतीयते इति भावः । (७) 
"हव्येव वत्तंत* इति द्वि खितम्‌ । (८) प्रव्यभिज्ञानाख्यस्य समक्षमस्यापि प्रमाणस्य प्रसङ्गात्‌ । (९) “अप्र 
मीयमाणत्वमेव हि नास्तित्वं नापरं न चाप्रमीयमाणतेव प्रमेयं यस्मत्तद््थासं सष्टानुभवयु्छतैव भव्मनः 
तस्यायं स्याप्रमीयमाणता । सा चावस्था आरमनः स्वसं विदितैव, अत; प्र मेयं नाव्िष्यते । "बृहती पणर ° 
११९.२ ० । ““तस्माद्‌ भवगप्राहुकप्रमणणाननुद्त्तिरेव जभावावगमं प्रसूते (प०११९) अभावस्य तु स्वरूपा- 
वगतिनांस्ति इति न प्रमणाभावादुन्धः प्रमेयाभावः। प्रमाणामावोऽपि ,च स्वरूपाम्तरानवशगमावेव न 
भावान्तरप्रमितेर्भिधते, भा वान्तरप्रमितिश्च स्वयं प्रकाररूपा न प्रमेयतमनुभवतीति प्रमेवमभावास्यस्य 
प्रमाणस्य मोपपद्ते । प्रमेयासद्धावाष्च न प्रमाणान्तरमवकट्पत हति स्थितम्‌ । (प° १२४) मासिर 
प्रमाणानामनुरपस्यैव गम्यते । नास्तिष्वग्रतिपसिर्हिं तां विना नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ योग्यप्रमाणानुर्पत्े 


कारणस्वपरिग्रहात्‌ । अतिग्रसङ्कदोषोऽपि नावकाश्चमुपादनुते ॥'"-प्रक०्प० ए० १२९ । नयधि०ए० १६२। 
तम्त्ररह० ० १७ । प्रभाकरवि० प्रु° ५७। 


१८४ मिदिधिनिश्चयरीकायाम, [ ३ प्रमाणाम्तरसिद्िः 


णाम्येव नान्यथा! दन्यवधार्णप्रधानम्‌ । एनेन तयोः [१५२ख] स्वरूपभेदं कथयति । तत्‌ किम्‌ ! 
इत्याह संकीर्येत न वा संकर्येत ? कथम्‌ ? इत्याह-कथं चन, अनुमानप्रकारेण अथोपततप्रकारेण 
यकीभवेद्रान वा ? यदि संकीर्येत; नर्हि यथाकु मां रि ठ स्य प्रमाणपट्कवात्तौः वात्तैव तथा 
प्रकारस्य (धर भाकरस्य) प्रमाणपटचककथा कृत्वैव (कथैव) । अथ न संकीर्येत; त्रिरूपटि- 
५ ङ्गजनितादनुमानानुमानद्रत्त (दनुमानान ) यथा साधम्येदृष्टान्तरदिताया अर्थापत्तेः भेदं; तथा 
तस्यौ; पश्चधर्मत्यवर्जिलाया" इति स णव दोपः नयाः" प्रमाणमंख्यात्याघात इति मन्यते । नन्व- 
नुमानं स्मरणजम , दृष्टन्नस्मरणभावे भावात, सैवमर्थापनिर्विपययान तनरस्तयोर्भेद इति चेन ; 
अत्राद-स्पा्तमव उति । स्मरन्नानं म्मात्तम्‌ | एवक्ारण एनत्कथयनि--यदि अनुमानोत्थापकोऽर्थो 
र्टान्तम्मग्णमन्तरण अनुमानं नोन्थापयितुमच्म्‌ , तहि अर्थापस्युत्थापकाऽपि तथेवाऽस्तु । अथ 
8, विपक्षे सद्ाववाधकप्रमाणव्र्ादव अर्धाथापततिमुभजनयति, तथा अनुमानमपि इति निरूपयि- 
ध्ये यदि पुनः अर्थापत्तौ द्रष्टन्तस्याऽमतोःन स्मरणम , अनुमानं सतोऽपि; अकित्िचत्करस्य 
किं स्मरणेन इनि समानः नदभार्वः । अथायं निवन्थो लिङ्गं दष्रान्तमन्तरेण साध्याविनाभावि 
जञातुं न शक्यने इनि; नथा अर्थापत्युत्थापको ध्यर्थः , इनि मृक्तम- स्पात्तमेव दति । 
ननु यदुक्तं स्मृतिः उपमानवदिति न दोपाय अभ्युपगमादरिति चत ; अच्राह-गवि स्मरतिः 
१५ इत्यादि । 
[ गवि स्श्रनिः प्रमाणं स्यात्‌ गवय पडयनः कथम्‌ । 
अन्यच्र नद्भिलश्त्येऽपि प्रयोजनवक्ान्न किम्‌" ॥५॥ 


उपमावाक्याद्‌ यथा कापि सादृश्यप्रतिपत्तिस्तथा कस्यचित्‌ केनचिद्‌ वैटक्षण्य- 
प्रतिपत्तिः अर्थापत्तेः। तदु्रप्रत्यक्षात्‌ पूवस्मृतिरविशोपेण प्रमाणमस्तु प्रयोजन [वशात्‌ ] 
२० प्रसिद्धसाधम्या्साध्यसाधनपरुपपानम्‌', संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्ति्च उपमानार्भं इति 
किं परिसंू्यानेन ! कृतेन अकृतवीक्षणस्य सवस्यैव भवति उपमानम्‌ । नन्वेवञुपमाना- 
नुमानयोः अभेद प्रसङ्गः, तथास्तु । उदाहरणसाधरम्थवेधर्म्याम्यां सह प्रथग्वा स एव तत्र 
साधनम्‌ । अत्रापि उपमानसाधम्यानुमानयोरमेदः स्याद्‌ विशेपादशनादिति विपरीतल- 
्षणप्रज्ञो जडात्मा । ततोऽलुमानमेव, सवथा अविनाभावमम्बन्धप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रामा- 
२५ ण्यानुपपत्तेः । प्रत्यक्षेऽपि समानः प्रसङ्गः । तथैवानुमानेऽपि । कस्यचित्‌ कथञ्चित्‌ स्वतः 
सिद्धिमन्तरेण उत्तरस्याः चिन्तोपमानवत्‌ । ] 


(१) अनुमानथापर्योः। (२) अर्थापत्त। साधम्य॑द्टान्ते स्प सिग्रहणं नावदयकम्‌ । “अविनाभ।विता 
चात्र तदैष परिगृह्यते । न प्रागवगतेत्येवं सत्यप्येपा न रणम्‌ ॥१-मी जलो अर्थां जइलो० ३० । 
(३) अथांपसेः । (४) भपि मेदोऽस्तु । "हति तद्रहिताऽ्थापत्तिः प्रमाणं स्थात्‌ ।'*-न्यायकुसु० प° ५१९ । 
(५) कुमारिलप्रभाकरयोः ।(६) अनुमानाथपिस्योः । (७) असस्वात्‌ । (८) दृष्टान्ताभावः । (९) सध्या- 
विनामादितया ञातुं न राक्येत । (१०) पुलना-““उपमानं प्रसिद्धाथं साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । तदरेषम्याव्‌ 
परमाणं # स्यात्‌ संक्िप्रतिपाद्नम्‌ ॥१९॥०१-रूषी० । न्यायावता० वा०दलो० १४ । (११) “श्रसिद्धसाध- 
म्यात्‌ साध्यसधनमुपमानम'*-ज्यायसू० १।१।६ । 


३।७ ] उपमानस्य प्रत्यभिज्ञामेऽन्तभोवः १८५ 


(गोरत्भे गवयेन तत्का कर्तव्यम्‌, इति [१५३क)] श्रुत्वा कथित्‌ कञ्चिद्‌ आटब्यं ' 
प्रचछति "कथंभूतो गवयो भवति" ? स तं प्रत्याह-“गोरिव गवयः' इति । स प्रष्ठा एवं श्रुत्वा नगरे 
गामुपरुभ्य पुनः अटवीं पयैटन्‌, यद्वा (दा) तत्रं गवयमुपरभ्य गां स्मरति तदा सा गवि गवयसा- 
रश्यविषिषटे स्तिः प्रमाणं मीमांसकस्य उपमानाख्यं मानं स्याद्‌ भवेत , गवयं पडयतः 
पुंसः । चेच्छब्दोऽत द्रष्टव्यः, कात्वा (काका) वा तदथां व्याख्यातव्यः । अत्र दूषणमाह- "कथम्‌? ५ 
इत्यादि । कथं केन प्रकारेण न प्रमाणम्‌ अपि तु प्रमाणमेव । अन्यच्र कचित्‌ महिष्यादो 
स्तिः? इति सम्बन्धः) कथंभूते ¶ इत्याह-^तदू” इत्यादि । तस्माद्‌ गवयाद्‌ विसटक्षरूपेण 
लक्ष्यते इति तद्विखश््य तस्मिन्नपि न केवलं तत्सदृशे गवि इति । पतदुक्तं भवति-यथा 
साटर्यविशि£ [गवि तद्विदि वा] सारश्ये, गोप्रहणयुपरक्षणम , स्खतिः प्रमाणान्तरं तथा 
वंलक्षण्यविरिष्टे मदिष्यादौ तद्विशिष्टे वा वैटक्रण्ये ° इति । ननु गोसष्टशाटम्भनादि " यथा १० 
सटरशस्प्रतेः प्रयोजनं नेवं वैरक्षण्यस्मरतेरिति चेत्‌ ; अत्राह-प्रथोजनवदाात्‌ इति । वैदिकवदू 
दतरप्रयोजनभावादिति भावः । 

कारिकां विवृणोति उपमा इत्यादिना । "गौरिव गव्रयः' इति वाक्याद्‌ थथा कापि 
गवि साददयप्रतिपत्तिः तथा कस्यचित्‌ महिप्यादेः केनचिद्‌ गवादिना वैलशषण्यप्रतिपत्तिः । 
कुतः १ अर्थापत्तेः, यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ उत्तरप्रत्यक्षात्‌ गवयप्रत्यक्षात्‌ पूयस्य गवादेः स्मृतिः १५ 
प्रमाणस्तु अविरोपेण, सदृशस्सृतिवद्‌ टप्रच्ध्छत्तरपि प्रमाणं भवतु । कुत एतत्‌ ! इत्याह- 
[१६२३ख] प्रयोजन इत्यादि । 

ननु यदुक्तम-भचिन्लोपमानवत्‌' उति; तत्र॒ साकल्येन [लिङ्ग ]टिङ्गिसम्बन्धवुद्धियैदि 
चिन्ततेयस्याः (चिन्ता; तस्याः) साश्नात्‌ परम्परया मनोऽथसन्निकपादुत्पत्तेमानसप्रत्यक्षत्येन प्रमा- 
णता इति" सिद्धसाधनम्‌ । अथवा यदुक्तम्‌-श्रमाणान्तरम ` इस्यादि; तदपि तारगेर्व; वैधर्म्यो- २० 
पमानत्वादस्य, शापं मानसमध्यक्नम इति नैयायिकादयः | तान्‌ प्रत्याद-प्रसिद्ध इत्यादि । प्रसिद्धेन 
गवादविना प्रसिद्धः वा यत साधम्य तस्मान्‌ साध्यस्य संज्ञासंक्ञिसम्वन्धज्ञानस्य साधनम्‌ 
प्रमातृप्रमेयाभ्यामर्न्यः कारणकलापः उपमानम्‌ प्रमाणम्‌। अस्य फलम्‌ अर (आह) संज्ञा इत्यादि । 
उपपानाथ उपमानफटम्‌ हत्येवं "चः शब्दः पृवंसमु्ये किं परिसंख्यानेन परिगणनेन, 
किंञ्न्विन. । कं तर्हिं भवतु ? इव्याह-कृतेन इस्यादि । कृतेन निशितेन [अ] कृतस्य परो- २५ 
क्षस्य यद्‌ वीक्षणं ज्ञानं तस्य सवेस्यैव निरवशेषस्यैव भवति उपमानम्‌ , उपमानादपरं परोक्षं 
प्रमाणं मा भूद्‌ यते । एतदुक्तं भवति-यथा विषशदेन्द्रियाथसन्निकपजज्ञानसाधम्यौत्‌ 


(१) वनवासिनम्‌ । (२) भटम्याम्‌ । (३) प्रमाणान्तरमस्तु । (४) गोसद्शस्य यागादौ भाङम्मतरं 
क्रियते हति सदशस्मरतेः वंदिक प्रयोजनं वियते इति भावः । (+) राकिकजनस्य गोविखक्षणमहिषादिक्ञा- 
नरूपं प्रयोजनमस्त्येवेति भावः । (६) “तस्य अ्रहणं प्रस्यक्षानुपरुम्भसहायान्मानसात्‌ प्रष्यन्नात्‌। धूमम- 
म्निसहचरितभिन्द्रियेणोपरुभ्य अनग्नेदच जरादेष्यावर्तमानमनुपरुम्भेन जञ(व्वा मनसा निशिमोति धूमोऽग्मि 
न व्यभिचरतीति ।"' -न्यायकङि० धु० ३ । (७) सिद्धसाधनमेव । (८) प्रमातुप्रमेयम्यामन्यस्य प्रमाणता 
भवति । 

4; 


१८६ सिि.विनिश्वयटोकायाम्‌ [२ प्रमाणान्तरसिदिः 


साश्रान्‌ परम्परया तत्सन्निक्नं विकदमविषादं वरी प्रत्यक्नमुच्यते तथा “देष्ठः घस्यात्‌ साध्य- 
साधनोपमानसाधरम्यान कूनेनाकृतश्षानम्‌ उपमानमस्तु अवान्तरविशंषस्य सवत्र भावादिति 
पर आह-नन्ववम्‌ स्यादि । ननु इति अश्नमायाम्‌ । एव सति उपमानाभ्नुमानयो 
अमेदप्रसङ्गः; मेदश्च तयार्याकं प्रसिद्ध इति मन्यत । [१५४क] (तथास्तु इति वदन्तमाचायं 
५ प्रत्याह-म एव तत्र इत्यादि । तेत्र तयाः उपमानाऽनुमानयोमध्ये साधनम्‌ अनुमानम्‌ । काभ्याम्‌ ! 
इत्याह-उदाहरण इत्यादि । उदाहरणं निदशंनं तेन यन साधम्यं कृतकत्वादि समानधर्मेण 
सषटशत्वम पधम्यं तदर्माऽभावेन विसरशात्वं पश्नस्य ताभ्याम्‌ इति । स॒ह इत्यनेन अन्वयव्य- 
तिरेकवन्‌ पूर्ववच्छेपवनमामान्यनाऽदषटम इत्यनुमानं दरयति पृथग्वा इत्यनेन केवखान्वयि पूवे- 
वच्छेपवदू इति केव्टव्यतिर रि पूर्ववनसामान्यना ऽदरषटम इति च उपमानटभ्षणमुक्तमिति नोच्यते । 
१० अत्र दूषणमाह आचायः- अत्रापि इस्यादिना । न कवलं पूव(ब) त्याधिज्ञान[स्य] 
मानसाभ्यश्नत्वकल्यने किं चेत्रापि (किन्खन्रापि) उपमानसाधम्यानुमानयोरमेदः स्यात्‌ 
“प्रसिद्धसाधरम्यात्‌ साध्यक्ाधनम्‌'' न्यायम्‌“ ५।१।६] इत्यस्य #“उद्‌ाहरणसाधम्यात्‌ 
साध्यसाधनम्‌?" [न्याव ६।१।३४] इत्यस्य च विेषाऽदश्चनात्‌ इति मन यते । तथा च 
परदः परमाधतः तयार्मेदरं कथयति लक्षणं च समानं ब्रन हति विपरीतलक्षणगप्रक्नो जडात्मा 
१५ इति । सत्यं निदक्षनमात्रमतत तेन वरैधम्योभियोपमानानुमानयोरभेदः स्यादिति च द्रष्टग्यम्‌ । 
एं स्वयम आचार्यण ँयायिक निरस्ते सागताः प्राहुः-ततोऽनुमानमेव इत्यादि । 
अस्यायमथः-यम्मान कतेन अक्ृतवीक्षणं सवम्‌! इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
अत्राह पर :-प्रसिद्धसाधम्यष्रन्यतो वा साध्या[ १५४] विनाभाविनः साध्यसाधनमनुमा- 
नमस्तु परे तु उपमानादिकं स्यादिति चेन्‌ ; अवराद सागतः-सवेथा इ्यादि | सर्वेण प्रसिद्धसाधम्यं 
२० प्रकारेण अन्येन वा सवथा अव्रिनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तेः विना तमन्तरेण प्रामाण्यासुपपत्ते 


अनुमानमेव अस्तु इति सम्बन्धः । एतदुक्तं भवति-यदि प्रसिद्धसाधम्यैस्य अन्यस्य वा 
अविनाभावसम्वन्धप्रतिपत्तिरस्ति ; सिद्धमस्मत्समीदहितम्‌ । अन्यथा ततो जायमानं न किन्चिल- 
माणम्‌ अतिप्रसङ्गादिति । ननु यथा प्रत्यश्चस्य अविनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तेविना प्रामाण्यं तथा 
उपमानादेः स्यादिति चेन्‌. ; अत्राह-प्रत्यक्षेऽपि इत्यादि । न कंवलमन्यत्र' अपि तु प्रत्यक्षेऽपि 
२५ समानः सरश: प्रसङ्क ¦ प्रसक्तिः अविनाभाव! इत्यादिकस्य । (तदपि हि वस्तु्रतिवन्धात्‌ 
तत्र प्रमाणं नान्यथा । 
अत्राह चावोकः-अलनुमाने तर्हिं अविनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तरभावात्‌ भरामाण्यं न स्यादिति; 
क हूः (~ 
तत्राह-तथं ब इत्यादि । तथा तेन प्रत्यनप्रकारेण अनुपमानेऽपि न केवलम्‌ अन्यत्र समानः 
प्रसङ्गः इति पदघटना । अस्ति च "तत्रापि सा“ इति मन्यते । तदुक्तम- 


कम ७४.०.११ नधि] ७७१ ०७०७ 8.5 ० 


(१) शानम्‌ । (र) नहि किल्िदवान्तरयिह्ञेषमात्रेण प्रमाणान्तरत्वं भवति। (३) ““तव्ूर्वकं 
त्रिविधमनुमानं पूषं वच्छेपवरसामान्यतो दृ्टं॑चेति,, (सू० १।१।५) “त्रिविधमिति अन्वयी व्यतिरेकी 
भग्धयभ्यतिरेकी चेति ।* न्यध्यवा० प्र ४६।८४) नेयायिकादिः। (५) नैयायिकः । (६) अविनाभाषग्रहणं 
जिना यत्‌ क्ानं सादश्याद्‌ भवति तद्‌ भवनु उपमनमिस्यभिप्रायः । (७) उपमानाद्‌ वेव । (८) 
परस्यक्षमपि । (९) प्रत्यक्षेऽपि । (१०) भर्थाविनाभावप्रतिपत्तिः । 
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‰“अथस्यासंभवेऽभावात्‌ प्रत्यक्षेऽपि प्रमाणता । 
परतिब्द्धस्वभावस्य तद्धेतुतरे समं दयम्‌ ॥' इति । 
एवे स्वमतं ठयवस्थाप्य सौगताः कदाचिदेवं ब्रयुः-अस्माकं कथं चिनो (*चिन्तो) पमान- 
वद्‌" इति । तत्राह आचायः-कस्यचिद्‌ इत्यादि । कस्यचित्‌ धूमादेः कथञ्चित्‌ केनापि प्रका- 
रेण स्वेतः [न] साधनान्तरेण ज्ञानापेक्षामन्तरेण सिद्धिः [१५५क ]निणींतिः [ता] मन्तरेण उत्तरस्य ५ 
अध्यक्षद्‌ (वत्‌) अनुमानस्याऽबृ्तेः चिन्तोपमानवत्‌ इति । अत्रायमभिप्रायः-अस्याः सिद्धे; 
सद्भावे ततः अनुमानमेव अस्तु इत्ययुक्तं प्रत्याख्या [नम्‌ ] । 
[परत्यकरा]नुमानयोरन्यतरत्र तंदन्तभावात्‌ न दोष इति चेत; अत्राह-भ्रूता इत्यादि । 


[ भूता भव्याः सवं सन्तो भावाः क्षणक्षयाः । 
इति व्याप्तौ प्रमाणं ते न प्रत्यक्षं न लेद्धिकम्‌ ॥८॥ १० 


परोक्षस्य सम्बन्धात्तदविनाभाविनोऽन्यतः सिद्धिरनुमानमेबेति; अत्र सम्बन्धो नैव 
प्रत्यक्षो भवितुमहेति यतोऽनुमानव्यत्रस्था स्यात्‌ । न हि कस्यचित्‌ साकल्येन व्यापिज्ञानं 
चित्‌ कदाचित्‌ प्रत्यक्षं सन्निहितविपयवरोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ । यदि तद्लोत्पन्नं 
विकल्यज्ञानं न भवेत्‌ अञुमानं च न स्यात्‌ । अनधिगतरिङ्गलिङ्गिस्वरक्षणाध्यवसायेऽपि 
यदि न प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षमपिन स्यात्‌ । त्प्रलयक्षानुमानाम्याम्‌ अविकलिपित [सांगृता- १५ 
भ्याम्‌] ना्थाधिगति्नाम। समारोपव्यवच्छेदस्याप्यभावात्‌ । यत्‌ सत्‌ तत्सवं क्षणिकमेषेति 
प्रत्यक्षसिद्धौ शब्दक्षणिकत्वमेव किमनुमेयम्‌ १] 

भावाः सन्तः पदाथा, सर्वँ निरवशेषाः। के ते ? इत्याह-भूता इत्यादि । क्षणि- 
(णक्षया इत्येवं च्याप्रौ व्याप्िविषये प्रमाणं ते सौगतस्य न प्रत्यक्चंन लेद्िकम्‌ 
नाजुमानम्‌ । तदभावाभ्युपगमान्नायं दोष इत्येके । तेवां व्याप्तरपहे नानुमानं नाम, इत्ययुक्तमि- २० 
दम्‌ ` -#“(्रत्यक्षमञुमानं चेति द्रे एव प्रमाणे 1 इति । व्यवहारेण तद्भिधानाददोष इति 
चेत्‌; व्यवहारेण तत्‌ न परमाथतः [इति] कुतोऽवसेयम्‌ ! विचारादिति न युक्तम्‌ ; अरस्य अप्रमा- 
णत्वे नौतस्तदवसेयम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रमात्वमपि नाध्यश्नत्वेन [अनभ्युपगमात्‌ ] विरोधा । 
नानुमानत्वेन; अनभ्युपगमात्‌ । तन्न विचारात्‌ तद्वसेयम्‌ । प्रत्यक्षादिति; न; एवंवादिनि; स्वसं- 
वेदनप्रतयक्षादन्यस्य असंभवात्‌ । न च तत स्वरूपादन्यत्र वृत्तिमत्‌ इति तस्ततः (अन्यत्‌ २५ 
प्रत्यक्षम्‌ अनुमानं च व्यवहारेण" इति प्रतिपत्तिः ? नदि नीलक्ञानं पीतादिकम्‌ इदंतया नेदंतया 
वां व्यवस्थापयितुमल्म्‌ , ज्ञानान्तरकल्यनावेफल्यप्राप्तेः । अथ अन्यत्‌ प्रस्यक्षादिकम्‌ असत्‌ ; 


वा-क == कक, = 


(१) प्रव्यक्षमनुमानन्न । (२) “भत एवाह-अ्थंस्यासंभवे"-"'?-प्र० वार्तिकालट० ३।११७। 
तस्वसं ° १० प° ७७५५ । जप्तष० परू० १७३ । न्थायवि० वि० प्र° प° २०। सन्मि० टी परण ५५५। 
न्यायावता० वा० ठु° प° ८६ । “धर्म॑कीर्तिरष्येतदाहः' प्रमाणमी० प्र ८ । (३) चिन्तायाः तर्कस्य भन्त- 
भावात्‌ । (४) व्यास्सिक्तान । (५) 'द्विषिधं सम्यगक्ानम्‌ । प्रस्यक्षमनुमानं च'"~न्यायबि० १।२,३ । प्र 
वा० २।१। “्रस्यक्षानुमनमेदेन द्विविधमेव प्रमाणं प्रतिपत्तव्यम्‌?” -प्र ° वार्तिंकार० २।१ । (६) विषा- 
रस्य । (७) विचारात्‌ । (८) निर्विकद्यकस्य हि प्रत्यक्षस्वमभ्युपगभ्यते, विषवारस्य च विकट्परूपरषादिति 
मावः । (९) स्वसंवेदनप्रत्यक्तम्‌ । 


५ 
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असतश्च स्वन अन्यथा वा कन्पनं नान्यतो व्यक्डारानं इति चेन ; कुतस्तदसरवसिद्धिः ! 
'अनुपट्म्भान्‌ ' दसप्रनुनरम्‌; स्वयम अनतः परणं अस्नुमानस्यवस्थानात्‌ ॥ १५ ५५ | + प्रतिपधाच 
कस्थनित्‌ र्ति यचनाद्रिति । अस्य च्यव्रहारण प्रामाण्ये कृत; अन्तः परमा्थतोऽन्याभाव- 
निदि; यनः; स्वस चदनाध्यश्नाद्रनमव इति युतम्‌ । नाप्यत एव॒ तद्भावः सिध्यति; तत्र अस्य 
अव्यापारान , इनरथा मुखादीनां परम्पर मनुलम्भान सवभावः स्यात्‌ । 

एनेन यदुनप्रज्ञा क र ण-“श्रतिमासाहतादन्यस्य अभावात्‌ कथश्रुच्यते भूता 
त्यादि"? इनि ; तन्निरम्नम । "अस्याः? प्रहणम्‌ -पटश्षणम्‌ , तंन अन्यस्यामपि, तन्न तस्य 
प्रमाणम एस्यनुमानाच्छदः | 

कारिकार्थ दृदायितुमाद-परोक्षम्य टत्यादि । पराश्स्य उन्द्रियविपयस्य सम्बन्धात्‌ 
तदविनाभाविनोःन्यतः तनोधन्यम्मान सिद्धिः अनुमानमेव न प्रमाणान्तरम्‌ । इति शब्दः 
परपश्नसमाप्रौ । सूरिः आद्-्त्र दव्यादि । त्र परयक्षे संबन्धो चिङ्गरिङ्गिनाः अविनाभाव 
व प्रत्यक्षो भवितुमहति यता यस्मान तव््यश्चभवनाह्वान.अनुमानव्यवस्था स्यात्‌ । यत 
इति या शआह्नप, नैव स्वान | णनदुक्तं भवति-भ'“उपरलम्भः सत्ता? [प्र °वार्तिकाट८ ३।५४] 
इति" वचनान प्रस्यश्चभवनादत्वाभावन सवंचस्तदभाव (सर्ववस्त्वभाव) नानुमानं कारणाभावे 
का्यानु्यततेगनि । पलद्रव दषयन्नाद्‌-नहि इत्यादि । हि यस्मात. न॒ कस्यचित्‌ सगतस्य 
नैयायिकादेवा साकल्यन साभस्तयन व्याध्चिज्ञानं लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धग्रहणं प्रत्यक्षं चिद्‌ 
ठयवहार परमाय देय वा कदाचित्‌ संसारिदशायां योगिदशायां वा काट वा भवितु- 
महति । ततो मिगाश्ृतमेतन-“"यस्य यावता (ती) देशमात्रा'' [१५६क)] [प्र^वार्तिकाट० 
३।६१] इति । कनयिद्‌ू धर्मण न तावदधेशाद्यन ; `तत्र तदभावात्‌ , तथा अन्यवहारात्‌ । 
तथापि तेत्र तदङ्गीकरण न किश्चिदविदं ज्ञानं भवेन । नापि चश्षुरादयक्षप्रभवत्वेन ; 
तत्र तद्त्यापारात्‌ , अन्यधा प्र्यश्रसंख्यानियमव्याधातः । अभ्यासजत्वेनेति चेत्‌ ; अत्रेदं 
चिन्त्यते-विकस्पमाव्रं वा अभ्यासपरिकरगोचरीङृतं तत स्यात्‌ , अनुमानं वा ? प्रथमविकस्पे 
न तत्प्रमाणम्‌ , कामायुपष्दतदृष्िवित । द्वितीये व्यापिज्ञानादनुकृतान्वयव्यतिरेकं कारणम्‌ 
भ “'नाऽकारणं विषयः! "ऽन्यस्य अश्रपाणतोऽथप्रतिपत्या प्रबृत्तिसामर्याद्‌ अथेवत्‌ 

(१) अभस्येन या । (२) बद्धेन । (३) “"धमेकीर्विरप्येतदाह-प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्य्रधियो 
गतेः । प्रमाणान्तरसद(वः प्रतिषेधनजि कस्यचिन्‌॥!-प्रन्मीण० प्रण ८ । प्रमेयरलमा” २।१। ^'तथा चोक्तं 
तथागर्तेः-प्रमाणान्तरमामान्यभ्थिते `" "परवद ० सं ० प° १९। (४) “तस्मात्‌ संवेदनमेव केवलमदवैत- 
मपरस्याभावाद्विति स्थितम्‌ ।'` (प° २९०) “"नाद्र॑तादुपरं तस्वमस्तिः"-प्र° वार्तिकार० प° ३० । (५) 
“'उपलम्भः सत्तेति व्यवस्था" -प्र° वातिकाल०। (६) भ्या्षिन्ञाने । (७) उद्‌ तमिद म्‌-अनेकान्तजय° 
प्रु9 २०७ । ध्मरसं° प° १७६ । बोधिचर्या० पर० धू० ३९८ । तरवार्थदको० प° २१९। आक्तप० 
प* १६८ । प्रमेयक० पू० ३५५, ५०२। न्यायङ्मु० प° ६४० । स्या० ₹० प° ७६९ । न्यायवि०्विण 
प्र० ° २९० । स्या° सं ०० २०६ । “अहेतुरच विषयः कथम्‌”? -प्र° वा० ३।४०६ । ¢नाहेतर्विषयः'*- 
प्र वातिकारट० ३।४०६ । “न ह्यङारणं प्रतीतिदिषयः'”-हेतुबि० टी ० प° ८० | 'नाननुकतान्वयम्यतिरेकं 


कारणं नाकारणं विषयः"-न्यायकुमु० प° ६४० । सम्मति० री० पृ० ५१० | प्र० मीन प° ३४। 
४६५४, द° बु० पुर २७) 
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प्रमाणम्‌" [न्यायमा ° प्र” ९] #'“अथेसहकारिव्यवसायादि षिलेषणज्ञानकं प्रमातृधमेयो- 
म्यामथौन्तरं प्रपाणम्‌" इत्यस्य च वचनात्‌ स्वविषयकार्येण तेन भवितव्यम्‌ , इति न स्वस- 
मानसमयमुवो ग्रहणम्‌ तस्य तदकारणत्वात्‌ । यश्च कारणं तदपि तदेश्षादिसन्निहितमेष न सवं 
विवश्चितम्‌ , अन्यथा सखवान्यक्रायदेश्ादौ तेन तत्कत्तेन्यमिति निरूपयिष्यते अनन्तरमेव । ततः 
सुक्तम्‌-[सन्निरितेत्यादि] सन्निहितः तत्काानन्तरकार यो धिषयः तस्य बलेन उत्प; ५ 
कारणान प्रत्यश्नस्य, तज्ञानं (तज्ज्ञानं) न प्रत्यक्षं भवितुमहतीति । हेत्वन्तरमाद-अनिचारकत्वात्‌ 
इति । अविकस्पकत्वाऽस्वग्रहणात्मकत्वाभ्यां सनिहितस्यापि विषयस्य अव्यवस्थापकत्वात्‌ तन्न 
तद्‌ भवितुमहतीति । तद्र धापनिज्ञानं तर्हिं अनुमानं स्यादिति चेत्‌; अव्राह-तद्भलाद्‌ इत्यादि । न 
केवलं तज्ज्ञानं प्रत्यक्षं न भवितु [१५६ख]महैती त्कं (त्थम्‌) किन्त्वनुमानं च तदपि न स्यात्‌। 
यदि चेद्‌ बिकर्पज्ञानमूक (मू) ज्ञानं न भवेत । कथम्भूतम्‌ ? तद्धलोत्पन्नं प्त्यक्ष- १० 
साम्यात्न्नम्‌ “ऊहो मतिनिबन्धनः'” इति वचनात । अस्ति तत”, केवरं प्रमाणं न भवति, 
प्रमाणमपि ईिगिक (खेङ्घिक)मेव इति चेत्‌; अव्राह-अनधिगत इत्यादि । अनधिगत प्रव्यक्षा- 
दिना अविपयीकृतं लिड्‌ लिङ्क स्वलक्षणं यत॒तस्य।ध्यवसायेऽपि न केवटम्‌ अनध्यवसाये 
यदि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथादि-यदि न प्रमाणं प्रत्यक्षमपि न स्यात्‌ तस्यापि तस्टभणान्तरा- 
भावात । यदि न तदन्तरं किन्तु अनुमानमेनमेव, अनुमानं न स्यात अनवस्थानादिति मन्यते । १५ 

ननु मामूद्‌ अनुमानं तथापि न सौगतस्य काचित श्रतिः स्वयं तद्भावोपगमात । त्वा 
भ्युपगतस्य प्रतिभासाटैतस्य प्रत्यक्रतः सिद्धिरिति चेत्‌ ; अत्राह-तसप्रत्यक्षु इत्यादि । ते चते 
सौगतकस्पिते परमाथसंटरतिरूपे प्रत्यक्षम (क्षा) नुमाने च ताभ्याम्‌ , कथम्भूताभ्याम्‌ ¶ इत्याह- 
अविकस्ित इत्यादि । सुगमम्‌ । नाथाधिगतिनाम व्यवहारे अर्थस्य ठ्यप्निटक्षणस्य परमर्थि 
तंददधेतटक्षणस्य अधिगतिने, प्रस्यक्षस्य सकरविकरूपविकटस्य र्परं प्रति असिद्धः, अनुमानस्य २० 
च ` सांवरतस्य तत््वाऽसाधकत्वादिति मन्यते । 

नतु यदुकम-“मीऽनुमाः-अजुमानेन नार्थीधिगतिः नाम इति; तत्सिद्धसाधनम्‌; तेनं 
तदधिगतेरनम्युपगमात्‌ । समारोपव्यवच्छेदकरणात्‌ "तत्‌ प्रमाणमिष्यत [१५७] इति चेत्‌ ; 
अत्राह-समारोप इत्यादि । न केवलम्‌ अथोधिगतेः अपि तु ` तद्रयवच्छेदस्याप्यभावात्‌ । 
अथांधिरातिमन्तरेण स्वापादिवत्‌ तद्रथवच्छेदासंभवादिति मन्यते । २५ 


यस्तु मन्यते प्र ज्ञा क र गु प्रः-#“योभिज्ञानं व्याशिज्ञानम्‌'” इति' ` । तं प्रत्याद- 


(१) समसमयभाविनोः कायेकारणमभावाभावात्‌ । (२) भ्यास्तिश्ानम्‌ । (६) प्रत्यक्षम्‌ । (४) 
व्या्षिक्ञानम्‌ । (५) प्रतिभातष्रतस्वरूपस्य । (६) जैनादिकम्‌ । (७) विकद्परूपस्य । (८) मा भुम 
प्रमाणम्‌ ह्यर्थः । (९) अनुमानेन । (१०) भनुमानम्‌ । “यदा पुनरनुमानेन समारोपभ्यवथ्छेदुः कृतौ 
न भवतीति तद्थैमन्यत्‌ प्रवर्तते ।*?-प्र० वा० स्थ धू० १२५। “समारोपयियेकेऽस्य प्रकृसिरिति 
गम्यते ।'*-प्रण्वा० ३।४८ । (११) समारोपभ्यवच्छेदस्य । (१२) वृकना-“अन्ये तु ध्यातिग्रहणकारे 
प्रतिपतुर्योगिन इवादोषविषर्यं परिक्ानमस्तीति बरुवते ।*?-परश्ष० च्यो० ¶० ५७० । “योगिप्रस्यक्षती 
व्यासिसिद्धिरि्यपि दुघंटम्‌,'-त ० इखो० ¶० १७९ । न्यायकुु° पू ४६२ । प्रमेयक० ९० ६५१ । 


१९० सिदधिषिनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसििः 


यत्सत्‌ इत्यादि । यत्‌ सन्‌ अ्क्रियाकारि तन्मे ६०7५६ नित्यं न भवति इत्येवं प्तयक्ष- 
मिद्धो शम्दश्वणिकस्वमव किमनुमयं किन्तु सरम. अनुमयं स्यात्‌ इति न किञ्चित्‌ प्रतयभष- 
प्रमाणप्रमयं भयन्‌ । अथ सुगवादि-नीत्यादि त॑सरमयमिप्यते, तथा क्षणिकत्वमपि अस्तु तदविशेषा- 
दिति न किञ्चिदनूमेयम । न च योगिज्ञानविपयीकृते समाराप्यंभ्यासदशाचद्यतः (रोपोऽनभ्या- 
५ सदश च, यतः) तद्र ्रवच्छदकरणादनुमयं स्यात , समारोप वा न प्रत्यक्षतः तदूज्यापि सिद्धिः । 
न त्रा निधितलिङ्गवन सा अनुमानकरणमिति मन्यत । 
एतेन संन्वन्धमस्बनधनं मानसमध्यश्रं चिन्तितम्‌ । 
एवं तावन सामान्यंन परम्य साकल्येन व्यात्नि्रदण (णम) संभवीति प्रतिपाद्यं (ग) 
यदुम " अ च ठे न-#““सवस्य क्षणिकत्वेन साकल्यव्याति ग्रहणं नाध्यक्षतः, अपि तु 
१० अध्षणिकात्‌ स्यतः सचं व्यावर्तमानं तीराददिशङनिन्यायेन गस्यन्तराऽभावात्‌ क्षणिके 
व्यवस्थितं कुत्‌ नेन व्याप्तमिति निश्वीयते, ततः तदृव्यावृ्तिश्च तद्व्यापिकाया अरथ- 
क्रिया[याः] स्याघृनेः, अस्याश्च व्यापकयोः क्रमयौगपद्योः ।' उति । तत्राद-सत्ताम्‌ 
स्यादि । 


[ सत्तां स्वलोऽक्षणिकात्‌ स्वनिचृत्तौ निवनेयेत्‌ । 
१५ च्याप्यामथक्रियां चेत्सा क्षणिके कन सिध्यति ॥०॥ 


करमाक्रमयोः ग्यापकयोरन्यतरेण क्षणिके अथेक्रियायाः प्रत्यकषग्रहृत्तिरेव विपक्षे 
पाघकप्रमाणवृततिः । सा पुनः क्षणक्षयानुपलक्षणात्‌ कथ प्रत्यक्षा ? प्रस्यक्षापि कथं त्स- 
म्बन्धिनी। जातेः ` -कथंप्रतयक्षा। क्षणिकस्याथैक्रियासिद्धिमन्तरेण सत्ता व्यावतेभाना कथ- 
ज्िरक्षणिके सत्तां साधयेत्‌ विपक्षानतिक्ायनात्‌ । तदयं क्षणिके अथक्रियामेव ङुतरचित्‌ 
२० साधयितुमर्हति अन्यथा विपक्षव्यादृत्यसिद्धः। कारणस्य क्षणिकस्य स्तेवाथक्रिया प्रत्यक्षेति 
चैत्‌; तथाऽक्षणिकस्य अविशेषात्‌ , प्रतीतिवत्वविद्ेषः इतरत्रापि । कार्योत्पत्तिः ` -अन्य- 
प्रापि समानम्‌ । कारणाच्चेत्‌; फ फेन व्याप्तम्‌ ? ततः स्वभावारुपरग्धिरेव विपक्षे बाधकं 
प्रमाणम्‌ । सा पुनः क्षणिकोपरन्धिरसिद्धेव विप्रतिपत्तेः अन्यथा साधनवैय्यत्‌ । ] 


(१) प्रव्य्षप्रमेयम्‌ । (२) व्या्षिः । (३) मनःसंयुक्तेन आत्मना सम्बद्धाः सर्वेऽथाः । (४) “नैव 
प्रस्यक्षतः कायंविरह।द सवं शक्तिविरहोऽक्चषणिकःस्वे उच्यते किन्तु सदृष्यापकविरहात्‌ । तथाहि-क्रमयौगप- 
दाभ्या कार्यक्रिया स्याता प्रकारान्तराभावान्‌ । ततः कार्यक्रियाश्क्तिव्यापकयोस्तयोरक्षणिकस्वे विरोधाज्नि- 
वृतेस्तवूभ्यासायाः कायक्रियाशक्तेरपि निदृत्तिरिति स्व॑शक्तिविरहलक्षणमसस्वमक्षणिकस्वे भ्यापकानुपरभ्धि- 
राकपंति विरुड्योरेकत्रायोगात्‌ । ततो निरतं सस्वं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदुस्मतामनुभवतीति यत्‌ 
सत्‌ तव्‌ क्षणिकमेष इष्यन्वयग्यतिरेकरूपायः ष्य सेः सिद्धिःनिरचयो भवति ।'*-हेतुबि० दी० प° १४६ । 
(५) “वथा क्रि वहनासूढवंणिम्मिः शङनिुंच्यते अपि नाम तीरं दक्यतीति। स यदु संतः पर्दंस्तीरं 
नासावुयति तदा वहनमेवागच्छति तदरदेतदपि द्र्टम्यम्‌ । यतश्चावद्यभ्युपगमनीयोऽयं पक्षः तस्माज 
ङिम्खिदनया भविद्मानपरतिष्ठानया दिकः प्रतिपर्या प्रयोजनम्‌ ।'-हेतुवि० री ° प° १९३। 


३।९. ] | तक्स्य प्रामाण्यम्‌ १९१ 


स्वतः छुदस्यात्‌ (कूटस्थात्‌) काटान्तरस्थायिनश्च यदि षा टद्याभिमताद्‌ [१५७] 
अन्यतश्च अक्षणिकात्‌ चेत्‌ सत्तां 1 नवत्त मेः _ । कथम्भूताम्‌ १ व्याप्यां (स्वव्याप्याम्‌' 

इत्यवगन्तव्यम्‌ , यथा (मातरि वर्तितव्यम्‌! इत्यत्र “स्वस्याम" इति । का ¶ इत्यत्राह-अथक्षिया 
इति । कस्मिन्‌ सति १ इत्याह-स्वानेः स्तौ इति । तत्र दूषणम्‌ सा अथेक्रिया स्वाहिमेत (स्वा- 
भिमत) क्षणिके वस्तुनि । कन प्रमाणेन प्रकारेण षा सिध्यति, न केनचित्‌ । एतदुक्तं ५ 
भवति-अक्षणिके व्यापकयोः कमाऽकरमयोरनुपलम्भः क्षणिकेऽपि इति तत्रापि तदभावो नवा 
कचिदिति । 

कारिकां विवृण्वन्नाह- क्रम इत्यादि । कमाक्रमयोमेध्ये । कथंभूतयोः ? व्यापकयोः 
अथक्रियाः इति सम्बन्धः । अन्यतरेण क्रमेण अक्रमेण वा क्षणिके निर्वयनदवरे वस्तुनि 
या अथक्रिया तस्याः प्रत्यक्चप्रवृ्तिः अध्यश्नोद्पत्तिरवा (र) विपक्षे अक्षणिके । यदा हि १० 
'शाब्दः क्षणिकः सत्यात्‌" साध्यते तदा अन्यं; सवः क्षणिकः सपश्चो भवति अक्षणिको विषश्च 
इति बाधकप्रमाणधृत्तिः “अथक्रियायाः' इति गतेन सम्बन्धः । अन्वयप्रतिपत्तिरेव व्यतिरेक- 
प्रतिपत्तिः; कथमन्यथा #““निथि तान्वयवचनादेव सापथ्याद्‌ व्यतिरेकगतेः तंदचनं निग्रह- 
स्थानम्‌" उक्तं (इत्युक्त) शोभेत ? सात्मकं च कचित्‌ प्राणादेरदशनेऽपि कुतथित्‌ निरात्मका- 
निवृत्तिः स्यादिति मन्यते । तथाभ्युपगच्छतो दोषमाद-सा इत्यादि । सा अथक्रिया । पुन; इति ९५ 
वितके क्षणक्षयानुपरक्षणात्‌ कथं केन प्रकारेण प्रत्यक्षा ? तस्या अपि क्षणिफेकान्ते क्षणिक- 
त्वेन अनुपलश्रणादिति मन्यते । [१५८क] प्रत्यश्षाऽपि कथं तत्सम्बन्धिनी श्षणक्षयसम्ब- 
न्धिनी सिध्येत्‌ । दृष्टान्तम्‌ आह-जातेः इत्यादिकम्‌ । कथं केन प्रकारेण प्रत्यक्षा । सुगमम्‌ । 
मा सिधत्‌* तत्सम्बन्धिनी सा"; को दोप इति चत्‌ १ अव्राह-श्ुणिकस्य इत्यादि । श्चुणिकस्य 
अथक्रियायाः या सिद्धिः निर्णीतिः तामन्तरेण क्षणिकात सत्ता अर्थक्रिया व्यावर्चमाना ९० 
कथञ्वित्‌क्षणिके सत्ताम्‌ अथक्रियां साधयेत्‌ । कत एतत्‌ १ इप्यत्ाद-विपक्षानतिश्ायनात्‌ । 
उपसंहारमाह्‌-तद्‌ इत्यादि । यत एवं तस्माद्‌ अर्यं सोगतः क्षणिके अथक्रियामेव इतधित्‌ 
प्रमाणात. साधयितुम्‌ अहति, अन्यथा तत्र तत्साधनामावप्रकारेण बिपक्षव्यावृत्तेरसिदि 
(द्धेः) विप [क्षाद] श्रणिक्राद्‌ अथेक्रियायाः या व्यावृत्तिः तस्या असिद्धः इति । "की! इति 
योगविभागात का-सः तात्परः तपरः इति यथा । अपर आह-कारणस्य । कथम्भूतस्य ? २५ 
क्षणिकस्य सत्तैव स्वरूपसत्तवमेव अथक्रिया, तदुक्तम्‌ -%““भूतिये(यौपां क्रिया सैव) । कथ- 
भूता सा ? इत्याह-प्रत्यक्षा इति एवं चेद्‌ यदि । परामिप्रायसूचकः चेत्‌ शब्दः । उत्तरमाह 


(१) अथंक्रियाया अभावः । (२) प्रदीपादिः । (३) व्यतिरेकवचनम्‌ । (४) “भन्वयभ्यतिरेक 
वचनयोवां साधर्म्यवति वधमभ्य॑वति च साघनप्रयोग एकस्यव।भिधनेन सिद्धेभाधात्‌ दहितीयस्यासामथ्य 
मिति तस्याप्यसाघनाङ्गस्याभिधानं निग्रहस्थानं व्यथाभिधानादेव ।*-वादुन्या ० पू ६५ । (५) भतीन्ि 
यत्वात्‌ । (६) क्षणक्षय सम्बन्धिनी । (७) अथंक्रिया । (८) का" इति पल्चमीविमक्तेः संज्ञा । (९) पञ्चमी 
तत्पुरुषसमासः । (१०) "क्षणिकाः सर्वसंस्काराः भस्थिराणां कुतः क्रिया १ भूतियवां त्रिथा सैव कारकं 
सेव ॒चोष्यते ॥'*-योधिचयां० पू० ६७६। मध्यमकष्° पूण ११६ टि० १। ब्र० भा० एू* ५६१। 
रस्नाकराव० प° २९ स्या० मर इको० १६। 





१९२ सिदखिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्वरसिड्धिः 


आचार्यः- तथा नेन प्रकारण शरक्रणिकस्य कारणस्य सत्तैव अर्थक्रिया प्रत्यक्षा इति न तत॑ः साध्यो 
्याब्रसेते इति मन्यन । 
अनन्ने (नन्तरकम्य काटत्रयानुयायित्वम्‌ अश्रणिकसत्वम , न च ततत ध्र्यश्चतः प्रत्येतुं 
दाक्ष्यं तत्र तदमाम््यान , [१५८] तस्य पूर्वापरकोटिविन्छिन्नतवं श्रणिकसत्त्वम्‌ , तन्नं त्तः 
५ प्रत्येतुं शक्यं तनो ऽस्याभावात कथमुक्तमिति चतत ? अत्राद-अविद्येषात्‌ अस्य विशेषस्यामावा- 
दिति । यथैव हि एकस्य काटत्रयानुयायिसत्वं द्रष्टुमदक्यं तथा वाद्यस्येतरसम्य वा परमाणोः 
श्रणमात्रसत्त्वर्मा । कल्पनया तु तदुभयं शक््यमिनि मन्यन । 
ननु न परमाणोः पूर्वापरयत्ता (यारसत्ता) श्षणिकत्वमुच्यने, अपि तु टरदयस्य स्थूरस्य, 
ततोऽयं चिरोष इति चन; अत्राह-प्रतीतीत्यादि | अत्रायमभिप्रायः-अम्मिन पक्षो यथा युगपदे- 
१० कस्य स्पृ्दस्य एकानकान्मकत्वं नथा क्रमंणापि उनि, श्षणक्नयपक्न प्रतीतिवा(वच्)रक्षणो 
विद्यः अभ्णिकपनश्नादू भदः इतरथा (रत्रापि अ) प्रणिकपक्षे प्रतीत्यनुश्रदणलश्षणाऽन्य पक्ना 
ततान्यथा (णाऽप्यस्त्येव, तनारऽन्य्रथा) चिन्तितम्‌ अन्यथा परस्य काय प्रवृत्तम्‌ । 
इतर आद-कार्योत्पत्तिः इत्यादि । अत्र दृपणम-अन्यथापि (्रापि) अश्रणिकऽपि 
समानम्‌ । (तदृत्पनिः सा स्यान" इति परमतमाशद्कत-कार [णान्‌ ] इत्यादि । चेत्‌ शब्दः परा- 
१५ भिप्रायद्यातकः । नन्वतद्‌ अषह्ितं परिद्रतं च "कारणस्य क्षणिकस्य" इत्यादिना; सत्यम्‌ ; 
तथापि वषणान्तगमरतिपादनार्थं तत्पुनः आ्टाख्क्यते, तदेवाद-र्विः तेन (केन) इत्यादि । कि स्तवं 
नाना्थं (केन नाम अर्थ) क्रियालश्नणेन व्यापकेन व्याक्नम्‌ १ न केनचिदिति। एव (वै) मन्यते- 
यषा सत्तैव अक्रिया; तथाऽभदान्न तयोः कल्पितोऽपि व्याप्यव्यापकभावः । नहि तदेवते । 
तथा सति यदू दषणं तदाह-तत इत्यादि । तत [१५९क] उक्तन्यायान्‌ स्वभावस्य सत्तास्वरूपस्य 
२० अनुपरुग्धिरेव उत्ता न भ्यापकाऽनुपरच्धिः विपक्षे सत्तावाधकं प्रमाणम्‌ इति एवकारार्थं; । 
अनेन अनुपगदिधविरोपापरिज्ञानम अ चे ट स्य दशयति । सैवास्तु को दोपः इति चेत; अत्राह- 
सा पुनः इत्यादि । सा परेण उच्यमाना पुनः इति वितर्क क्षणिकोपरध्िः श्षणिकसत्ता विषये “ 
विषयिशच्ोपचारादेवमुच्यते । अथवा (उपलभ्यते इति उपन्रििः' इति व्युत्पत्तेः । असिद्धैव 
अज्ञातेव । कुन णतन्‌ ? इत्यत्राद-विग्रतिपते ¦ विरुद्धा अश्णिकस्य प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः तस्याः | 
२५ अनेन " तद्भावसाधने बिरुद्धोपटचिथि दरयति । प्रतिपत््यभावाद्वा विप्रतिपत्तेः । अनेन स्वभावा- 
नुपरव्ि ; | अस्यानमभ्युपगमे दू षममाह-अस्पथा अन्येन विप्रतिपच््यभावप्रकारेण साधनस्य 
क्षणिकत्वानुमानस्य वैयथ्यात्‌ सा असिद्धेव इति । समारोपत्यवच्छेदोऽपि प्रथमं चिन्तितः । 
हवमच्र तात्पयेम्‌-अनुपठन्धिरक्चणप्राप्रायाः सत्तायाः न तावत स्वभावानुपरव्धिः चिपक्षेऽभाव- 
साधनं स्षयमनभ्युपगमात्‌ । नाप्युपटबन्िरश्चणप्राप्रायाः; नित्यवत्‌ श्चणिकेऽपि '-तददशने गत्यन्त- 
१) अश्षणिकाल्‌ । (२) काखत्रयानुपायित्वम्‌ । (३) क्षगिकस्वम्‌ । (४) प्रत्यक्षात्‌ । (५) नित्यस्य । 
(६) भपि ब्रष्ठुमश्षक्यमिति सम्बन्धः । (७) अभावः । (८) सस्वमेव । (९) भ्याप्वं व्यापकं च । (१०) 


उपलभ्थिहिं शानःस्मिका विषषिणी तस्याः विषयभूतायां सत्तायामुपवचारः क्रियते । (११) भक्षणिकाभाव । 
(१९) अयं क्रियाऽदुकशंने । 
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राभावेन तदुपरत्रिथलठभ्रणघ्राघ्रताऽसिद्धेरिति । तन्न प्रत्यक्षतः श्षणिकेऽथे्रियासिदधिः । अत एव 
नानुमानतोऽपि; तंत्पूवंकत्वादस्येति मन्यते । 
ननु `यदुक्तम-' अन्यत्रापि समानम्‌! इति; न समानम्‌ ; अशक्षणिकात्‌ क्रमाऽक्रमाभ्यां 
कार्योसपत्तेः [विरोधात ; तत्परिदरन्नाह-पूवेमित्यादि) । 
[पृवं नहवराच्छनक्तात्काथं किन्नाविनदवरात्‌ । ५ 
कार्योत्पत्तिर्विरध्येत न वै कारणसत्तया ॥१०॥ 


यस्मिन्‌ सत्येष यद्धावः तत्कार्यमितरत्‌ कारणमिति क्षणिकत्वे न संभवत्येव सहो 
त्प्तिप्रषङ्कात्‌ कृतः सन्तानवृत्तिः ? ततः प्राक्‌ तत्करणसामरथ्यं अनुत्पन्नं तदभाव एव 
भावि तत्कायमिति मृत्वापि अङ्खीकत्तव्यम्‌ । परपक्षे पुनः एताप्ानेव विशेपः कारणस्य ` । 
न च करारणाभप्रेन तदुत्पत्तिषिरुष्येत । तदेतत्‌ कारणं कार्यत्पित्ता तत्कारं वा तिष्ठतु मा १० 
वा भूत्‌ प्रार्‌ तत्करणसमथं पश्चान्न करोत्येव । न वै परघात्‌ करोति अभावात्‌, तत्‌ 
स्वयं पश्चात्‌ भवति, इत्यत्रापि प्रतिनियतकालमपे्ष्यम्‌ , [यतो] यथास्वं क्रमेण कायं 
भवति ।| 

पूर्वं स्वसत्ताकाल इति यावत. [१५९ख] शाक्तास्‌ समर्थात्‌ । कतः ! नदेवरात्‌ 
क्षणिकात्‌ कां (जायते' इत्यध्याहारः । कदा † पश्चात्‌ कालान्तरे । अत्र दृषणमाह-किल्न १५ 
इत्यादि । [कि] अविनदव रादु अक्षणिकात्‌ प्राक्‌ शक्तात कार्य ॒प्श्चान्न जायते ? तथो- 
स्पादनस्वभावस्य अविदोपान्‌ । नन्वेवं कार्यैकाटेऽपि कारण [सं] मव इति कुतः कार्यभावं इति 
चेन ; अत्राद-कार्योत्पत्तिर्विंसध्येन नवै नेव कारणसत्तया किन्तु तदभावेन । 

यदुं परेण-#““अंन्वयव्यतिरेकनिबन्धनः कायकारणभावः । तत्र अन्वयः कारण- 
भवे भावः, व्यतिरेकः तदभावे अभावः!” इति तन्निराकरत्य कारिकार्थं दरयितुकाम आह्‌- २० 
यस्मिन्‌ इत्यादि । यस्मिन सत्येव नाऽसति यद्धावः तस्य (तत्‌) कार्यम्‌ इतरत्‌ प्रवं कारणम्‌ 
इत्येवं क्षणि ते भवनम अङ्गीक्रियमाणे न संभवत्येव । ऊत पतत्‌ ¶ इत्यत्रा द-सदहोरपत्ति 
त्यादि । कायकारणयोः युगपटुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ कुत सन्तानघृत्ति; । एतदुक्तं भवति-यदि सत्‌ 
कारणं कार्यं जनयति तर्हिं स्वोत्पत्तिसमये जनयति, तदेव तस्य सत्त्वान्‌ । तथा तत्कार्यं "विश्व 


॥ + ग 


(१) प्रव्यक्षपूर्रत्वादुनुमानस्य । (२) उद ्टतोऽगरम्‌-न्यायंवि° वि० प्र ° पर० ७७५ । (३) कारण- 
कायेयोः सहभावत्रिरोधात्‌ । (४) “^तद्धावे भावः तदुभवेऽभावङ्च प्रत्यक्षानुपलम्भसाध्नश्च का्यकारण- 
भावः'-देतुचि० ° ५४ । “यतोऽन्वयन्यत्तिरेकनिवन्धनः कार्यकारणमभावव्यवहारः"?-हेतुबि० टी° प° 
१७०। “भावे भाविनि तद्धावः भाव एव च भाषिता । प्रसिद्धे हेतुफलते प्रव्यक्षानुपरम्भतः ।'-सम्बन्धप० 
इखो० १३, प्र° वतिकारु० भू० । प्रमेयक० पू० ५१० ““कार्यकारणमभावप्रसाधनं भावाभावप्रसाधन- 
प्रमाणाभ्यां यथा इद्रमस्मिन्‌ सति भवति सर्स्वपि तद्न्येषु समर्थेयु वदधलुषु तवमाषे न भवतीति 1” 
-बदुन्या० प्र° १४। “अस्मिन्‌ सति इदं भवत्यस्योर्पादादिशमुर्पद्यते हस्येतदेव हेवुरक्षणं भगवतोक्तम्‌"” 
-प्र० वार्तिकार० प° ६७, ६८, २७। “भन्वयो नाम सर्वश्र सस्येव सध्ये हेतोर्भावो भ्याप्तया । चासति 
साध्ये हेतोरभावो व्यतिरेकः" -हेतुवि० री ° पू० २२४। (५) कार्यकारणव्रोः । (६)कारणकारे कर्चसश्चाबे । 
(७) समस्तमुत्तरो्तरक्षणड्त्तिक्ायम्‌ । 

२५ 


१९७ सि: कानेश्वयटीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरस्िद्िः 


कायं स्वोत्पत्तिसमय इत्यककाटीनता सकटसन्तानस्य इति । ततः; तस्माद्‌ अनन्तरवोषा[त्‌ ] 
प्ाद्ध स्वोत्मनिसमयं तन्करणमामर््य तस्य विवभितस्य कायस्य करणं 5.4. च्छद्‌. तत्र सामर्थ्यं 
तस्मिन. सति अनुत्पन्नं काय तदभाव एव कारणाभावं एव भावि तत्कारणमिति एव भवत्‌ 
तस्य विनष्टस्य कायम्‌ इत्येवं मृत्वा सटित्वापि अङ्गीकत्तव्यम्‌ । [१६०क] अयमत्रामिभ्रायः 
५ यथा प्राक्‌ समथा नह़वरान पश्चान्‌ जायमानं काय॑ 'तस्यः इति उयपदिदयतं तथा अनर्वरा- 
दपि ठति नतच्रदं कृषणं" धमकी रसि ना कीतिं त्कीर्तिमावहति । नन्वेवं तयोः अविशेष 
एव वर्चिनः इनि वने ; अत्राद-परपश्च इत्यादि । परपन्ते अक्नषणिकवादिपक्षे पुनः एतावानेव 
अधिक्रो विद्योष भ्रणिकपक्नादू मदकः। कोऽस। ? इस्याह-कारणस्य इत्यादि । नन्वेव काया- 
त्पत्तिन स्यानं कारणसत्तया तद्विगधादिनि चेन ; अतव्राह-न्‌ च इत्यादि । कि तर्हि कारणाभावेन 
१० तदुत्यतिर्वरुष्येत, प्रन्यथरी निर्दतुकत्वमिति मन्यतं । प्रकृतोपसंहारमाह-यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ 
एतदुपरभ्यमानं पित्रादि कारणं कायत्पिततौ क्रियमाणायां तन्निमित्तं वा तिष्ठतु तत्कारं वा 
अवस्थितिं करोतु मा वाऽभूत्‌ पूवम वा नीयतां त्रजन्‌ प्राक्‌ तत्करणसमथं पश्चान्न करोति 
एव (त्येव) किन्तु प्रागेव करोति । 
ननु सौगनम्य क्रणादूरध्वं [न] तिष्ठन्ति भावाः तत्किमथमिदमुच्यते-तिष्ठम्तु' (तिष्ठत्‌) 
१९ इति † टश्राथे (शष्रान्ताथम) । यथा 'अवतिषए्ठमानं प्राच्यम्थं तदव सकट केरातु इत्युच्यते 
तथा तद्धिपरीतमपि उनच्यनामविष्ापात्‌ । 
पर आह-नवं नैव पात्‌ करोति स्वयमभावात्‌ प्रात्‌ इति । कं तर्हिं १ तत्कार्य 
पश्चाद्‌ भवति 'स्वयभ्‌' इत्येतद्‌ अत्राप्यपेक्ष्यमर्‌, इत्यतत्कारणात्‌ प्रतिनियतकालं क्रिया- 
विशेपणमेतत.। यथास्वं क्रमेण स्वयम्‌" इत्यनुवतेते, काय भवति इति । [१६०ख] ततो 
२० निरकृतमेनत-#““नाञकरपीत्‌ क्रमिणो भावाः! [पर० वा० १।४५|] इत्यादि । 
ननु यथा नदवरात तत्कार्य पश्चाजायमानमपि [न] सकटमेकदेव जायते तथा नित्यादपि 


जायते इति न गुक्तम्‌-्रतिनियतकरालम्‌' इत्यादि इति चेत्‌; अत्राह-यदू यद्‌ (यदा) 
हुत्यादि । 


[ यद्‌ यदा क्ायेसुतिपत्सु तत्तदोत्पादनात्नक्तर । 
२५ कारणं काथ मेदेन न भिन्नं क्षणिकः यथा ॥११॥ 


यथा क्षणिकं प्रदीपादि कारणं स्वभावनानात्वमन्तरेण स्वभावदेन्ञादिभिन्नमनेकं 
कमभाव तेलदश्ञाननदाहादि कायं करोति तथाऽ्षणिकं कारमेदभिन्नम्‌ कारय ` । यद- 


नन्तरं यन्ञोत् > न तत्ततकायम्‌ अक्षे पङारित्वात्‌ कारणस्पेतययुक्तं देशव्यवधानेऽपि तथा 
प्रसङ्गात्‌। कारस्येष `` ] 

(१) “न चेवाक्षणिकस्य कचित्‌ कदाचित्‌ राक्तिरस्ति कमयौगवचाम्या कारय क्रियाशक्तिविरहात्‌ `” 
-देृवि° प्र° ६६ । (२) यदि कारणाभावेन कायो तपततर्विरोधो नास्ति तदा । (६)इरोति । (४)कमरदहितात्‌ 
मित्यात्‌ । (५) उद्‌ तोऽयम्‌-न्यायवि० बि° प्र° पू? ४७५। 


३।१२ } ` क्षणिके मा्थेकिथां १९५ 


यत्‌ सजातीयं विजातीयं च यदा कार्यम्‌ उ।८.८ तस्य तदा यदुत्क- सत्ता 
सम्बन्धिनः करणं तदाल्न्रकर । फं तत्‌ ? इत्याह-कारणम्‌ इति । नन्वेवं कायैभेदात्‌ तस्यं 
भेदः स्यात्‌ । तदु क्तम्‌-#“क्रमाद्धवन्ती पीइचेयं क्रमं तस्यापि सचति"? [प्र० वा० १।४५] 
इति चेत्‌; अत्राह-काय भेदेन [न] भिन्नं “कारणम्‌ इति पदघटना । दृ्टान्तमाह-क्षणिकं 
यथां इति । ५ 

्टान्तं व्याचष्टे--क्षुणिक प्रदीपादि कारणं स्वभावनानात्वमन्तरेण स्वभावदेश्षा- 
दिभिश्नम्‌ , अत्र अकचः चिरन्तर (न्तन) बोदधापेक्षया सामध्यंपरिमह; इवानीन्तनापेश्चया 
काटपगिप्रहः, तस्य हि वस्टी दाहाद्‌ एक (वर्सिदाहायेक)स्मत्‌ क्रपभाषि ; त॑स्य पकोर्थादे" { 
कायै जायते अनेकं तैलदश्ाननदाहादिकं कायं यथा करोति । दृष्टन्तं ्याख्याय दाषटौन्तिके 
योजयति-तथा कारमेदमिन्नम्‌ अनेकं कार्यं करोति इति अक्षणिक स भावनानात्वमन्तरेण' १० 
इत्येतद्त्रापि अनुवत्तनीयम्‌ । कुत एतत्‌ ! इत्यत्राह-काये इत्यादि । इतर आ्-यद्नन्तरम्‌ 
इस्यादि | यत्‌ तस्य अनन्तरं यद्‌ वस्तु नोत्पन्नम्‌ अपि तु पचान काखान्तरे न तत्‌ तस्य 
कायम्‌ , डत एतन १ अक्षे पकारित्वात्‌ कारणस्य । अस्योत्तरमाद इत्येवं परस्य अयुक्तम्‌ । तः! 
इत्याद-देशव्यवधानेऽपि न [१६१क] केवरं [काट] व्यवधाने तत्‌ तथा प्रसज्ग।त्‌ ; तथाहि- 
यस्य अनन्तरदेरो यन्नोत्यन्नं न तत्‌ तस्य कायैम्‌ अपेक्ष्यकारित्वात्‌ कारणस्य इति न योगिज्ञानं १५ 
त्रलोक्यकायैमिति स्वेज्ञाभावः, इतरथा सवाथेदेशेन तर्न भवितव्यमिति प्रापम्‌ | 

अथ देशत्यवधानेऽपि जातं तस्यः इत्युच्यते न कारन्यवधाने; तदाद-काटस्यैव 
दत्यादिनां । तत्रोत्तरमाह-"अप्राप्तः इत्यादि । 


[ अप्रा्तकायकारत्वात्‌ यथा व्यवहितमकारणम्‌ । 
तदुत्तरं वां तत्कायं न च जातेस्तदत्यये ॥१२॥ २० 


व्यवहितस्य कार्योत्पत्तौ व्यावृस्यविदोषात्‌ उपयोगो न विशेष्येत, निषृततेः निःसख- 
भावत्वात्‌ । भावस्यैव कथञ्चिद्‌ बिगोषोषपत्तेः चित्रनिभासक्षणिकज्ञानवत्‌ ततोऽनेन 
पूयेर्याभावे भवता अनिष्टेऽपि भवितव्यम्‌ अभावस्य सवेत्राविशेषात्‌ । अन्यथा स्वत 
एव नियतकालं कार्थरक्षणमतिवर्ततं । अभावस्य च मेदायोगात्‌ । नहि आनन्त्यममावं 
विहेपयति अथेस्वभावान्वयापत्तेः ।] ५५ 

अत्रायमभिप्रायः-धमोंत्त रा दी नां पूकेमनन्तरं कारणम्‌, उत्तरं कार्यम्‌ , विपरीतम्‌ 
अकायेकारणम्‌ › तत्र यदनन्तरं तैः कारणमभ्युपगन्तव्यम्‌, तत्‌ कारणं न मवति इत्यक्रारणम्‌ । 
कृतः १ अप्राः कायेकालो येन तस्य मावाद्‌ अप्रात्तका्यकालत्वात्‌। चटन्तमाद-यथां 
>२.<॥दितभिति । यथा रण्डागर्भ प्रति परिणेता काटेन व्यवदहितोऽकारणम्‌ तथां प्रकृतमपि 
(१) कारणस्य । (२) \ एतदन्तगंतः पाठो व्यथः । (३) दशा-वर्तिका तस्याः भाननवुाहः सुखदाः 


इत्यथः । (४) योगिज्ञानेन । (५) दरना-“सत्यमवतः स्वयमेव नियमेन पड्चा यवतः सत्कार्यस्वं विरुद्धम्‌ , 
काकान्तरेऽपि किल्च स्याद्‌ मावाविशेषात्‌ समनन्वरवत्‌ ।'-भष्टशा० अष्टस ० प° ९० । 


१९. सिदधिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिद्िः 


इति | द्विलीय॑ प्रयोगमाह -नच उत्तरम अनन्तरं वा कार्यं तस्य काय न भवति । कुत एतत ! 
इत्यत्राह--जाते दयन [:] तदत्यय कारणाभिमतात्यय । अत्रापि यथा व्यवहितम्‌ 
ति निद्रक्ननं योञ्यम । यथा भाविकालव्यवहितं विधवागभ॑कार्य॑विनप्टस्य परिणेतुनं भवति 
तथा प्रकृतमपि इति । 

५ कारिकायाः सगमत्वादू व्याख्यानमकृत्वा यदुक्तं पररेण-#'अप्राप्रकारत्वाविष्छेषेऽपि 
पूवः अनन्तरमवर कारणं न व्यवहितं विचित्रत्वार्‌ भावशक्ते : । नदि प्राप्तकाटमपि सरव 
कारणमिति सन्दिग्धविपक्षव्याप्रनिका हेतुः । एतन दहितीयोऽपि हतुः चिन्तितः ।' 
एति; एलन परिहटरन्नाह~-व्यवटितस्य उस्यादि । व्यतव्रहितस्यं चिरविनष्टस्य अनन्तरनष्टस्य च 
फायत्पिन। [१६१] क्रियमाणायां व्यावृत्त; निगत्तेः अविद्लेषात्‌ उपयोगः व्यापारो न 

१० विद्ठिष्यत। तथा च अनन्तरवदू व्यवहितमपि कारणं स्यात्त "विचित्रत्वाद्‌ भावक्षक्तः' अचापि 
न दण्डधारिनम इतिप्रज्ञाकरगुप्रस्येव मतं नधर्मात्तरादीना प॒ इति मन्यते। 
यूना न विधिप्यनं ? दत्याद-निवृत्ते : निःस्वभावच्वात्‌ । ननु यदि निरतः नि;स्वभावत्वान्न 
विपः, कस्य तरिं विद्ापः ? इत्याद्-भावस्यंव नाऽभावस्य कथजि त्‌ नापि सम्धतरादि- 
प्रकारण विद्यापस्य मदस्य उपपत्तेः उपयांगा न विशिष्यत इति । 

१५ अत्राह कथिल-सयवहितमपि किच्िन कारणं जाप्रञ्ज्ञानादिः प्रवोधादेः, तस्य च स्वकाटे 
भावत्वाद्‌ विशपोपन्निः इति साध्यविकलो दृष्टान्त इति तत्राह-चित्र इत्यादि । चित्रो निभासो 
यस्य तत्तथोक्तं तश्च तरक्षणिकज्ञानं च तम्य इव तदत्‌ इति । चित्रेक्षणिकन्ञानसमानस्य 
भावस्य परिणामिन दत्यधः । एतदुक्त भवति-यनं तद्‌ व्यवहितस्यापि कारणत्वे जाग्रद्धिज्ञानं 
र ्रन्तीषतम , तश्च निरद्यकपसमाण्रुपयवसितस्वभावम; तर्हि न तत॒ वादिनः प्रतिवादिनो 

२० वा प्रमाणतः सिद्धमिति कथं निदशनं पुरुषवत्‌ ? अथ ऋ““चित्रप्रतिभासापि एकेव वुदधिः"' 

[प्र० वार्तिका ० ३।२२८] इच्यादि वचनात्‌ चित्रमेकम; न तत्‌ सोंगतस्य दरौनमनुसरति 

किन्तु जेनस्य अक्रमेण इव क्रमेणापि आत्मनो टश्येतरस्वभावेनापि चित्रत्वप्रसाधनात्‌ । तन्न 

किञ्चिदेतत्‌ । 
उपसंहारमाह-यत एवं ततः अनेन । केन ? उत्तरेण कार्येण [१६२ क] कथम्भूतेन ! 
| पूवस्य कारणस्य अभावे एव न मावे भवता जायमानेन । किंकत्तथ्यम्‌ (किं कत्तव्यम्‌ ) ! 
इत्याह-अनिष्टेऽपि न कंवलम्‌ इष्टे अनन्तरकारे भवितन्धमिति । इति पूवाभावस्य तत्कार- 
णस्य सवेश्र करे अविरोषात्‌। न चाऽविकटे कारणे कार्याचुत्पादो युक्तं इति मन्यते। ननु सव॑दा 
तद्विशपेऽपि कायं प्रतिनियतकारुं जायते इति चेन्‌ ; अत्राह्‌-अन्थथा इत्यादि । अनिष्टकाले- 
त्पस्यभावप्रकारेण अन्यथा खत एव आत्मनैव नियतकालं यत्‌ स्वातन्त्यं निर्दैतुकत्वं सुचयत्‌ 

३० दुस्तरं कायेलक्षणम्‌ परायततत्म्‌ अतिवर्तेत भावाऽभावयोः अनायत्तत्वात्‌ । 


18, 8. ,, 


( १ ) भमाषस्य । (र ) प्रज्ञाकरो हि व्यघहितकारणवादी । (३) प्रज्ञारूरः। "'गाढसु्षस्य विज्ञानं 
प्रबोधे पृषं वेदनात्‌ । जायते भ्यवधानेन कारेनेति विनिश्चतम्‌ ॥"-प्र० वा्तिकाल० प° ६७ । (४) जाग्रहि- 
कषानम्‌ । ८.५) विश्चानाद्रेतवादिनः प्र्ञाकरश्य । (६) जैनादैः । (७) स्वतन्त्ररवात्‌ । 


ट 
क 


३।१३ ] क्षणिके नार्थक्रिया १९७ 


स्यान्मतम्‌ , पूवस्याभावो यद्यपि इष्टकालवद्‌ अनिष्टेऽपि कारे समस्ति तथापि अभि- 
मताभावकाल एव मवति कायेमिति; तव्राह-अभावस्थ च इत्यादि । अन्यस्माद्‌ अभावाद्‌ 
भिद्यमानोऽभ्भवः कथञ्िद्धावः[त]स्य ततो मेदाऽ्योगात्‌ इत्यभिप्रायः । कुत एतत्‌ ‰ इत्य- 
ब्ाह-तर्हि(नद्िभानन्तरयम्‌ इत्यादि । न [हि]यस्माद्‌ आनन्तयै कार्यो सत्तः प्राग्‌ अनन्तरम्‌ 
अभावस्य भाव आनन्तय॑मभावं विज्ञेपयति अन्यस्मादभावादू व्यवच्छिनत्ति, दुच्छाभावस्य ५ 
विशेषयितुम्क्तेः । एतदपि कुतः ‰ ईत्याद-अथं इत्यादि । अथस्य जीवादेः स्वभावस्य 
अन्वयापत्तेः । एतदुक्तं भवति~यदा पूवस्य कथस्मचिदु ्तराकारेण गमनम्‌ अभावः, तदाऽसौ 
केनचिद्‌ बन्ध्यासुताय्भावच्छिद्येत [वं व्यवच्छेद्येत] नान्यदा इति । यदि वा, कार्योत्पत्तेः प्राग्‌ 
अनन्तरकारणस्य भाव आनन्तर्यं तदभावं विशेषयति । नदि पूवेमनन्तर[१६२ख] स्याभावो 
न सर्वस्य इति । कुतः ? इत्याह-'अथ' इत्यादि । पूवैवद्‌ योज्यम्‌ । १० 
यदुक्तं सा (शा) न्त भद्रे ण-““निरुध्यमानं कारणं निशुद्धम्‌'' इति; तदसारम्‌ ; यतो 
निरुध्यमान यदि स््रोत्पत्तिसमये; देतुफखयोः समक्राखता, अन्यदा तु तदेव नास्ति इति फिं 
निरुध्यमानं नाम ! अन्यथा अथ इ त्यादि दोपः । ततः स्थितम-यथा प्रार्‌ समश निव्ये कारणे 
अजातं कार्य पर्चात स्वयमेव नियतकालं जायमानं [न] तस्यं कार्यं तथा क्रणिकेऽपि स्वसत्ता- 
कारे समत्वेऽनुपजातं पुनस्तथा जायमानं न तस्य॑ इति । १५ 
ननु च यद्‌ यदा काम्‌ <॥त्वल्ट तत्तदोत्पादनात्मकः कारणं नित्यं यवि 
क्रमवत्सहकारिकारणमपेश््यते तदेव अनित्यत्वम्‌, तत्कछृतमुपकारमात्मसात्छुवतो गत्यन्तराभावात्‌ । 
अन्यथा किं तंदपेश्चया अतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌-#'“अपेक्ष्येत परः कायम्‌' ! [प्र°वा०३।१८०] 
इत्यादि । इति चेन ; अत्राह-हेतोः व्यादि । 
[ दत्य न भिद्येत स्थिरस्य स्ष्छ२।न५८भः । २० 
उत्पत्तो च क्षणिकस्य फलानां विविधात्मनाम्‌ ॥१३॥ 
सामग्रीवशात्‌ कायभेदेऽपि यथाऽ््ेपकारिणां क्षणिकानां स्वभावभेदो न भवति 
अनाधेयाप्रहेयातिश्चयत्वात्‌ तथैव कालान्तरस्थायिनां क्रमोततित्सुकायाविशोपेऽपि स्वभाव- 
भेदो मा मत्‌ । कायेकाल `" ] 
देतो; कारणस्य उपादानत्वेन अभिमतस्य । किम्भूतस्य ? स्थिरस्य नित्यस्य आत्मा २५ 
स्वरूपं न भिद्येत । कैः ? इत्याद- स स्वतषटमिः; निमित्ताऽसमवायिकारणेः । कस्मिन्‌ 
सति ! इत्यत्राह-उत्पत्ती सत्याम्‌ इति । केषाम्‌ ? इत्याह-फलानां विविधात्मनां देशादि- 
भिन्नस्वभावानाम्‌ । सहकारिभिः? इत्येतद्‌ अत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । अतोऽयमर्थो जायते- 
सहकारिभिः कत्वा फलानां बिविधातमनामुतपत्तौ न उपादानोपकारोत्यत्तो हेतोः आत्मा न भिधत 
इति । यदि पुनरयं निवेन्धः [१६३क] सहकारिण उपादानस्य उपकारं छवेन्त एव प्रकृतफटानि ३० 


(१) मित्यस्य । (२) श्चणिकस्य । (३) सषहकारिकारणपेश्षया । (४) “यवि विधत , किन्न । 
यद्किन्न्वित्करं वस्तु किं केनचिद्‌ पेश्यते ॥'› इति शेषः । 


१९८ सिदिधिनिश्चवयरीकायाम [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धिः 


जनयन्ति इति । वनरं चिन्त्यते- उपकारमुपाष्ानस्य अपर ६7 ९९४८८२८८: प्रकृतमुपकारं 
जनयन्ति, अनुपकस्ययन्तो वा ? प्रथमपक्षे-अपरोपकारकरणेऽपि तदुपाद दोरलात्छ्पठेत्यनव- 
स्थायाम, अपरापरोपकारकगण एव उपयुक्तशक्तीनां सहकारिणां प्रकतकायेजन्मनि ग्यापारं (रो) 
[न स्यानं ] । द्वितीयपश्न -उपक्रारापादानस्य उपकारमक्ुवेन्त एव उपकारं कर्वन्ति सहकारिणो न 
कार्योपादानस्य समक्रुवतः (न्तः) कायमिति करं छतो विभागः ? अस्यैव समथैनाथं सौगत- 
प्रमिद्धं रृष्ान्तमाह-क्चषणिक्रस्य च इति । च शब्द इवार्थो निपातानामनकाथत्वात । तदय- 
मं उक्तो भवति-यथा क्षणिकस्य उपादानकारणस्य सहकारिभिः ओत्मा न भिन्त तैरेवं फखानां 
विविधात्मनामुत्पन तथां श्रकृनस्यामि उति। न दहि र्तस्यापि निरंशस्य स्वहेतोः उत्पन्नस्य अर्थैः 
किञ्चिन क्रियनं ` मेदप्राप्रेः इति । 

१० कारिकां विगरृण्वन्नाह-सामग्रीवशचात्‌ इनि । सामग्रीवशात्‌ कायंभेदेऽपि फटनानात्वेऽपि 
क्षणिकानां स्वमावस्य स्वरूपस्य मदो यथा न मवति । कथम्भूतानां तेषाम्‌ ? इत्याह्‌- 
अक्षेपकारिणाम्‌ इति अवि्दम्स्यकारिणाम इत्यथः । कुत एतत्‌ ¶ इत्याह-अनाधेय इत्यादि । 
निरुशन्वन तेषु अतिशयस्य कंन [अपि आधान] प्रह्ाणाभावादिति मन्यते । तध्व तेनैव प्रका- 
रण कालान्तरस्थायिनां नित्यानां क्रमोचतित्पु [१६३] काये(यी)विक्षेषेऽपि स्वभावभेदो 

, भा भूत्‌ 'सापग्रीवद्चादू' इव्यतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । तद्रशादवितीदे (द्धि देशादि) भिन्नं कायै- 
मेव जायते न तेषम्‌ अनिशशयाधानप्रहाणम इति मन्यते । कुतस्तर्हि करमेण कामिति चेत्‌ ! 
अत्राह-कायंकाल इन्यादि । विचारितमेतत- ध्यदू यदा कार्यमुत्पित्सुः इत्यादिन । तथा 
सति क्रमभाविसहटकारिवंफल्यम्‌ , उपादानादेव क्रमकायैनिष्पत्तेः । तत्सहकारिर्णः तन्निप्पत्तौ 
उपादानं किमर्थं गृ्यते तत्राऽसमथत्वात्त्‌ ? अन्यथा प्रागपि ततः कार्यं सहकारिणः समर्था; जन- 

२० यन्ति नोपादानम्‌ “ इति किं कृतो विभागः ? 

तेषामेवं वा तदृन््रयत्यतिरेकानुविधानात्‌ न निव्यव्यापिनः सन्निधनेऽपि अतिप्रसङ्गात्‌ 
इति चेत्‌ ; अत्राह-निस्येश्च इत्यादि । 
[ नित्यैश्च जातेष्वर्भेषु अन्योऽन्यसश्काभिः। 
लेष्वेकश्च समर्धंऽन्ये न निवतंरन्नकायिकैः ॥१४॥ 

२५ यथाकायकालं स्वभावतः कतेरि स्वकारणा [त्तथोत्पन्नेषु] तत्करणसमर्थेषु पुन- 
गतस परस्पर [उपकारिषु] तत्करणसमर्थऽन्यतमसिन्‌ सति न वै अपरे निवतेरः 
प्रत्येकं तत्करणस्व भावत्वात्‌ क्षणिकवत्‌ । तदेवं क्षणिकेतरैकान्तौ नान्योन्यमतिश्चयाते। 
कायकारणयोः सहावस्थाने दधिक्षीरादिपु सहोपलम्भेन अभेदादिग्रसङ्गः इति चेत्‌; 
संबिदो विभ्रमेतरखभावयोः सहभावेऽपि सदोपरम्भादेरभावात्‌ । विज्ञप्तः ` ` तदन्यत्रापि 

३० कल्पयन्‌ केन वार्यते ! परिणामः `" चित्रः ` ] 


इ 1 1  । 1, ए 1 । 1 8 


(१) उपकारम्‌ । (२) स्वरूपम्‌ । (३) सहकारिभिरेष । (४) क्षणिकस्यापि । (५) स्वभावमेद्‌- 
प्रातः । (६) नित्यानाम्‌ । (७) ९० १९४ । (<) सहकारिणः सकाकात्‌ कायैनिष्पत्तौ । (२) यदुपादानं 
प्राक. समथंम्‌ । (१०) समथं मपि । (११) सहकारिणामेव । (१२) तस्य कारणस्म ! 


[व 
ह । । 


इ 
छः 


३।१७ 1 क्षणिके माथैक्रियां १९९ 


चशब्दो भिन्नपरक्रमः इ्वाथेः अक लिकः इत्यस्यानन्तरं द्रटव्यः। ततोऽयमथः-ज्ा 

निष्मा्षु । केषु ! अर्थेषु कर्येषु सत्सु । कैः १ इत्याह-नित्यै; इति । किंभूतैः ! इत्याद- 
अन्योऽन्यसदष्छारिभिः एककार्ये परस्परसष्टायैः इत्यथः । यदि वा, कचित्‌ कार्यं एकस्य 

उपादान. ` अन्येषां तत्सामप्रीपतितानां सहकारित्वम्‌ , तेषाम्‌ उपादानलत्वे तस्य सकारित्वमित्य- 
न्योऽन्यसहकारिणः तैः इति । किम्‌ ! दत्याद-अन्ये इत्यादि । तेषु अर्थेषु एकश्न एक- ५ 
स्मिन्‌ उपादाने सहकारिणि वा कारणे समर्थे व्याप्रियमाणे वा अन्ये सहकारिणः उपादान- 
पदाथा हेतवो न निवर्तंरन्‌ किन्तु सर्वेऽपि तान्‌ कुवन्ति तत्करणेकस्वभावत्वात्‌ । अत्र निदशै- 
नमाह-अकाटिकौः इति । [१६४ क] यथा अकाटिकैः क्षणिकेः अन्योऽन्यसष्टकारिभिः 
जन्येष्वर्थे [षु ए]कन्र अन्ये न निवर्तेरन्‌ हेतवः तथा प्रकृतेऽपि! इति । 

यथा इत्यादिना कारिकां विदरृणोति । कायकाराऽनतिक्रमेण यथाकार्यकालम्‌ कत्तरि १० 
करसिमिधित जनके सति । कृतः ? शत्याह-स्व भावतः स्वस्वाभाव्यात्‌ । कषु सत्सु ? इत्यत्राह- 
तद्‌ इ्त्यादि । अत्रापि स्वभावतः" इत्येतद्‌ अपेश्षयम्‌ । तत्करणसमर्थेषु यथास्वकालम्‌ 
उवपित्सुकायेजननशक्तपु । किम्भूतेषु १ इत्याह~स्वकारण इत्यादि । पुनरपि किम्भूतेषु ! 
इत्याह -पुनः इत्यादि । पूवं समर्थ तस्मिन्‌ सत्यपि पुन्‌! पश्चात्‌ आगन्तुकेषु । [पु] नरपि 
तानेव विशिनष्टि-प्रस्पर इत्यादिना । तस्मिन सति किं जातम्‌ ? इत्याह-' तत्‌! [इत्यादि । १५ 
तत्‌ ] इत्यनेन विवक्षितं कार्यं पराखरयते । तत्करणसमर्थे अन्यतमस्मिन्‌ उपादानकारणे 
स्कारिणि वा सति नवै नैव [अ]प्र निवर्तेरन्‌ । वद्‌ (छत एतत्‌ ?) इत्यत्राह-ग्रत्येकम्‌ 
इत्यादि । एकस्य एकस्य तत्करणस्वभवत्वादिति भावः। अत्र रष्टान्तमाद-क्षुणिक वद्‌ इति । 
क्षणिक इव तद्वत्‌ इति । यथा श्रृणिकं तत्करणसमर्थं अन्यतमस्मिन्‌ अपरे [न] निवर्तेरन्‌ तथा 
नित्येऽपि इति । 

यत्पुनरघ्रोक्तं परेण-#“^क्षणिकस्य स्वहेतोः स स्वभावः यः सहकारिकारणपेश्चः 
कार्यजनकः, स न नित्यस्य, तदभावात्‌, आकसिकतरे अनियमप्रसङ्गः'? इति; तदसास ; 
कायाणां नित्यानां तदनिवारणात्‌ । एवमथः नोक (मथमत्राक्त) (तथैव कारान्तरखायिन। 
इत्यादि, अन्यथा (कूटस्थानाम्‌' इत्यादि व्रूयात्‌ । [१६४ख] कूटस्थपक्षेऽपि अयं न दोषः 
नित्यत्वात्‌ तस्स्वभावस्य, अनित्यो हि स्वभावः स्वयमुत्पद्यमानोऽनियतः स्यात्त इति युक्तम्‌ । अत २५ 
एवोक्तम-यथाकार्यकालम्‌' इत्यादि । 

रकृतं निगमयन्नाह-तदेवम्‌ इत्यादि । तत्‌ तस्माद्‌ एवम्‌ उक्तमरकारेण क्षणिकेतरेकान्तो 
क्षणिकाऽक्षणिकैकान्तो नान्योऽन्यं परस्परम्‌ अतिश्चयाते भेदं खभेते ! क्षणिकवद्‌ अक्षणिकेऽपि 
अर्थक्रियासंभवेन व्यापकानुपंटब्धिः(च्धेः), सत्त्वेन व्याप्तिसिद्धिः । अथवा, अक्षणिकवत्‌ 
` () निस्येऽपि । (२) बौद्धं न । (३) “सर्वमथं क्रियया भ्याम्‌ , सा च क्रमथौगपद्याभ्याम्‌ , ते च 
नित्याक्जिवर्तमाने स्वब्याप्यामर्थक्रियामादाय निधर्तेते, सा ज स्वभ्याप्यं सर्वम्‌ इति व्यापकानुपर- 


भ्थिबरातस्‌ सर्वस्य क्षणिकर्वेन व्यासिः साध्यते । यदा अक्षणिकेऽपि अर्थक्रिया सिद्धा दद्‌ न सर्व- 
क्षणिकस्वयोः भ्यािः सिद्धेति भावः। ब्रष्टभ्यमू-प० १९० रि० ४। 





-4.। 


२०० सि दिषिनिश्चयटीकायाम्‌ [ ३ ्रमाणान्तरसिचिः 


प्रणिकेऽपि तवरसम्बन्धे न तस्ये तदूत्यौध्िसिद्धिः इति मन्यते । यत्र उपरब्रिधटश्षणप्राप्तं [यत्‌ |] 
नापलभ्यते तद्र तन्नाम्नि यथा प्रदेधाविरोपे घटः, नोपटभ्यते च तथाविधं कारणं कार्ये इति 
स्वभावानुपनयिधिः । तत्र नदुषन्म्भे वा सवस्य सवत्रोपरम्भ इति परापरम्‌ । न चवम्‌, ततः 
प्ररेाविङोपे चटवने कारणे कार्यस्य तत्र च कारणस्य अनुपटट्धिः रयस्य अभाव इति क्षणि. 
९५ कतासिद्धेः न युक्तमृ-^तदवम्‌' इत्यादिः इत्यमिप्रायवतां मनमारक्रुतं काय इत्यादि । कार्य 
कारणयोः सहावस्थानं अध्युपगम्यमाने । णतदुक्तं भवति-यथा मतः कारणस्य कायं अवस्थानं 
तथा कायस्य कारणे इति । [ततः] किं स्यान ? इत्याद-दधिक्षीरादिषु सहोपलम्मेन 
(करार्यकारणयोः' श्नि सम्बन्धः, अमंदादि प्रसङ्गः । अस्यायमथः-यदि कायं दध्यादि पूर्व 
कारणेन श्रीगदिना, कारणं शरीरादि कार्येण दध्यादिना पुनः सद्ोपटभ्यने तदा (अस्य इदं 
१० [१६'५क] कारणम्‌, इदमस्य कायम! इति यों भदः तस्य अभावो अभेदः, यदि वा, चवा 
जैन-सांस्ययोः कारणे कार्यं ॒नर्तरं कारणं तादात्म्येन वत्ते तदा कायकारणयोः सहावद्थाने 
एकत्वेन अवस्थाने सति कटाथिन श्रीगादिषु । कन किप ! दत्याद-मह!परम्भन एकत्वोपल- 
म्मेन अमदः काचमेष कारणमेव वा स्यान , आदिशब्देन वत्तमानत्वादिव्यपदेश्षादिपरिमद्‌ः, 
तस्य प्रसङ्क; । इत्येवं चत्‌ ; अस्य उत्तरमाद-संविद्‌ इत्यादि । संविदः तैमिरादिज्ञानस्य यो 
१,९ विभ्रमस्वभावो दिचन्द्रादपक्षया #“'तिपिराश्चुश्रमण'” [न्यायव्रि १।६] इत्यादि वचनात्‌ 
यश्च हतरस्वभावः स्वरूपापेश्चयाऽविभ्रमस्वभावः %““सवरचित्तचैत्तानाम्‌') [न्यायवि° 
१।१८] इत्याद्यमिधानात । अथवा, संविदो निख्िटकस्पनान्ञानस्य यो विभ्रमः स्वभावो 
%(अभिकापसं पतग” [न्यायवि ० १।५] इत्यादिवचनात्‌ यश्च इतरस्वभावः स च कथितः, 
तयोः सहभावेऽपि न कवलम्‌ असदभावे । किम्‌ ? इत्याह-सहोपलम्भादे; इत्यादि । सदोप- 
२० रम्भः सहदशंनम्‌ आदियस्य अमेदादेः तस्य अभावात्‌ । न वे द्विचन्द्रादिज्ञानस्य प्रतिभाससभये 
एव तत्त्रभावोपलम्भोऽस्ति विप्रतिपत्तय भावेन ततः कस्यचित्‌ कदाचिदपि कचित्‌ प्रवृत्ता [च्य] 
भावप्रसङ्गात्‌. । न चवम्‌, ततोऽपि प्रवरृत्तिदरोनाद्‌ असच्वख्याव्यादिवादभदाभावप्रसङ्गान्न । 
एतन्‌ सोत्रान्तिकं प्रति पूर्वोक्तस्य व्यभिवारपरदक्षंनाथं त्याख्थानम्‌ । तयोः सहभावेऽपि कथ- 
श्चिदेकत्वम्‌, भावेऽपि सवंभरेकत्वोपलम्मादेरभावाद चोद्यमेतत्‌ इति व्याख्येयम्‌ [१६५ख ] | 
२५१ साम्प्रतं योगाचरं प्रति व्याख्यानं क्रियते-संविदो यो विभ्रमस्वभावो मा्चम्राहकसंबेद्‌- 
नत्रयस्वभावः यश्च हत्रस्व मावोऽयसंविर्स्वभावः । तथा चोक्तम्‌- 
“अविभागोऽपि बरद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्नैः। 
ग्राहयग्राहकसवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
मन्त्राययुपप्ठुताक्षाणां यथा मृच्छकरादयः । 
३० अन्यथैवाव भासन्ते तदूपरहिता अपि । 
[ता [प्र० वा० २।३५४, ५५] इत्यादि । 


(9) जर्थक्रियाया अभावे । (२) सस्वस्य । (र) क्षणिकसवेन श्याक्षिसिद्धिः । (४) कर्य । 


(५) 'सबंचि्तचेलानाम्‌" इत्यादिना कड्पना्ानस्यापि स्वरूपसंवेदनं अविश्नमार्मकमेव । (६) यदि तत 
परषु्तिमं स्यादा । 


३।१७ }] श्चणिके नार्थक्रिया २०१ 


तयोः सहभा्रेऽपि युगपद्धाबेऽपि कथाञ्चदे.तट्व्णवेऽपि वा । किम्‌ ? इत्याद-“सहोपः 
इत्यादि । पूचेवद्‌ व्याख्यानम्‌ । तथाहि-तस्या विभ्रमः (म) स्वभावोपरम्भे न इतरस्वभावोप- 
कम्भः । न हि शक्टं शद्ध पीततोपरम्भे जुक्टस्वभावोपलम्भः । ततो न युक्तम्‌-#“'भविभा- 
गोऽपि बुद्ध्यात्मा! [भर वा? २।३५४] इति, 
#““नान्योऽ्नुभान्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नाजुभवोऽपरः । ५ 
्राहमग्राहकवेधु्यात्‌ स्वयं सैवं प्रकाशते ॥'" [प्र० वा० २।३२५] इति च। 
वदात्मनः (संविदात्मनः) पुरुषवत स्वप्नेऽप्यदशेनात. ततो श्रान्तिमात्रे व्यवतिष्ठेत । 
इतरस्वभावादशनेऽपि गतेयं विश्रमवातां इति निरभिधेयमेतत-#““भत्रे्यवेदकाकारा!" [प्र८वा० 
२।३२ ०] त्यादि । #'“अविभागोऽपि' [प्रवा ० २।३५४] इत्यादि च । न खलु चन्द्रम- 
स्यविभागेऽवभासने चन्द्रदवयप्रतिभासकत्पननु (नै) खोकवाधनान । प्र क्ञाक रः (र स्य) ‰'ूवे- १० 
पविभागवृदृध्यात्पनो दनं पुनः तत्पृष्ठभाषिना विकल्येन' स ग्राह्यग्राहकसम्वित्तिभेद- 
वानिव लक्ष्यते? इति वचनं [१६६क] नटि निर्विकल्पकेन किन्चित लक्ष्यते नाम, इति 
सः" ध मै कीर्तेः अभिप्रायमन्ञात््ैव मन्यते, तथा तदभिग्रायाऽभावात , अन्यथा #न्त्राद्युष- 
प्टुताश्षाणाम्‌!' [प्र०वा० २।३५५] इत्यादि निदशेनमप्र्राकारितां तस्य सृचयेत । नहि नाम 
सविश्रमे अश्चविध्रमो निदरोनम्‌ , ईेदवरादिविश्रमस्य तजातीयस्य भावात्‌ । न चास्य द्विचन्द्रादि- १५ 
भ्रान्तिरपि इन्द्रियजा इति सिध्यति । शक्यं हि वक्तुम-प्रथमम एकन्दुदरोनम्‌ , पुनस्तस्य 
विकल्पेन द्वित्वाध्यवसाय इति । तथा च "तस्या इन्द्रियजत्वं साधयतो धमे की त्तेः [अकीर्तिः] 
आयाता । शेषमत्र प्रथमपरिच्छेदेऽभिदहितं प्रकृतेऽपि द्रव्यम्‌ । ततो यत्किञ्चिदेतत्‌ । 
एतेन नैयायिकादिरपि जैनं प्रति #““कायेकारणयोः'? इत्यादि वदन्‌ निवारितो द्रष्टव्यः । 
तथादहि-सं विदः संशयविपयेयज्ञानस्य यः 'स्थाणुवां पुरुषो वाऽयम! इति, पुस्पे स्थाणौ वा स्थाणु- २० 
रिति पुरपः ति वा विभ्रमस्वभावः, यश्च “अयम्‌” इति धर्मिमात्र 'इतरस्वभावो ऽविश्चमस्वभाषः 
तयोः । शेपं पृव्रवन । भवतु अविसद्धमेकं ज्ञानमिति चेत; अत्राद-विज्ञप्ेः इव्यादि । तद्‌ 
अनन्तरोक्तम्‌ अन्यत्रापि अर्थेऽपि समानं कल्पयन्‌ कन व येतं । कत एतत्‌ † इत्यत्राह- 
परिणाम इत्यादि । '"सनिदक्षंनमत्रेव हेतुमाह-चित्र इत्यादिना । 
यरपुनः परेण॑' भाव रपरो रपि (रवि)नाभावसाधने उक्तम्‌- २५ 
(9) संविदः । (२) संवित्‌ । (३) "यथा भान्तर्भिरीक्षयते । विभक्तरक्षणग्राद्यम्राहकाकारविष्टवा ॥ 
इति शोधः । (४) ““विक्रस्पेन भनुभवादुपजायमानेन व्यवस्थाप्यते व्यवहारतः । अनुदर्शनं दश्ंन।जुरूपो 
विकल्पः ।*-प्र° वार्तिक्राल० ३।३५७ । (५) प्रत्ताकरः । (६) धर्म॑कीर्तः । (७) दिचन्व्रदिभ्रान्तेः । (८) 
“नीरद्धिचन्द्रादिधियां हेतुरक्चाण्यपीत्ययम्‌ ॥ `ˆ" किं बन्द्रियं यदक्षाणां भावामावानुरोधि चेत्‌ । तत्तख्यं 
विक्रियानच्चेत्‌ सेबेयं कि निषिध्यते ॥१-प्र०वा० २।२००-९६ इत्यादिना अन्तेरिन्द्रिधजव्वं साधयतः । 
(९) अविन्नमस्वभवः । (१०) द्टन्तसदितम्‌ । (११) ““अहेतुस्वाद्विनाशस्य स्वभावादनुवन्धिता । न 
हि विनरवरं तद्धावे हेतुमपेक्षते स्वहेतोरेव विनहवराणां भावात्‌ ।'*-प्र० वा० स्वण० पू० ३६० | “विनाशं 
प्रति सर्वेषामनपेक्षतया स्थितेः । “` सर्व॑त्रैवानपेश्षाइ्व विनद्ो जन्मिनोऽखिराः । सधं था न।दाहेतूनां तत्राकि- 
कित्करत्वतः ॥-सरवसं १ इरो ? ३.५३, ६५७ । 
१६ 


१ 


। >॥ 


१, 
© 
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भ“विनाञ्चनियतो भावः तं प्रत्यन्यानपेश्चणाः । 
तद्ध नाबनामथ्यात्‌'' इति 
तदेतदन्यत्रापि समानमिति तत्साधनमिति दशयन्नाह- "उत्पाद्तस्थष्तेमङ्ाना- 
त्यादि । 


[ उत्पादस्थिनिभङ्ानां स्वभावादनुषन्धिना । 
नद्धेननामसामध्यादनस्नत्त्वं चयात्मकरम्‌ ॥१५॥ 


यथव हि भावस्य विनाशहेतुः स्वभावभूतस्य विनाशं न करोति तस्य करणा- 
भावात्‌ । नापि पर्भतं कगेति, तस्य करणेऽपि प्रागिव तदवस्थस्य तथोपलम्भादिप्रस- 
कात्‌ । सम्यन्धामिद्धेः अस्यति व्यपदेश्ञाऽ्पि मा मुत्‌। न च व्यतिरिक्ता षटादेर्विनारो 
नाम । न्नपि तादात्मानमखण्डयरन्‌ तदवस्थमव स्थगयति यतन दृश्येत । तदय विना- 
शहेतुः तदतत्क्रियाविकलः कथमपश्ष्यः यतः कादाचित्का विनाश्चः स्यात्‌ ९] 

प्रागमन आत्मलाभः उत्पादः, सतः पुनरभावो [१६६ख्] भङ्गः पूवस्य द्वितीयादिश्वणे, 
अवस्थानं स्थितिः इति एनपां स्व भावात्‌ स्वरूपण हेतुभूतेन अनुबन्धिना अविनाभाविता । 
कुत पतत ! इत्यत्राद-ट्‌(लद्ध्‌) नाम्‌ इत्यादि । तेषाम उत्पादस्थितिभङ्गानां ये हेतवः तेषाम्‌ 

© तिभङ्ग ध । ०. रा नि 

असामरभ्यालि , (उत्पादयितिभङ्गपु' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः। अतः अस्मात्‌ नयायात्‌ 
लत्वं जीवादिस्वरूपं च्रयात्मकम्‌ उत्पादस्थितिभङ्गात्मकम । 

सदृष्टान्तं कारिकार्थं दशैयन्नाह-यंयेव हि इत्यदि । यथेव येनैव प्रकारेण, हिः इति 
वितर्कं भावस्य षटदेर्विनारृषहेतुः युद्ररदिः स्वभावभुव (तं) स्यात्म (स्वात्म) भूतं (भावस्य 
हत्येनदुत्रामि सम्बन्धनीयम्‌, विनाशम्‌ अभावं न करोति । डत एतत्‌ ¶ इत्यत्राह कृतस्य 
इत्यादि । कृतस्य स्वकारणान निष्पन्नस्य भावस्य करणाभावाद्‌ भावस्य स्वभावभूतविनाश- 
करणामाव णव कृतः स्यात्‌ , तस्य च स्वहेनोः उत्पत्तेने करणमिति मन्यते । अस्वभावभूतं 
तर्हि करोनि; इव्या्-नापि इत्यादि । प्रभ तम्‌ अथान्तरभूतं नापि करोति तस्य परभूतस्य 
विनाशस्य करणेऽपि न करण (नाकरण) प्रागिव तदवस्थस्य पूर्वावस्थाऽविचलितस्य भावस्य 
तथा एव्वद्‌ उपलम्भादिप्रसङ्गात्‌ । आदिशब्देन अथक्रियादिप्रसःगत्‌ इति गृह्यते । दूषणा- 

(१) धिनशषं प्रति अम्यकारणन।मपेक्षा नास्तीत्यर्थः 1 (२) “विनाशहेत्वयोगात्‌ । स्व भावत्त एव 
भाधा नईवराः, नैषां स्वहेतुभ्पो निष्पन्नानामन्यतो विनाशोप्पत्तिः तस्यासाम््यात्‌ । न हि विनाङहेतु 
भावस्य स्वभावमेव करोति तस्य स्वहेतुभ्यो नित्त: | नापि भावान्तरमेव ; भावस्य तदधस्थत्वातथो- 
पलस्प्यादरिप्रसङ्गः } नापि भावान्तरेणावरणम्‌ ; तद्धस्थे तस्मिन्नावरणायोगात्‌ । नापि विनाशाहेतुना 
भाक; क्रियते भभा वस्य विधिनान्यतयोपगमे म्यतिरेकान्यतिरेकविकल्पनातिक्रमात्‌ । भा वग्रसिषेधकरणे 
न तस्य किचित्‌ भवति न भवस्येव केवलमिति । एवं च कतां न भवतीत्यत ररहेतुरवभिति न विनाशहेतु 


करित । वयथ्या्च । यदि स्वमावतो नवरः न किन्ि्नादाकारणैः, तरस्वभावतयैव स्वयं नाशात्‌ । 


योहि यरस्वमाघः स ॒स्वहेतोरेवोःपययमानस्तारशो भषति न पुनस्तद्धाये हेष्वन्तरमपेश्चते ।**-देतुवि 
पु० ५६ । प्र्वा०स्व° १।२७२। 


३।१६ ] ` क्षणिके नाथक्किथा २०१ 


न्तरं दशयन्नाह-समभ्बन्ध इत्यादि । सम्बन्धस्य पारतन्त्यस्य असिद्धेः कारणाद्‌ अस्य घटादे. 
विनाश इत्येवं व्यपदेश्ञोऽपि, अभिधानमपि न केवलम्‌ अनन्तर एव॒ दोष इति अपिकाब्दः, 
मा मत्‌ ।` 

ननु किमुच्यते [१६७क] सुम्बन्धासिद्धिः (द्धे!) इति, यावता विषशोषणीभावो भावाभा- 
वयोः सम्बन्धः सिद्ध इति चेत्‌ ; न; अव्र अनषस्थितेः प्रतिपादनात्‌ । माभूत्‌ तयोः ` सम्बन्धो ५ 
व्यपदेशो वा तथापि न दोषः, सम्बन्धरहितस्य अभ्युपगमात्‌ इत्येके; तदपि न सुन्दरम ; साक्षात 
परम्परया वा तस्य इन्द्रियेण असम्बन्धो न; अग्रहणप्रसङ्गात्‌ । तथापि मणे रूपादेः तेनं 
सम्बन्धकल्पनमनथंकम्‌ | 

स्यान्मतम्‌-अभावेन तस्य स्थगनात्‌ तथोपटम्भाद्यभावादयुक्तस्य ('तस्थ) करणेऽपिः 
इत्यादि । त्रोत्तरमाह-नच इत्यादि । नच नैर व्यतिरिक्तो घटादेः अथान्तरभूतो विनाञ्चो नमि । १० 
रफटा्थं नाम शब्दः, तदूप्राहकप्माणाभावेन अभावात्‌. । दूपणान्तरमाद-तदात्मानम्‌ इत्यापि । 
अस्यायमथः-सन्नपि तदात्मानं तस्य दृश्यस्य घटादेः आत्मानं स्वभावम्‌ अखण्डयन्‌ अविनाश- 
यन्‌ तदवस्थमव तदात्मानं स्थगयति, न च थतः स्थगनात न दृश्येत । सता हि. स्वविषयज्ञान- 
जननयोग्येन अवयं तत्कन्त॑न्यभिति मन्यते । तदात्मखण्डनं स एव दोषोऽनवस्था' च । 

प्रकृतं निगमयन्नाह-तदयम्‌ इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्माद्‌ अय" लोके प्रतीयमानो १५ 
विनाशहेतुः सुद्ररदिः । तंदतत्‌क्रियाविकरो घट [स्वभावा ]स्वभावविनाशकरणविकरः कथं नैव 
अपेश््यो 'विनाशकार्यः इत्युपचास्यतो (पस्कारः, यतः) अपेणात्‌ कादाचित्को भावस्य विनाश्चः 
स्यात्‌ । यत इति वा आक्षेपे, नैव स्यात्‌ › नित्यः स्यात्‌ इत्यथः । 

अत्रैव दूषणान्तरमाह-विनाको यश्य भाव[;]स्याद्‌ इत्यादिना । 

[ विनारो यद्यमावः स्यात्‌ क्रियाप्रतिषेधान्न [येत्‌] । 


भावं न करोतीति केनापध्षयेत तत्फचित्‌ ॥१३॥ 


ततः स्वभावनश्वरोऽ्थंः सिद्धः, त्व भावस्य उत्पादहेतुरकिञ्चित्करः कृतस्य 
उत्पादने प्रयोजनाभावात्‌ । तत एवामावस्यापि स्वतः सिद्धत्वात्‌ । प्रागभावं मावी- 
र्वन्तत्पादहेतुर्चेत्‌; प्ाग्मावमभावी र्वन्‌ विनादारेतुः किन्नालुमन्यते १ यदि पुन मवस्य 
्रध्वंसाभावोऽपि स्वत एयर अभावान्तरवत्‌ स्वहेतोरेव अभावत्वात्‌, तथव भावस्य २५ 
स्थिदिषे। यथा च स्वयमनुतित्सोः उत्पादहेतुः स्थास्नौः स्थितिदेतुरिति उत्पादस्थिति- 
हेतुरिति उत्पादस्थितिभङ्गान्‌ प्रत्यनपेक्षत्वं मावस्य सिद्ध' तरस्वमावपेक्षणात्‌ , कांिद्‌ 
रव्यकेत्र गलस्व भावविशेषान्‌ परिहत्य अन्यत्र भवन्‌ उत्पादो विनाश्चो वा तदपेशषस्दध- 
तुश्च युज्येत प्रतीतेरविरोधात्‌ । ] | 

घटालः यद्यमावः -दह्८।तेपेधरूपा [१६५७] भावनिवृत्तिः यदि तदहि अभावं ३० 


(१) पूं बहुपकम्भाविप्रसङ्गरुक्षणः । (२१ भावाभावयोः । (३) इन्द्रियेण सह । (४) भस्मखण्डनं 
भिन्नमभिन्नं वा क्रियते इत्यादि । (५) भिश्नाभिश्नविनाशकरणरदिवः । 


22 


२०४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ६ प्रमाणान्तरसिदिः 


मुद राः करोनि न्येवं “नावं न करोतिः इदि दतोः क्रियामाते> चात्‌ घटादेः करण- 
निराकरणान्‌ अक्रिन्नित्करत्वं विनाशनाः, करियाप्रतिपधरूपत्वान्‌. प्रसभ्यप्रतिपधस्य इति [तत्‌] 
तस्मान करन अयदरमन न कंनचिन क्रचिम्‌ कार्यं इत्यर्थः । 
उपमहग्राह-तन दन्याद्वि । यत प्वं ततः स्वभावतो नश्वरोऽथः सिद्धः । तथा च 
प्रयामः या य व्रनि अन्यानपश्नः म तन्स्वभावनियतः यथा अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्यात्पादनं 
प्रति भअनपश्ना तत्स्वभावनियना, विनाद्षं प्रति अन्यानपक्षश्च भावः इति । एवं दृष्टान्तं व्याख्याय 
वरषान्तिकं विमृण्वन्नाद्‌-त्थेव इत्यादि । तथव तनेष प्रकारेण भावम्य षटादेः उत्पादहतुः 
अकरिित्छरः । कुत प्नदिति चन ? अत्राह~-"करतेस्थ उत्पादन" इत्यादि । इदमत्र तात्पयेम्‌- 
यथा विनाकशोऽभाव उति भाववतां भदविचारमर्हति तथा उत्पादांऽपि तदविोपारिति । तथाहि- 
१० यदि सत एव स्वभावमृन उत्पादः क्रियने; नर्द स एव क्रियते इति कृतस्य उत्पादने प्रयो- 
जनाभावान्‌ दतुस्बभाचवदिनि । एन स्बभावभूतोऽपि चिन्तितः । न खरल सतो घटस्य अथो- 
न्तरमूताऽपि स: क्ियिमाणः कचन अर्थं पुष्णाति । 
स्यान्मनम-अस्य विकरल्पदयस्य निराटम्बनन्धान नातः प्रकृतसिदधिरिति चेत ; अवराह- 
ततं एव इन्यादि । तत॒ एव अनन्तरविकल्पभेदादेव नान्यताोऽभावस्यापि न केवरमुत्पादस्य 
स्वभावतः मिद्धत्वादू (उत्पादहतुः अकरिञ्चित्क्रः' इति सम्बन्धः । अस्य [१६८क] 
विकस्पद्रयस्य निरादम्बनत्वं सगतस्य इष्टा ऽसिद्धिरिति मन्यते । 
परमतमारदुने-प्रागमावम्‌ इत्यादिना । अथ कोऽयं प्रागभावो नाम ? उत्पत्तेः पूवंमभाव 
दति चन; स भृचिण्डादन्यः, स ण्व वा स्यान्‌ ? प्रथमपक्षे नैेयायिकादेः तन्मतं न सांगतस्येति 
तन्मतानभिज्ञानान । न च तुच्छमभावं कथ्िद्‌ भावीकरोति बन्ध्यासुतादेरपि तत्करणप्रसङ्गात्‌ , 
२० भावापादानक्रल्पनापफस्यप्रसङ्गा् । तन्नाद्यः पक्षः । दि तीयेऽपि पक्ष "मृतििण्ड एव प्रागभावः, 
तं भावरीकुवन्‌' इत्युक्तम्‌ , त॑स्य पूर्वमेव सतः तदयोगात्‌ । अथ तं घटाभावात्मकं भावीकुवन्‌ 
एत्ययमर्था विवभ्नितः, सोऽपि न युक्तः, ततो घटस्य भिन्नप्य भावात व्यपदेशादिमेदात । तन्न 
दितीयोऽपि युक्तः । यदप्यत्नोनरम-श्रागभावम्‌" इत्यादि । तत्रापि चिन्त्यते-किमिदं प्राग्भाव- 
मिति ? यदि विना्षात प्रवकाटभावी घटः प्राग( ग) मावः तमिति; तर्हि बौद्धस्य न कश्चित्‌ 
२५ तुच्छो चिनादा इति कस्य ततः प्राग्‌ अन्यदा वा भावः १ न खलु बन्ध्यासुतात प्राक किचिद्‌ 
भवति । तत एव “तम अभावीङ्वन्‌' इत्ययुक्तम ; अभावस्य ततो *व्यतिरेकाव्यतिरेकयो्ैथो- 
कछ्दोपात । अथ "तम (अभावीकुबन्‌ कपालीकुर्वन्‌' इत्युच्यते; तदसारम्‌ ; तस्यैव कपालमाव- 
योगात, घटना कपारमावायोगात्‌ , ततो यक्किश्चिदेतदिति । 
ि (१) "भथ क्रियानिपेधोऽयं भावं नव करोति हि । तथाप्यहेतुता सिद्धा कर्तु तुस्वष्टानितः ॥१* 
-तर्वसं ° $° ३६६ । (२) “यन्न वं प्रति यन्नंव हेत्वन्तरमपेक्षते । तत्तत्र नियतं चेयं स्वहेतुभ्यस्तथो- 
दयात्‌ ॥ निनिबन्धा हि सामग्री स्वकार्योरपादने यथा । विनाशं प्रति सर्वेऽपि निरपेश्चाश्च जम्मिनः ॥*-तर्वसं ° 
दसो ° ३५४५५ । (३) स्वकार्योतपादुमस्वभावनियता । (४) उत्पादः । (५) सद्धावकरणप्रसङ्गात्‌ । (६) 


अभावादेव सधं कार्योरपत्तेः । (७) सूप्पिण्डस्य । (८) खपपिण्डम्‌ । (९) सूषिपिण्डात्‌ । (१०) प्रागमाबम्‌ । 
(११) भिघ्नाभिन्नपक्षयोः। (१२) भावम्‌ । 


न्क 
 । 
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३।१६ |] न निहंसुको विनाश २०५ 


अत्र प्रतिविधीयते-यथैव हि सौगतस्य प्रागभावः प्रध्वंसाभावश्च तुच्छो नास्ति तथैव 

करणात्‌ , एकान्तेन भिन्नं काय॑मपि [१६८ ख] नास्ति किन्तु उपादानमेव उपादेयो भवति 
इति प्रतिपादितम #““विज्ञत्ेः' [सिद्धिबि० ३।१४] इत्यादिना । ततः प्रागभावं षटविविक्त- 
मृचिण्डाकारं द्रव्यं भावी्कवेन्‌ घटीकुवन्‌ घटपयांयोपेतं जनयन्‌ उत्पादहेतुः उपादानम्‌ , सदका- 
रिकारण (णं) कारणकलापं इति चेत्‌ ; प्रागभावं घटसतत्वम्‌ अभावीकूुबन्‌ स्वपयायकपाटविविक्तः ५ 
कुवन्‌ विनाशदेतुः फिन्नाञुमन्यते १ अयमेवाचायैस्य अभिप्रायः । यदि पुनः! इत्यादि [ना ]पू्व- 
पक्षान्‌ (श्रं) यदि पुनः (तथंव) इत्यादिना तु अपरपक्ष दशंयति । यदि इति पराभिप्रायसूचने, 
पुनः उति वितर्के, भावस्य घटादेः प्रध्वंस्राभाषोऽपि न केवरं प्रागभावः स्वतं एव स्वस्मादेव 
नदवरस्वभावात्‌ नान्यतो मुद्ररादेः । अत्र निदशेनमाद-अभावान्तरवत्‌ इतरेतरात्यन्ताभाववत्‌ , 
सोऽपि स्वभावः, कुतः ? इत्याह-स्वहेतोरेव । प्रध्वंसः कपालात्मना भावः स्वत एव अभावत्वात्‌ १० 
इतरेतराभाववत ; अत्र दृषणमाह-तथैव इत्यादि । तथेव तेनैव प्रकारेण भावस्य स्थितिः 
परापर [श्रणेषु ] अवस्थानमपि न केवट प्रध्वंस एव स्वत एव स्यात्‌ इति । शक्यं हि वक्तुं 
भाव्य स्थितिः स्वत एव भावधमेत्वान प्रध्वंसवत । न चात्र ्धम्येसिद्धिः; पूवस्य उत्तरक्षणे 
विवेकवद्‌ अविवेकत्वात [स्यापि प्रसिद्धेः, ताथा चोक्तंन्यायविनि श्च य- 

५““मदज्ञानात्‌ प्रतीयते प्रादुभावात्ययौ यदि । १५ 

अभेदज्ञानतः सिद्धा निरंशे न (खितिरंयेन) केनचित्‌ ।।'' [न्यायवि ० दलो ° ११४] 

अत एव न स्वशूपासिद्धो हेतुः प्रत्यक्षादिवाधितो वा पक्षः । अनेन [१६५क] पूवस्य 
हतोर्विरुद्धत्वमित्थं कथयति-तत्र यदुक्तं प्राग्भावम्‌ इत्यादि ; तदयुक्तम्‌ ; यतो नद्वरं चेत्‌ 
-तमभावीकुवेन्‌ विनाशहेतुः किं “तेन !? स्वयमेव नाशान.। विपरीतं चेत्‌ ; तदशक्यम्‌ । नहि 
अनद्वरं तं करिचद्‌ अभावीकत्तु समथे इति चेत ; अत्राह-यथा च इत्यादि । यथा इति २० 
वचनाद्‌ अनुक्तमपि "तथाः इति गम्यते । तथ स्वयम्‌ आत्मनोऽपि अनु्पित्सोऽच पुनः 
उत्पादहेतुः अकरिञ्चित्करः' इति सम्बन्धः । प्रथमस्य [स्व ]यम्‌ उत्यत्तेरन्यस्य शशविषाण- 
वत्‌ कारणसन्निधानेऽपि अनुत्पत्तेरिति भावः । एवं सितावपि दशयति स्थास्नो; इत्यादिना । 
स्थितिदेतुः अकिञ्चित्कर इत्येवं सवं समानम्‌ । अनेनव तदशंयति-उत्पादस्थितिभङ्गान्‌ 
प्रति अनपेक्षत्वं भावस्य सिद्धं तत्स्वभावापेक्षणात्‌ इति तद्वि (तद्दधि) नाशेऽपि । “यदि पुनः २५ 
तं प्रति नापेश्चं तत्स्भावस्य स्वेदा सन्निधानात्‌ इत्युच्यते तथा प्रतीतेः ; तदितरत्र समानमिति । 
तथा च~ 
#“विरुद्धाव्यभिचारी स्यात्‌ सर्वो हेतुः परोदितः 
समत्वात्‌ परपक्षेऽपि यद्वा स्याद्‌ कर्पितः स्वयम्‌ ॥' 


(4) पर १९८ । (२) न्यः कारणसमूहः । (३) “तथव स्थिति प्रष्यनपेक्षं स्थास्नु तद्धेतोरणि 
सिचत्करत्वात्‌ , तदूव्यतिरिक्ताग्यतिरिक्ताकरणदिस्यादि सवं समानम्‌ ।'*-जष्टद् ° अष्टरस ° १० १८५-८६ । 
(४) स्थितिरूपस्य धर्मिणोऽसिद्धिः । (५) भेदवत्‌ । (६) अमेदस्यापि । (७) भावम्‌ । (८) विनाकदेतुना । 
(९) अनईवरस्वभावम्‌ । 


२०४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ ध्रमाणाम्तरल्ियिः 


ननु च उत्पादम्य अदेलुकत्त्र नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा । तदुक्तम्‌- 
%“भनित्यं सत्वमसं बा हतोरन्यानपेक्षणात्‌ । 
पक्षाता हि भावानां कादाचित्कत्वसमवात्‌ ॥' [प्रभ्वा० २।३४] 
इति चेन ; अव्राद-कांदिचन्‌ द्रव्य इत्यादि । कांहिचद्‌ विवश्रितान्‌ द्रव्यक्षत्रकाल- 
५ स्वभाव [विश्रपान ] विद्यं पाच्दः प्रत्यकं द्व्यादिभिः सम्बन्धनीयम्‌ (नीयः), परिहत्य । का 
(क) ! अन्यत्र अभिमतकागादौ भवन्‌ जायमानः वाकाव्दो भिन्न[१६५९ख] प्रक्रम इवाथः 
“उत्पाद ' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । तत उत्पाद उव विनाशः तदपेक्षो अन्यद्रव्यापेश्चः तद्धतुः 
्रञ्याद्विहनुका युज्यत। कृन ण्न ९ इत्यत्राद-प्रतीति(ते)रविरोधात्‌। अथवा, यथ श्वल 
वा शब्दा व्याख्ययः। विनारावदू उत्पादीऽपि स्वत णव इति स्वभाववादिनं प्रति ' कांडिचद्‌ 
१० इत्यादेः उपन्यासान । अत्र (चः इति समुच्चये । शेपं पूववत्‌ । 

ग्वं सत्यपि रष्टान्ते त्यापिग्रहणामावात्‌ क्षणश्नयादौ सर्व॑हेनृनां गमकत्वं प्रतिपाद्य संप्रति 
रष्टान्ताभावानल्यनिपादयन्नाद-जीषच्छरीर इत्यादि । 

यदि वा, यदुक्तम अ चं ट न-%“सच्वादेः अन्वयाभवेऽपि व्यापकानुपलन्धेः 
विपक्षव्यतिरकादू गमकत्वम्‌'” इति' ; तत्र कृतं निषेध (धम्‌) उपसंहर्नाह-जीवच्छरीर 

१९५ इत्यादि । 
[ जीवच्छरीरे प्राणादियथाऽहेतुन द्वा । 
तथा सवं: सतत्वादिरहतुः क्षणिके क्वचित्‌ ॥१५॥ 

पक्तविपक्षाम्यां सवस्य संग्रहात्‌ यथा जीवच्छरीरे प्राणादिरनन्वयः तथा क्षणिक- 

त्वेऽपि सरकृतकत्वादिरिति । न हि क्षणिकत्वेतराम्यां तृतीया राश्षिरस्ति यत्र हेतुर्वसते 

२० शब्देऽपि तथाऽनिहचयात्‌ । अपरापरतास्वादिचक्षुरादितैलादिग्यापारसाफल्याच्छब्दा- 
दीनापपरार्रस्वभावसिद्धेः क्षणिःतंटाटिठि स्वयः, तत एव अनित्यतामात्रं साध्यं कचित्‌ 
सिद्धम्‌, तत्रव तदव्यापारस्य साफर्यात्‌ |] 

जीवच्छरीरे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिः हेतुः यथा येन प्रकारेण अहेतुः । कतः ! 
इत्याह-निरन्ययात्‌ साधम्यष्टान्तामावान । तथा सवः शंद्ाञुद्धस्वभावः ्त१८: 

२५ निरन्षयादरहेतुः क्षणिकं क्यचित्‌ कस्मिश्चित्‌ शब्दादौ साध्ये क्षणिकत्मे वा कचित्‌ साध्ये । 
अथवा, जीवच्छरीरे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिः देतु; निरन्वयाद्‌ अन्वयाभावं प्राप्य योऽसौ 
उक्तः स ग्रा येन व्यतिरेकाभवप्रकारेण सत््वादिरहेतु; । शेषं पूर्ववत । 

(१) “एतच्च बाधक प्रमाणं न्यापकानुपरम्धिरूपमुत्तरश्रावसरप्राप्तं स्वयमेव वक्ष्यसि । तदनया 
बाधकप्रमाणप्रवृत्या सध्यधमंस्य वस्तुनः साधनधममस्वभावता सिध्यति ।-हेतुबि० टी० पू० ४४। 
(२) “अनयोरेव द्वयो रूपयोः सन्देहे अनैकान्तिकः । यथा सामकं जीवच्छरीरं प्राणाद्विमस्वादिति । 
म हि सास्मकमिरारमङाभ्धामन्यो रादिरस्ति यत्रायं प्राणादि्तेत | आत्मनो बृत्तिष्यवच्छेदाभ्यां सर्वसंभर- 
हस्‌ । “म तत्नम्वेति । पुकास्मन्यपि भसिद्धेः ।**-न्यायबि ० ३।९६-९९, १०३-४। (३); सस्वं हेतुः । 


जभिन्नविदोपणविशिष्टः "उस्पत्तिमस्वात्‌' इति, भिभ्नविष्ोषणविशिष्टः कृतकत्वादिति । एतौ अयुद्ध । 
व्टम्पम्‌-स्यायबि० ३।९-११ । । 


३।१९७ ] कणिके नार्थक्रिया | २०७ 


कारिकां विवृण्वन्नाह-पश्चु इत्यादि । जीवच्छरीरं सवं पक्षः, बटादिः विपक्षः, ताभ्यां 
सतस्य बेतनेतरजातस्य संग्रहात्‌ यथा जीवच्छरीर(रे) प्राणादिः अनन्वयः साधम्येरष्टा- 
न्तरहितः तथौ क्षणिकत्वे साध्ये, अपिशब्दो भिन्नपरक्रमः सच्वङतकत्वादिः! इत्यस्य अन 
न्तरं द्रष्टव्यः । यदि वा, यथास्थानमेव अपिकब्दोऽस्तु । तत्रायमथः-श्चणिकत्वे अपिशब्दाद्‌ 
अक्षणिकत्वेऽपि इति । नहि तत्रापि सपक्नोऽस्ति, अनन्वयः इत्यपेक्षा । कुतः ! इत्यत्राह-नहि ५ 
इत्यादि । [हि] यस्मात न व्याप्चिस्ाधने सत््वादेः क्षणिकेतरत्वाभ्याम अविनाभावसिद्धौ 
तीया रा्िरस्ति सपश्रामिधाना प्रतिरत्र तद्रासौ (अस्ति यत्र तद्राशौ) हेतुः सत्त्वादिः वर्तेत । 
शब्दादिः वृतीया राशिरस्ति इति चेत्‌; अध्राह-शष्द्‌ इत्यादि । अपिशब्दात्‌ न केवरं विवाद्‌- 
गाचरं वस्तुनि इति तथा भ्षणिकत्वप्रकारेण अनिश्चय! त्‌ सत्त्वादेः इति । न च तथाऽनिधित- 
सत्त्वं वस्तु निदशनम्‌ , इतरथा साध्यमपि स्यादविष्टोपात । यदा पुनः शव्द एव क्षणिक [;] १० 
साध्यः तदा शब्दस्य बुद्धयादिभिः सह उपादानं नेन तेप समानताप्रतिपाश्नाथम । 


अत्रापरः प्राह-अप्रापरतास्वादि-चक्षुरादि-तलादिव्यापारसाफस्यात्‌ शन्दादीनाम्‌ 
अपरापरखभावसिद्धिः द्धः) क्षणिकत्वविनिश्वयः; तदसारमिति दशयन्नाद-तत एष इत्यादि । 
यत एव अपरः तंदूव्यापारः अपरापरशब्दादिश्चभावमन्तरण अनुपपन्न वेफत्यात्‌, त॒त एव 
अनित्यतामात्र परिणामिनित्यत्वं साध्यं चित्‌ सागतस्य तन्नेव तद्‌ व्यापारस्य उक्तविधिना १५ 
साफस्थात्‌। एतदुक्तं भवति-ततो न्यायात्‌ शब्दादौ परिणामाऽनित्यत्वं सिद्ध तन्निदशेनमुच्यते 
नान्यत्र सिद्धसाधनात्‌ , तथा च रृष्टान्ताभावात्तदसाध्यमुक्तम्‌ । [१७० ख| एतश्चोक्तमिति 
किमनेनेति चेत्‌ ; न; अन्यथा अभिप्रायात्‌ । यदुक्तं प्रज्ञा क रे ण-#्षृणिकत्वे साध्येन 
दृष्टान्ताभावो नीलादेः सर्वस्य, तत्र यद्य(द)वभासते तत्तथैव परमाथेसद्‌ व्यवहाराषतारि 
यथा नीलं नीरतयाऽवभासनं तथेव तदवतारि, सवंमवभासते च क्षणि कतया ।'' इति; २० 
तत्र पक्षस्य प्रत्यक्नवाधनं हेतोश्च असिद्धत्वमनेन कथ्यते । अथवा, क्षणिकत्वात्‌ नीखादेरञ्यतिरेके 
तदत तस्यापि स्वभावविप्रकपं इति दृष्टान्तस्य साध्यसाधनोभयवैकस्यम्‌ । तत्र तदनभ्युपगमे क 
हेतो; उपसंहार इति प्रदश्येते । 


स्यान्मतम्‌-सो गतस्य दानादिचेतांस्येव पुण्यपापत्यपदक्षभाञ्जि, तपां च स्वसंवदनाध्यक्ष- 
विषयत्वात्‌ न [स्व ]भावविप्रकष इति साधनविकङ्ता द ्टान्तस्येति; तददिक्षिताभिधानम्‌; यतः २५ 
ततः कालान्तरे फखाऽसिद्धः, तदन्याभ्युपगमस्य अवहयंभावात । अथ मतम्‌-स्वभावविप्रकर्षेऽपि 
पुण्यपापयोः सर्वैरपि वादिभिः साधनात्‌, साध्यविकलता र ्टान्तस्येति; तदनुपपन्नम्‌ ; प्रकरमाऽप- 
चेक्षानार । ततः तदसाध्य ` ˆ ` साधनात्‌ । साध्यं तु उक्तमेव । 


साम्प्रतं हेतोर्विरुद्धत्वात्‌ न तत्‌ साध्यम्‌; इत्याह--न." द्वः 


(१) छब्देन । (२) बुदुध्यादीनाम्‌ । (३) ताश्वादिष्यापारः । (४) क्षणिकरवधत्‌ । (५) 
नीरदेरपि । 


२०८ सिदिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरखिदिः 


[ अनिष्रसिद्धेः पाराध्य यथाऽनिष्टं प्रसाधयन्‌ । 
संश्नत्वं नथा सत्वं चाञ्द्‌[श्षणिकतान्वयि] ॥१८॥ 


परा्थाशक्रुराद्यः ` ` नदि विषश्च एव निणयात्‌ कृतकत्वस्य । #““यद्‌ यद्धावं प्रति 
अन्यान्यपेक्तं तत्तद्भावनियतं यथा अन्त्या कारणसामग्री स्वकायजनन प्रति" इति परस्य 
चोदि तचोदयपेतत्‌ । तथा चत्‌ ; भावः कालान्तरस्थानात्पादं प्रत्यनपक्तणात्‌ तदद्धावनियतः 
सिध्येत्‌ नान्यथा । सताऽधम्य पनः उत्तरकारं स्थितौ किमपेक्षणीय' स्यात्‌ यतः कादा- 
चिन्की स्थितिः स्यात्‌, तथा पनरन्पिनसारुन्पत्ता न फिञ्चिदपेक्षणीयमिति समानम्‌ । यदि 
पूनः भावः स्थास्नुरुन्पिन्पुवा न भवेत्‌ न कदाचिदपि तिष्टेदुत्पद्येत बा खपुष्यव्रत्‌। नहि 
तश्महवरन्वपव साधयतीति मपञ्नमम्‌ अन्यत्राप्यविल्ञषात्‌ । तदिमञ्थाः स्वरसत एवात्तरी 
मअरवन्तो यथाम्राग परम्परपक्रारमातशय्ाधानपात्मसान्छुवान्त। कस्याचत तरु र्चिद्िनाश्े 
परातन्य एव जायत । ननु निरन्वयनिवृत्ता कस्य कारणाहिता कायान्पत्तिः ९। 
अनिष्रस्य परिणामाऽनित्यत्वम्य सिद्धेः तत्रैव सवहेन्‌नां ददानान्न तत्साध्यमिति 'वेफ 
स्याच साधनस्य! टति शापः, यदथ तसप्रयुक्तं तस्य असाधनान अनिष्टमिद्धि ममथयतं पारा- 
धथेम्‌ इत्यादिना । चश्रुरादीनां संबन्धि संहनत्वं कठं प्रसाधयत्‌ यथा यन [१५६क] 
१५ तत्रैव दशेनप्रकारण । किम ए दत्याद-पाराथ्यम्‌ | किम्भूतम ? अ निष्म्‌ तेामेवं 
सांख्येन संहतं तत॒ साधयितुम दष्टं संहतं ॒प्रसाधयेत. । पवं परप्रसिद्धं निदश्रनं प्रतिपाच् 
दाष्टौन्तिकं प्रतिपादयति तथा सत्वं शद्धेतररूपम्‌ (अनिष्ट प्रसाधयेत्‌" उति सम्वन्धः । 
किंभूतं सत्त्वम ? इत्याह-दाड्द इत्यादि । 
कारिकां प्रकटयति-परार्थार्चक्षुरादयः इस्यादिना । इत एतत ? इत्यत्राह-नहि 
२० इत्यादि । विपक्ष एव परिणाम एत्र निणेयात्‌ कृतकत्वस्य इति । ननु यद्यपि कृतकत्वस्य तत्रैव 
निणयः तथापि न तेन तदूव्याप्निः अनुमानेन 'तद्विपरीतव्यापिप्रसाधनादिति पर; । तदेव दक्षंय- 
न्नाद-यदू यद्धावम्‌ इत्यादि । नमु पूत्रम "उत्पादस्थिति भङ्कानाम्‌ः इत्यादिना सवेमेत- 
दुतम , इति किमर्थं पुनरपि उच्यते इति चेत † सत्यमुक्तम्‌ , किन्तु पूर्यं॑विनाश्े अयमिव 
( अयमेव) स्वतन्त्रो हेतुः, अधुना अनेन कृतकत्वादः नारित्वेन अविनाभावः साध्यत इति 
९५ विभागः । यदवा “विपक्ष एव निणेयात्‌" इत्यस्य हेतोभक्तनैव परग्रथनासिद्ध तामुद्भानेव (हेलोयै- 
तेनेव परं प्रत्यसिद्धता उद्भाविता) तां परिहरति परस्य चोदितचोद्यमेतत इति निपाना्थं 
(निद नाथम्‌ ) । यद्रस्तु यस्य भावो यद्‌ भावः तं प्रति अनपेक्षं तदस्तु तद्भावनियतं दवितीयेन 
तच्छब्देन यदुक्तं तस्य परामशः । अत्र टृष्टान्तमाह-यथा इत्यादिकम्‌ । अन्त्या चासौ कारण- 
सामग्री च इति तत्सामभ्री स्वकायंजननं प्रति अनपेक्षा सती तद्धावनियतैव स्वका्यैजनन- 


पीपी 0 ति | 


(१) “यथा पराथाइचष्षुरादयः संघातस्वात्‌ शयनासनाधङ्गषदिति । तदिष्टासंहतपारा्ध्यविपर्यय- 
साधनाद्‌ बिरद्धः ।'" -न्यायबि° ३।८७, ८८ । (२) चक्षुरादीनाम्‌ । (३) विपक्ष एव । (४) पक्ष एव । 
(५) प° २०२ । (६) तसावं प्रत्यन्थानपेक्षरादिति । 


र = 


१ 


॥ ०1 


३।१८ | उत्पादादिन्रयाष्मकः घस्य ९०९, 


भा्वनियत्तर । पश्चधर्मोपसंहारमाह-तथा इत्यादि । सुगमम्‌ । चेच्छब्दः [१९७१ख] परा- 
सिनव्योतकः । अनोतरमा ए-भावं इत्यादि । भावे इत्येतदुपलक्षणं तेन कृतक इत्येतदपि 
गृहते । काठान्तरस्थान (न) च उत्पाद्श्च तो प्रति अनपेक्ष णात्‌ तद्धाघनियतः कालान्सर- 
स्थानोत्यादभावनियतः सिष्येत्‌ । अस्याऽनभ्युपगमे दृषणमाह-नान्यथा अतो हैतोर्विनश्- 
राभावः सिध्येत ल्यभिचारित्वात्‌ हेतोरिति मन्यते । एतदनेन वशोयति-यथा क्षणिकत्वे सस््वा- ५ 
दिर्विरुद्धः "विपक्ष एव निश्वयात्‌ , तथा अन्येन तस्य अबिनाभावसाधकोऽप्यनपेश्वणादिति 
हेतुः तश्रेवे बिनिर्चयाविषोषादिति । 
स्यान्मतम्‌-कालान्तरस्थानोत्पादो प्रति अनपेक्षणात्‌" इत्यसिद्धमः; तद्भावनियतत्वे तौ 
प्रति सापिशनत्वादू भावस्य इति । तघ्रोत्तरमाह-सतोऽथस्य इत्यादि । सतो विद्यमानस्य अथै- 
क्रियाकारिणो भावस्य पुनः इति वितके उत्तरक्रालम्‌ उत्पत्तेः स्थितौ किमरपेक्षणीयं स्यात्‌ १० 
न किञ्चिदिव्यर्थः । सतोऽथस्य स्वभावभूताया अन्यस्याः वा केनचित करणे विनाशे च दोषात्‌ , 
एवमर्थं च सतोऽथस्य इत्युक्तम्‌ , यतः अयेक्षणीयात्‌ कादाचित्क स्थितिः स्यात्‌ तथा तेनैव 
प्रकारेण पुनः उप्पित्सभोवस्य उत्यत्तौ न किञ्चिदपेक्षणीयम्‌ यतो ऽपेभ्नणीयात्‌ कादाचित्त्वो 
(चित्को) त्पत्तिः स्यादिति । ्यतः' इत्यायनुवृत्तेः । इत्येवं समानं विनाश्वदत्वाप्यतद्त्तप्येतदस्ति 
(वदन्यत्राप्येतदस्ति) इति मन्यते । १५ 
नन्वस्य अपेभ्रणीयस्याभावेऽपि स्थास्नु-उतिपत्सु-स्वभावापेश्रणात्‌ , अस्य च सवेदाऽसन्नि- 
धानादसिद्धो [१७२ क] हेतुः इति चेत ; अत्राह-यदि पुनः इत्यादि । भावो जीवादि; 
स्थास्नुः उत्िन्सु वति (वा न) भवेत्‌ न कदाचिदपि तिष्ठेद्‌ उत्पद्येत बा खपुष्पवत्‌ इति । 
तिश्रति उत्पद्यते च ततः "तत्स्वभाव इति । ननु तद्भावं प्रति अनपेक्नत्वं नदवरत्वमेव साधयति 
्रत्यक्षादिवाधाऽभावात्‌ न स्थिस्युत्पत्तिस्वभावं विपययादिति चेत्‌ ; अत्राह-नहि इत्यादि । हिः २० 
यस्मात्‌ तद्भावं प्रति अनपेश्त्वं नश्वरतमेव नान्यत साधयति इति न समज्ञम्‌ उपपन्नम्‌ । 
कुत एतत ? इत्यत्राद-अन्यत्रापि । -आपाद्साध्येऽपि अविदोपाद्‌ विरोषाभावात्‌ ; तत्रापि 
प्रत्यक्चादिवाधाऽभावादिति मन्यते । 
उपसंहदार्याजेन परकीयस्य हेतोरसिद्धतां दशंयन्नाद-तद्‌ इत्यादि । यत णवं तत्‌ 
तस्मात्‌ इमे प्रस्यश्नतः प्रतीयमाना अथा जीवादयः स्वरसत एव [स्व] भावत एव उत्तरी- २५ 
भवन्तः “पू्वाकारपरित्यागाऽजहदुव्रतोत्तराकारं गच्छन्तः आत्मसाल्छ्र्बन्ति इति युक्तम्‌ । 
किम॒? इत्याह-अतिश्चयाधानं योग्यतास्थापनम्‌ । कथम्‌ ! इत्याह-यथायोगमिति 
उत्पादविन धद्रष्छे। रेकारणसंबन्धो योगः तस्य अनतिक्रमेण । कथंभूतम्‌ ? इ्याह-प्रस्परो- 
पकारम्‌ इति । परस्परेण सदकारिणा उपादानस्य अनेन सहकारिण उपकारो यस्मिन्‌ येन इति 
सि (१) इथन्िश्निष्य । (२) विपक्ष एव । (३) स्थितेः । (४) उत्पत्तिस्थितिस्व भावः । (५) बाधास- 
वात्‌ । (६) उत्पत्तिख्ितिस्वभावम्‌ । (७)भापाधं यत्‌ साध्यम्‌ उस्पत्तिस्थितिस्वमाषर्पं तस्मिन्‌ । (८) 
वाकारपरित्यागः उत्तराकारस्वीकारश्च प्रस्परभ्‌ भअहदूषृतः-भष्यरवं स्वी क्वं न्नेव संजायते इति भावः । 
वष्टभ्यम्‌-ए० १ टि० ९। (९) उपादानेन । 
२७ 


२१० सिखिविनिश्चयटाक१य। [ ३ प्रमाणान्तरधिदिः 


बा विग्रहः । तदनेन उत्यादं प्रतीषपिनासं (भ्रति इव विनाक्षं) प्रत्यपि भावस्य कृतकस्य वा' 

सापेक्षत्वाद्‌ भावस्य विनाभावस विनसानिनामाव (विना्ाविनाभाव)साधने तद्भावं प्रत्य- 

नपेक्त्वमसिदढमिर कतम॒ [१७२स्] भवति । ननु यदुक्तम्‌-'त॒हिये (तदिमे) अथाः स्वर- 

सत एव उत्तरीभवन्तः' इति ; तदयुक्तम्‌ ; - ६ १ पूवस्य इतर्चिद्‌ विनाशे परः अन्य 

५ एव जायते इति वेत ; अत्राह-ननु इत्यादि । ननु नैव निरन्वयनिषृत्तो अत्यन्तमभाषे कस्य 

कारणस्य कारणाकारणाहिता (कस्य कारणाहिता) कार्योत्पस्िः अनियमप्रसङ्गादिति मन्यते । 
कथं तर्हि कार्यात्निः ? इत्यत्राह-अनादिनिधनेम्‌ इत्यादि । 


[ अ-स धनं द्रयर।"२द्दट्‌. स्थास्तु नडहवरम्‌ । 
स्वलोऽन्यतो वियत त क्रमाद्धेतुफलात्मना ॥१९॥ 


१० यदि सवं सत्‌ उत्पादस्थित्यात्मकं सवदा न स्यात्‌ सछृदपि तथा मा भूत्‌ खरः 
विषाणवत्‌, तथा तत्‌ पूर्वात्तरपरिणामात्मना सततं विवतमाने प्रतिक्षणं त्रिरक्षणं हेतुफल- 
व्यवस्थामात्मनि विकर्पये- परत्र कायेकारणव्यपद शभाग्‌ भवतीति समजसम्‌, प्रत्यनी 
कस्वभावाविनाभावात्‌ ।] 

अविद्यमाना (नप्‌ ) आदिनिधनम्‌ अन्द धनं, ` सादित्वे कायाोनुपादानकारणा- 

१५ (ण) भावे सदपि सहकार्कारभः. अकिञ्चित्करम्‌ । न वें शक्यं वक्तुं कदाचिदनुपादाना 
कार्योत्पत्तिः अन्यदा अन्यथेति ; तथाऽदशैनात । दशेनानुसारेण च त्त्वन्यवस्थानात्‌ । कथच्चैवं 
वादिनां कायैदशनाव्‌ उपादरानकारणानुमानम्‌ ? स्वंत्राऽऽदा्काऽनिन्रत्तेरति “तदू ल्यवदारोच्छेदः । 
'सान्तत्वे पुनः अशेषसन्ताननिगरृत्तिरिति । निरूपयिष्यते चैतत्‌ जी व सि द्धौ “ । किन्तदित्थ- 
म्भूतम्‌ ! इत्याद-द्र ऽयम्‌ इति । न चैतत्‌ चोद्यम्‌-^“'रूपादिव्यतिरेफेण फं तत्‌" इति ! 

२० #“'्रतिभासैक्यनियम'' [सिद्धिबि ० १।९१०] इत्यादिना प्रसाधनात्‌ । पुनरपि कथम्भूतं 
तदिति आहोस्वित्‌ [तदित्याद्‌-< ०२६, स्थास्नु नदवरम्‌ ] इत्यादि । तत्किं कुयात्‌ ! 
इत्याद-विषत्तं ल । केन प्रकारेण ? हेतुफलात्मना - सििण्डघरदिस्वभावेन । 

` नु च प्रधानं महदादिफटात्मना विवत्तते न तद्‌ धेत्वात्मना #““मूलग्रकृतिरविकृतिः "” 
[सांरूयका ० ३] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; महदादिपां ५६८८८ स्वभावस्य अकादाचित्कत्वे 
` 'तदनुपरतिरिति कपिखोऽन्यो” वा मुत्को न म कथं (वा कथं मुक्तः ¢) यदि पुनः कपिरादिना 
[१७३ क] संसगाोभावात्तदुपरति ° [रिति] मतिः; सापि न युक्ता; "अविकटे कारणे कायैस्य 
(9) हेतोः । (र) विनाशं ॒प्रत्वन्यानपे णादिति हेतुः भसिद्धः इति भाषः । (३) प्यायस्व | 

(४) उस्तरांशः उदू तः-ज्यायवि० वि० प्र° पू० ४१४। (५) सवथा नूतनस्योर्पादे । (६) उपादान- 
कारणाभावे इत्ययं: । (७) उपादानकारणात्‌ । (८) कायंकारणग्य वहाराभावः । (९) सर्वथा निरन्बय- 
किनाशस्वीकः  । (१०) चतुथं प्रस्तावे । (११) गुणभ्यतिरिक्तं दभ्यं नास्ति इति शङ्काभिप्रायः । (१२) 
सांख्यः प्राह । (११) न प्रधानम्‌ भन्यहेतुतः सुद्‌ भूतं तस्य मित्यत्वादिति । (१४) अकार्यं भूता निस्येति । 


(१५) महदादिका्याणां सवं दोस्पत्तिः । (१६) ओवास्मा । (१७) कपिखादिकं प्रति महदादिकार्योत्पाद्स्या- 
भावः । (१८) नित्ये प्रधानास्ये कारणे । 


३।१९ | उस्पा- एदं न्यास्मकं वसु २११ 


अषश्यंभावात्‌ । अथ 'तत्संसमं एव स स्वभावो न पूर्वेम ; हन्त कथम्‌ “~ लग्रह्नाति ”” ९ 
[सांसल्यका ° ३] इति युक्तम्‌ हे. खात्मना इति । 

एतेनं न त। ३५८५५५२ चिन्तितः । यदेव द्रश्यस्य देत्वात्मता तदेवं फरात्मतां । अय 
तु विक्षेषः-कदाचित्‌ कस्यविदभिव्यक्तिः अनभिव्यक्तिस्वाह च (क्ति द्व, आह च~) ^ [सवं] 
सर्वत्र विद्यते” इति करिचत्‌' ; तं पत्याह-क्रमाद्‌ शति । क्रमम्‌ आभ्य इत्यथः, इतरथा ५ 
सव्येतरग्गोवषाणवःर न हेर करन्यपदेशः' । छ्यक्षग्यन्यञ्जकभाबेऽपि अस्य वोद्यस्याऽनिगृत्तः । 

विवर्तते तदात्मन किन्तु स्वत एवेति पुरुष ८एदादिनः # “पुरुष एवेदम्‌”, [ऋक ० 
१०।९०।२] इत्यादि वचनात्‌ । यद्‌ उत्पद्यते तत्‌ परतः, नहइवरः, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌, 
उत्पत्तिसमये स्वमयभावाश्च ` । तथा परत एव जिन (विनाशौ न) स्वतः, सवेदा सेनादाभरसङ्गा, ' 
इति केचित्‌; तान्‌ प्रति आद-स्वलंः अन्यतः इति । ( [धि] य्तेल' इति सम्बन्धः । स्वल; १० 
तथा विवत्तेनस्वभाववेधुर्य्य परतोऽपि न विवर्तत खरश्ङ्गवत्‌, गगनच्येयमर्थं (गगनवर्षे, 
एवमर्थं) च १ द्धिद्ट्ः इत्यादुक्तम्‌ । परतः तद्धिवतंनप्रतिपेे प्रत्यक्षादिबिरोधः 


द्रव्यम्‌ उत्पित्सु? इत्यादि समथेयते यदि इत्यादिना । यदि चेत्‌ स (सत्‌) विद्यमानं 
सवे सवेदा उत्पादात्मकं न स्यात्‌ -द्घसैै तथोत्पादात्मकत्वप्रकारेण मा भूत्‌ , भवति च 
ततो मन्यामहे सवेदा उत्पादात्मकमिति । अनेन चरमक्षणकथा °क्षीणेति दशयति । ननु यदि १५ 
नाम च (न) कदाचिद्‌ दु षात्मकं (उत्पादात्मकं) वस्तु तस्य किमायातं येन सवेदा तत्‌ तदात्मकं 
स्यादिति चेतत्‌ ; न तर्हिं इदानीं कदाचित्‌ स (सन्तं) क्षणिकमुपरभ्य सवदा "तत्तथा [१७३] 
इत्यनुमानम्‌ । शेषं चर्चितमत्र । तथा स्थित्यात्मक सर्वदा यदि न स्यात्‌ ; सकृदपि तथा" 
माभूत्‌ । भवति च तदात्मकं ` तत्प्रतीतेः प्रातिषादनांः । ततः सर्वदा तद्‌ (धति निराशछेतमे 
तत्‌ यदुक्तं प्र ज्ञा क रे ण-#““दध (देव) दत्तादेः उपलम्भदक्षायां भवत्‌ (तु) कालान्तर २० 
स्थापिता तथाप्रतीति(ते) नान्यदा ° विपर्ययाः "' इति; कथम्‌ १ ' अदृष्टस्य क्ञानादेः "अभिमत- 
स्वाभावाऽसिदिप्रसङ्गात्‌ । दष्टायुरूपततत्वव्यवस्थापनम अन्यत्र ˆ समानम्‌ । 'खरषिषाणवतः 
इति उभयत्र 5 त्८द्र्‌ । एतद्‌ अन्यत्राऽवृत्ति (त्राप्यति) दिशन्नाह-तथा इत्यादि । प्रथगस्य 
उपादानं दृष्टान्तार्थं परं प्रति अस्यं' सिद्धत्व . , नैयायिकादिकं प्रति एतत्‌ साध्याथम्‌ पूर्वं चष्टा- 

(१) कपिरादिसं सगे सन्येव । (२) कार्योस्पादनस्वमावः । (३) भविकृतिः-निष्येति कथमुच्यते ! 
(४) सांख्यः । “किं साख्यमतमवलम्ब्य सर्वं सर्वत्र विद्यते ।'?-प्र० वार्तिका ० प्र° १८० (५) समसम- 
यभाविनोः कार्यकारणमावाभावात्‌ । (६) हेतुफकारमना । (७) "पुरक एवेदं यद्‌ भूतं यच्च भष्यम्‌ । 
उताख्तस्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥*-इवे ° ६।१५। (८) "न स्वत [उस्पथतेः इति सम्बन्धः । (९) 
स्वभावतः पव विनश्यतीति सम्बम्धः । इति कौड्ाः । (१०) खः । (१११ नैयायिकमतापेश्षया 
इदमुक्तम्‌ । (१२) नहि स किवत क्षणो विद्यते यस्मात्‌ भभिमःःनोत्वत्तिन भवति इति चदमक्षणस्यं 
भाव एव । (१३) उत्पादाव्मकम्‌ । ८१४) सत्‌ क्षणिकमेष' हत्यनुमानं स्यात्‌ । (१५१ स्थास्नु । 
(१६) स्थित्यात्मकम्‌ । (१७) यदु देवदलो न दश्यते तवा । (१८) यदि उपरूम्धस्यैव तस्स्वभावता 
व्यवस्थाप्यते तदा अदृष्टस्य -भनुपकड्धस्व । (१९) भभिमतो यः र. ्टठदः स्वभावः तस्य असिचिः 
स्यादिति भावः । (२०) देवदलादौ । (२१) खरविषाणस्य उत्पादादिस्वभावश्रूम्यस्य । 
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स्ठाथमिति त्रिभागः । यत्त ष्णं तुत्‌ तस्मान. पूवत्तिरिपरिणामात्मना सततं विवत्तमानं क्षणं 
[कषणं]प्रति प्रतिक्षणं त्रीणि उतादस्थिनिभङ्गाः र्षणानि यस्य तत्‌ त्रिरक्षणम्‌ "सत्‌ स्म्‌! 
इति सम्यन्धः । तनं किं कुवतं किं कराति ? इत्यव्ाद्‌-हेतुफल इत्यादि । हेतुफरयोव्य वस्था 
पैः पूर्वो हुः परं परं कल्म इनि किकी भ्थिति; ताम्‌ इति । तदनेन यदु क्तं केनचित्‌ ` “पूं 
काय मू उरं कारणम्‌” इति; ननिरम्तम; %““क्रु चि नरदिरःकपालं प्राण्यङ्गत्वात्‌ " 
[न्यायप्र° प्र २] इत्यादिवन्‌ प्रमिद्धिवाधनादिति । यदि वा, हैतुफरमेव विशिष्टा नाना- 
प्रकारा या अवस्था दक्षा ताम इति । “स्वरूपमेव जन्य जनक च!” इति › तदनेन निरस्तम । 
कथम. { त्रि [कर्पयन्‌ ] जन्यजनकताप्रतीतंः आस्पनि स्वस्वरूपेण कल्पनायाम्‌ ततस्तद्रःथ- 
वस्थायी; काल्पनिकत्वं कल्पयन्‌ ` अविकर््य ह्युक्तं भवति । नीखदिसुस्वादिविशोेष [१७४क] 
स्यापि (वि) कल्पत्वन प्रतिभासाद्रैतमपि तथौ स्यात्‌ । प्रत्यक्षवाधनम्‌ इतरत्र समानम । #“"नहि 
ूरवत्तरपरिणामरषितं कथित्‌ चिन्‌ प्रतयक्षनुद्धौ प्रतिभाति इव्युक्तम । 
अथवा, (अवरस्थानुः एकान्तेन अवम्था भिन्नाः इति मतम्‌“ अयुक्तमिति कथितं भवति । 
व्रति परत्र सद्कारित्वेन उपकारक सन्तानान्त॑रे सति काय व्यपदेश्चभाग्‌ , “उपकार्य कारण- 
भ्यपद्राभाग भवति इति समञ्जसम्‌ । कतः पुनः सतत सर्व "तथाविधम्‌ ? इत्यत्राह-ग्रत्यनीक 
त्यादि । उत्पादस्य प्रत्यनीकस्वभाषः स्थितिः तदविनाभावाद्‌ वस्तुस्वभावस्य उत्पराद्स्य । 
कुत एतदपि इति चेत्‌ ! अवराद-द्रच्याद्‌ इत्यादि । , 
[ ` द्रव्यात्‌ स्वस्मादभिन्नाश्च व्यावृत्ताश्च परस्परम्‌ । 
लश््यन्ते गुणपयोया धीविकल्पाविकर्यवः ॥२०॥ 


गुणिनः कथश्िदभिन्नाः स्यादयः सुखादयो वा सषृखरतीताः क्रमेण ` ` तथा" `` 
तत्सिद्धम्‌. `  यत्पुनरेतत्‌-परमाणूनां संयोगे दिग्विभागेन अङ्गीक्रियमाणे पडंशतापततेः। 
निरशत्वे परस्परानुप्रवेशान्न प्रचयभेद्‌ इति; अत्रोत्तरम्‌ |] 

द्रत्यात्‌ इत्यनेन गुणपयायैकान्तं निपेधति, अनभिनल्नाश्च इत्यनेन तषां ` तद्तोरभदे- 
कान्तम्‌ , च्याश्त्ताश्च इत्यनन सांख्यमतम्‌ , परस्परं वा (याऽ) भिन्ना व्यावृत्ता 
इत्यनेनापि , स्वस्माद्‌ दत्यनन #““सवस्योमयरूपतवे'? [प्र ०वा० ३।१८ ९] इत्यादिकम्‌ 


(१) प्रक्षाकरेण भाविकारणव्रादिना । “यथा च कारणस्य पूवं भावं विनान भवति कायं तथा 
अवश्यं माचि करणं काययेस्य परभावं चिना नेति समानं कार्यकारणभावनिबन्धनमिति योरपि परस्परं 
कायकारणभावः ।'*-प्र ° वासिका ० पू०२८ । (२) ““लोकविरुद्धो यथा श्चुचि नरश्षिरःकपालं प्राण्यङ्ग स्वात्‌ 
शङ्कश्यिवत्‌ -न्धायप्र ०ए०२ । परीक्षा ० ६।१९। (३) यत्‌ भद्रेतवादिनां मतम्‌ । (४) हेतुफलब्यवस्थायाः । 
(५) कथयन्‌ । (६) विवेकरहित एव । (७) कल्पनास्मकमेव । (८)नेयायिकादेः । (९) पदार्थान्तरे । (१०) 
उपकु योग्ये पदार्थं तु । (११) उपका्यैम्‌ उपकारकं च, अत एव कारणका्यात्मकम्‌ । (१२) “ऊच 
च~" " ब्रभ्यात्‌ स्वस्मदभिन्ञाइच भ्यादूत्ताश्च परस्परम्‌ । उन्मजन्ति निमजन्ति अरुकल्रोवजङे ॥* 
-म्यायङकमु° १० ३७० । ““देव्निवेदिक्तं॑चैतत्‌ स्वयमन्यत्र तद्यथा । द्रभ्यात्‌ स्वस्माद्‌ "°. -न्यायवि° 
विण्प्र ० पू* ४द२। (१२) भ्यत्‌। (१४) अमेदप्रतिपादुकम्‌ । (१५) सांख्यमतं नषेधति । (१६) 
धर्मकीर्तिश्रताक्षेपं निषेधति । 


६।२० 1 उत्पाकाविश्रयात्मकं बस्तु २१६ 


गुणाः सहेभाविनो जीवस्य क्वानादयः, पुद्ररस्य रूपादयः, पयौयाः; फमभाषिनः सुखदु खादयः, 
शिवकादयर्चं लक्ष्यन्ते प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्वीयन्ते । अनेन प्रतीतिसिद्धत्वेन काल्पनिकत्वम्‌ ° । 
“युक्त्या यन्न पटाषपेति तदहं दृष्टापि न श्रद्धे" इति वदन्तं प्रति निदक्षनमाह- 
ध।ेकल्व ऽ - त्छद् द्‌ इति । धियो विकल्पाविकल्पौ हव तद्त्‌ इति । यथा 
धियः सकाशात्‌ विकत्पौ आकारो भिन्ना अभिन्नेव (अभिन्नाषिव) रक्ष्येते तथा प्रकृतीः स्वद्र- 
व्याद्‌ इति निष्टरुरविचारचतुरस्यं अनेन स्वमतत्यागं दक्षीयति । नैयायिकादिकं प्रति निदक्षनं नोत 
परतीतिव्रखेन तेन द्रव्यादिग्यवस्थोपगमात्‌ । [१७४ख] अथवा, धियः सम्बन्धिनौ विक्प स्वैः 
विभ्रमेतर-संशयेतर-दरयेतर-प्रह्येतर-नीरेतराकारेः भेदाभेदो ताभ्यां तुल्यं वत्तत इति तद्रत्‌ । 
कारिकां विवृण्वन्नाद-गुणिन इत्यादि । गुणिनः सकाशात्‌ कथञ्चित्‌ तत्‌ सवोत्मना 
अभिन्ना सूपादयः सुखादयो वा सढृद्‌ एकद। प्रतीता; परीक्षितप्रमाणभ्रमिताः । किं ङुवं- १० 
न्ति ? इव्याद-क्रमेण इत्यादि । र्टाुरूपत्वात्‌ सवेदा तत्वसिद्धः इति भावः । तदनभ्युपग- 
च्छतोऽपि हताद्‌ (दटान्‌ ) आगच्छति इति दशेयन्नाद-तथा इत्यादि । अत्रापि (क्रमेण! इत्यादि 
संयोज्य व्यारया कत्तव्या । प्रकृतं निगमयन्नाद-तत्सिद्धम्‌ इत्यादि । 
ननु अस्ति स्थूलस्य एकस्य नानावयवगुणप्यायार्मनो बुद्धौ प्रतिभासनम्‌ ›, स नेकोऽवयवी 
गुणी वा युक्तः विचारायोगात्‌ । तदेव दशेयन्नाद-यत्पुनरेतद्‌ इत्यादि । य॒त परेण यथोक्त १५ 
परमेयदुपणम्‌ “उक्तम्‌” इति शेषः । पुनः इति युक्त्यन्तरसूचने, एतन्निवेधमानं स्थूरस्य सृक्ष्म- 
नान्तरीयकत्वात्‌ (परमाणूनाम्‌! इत्युक्तम्‌ । ते च संयोगापेश्षा एव तं ` जनयन्ति नान्यथा अति 
प्रसङ्गात्‌ इति संयोगे इति 'स'` च एकदेशेन स्वात्मना वा स्याद्‌ गत्यन्तराभावात्‌" इति मति 
निधाय प्रथमपक्षे दूषणमाद-दिगविभागेनः' इत्यादि । [दिशः प्राच्यादयः] ' तद्विभागेन संयोगे 
अङ्गीक्रियमाणे पडंशतापत्ते; ` "तेषामेव (क) परमाणुतेव न स्यात्‌ सांशत्वात्‌ घटादिवत्‌ इतिं २० 
मन्यते । द्वितीयपक्षे तदाह-निरं शत्व परमाणूनाम्‌ अङ्गीक्रियमाणे परस्परागुभनेशार कारणात्‌ 
न प्रचयमेदः स्कन्ध [ १७५क]मेदः इति शब्दः पू्वेपक्षसमापौ । तदुक्तम्‌- 
%““तत्र दिग्भागमेदेन षडश्चाः परमाणवः । 
नो चेत्‌ पिण्डोऽणुमात्रः स्यात्‌ न च ते बद्धिगोचराः।।” [न्यायवि ° १।८६] इति। 
पतदू दृपयन्नाह-अत्न इत्यादि । अत्र पूवेपश्चे उत्तरम्‌ “उच्यते” इति शेषः । २५ 
यथा [तथा]शब्दावन्तरेणापि तदध्यारोपात्‌ प्रतिवस्तुपमारङ्कारमा्नित्य कारिका 
व्याख्यायते- 
(१ जीवस्य । (२) शदः पुद्धखस्य । (३) निषेधति इति सम्बन्धः । (४) उव्‌तमिदम्‌-भष्टश ०, 
भष्टस ° प° २३४। (५) गुणयर्थायाः । (8) युक्त्येकान्तवादिनः । (७) नेयायिकाविना । (<) ^“वद्‌केन 
युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः बडंशता । पण्णां समनदेशष्वत्‌ पिण्डः स्पादणुमात्रकः ॥?*-विश्ष ° विषि° दो 
१२। चतुःश० प° ४८ । तस्वसं ° प° २०३ । (९) भन्तरा विना न॒ भवतीति नान्तरीयकम्‌ अविना- 
भावीत्यर्थः । (१०) परमाणवः । (११) नज्यो जनन । (१३) संयोगः । (१३) दिग्विमागेन । (१५४) 
परमाणूनाम्‌ । यतः सर्वे वट्दिग्वतिभिः परमणुभिः संथुञ्यन्ते | 


५१४ सिथिविमिश्चयटराकावाः [ २ प्रमाणान्तरसिद्िः 


[ क्षणभिवश्षणमध्यस्थो न जहाति निरंरता- । 
लथाणुरपि मध्यस्थः नतः प्रचयव्धनम्‌ ॥२१॥ 


विज्ञपनिपात्रेऽपि ज्ञानस्य स्वहेतुफलमध्यवतिनः सांशषत्वे अनन्तक्षणग्रसङ्गात्‌ ताब- 
तेव परिसमाप्त्वात्तदन्यकल्यनानथंकयम्‌ । अनुप्रवेशो पुनः एक०६।६ निष्पर्यायं 
५ जगत्‌ स्यात्‌। यदि पूनः कथश्चिननिरंशत्वेऽपि तथा परमाणूनामनुप्रवेशाभावात्‌ प्रचयभेदः 
स्यात्‌ । क्रम ` ˆ । तथा मति-] 
यथा बिर्क्षणमध्यस्थः चिदूरूपी कारणकायभूतौ यौ क्षणौ तयोम॑ध्यम्‌ अन्तरं तत्र 
तिष्ठति इति तत्म्थः । काऽसौ ? इत्याद क्षणो भागः पूवस्य कायैभूतः उत्तरस्य कारणभूतः, 
सोऽपि चिद्र.प एव अन्यस्य 'तदभावान । स फं करोति !? इत्याह-न जहाति न परित्यजति। 
१० किम्‌ ! इस्याह-[निरंरानाम्‌ ] निरंशस्य "सर्वात्मना एकदेशेन" इति विकल्पाऽयोगात्‌ केवलं 
तत्र तिप्रति इति न्यायात, नथा अणुरपि परमाणुरपि न केवट चित्रण एव मध्यस्थो 
'न जहाति निर॑काताम्‌! इति सम्बन्ध; । ततः किं सिद्धम्‌ १ इत्या्ट-लतः प्रचयवर्धनं 
तस्मान्न्यायात काटप्रचयवतं देशप्रचयस्यापि वर्धनम , (स्यातः इत्यध्याहारः । 
एतदुक्तं भवति-विर्श्रण (चित्रण) मध्यस्थः क्रणः पूर्बोत्तरक्षणाभ्यां सान्तरः, निरन्तरो 
१५ वा ! न तावदा्रो विकल्पः ; `चिरन्तनसौगतानां तथाऽभ्युपगमाभावात्‌ , नैरन्तयविरिष्टा- 
नामेव शरणानाम्‌ उपाद्‌नोपादेयभावाभ्युपगमातंः । येषामपि श्रज्ञाक र गुप्रादीनां 
तथामभ्युपगमः तेषाम्‌ असंसषटा करणा एव स्वकार्यं कुवन्ति न *,“श्म्न् इति किं कृतो 
विभागः ! अ्तरसद्ने ऽत्रापि दुर्वारः । तन्न परमाणूनां कायारम्भे संयोगमुपकल्प्य 
[१७५ ख] तन्निवन्धनं दोषचिन्तनं न्याय्यम्‌ । ^जागरणप्रवोधचेतसोः उपादानोपादेयभूतयोः 
२० ठ्यबधाने ` नित्यवत्‌ कायैकारणभावनिपेधात्‌ न सुस्थितं तन्मतम्‌ । व्यवधानं च तयोः 
नाभाषेन नापि कालेन ; तदनभ्युपगमात्‌ । अत एव न सजातीयविनज्ञानैः; स्वापादिदश्षायां तद्‌- 
नभ्युपगमात्‌ । विजातीयः उ्यवधाने ; न विज्ञप्िमात्रं स्यात्‌ । भवतु वा तैज्य॑वधानम्‌ „ तथापि 
तेषामन्योन्यं तच्चेतोभ्यां च पुनरपि सान्तरत्वे तदेव चोद्यं तदेव उर.शल्ददस्याः प्रत्येकं 
गगनतरूविसर्पिण्यो योज्याः । निरन्तरत्वे समायातो दितीयो विकल्पः । एवमर्थं च "षणो 
५५ वित्क्षणमध्यस्थः' इति सामान्येनोक्तम्‌ । सोऽपि न युक्तः संयोगवत्‌ दोषात्‌ । नैरन्तयम्‌ 
संयोग इति शब्दभेदमात्रमुत्यश्यामो नाथंमेदम । अन्ये तु मन्यन्ते सर्वचेतसां परस्परं न सान्तरत्वं 
नापि विपयेयः“, तत्कथं क्षणो वित्क्षणः इत्यादि दोष इति; तेन (ते) ततरतीतिप्रथुवश्र- 


(१) शितः प्रति कारणङ्का्यंभावाभाधात्‌ । (२) प्राचीनबीद्धानाम्‌ । (३) ““भर्थान्वराभिसम्बन्धा- 
जयन्ते येऽणवोऽपरे । उक्तास्ते सदश्चितास्ते हि निभिं शानजन्मनः ॥ अणूनां स विक्षेयङ्घ नान्तरेणापरा. 
नणुन्‌ ।*“" “प्र वा० २।१९५-९६ । (४) भसंसृष्टाः परमाणषः । (५) स्वात्मना एकदेकेन वा संयोगः 
इति संपोगमिबन्धनम्‌ । (६) श्वापात्‌ प्राग बतिं शाप्रण्चेतः स्वापानन्तरमुस्थितस्य प्रबोधन्ेतः , सयोः मिथः 
कारणङा्ं मावः स्वापावस्थायां क्षनाभाववादिमः भक्ाकरमतेऽसि । (७) यथा म निस्य कारणकायं भाषः 
तथात्रापि । (८) ज्मस्रबोधचेतसोः । (९) विक्षानाद्‌ ष्यतिरि्तैः भः । (१०) निरन्तरत्वं॒वा । 


३।२९ | ` उत्वाकणः जयास्मकं यस्तु २१५ 
निहतप्रज्ञामृत्तयः किन्नाम इदंतया नेवंलया व्यषस्थापयन्सीति यत्किश्चिदेतत्‌ । सष्टद्‌ विक्षान- 
स्येकस्य चित्रताप्रतीतिनं नैरन्तयौदिग्रतीतिः इति पर [म] गहनमेतत्‌ । 

अंपस्स्तु आह-प्रतीयमानमेव श्वानं [न] पूर्व नापि परमिति कथमुच्यते क्षणो 
वित्क्षणमध्यस्थः' इति; सोऽपि न युक्तकारी, विचारायोगात्‌ । तथाहि-नीरादिन्यतिरेकेण 
ह्मवत्तदभावात्‌ " । नीटादयदच चित्रत्वात्‌ नैकं युगपत्‌ नीङादिचित्रत्वं प्रत्येति | न क्रमेण ५ 
सुख। किंथिष्त्ट।मेति [१७६क] प्राकृतवुद्धिः । 

"क्षणो वा क्षणमध्यस्थः) इति च पाठोऽस्ति । तत्रायमथंः-अचेतनो नीलादिरूपः चेत- 
न्व तद्‌ बुद्धिस्वभावः चेतन एव इति क्षणो खा क्षण इव क्षणो; अचेतनयोः चेतनयोः तयोरेव 
वा कारणाकायभूतयोः मध्यस्थो न जहाति निर॑राताम्‌ अणुरपि इति । शेषं पूर्ववत्‌ । 

कारिकां स्पष्टयन्नाषहट-विज्ति इत्यादि । विज्ञत्निमात्रेऽपि अन्तर््यवादिमतेऽपि न केषलं १० 
सोँत्रान्तिकमत इति अपिशब्दाथेः । ज्ञानस्य अत्रापि अपिशब्दी टो द्र्रव्यः, तेन अ्षान- 
स्यापि । कथंभूतस्य ! स्वहेतुफलमध्यव्तिनः स्वस्य स्वो वा यो हेतुः यच्च फलम्‌ तयोमेध्ये 
वर्तितुं शीलमस्येति तदर्सिनः, षटपगमाणुमध्यवर्सिनः । परमाणोरपि च सांश्चस्षे अङ्गीक्रियमाणे 
नतल्कषण (अनन्तक्षण) प्रसद्भात्‌ कारणात्‌ तावतैव तंस्यानन्तक्रणप्रसङ्गमात्रे णैव प्रिसपाप्रत्वाद्‌ 
अनाद्यनन्तसन्तानप्रयोजनस्य इति मन्यते । तदन्यकटपनानथंक्यम्‌ तेभ्यः अनन्तक्षणेभ्यः ये १५ 
अन्ये क्षणाः तेषां कल्पनानर्थक्यम्‌ । तथाहि- तन्मध्यवर्तिनः क्षणस्य स्वांशामध्यवर्तित्येऽपि 
तदपरांशकल्पना, पुनरपि तस्मिन्‌ सति तदन्यकल्पनेति परं सान्तरत्षे (त्व) चिन्तने स एव 
प्रसङ्गश्िन्त्यः । सहभाविनां स्वसन्तानान्तरश्षणानाम्‌ एतत्‌ संभवति न वेति विचारचतुर- 
सधियो विचारयन्तु । यदि संभवति; किमर्थ परमाणव एव उपदू रूयन्ते ? निरंशत्वे दूषणं 
दशयन्नाह-अनुप्रबेश्च इत्यादि । ्खानस्य' इत्यनुवतंते । तस्य तैदर्तिनः पूर्वत्र उत्तरत्र वा र्वयोषा १० 
तव्रानुप्रवेशे अङ्गीक्रियमाणे [१७६ख] पुनः इति पश्चान्तरसूचने । एकश्चणवतिं एकक्षणमात्रं 
जगत्‌ स्यात्‌ । किंभूतम्‌ ९ निष्ययायम्‌ पयोयरदितमिति । अनेन सौत्रान्तिकथोगाचास्यः 
सकरमतनिपेधं दक्षेयति । प्र ज्ञा क र स्य तथाम्युपगमं ङवेतोऽपि उक्तम्‌-%“युगपचित्र- 
परतिपत्तिवत्‌ क्रमेणापि तत्प्रतिषत्तेरनिपेधात्‌ प्रत्यक्षविरोधः" इति । 

यदि पुनः" इत्यादिना परमतमाशङ्कते-यदि पुनः कथञ्चित्‌ केनपि प्रकारेण निर - २५ 
शत्वेऽपि "[इ]्यते' इत्यध्याष्षारः । कुतः १ इत्याह-अनुप्रबेशाभावात्‌ इति । तत्रोत्तरमाह- 
तथा परमाणूनाम्‌ इत्यादि । तथा तेन प्रकारेण परमाणूनां घटारम्भकाचेतनसुष्ष्मभागानां 
प्रचयभेदो स्वनाविशेषः (स्यात्‌ इति गतेन सम्बन्धः । अत्र निदकशेनम्‌ (क्रम' इत्यापि । 

एव॑ सति यत्‌ सिद्धं तद्यन्न -तथा सति शत्यादि । 

तथा सति- ३० 

[ अत्यक्तपारिमण्डल्यनान त्वाद्‌; । 
तत्पत्यनीकमाव्मानं संयोगः विन्रतेऽञ्जसा ॥२२॥ 


१ 


(१) उपष्ठासपदमेतवः । (२) ब्यवातरी । (३) न पूं कारणम्‌ , नापि परम्‌ कार्यम्‌ । (४) 
क्षणानाम भावात्‌ । (५) परमाणोः । (६) क्षानस्य । (७) कषणमभ्यव्तिनः । (८) पूर्वो ्तरथोक्षं मध्ये । 
(९) चित्रप्रतिपत्तेः । 





१ ¢ 


२१६ सिदिषिनिश्चयराकाचा [ १ प्रमाणाम्तरसिद्धिः 


परमाणवः पारिमण्डत्यं (भिखा] स्थुलमेकं स्वभावं स्ट; ५॥.; सष्ठुपल्वन्ते 
तथापरिणामात्‌ । न हि तथाऽपरिणतं तत्‌ विप्रतिषेधात्‌ । | 

एथं सनि परिमण्डल्यं च निर॑शत्वं [च] नानात्वं च अश्या च अत्याः पारि. 
मण ल्यन द त्वाऽदङयता यैः ते तथोक्ताः, ते च ते अणवह््च । ते कि डुवेन्ति ९? इत्याह- 


५ लव इत्यादि । , पसं नोक पारिमण्डल्यनानार ॥६ दंथताभत्यनीकं सांशमेकं ट दयम्‌ इति 


१, 


© 


यायन्‌ । आत्मानं स्वभावं विभ्रते स्वीकुर्वन्ति । फ:  इत्याद-संयोगैः नैरन्तयैः । 
अभ्ञसा परमाथत १ । अस्मक्छपारिमण्ड च्यपदेन घटवत्‌ तत्परावयवानाम पि साशत्वे 
अनवस्था स्यादििनि कल्पनं निरस्यति, अत्यक्तनानात्वध्वनिना अवयविनो निरंशत्वम्‌ , 
८ त्यक्तादयनावचनेन [१५५७ब्] दृष्टे प्रमाणान्तरातरृत्तिम , “अणवः” इत्यनेन प्रकृतिः 
कारणम ', पुरुपः; करणम्‌” इत्यतत , तत्प्रत्यनीकरमित्यतः “परमाणुभ्यः परमाणव एव 
निरन्तरा ट्या जायन्त इति, आत्मानम्‌ इत्यनेन व॑शेषिकादिमतम्‌ “अञ्जसाः 
हस्यनेन फर्मिनत्वम्‌ इति ` । 

नलु कतः परमाणवः सिद्धा यनेवं स्यात्‌ ? नतावत प्रत्यक्षतः; तत्र तसतिभासविरहात्‌ 
स्वयमनभ्युपगमात । तन्न युक्तम-%““अत्र भरत्यक्षानुपलम्मसाधनः कायकारणभावः" [देुबि 
प्र ५४] इरति । ततं एव नानुमानतोऽपि; प्रत्यक्षाभावें तन्मूलस्य तस्य॑ अनवतारात्‌ । नापि 
इन्द्रियवत* कारड्यतिरेकतः तत्सिद्धिः; सत्सु अन्येषु कारणेपु ` "तदभावे नियतेन (नियमेन) 
अनुपजायमानस्य कस्यचित्‌ कायंस्याऽभावात , स्थुखादेव गृत्िण्डात्‌ ` 'तथाविधघटोत्पत्तिदशेनात्‌। 

यत्पुनरेतत' -“यल्स्थूं तदू अल्पपरिमाणकारणारव्धं यथा पटः, स्थूरं च अष्टाणुकादि 
कायम्‌ , तत्‌ स्वर[स्प]परिमाणकारणमिति परमाणुसिद्धिः" इति; तदसारम्‌ ; यतः सुक्ष्मम- 
पश्य स्थूखमिति भवति । न च अष्टाणुकात्‌ परं ` रूपं सिद्धमस्ति यद्पक्ष्य अष्टाणुकं स्थूटं स्यात्‌ । 
""अत ष्व तत्सिद्धिरिति चेत्‌; अस्यापि कुतः ! ततं " इति चेत्‌ ; अन्योन्यसंश्रयः-सिद्धे हि ततः 
परस्मिन्‌ तदरूपं तत; तस्श्थूलतासिद्धिः, अस्याश्च तस्सिद्धिरिति । 

यश्चान्यत्‌-“यत्‌ स्थं तद्धि्मानं धादि (घटादि) दृष्टम्‌ , स्थूरं च अष्टाणुकम्‌, ततः तदपि 
भिद्यते तावद्‌ अभिद्यमानमभेदर्पयेन्तमिति तत्सिद्धिः" इति; तदपि विलक्षाभिधानम्‌ ; यतः अष्टा- 


(१) अणुपरिमाणम्‌ । “नित्यं परमाणुमनःसु, त्त पारिमण्डल्यम्‌ । पारिमण्डस्यमिति तस्य नमि । 
सथाहि~-परिमण्डरानि परमाणुमनांसि, तेयां भावः पारिमण्डल्यं तस्परिमाणमेव ।*१-प्रज्न० व्यो० पूण ४७३ । 
“पारिमण्डल्यमिति सर्वापकृष्टं परिमाणम्‌ ।'"- प्रक्ष ०्कन्द्‌ ०-पू०१३३।.पारिमण्डल्यं परभणुपरिमाणम्‌ ।'"- 
सक्षप० टी° ० ४९। सुक्ता० इलो० १५। (२) कपालखकपालिकादीनामपि । (३) सांख्यस्य । (४) 
गरह्मवादिनः। (५) निरस्यति" इति गतेन सम्बन्धः । (६) “प्रत्यक्षानुपलम्भाम्यामन्वयव्यतिरेकयोः 
गतिः"? -प्र० वार्तिकारू० प्र १८३ । (७) प्रस्यक्षपूवेकस्य । (८) अनुमानस्य । (९) यदन्दियं न 
स्यात्‌ सिं रूपादिक्ञानं न स्यादितिवत्‌ यदि परमाणो न स्थुः तर्हिं धटादिकायं कुतः स्यादिति । (१०) 
परमाण्वभके । (११) स्थ । (१२) “तथा कायादल्पपरिमानं समवायिकारणं तस्या ज्यन्य२५५१२७१. 
णमित्याद्यं कार्यं निरतिरयपरमाणुपरिमागेरारम्यमिति ्ायते ।'* -प्रशा० भ्यो° पू० २२४। (१३) सुक्ष्म 
वस्तु । (१४) अष्टा णुकात्‌ स्थूरात्‌ । (१५) परस्माद्‌ सृष्ष्मात्‌ । (१६) परमाणु । 


३।२३ | ` उपमामादि मतिश्लानमेव २१ 


णकस्य भदनतः परं न किञ्चिद्‌ भवत्येव प्रमाणाभावात्‌ । तन्न अणुसिद्धिः इति चेत्‌ ; अच्र- 
प्रतिविधीयते- [१७५] 

परिभाणस्य उत्कर्षातिश्चयात विक्चान॑महन्त्वपरिमाणकःछासिदिवद्‌ अपकषाविपयात्‌ (षांति- 
शयात ) शलणष्टररररिमाणकाषछासिद्धिः । प्रयो्मः-परिमाणस्य अपकपंः कचित्‌ परमकाषटावान्‌ 
अतिश्यवत्वात्‌ तत्मकषेवत्‌ । न च साध्यशन्यो दृष्टान्तः, इतरथा सवज्ञाद्यभावः ` प्रमाणवाधितो 
भवेत्‌ । 

यत्पुनरुक्तं परेण-तदपकषकाष्ठायां भावः किमास्ते, आहौस्वित सवथा मयति इति 
न निश्च ओऽस्ति इति; तदसारम्‌ ; स्वैथा तंद्विनश्ाभावात युक्तिवाधनात । ` तत्रकर्ेऽपि वोपाश। 

कारिकां व्याचष्रे-प्रमाणव इत्यादिना । परमाणवः 'समुषटक््यन्त' इति सम्बन्धः) 
'विशादावाधितशूपेण समीचीनेन लक्ष्यन्ते" इत्यस्य प्रदशेनाथम्‌-सर्मः अभिधानम्‌ । !स्वयं 
स्वप्राहकन्ञानसामीप्यम्‌ उपगता न आकारसमणेनः इत्यस्य कथनाथम उपस्थ, (निश्चीयन्ते 
न अविकल्पदशेनन रदयन्ते' इत्यस्य च "लक्ष्यन्ते इत्यम्य । किं कुवाणाः किम्‌ १ इत्याह- 
स्थूलमकं श्रत्सक्षमात्पानम्‌' इत्यनुवत्तते । किन. ‹स्वभावम्‌' इति श्रूयते । पुनरपि किं 
कुवन्‌ ? दव्याद-पारिमण्डस्य इत्यादि । सुगमम्‌ । ऊत एतन्‌ ? दत्यत्राहु-तथा इत्यादि । 


तथा सेन अनन्तरप्रकारेण परिणामात्‌ । एतदपि कुतः ९ उत्यत्राह-नहि इत्यादि । हिः यस्मात 


न तथा तन अनन्तरप्रकारेण अपरिणतं तत्‌ तदनन्तरं वस्तु भवति । ङतः † बिप्रतिष- 
धात्‌ इति । 

रकृतनिगमनत्याजन उपमानादीनां स्वाभ्युपगतज्ञाने अन्तभावं कुवन्नाह- “तदेतद्‌ 
इत्यादि । 

[ "तदेतत्‌ उपमानादि मतिज्ञानप्रमेदलक्षणम्‌ अवग्रहादिमतिस्मृतिसंन्ञाचिन्ताभिनि- 
ोधात्मकं द्रव्यपयायविपयं सामान्यविोपविषयं च प्रागभिलापसंसरगात्‌ प्रमाणमविसंवा- 
दात्‌ तदिपरीतमपि तत्प्रभेदलक्षणम्‌ । मिथ्याञ्ज्ञानम्‌ अप्रमाणम्‌ , यथा एकान्तमिपयद- 
दौनानुमानादिकमन्यहा । ] 

यत एवं त॒त्‌ तस्मात एतद्‌ [१७८क] अनन्तरं निरूप्यमाणं उपमानादि 'क्ञानम! इति 
सम्बन्धः । तन करिम्‌ ? इव्याह-परतिज्ञान इत्यादि । मतिज्ञानस्य प्रभेदः भ्रपन्चः स एव 
लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तं मतिज्ञानविदधष इति यावत्‌ । कुत एतत्‌ १ दव्यत्राह- [अवग्रह 
इत्यादि] अवग्रह आदियेस्याः सा चासौ मरतिः समासः, सा च सपरृतिश्व संज्ञा च चिन्ता 


िदरास्यकसजाचडोसनयः 


(१) यथा विज्ञानस्य उर्कर्पातिदायदुरशंनात्‌ पराकाषटटासिद्धिभ॑वति यथा या परिमाणस्य अतिमहा- 
परिमाणरूपता च प्रसाध्यते तथेव । (२) “तथा घरादिकारणकारणेषु अस्पतरादिमावः कचिद्िश्रान्तः 
तरतमशब्द वाच्यत्वात्‌ महापरिमाणवत्‌ । यशर दिश्रान्तस्ते परमाणव हति ।'"-प्रश्ञ° भ्यो० धु० २२४। 
प्रह० कम्द्‌° प° ३१। न्यायकुसु० धू० २१७ | स्या० रला० पृ० ८७० । (द) सवंक-महश्वपरिमाण- 
योरभावो भवेत्‌, यद्च प्रमाणबाधितः । (छ)पदा्थ॑स्य नाश्ाभावात्‌ । (५) परिमाणप्रकर्वेऽपि हयं हुष्कक्यना 
भवेत्‌ । (६) उपसगंस्य । (७) कथनम्‌ । (८) प्रदुशं नार्थम्‌ । (९) कथनम्‌ । (१०) युरणिप्रकरणमेतत्‌ । 
०८ 
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१० 


१५५ 


२१८ सिरः विनिश्चययकायाम [ ३ प्रमाणान्तरस्िखिः 


च अभिनिष्रोधद्व ते आन्माना यस्य तत्तथाक्तम । एतश्च तस्मभेदविहोषणमपि साधनं द्रव्यम्‌ , 
ततः तज्ज्ञानं तदत्मकत्वान्‌ मतिव्रमेदटश्चणम इति । 
ननु उपमादीनादीनां तंत्रान्तर्भावा निरूपयतुमाख्धः तक्किमर्धम अवग्रहादिमतिस्मृति 
ग्रहणमिति चन ? सस्यम ; तथापि प्रमिद्धमज्ञादिज्ञानाद्पत्तिक्रमस्य उपमानादां प्रदक्षनाथ तद्‌- 
ध प्रहणमिन्यदोषः । तथादि-यपरैव पृर्वपर्यायाऽवग्रहाद्यादितसम्कारर्ध्य परपर्यायावमग्रहात्‌ पृबंपयोय- 
स्मतौ प्रसिद्धमक्षाचिन्नाऽभिनिवोध्राः त्रैव गवयसटशगवाद्यवग्रहादयाहिनसंस्कारस्य पुनगंवया- 
श्ररग्रहाद्‌ गाम्मरण सनि (नन मरृशोऽयम' इति" ज्ञानं जायन इति संज्ञाता न भिद्यते । एतेन 
वैनशक्षण्यसंख्यादिज्ञानं चर्चनम्‌ । 
ननु च अव्रद्रहादिमनिम्मनिप्रभवम्य ज्ञानम्य संज्ञात्मकत्व सवता व्यावृत्तस्य घटस्य 
१० अवप्रहात्‌ संस्कार पुनः तंथाविधम्य भूनलादेरवग्रहाद्‌ अवगरीतघटस्मरणाद्‌ दह स घटो 
नास्ति, हति ल्लानं संज्ञा भवनं , न चवम्‌, साटरयेकलवप्रत्यत्रमशास्येव र्तत्वोपगमात #““प्रत्य- 
भिन्ना दविधा । [न्यायवि ~ २।५| दत्यादि वचनान । नस्माद्‌ अभावाख्यं तत प्रमाणान्तर- 
मिति मीमांसकः | तदुक्तम- 


#"“गृहीत्वा  वस्तुसद्भावं [१५८] स्षरत्वा च ` प्रतियोगिनम्‌ । 
१५ मानम नास्तिताज्ञानं जायते अक्नानपेक्षया ॥"' 
[मी इदा अभावप० इद्धो २५] इति चेत्‌ ; 
तन्न सारम्‌; तस्यापि तत्वोपगमान, टष्प्रस्यवमरशात्मकत्वान्‌। “प्रत्यभिज्ञा 
दविधा! [न्यायति० २।५८] इत्यादि तु वचनम ण्कत्ववन सादये प्रत्यभिज्ञा्वप्रतिपादनार्थ 
न परिगणनाथम , इतरथा %““परतिस्मृति-"" [त सू १।१३] इत्यादि सूत्रम अध्यपम्‌ 
२० (अन्याय्यं) भवेन । 
स्यान्मतम्‌ , घटभू तयोः अन्योन्यविवेकस्य तंतपरत्यक्राभ्यां गोगवथयोः सारङ्यवतं प्रतीतौ 
पुनः तल्मत्यवमर्षः प्रत्यभिज्ञानं भवेन्‌ , न चेवं मानसनास्तिताज्ञानादेव तत्रतीते;। तथा चोक्तम्‌- 


ॐ"*न तावदिन्द्रियेणेषा नास्तीत्युत्पा्यते मतिः । 
भावांशेनेव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ 
२५ [मी० इलो अभावप० इलो” १८] इति चेत्‌ ; 
तन्न युक्तम्‌ ; भावांरावद्‌ इतरस्यापि प्रत्यक्ष एर्व" । प्रतियोगिनः सर्वान्यत सृष्टस्थ स्मरणे 
न कचित्‌ प्रतिपेधः, अभ्युपगमवाधनात्‌ । तदसंसृष्रस्य स्मरणं तथा पूवंमनुभवे, अन्यथा अति- 


(१) उपम।नादिज्ञानम्‌ । (२) अवय्रहाद्यात्मकस्वात्‌ । (३) मतिक्ञाने । (४) पुरुषस्य । (५) 
उरपथ्न्ते । (६) उपमानम्‌ । (७) सवतो व्यावृत्तस्य । (८) प्रत्यभिज्ञानस्वोपगमास्‌ । (९) सारद्यधिनि- 
बन्धना, प्कत्वविषथा च । (१०) शुद्धभूतलं वस्तु । (११) यस्य अभावः क्रियते सः प्रतियोगी तम्‌ । 


(१२) प्रस्यभिज्ञानव्वस्वीकारात्‌ । (१३) घट-भुतशम्राहिभ्स्यक्षाभ्याम्‌ । (१४) भभावप्रतीतेः । (१५) 
अभावस्यापि । (१६) प्रतीतेः । 


३।२३ । अभावस्य प्रत्थभिक्षानेऽन्तभीवः ४१९ 


प्रसङ्गः । तत्रापि तदन्यप्रतियोगिस्मरणत तंथाप्रतिपत्ती अनवस्था । घटविविक्तभूतटस्मरणादिति 
चेत्‌ ; अन्योऽन्यसंश्रयः, ततो यत्किञ्चिदेतत्‌ । तथा अवप्रहादिभतिस्खतिसं ज्ञाभ्यो जायमानं 
ज्ञानं चिन्तात्मकत्वात्‌ तंखमेदलश्षणं न योगिप्रत्थक्षम्‌ , तस्य तद्विरोधात्‌ । 

एतेन “मानसं प्रत्यश्रं तततः" इति निरस्तम्‌ । चक्षुरादिप्रत्यक्चत्तामम्रीतो भिन्नसामम्री- 
प्रभवत्वाश्च । तथापि तत्त्वे अतिप्रसङ्गः । ५ 

तद्वत चिन्ताप्रभवत्वाद्‌ अथोपत्तिरपि प्रसिद्धा [१५५९क] अनुम्नवत तस्रमेदलक्षणमं 
अभिनिबोधात्मकत्वान । 

स्यान्मतम-ण्कत्वप्रत्यवमर्ं प्रत्यभिज्ञानम्‌, न सादश्यादिप्रत्यवमर्षस्य तत््रभेदलक्षणे 
अन्तर्भाव इति चेन ; अत्राह-द्रव्य इत्यादि । अस्यायमथः-यस्मात्‌ तदेतद्‌ विज्ञानं परेण उच्य- 
मानं द्रन्यपयाययिषयं सापान्यविरेपयिषयं च तस्मात. यथोक्तं (तथोक्तम्‌ ) । सामान्यं हि १० 
साटदइयमेव तद्विषयं च ज्ञानं "परेणापि प्रत्यभिज्ञानमिप्यते इति मन्यते । किं सर्वं तन्न रक्षणं 
(तत्तर्टणम ?) न दस्याद- प्राग्‌ अभिलापसंसगात्‌ इति । गवयादिशब्दयोजनात [पाक्‌ ] 
यज्नायते उपमानादिज्ञानं तत न पुनः "सोऽयं गवयशब्दवाच्यः' इत्यादि ज्ञानम इति भावः| 
न केवरं तन तल्लक्षणमेव किन्तु प्रमाणमपि उति दशयन्नाद-प्रमा णम्‌ । च शव्वोऽतरद्रष्टम्यः। 
कृतः ? अविसंवादात्‌ | अन्यदपि ज्ञानं तस्रभेदटक्षणं दक्षेयन्नाद-तद्‌ इत्यादि । तस्माद्‌ १५ 
उक्ताद्‌ उपमानादेः विपरीतं गोरिव गवयः; इत्यादयागमादितसंस्कारस्य" शाखादिमान्‌ वृक्षः 
क्षीराम्भःप्रविवेचनतुण्डो दंसः! इत्याच्यागमादितसंस्कारस्य च नैयायिकाद्युपमानादिज्ञानं तदपि 
्रत्यादिविपयं सत्‌ ' तत्प्रमेदलक्षणं प्रमाणं वादादिति (णमविसंवादादिति) सम्बन्धः । 

साम्प्रतमप्रमाणं ददेयन्नाद- मिथ्याञज्ञानम्‌ इति । पिथ्या 'अवग्रहादिमतिस्तिसंज्ञा- 
चिन्तामिनिबोधात्मकं ज्ञानम इति अज्ञानम्‌ अप्रमाणम्‌ प्रमाणं न भवति 'मव्यज्ञानत्वात' इति २० 
द्ष्म्यम्‌ । अत्र निद्रानमाद्‌-यथा इत्यादि । एकान्तस्य विषयस्य सम्बन्धि दृद्नाऽ्नु माना- 
दिकम्‌ आदि [१५५] शब्देन आगमपरिगरहं त्वेति (दः तदिवेति) । अन्यदा स्वप्नादि- 
ज्ञानं वा । अनेन लोकिकशशाखीयदष्ान्तद्वयं दशयति । 

यदि वा, अन्यथा पूवंपक्षयित्वा णएतदू ज्ञातव्यम्‌ , तद्यथा पूर्प्रस्तावद्रये यदवप्रह्यादि- ` 
धारणापयैन्तं ज्ञानं चिन्तितम्‌ , यच श्रपाणम्‌ अविसंवादिस्मरतिः! इत्यादिना स्मरणम्‌ अस्मिन्‌ › २५ 
चतुरथप्रस्तवि प्रत्यभिज्ञानं निरूपयिप्यमाणम्‌ , तत्रैवं" ठेशतः क्रमप्राप्परस्ताववरोेन ““भूता- 
मर्याः? इव्यादिना पूर्वं चिन्तितं [तकं] ज्ञानम्‌ , पष्टे चिन्तयिप्यमाणम अनुमानं च, परु 
ज्ञानेषु क अन्तभोव्यतामिति १ तत्राह-तदेतद्‌ इत्यादि । तदेतत्‌ निरूपितं पि र्श्टच्छहाणं च । 
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(१) असं सृष्टस्वप्रतिपत्ती । (२) घरविविक्तभूतलस्मरणाद्‌ धरस्य भूतरासंसष्टताप्रतिपत्तिः, . घटस्य 
भूतकसंसृष्टताप्रतिपत्तो च धटविविक्तमूतरस्मरणमिति । (३) मतिप्रमेवु।र्मकम्‌ । (४) अभावक्ानम्‌ । 
(५) न तत्‌ प्रस्यक्षस्मकम्‌ । (६) मतिश्ानप्रमेदरक्षणम्‌ । (७) मी्मांसकादिनापि । (८) मतिक्नम्‌ । 

(९) एतत्त श्वतमेव । (१०) पुंसः । (११) मतिश्ानप्रमेदलक्षणम्‌ । (१२) वृतीय प्रस्तावे । (१३) वृतीय- 
प्रस्तावे । (१४) ए° १८७ । (१५) मतिश तावधिमनःपर्ययकेवलक्ञानेषु । 


२२० सिखिधिनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरस्िखिः 


कम्‌ † ज्ञानम्‌ । तन किम्‌ ! इव्याद्‌-[मतिगृज्ञानप्रमदलक्षणं मतिज्ञानाऽन्तभूतमित्यथः । 
किम्भूतम्‌. ! दत्याह-अवेग्रहादि दत्यारि । पुनरपि कथमृतम्‌ ? इत्याह-द्रव्य इत्यादि । किं 
सर्वम ? न, इस्या-ग्राग्‌ इत्यादि । तत्मंसगाद्‌ ध्यं शरुतम ' इति मन्यते । 

ननु च पृवम अत्र अन्यत्र च स्मरणादि सवं श्रुतमः इत्युक्तम्‌ , तत्कथन्न विरोध इति 


५ चेतत } न श्रिराधः, मुख्यश्रनमाभर्याद्‌ उपचारेण तंथाभिघानान्‌ । तच प्रमाणम । कुतः १ अबि- 


१० 


9१५ 
क १ 


संवादातर । सर्व तर्हि तदात्मकं ज्ञानं तन्दय्णं प्रसक्तम्‌ ; इत्याद्‌-तदि परीतम्‌ इत्यादि । तत्‌ 
तस्मात द्रच्यादिविपयात तदात्मकाञ्जानाद्‌ विपरीतं विद्क्रणं ज्ञानम्‌" इत्यनुवतते मत्यज्घानं 
मनिक्षानं न मवति । कुतः ! अप्रपाणं यतः द्रत्यारिविषयं न भवति इत्यभिध्रायः । शेषं पूववत्‌ । 

फचित्पुम्तके क ्रमाणमक[१८०क] पध्यक्षप्गोणमपरे विदुः" इत्यादि सकर 
चु र्णिप्र क र णर मस्ति, तन केरिचन्नं उयारयानं, वद्‌ गलं (१) पोनसक्तयस्य अप्रस्तुताभिधानस्य 
च तत्र भावान । 

ननु यदक्तम-'मतिन्नानध्रमेदलक्षण ज्ञानं प्रपाणम्‌ अविमवाद कत्वात्‌! उति; तदयुक्तम्‌ ; 
फचिदू अ [वरि]मवादामावान । तथादि-[न] दषएटस्य पुनः प्राप्निः अम्ति, भवतु वा सा स्वप्ने- 
धप्यस्ति । यदि पुनरमी न तस्मिः, कथम अन्या ? विद्पाऽभावान । अथ अथदनम 
अविसंवाद न तत्प्राप्तिः; इदमपि ताद्रगेव, विष्रवेऽपि अस्य भावान । अथ अथतदूल्य- 
वस्था चिपक्षवन ; तसरतीतिरच प्रत्यक्षतः अनुमानना वा गत्यन्तरयाभावान ? परपयनुयोगोऽपि 
नातो युक्तः असम्वद्धप्रखपित्वप्रसङ्गात । भवतु तत णव सा इति घेन ; द्रत्यते (उच्यते) - 


[ ज्ञानी यनानिशतं भमवभरतभितरं तत्पमाणं समन्तात्‌; 
देयोपादेयसिद्धौ न पुनरनुभयोऽभूतकल्पोऽचिकल्पः । 
स्यात्परत्यक्षस्मरत्ययिज्ञा स्वपरविषयतकोनुमात्मा मतिः, 
चिन्ताऽचिन्त्याट्मिकेयं कटयति विषयादन्यमन्यच्र सिद्धो॥२४॥] 
ज्ञानी प्रव्यक्नादिज्ञानवान्‌, येन प्रव्यक्चादिज्नानेन अतिरोते विजयते, अन्येन सद्‌ 
लिज्ायनाऽयोगात्‌ ज्ञानेन इति छभ्यने । कमतिकञते १ इत्याद-भव शरनम्‌ अविदाविटासिनी- 
व्दिताऽनेकञन्मादिविश्चमप्रपञ्चम्‌ । कथंभूतम्‌ ? उत्याह-इतरम्‌ अज्ञानिनं विश्रमान्ये (मात्तम्‌ 


९५ ए)कान्ततकत्वे विप यासान [ध्य ]वसायोपपन्नं॑नैयायिकादिकम्‌ । तत॒ किम्‌ ! इत्याद्‌-तद्‌ 


इत्यादि । स यन तम्‌ अति [रने] तन॒ तन्‌" इत्यनेन परामरश्यते, नत्प्रमाणम्‌ $ अन्यथा 
कुतस्ततः स्वे्सिद्धिः व्रहिरथवदिति मन्यते । किमथेम्‌ ¢ इत्यत्राह-समन्तात्‌ इत्यादि । 
सभन्तात्‌ सवतो हयं यत्तत्त्वं सत्येतरपरविभागलक्णं यच्च॒ उपादेयं विभ्रमा (चे) कान्त- 
रूपं तैयोः सिद्धौ तत्सिद्धिनिमित्तम । एतदुक्तं भवति-यवि न किञ्चित्‌ प्रमाणम्‌ कुतः अभि- 


३० मत [१८ ०ख]सिद्धिः ¶ तदस्ति चेत्‌ ; साकल्येन प्रमाभङ्गविधानविरोधः इति । 


क ५४ 


` (0) सष्दसंसगात्‌ । (२) शरुतस्वाभिधानात्‌ । (३) स्यास्यातृभिः । (४) अ्भासिः । (५) मिष्य 
कषमेऽपि । (६) प्रमाणमस्ति । 


३।२४ } स्मुस्थादयः परोखम्‌ २२१ 


अपरस्तु आह-न किल्विष विह्वानं प्रमाणम्‌ नाप्यप्रमाणं सकरविकल्पातीतत्वात्‌ तत्त्वस्य, 
तस्य च स्वसंबेदनाध्यक्षप्रमाणतः सिद्धेः, नापि प्रमाभङ्गषिधानविरोधः बहिः तद्विधानात्‌ ` इति । 
तत्राह--न पुनः इत्यादि । न पुनः नेव अनुभवः “रमाणम्‌! इति सम्बन्धः । क ¶ दत्याह- 
शेयोपादेयसिद्धौ देयं सकलविकल्पतत्त्वं उपादेयं तद्रहितं " संबेदनमात्रम्‌, तत्सिद्धो इति । 


किंभूतोऽनु भवः ९ इत्याद-अथिकल्प इति । न विद्यते सत्येतरादिबिकल्पो भेदो यस्य स ५ 


तथोक्तः । कुतः ? इत्यत्राह-अभूतकर्प इति । अभूतम्‌ अजातं कुतश्चित्‌ कारणात्‌ ब्रह्मादि 
तत्त्वं नित्यं तत्समानः । एतश्च विशेषणमपि हेतुत्वेन द्र्टव्यम्‌-अभूतकस्पत्वाद्‌ इति । कथम- 
भूतकल्प इति चेत्‌ ? उच््यते-यधेकस्य अनेकात्मताभयात्‌ नीखादिसुखादिभ्यो व्यतिरिच्यमान- 
शरीरं स^ <स््ातीतं केनचिद्‌ ब्रह्मतत्स्वमिष्यते ` तथा ततं एव संबेदनतत्त्वं तथाविधं निरंशं 
क्षणिकं सोगतेन अभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्रदेव । तञ्च न स्वपरव्यवस्थाहेतुः इति न प्रमाणमिति । 

ननु न मया परेण वाऽदृष्टमेवं तदभ्युपगम्यते येनायं दोष; स्यात, अपि तु यथाप्रति- 
भासमिति चेत ; अनत्राह-प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्षं अवप्रहादिधारणापयेन्तम्‌ , अस्यैव भ्रकृत- 
त्वात स्मृतिश्च अभिज्ञा च, स्वं च परश्च स्वपरो तो विषयौ यस्य स तथोक्तः, स चासौ 
तकश्च स च अनुमा च ता आत्मानो यस्याः सा तभोक्त मतिः स्याद्‌ भवेत श््रमा- 
णम्‌? इति [१८ १क] सम्बन्धः । अनेन एतत्‌ कथयति-यदि यथाप्रतिभासं संवेदनं प्रमाण- 
मिष्यते; तर्हि यथोक्ता मतिः प्रमाणयितव्या तस्या“ एकत्र दशंनादिप्राप्निपयैन्तव्यवहारोपयोगि- 
त्वेन प्रतिभासनात । अथ अतिसुष्ष्मपरीक्षया, व्यवतिष्ठमानं तदु ब्रह्म न फिञिचद्‌ व्यस्यात्‌ 
(व्यवस्येत्‌ ) प्ररस्य गत्यन्तराभावात्‌ इति । 

ननु स्वपरशब्देन श्रिमर्थं तक एव विशेषयते नान्यत्‌ प्रत्यक्वादिकम्‌ , तदपि तथाविधमेव 


११ 


१५९ 


जैनस्येति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; यस्तथा नैच्छति तं प्रति तस्य तथाविधप्रसाधनाय तर्को दष्टन्तीकतुं २० 


तथा विषेष्यते । यथा तकः स्वपरविषयः "ततः साकल्यन्याप्निं साध्यसाधनयोः परेण इच्छता 
अभ्युपगम्यते तथा प्रत्यक्चादिकमभ्युपगन्तभ्यमिति निराङृतमेतत्‌-%“नान्योऽनुभाव्यो बुदृष्या- 
ऽस्ति! [प्र० बा० ३।३२७] इत्यादि! ‡ । कथं तकंस्तद्धिषयः' * १ इत्यत्राह-चिन्ता इत्यादि । 
चिन्ता इति तकंस्य संज्ञा पूर्वाचारयप्रसिख्या । चिन्ता तर्कोऽचिन्त्यास्मि्ा अचिन्त्यः कथ- 


मेवं विवे (विधे) यम्‌ इत्यविचायः आत्मा स्वभावो यस्याः सा तथोक्ता हयं प्रत्यनुमाक्‌ प्रत्यक्ष. ९५ 


भरमाणपरिच्छया । कुतः अचिन्त्यास्मिका ? इत्यत्राद-कटलयति इत्यादि । कखयति अध्य- 

स्यति यतः । किम्‌ १ अन्यम्‌ अथान्तरम्‌ । कुतोऽन्यम्‌ ? इत्या-विषयात्‌ प्रत्यक्षादि 
(नि (१) “तस्मान्न परमाथंतः कि्चिदस्वीव्यस्तु चथा तथा संद्रत्या एतावतापि प्रमाणाग्रमाणन्परब- 
स्थितिनं काचित्‌ क्षतिः । अभिप्रेत एव भवतयक्षोऽस्माकमिति न वस्तुतस्वमतिक्रम्य वर्तितुं शक्यम्‌ |" प्र$ 
वार्तिकार० प° १८६ । (२) संवेदनाद्रतस्य । (३) प्रमाणादिनिपेधकरणात्‌ । (४) सकङविकश्पातीतम्‌ । 
(५) अद्रेतवादिना । (६) एकस्य भनेकात्मकतामयास्‌ । (9) अद्रेतवाविना । (८) सौगतेन । (९) भष््टम्‌- 
अप्रामाजिकम्‌ । (१०) मतेः । (११) स्वपरविधयकमेव । (१२) तकात्‌ । (१३) “तस्या नानुभवोऽपरः । 
प्राह्यप्राहकवेधुर्यात्‌ सवयं सेब प्रकाक्षते ॥* हति क्षेषः । (१४) स्वपरविकयः । (१५) उमास्वास्यादिना 
तस्वाथंसूत्रादी निर्दिष्टा । 


५२२ सिदधिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ३ पमाणान्तरसिद्िः 


गोचरान अन्य परोश्रभित्यर्थः । क ? इत्यत्राह-अन्यश्च स्वदेशाद्‌ अन्यदेशे, उपलक्षणमेतत्‌ 
तन अन्यदा च शति ग्यते । क्रिमय कटयति † इत्याह-सिद्धौ निर्णीत अन्यस्य अन्यत्र 
सिद्धिनिमिलमित्यधः । अम्याऽनभ्युपगमे साकस्यन हेतोः साध्येन व्याप्ररसिद्धः-#“'यदव- 
भासते तत्‌ सानं यथा सुकादि'' [५१८ इत्याश्रुमानं प्रतिहतप्रसरं भवेत्‌ । न च 
५ स्वादामात्रावरम्विना #““जडम्य प्रतिभासायोगात्‌"" दृस्यादिना विचारण त॑स्सिद्धिः, अन्यथा 
नीन्य्षानान प्रीतादिसिद्धिः स्यारिव्यसं प्रसङ्गन । 
अथवा, सविकल्पकशरत्यक्नपन्न स्मृनेगृंहीतग्राहकत्वेऽपि "न प्रयोजनविरोषात्‌? इत्या- 
दिना प्रामाण्यं वयवस्थाप्य मंग्रनि परपश्नोक्तं तस्यं मृदीतम्रादित्वं निराकुवन्नाद-ज्ञानी इत्यादि । 
कषानी मचेतना येन स्वभावन अनिन । किम्‌? इत्याह-इनरम्‌ अचेतनं घटादिकम्‌ , येन 
१० स्वभावेन तता भिद्यत इत्यथः । ननु स्वप्रहणविमुख्येन अथग्रहणात्मना धर्मण तम्‌” अतिदोते स 
इति, सोऽपि धर्मः प्रमाणं स्यादिति चन; अव्राह-भमवभ्रूनम्‌ उति । च शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः, 
मवभूतं च मटटवरपोपकः नैयायिक्रादिकं नन्‌ प्रमाणं स्वपरः्यवसायज्ञानं प्रमाणमिस्यथः । किम- 
म ? इ्याद-समन्ताद दन्थादि । व्यार्यानमतन । अविकन्पानुभवेन मतं (स तम्‌) विज- 
गते अनः स प्रमाणम्‌ , उत्यत्राह-न पृनः इत्यादि । अभूनकल्पः अभूताऽजातः खरवि- 
पाणादिः ईषदसिद्धः, अभूतकल्पः अचिक्रल्पोऽनुभवः न प्रमाणम्‌ नाधपरिच्छेदकः । प्रयोगः- 
अविकल्पोऽलुमवः न कस्यचिद्‌ मराहकः, असत््वान , गगनक्रुसुमवतं इति । अतः कथं तदु गृहीतं 
कितरिचद" विज्ञानं गृदीति, (गृह्णाति) नान्य्रथा सोऽपि अन्यगृहीतं गृह्णाति इति स्यान्‌. तदन्य- 
वन । अविकल्पानुभवस्यापि नानुभवः; तदनुभवस्य अप्रमाणत्वे [१८२क] न किञ्चन्‌ प्रमाणं 
भवेत । अन्यस्य कप्यचिदरनुषलम्भेन असच्वाद्‌ इत्यपरः । तं प्रव्याद-प्रत्यक्ष इत्यादि । 
२० विवृतम्‌ , अस्या; प्रतिभासादिति मन्यते । निर्विकल्पानुभूततिपयत्वात स्मृतिः अग्रमाणमिति । 
अत्रत्र दृपणान्तरं द्रोयन्नाह-चिन्ता इत्यादि । चिन्ता परकीया इयं गृहीतम्राहि- 
ञानं सर्वं प्रमाणम्‌ इत्येवं रूपा [5] नित्त, [51] चिन्त्यस्वमावा मानत्राणरहितातायाः 
भतत्राण्टीनायाः कुन्डयोपित इव तदूरूपत्वान्‌ । कुत पतत ? इत्यत्राह-कलयति इत्यादि । 
अन्यश्च अन्यम्याः सिद्धौ गहीतौ, अन्यच्च इति वचनात “सू रेमनसि काचिद्‌ विवक्षिता 
५५ सिद्धिवेत्तते इति गम्यते । अन्यच्र टव्यस्य संवन्धिश्षब्दान (त्वात्‌) ततो विवभ्नितसिद्धिविष- 
याद्‌ अन्यं विपयरान्तरम एकान्तेन कलयति अध्यवस्यति यतः, न चैवमस्ति इति मन्यते , 
देशादिभेदेन एकत्रार्थे अनेकसिद्धिम भवात , न च सा प्रमाणं ततोऽप्रवृ्तिप्रसङ्गात । क्षणिकल्वा- 
दथस्य नैवं चेत ; न; अत्र प्रमाणाभावान । पूर्वोत्तरयोः मध्ये तस्यै च त्रः अनुपच्धिः प्रमाण- 
मिति चेत्‌ ; न; अस्याः क्षणिकनिरंशपरमाणुतत्त्वैकान्ते सर्वथाऽसिद्धेः युगपत्‌ स्वावयवात्मक- 
३० घशादितत्त्वसमयेऽपि ' नितरां तत्र प्रत्यश्ठाद्यास्मिकायाः मतेः प्रमाणत्वात्‌ । | 
(१9) संवेदनद्वेतसिद्धिः । (२) प° १७५ । (३) स्मरणस्य । (४) अचेतनम्‌ । (५) अचेतनम्‌ । 


(९) निर्विक्पकगृहीतम्‌ । (७) वस्तु । (८) अककङकदेवस्य 1 (९) मध्यस्य क्षणस्य । (१०) पूरवो तरयोः । 
(११) जैनमतेऽपि । 


व १ ॥ 
छे 
ह । 


३।२४ ] ` स्मृत्यादयः परोक्षम्‌ २९६ 


यदि वा, अन्यथा पूवेपक्षयित्वा शद बृत्तं उयाख्यातव्यम्‌ । न॑नु प्रत्यक्षमेव एकं प्रमाणम्‌ 
तत्किमर्थं तदनन्तरं स्मरणादि प्रमाणत्रयमत्र चिन्त्यते इति चेत ; अत्राह-ज्ञानी इत्यादि । ज्ञानी 
परीक्नावान्‌ खयं [१८२ख] चावोको येन अनुमानज्ञानेन अलिशोते । कम ? इत्याद- 
जवनम्‌ भवः संसारः तं विभि पुष्णाति समथेयत इति भवभरत॒जेनादिः तम, इतरवत्‌ 
निपेधकम्‌ स्वरिष्यादिकम्‌ अतिश्ोत तनो विशेषं ठभने । तदनुमानक्ञानं प्रमाणं किमर्थम्‌ १५ 
इत्याह-समन्त दू इत्यादि । समन्तात्‌ साकस्यन देयस्य पररोकदेवताविशोपधमो ऽधम- 
परमाणान्तरादेः उपाद्यस्य भूतचवुष्टय॑परवैतन्य-मुख्यपत्यक्नप्रमाणादेः सिद्धौ निर्णीतिनिमित्म्‌ । 

ननु प्रत्यश्नानुभवादेव तरिसिद्धिः इति सं एव प्रमाणमिति चेत ; अत्राह-न पुनः इस्यादि। 
न पनः नैव अनभवः प्रर्यभन्ञानं प्रमाणं 'देयोपादेयसि द्धा? इत्यनुवत्तेने । किंभूतः ! 
विकल्पः निणं यात्मा परपेधया इदयुक्तम । पुनरपि किंभूतः ? £ त्याद-भरूतकर्प इति। १० 
भूतानि प्रथित्यादीनि तत्कस्पः तत्सरः । एतदुक्तं भवति-यथा प्रथित्यादीनि भूतानि स्वयम्‌ 
अचेतनानि न देयोपादेयसिद्धा प्रमाणम्‌. , अन्यथा ज्ञानकस्पनमनथकं स्यात्‌ , तथा अनुभवोऽपि 
तदुपादानतया स्वयमचेतनो न तत्र प्रमाणम्‌ । न खदु अचेतनोपदानं चतनं युक्तम्‌ , इतरथा 
अचेतनात्‌ मृसििण्डात चेतनो घटः स्यात्‌। तथा च प्रयोगः-यदचेतनोपादरानं न तत चेतनं 
यथा घटादि, अचेतनतोपा (नोप) दानं च परस्ये ज्ञानमिति । ननु तदुपादानत्वेऽपि तरस्य चिदुरू- १५ 
पतया प्रतीतेः प्रव्यक्नधाधितः पक्षः इति चेन्‌ ; मरत एव विज्ञानात तस्य तथात्वप्रतीति गसत्य- 
तावदेतत्‌ (रास्तां तावदेतत) चतुथंपरिच्छेदे [५८३क] निरूपयिष्यामाणत्वात । यदि वा 
मूतानि कल्प्यन्ते ठ्यवस्थाप्यन्ते विप्यीक्रियन्ते यन स ॒शचूुनकरर्प इति व्याख्येयम्‌ । न च 
तस्य॑ तत्सिद्धा सामभ्य परटोकादेः अतद्िषयत्वात । नापि यद्‌ यद्रिषयं न भवति तत्तस्य निषे- 


धकं ठ्यवस्था पकं वा अतिप्रसङ्गात्‌ । २० 


ननु भवतु अनुमानं प्रमाणम्‌ , तथापि प्रकृने क उपयोग इति चेत्‌ १ अत्राह--प्रत्यक्ष 
इत्यादि । व्याग्न्यातमेतन | अव्रायमभिघ्रायः-अनुमानं प्रमाणमिच्छता पूर्वै लिङ्गटिद्धिनीः 
सम्बन्धदशैनम , पुनः कचित्‌ प्रायो शिङ्गदशंनम्‌ , सम्बन्धस्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्‌ , तक, 
पुनः अनुमानमित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अनुमानवञ्च स्वविपयस्मृत्यादिकमपि प्रमाणमिति चेति । 

ननु च प्रत्यक्षेण छिङ्गलिक्गि नोः साकस्येन सम्बन्धप्रतिपत्ता प्रतिपत्तुः सर्वकञत्वम्‌ , तेनैव 
अनुमानेन प्रतिपत्ता अन्योऽन्यसंश्र्यः, तदन्तरेण अनवस्था, तत्कथं सम्बन्धप्रतिपत्ति; यतोऽनुमा- 
नमिति चेत्‌; अव्राह-चिन्ता इत्यादि । चिन्त इत्यन्वथसं ्ञाकरणात्‌ तकंस्य मानखविकृत्प- 
स्वोपवर्णनम्‌ , प्रत्यक्षत्वनिपेगप्र तेन॑" साकस्यव्यारधिं प्रतिपद्यमानस्य जैनस्य सर्व्षत्वं॑नाऽनिष्ठाय 
अभ्युपगमात्‌ इति दशेयति अनेन । तदुक्तम्‌- 


५ 
3 
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(१) चार्घाकः । (२) भूतचतुष्टयास्मकं यत्‌ परचेतन्यम्‌ । (३)भनुभव एव । (४) भूतोपायुनतया । 
८“) चार्वाकस्य । (६) क्तानस्य । (४) प्रत्ययस्य । (८) सिद्धे सम्बन्धे अनुमानोप्थानम्‌ , तरसिमिश्च 
सम्बन्धसिद्धिः । (९) भनुमानान्तरेण व्यतिम्रतिपत्ती । (१०) मानसविकर्पेन । 


२२४ सिदिविभमिश्चयरीकायाप्‌ [ ३ भ्रमाणान्तरचख्िचिः 


#(“अङ्ञेपविदि हि क््य(विदिदैश्ष्य) ते सदसदात्मसामान्यनित्‌ । 

जिन प्रंकृतमालपाऽ्पि किञचुत अखिलज्ञानेवार ॥'' 
[पात्रकेसरिस्तोत्र इखो ० `१९] इति । 
'अचिन्त्पान्मिक्राः इत्यनन च विषयोत्पत्तिसारूप्ययोः लिङ्गाधितत्वस्य च अभा- 
५ बरऽपि योग्यतया स्वविषयपरिच्छदान्न तत्पक्नभावी दोषः । “हयम्‌? इत्यननापि तस्याः प्त्यात्म 
स्वमं वदनाध्यक्रवेद्यतया निपेधन " प्रस्यक्ष्ाधनम । [१८३ख] सा किं कराति ? इत्याह-कल- 
यनि साकल्येन अवधारयति । किम ! अन्यं साधनं साध्यात्‌ तस्य अन्यत्वात्‌ । किमि ! 
अ्थ॑सिद्धौ सिद्धिनिमित्तम । क † अन्यश्च । साधनात्‌ अन्यत्‌ साध्यं तत्र अनुमाननि- 
मिसमिति यावत्‌ । कुतः ? इत्याद-विषयाल्‌ इति । यथां (मातरि वत्तितन्यम्‌ , पितरि 
१० शुभृषित्यमः शत्युक्तं (स्वस्यां स्वस्मिन्‌ इति गम्यते तथा विषयात्‌; इत्युक्तंऽपि 

“स्वविषयाद्‌ अन्यथानुपपन्नत्वखश्रणान' इति गम्यते इति । 


षति रविम द्र पादकञ्जथ्रमर अ नन्तवी यै विरचितायां 
सिद्धितिनिश्चयरीका यां प्रमाणान्तरसिद्धिः तृतीयः प्रस्तावः ।छ।॥ 


(१) हे जिन, यदा सा मान्य मनुष्योऽपि सर्वसामान्येन सर्वं वस्तुजातं आनन्‌ सर्थ॑श्ो मवति सदा 
भखिखक्ामवान्‌ यदि सर्वशो भवेत्‌ किमन्र चिच्रम्‌ । (२) यदि निषेधः श्छियते तदु । 


[चतथः प्रस्तावः] 
[४. जीवसिदिः] 


एवं तावन “्रपाणस्य साक्षात्‌ सिद्धिः स्वाथविनिशवयः 'इत्यपेक्ष्य स्मरणं 
प्रमाणान्तरं सप्रपञ्चं चिन्तितम । माम्परनम-% ९५१ पूवं प्रमाणं स्यात्‌ एलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌'' 
[कवी ० दखो « ७] दंत्यभिसमीश्य तदेव प्रत्यक्षा (प्रत्यमिज्ञा) फठजननान चिन्तयितुं प्रत्यभिश्षानं 
च आत्मसिद्धिपुरम्परं तकंजननात्‌ प्रज्ञावाद्यो (प्रस्तवादो) विज्ञातान्‌ इत्यादि (इत्याद) - 


[ विज्ञानान्‌ विषयानरोषकरणः स्मरत्वा मनोऽभिज्ञया , ५ 
नकः नरकिनगाचरतरविभि नीत्वाऽभितो वध्यते । 
श्रोच्रादिससुपेलमेव विषयीकरर्वीन चक्षुने चै, 
-पटयत्येव ` टि सान्तरं ष्रधतरं रदमः करुनो निःरनिः ॥१॥ ] 
मन्यते बुध्यते अथान इति मनः आतमा । स किं करानि ? इत्याह-वुध्यते जानाति, 
न निरन्वयज्ञानसन्तानः प्रकृतिपरिणामा" व्यवसायः प्रथित्यादिवां * इति मन्यते । न चदूमत्र १० 
मन्तव्यम्‌ 'सुखादिव्यतिरेकेण नात्मा अस्ति तत्कथमसो बुध्यते" ¶ सुखादेः आत्मत्वेऽविप्रति- 
सारं इति कुतः ? ऋ“श्रत्यकषं क्षणिकं विचित्रविपयाकारेकसंवेदनम्‌'' [सिद्धिवि ० २।३] 
इत्यादिना तद्व्यवस्यापनान । वक््यति च तत्सिद्धिम. [१८ ४क] अनन्तरमेव । फ बुध्यते ! 
इत्याह-विषयान्‌ उति । द्रठ्यपयायसामान्यविडोषाथान्‌ न विषयार्पितस्वाकारान्‌ । ततो यदुक्तं 
केनचित्त-#“येन वेद्यते तत्ततो न भिद्यते यथा तस्यव बेदकस्य स्वरुपम्‌ , वेधते ख १५ 
आत्मना नीरादिकम्‌'' इति ; तदनेन निरस्तम्‌ ; पश्चस्य प्रत्यश्नवाधनात वेदकस्य अहमह- 
मिकया "अन्यत्र न्यत्र च घटादेदंनात्‌ , "इतरथा 'काकिटक्कुटं धवलं पशित्वाद्‌ वलाकावत्‌ 
इत्यपि स्यात्‌ । अथ कथम्‌ आत्मा तता भिन्न; अतदायत्तस्तात्वत्ति (तस्तस्वताऽस्ति) ! तथादषशे- 
नात्‌, कथमन्यथा अथस्तथाविधः ''तजनकः } योग्यता अन्यत्रापि न वार्यते । शेषमन्न चिन्तितम्‌। 
एतेन यदुक्तं सांख्येन- "इन्द्रियाणि अथमारोचयन्ति, अदङ्ारोऽभिमन्यते, पनः २० 
संकल्पयति, बुद्धिः अध्यवस्यति पुरुषरचेतयते"" इति ; तन्निरस्तम्‌ ; बुद्धःथाकारवद्‌ विषय- 


(१) ० १२ । (२) स्वरचितलघीयश्ये उक्तम्‌ । (३) वुखुना-"'सम्तरग्रहणं म स्यात्‌ प्राप्ठौ 
ज्ञानाधिकस्य च । गयिष्टानादहिर्न्चं न शाक्तिर्विपयेक्षणे ॥२०॥ स्वाथ सम्प्रयोगे तु सान्तराभिकयोर्धरहः । 
यो दृ्टदशष्दरूपाभ्यां वाध्यते स निरन्तरम्‌ ॥४१॥१*-प्र° समु १।२०, ४१ । (४) सांख्यसम्मतः । (५) 
ार्वांकाभिमतः । (६) निर्बाधता । “पड्चात्तापोऽनुतापदय विग्रतीसार हध्यपि'"-अमरकरोकशः। . "तत्र 
चिवुषणसमुदरचारोऽकुशरं कर्माध्याचरति सत्र तत्रेव च विप्रतिसारबह्ुलो मवति ।'"-शिक्षासमु०ए०१६०। 
न विप्रतिसारः भविप्रतिसारः, दोषरहित श्यः । (७) भन्तः । (८) बहिः । (९) प्रस्यक्षबाधितस्यापि 
साध्यस्वे । (१०) ज्ञानात्‌ । (११) क्ञानजनकः । (१२) “एवं बुदूष्यशङकरमनदथश्चुषां क्रमशो बृत्ति ~ 
चक्षू रूपं परयति, मनः संकर्पयति, जहङ्कारोऽभिमानयति, बुद्धिर ध्यवस्यति ।*"-साख्यक्ा० माहर०३० । 
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स्येव (स्यैव) सानाद्‌ येदनसद्भावान्‌ । कडदचायं नियमः-वुद्धिः तदनुर (भव) मन्तरेण दृश्यते 
न विषय दति । न च 'नस्यामक्ञानायाम *आदकषौवन्न (वन ) तसरतिचिम्ववेदनमिति । ननु यदि 
सत्तामात्र *म नानु (तान )" वुध्यतं ; तदहि तदवरिक्षथान्‌ सवः सवदर्शी स्यादिति येन्‌ ; अत्राह- 
अभिश्ञया इनि प्रल्यभिज्ञानन । 

५4 स्यान्मतम्‌ -'तदवदम' इनि [ज्ञान] मभिक्ञा ; तत्र "तद्‌' इति स्मरणार्टेखः, "इदम्‌! इति 
च वलमानान्ल्खः, न चापरं ज्ञानमस्ति यत्‌ प्रत्यभिज्ञाभिधानं स्यादिति; तदसारम्‌ ; यतः प्रति- 
परमाणुनियतस्य वेदनम्य पवमव निषेधात्‌ । प्र्यश्स्य स्मरणस्य वा उस्टेखः, खरविषाणो ल्टेखः, 
युगपन. चित्र॑कसंवदनाभ्युपगमः, पूर्वापर [१८ ४ग्व|पर्याय्रहणाल्टंखद्रयमुल्लिवन्तीं प्रत्यभि- 
जञामकां समभयनं । सापि प्रमाणम । तथा च प्रयोगः-यन ज्ञानेन आत्मा विषयान्‌ बुध्यते [तत 

१० प्रमाणम्‌, यथा घटादिक्ञानम , बुध्यत] च सं प्रत्यभिक्ानेन विपयान्‌ इनि । अथ मतं यद्यसो गतो; “तया 
बुध्यते, र्हि अदष्रपृवस्यापि भावस्य पूर्वापरपर्याय्रेकत्वं प्रथमदशेन एव तया स बुध्येत इति, तद्रपि 

न युक्तम ; इस्याह-विज्ञानान्‌ इति । कैः ? इत्यत्राह-अदोधक्रणी; सजनिदिते बीजपूरकादी 

यानि रूपरसगन्धम्पशविपरयाणि अदोषानि समम्तानि करणानि चश्चुरादानि, ज्ञानानि वा "कार्य 

कारणोपचारात , यद्वि वा पूर्य यामि प्रत्तानि यानि च पञ्चान प्रवर्तन्ते तान्यदोषकरणानि 
तैः इति । नन्येव॑ विज्ञातविज्ञानाद्‌ अभिज्ञ प्रमाणं न स्यादिति चेन ; अव्राद-न किं ने (तरकिन) 
इत्यादि । न क्कि नम्‌ (तर्किंनम्‌ ) उदितम्‌ यद्‌ अवम्रहादि तस्य गोचरो विषय इतरो विधिः 
स्वभावः, स्वकारणौर्विधीयते इति विधिः" इति व्युत्पत्तेः न॑ नीत्वा "विषयान्‌; इति वततते। 
तथाहि-चक्रुषा वीजपृरादेः एकस्य स्थवीयसों ग्चपात्मकस्य ग्रहणेऽपि न सोद्याकस्य (रसाग्रा- 

त्मकस्य) ग्रहणम्‌ , रसवा (घे) दिनोऽपि तस्य रसाद्यात्मकस्य वेदनेऽपि न रूपात्मकस्य वेदनम्‌ , 

२० तथा पूवेदशेनेन पृवपयायविशिष्टस्य अवसायेऽपि नोत्तरपर्यायविशिष्टस्य अवसायः, नापि अपर- 
पयोयावग्रष्टेण पृवदद्याविरिष्रस्य अवग्रह इति, प्रत्यभिज्ञया तु उभयावस्थावििष्टो बुध्यते इति 
नैकान्तेन गृहीतग्राहिस्वमिति भावः। ननु यदि पूर्वेण उत्तरेण वा दक्ञेनेन कस्यचिद्‌ ' “एकत्वं प्रति- 
पन्नं [१८५क] स्यान्‌ युक्तं प्रत्यभिज्ञया तस्य॑ प्रहणं दशननुसारित्वादस्याःˆ । न च पूर्वापरे. 
कत्वदशनं संभवि । ` -मा भून , प्रत्यभिज्ञा च तद्विषया स्यादिति चेन्‌. ; उक्तमत्र-पृवंदशेनाभावेऽपि 

४५ स्यात्‌ । तदशंने सति इति चेत्‌ ; धिद्थरङषेनस्यं * । आश्चुस्मरणे सतीति चेन ; पटदश्षंनस्मरणात्‌ 
घटे तदेकत्वप्रत्यभिन्ञानं भवेत । ` ^तदरेकत्वादक्षंनान्नेति चेत्‌ ; तत एव अन्यत्रापि मा भूद्‌ अवि- 
शेषादिति चेत ; अत्राह-अभिननव (अभितः) इति । अभि नवं पूर्पर्यायपरिहारेण 
अपरं यन्ति इति अभिमतः (अभितः) निपातत्वादयमस्याथ उक्तः । पूवेतवं कालान्तरस्थान- 


भ किककेिे ेः जकन ताणि = भमः कषयः भ "99 @ न 


(१) बुद्धौ । (र) वुपंगवत्‌ । (३) आस्मा । (४) अर्थान्‌ । (५) “तस्मत्‌ स एवायमिति भ्रस्यय- 
यमेतत्‌ ।''-प्र° वार्तिकारु० प° २२। (६) प्रत्यक्षस्मरणव्यतिरिकम्‌। (७) भात्मा । (८) त्मा । 
(९) अवस्थाः । (१०) अभिकज्ञया । (११) इन्द्रियका्येभूते ज्ञाने । (१२) जातानि । (१३) षस्तुनः । 
(१४) एकत्वस्य । (१५) प्रत्यभिज्ञायाः । (१६) पूर्बापरेकरधदशंनसंभवो मा भूत्‌ तथापि । (१७) पुरुषस्य 
स्पात्‌ । (१८) षदगते कव । 
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वततो (तो) विषयान्‌ “वेश्ञात्ः विषयान्‌ अ्ोषक -णः;? इति सम्बन्धः । तदुक्तम्‌- 
ॐ“'परयन्स्वलक्षणान्येकम्‌'' [सिद्धिवि ° १।९] इत्यादि । न चायमेकान्तः अपरापरवशा- 
देने तद्वात्रयं' (तद्वानवइयं) र्यते इति, कथमन्यथा मध्यक्षणस्य दशनेन पूर्वापरश्षणादक्ेने ततो 
विवेकप्रतिपत्तिः ? शेषभत्र पूवेमत्रापि चिन्तितम्‌ । 

स्यादेतद्‌ यदि नलेस््रादः विषयान्‌ अशोषकरणीः आत्मा अभिज्ञया बुध्यते ५ 
तरं सवान्‌ आजन्मनः सवेःता (सर्वास्ताः) तया बुध्यते (बुध्येत) इति चेत्‌ ; अव्राह-स्मृट्ा 
इति । स्मरणेन विज्ञातान्‌ पृबविषयान्‌ छृत्योत्तर (छृत्त्वा उत्तरोविषयैः विज्ञानैः एकत्वेन ध्यसा 
(नाध्यवसाय) बुध्यते न सबानिति मन्यते । अनेन स्यतेः प्रत्यमिज्ञानफरत्वेन भ्रामाण्यं दीयति । 

सांप्रतं तकंफरत्वेन प्रत्यभिज्ञाया प्रमाणत्वमुपवणंयन्नाह-तकेम्‌ इत्यादि | अस्यायमथैः- 
अभिज्ञया करणभूतया कृत्त्वा तकम्‌ उदं नीत्वा विपयान्‌ तकंग्राह्यान. तान्‌ कृत्त्वेत्यथैः । १० 
तान्‌ विषयान नीत्वा तं तदु प्राहकमापाद् [१८५ ख] इत्यथैः । किम्भूतम ! इत्याद-तरकितम्‌ 
इत्यादि । तरकिनः प्रत्यश्चप्रमाणेन निरिचतो गोचरः तस्मात इतरोऽन्यः देशादन्तरभावी भावः 
तत्र विधिः विधानम उत्पतियस्य स तथाक्तः तमिति । अनेन प्रत्यक्षफःगरखम्‌ एकान्तेन निय- 
करोति "अस्य । स किं कराति ? इत्याद-वुभ्यत अभितः समन्ताद्‌ विपयान्‌ (तकेण' इति 
विभक्तिपरिणामेन संवन्धः । १५ 

ननु स्मरणादिविपयस्य तत्काटेऽभावति कर्थं तेन [ग्रहणम्‌ !] प्राहकसमानसमयो हि 
विपयः तेन गृह्यत इति युक्तम्‌ , अन्यथा चश्रुरादिज्ञानमपि सवातीतादिग्राहकं स्यादिति चेत्‌ ; 
अत्राह- श्रोच्रादि इव्यादि । इदं वाक्यं यथातथाक्षब्दावन्तरेणापि प्रतिवस्तूपमालङ्कारवश्षेन 
व्याहतं यथातथाराच्दं ' व्याश्व्येयम्‌ । श्रोच्रम्‌ आदिः यस्य व्राणादेः स तथोक्तः यथा समु- 
पेतमेव स्वसन्निकृष्टमेव नाऽसननिकृष्टं विषयीशरुर्वील 'विपयम्‌' इति वचनपरिणामेन २० 
सम्बन्धः, चक्षु; नतर नैव समुपेतमेव विषयी रवदसमुपेतमेव विषयं विपयीकुवेन्‌ भ्रती.- 
यत इति मन्यते । एतच्च सो गतस्य प्रसिद्धमिति न साधनमष्टेति । यथा चश्रुरादिज्ञानं स्वकाल- 
विदोषणं वस्तु विपयीकुवींत स्मरणादिकं तु भिन्नकाटविकशेषणमपि इति, सवत्र तथाप्रतीतेर- 
विशेषात्‌ । 

एतेनेदमपि निरस्तं यदुक्तं प्र ज्ञा क रे ण-#““स्परणादिकम्‌ अतीतादौ प्रव्ेपानं ९. 
निर्विषयं तैत्काङे विषयाभावात्‌" इति” ; तन्निरस्तम्‌ ; च्ु्ञोनमपि तथा निर्विषयं स्यात्‌, 
तदेशो तद्विषयाभावात्‌ इति । [१८६क] 

नलु सौगतस्य चश्चुरिव श्रोत्रमपि न वै सञुपेतमेव विपयीडर्वीत ““चक्षुःश्रोत्रमनसाम्‌ 
अप्राप्यकारितम्‌'” इति रो्ान्ता. कियुच्यते श्रोञ्रादि इत्यादि । तस्मादेवं वक्त[ञ्यं] 
` (9 भवस्थाः। (२) अभिक्ञया । (३) प्रस्यभिज्ञानं स्मरणस्य फलमिति भावः । (४) त॑स्य । 
(५) यथातथा्षब्द सहितम्‌ । (६) चक्षुः असम्ब्धमेषार्थम्‌ । (७) स्मरणकारे । (८) “गृद्धमणे स्मति- 
नास्ति अ्रहणानम्तरं हि सा । अतीतेग्रहणे तस्य स्पानवे न सा स्मरतिः ॥ हद्‌ानीं स्मरणं जातं कथं जानाति 


पू्ताम्‌ । अविथमानं नीरूपं कथं तद्र. पता स्तैः ॥??-प्र० बार्तिकार० पू ६०२ । (°) ""भप्राप्तान्य- 
क्षिमनःघ्नोत्राणिः-भभिध० को० १।४६। 
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व्राणादि इनि । वृर सद्द: निकटे शब्दः इति प्रतीतिश्च (तेश्च) चश्नुरिव श्रोत्रमप्राप्यकारि इति 
चत; आस्तां तावद॑नन , आगमप्रम्नावे अम्य निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । 
अत्राह वैदपिकः-ध्रात्रादिवन बाद्य॑न्दरियत्वान चक्नुरपि समुपेतमेव विषयीकरोति, तत 
किमर्थसुक्तम चक्षुन वै इति; नं प्रत्याद-पदुयत्येव हि इत्यादि । हि यस्माद्थः, यन्‌ यसू लयैव 
५९ द्रत एव न [न] पयति :नि एवकारार्थः, चश्नुः इत्यनुयर्नने । ननु मनः परयति न च्चुः अन्यथा 
तंत्पगिकल्पन [मनथकम ] दति चन ; न; आत्मानं विषयं पयन्तं चश्चुः [सह] करोति इति 
(तन पद्यति" इत्यु्यत ृन्यदापान । #ि परयति ? इत्याद-सान्तरम्‌ । सद्‌ अन्तरेण देक्षंन 
नश्रादिना द्रव्येण कायान्‌ (श्र)षटन्यादिना वत्तमानं घटादिवं, "विषयम्‌ इति वचनपरिणमिन 
सम्वन्धः । णतदुकतं भवति-चश्रुरिति यदि गाटकम्य सोकव्यवदहारतः अभिधानमाभ्रीयते; तर्हि 

१० तम्य देशादिव्यवदितेन यटादिना प्रन्यश्चतः तनोऽत्यन्तभिन्नेन प्रतीयमानेन सन्निकपंसाधने 

प्रत्यश्नवाधिनरकमनिर्दशानन्तरप्रयुकतन्यन ववाद्यन्दरियत्वान' ठति कान्यरत्ययापष्िष्ो हेतुः स्यान , 
यथा अश्रावणः च्दः मन्वान इति । 

तत्रैव युक्त्यन्तगमा-प्रुलरम्‌ इनि । सपवादेः मृश्मान्‌ प्रथु चक्रुः तस्मान अतिज्ञयेन 
रधु पर्वतादिकं प्रधुतरं तत "पठ्यति इनि सम्बन्धः । [१८६ख] अत्रायमभिप्रायः-पूर्वोक्तिन 

१५ विधिना देहादिना दशादिव्यवदिनेन पवत्तादिना प्रमाणव्राधितत्वान्न चश्चुपस्तेन सन्निकर्पोऽस्ति, 
तथापि पादध्रसारिफलतया यदि उप्यते तर्हि यतः (यावनः) पवतादिप्रदेशस्य प्रधुनो जलबुद्‌ बुद- 
सननिमेन' चश्रुपा सम्बन्धः, तावत ण्व तंन यरदणं स्यान न योजनादिपरिमाणस्य प्रधुतरस्य । 
न खलु हस्तेन अन्धस्य हस्तिरहस्तमाव्रसन्निकर्ये संपृणहस्तिप्रतिपत्तिरसि । विद्यते च चश्चुषा प्रथु- 
तरस्य प्रहणम्‌ । ततो मन्यामह असन्न परयति चश्नुः इति । 

ह ननु न गोचकविरोपः चश्रुः येनायं दोपः स्यात , अपि तु रइमयः, तेषां च अथंसन्नि- 
कष्टानां तस्प्रकाश्चनसाधनान्‌. । अर्सिमिदरच पशे प्रुतरं तत्‌ पद्यति इति न विहन्यते, मठे सृक््माणां 
प्रदीपादिररिमिवन. अग्र स्थृटानां भावादिति चेत्‌ ; अत्राद-रहमेः इत्यादि । रद्िमिः इति जाति- 
ल्यपेश्येकवचनम , व्यक्त्यपश्नायां नु रमीनां चक्नुप इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कुलः ! 
न कतरिचन्‌ प्रमाणान्‌ निः च्र्निः प्रतिपतिः "गस्यर्थस्य सरवेज्ञानाथत्वात्त । न तावत प्रत्यक्षतः ; 

२५ तत्र तदृभ्रतिभासनात । अनवस्थानात तेषामपि अपन (अपरनयन)तद्रदिमसंबन्धेन ग्रहणात्‌ । नापि 


(४) श्राप्यकारि चक्षुः इन्दियतवात्‌ व्रणादिवन्‌ ।''-न्यायषा० पर ३६। न्यायवा० ता० टी° 
परु १२२ “प्राप्षाथंप्रकाशकं चक्षुः ्यवहिताथाप्रकाशक्रवात्‌ परकरीपवन्‌ बाद्येन्दरियत्वात्‌ स्वगिन्व्रियवत्‌ 1 
-प्रश० कन्दु ° ध्र० २३। (२) “चक्षुःश्रोत्रे प्रप्या्थं परिष्छिन्दुते बाद्येन्द्रियत्वात्‌ रवगिन्दियवत्‌ 1» 
-ग्यायव।० सा० टी० प° ७३। (३) भनःकल्पना व्यथां । (४) साध्य । (५) अद्येन । (६) चक्षुषा । 
(७) ह्युण्डादण्ड । (८) ““रदम्यथं स्निकषं विहहोपात्तद्‌ ग्रहणम्‌ ।'?-न्यायस्‌ ० ३।१।६२ । “तयो म॑हशुष्वोभ्रं हणं 
क्षुरक्मेर्थ॑स्य च सज्निकषं विष्ठोषाव्‌ भवति यथा प्रदरीपर्मेरर्थस्य चेति ।-न्यायभा० । “चक्षुबंहिर्गतं 
बाक्चारोकसस्वन्धाद्‌ विपयपरिमाणमुपपथ्ते" ` प्रश्ण स्यो० प° १५९ । “पृधुम्रहणस्यापि पृथ्वग्रतय। 
तद्रदेवोपपन्तेः । '*-प्रश० किरण पर० ७४ । (९) घक्षु | (१०) सू गताधिस्यस्य । 


४।९ ] चक्षुःसन्तिकर्षवियारः २९९ 


अनुमानतः ; तदभावात्‌ । मनु इदमस्ति -रदििमवशकषु : स्वरदिम [सम्बद्ध] सर्वश्र स्वार्थं प्रकाश 
यति, तेजसत्वात्‌ , प्रदीपवत्‌ इति चेत्‌ ; कुतोऽस्य तेजसत्वम्‌ ¢ उष्णस्पक्षत्ात्‌ ; न ; तष्टिशेषस्ं 
तत्राऽभावात्‌ । सोष्णतामात्रस्य घ्राणाद्रावपि भावात । [१८७क] भासुररूपवत्वात ; किमिदं 
रूपस्य भासुरत्वम ? उञ्ज्वछ्त्वमिति चेत्‌ ; न ; अस्य निमित्तं (निरितः)निखिदादौ भावात । 
कपित्वे सति इति चेत ; न ; त्तस्य वरनारीटोचनेषु दुग्धधवलेषु अभावात , कनकवश्च कनफ- ५ 
केतकीकुसुमदलेपु भावात्‌ । एतेन "मार्जारादि वश्चुरपि व्याख्यातम्‌ । 
अपरेषां दशनम "चक्षु; तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌! र्ति, 
तेषां सर्व घटादयः प्रसिद्धाः पावकवन सत्त्वात" तेजसाः किन्न स्युः ? अथ उच्णभासुरस्पकषरूप- 
चिविक्तघटादिभ्ाहिणा अध्यप्रेण पक्षस्य वाधनान नैवम्‌ ; प्रकृतेऽपि समानमेतत्‌ । 
किंच, न तेजसं चश्रु; अस्यासन्नाऽग्रकाशकत्वार्न , यन पुनः तेजं तदू अत्यासन्नस्यापि १० 
प्रकाशकं यथां प्रदीपादिः इति [व्यति] रेकी टेतुः अत्र किन्न बिज॒म्भते न चायं परस्य 
अगमकः ; अन्यथा #'“सात्पकरं जीवच्छरीरं प्राणादि पक्वात्‌"! “इति न सुभाषितम्‌ । 
यदिवा, तमःप्रकाशकस्वान'; यन पुनः तेजसं न तन तमप्रकाशकं यथा प्रदीपादि 
इति प्राष्य । तदुक्तम- 
“तमो निरधि वीक्ष्यन्ते तमसा नाषृत परम्‌ । १५ 
कु्यादिकं न इच्यादितिरादित मत्कका (तमिवेक्षकाः) ॥।' 
[लघी ० इ ५६ ] इति । 
प्रदीपाद्याटोकाभावेऽपि च "कचिद्‌ रूपन्ञानस्य उद्यदशंनाते कथं तदालोकस्य नियमेन 
रूपप्रकाङाकत्वम, यतः साधनविकल दृष्टान्तो न भवेत ¢ तरेव नायनररमीनामसिद्धेः तेषां 
चश्रु शच्दवाद्यत्तरेन धर्मित्वं 'वाह्येन्दरि्त्वात" इति आश्रयस्वरूपासिद्धो हेतुरिति रद्ध । २० 
इदमपरं व्याखल्यानम-रहमे; चक्रूरदमीनां कुतः कारणात्‌ निःसरति; निगमनं स्वाधि- 
छानात्‌ । नहि अकारणम [१८ ख] अद्र सत्तया * कलत्पनम॑ति, अतिप्रसङ्गान । अथप्रकाशनं 
तत्कारणम्‌" इत्येके । तथा दि-उन्दरियम्‌ आत्मसंबद्धमरथं प्रकारायद्‌ दृष्टम्‌ । तत्र यदि गोख्कबत्‌ 
` = (+) वरना~छरप्णसारं रद्धिमिवन्‌ दरव्यन्वे सति रूपोपकरधौ नियतस्य साधनाङ्गस्य निमित्तस्वाव्‌ । 
अथवा, रदिमवच्चक्षुः दव्यस्वे सति नियतस्वे य सति स्फटिक्रादिव्यवदितार्थंप्रकाश्कस्वात्‌ प्रदीपवत्‌ | 
-न्यायवा० पू० ३८१ | न्धायवा० ता० टी° पर ५२.५॥। (२) चक्षुषः । (३) उग्णताविष्ोषस्वं । (४) 
शाणीकृततीक्षणशस्त्राद्‌" । (^) “नकस्चरनयनरदिमदर्शनाच । (सू०) इदयन्ते हि नकं नयनरद्मयो 
नच्छखराणां बषदंशभ्रश्रूतीनाम्‌ , तेन चोषस्यानुमानम्‌ ।'*~न्यायभा० ३।१।४३ । न्यायम० प्र ४८०। 
(६) वष्टभ्यम्‌ ए० ८ दि०४। (ॐ) हेताः। (८) तुलना-"“अप्राप्यकारि चक्षुः स्पषएटानव्रग्रहत्‌ । यतरि 
प्राप्यकारि स्यत्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ स््ररटमश्जनं गृह्णीय्रात्‌। न च गृह्णाति ।'*-त० वा०.श्रु० ६७। 
(९) नैग्रपिहृष्य । (१०) "नेदं जोवच्छपीरं निरर्मकम्‌ भप्राणादविमसप्रसङ्गत्‌ 1*" ~न्धायवा० ए ४६। 
(११) न तैजसं चष्ुः। तुरुना-“न तैजसं चक्षुः तमःप्रकाश्चकत्वात्‌ ।?'-ग्याव्ङ्कुप्रु° प्र० ८० । स्या 
रज्ञा० प्र० ३२७४ । (१२) नक्तन्चरादुी । (१३) सब्र.पेण । (१४) रदिमिकारणकम्‌ । तुखना-"“करणं 
धास्यादि प्राप्यकारि चट तथा चेन्द्िश्राणि तस्मत्‌ प्राप्यकारीणि ।*?-स्यायका० पूण १६६ “'इरिव्रिषाणां 
कारकस्वेन प्राव्यकारित्वात्‌ ।'-ग्यायमर प्र०३७। 
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तद्रहमीनामपि अर्थसम्बन्धो न म्यान कुतन्तल्काशनम ? अस्ति च । ततो मन्यामहे रश्मेः 
निर्गमनमिति । मंनोधन मम्बन्धसम्बन्धान्‌ ततप्रकाक्षनापत्तेः अदोषः; । तथाहि-यथा मन आत्मना 
संयुक्तमं , सोऽपि आकादोन, तदपि सवभावः इति सम्वन्धसम्बन्धात्‌ तद्थप्रकाशकम्‌ । न खलु 
तस्व तद्रश्मीना[व्च] स्वार्थेन संयोगः परेः अभ्युपगम्यते । तथा चक्षुः मनसी, तदपि आत्मना 
संयुक्तम्‌ , सोऽपि आकाङान, तदपि सवभावः इति सम्बन्धसम्वन्धात्‌ > र्वदथप्रकाशकम्‌ । न 
स्ल्दु तस्य नद्रहमीनां स्वार्धन संयागः परेः अभ्युपगम्यतं । तथा, चश्रुः मनसा तदपि आत्मना 
सोऽपि विपयंः संयुक्छ इति सम्यन्धान ` चनु रपि तव्पका्कमिस्यलं रहिमनिगेमनकल्पनया । न 
च हन्ग्रियत्वाऽविकशोपऽपि मनः तथा प्रका पपिरश्रुः (यति न चक्रुः) इनि न विहं परयामः । 
एवं शौववाचन्द्रमसोर्युगपद्‌ प्रहणमुपपन्नं भवति, अन्यथा क्रमण गच्छतां रदइमीनां पूरव शाखया 
मंयोग इति तम्यां णव ब्रहणं पुनः चन्द्रमसा दति तस्य" ग्रहणमिति क्रमप्रतिपत्तिः स्यान । न 


चैवम । 
उत्पटपव्रशतवधत्रन शाखाचन्द्रमसोग्रहणम्य आद्युभावान योगपदयप्रतिपत्तिश्रम इत्यन्ये 
तन्न ; मनस्य असर्वगतस्य सूर्चादरव्यस्य तत्पत्रः भिन्नदद्यः क्रमण सम्बन्धान युक्तो युगपत्त्व- 
विधमः नान्यत्र तद्विपरीत, इतरथा [५८८फ] ण्वम्‌ णकज्ञानवात्तां निमृ स्याद्‌ वराकी । 
यदि मतम-अन्यतरापि ` तथाविधस्य ररमभिन्नदेश्षभ्यां शखाचन्द्रमोभ्याम्‌ संयागः क्रमण 
इति; स्यादेतदत्र यदि मूचीद्रत्यवन कुतटिचद्‌ ररिमिगमनप्रतिपत्तिः स्यात , न सा अस्ति इव्युक्तम्‌ । 
तद्विध्रमाऽप्रतिपत्तां अन्यांऽन्यसंश्रयः। तथादि-क्रमण रहिमिगमनसिद्धा ` तद्धिश्रमसिद्धिः [तद्वि 
भ्रमसिद्धं च क्रमेण रदिमिगमनसिद्धिः] इति । ततः स्थितम्‌-रहमः कुलो निःसतिः इति। 
ननु यस्य॒ सकलशज्ञेय्रहणस्वभावं ज्ञानं तस्स्वभावडइच आत्मा कथं तस्य स" कस्यचिद- 
प्यथस्य स्वयं प्राहको यतः अश्वापेश्नस्य अर्थं क्रमग्रहः स्यात सवज्ञवतं । आवरणसद्भावात्‌ स्वयम- 
प्राहक इति चेन ; कुतः तस्मिद्धिः"“ ? न प्रत्यक्षतः; तत्र तद्प्रतिभासनान । देशादीनाम्‌ आव- 
रणत्वे सर्वज्ञाभावः, ' तेषां सवदां भावान । गागादीनां सद्भावेऽपि विषयदशनभावान्न आवरण- 
त्वम्‌ * । अन्यस्य अनुमानतो न प्रतिपत्तिः ; तदर्थापक८ ' ^तदुत्थापक) लिङ्गाभावात्‌ । अथ 
(१) तुलना-'"तयैव कारणस्वस्य मनम्ता व्यभिचारिता । मन्तरेण भुजङ्गवय॒चाटकाद्विकरेण वा ॥८८॥” 
-तं० ईरो० पूण २३४ । न्यायकरुमु० प्र० ८२ । स्या० रन्ना०पर० ३३०। (२) आकाकमपि। (ई) 
चक्षुषः । (४) संयुक्तम्‌ । (५) अर्मापि । (६) \ एतदन्तगं तः पाठो द्विलिखितः । (७) तुरखना-""पदयेु- 
हिथराद्‌ वरे गतिमद्‌ यदि तसवेत्‌ । भस्यभ्यासे च दूरे च रूपं व्यक्तं न तच्र किम्‌ ॥१९१॥ यदि चक्षुः 
प्राप्यकारिर्धावु विषयदेशं गच्छेत्‌ तदा उन्मियितमात्रेण न चन्द्रतारकादीनर्थान्‌ गृह्धीयात्‌ ।' -चतुःश्ा० 
प° १८६ । ““च्युहिं शाखाचन्द्र मसवभिज्ञकारमुपलमते` `" -त० वा० प° ६८ । (८) शाखायाः । 
(९) सभ्बन्धः । (१०) चन्द्रमसः । (११) “"यत्पुनरेतत्‌-शाखाचन्द्रमसो स्तुल्यकारुग्रहणमिति ; तदपि 
नं ; भवम्युपगमत्‌ को हि स्वस्थास्मा शाखवन्द्रमसोः नुद्यकालग्रहणं प्रतिपथ्ते। काकभेदाग्रहणात्‌ 
भिध्याप्रस्यय एषः उत्पख्दङुशतग्यतिमेद वदिति ।"-न्यायवा० प्र० ३५। म्यायवा० ता० टीण० प° 
१२० । प्रश ° कन्दु° पूण २३. । प्रक्ष० रबोण प° १८५९ प्रह्० किर फ० ७७ । मुक्छा० ० १७८। 


(१२) मूलस्य । (१६) यौीगप्विभ्रमसिद्धिः । (१४) आस्मा । (१५) भावरणसिद्धिः । (१६) देशादीनाम्‌ 
भपायाऽसंमवाव्‌ । (१७) रागादीनाम्‌ । (१८) अनुमानप्रयोजकेस्वभावात्‌ । 


४।२ |] आवरणोदयाद्‌ मिथ्याहानम्‌ २६१ 


संबेविषयप्रकाशन 
स्वभावस्य तदप्रकाशनात्‌ तत्सिद्धिः. तत्स्वभावता कुतस्तस्य सिद्धा १ षदा. 
वरणापाये सरवप्रकाशनस्वभावत्वात ; अन्योऽन्यसंभ्रयः-सिद्धे हि सर्वप्रकाशनस्वभावे सति 
आवरणसिद्धिः, तत्सिद्धो तत्क्षये तत्प्रकारानस्वभावसिद्धिः इति चेत्‌ ; अत्राह-भिथ्याश्चानः 
इत्यादि । 


[ मिथ्याज्ञानं विसंवादादप्रमाणं स्िषच्ञत्‌ । ५, 
ज्ञातुरावरणोद्‌ भृतः दोषहेतोः स्वतः सतः ॥२॥ 

परत्यज्ञानमदा अवग्रहादयः प्रमाणाभासा मिथ्याग्रहणात्मकाः, प्रमाणस्य अविप्रति- 
सारलक्षणत्वात्‌ । स्वतः प्रपाणभूतस्य आस्पनः परतो विप्यासोपपत्तेः मत्तमूच्छितादिवत्‌। 
यदि पुनः स्वत एव ज्ञाता न स्यात्‌ कृतः परतोऽचतनवत्‌ । न दि तथापरिणामरहितस्य 
तथा परिणामः । परस्य अन्यातिश्चयक्रल्पनायामत्मनः किन कल्प्यत ! ज्ञसभावस्य १० 
अप्राप्यक्रारिणः प्रतिब्न्धाभावे त्रिकाटगोचरमदापं द्रव्यं कथिज्जानतौ न करिवि- 
दविरोधः, आत्मनः स्वपिपये वैराद्यमनुभवतः परोकषप्रत्यक्षवत्‌ । नास्पाकमावरणक्ष- 
योपशमवदात्‌ स्वकारणशक्तेः। स्थरक्चणदशेनाहितसन्तानविकल्पवासनाप्ररृतिः संवृतिः 
वस्तुमात्राध्यवसायात्‌ व्यवहारमारचयतीति चेत्‌; न; क्षणिकैकान्ते अथेक्रियाविरो- 
धनिणेयात्‌ । ततः ] १५ 

अस्यायमथंः-यत तस्मिन्‌ मिथ्याज्ञानम्‌ अप्रमाणं विसं वादात्‌ वच्चनात्‌ प्रसिद्धं 
हि छोके शरफृत्यादिविपयं तत धर्मि । तत्र साध्यम्‌ आद-आवरणोद्‌ भूतः इति । जीवस्य 
स्वविषय प्रवृत्तिनिपेधकं [१८८ ख] ज्ञानावरणीयादि' कमं आवरणं तस्य उदू भूतिः स्वकाये- 
करणामिसुख्यं तस्याः, "भवति, इति रोपः । साध्यमतत्‌ । हेतुमाह-दोपष्टेलोः इति । दोषः 
अन्यथाब्रहणं स एव हतुः लिङ्ग तस्मान्‌ । र्टान्तमाह-विधादिवल्‌ इति । विषम्‌ आदिर्यस्य २० 
सुरादेः स तथोक्तः तस्मादिव तद्वदिति । एतदुक्तं भवति-यथा चिषादेः उपजायमानं भूश्रमणावि- 
विष्य वरिषाद्यावरणोद्‌भूतेः भवति तथा प्रकस्यादिवचिषयमपि, '"तददृष्टावरणोद्‌ भूतेः इति । 
प्रयोगः-विवाद्गोचरापन्नं [मिध्याज्ञानम्‌ आवरणोद्‌भूतेभवति, भिथ्याज्ञानत्वात ] मिप्याज्ञानस्य 
उपटश्चणाथत्वान [तेन] अज्ञानत्वाद्‌ अस्पषटत्वादिति [च] गृह्यते, विषादिज निततथाविध (धा) 
ज्ञानवत्‌ , एवमर्थं च विषादिग्रहणम्‌ , तदुपयोगे तत्रियाननिव्रत्तेः (तचितयानिवृत्तेः)“ इति । २५ 

अत्राह सोत्ान्तिकादिः-मिध्याज्ञानात्‌ प्राक्‌ तदाधारस्य स्वविषयप्रकाशनस्वभावस्य' भावे 
कस्यचिद्‌ आवरणकल्पना श्रेयसी; न च सोऽसि प्रमाणाभावात्‌ । मिथ्याज्ञानमपि निराधारं 
जायते “आदेशाः चित्रमैतसिका (अदेश्चाः चित्तचैतसिकाः)'" इति वचनात्‌ । ततस्तस्यापि " 
आवरणकत्पना कीरश्षी ? तत्र भावान्तरादक्षंनादिति पक्षस्य प्रत्यक्षबाधो रान्तस्य साध्यवैकस्य- 
५) भआरमनः । (२ ) आवरणिद्धिः । (३) भारमनः । (४) सांद्याभिमत । (५) “नायो शान- 
दुर्शंनावरणवेद्नीयमोहनीवायुनांमगोत्रान्तरायाः ।"-त० सू ८।४। (६) मिथ्याज्ञानम्‌ । (७) ज्ागा- 
वरणो दयात्‌ । (८१ मिथ्यात्वम्‌ भश्लानस्वमल्पष्टसन्न । (९) आत्मनः । (१०) भार्मनोऽपि । 


२६२ सिदिविनिश्चयरीक्रायाम्‌ [ ४ जीवतसिचिः 


भिति ; तं प्रत्याह-ज्ञालुः इनि। “यः प्राक्‌ शद्ध गुहेतया ज्ञातवान › संप्रति जानाति पीततया, 
पुनर्शास्यति शुश्रतया म ज्ञाना इत्युच्यते । सं च “प्रत्यक्षं क्षणिकं विचित्र [१८ ५क]विषया- 
त ददप" (मिदिवि ^ २।३] इत्यादिना क्षनः प्रदर्दितः, प्रपचतः पुनरतरैव प्रदशयिष्य- 
ते । तदु न्ाययिनिच्र म 
९९ श“ मन्यन्नपाटरगयायां (मन्यं तमाहूराचायः) विद्यया बिन्रमण यः| 
सद्थममदथ वा पमुरास्वावलाकतः (्रभुरपाऽवलाकते) ॥'' 
[न्यायवि ५।३८] इति । 
वशपिकस्त्याद-ज्ञानात्पत्तः प्राक्‌ आत्मा विद्यते, स तु तदा ज्ञानाभावादेव विषयं सन्त- 
मपि न विषयीकरोति नावरणादिति; ऋष्ुचरक्ताः विश्चुकाः'' इति न त्रं नः प्रयासः 
१० आवरणसाधन * । तत्र केवलं धर्मादिमामग्रीतः समीचीनज्ञानम, अन्यस्याः भिध्याज्ञानमिति 
विभाग इति । तव्रोनरमाद्-स्वनः इति । स्वास्मसूपण न अर्थान्तरज्ञानसम्बन्धेन ज्ञातुः 
इति वृत्ता" प्रतिपादयिष्यत । 
विश्नमेकरन्तवादी प्राह-भवतु कर्दिवन स्वयं ज्ञाता, म च स्वभावत एव चिपरीताथग्राही 
नावरणादिति; तत उत्तरं पटन्ति-सतोऽकिनथम्य यथावम्थिनस्वाथग्रहणस्वभावस्य इत्यथः । 
१५१स्यनः हत्येतदत्रापि सम्धन्धनीयम्‌ › कथमन्यथा विश्रमैकान्तस्यापि प्रतिपत्तिः । न हि विध्रमा- 
रेव ससतिपतिगक्ता, अतिप्रसङ्गात्‌. । तदु केनयिन- 
#“श्रभासु(स्व)रमिद चित्तं प्रकृत्याञऽगन्तवा मलाः ।' 
[प्र वा १।२१८५] इति । 
परः पुनरे मन्यतं-स्वतस्तस्य भिथ्याद्रदोनात्मकत्वम्‌ अन्यतो यथा्द््ौनातमकत्वमितिः 
५५ स “विध्रात्‌' इत्यनेन निरस्तः; विपादरुपयागान्वयन्यतिरेकाजुविधायितया ददयमानस्य भिध्या- 
वृशेनस्य अन्यतः कस्पने धूमोऽपि अग्निप्रभवां न स्यात्‌ । स्वतश्च भिध्यात्येन स्वसंविदा कुतः 
स्वसंमेदनपरमाथं [१८५] सिद्धिः ? नहि तत्र पूवंसंवद्नादन्यस्य व्यापारः 3५ चक्षु रादर्विंपय- 
प्रतिनियमः विषयात्‌ तदाकारता आलोकात्‌ स्पष्टता विज्ञानाद्‌ विज्ञानस्य षिंदरूपता ।'' 
इति वचनात । नापि स्वसंवंदनपरमाथां ऽसिद्धो सौगताः युखमासितुं काटकलाटेश्शमपि समथीः, 
२५५ कस्यचिद्‌ बिधिनिपेधायोगात्‌ । ततः स्थितम्‌-*स्वनः सतः” इति । 


नन्वेवं चेदिदमनुमानं तर्हि "मिथ्याज्ञानमप्रमाणम्‌ः दव्येवाम्तु, किं भवेद वादहटः 

ह्यनेन इति चेत ? उच्यते-'विवादास्पदीभूतं भिभ्याज्ञानम्‌ अदष्रावरणम्‌ः इति साधयन्तं 
प्रति यदा कश्चिद्‌ व्रवीति "कस्यचिन्‌ मिथ्याज्ञानस्य अभावात साध्यटष्टान्तधर्मिणोरसिद्धिः' इति; 
तदा तं प्रति रतद्र्मिणः (णोः) साधनाथम्‌ “विसंवादाल्‌ इत्युच्यते । यतः अभ्युपगच्छतापि 
द०्प्र्ञाफ रे ण प्रतिभासाद्वेतम्‌ इदम अतो जायते, इदमस्माद्‌ दरं निकटम्‌? इत्यादि विकर्प- 
घुदधीनां निर्विषयत्वाऽपरनामा विसंवादोऽभ्युपगन्तव्यः कथमन्यथा प्रतिभासाद्रेतम्‌ १ तथा च 


(१) श्षाता । (२) क्ञानाभावान्न अरहणमित्यत्र । (३ >) सति । (४) टीकायाम्‌ । (५१ ज्ञाता । (६ 
विभरमग्रतिपततिः। (७) क्ञानरूपता । (८) साध्यदषटान्तधर्मिणोः । (४) टीकायाम्‌ । (५) (६) 


४।२ ] आवरणोदयात्‌ मिथ्याहशानम्‌ २३४ 


कथं धम्यैसिद्धिः १ तथापि “मिथ्याज्ञानं विसंवादात' इत्यस्तु किम्‌ अप्रमाणपदेन इति चेत्‌ 
न; “अनुमानेन आवरणसत्ता साध्यते भवता, तथ मिभ्या तत्कुतः; ततो भावत; वैत्सिद्धिः' 
इति वदन्तं श्रति एवमभिधानत्‌ । 

अत्रायममिप्रायः-अनुमानं चत्‌ मिध्यात्व (भ्याध्य) पक्ष्यते; तर्हि विसं बादादप्रमाणं स्यात्‌, 


प्रमाणं चेष्यते, तन्न मिथ्या इति । ननु स्यादेदत्‌ (तद) प्रमाणं यदि विसंवादकं स्यात्‌ , यावतां ५ 


मिथ्यात्वेऽपि मणिप्रभामणिज्ञानवत्‌ साध्य[१९०क | प्रतिबन्धादविसंवादकमिति चेत्‌; ननु 
तन्मणिज्ञानम अविसंवादेऽपि यदि न प्रमाणम्‌; कथमनुमानं तस्लक्षणव्यभिचारात्‌ ? प्रमाणं 
चेत्‌; प्रत्यक्षम्‌ , अनुमानं वा ? अन्यत्र मण्यध्यवसायः अर््यत्र मणिप्रापरेः नाध्यश्रम , इतरथा 
मरीचिकानिचये जलाध्यवसायः कूपाद्‌ जछप्राप्रो अध्यक्षं स्यात्‌ । भवति जातपरितोषस्य इति 


चोदवदेत (चेत्‌ : स्यादेतत्‌) यदि मणिभ्रान्तिः इन्द्रियज्ञानम , न चेवमर, रूपसाधम्येदशनापेश्च- १० 


णात्‌ , अक्षविकारमन्तरेण भावात , वावकेः (वाचकेः) सन्तानान्तरेण समपणात , प्रतिसंख्यानेरनं 

वाधनात , मानसी तु युक्ता युक्त (शुक्त) रजतभ्रान्तिवत । अस्या ` इन्द्रियजत्वे सति- 

“नो चद्‌ भ्रान्तिनिमित्तेन संयाज्येत गुणान्तरम्‌ * । 
शुक्तौ वा रजताकारः सूपसाधम्यंद शनात्‌ ॥" 
[प्र० वा० ३।४३] इति विरुध्यते । 
मनोविश्रभं प्रति अक्षविभ्रमस्य टृष्टान्तत्वालुपपत्तेः इति । भवतु मानसी नेरतस्य (नेतरस्य) 
प्रमाणमिति चेन ; प्रत्यक्नाद्‌ अन्यस्यां तदनुयोधात प्र्यश्रत्वे दशेनप्रषठभावि नो विकस्पस्य व्यव- 
हारिणं प्रति स्मृतित्ववणेनमयुक्त म्‌ । न खट व्यवहारी वशेनाद्‌ विकल्पमन्यमिच्छति #““मनसो- 
यु गपद्‌धृत्तेः" [प्र० वा० २।१३३] ““इत्यादिवर्णेनात । 

अस्तु नाम तमः (अनुमानम्‌) तदन्यत्र मणिप्राप्रः धूमा दभरिवत.; पृवै च तस्प्रभाव्यवसायः 
स्यात , व्रक्नाध्यवसाये रिङापाध्यवसायवत्त , न चवम्‌, अविचारेकमजातपरितोषं ञ्यवहारिणं प्रति 
तदप्रामाण्यवणनात्‌ । पतेन कायंशिङ्गत्वं तयोर्निरस्तम्‌ ; तदध्यवसायात प्राग अग्निग्यवसाय- 
वत्‌ प्रभाध्यवसायेन भवितव्यमिति कुतस्तत्र मण्यभ्यवसायः ? नहि धूमं निध्चिन्वतः [१५०] 
पावकस्य अन्यस्य वा अध्यधसायो दृष्टः । तत्र मणिव्यवसायस्य अनुमानत्वे %““मणिप्रदीपप्रभयोः"' 
[प्र० वा० २।५७] इत्यादि सुघटम्‌ । यस्तर्हि अवधारितविशेषः एवमनुमानं करोति- 
प्रभावानयं गरहप्रदेष्चविकषेषः मणिसहितप्रभाविहोपत्वात अन्यत्रोपटब्येवंविधतत्प्देक्षवत्‌ । कुटि 
काविवरप्रभाविशेषो वाय॑ मणिसंस्थानवान्‌ तद्विशेषत्वात्‌ पूर्वोपट््धतद्धिशेषवत्‌' इति, [तत्र] 


0 क 1 | 


(१) मिथ्याज्ञानस्य प्रसिद्धेः । (२) अनुमानात्‌ । (३) परमाथंतः । (४) लावरण । (५) मणि- 
प्रभामणिक्ञानम्‌ । (६) प्रमाणम्‌ । (७) कच्चिकाविवरस्थायां मणित्रभायाम्‌ । (८) भपवरकाम्यन्तरे । 
(९) प्रमाणम्‌ । (१०) पुखना-“कदाचिवुन्यसन्ताने तथैवारप्येत वाचकः । दष्टस्णरृतिमपेक्षेत न भासेत 
परिस्फुटम्‌ ॥'?-प्र० वा० २।२९८ । (११) तश्वश्वानेन । (१२) भान्तः । (१३) सषृहयादिना । (१४) 
नित्यप्वादिरक्षणम्‌ । (१५) “सविकस्पाविकङ्पयोः । विमूढो कषुद्रत्तेवां तयोरैक्यं श्यवस्यति ॥* हि 
शोषः 1 (* 5) “मणिदुदूध्या भिघावतोः। भिध्याक्ञानाविशेषेऽपि विष्ठोषोऽथं क्रियां प्रति ॥' इति शेषः | 

2० 


१५ 


‡२० 


2.५4 


१० 


१५ 
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का वाला ! अनुमानमेव तदिति ब्रमः । अयं तु विकोषः-यद्येहत मिथ्याक्ञानमप्रमाणं कथमन्यस्य 
तथाविधस्य अनुमानस्य प्रामाण्य ₹ृष्रान्तः स्यात्‌ ? न खलु साधभ्यमंव दशान्तीभवति अतिप्रस- 
गात. । ततः स्थिनम-'अनुमानं चेत मिथ्याक्ञानम अत्रमाणं स्यात , अथादुत्पत्तां तैमिरिकन्चान- 
वस्‌ इत्यस्य प्रदृशनाथम अप्रमाणप्रहणमिति । 
अथवा, अन्यथा पूर्वपश्षयित्वा इदं तयाख्ययम । तथाहि- यदुक्तम्‌ अनन्तरम्रस्ताव' 
%“^तदततू द्रव्यपर्यायसापान्यविह्पविषयम्‌'' इत्यादि %“श्रमाणम्‌ अविसंबादात्‌' 
हस्यन्तम्‌ ; तत्र नञ्कषानसम्य वदम (चतन)स्वभावं आत्मनि समवायात स एव तांस्तथा बुध्यत 
इति नैयायिकादिः । शारीर ममवायान शरीरं ' न मनः इति चावकाः । प्रधानम इति सांख्याः । 
तज्ञानं स्वतः प्रमाणं न परतः इति मीमांसक्राः । तटुक्त्प- 
“सवतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्थताम्‌ । 
न हि स्वतोऽसती शक्तिः कतुमन्येन पार्थते ॥"' 
[मी० इरो० सू८२ इलो ० ४५७] इति; 
तव्राह-मिध्याान> इत्यापि । ज्ञातुः “अवग्रह्ठादिमतिस्मृति [१५१क)] संज्ञा- 
चिन्ताभिनिगोधात्पकं प्रागमिलापसंसगात्‌ मतिज्ञानप्रमेदलक्षणं ज्ञानम्‌ इति' सम्बन्धः । 
न शरीरस्य प्रधानस्य या ; तस्य ज्ञातृत्वायागादिति निरूपयिष्यते अचेतनन्वात घटादिवत्‌ इति। 
कुतो जातुः † इत्याह-स्यतः स्वस्वाभाव्यात्‌ , नार्थान्तर्ञानसम्बन्ध दिति च । तञ्ज्ञानं च 
प्रमाणमुक्तम्‌ । कुतः ! अविसंवावात्‌ । सांप्रतं बोच्यते, स्वतः सतो ज्ञातुः । ततोऽयमर्थो 
जायते-तज्कानं प्रमाणम अविसंबादात्‌ , स्वविपयीकूतस्वाधाऽन्यभिचारात | अनेन स्वकार्ये 
प्रवृत्तिलक्षणे स्वप्रहणापेक्षणात "परतः तत्‌" इत्युक्तं भवति । स्वतो ज्ञातुः सकाशात इति काँ 
विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः, "उत्पत्तेः इति शेपः, प्रमाणम्‌ इति घटनात्‌ । किंभूतात्‌ ए 
इत्याद -स्वलः खलः इति । विवृतमिदम्‌ । अनेनापि कारणगुणतस्तदु-द्धवात्‌ परतः "तद्‌ इति, 
मन्यते । अव्र दषटान्तमाद-प्रमाणं मिथ्याज्ञान विसं वादात्‌ आवरणोद्‌ भूते यथा 
"परतः! इति शोषः, आवरणाद्‌ उद्‌ भूति; आवरणादू भूतिः इणो (तस्याः) । कथंभूतात्‌ ! 
बोषशहेलोः इति । शेषम्‌ उक्तवत्‌ अ न न्त कीर्सिं ृतेःस्वतःप्रामाण्यभङ्गादू अव- 


२५ सेयमेतत्‌ । 


० 


यदि बा, 'दोषहेतोः इत्यादि अन्यथावतायं अधुना व्याख्यायते-कुतो नु खलु आव- 
रणोद्‌ूभुतिः † यदि स्वतः ; मिथ्याज्ञानमपि तत (स्वत) एव अस्तु । परतइचेत्‌ ; स वक्तव्यः,न 
च सोऽस्ति, अप्रमाणत्वात्‌ । नहि बीजमिव अङ्कुरम्‌ आवरणं जनयन्‌ करिचदुपलभ्यते अनु- 
मीयते वा शिङ्गाभावात्‌ । रागादिः उपकभ्यते ; सत्यम्‌ ; किन्तु तदनन्तरमेव आवरणं जायमानं 
नोपकभ्यते अनुमीयते वा । [१९१ख] भवतु वा सकारणमावरणम्‌ , तथापि तेन मूर्तेन अमूर्तस्य 
आत्मनः पां्ुराशिना इष आकाशस्य न सम्बन्ध इति ; अत्राह-वोषहेलोः इत्यादि । दोषो 


क (१) सिद्धिवि० २।२४ । (२) आमा । (३१ बुध्यते । (४) बुध्यते । (५ पू० २१७ (६) का 
इति षञ्चमीविभर्िः । (७) ५.१ । > छ + 
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रागादिः स एव हेतुः कारणं तस्मात आवरणोद्‌भूलेः यद्रा स हैपुर्स्याः तस्या इति । द्टन्स- 
माष्ट-चर्षा बल्‌ इति । जीबोपयुक्तविषावेरिब तददिति । तथादि-मिध्याज्ञानावुमिता 
आवरणोदूभूतिः ज्ञाठृरागादिपूर्विका तदुपध ५1 रूयस। द्‌ विषादिषत्‌ इति । जीवोपयुकतविषदिरिष 
तद्वत्‌ इति । वक्ष्यति च-%““पनोध्यश्षायकमनिराशवैः (मनोबाकायकमभिरासवेः) शुभैरश्- 
मैश्च यथास्वं पुण्यपापत्रन्धो जीवानाम्‌” [सिद्धिवि °परस्ता ० ४] इत्यादि । यदुक्तम्‌-अमृ्तेस्य ५ 
कथं मूर्तेन सम्बन्ध इति ? तदप्यनेन निरस्तम्‌ ; तत्सम्बन्धहेतोर्दोपस्य अमूर्तेऽपि' भावात्‌ । 
एतदपि वक्ष्यति-#"“भरैनिसगोद्‌ षध्येत'' [सिद्धिवि ° प्रस्ता ० ४] इत्यादिना । दोषस्य हेतोः 
बिषयादेरिष (विषादेरिव) तद्वद्‌ इति वा व्याख्येयम्‌ । 

कारिकां षिदृण्वभ्नाद-मत्यादि (मस्यज्ञान इत्यादि ) पत्यज्ञानभेदा मत्यज्ञानविशेषाः, 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन श्रताज्ञानादिभेदा गृ्यन्ते । के ते † इत्याह-अवग्रहादयः । आवि [शबग्बेन] १० 
इहादिपरिमरहः । पतद्पि उपलश्रणम्‌ अनुस्मरणादिमेदानाम्‌ । ते करिम्‌ ? इत्याद~ प्रपाणा- 
भासाः प्रमाणं न भवन्ति इत्यर्थः । कुतः ? इत्याह-पिथ्या इति । भिथ्या अन्यथग्रहणा- 
त्पक्रा यतः । 

ननु अनुमानज्ञानम्‌ अन्यथास्थितं स्वलक्षणम्‌ अन्यथा गृह्णदपि प्रमाणं ततो नेदमप्रमाण- 
लश्चणं उयमिचारादिति चेन. ; अत्राह-गप्रमाणस्य इत्यादि । प्रमाणस्यापि (पि)प्रतिसराशे यथा- १५ 
वस्थिताथनिणयो लक्षणं [१५२क] यस्य तस्य भावात्‌ तश्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-प्रमाणत्ं 
यथा्थनिणेयेन व्याप्रं सवप्राणभृतां सिद्धम्‌ , मिध्यैकान्तादिप्रवादेऽपि तद्धिपयस्यैव परमाथतो 
ज्ञानस्य प्रमाणत्बोपव्णेनात्‌ परेरपि, ततो यथार्थे निवतेमाने तदपि निवत्तेते यथा पधृभ्नस्वे 
निवतेमाने रिदापात्वम्‌ , अन्यथा सवैस्य प्रमाणमिति न कश्चित्‌ स्वपश्चसिद्धिविकलः स्यादिति । 
अनुमानं चेन्‌ मिथ्या अप्रमाणम्‌ । शेपमत्र चिन्तितम्‌ , चिन्तयिष्यते चानकस्य (चानेकधा । २० 
कस्य) कथम्भूतस्य कुतो भवन्ति ? इत्याह-स्वत्‌ः इत्यादि । [स्वतः] आत्मनो जीषस्य न 
निराधारो नापि शरीरस्य प्रधानस्य वा । किंभूतस्य ! प्रमाणभूतस्य । यथाथ्रहणस्वमावस्य 
स्वतो नार्थान्तरन्नानसमवायात्‌ । कुतो भवन्ति ? इत्याद-परतो विपयांसोपपत्तेः । अत्रापि 
आत्मनः! इत्यपेश्यम्‌ , आत्मनः प्रतः मृत्तकमेणः सकाशात्‌ या॒विपयांसोपपत्तिः अन्यथ- 
स्वभावापादनं तस्याः । अच्र र्टान्तमाह-मत्त इत्यादि । मस -1च्छतस्य श्व तत्‌ इति । यथा २५ 
मत्तादेः परस्तो विपादेः विपयांसोपपत्तेः मिध्याऽवग्रहादयः तथा अन्यस्यापि इति निदकशषेना्थः । 

एतेन इदमपि प्रत्युक्तं यदुक्तं परेण-‰“.कमेणा आत्मस्वरूपाऽखण्डने तदवस्थं जैनस्य 
सवस्य स्वदरित्वम्‌ , खण्डने आत्भाऽनित्यस्वम्‌ । आवरणं च प्रकाश्यत्रकान कयोः अन्त- 
राठे वत्तमानं धटगप्रदीपयोरि प्राषरणंः प्रकाश्यस्यैव प्रकाशनं प्रतिबध्नाति न प्रका- 
श्चकस्य । नहि अन्तयेवनिकया दीपस्य आत्मप्रकाश्चनं प्रतिहन्यते इति आत्मनः त॑स्मिन्‌ ३० 
सत्यपि [१९२ख] सेधा स्वरूपप्रकादनं स्यात्‌ ।'” इति ; कथन्चित्‌ आत्मस्वरूपखण्डनस्य 


(4) जीवे । (२) सामान्यरूपेण । (ई) शचर्वाकाभिमतेस्यं । (४) सस््थामिमदद्य । 
(५) भावरणे । 
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अभमिन्रतत्वा- , आत्मनः परतो विपययांसोपपत्तिवणेनात , अन्यथा कोऽस्याथेः स्यात्‌ , कथव्वि- 
दनित्यत्वस्य व (च) सर्वथा अन्यत्रापि तद्संमवात्‌ । रश्यते हि किटटिकाटिकादिना कट्टुषितवपु- 
धाम अन्य(मण्या) दीनां स्व्पऽपि चित्रप्रकाङनम्‌- ` 
‰“पलव्िद्धमणेव्यक्तियेथाऽनेकप्रकारतः । 

५ करमविद्धात्मना व्यक्तिस्तथाऽ्नेकप्रकारतः ॥' 
[लघी० इरा ० ५७ | इति | 
(स्वतः प्रमाणभूतस्य' हत्यस्याऽनभ्युपगमं दृषणमाह्‌-यदि इत्यादि । यदि चेत, पुनः 
इति वितकरं पश्नान्तरसूचने वा, स्वत एव स्वस्वभावत एव स्वकारणादेव यो ज्ञाता यथाथे- 
माही न स्यात्‌ न भवेदू (आत्मा इनि विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तत्र को दोषः ? इत्याद्‌- 
१० परतः इत्यादि । स्वरूपात स्वहेतोवां परं क्ञानं ततः, कुतो नैव स्यात (ज्ञाता इति सम्बन्धः । 
अत्र दृष्टान्तमाह-अचेतनवत्‌ इति । घटादिः अचेतनः तेन तुल्यं वत्तते इति तद्द. इति । प्रयो- 
गश्च~-यो क्षानस्वभावरहितो नास। ज्ञाना यथा घटादिः, ज्ञानस्वरभावरदितदच परस्य आत्मा इति। 
ननु किमिदमचतनमिति ? चनन। [ऽ] समवायिकारणम्‌ ; तत्समवायिक्रारणं तर्हि चेतनं प्रस- 
क्तमिति आत्मापि चेतन दति कथम अन्नाता, चतनस्यैव तदूज्यपदेशादित्यभ्युपगमविरोधः । 
१५ न च येतनास्वभावो न संत्समवायिकारणम्‌ ; अरूपादिस्वभावस्यापि घटादे रूपादिसमवायिकारण- 
त्वोपपत्तेः । अथ चेतनायाः अन्यदयेतनम्‌ [१९३क] स्यान; न च "तदस्ति, प्रमाणाऽभावा- 
दिति दृष्टान्तमात्रमशेषमिति न साध्यधर्मिसंमवः, "तद्भावे वा तत एवासिद्धः (एव सिद्धेः) किमेतेन 
अनुमानेन ¢ अत षव तस्सिद्धौ अन्यो ऽन्यसंश्रयः-तथा हतो (हि-अतः) तस्य आतमतत्वसिद्धौ 
अन्ये घटादयो रृष्टान्तीभवन्ति, ततश्च तत्सिद्धिः इति । यदि पुनः अचेतनत्वाविशेपेऽपि आत्मन 
२० आश्रयत्वं घटादेस्तत्‌' (अचेतनवत" इति सामान्यवचनेन छमभ्य[ते] इति चेत्‌ ; न ; उभमयथाप्य- 
दोषात्‌ । तथाहि-अस्तु तावच्चेत्नाऽसमवायिकारणम्‌ अचेतनं घटादि, चेतनं च तत्समवायि- 
कारणम्‌ , तथापि न इत्युपगममाानिः (मदानिः), चेतनापरिणामकारणस्येव समवायिकारणत्वात्‌ 
नान्यस्य, अन्यथा चक्रुरादेरपि "“तत्कारणत्वप्रसङ्गात । "तत्र "तस्याः '-असमवायान्नेति चेत्‌ ; 
अथ कोऽयं तत्र समवायः ? तस्मिन्‌ सति आत्मलाभ इति चेत. ; प्रसङ्गः” पूवेवद्धवबेत । तत्रो- 
२५ त्करितं (तत्वम्‌ ; ) तदेव न बुध्यामहे । तस्मिन्‌ सति तदात्मन उद्धव इति चेत्‌ ; न किञ्चित्‌ 
परि्टतम्‌ । तदापेयत्वम्‌' इत्यपि वात्तम्‌ ; भूते कटक्षादेः समवायप्रसङ्गात्‌ । अयुतसिद्धस्य 
इति चेत्‌ ; किमिदमयुतसिद्धस्य इति ? अप्रथक्सिद्धस्येति चेत ; न ; [अ]प्रथकसिद्धत्वं॑यदि 
कारणादेकान्तेनाभिन्नसि डत्वम्‌ ; सांख्यदशशेनम्‌ ` । अथ कथञ्चित्‌ ; जेनशासनम्‌ । स्यान्मतम्‌- 
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(१) शृष्टान्ते मण्यादौ । (र) खेतनस्य समवायिकारणं यन्न भवति तद्चेतनमिस्यर्थः । (३) शषाु- 
प्यपदैशात्‌ । (४) षेतनमस्ति । (५)चेतनसद्गाषे वा । (६) धर्मिस्वम्‌ । (७) दष्टान्तस्वम्‌ । (८) चेतनायाः 
समषायिकारणं यच्च भधति तदचेतनमिस्यर्थ; । (९) यः स्वयं चेतनरूपेण परिणमति तस्येव । (१०) चेतना- 
समवापिकारणष्वप्रसङ्गात्‌ । (११) बक्चुरादौ । (१२) षेतनायाः। (१३) समवायाभावात्‌ । (१४) चष्षुरादो 
सति चेतनाया आरमलाभस्य प्रतीतेः । (१५) सांख्येन का्यकारणयोरमेदस्वस्वी कारात्‌ । 





४।२ ] आवरणो दयाः मिथ्याश्षानम्‌ २३७ 


कारणामिन्नदेशकारप्रभवत्वम्‌ ; आकाशादि 'समवायिकारणं किन्न स्यात्‌ ! नहि तरेक्षादि- 
परिहारेण चेतनासंभवः ` तदसषगतत्वभसःगत्‌ । बुदूध्यात्मप्रदेशस्य चश्चुराद्यि ८देःषप्त्ते बुद्ध. 
रपि तद्भवति" न वेति चिन्त्यताम्‌ । [१५३ ख] ततः वचेतनैष चेतनासमवायिकारणम्‌ , तद्‌- 
कारणनवेत न+ इति सितम्‌ ¦ 

यत्पुनररत---अरूपादिस्वभावा घटादयो हूपादिसमवायिकारणमिति ; तदप्यनेन निरस्तम्‌ ; ५ 
ननु घटादिवत्‌ आत्मनोऽपि अतत्स्वभावस्य चेतनासमवायिकारणत्वे साध्यरृष्टान्तयोरविषशेष इति 
चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , अनन्तरं निरूपणात्‌ । भवतु वा चेतनाया अन्यद्चेतनम्‌ , तथापि न 
सवस्य टृष्टान्ताऽविशेपः, अचेतनत्वेऽपि आत्मनः साध्यधर्मित्वेन उपादानातं , “अन्यद्‌ अचेसनं 
रृान्तीभवति, यथा पिण्डोऽयं सास्नादिमान्‌ गोतः इत्युक्तं अन्यो गौः; टष्टान्तीभवति । न 
चान्यधमेसिद्धिचोदनम्‌ ; न्यायसिद्ध तम्मिन्‌ परारोपितधमेनिपेधात । १० 

इदमपरं उ्याख्यानम-यदि पूनः स्वत एव स्वनेव रूपेण क्ञाता अथग्रहणपरिणामी न 
स्याद्‌ आत्मा परतोऽसमवायि-निमित्तकारणात कतः स्यात ? नवे नहि तथापरिणामस्व- 
भावरहितस्य कस्यचिद्‌ अन्यः तथापरिणामः अचेतनवत्‌ ए्थिव्यादिवत्‌ इति, लोकायता- 
पक्षया घटादिवत इति । 

ननु यदुक्तम्‌-“आत्मनः चेतनस्यामेदे तद्त्‌ चश्रु रादिरपि तत्समवायिकारणं स्यात्‌, भेदस्य १५ 
समवायस्य वाऽविशोषादिति ; तन्न युक्तम्‌ ; भेदाऽविकपेऽपि कस्यचिदेव कस्यारिष्वित्‌ प्रत्यासत्तेः 
कार्य प्रति 'तत्कारणत्वोपपत्तेः, चित्रत्वाद्‌ भावरशक्तीनामिति चेत्‌ ; अत्राह-प्रस्य इत्यादि । 
परस्य ज्ञातुः अन्यस्य कारणस्य अतिक्ञयस्य सामध्येस्य [१९४ क] कर्पनायां “स्वत एव! 
इत्यनुवत्तते, अन्यथा अनवस्था स्यादिति मन्यते । आत्मनः किन्न कल्पयेत्‌ स्वत एव 
प्रहणातिक्ायं नैयायिकः, कस्पयेदेव न्यायस्य समानत्वादिति मन्यते । २० 

अथवा, अन्यथा पूवंपक्षयित्वा इदं व्याख्येयम्‌- "नात्मा स्वतः परतो वा ॒श्षाता तस्य 
जञानसम्बन्धाऽभावात्‌ , अपि तु "प्रधानं ज्ञातृ विपयंयात , ततस्तस्येव मिध्याक्ञानप्रहादयः परतो 
विपर्यासोपपत्तेः परिणामित्वान , नात्मनो विपर्ययात्‌ इति सांख्यः ; तं प्रत्याह-परस्य इत्या वि। 
प्रस्य आत्मनोऽन्यस्य प्रधानस्य अतिद्ययकल्पनायां यथार्थतरक्ञानसामथ्यकस्पनायाम्‌ आत्मनः 
पुरुषस्य तमतिकशयं किन्न करप्यते, यतः सांख्यप्रधानवद्‌ आत्मनोऽपि परिणामाऽविरोधादिति २५ 
मन्यते । 

ननु भवतु स्वतो ज्ञाता आत्मा सावरणश्व तथापि आवरणाभावे अक्षव्यापारलमकारमेव 
भावतोऽ्थं विषयीकरोतु तन्मात्र एव तत्साम्यात्‌ । तयथा-#“प्रदीपः अनावरणेऽपि स्वयो- 
ग्यमेव प्रकाशयति न सर्वम्‌” इति प्रज्ञा क रः ; तत्राह-“हस्वमावस्य' इत्यादि । जानाति 
इति क्षः स्वभावो यस्य ज्ञस्वभावस्य आत्मनः जानतो न करिचद्‌ विरोधः । किम्‌ !? इत्या- ३० 


(१) शेतनासमवायिकारणम्‌ । (र) भाकाश्चस्य भसर्वं गतरवप्रसङ्गाव्‌ । (६) भावमवत्‌ । (४) 
समवायिकारणस्वोपपत्तेः | (५) प्रकृतिः सांख्याभिमता । 
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द्रव्यम्‌ , न र व्यद । अनेन रूपाद्यवयवात्मन एकस्य रथवीयसः तेन प्र्णादिति मन्यते । 
वतं मानकालविहायणं 'तत्तम्य जानता न विरोध इति चन ; अत्राह-त्रिकालगौचरम्‌ । रयः 
कालो गोरो यस्य तनं तथोक्तं निकालव्रयविरूपमित्यथः । एवमपि खण्डशो जानत इत्याह्‌- 
अदोषं सवम्‌ । केन प्रकारेण ! [१५५४] इत्याद-कथञ्ित्‌। येन केनचित्‌ प्रकारेण । वथाहि- 
५ पूर्वं चश्रुरादिना नग्त्टटिघेष्यलिदस्य घटस्य ब्रह्म्‌ , युन: तस्यैव तेन ५८ शिष्टस्य, 
तदनन्तरं पर्वपया र 42 स्मरणात , प्रत्यभिश्नानात्‌ पृवापरपर्याययोः तां यावः (तवेकल्वस्य), 
तर्कण जन्मादिमिरणपर्यन्तं पयांयाणाम एकत्वाविनाभाविनां दशेनस्मरणाभिज्ञानजन्मना साकल्येन 
सामान्यतः स्रसाध्याऽविनाभावे तेषां ` गृहीते सति, द्रव्यस्य अनन्तता अनुमानतः प्रतीयते इति । 
एके अनुमानजन्मना मानसप्रव्यक्नत्व (ण्ति ; तत) कथम्‌ इति चिन्त्यम्‌ । अक्ष- 

१० जात्यत्वान्‌. (अश्रातीतत्वान ) न किञ्चिदरप्रत्यक्चं स्यादिति चिन्तितम्‌ । 
कदा ? इत्याह-प्रतिवन्धा भावे । यस्य ज्ञानस्य स्वविपगे प्रबतंमानस्य यतं प्रतिवन्धकं कर्म 
तस्य अभावौ सति । ननु क्षानस्वमावस्य प्रतिवन्ध्िप्टापि अभिन्नदशकालाऽथप्रहणमात्मनः; 
अन्यथा अतिप्रसङ्ग शति चन ; अत्राह-अप्राप्यकारिणः । प्राप्त प्राहकसमानदेशकाटं कर्तुं शक्यं 
प्ाप्रं (प्राप्यं) यन्न तथा भवति तदप्राप्यं कर्तु गृहीतुं शीटस्य अप्राप्यकारिणः, देशवत कालभिन्न- 
१५ स्यापि प्रहणे विरोधाऽभावादिति मन्यते । "यस्तु मन्यते स्वरूपादन्यत्र न ज्ञानस्य प्रवृत्तिः 
तत्कथमुच्यते अप्राप्यकारिण इति ? स द (र) ट्यां भवति-कथं स्वरूपे वत्तिः !? तत्र वर्तमानस्य 

दृशैनादिति चेत्‌ ; तदितरत्र समानम । निरूपपितु (रूपितं) चेतत. । 

अत्राह मीमांसकः-तदशेषं जानतः ष्रडभिः प्रमाणेन कथिद्‌ विसोधः' इति" । तं ्र्याह-स्व 
इत्यादि । यथोपवर्णितस्य आतपनः स्वविषयं सत्‌ सवम्‌ [१९५क] अन्यथा व्याप्त्यप्रतिपत्तिः, 
२० तत्र वैशचमनुभवतो न किद्‌ विरोधः श्रतिबन्धाभाये' इत्यनुबत्तेते । टृ्टान्तमाद-परोश्च 
स्यादि । ननु प्रत्यक्नपरोश्वयत्‌ इति वक्तव्यम्‌ न्याग्यत्वादिति चेत; न; परमतापेक्नया एवमभि- 
धनात । तथा हि- यदुक्तं प्र श्षा क रे ण-#''कृथमेकत्र क्र्मवित्तयोऽवगम्यन्ते यतोऽन्ेषं 
द्रव्यं कथविज्ञा(थश्चिज्जा)नतो न किद्‌ विरोध इति स्यात्‌?! इति तदुदिश्य परोक्षं साधारण- 
(णा) सप्टाकारविषथमानादिविकसर्पक्ञानं तन्र तत्प्रत्यक्षं च स्वरूपपिश्चया तेन तुल्यं वत्तते इति 
२५ संहद्‌ इति व्याख्येयम्‌ । यथा एकं युगपद्‌ आकारद्रयसाधारणमवगम्यते तथा क्रमेण अनेक- 
वित्तिसाधारणमिति मन्यते । मीमांसकमुदिदय समत्वका (समन्धका) राद्यन्तराऽविशादवृश्चावि- 
ज्ञानं परोक्तं तदिव । चकाराभाषे वि (ऽपि) सत्‌ प्रत्यश्वमुच्यते तस्य इव तद्त्‌ इति व्याख्येयम्‌| 
पक्षे प्रमाणाघाधं दृष्टान्ते साध्यं दशेयन्नाष्ट सोगतः-नास्माकः इत्यादि । नास्मा 
सौगतानाम्‌ आवरण च ज्ञानावरणीयादिकमे, क्षयरच उपञ्चमश्च अन्यस्य अप्रकृतत्वात्‌ अश्रतेः, 
रि (१) व्रध्यम्‌ । (२) घटस्यैव । (द) पर्यायाणाम्‌ । (४) प्रशञाकरः । (५) “यवि षद्भिः प्रमाणै 
स्यास्‌ संज्ञः केन वार्येते । एकेन तु प्रमाणेन सवंज्ञो येन कसर्प्यते । नूनं स चद्चुषा सर्वान्‌ रसादीन्‌ प्रति- 


पदयते ॥*-मी ० इरूो° चोदनासू° ईो० १११-१२ । (६) घ्यासेः त्रिकारगो चरस्वात्‌ । (७) शास्मनि । 
(८) कऋमज्ञानानि । (९) परोक्षं ज्ञानम्‌ । 


४।६ क्षणिके कार्थकारण-वास्यवासकभावायभावः २३९ 


स्वावरणस्येव क्षय उपशमश्च गृह्यते तेषां च सा (वक्ञात्‌) बुद्धिः नावरणवशात्‌ मिथ्याबुद्धि! वेन 
"मत्यज्ञानभेदात्‌' (दा) इत्यादि शोभेत । नापि तत्क्षयोपशमवश्ाद्‌ यथाथबुद्धिः यतो स्व- 
भ,वस्य' इ्यादि च । कतः तर्हिं सा ! हत्यत्राह-अपि तु, किन्तु स्वकारणशक्तेः मिध्या- 
बुद्धः कारणं कदाचित्‌ कलुषितं लोचनादि #““तिमिराछ् भ्रमण” [न्यायवि० १।६] इत्यादि ' 
वचनात्‌ , यथाथवुद्धः तदेव विपरीतम्‌ , तस्य शक्तिः [१५५] यथोकतक्षानजननसामथ्यम्‌ ५ 
तस्या बुद्धिः इति सम्बन्धः । 

ननु यथा कामलादयुपलिप्राच्चक्ुरादेः इन्द्रियजा भ्रान्तिः तथा करमां ऽऽवरणोपलिक्नात्मनः 
सा मानसी पिकल्पश्रान्तिरिति; अत्राह-स्वलश्चषण इत्यादि । स्वलक्षणदङनेन आहिते 
स्थापिते सन्ताने या विक्रल्पवाक्षनां विकस्पकारणभूता वासना । यदि वा, तदशनाहिता स्व- 
कायंजननं प्रत्यभिमुखीकृता पृवपृवैविकस्पजनिता वासना तस्याः प्रकृतेः स्वभावात्‌ नावरणो- १० 
द्‌ भूतेः संवृतिः स्वतः उदूभूता तत्त्वसंवरणात सामान्यादिति (वि) कस्पवुद्धिः । सा फं करोति ! 
इत्याह-व्यवहारं मिध्येतररूपम आरचयति । कतः ! इत्याह-वस्तुमात्रव्यवसायाः -अस्व- 
लक्षणेऽपि स्वाकारे स्वलक्षणठेशाध्यवसायात्‌ । अनेन मिध्यात्वमस्य दशेयति । चेत्‌ शब्दः परा- 
कूतोद्‌्योतकः । 

ननु मत्तमूरच्छितादेः इन्द्रियजा मानसी श्रान्तिः विषादिमृस्येसवसं य (मृच्छोशयसं पकं) १५ 
कल्गृपितप्राक्तनान्मनसो दृष्टापि यदृषटतथाविधभावसंपकमनःपूर्विका कल्प्यते; तर्हि क्षित्यादेः 
वीजसह [कृता] या दृटोऽपि अङ्छुरः खलविखादिग्यवहिते बीजे अङ्कुरो ट श्यमानः क्षित्यादे- 
रेव किन्न कल्प्यते ¢ तथा, यदथा (१) यथा मदिरादिप्रतिबन्धनिवृत्तिः तथा ज्ञानेषु भिथ्यात्व- 
निवृत्तिरटापि यद्यन्यथा स्यात्‌ ; न तर्हि कारणनिवृत्तिप्रयुक्ता कायेनिवृचिरिति न कचिद्‌ श्यष- 
तिष्ठेत इत्यमिप्रायवता (पिथ्याज्ञानमू' इत्यादि वदता एतत परिदरतं यद्यपि तथापि भङ्ग्यन्तरेण २० 
[१९६क] परिदरक्नाह-न इत्यादि । परोक्तनिपेधे न इति शब्द; । कत; ? इत्याद-क्षणिकै- 
कान्ते अथस्य कार्यस्य क्रिया करणं तदिरोधस्य निणथाद्‌ अनन्तरातीतप्रस्तावे इति शोषः । 

ततः किं जातम्‌ १? ््त्याद-कायं इत्यादि । 


[ कायेकारणला नैव चित्तानां सन्ततिः कुतः । 
खन्लानान्तरवद्धवात्‌ वा यवाखकला कुलः ॥३॥ २५ 


सत्यां च कायैकारणतायां कुतः कचित्‌ सन्ताननियमः ? सवत्र सर्वेषामानन्तया- 
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(१) ““तिमिराञ्चुभ्रमणनौयानसंक्षोभाय `` ` -तिभिरमक्षणोर्विप्कवः, इम्द्ियगतमिदं विभ्रमकारणम्‌। 
आश्ुभ्रमणम्‌ अकू तादेः । मन्दं हि म्यमाणे अषछछातादौ न घक्रभ्रान्तिरपपद्यते तदथं माश्ुश्रहणेन विक्ोष्यते 
भ्रमणम्‌ । एतच्च विपयगतं विश्नमकारणम्‌ । नावा गमनं नौयानम्‌। गच्छस्त्यां नावि स्थितस्य गच्छ- 
दुषक्षादिभ्नाम्तिरत्पद्यत हति यानग्रहणम्‌ । पतस्व बक्याश्रयस्थि्तं विन्नमकारणम्‌ । संक्षोभो वातपिस. 
ङरेष्मणाम्‌ । वातादिषु हि क्षोमं गतेषु उवङितस्तम्भादिश्नाग्तिशस्पथते । एतश्च अप्यादमगतं विन्नम- 
कारणम्‌ । सर्वैरेव च विन्नमकारणैरिष्ड्रियविपयवाद्याध्यात्मिकाश्रयगतेः इन्त यमेव चिकर्तभ्यम्‌ ।› -भ्याय- 
बि० दी° १।६। (र) निरर्थ॑कमिदुम्‌ । 
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विरू । त्यपि बास्यवासकता न भवस्येव प्रत्यासत्तेरभावात्‌ । ततो विकस्य एव 


[न) भेत्‌ । ] 
हदिरोधनिणयान करार्मक्ारणता कार्यता कारणता वा नैव । केषाम्‌ ! इत्याह- 
जिसलानां शक्षणिफकान्ते' इत्यनुवर्तते । अथक्रियारूपत्यात्तस्या' इति भावः। मा भून सा, तथापि 

५ किम ? इत्याह-सन्लतिः सन्तानः करूनः “चित्तानाम्‌' इति सम्वन्धः । कायकारणताविशेष- 
लभ्रणत्वान सन्ततेरिति मन्यत । भवतु वा तत्र तषा कारणता तथापि दापः, इत्याद्‌-वास्यवा- 
सक्मना पृवचित्तं तस्य (ततस्य) वासकता, उत्तरचित्तस्य वास्यता कुतः नैव । कुतः ! 
मदात्‌ नानात्थान्‌ `एकसन्तानत्वन अभिमतचित्तानाम्‌' इति घटना । टृश्रन्तमाह-सन्ताना- 
न्तराणामिव सन्लानान्तरवद्‌ इति । 

१० कारिकां विवृण्वम्नाह-सत्यां च इत्यादि। च शब्द्‌; अपिशब्दाथः संभावनायाम । सत्या- 
मपि कायंकारणतायां कचित्‌ लश्षणेकान्ते (शणकान्ते) कुतो न ऊतध्ित सन्ताननियमः- 
अयम्‌ एकः सन्तानः, एत च नानासन्तानाः” इति विभागः; 'तदेकान्तः इत्यनुसम्बन्धः । 

ननु यंचां क्षणानाम्‌ आनन्तर्येण पूर्वापरभावः तपामेकसन्तानत्वम्‌ अन्येषां विपर्यय इति 
वेत्‌; अत्राह-सवत्र सर्वेषाम्‌ दत्यादि । सर्वेषां भिन्नैकसन्तानपातिनां क्षणानाम्‌ आनन्तर्थाऽ- 

१५ वशेषाः सवत्र वरन्त । यद्वा, स्त्र का्थकारणामिमतानाम सर्वेषां तद विशेषात्‌ इति 
परत्येयम्‌ । 

अत्रापरः [१९६ख] प्राह-नानन्तर्यात. सन्ताननियमः, अन्यथापि तद्भावात्‌, जागत्प- 
योधचेतसोरिषेति; तस्य समानं काटश्चये (कालं येषां तानि) जाग्रच्चेतांसि कस्यचित्‌ प्रवोधस्य 
एकसन्तानानि कुतो न भवन्ति ? देशादि देशस्य भेदस्य सर्वत्राविरोपात्‌ । एकस्य अनेको- 

२० पादानाभावात्त [न] इति चेत ; कथमेकस्मादू देवदृत्तजामरद्विज्ञानान्‌. प्रवोधज्ञानपञ्चकं कदाचित्‌ 
भवति । एकस्येव रतां भावे अन्येपामनुपादानत्वम्‌ । तां तद्विज्ञान(त्‌' पूर्वक्ञानोपादानत्वे 
(नेकसामयथीनः भावानां सहभावः" इति निःसारमेतत-%“"एकमाप्यधीनस्य!? [प्रन्वा० 
३।१८] इत्यादि । रसादीनां सहभावे हि एकसामम्यधीनतानियमाभावात । न काटाभावा 
(नेककालभाविनाम्‌ ) एकसामग्रीऽयपदेशता इत्युक्तम्‌ । तद्धविऽपि न ज्ञायते किं कस्य तत्रोपा- 

८५ दानमिति । रूपज्ञानं रूपक्ञानस्य, एवमन्यत्रापि योज्यमिति चेत ; आद्यं सोगतं न्ञानमनुपादानं 
प्रसक्तम्‌ , पूरवे तथाविधस्यं' तदुपादानस्याभावात्‌ , अन्यथा कुतः सोपायं सुगतत्वम्‌ ¢ अनुमा- 
नस्य विकल्पेन भिन्नसन्तानत्वे तु प्रत्यकं प्रति उपादानत्वम्‌ , अन्यथा विकल्पस्य तदू इति 
र अभेवात्‌ सष्टशस््ृत्या-' [सिद्धवि ० १।७] इत्यादि दृपणमविचरलितम्‌ । अतो यथा 
एकमनेकस्य उपादानम्‌ तथा अनेकमेकस्य, इतरथा जागरद्िज्ञानपञ्चकात्‌ नैकं कदाचिद्‌ [इति] 


(9) का्यकारणतायाः । (र) जित्तानाम्‌ 1 (४) व्यवहितकारणव।दी भरज्ञाकरः । (४) व्यवहितेऽपि । 
(५) समानकारूानि । (६) व्यथं मेतत्‌ । (७) प्रयोधचेतसः । (८) जाग्रष्चेतसः । (९) जाग्रद्विश्चानात्‌ । 
(१०) संशतुः श्चानस्य । (११) यदि पूवंमपि सोगतं सर्वश्षजानमस्ति त्रदा कुतः; “उपायात्‌ सवंजञ्वं 
न्रायते" इति स्यद्‌! 
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अन्येषामानथंकयम्‌ । सहकारित्वान्नेति चेत्‌ ; तर्हिं विषाविमधविशदिषटो चं भरति वैनतेयादि- 
ध्यानादकमपाथकमप्‌ । भिन्नकालानामेकत्र सहकारित्वे अनुमीयमानरूपसमानकास्यरसः पूरं - 
रूपादरुपजनमे सहकारीति सामग्येकदेशः साम्या लिङ्गमिति प्रसक्तम्‌ । 

किञ्व, एकत्र भिन्नकारानेकोपादानसहकारिज्ञानत्यपारसंभवे न ज्ञायते मेदेकान्तेः 
सन्ततिनियम इति तदवस्थो दाषः । मन च तेपां सजातीये उपयोगे अन्यत्र उपयोग इति चिन्ति- 
तम्‌ । तत्र प्रवोधमिन्नकाटे उपयागो वा तथरकस्य क्रमभाविनि कार्ये व्यापार इति ‰। 'नाञक्रमात्‌ 
क्रपिणा भावाः [प्र वा० १।४५] इति न बुद्धामहं । 

अन्ये त्वाहुः-न अनन्तरं नापि भिन्नकाटमुपादानम्‌, अपितु सरम , अतोऽयं नियमं 
इति ; तेपां शान्तचतसः कुतरिचद्‌ 'आविषटप्रवोधभवि कथं स इति गिरूप्यताम्‌ ? पुत्रस्य 
पिकृचित्तधमानुग्रचा संभवेत, नियमाभावः अन्यत्रापि । तन्न सन्ताननियम इति सितम । 

भवतु वा तन्नियमः, तथापि दोषः इत्याद-सत्यपि इत्यादि । पृवचित्तस्य वासरकृता 
अपरस्य व(स्यता न भवत्येव । इतः !? इत्याद-प्रत्यासत्ते रभावात्‌ । 

अथ केयं प्रत्यासत्तिः यस्याः त्वया अघ्राभावोऽभिधीयते  हेतुफटभाव इति चेत ; सा 
अस्त्येव इति हेनागसिद्धिः, .सत्यपि! इत्यादि वचनात्‌ । "अन्यथाऽभ्युपगमे वा दोपः । देशादि. 
नैकर्म ; तर्हि तदभावेऽपि उपादानोपादेयभाववद्‌ वास्यवासकभावोऽपि न विरुद्धयत इति 
सन्दिग्धविपश्रतयावृत्तिका हेतुः । यदि पुनः तदभावे अनुपादानेतरभावोऽपि नेप्यते ; (सत्यपि 
इत्यभ्युपगमविरोधः त्यक्तो दोपः । यदि पुनः योग्यता ; ङतस्तद्भावो मेदेकान्ते १ वास्य- 
वासकत्वेन अभिमनयाः देशाषिमेदान ; [१९७] उक्तमत्रापि जन्यजनकभावयोग्यताभावाव्‌, 
इयमपि योग्यना न विसध्यत इति । टष्टत्वाजच, रषं स्वन्टु जाग्रचित्तं शाश््रादिपरिज्नानंपरि (नपरि) करं 
दरेशादिव्यवदिने प्र ्ोधचतसि वा नि(वि) स्यां वासनामादृधानम्‌ । न हि रषटेऽनुपपन्नं नाम । 
न च स्वापादिदशाऽसु [भूयते] । यापि नत्परिकर्चेतस्त्वचित्तकःः अनु भूयते ` तदक्षाभावभयान यतस्तत्र 
वासना कल्प्यत इति तथा कस्प॑सादि (कापांसादि') कुसुमं कुस्थमादिस््तं॑काछादिन्यवदिते 
फरजायि । वीजमृरादिकाण्डादि काण्डादिकमरक्तं यतः स्यात्‌ भवेन (१) । 

यत्पुनरेतत निदशेनप-'सन्तानान्तरवत्‌' इति ; तदपि न सुक्तम्‌ ; वपम्यान , हेतुफट- 
भावस्य नियतत्वान । अन्यत्रापि अस्य चोद्यस्य समत्वादिति ; तन्न ; अन्यथाऽभिप्रायात्‌ ; 
तथाहि-राज्ञा (राज्ञा) राजपुत्राणामिव भेदेऽपि यथाकथस्म्विदस्तु छौकिकः सन्ताननियमः, 
वास्यवासकभावः पुनः कथतित्‌ कारणानुकूपकायैभावः । स * पूचमेव कारणविनाशो न युक्तः । 


क ज) छक, ०० ०५.५9 पप "भ 


(१) गर्डध्यानादिकम््‌ । (२) कके भवः कार्यः । (३) क्षणिकंकान्ते । (४) घा शब्दः व्यथाः 
अर्थे । (^) सन्ताननियमः । (£) क्रोधाविसद्धावे। (७) पकरुखन्ताननियमः । (८) पएकसम्तानरवम्‌ । 
(९) निप्रमान्न प्रः पिदृचित्तमनुवतंते इत्यु के भरा । (१०) हेतुकरभावाभावस्वीकारे । (११) देशादिन- 
कठ्याभावेऽपि । (१२) स्वापादिदुक्ना । (१३) तुखना-'“व्यवदहितस्यापि रश्षारसादेरपधानस्य दुरशनाविति"” 
~प्र° वार्तिकालण० प° ४३३ । ““लाक्षादिरसावसिक्तानामिव ब्रीज्ञानां ` ` ""-तष्वसं ° प० प्र० १८२ । (१४) 
वास्यवासकमावः कारणानुरूपकार्यभावो वा । 
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न हि यथा परिदरि मृतेऽपि कालान्तरे तत्सन्तानं च गरह्णन्ति पुत्रादयः, दृश्यते अद्यापि राज्य- 
स्थितेन राज्ञ (ज्ञाऽ) जनिनाऽपि स्वराभ्ये पुनः निवितः तत्सन्तानन्यपदेशभाक्‌ , तथा ववा- 
कारम ; अन्यथा चिरमृनऽपि भत्तरि विधवायाः चिरभाविनि वां कन्यायास्मर (यास्त) दाकारम- 
पत्यं भवेत | 

५ यत्पुनरेतदुक्तम-मृनंऽपि जाप्रच्चेतसि तदनुरूपं प्रवोधज्ञानमिति ; तदपि न सारम्‌ ; 
"सिद्ध यन्न परापक्ष्यम्‌” [सिदधिवि^ १।२४] [१९५८ क] इत्यादि कारिकाविचारे 
विचारितत्वाने । अपि च, अददानमात्रण स्वापादा आन्माभावसिद्धौ घटादावपि स्यादिति न 
निगकु्यमेतन #“'अदह्यानुपलम्भादान्पनो घटादिषु अभावाञ्प्रतितिद्धौ घटादीनां नरा- 
त्म्याऽसिद्ध : निगत्मकेम्यो घटादिभ्यः प्राणादेः अनिष्रत्तिः"" इ[नि]ना[टश्यानुपटम्भ | 

१० नादभावासिद्धिः, अपि तु प्रनिपत्रमिप्रायविपयाद्‌ अवस्थाचतुष्टयादिवः[ति चेत] तर्हिं साट्मकाऽ- 
नात्मक्ावस्थामदान तद्धिपयान घटादीनां नैरात्म्यं केन वायते ? यथा च“सुप्रो देवदत्तः सुपुप्रा 
मृनो जीवति इनि व्यवहारभेदः, तथा कारणान्‌ कायान स्वभावाद्‌ अन्यतरच साध्यसिद्धिव्यव- 
हारभेवोऽस्ति, स किन्नाऽभ्युपगस्यते ¢ कारणान्ययोऽयंभिव।रदशंनात सवेधानास्वासे (कारणा- 
दीनामन्योन्यं व्यभिचारदशेनान सवत्रानारवासे) रदयादृक्चनस्य व्यभिचारददौने स्वापादौ किन्नाम 

१५ (किन्न आत्म) सचवाशक्का स्याल , यतः जाभ्रन्येतस ण्व प्रबोधो निचीयेत † न च व्यवहारः 
चैतन्यविर [हि ]गीं स्वापादिदशषां मन्यने, तद्रत्यपिः जीवदूव्यवहारप्रवत्तैनात । "तेषां च तत्र 
तद्भावमननादभावे न कचित क्रणभङ्गदरंनं सिध्येन' । "तैः" अनुपटभ्नितं " तदस्ति न स्वापादि- 
चेतन्यम्‌' इति फिं कृतो विभागः ए 


यत्पुनसक्तम्‌-कापांसादिकुुमे टाक्षादिरागात्‌ फठे तद्रागवासना इति ; तदप्यतिसादसम्‌; 

२० रञ्जितपुष्पस्य उथवदहितफरकारणत्वे अवान्तरवीजाङ्कुरादिवेफल्यम्‌ । कथञ्चेवम्‌ 'अनन्तरोऽथैः 

ज्ञानं स्वाकारं जनयति" इति नियमः, [१५८ख] यतस्तदर्थिनां नियतदेशादौ वृत्तिः ? ततः 
स्थितम्‌-श्रणिकेकान्ते यास्यवासकता न भवति! इति । 


तदभावे को दोपः ! इत्याह-तत इत्यादि । यत एवं ततो विकस्य एव [न] भवेत्‌ 
कारणाभावादिति' मन्यते । 


२५ नन्वस्य सवस्य अभावो न बौद्धान्‌ प्रति प्रतिभासाद्रैतवादिनो वाधते अभीष्टत्वात्‌ । न 
च पश्च एव विपक्वः अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; अत्राह-अन्यतोऽपि (लो विनिवृत्ता) इत्यादि । 


(१) पितुः भाकारं न हि तरसन्तानरवेन गृह्णन्ति । (२) भत॑रि । (३) वुलना-“नेदं निरात्मकं 
१.५८ प दसल प्राणादि मर्वप्रसङ्गात्‌ । निरास्मकेषु घटादिषु दृषटाष्षटेषु प्राणाद्यदुर्ानात्‌ तन्नित्रस्या आत्मगतेः । 
भदइयानुपलम्भाव मावासिद्धो धटादेनैरारम्यासिद्धेः प्र'णादेरनिदृत्तिः ।?*-प्र* वा० स्व० प° ६२। (४) 
जाव्रत्सुल< उुषस्तेतिभवस्थाचतुषटयमन्र श्रायम्‌ । (५) स्वापादिमस्यपि पुरषे । (६) व्यघहारिणाम्‌ । 
(७) स्वापादिदुशायाम्‌ । (८) चैतम्यानाव । (९) भ्यवहारिभिः क्षणभङ्गस्याऽमननास्‌ । (१०) ष्यवहा- 


रिभिः। (११) क्षणभङ्गवशंनम्‌ । (१२) ्रिकष्पस्य वासनाजन्यरवस्वीकाराव्‌ । (१३) निरथं कमेतत्‌ । 


४।४ 1 अभ्ययिन आसर्मनः प्रतिमासनम्‌ २७३ 


[ अन्यतो विनिवृत्ता धीः स्वभावभ- वतते । 
प्रत्य धात्मेकः व्रतिक्षण[विलक्षणान्‌ ] ॥४॥ 


सर्वतोऽन्यस्याद्‌ व्यावृत्तं चित्तं दिरन्तयुखभरान्ताभ्रान्तस्वभागान्ययि तरक 
णस्ितिधमैकं परिकरप्य आत्मानमेव स्वगुण [पय।यात्मकं] खतः संवेदननिष्ठितं 
प्रतिकिपतीत्ययुक्तम्‌ |] ५ 

अत्रायमभिप्रायः-चित्रमेकं ज्ञानं तवदेतम्‌ , निरंशानेकन्ञानमात्रम्‌ , सवेविकस्पातीतं 
विभ्रममात्रं वा यत्रेदयुक्तम्‌ #““मायापरीचिग्रभृतिप्रतिभास्षवद्‌ असच्वेऽपि अदोषः"! [भर 
वार्तिकाल ° प्रु २८६] इति ? ततर प्रथमपक्षे-अन्यतः सजातीयात विजातीयाश्च [धि] 
निवत्ता अपमृता धीः बुद्धिः स्वभावान्‌ आत्मभूतान्‌ आकारान्‌ अलुवतंते व्याभोति । 
कान्‌ तान्‌ ¢ इत्याह-पत्यक्षादीन्‌ प्रत्यक्षो [5] रन्त आदिर्यपां भरान्तनीलादीनां ते १० 
तथोक्तानिति (क्ताः तानिति) । अनेन %““एक त्र] विरुद्रधर्मध्या [स] संभवे अनेकमेव न किञ्चित्‌ 
स्यादिति सवस्य सवत्रोपयोगादिग्रसङ्कः" "त्यादि निरस्तमिति दर्शयति । चित्रैकचि- 
तस्य विरुद्ध धर्माध्यामेऽपि पततोऽ(परमाथतोऽ) भ्युपगमान सौगतैरिति । तथा शब्दध्रषणात 
यथाशाव्दः अत्र टटप्रनिर्दिषरोऽनुमीयते । तथा तेन एकस्य अनेकस्वभावभूताक्ारतादार्म्यप्रति- 
भासप्रकारेण, सष्टोत्यत्तिविनाशसंवेदनप्रकारेण सहभुवां सर्वेषां क्षणानामेकत्वप्रसङ्खेन [१९५क] १५ 
एकसन्तानापत्तेः आत्मा पुरुपः एकः `स्वभावोऽघुवत्तते' इति सम्बन्धः । कथंभूतान्‌ १ 
इत्याह-प्रतिक्चषण इत्यादि । एतेन अक्शक्यविवेचनमपि शक्यपरिदहारमिति दर्दितम । नदि 
तदपि! स्वाकारतादात्म्यामासाद्‌ अन्यथा उक्तदोपादू अपरम्‌ । आत्मस्वभावानामध्य (मप) 
हरणं प्रचण्डनृपतिधना (न) मिव अशक्यसाधनम्‌ । एतेन परमात्रेन(मार्थन) तेपां दशनं 
निरूपितम्‌ । ४० 

ननु प्रतिभासेते विवश्चितधीन्यतिर्किस्या ऽभावात्‌ कथमुन्यते-"अन्यलो विनिशु- 
त्ता धीः? इति । नहि. असतः किन्चिदू व्यावत्तते । सतोऽपि अदने कुतः कस्य केन विनिवृत्तिः 
प्रतीयते ¢ न च अ[न]न्यवेदयपुः षेदनेपु केनचिद्‌ अन्यवेदनमिति चेत्‌ ; उक्तमन्र अन्यभाव- 
पराहकम्रमाणाभावः । यथा च सुखेनाऽसंबेदनाद्‌ दुःखाभावः तथा तेन सुखभावस्याऽनेदनादभाव 
इति न किश्िन्‌ स्यात्‌ । सुखेन अवतिपयीक्रियमाणं दुःखमस्ति न ज्ञानान्तराणि इति परयत परस्य २५ 
सुधिषो (यो) दुरचेष्रितम्‌ । 

यत्पुनरुक्तम्‌ सतो ऽप्य 2८६ न कस्यचिद्‌ विनिवृत्तिप्रतिपत्तिः' इति ; तदपि परस्य 
स्वववा (वधा) य शूलतक्षा (तक्षणम्‌ ˆ) स्वप्रतिमासंमात्रस्याप्यसिद्धेः, ज्ञानेन तद्धिपरीतधर्माऽ- 
निषेधात्‌ र्ववदशेनोपगमात्‌ । यदि पुनः, निरपेक्षसुखादिवेदनमेव तद्िपरीतधर्मनिपेधनम्‌ ; 

(४) हुरुना-“न चैकस्य विरुद्धौ स्वभावौ सं मवतः, विरुदधर्माध्यासेन तस्यैकम्वषानिप्रसङ्गास्‌ |» 


हेत विर टी० ए* २२० । (२) अज्ञक्यचिवेखनमपि । (२) भिन्नप्रकारम्‌ । (४) स्ववेधेषु हत्यर्थः । 
(५) तीर्श्णकरणम्‌ । (६) विपरीवधघर्माणामदर्शनात्‌ । 


वै 
क 


८ 


| 


९१ 
॥७। 
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अविपयीकतादृपि तरिं विनिवृत्तिः प्रतीयतः इत्यायातम्‌ । अपि च, अयं स्वयमेव सर्वविकल्पान 
प्रतिपद्यमाना ऽपि तदतीनं तचयं प्रपिपद्यतं वदति च क नाऽविषयीङकृताद्‌ विनिवृत्तिसिद्धिः" 
इति तत्कारी तदृद्रषी चति उपक्नामहति । 

यच्यान्यदुक्छम्‌ -[ ५५५] (अनन्यवेद्रंयुं वदनेषु न चान्यवेदनम्‌'; तदपि न सुन्दरम्‌ : 
प्रतिभासार्द्रताऽसिदधिग्रसङ्गान सवम॑विदां निराटम्बनत्वाऽमिद्धः । ततः सूक्तम-'अन्यतो 
विने भीः इति । 

कारिकां व्यार्यानुमाह-प्वतोल््यस्मा र उल्यादि । सवेता विजतीयान उपादानोपद्‌- 
यामि (यानि) मनान करणाद्‌ अन्यस्मात्‌ स्वनो भिन्नाद्‌ व्यावृत्तम्‌ अपमूनं चित्तं ज्ञानं परिकरप्य । 
कथम्मूलम ? इत्याह वदहिरन्तमुखभरान्तात्‌ तर्स्वभावा्चापे (प्रान्ताप्रान्तस्वभावान्वयि) 
बहिश्च अन्तश्च भुखमवभासनं ययोः ता तथात तौ चतो प्रान्ताऽग्रान्तस्वमावौ तां अन्बेतुं 
शीलम , तदस्या का अस्याम्नीति तद्‌न्वमि वंदिमुस्बाध्रन्तस्वभावान्वयि । यदिवा, बहि 
गन्तयृखौ यौ स्वभावा भ्रान्तौ च (ग्रान्ताभ्रान्तौ च) यौ स्वभाव तान. अन्वतुं श्ीटमिति 
पराह्मम । तथादि-परस्मु सर्वं विवार्पकञानं स्वर्पे अश्रान्तम , #““सवचिन्नचैत्तानाम्‌'" [न्याय- 
वि १।१५] हस्यादि बचनात , यदिः अथसूप श्रान्तम्‌ “भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा 
दस्यादि वचनान । उप्रलश्रणमतन , तेन अविकस्पमनरनीटतरस्वभावान्वयि गद्यते । पुनरपि 
किम्भूतम १ इत्याद्‌-अक्षृण (तत्क्षण) स्थितिधमेकम्‌ । न चेतत सव ताऽन्यस्याद्‌ व्याकृत्तम्‌ः 
वुस्यनेनैव कथितमिति किं पुनर्यत, यदू विसवंता (यद्धि मव्रतो) व्याघ्र च तर्प्नणस्थिति- 
धर्मकमेव, अन्यथा नकं (न तत ) सवतो व्यघ्र नमिति चन; सत्यम ; तथापि यः पृवोपरक्षण- 
त्यात नेच्छति तं प्रति तत्साधनाथमिदं तरक्षण इत्यादि । तथाहि-यस्मान क्णस्थितिधमकं 
नश्वरस्वभावं [२५५क] तस्मान नाशं प्रति अनपेश्रणातं प्रतिश्रणं नादानियतमिति । यदि वा, 
पर्मण सहभाविनः सवंस्माद्‌ व्यावरृ्सुक्तम, एतेन भ्पू्वापराभ्याम्‌'* इति विदोषः । किं करोति ए 
इत्याह-प्रतिक्षिपति-निराकरोति । किम्‌ ? इत्याह-आत्मानपेव जीवमेव न तशचित्तमेव इति 
एवकाराथेः । किम्भूतम्‌  इत्याद्‌-स्वगुण इत्यादि । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! इत्याद-स्वतः 
दर्यादि । सरतः आसमनैव संबेदननिष्टितम्‌ इति देतोः अयुक्तम्‌ अनुपपन्नम्‌ परस्य सवेमिति। 

सांप्रतम्‌ उत्तरं विकल्पत्रयं दूपयितुकाम आद-'अन्नान्तम्‌ः इत्यादि । 


[ अभ्रान्तञ्चामुञ्चन्ती न सुञ्चत्यात्मयेतनाम्‌ । 
बुद्धिः सीत्वा सदित्वा च आत्मान प्रतिक्षणम्‌ ॥५॥ 
चेतनोऽयमितीक्षमाणः परस्मात्‌ सवतः पराृत्तः प्रतिक्षणमातमानं नात्यन्ताय पै 


(१) सवं विकल्पतीतम्‌ । ““परमाथं तस्तु विक्ञानं स्वैमेवाविकल्पकम्‌ ।'-प्र० वार्तिका ¶० 
३०८, ३९८ । (२) ति महदाइचयेम्‌ । (३) वाक्यमिदं पुनरुक्तमिव भाति । (४) बौद्धस्य । (५) 
"'ज्रान्तिरपि च षस्तुसम्बन्यन प्रमाणमेव ।''-प्र० वाततिक्राल० ३।१७५ । (६) कणाभ्यां व्याडतमिति 
कथितम्‌ । 


४।५ ] अन्वयिन आत्मनः प्रतिभासनम्‌ १४५ 


जहाति स्वगुणपयायान्वयलक्षणत्वात्‌ तद्रस्तुनः । तदव्यतिरेकभावस्यानुपपत्तेः इतः 
सहेतुरहेतुवापि । | 

अश्रान्तं जाप्रदशायां स्वसरूपेऽपि वा, घान्तं स्वप्नावस्थायां प्राष्याकारे च आत्मानं 
स्वभावं प्रतिक्षणं क्षणं क्षणं प्रति असु्ती सवणा दुद्धिः [वुद्धि] सवेस्य प्रतीतिवि 
शेषः । सा करं करोति ! इत्याह-'सीत्बा! इत्यादि । ख शब्दः अपिहाव्दाथः भिश्नप्रकमः ५ 
“सुञ्चत्यात्मचेतनाम्‌ः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । “नः इत्यपि निपातानामनेकाथेत्वात्‌ ननि 
(ननु इ) त्यस्य अर्थे, आक्षेपे । ततोऽयमथंः-वुद्धिः ननु आत्मचेतनामपि न केवलं गुणिनम- 
वयति तं परिणामिनं मुञ्चति जहाति, सकलरान्यता स्यादिति मन्यते । किः त्वा ? द्याह 
सदित्वा इति सृक्ष्मपरीभ्रया स्थृखाद्यकस्वभावापि कथित (कथित) फटवत' निरंशाऽनेक- 
परमाणुदशायां ग॑धा (गत्वा) । पुनरपि किं कृत्वा ! सीत्था तारक्षसाऽनन्दने (तादक्‌ स्वस॑वेदने) १० 
बहिः परमाणुवत मृता इत्यथः । तथा च सवंदात्वे जगति जाते प्रतिभासमात्रस्यापि प्रत्यस्तम- 
यात. [२००] किमाश्रयोऽयं कारणादीनां प्रतिपेधं त्रयादिति मन्यते । अनेन मध्यविकत्पद्वयं 
निरस्तम्‌ । 

अन्त्यविकर्पमाश्रित्य इदमपरं व्याख्यानम-भ्रान्तमात्मानम्‌ असुञ्चती, इतरथा 

'माप्रापरीचिप्रभृतिभरतिभास्षवदसस्वेऽप्यदोषः! [ प्र वातिकाल० ३।२११] इत्यस्य १५ 

्यवस्थ(पिकप्रमाणाभविन प्रतिज्ञामात्रत्वप्रसङ्गात्‌ । न खलु विश्रमाद्‌ विश्रमसिदधिः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
भ्रान्तमात्मानममुञ्यन्ती बहिरन्तश्च विरद्धधमाध्यासिनो विचारा्नमस्य स्वभावस्यापि 
तन्र प्रतिभासनान्‌ प्रतिक्षणं “बुद्धिः” इति उभयत्र संबध्यते| किं करोति ! इत्याह--न मुऽ्य- 
त्यात्मयतनाम्‌ आस्मापरनामिकां पूवापरपयायां नयती (न्तीं) चेतनां न जहाति इत्यथः 
किं छरत्वा ? इव्याट-सीत्वा सदित्वाच (त्वा च) इति रीकिकी वचनप्रवृत्तिरियम्‌ । २० 
यदि वा, तमात्मानं प्रतिश्चणममन्चती बुद्धिः स्वभावात्‌(न्‌) प्रतिक्षणवधिटक्ष- 
णाद्‌ (न्‌) अन॒वत्त॑तः इति गतया कारिकया सम्बन्धः । 

ननु न श्रान्तं नापि अश्रान्तमात्मानं बुद्धिः बिभर्ति तस्मान्तम्‌ (तस्यात्यन्तम) भावात 
सवेविकल्पातीतत्वात्तत्वस्येति चेत ; अत्राह-सीत्तं (त्वा) इत्यादि । आर्मचेतनां स्वप्रकाशं 
न मुञ्चन्ती अन्यथा स्थृखादिग्राह्यरूपवत. प्त्परित्यागे बहिरथंसत्तववद्‌ श्रान्तेवरविवेंकोऽपि न २५ 
सिष्येदिति #अज्ञानाथेकोऽसौ (अज्ञातार्थप्रकाश्ो वा) इति पारमाथिकं प्रमाणलक्षणम्‌” 
इति श्रुवे । 

स्वामिमतप्रदशेनपरं कारिकार्थ दशोयन्नाद-चेतनोऽयम्‌ इत्यादि । चेतन; स्वपरम्रहणस्व- 
भावः आत्मा “एकः इति गतेन सम्वन्धतः (न्धः, न) [२०१क] नैयायिकादिपरिकल्पितः अयम्‌ 
इति स्वसंबेदनाध्यक्षेण दकषपानः (णः) अहमि (अमहमि) कया न पुरुषाद्रैतवादिसांख्यकल्पितः, ३० 





(१) द्र्टध्य इति सम्बन्धः । (२) (कथितफर्वत्‌, शीर्गफलवत्‌ हस्यर्थः । (६) “तत्र॒ पारमार्थिक- 
प्रमाणलश्षणमेतत्‌ । व्रं तु साव्यवहारिकस्या-प्रमाणवर्लिंकाल० २।६ । 


न्क 
न्क 


१० 


२४६ सि चिनिखयनदटाकायाम्‌ [ ४ जीवसिचिः 


त्र नित्यम आममगम्यत्वेन “अयम्‌ इत्युर्टेखाभावात । नतु (नलु) आगमवन्‌ वत्र स्वसंवेदना- 
ध्यश्रमपि व्याप्रियत नवोाऽयमद्रोप हति चेत्‌ ; अत्राह-"परा इत्यादि । पराधृत्तः अपसृतः 
परस्माद्‌ आत्मान्तराद्‌ धटावेद्व तथप्रतीतेः । नेवं अरह्यात्मा ; तदरदरेतोपरमात्‌ । मदीय 
आत्मा तथा इति मांरुमः ; तत्रादइ-मवतः स्वंण स्वरूपेण इव देशदिनापि पराश्ृ्तः । सवतः 
आद्रादिपाटान्तमं । यदि वा, सर्वस्मान्‌ सर्वतः नैवं सांख्यात्मा सर्वथा #““सवं सरवेत्र विधते" 
इत्यस्य विर धात्‌ । अनेन आत्मनः सवैगतत्वसाधनं सवंमध्यक्च [बाधित] मिति दशयति । 
प्रतिश्रणनाशिश्रणसन्तानात्मा इत्थम्भूत इति सागतः; तत्राह-्रतिक्षणम्‌ इत्यादि । 
धरणं क्षणं प्रति आन्मानं स्वरूपं जहदपि नात्यन्ताय ।नात्यन्तमः इत्यस्यार्थऽवंत 
(-्थ चतुध्यन्त) प्रतिरूपको ऽयं निपातो वत्ते, जहाति फिन्तु कथग्ित । कृत एतत्‌ ! इत्यत्राद- 
स्वगुण इत्यादि । स्वे आत्मीया ये गुणा ये च पयौया न द्रव्यान्तरसम्बन्थिनः तेषु अन्वयः 
अनुगमनम्‌ तस्य लक्षणं ब्रहणं स एव [वा] लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तम्‌ तस्य भावात्‌ तदस्तुनः 
चतनस्य इतरस्य वा भावस्य । आत्मनि प्रकृते । अपि च, वस्तुन इति सामान्यवचनं दषठान्त 
न पराभ्युपनापटय्िः; इत्यस्य प्रद नाथम । पतदपि इतः ! इत्याह-तदू व्यतिरेकेण त्यादि । 
तदूच्यतिरकेण अनन्तरर्वार्णित [२५१६] वस्तुत्यतिरकण भावस्य ब्रह्मण इव निरंशव्िज्ञानः 


१५ सन्तानस्यापि अनुपपत्तेः प्रमाणाभावादिति मन्यते । ततः किं जातम ! इत्याह-ङकतो न 


-4.। 


किचन. (कुतञ्चित) सहेतुः सकारणो अदहेतुबा अकारणो वा अपिना %[“'यो यद्धावं 
परतथन्यानपक्षः स तत्स्वमावनियतः यथा अन्त्या कारण] सामग्री स्रस्वकार्योत्पादनं प्रति 
अनपक्षधा (क्षा) सती र (तद्‌) भावनियता, विनाश्चं प्रति अनपेश्षुह्च भावः'' इति 
दुभापितं साध्यादयन्त्यधम्येसिद्धिः (१) । 

पुनरपि परस्य सहेतुकं विनाशो दोषमुपदशेयन्नाद-हेतु मत्ते इत्यादि । 

[ देत॒मत्वे वेना य नाङाद्वावः पुनभवेत्‌ । 
नान्यथकान्तिकाः सवं ऽदे. मन्ाकारेतवः ॥६॥ 

विनाशो यदि भावस्वभावो न भवेत्‌ तस्य ई वणो हेतुः स्यात्‌ १ न तावदुत्पा- 

दयति ; पूवोवधिपरिच्छि्रप्टन्लद्टव्छलक्षणत्वादुत्पत्तेः । तस्य कथञ्चित्‌ केनापि 


२५ कायत्वे भावस्वमावानतिक्रान्तेः भावः स्यात्‌, तव्लक्षणत्वाद्‌ वस्तुनः । कादाचित्कं 


सद यमिति प्रक्रियाव्यावणनमात्रं पिरोधात्‌ । तथा अनुत्पत्तिधमैकम्‌ अनाधेयाप्रहेयाति- 
शयात्मकं तथा स्वविनाशदेतुभावान्न विनश्यतीति । बिना बा विनष्टस्य सत्ता । यदि 
वा सतोऽनुःपत्तिः त्र द्टध्टावात्‌ । घटादेरप्येवं प्रसङ्गात्‌ । स्वसापग्रीजन्मनः तदहिना- 
शकारणस्यावश्यभावनियमाभावान्न कदिचद्ेतुरव्यभिचारी स्थात्‌ । विनाशहेतुः प्राग- 

ति (4) परन्याबू्तः ¦ (२) परस्वीकारे अद्धेतवादबिरोधः। (३) चतुर्थीप्रतिरूपको निपातः । (४) 
वरना-““ये यद्धावं प्रत्यनपेक्षास्ते तद्धावनियताः, यथा समनन्तरफला सामग्री स्वकार्योर्पादने नियता, 


बिनाक्षं॒प्रस्यनपेक्षा श्व स्वे अम्मिनः कृतका आवा इति स्वभावहेतुः ।7›- तरसं ° प० ० १३२ । 
दर्टभ्यम्‌-ए०-* २० 


४।६ ] अभ्वयिन भात्मन : प्रतिभासनम्‌ २४ॐ 


सतो विनाञस्य स्वभावं करोति न सत्तासम्बन्धमिति चेत्‌ ; कः पुन मावानापन्योन्या- 
भावग्रागभावकन्तां ? यतस्तरस्वभावयितिः। अस्ति करिचद्िशेषः । परस्परस्वभावदेश्ष- 
कारुपर रपरिणतिममावं विन्नः । तथा हेतुमस्वं क्षणिकस्य विरुतप्रमाणमाधितम्‌ । न 
हि अतीतेन पतमानरू तद्रता अतिप्रसङ्गात्‌ ।] 

अत्रायमभिप्रायः-एकान्तवादिकल्पितस्य वस्तुनः प्रमाणाभावेन असस्वान्न तस्य हतुं 
(तुना) विनाश इत्युक्ति (क्तः) रोकिकस्य अथस्य परेण स विनाशः कर्पनीयः, तत्रापि पूर्बात्तरा- 
कारपरिहारावाप्रिटश्चणविकारस्य विनाशोत्पत्तिव्यपदेशे उभयत्रापि जेनमतसिद्धिः इत्युक्तमनन्तर- 
भरस्तावे अहेतुविनारापक्ने %““उत्पादसिितिभङ्कगानाम्‌!' [सिद्धिवि ० २।१५] इत्यादिना, 
सहेतुविनाशपक्नेऽपि #““अनादिनिधनं द्रव्यप्रुतिित्सु खासुश्च (स्थास्नु)नश्वरम्‌ ।'' [सिद्धि- 
वि० ३।२१] इत्यादिना । ततः तद्भयात्‌ तेन नाक्शोत्पादवत उत्पाद एकान्तेन भिन्नः अभ्यु 
पगन्तव्यः । णवं च विनाशस्य भावादेकान्तेन भिन्नस्य प्रध्वंसस्य हैतुमरवे सकारणत्ये 
अभ्युपगम्यमाने नारदात्‌ प्रध्वंसात्‌ "विनाङास्थ' इत्यनुवत्तेते भावो घटादिः पुन भवेत्‌ 
स्वोपलम्भाथेक्रियाकारी पूवेवत प्रचादपि स्यादिव्यथैः । एतदुक्तं भवति-परव्यापाराज्ायमानो 
नाशः अन्यो वा कृतको भवति, ॐ#““अपेक्षितपरन्यापारो हि भावः [२५२्क] 
कतकः” (न्यायनि ° ३।१४] इति वचनात्‌ । कृतरिवद्‌ भवतोऽस्यापिं भावन्यपदेशाविरोधात , 
कृतकदरच चटादिवदवदयं नदइयति इति । ननु यस्य कृतकः स्वकारणान्नश्वये जायते भवतु तस्याऽ- 
यं दोषो नास्माकम्‌ , अनश्ररछृतकोऽपि हि भावः विनाशकारणसन्निपाताद्‌ विनरयति न स्वभा- 
वतः । न च न्ध्य नारकं कारणमस्ति इत्येक ; तत्राद-नान्थधेकार्ति छ इत्यादि । विना- 
शस्य नाक्षाभावप्रकारेण अन्यथा सेनतन्त््तः अव्यमि (देकषान्तिका; व्यमि) चारिणो न 
सर्वे निरवशषेषाः अनेकान्तिकाः स्युः इत्यथः । के ! इत्याह-दहेतुमघ्नाहाहेतवः सकारणः 
प्रध्वंसस्य हेतः लिङ्गानि कृतकत्वादीनि । यदि वा, तद्धेतवः; तत्कारणानि मुद्ररादीनि । यथैव 
हि विनाशकृतकत्वेऽपि न तन्नाक्चदेतवः अवदयंभाविनः तथा घटादिविनाकहेतवोऽपि । 





अत्र अन्येषां दशेनम्‌- [विनाशस्य] विनाशेऽपि भावस्य न प्रादुभावः, नषि देवदत्तस्य 
हन्तरि हते देवदत्तस्य प्रादुभोव इति; तन्न सारम्‌; वैषम्याद्‌ दृष्टन्तदा्टाम्तिकयोः । नहि यथा 
भावभ्य प्रध्व॑सभाषः' तथा देवदत्तस्य हन्ताऽपि, तेने आत्मनोऽन्यस्य देवदत्ते ऽभावस्य विधानात्‌ । 
अस्य नाशो भवत्येव तस्य प्रादुभाषः, इतरथा तद्भाववैफल्यम्‌ , तस्मिन. सति जीवतोऽपि देवद्‌- 
तस्य अदशेनधरसङ्गः । 

अन्ये तु ब्रुवते-घटस्य प्रध्वंसवत्‌ र्तत्मध्वंसोऽपि उपनिधि प्रतिव्रध्नाति इति 
तेददश्षेनमिति; तदपि न सूक्तम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌। तथाहि-यदि अन्यामाबोऽन्यस्थ उप- 

(१) जेनमतसिद्धिमयात्‌ । (२) उत्पादो धा । (६) नश्ञस्यापि । (४) प्रवं सरूपेण परिणतिः तथा 


हन्तुः वेवतसवि-<54८ परिणतिः । (५) इन्त्रा । (६) तितेधानस्य । (७) तिरोधानात्मकस्य भभावस्य । 
(८) प्रध्वं सप्रध्वं सोऽपि । (१) प्रध्वंसरूपस्य कपारस्प नाशेऽपि घटस्य दर्शनं न मवति । 


१० 


१५ 


(९, , 


¶ 
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टध्धिप्रतिघातिकत्‌ ; तहि पटाभावः मकदटस्य उपटवरिथ प्रतिवन्धकारी स्यात प्रत्यासत्ति [२०२ख] 
विग्रकषामाव्रात. । अग्रा (अन्य्रा) भावनापि भावस्य विदहापर्णाभावस्य अस्य (अन्यस्य) वासम्ब- 
न्यस्य परं प्रत्यसिद्धत्वान , अनवस्थाना[न ] सम्वन्धान्तराभावान । यदि पुनः, विदोषणीभावः 
अपरमम्यन्धरदितोऽपि कस्यचिदुच्यत; तदहि समवायाद्यभावेऽपि गुणादिः कस्यचिदुल्यताम- 
विरोपान । इन्द्रियेणाऽसम्बद्धस्थ च तस्यं प्रहणे किमत्र [किमन्य] इन्द्रियस्य विषयण संम्बन्ध- 
कन्पनन 1 

किर, प्रध्वंसनादवन प्रागभावनाशोऽपि वटापरिध प्रतिवध्नाति” इति न पुनः [घटा- 
त्पत्तिः स्यान । अथ] घ्रटभावनं तत्त्वाशयम्यु (तसमागभावभ्य) तिरस्कागन्‌ नासा तर्दुपटन्धि 
प्रतिय्न्धकः; किमत। नद्धावः प्रध्वंसकान्य नाम्नि यन तस्कारको (लनिरस्कास्का) न भवन्‌ । न 
कस्य एकत्र क्ियाऽक्रिय विराधान । अनादित्वात प्रागभावध्य गगनाद्िवन्न नाक्च इत्यक; तेषां 
प्रागिव चरात्निकाट रह्यः सन “ उपरम्यत इति तदापि" वरटा नाश्रापि उत्पद्यन इति प्रतीतिः 
स्यात पूर्ववन्‌ । अथ घटभावन तिरस्कार।त साऽपि" तारानिकरस्यव भाष्वता तस्याऽनुपल- 
म्भनम्‌ ; निस्य स्वविपयरविज्ञानात्यादनयाग्यस्य (स्या ऽ) समग्रतरकरारणम्य ति [रस्कारा] योगान । न 
च निस्यय्यापिना व्यवधानं शब्दवतं । तदेवम्‌ अनुपटच्धिकारणपु दृरत्वादिपु असत्स्वपि अनुप- 
रभ्यमानोऽपि [२०२क)] यदि प्रागभावो धघटकाटेऽस्ति शब्दः तास्वादितयापारान्‌ पृतरमूध्वं च 
तथा अस्ति इति तस्य॑ आकाशकार्यगुणत्वकर्पनमयुक्तम । 

ननु यथा नित्यन्थापिनः सतो दृदयस्यापि गारवादेः कनचिन तिरस्कारस्तथा अत्रापि 
स्यादिति चेत ; न; तत्रापि समत्वाद्‌ रोपस्य । यदि पुनरेतन्मतम~- ' तदभावेन ` `तस्य टरयताख- 
ण्डनात्तिद्स्कार ति; तर्हिं प्रागभावस्यापि नाशोऽभ्युपगतः स्यान । अपि च, प्रध्वंसस्यापि 
` तदभाव! तिरस्कारकोऽस्तु भावतिरस्कारकत्वात्‌ प्रागभाववत । अं स्याऽनम्युपगम नानुमानन्य- 
वस्था । ततः सुक्तम-हनु भत्व इत्यादि । 

अत्र केचित. चोदयन्ति-यदि भावाद्‌ भिन्नं विनाश्ामुदिद्य इदं दपणमुच्यते सूरिणा, तर्हि 
भावस्य ' तत्काेऽपि तद्वस्थस्यैव भावान किमथ॑सुन्यते-वनादःस्य नाद्ाद्धावः पुन भ- 
वेत्‌? इति । नदि गगनादेः सतः पुनभावो युक्तः । अथ “पुन भवेत्‌? इति पपूववद्‌ दश्नादि- 
विषयो भवेत्‌" इति व्याख्यायते; तदपि न सुन्दरम ; "तदापि ततः तद्धिपयतानिपधात्‌ । ' ति- 
ना अस्यापि दोषस्य अत्रैव निर्देशात्‌ । तथादि-देतु[म] स्वे विनादास्य अभ्युपगमम्यमाने 
नाशात्‌ ततो बिनाश्त्‌ सकाशाद्‌ भावो घटादिः पुनः इति अवधारणाथैः, अन्य [यथेत्यस्य 
अनन्तरं द्रषटन्यः, अन्यथैव अन्येन एवकारेण एकान्तेन भिन्न इत्यथः भवेत्‌ साधदि 
(स्यात्‌ यदि) इति शेषः । अत्र पक्षे दूषणम्‌ पेकाम्तिका इत्यादि । न इत्ययं भिननप्रकमः रेका- 


(१) भव्यस्य । (२) भभावस्य । (३) सन्निकषं । (४) अभावत्वाविक्ञोषरात्‌ । (~) षटोरपदेन । 
(६) घटोपरूढ्धि । (७) प्रागभावः । (८) धटोत्पत्तिकारेऽपि प्रागभ।वः स्यादिति । (९) प्रागभावस्य । 
(१०) शाडगस्य । (११) प्रागभावाभाकेन । (१३) प्रागभावस्य । (१३) प्रध्वं साभावाभावः । (१४) एतद्‌- 
नुमानानभ्युपगमे । (१५) विनाशकारेऽपि । (१६) पूवं मपि । (१७) इतिशब्देन । 


४।६) विनाशस्य निहंलुकता २७९ 


न्तिक (का) इत्यूवेमनं (इत्यूष्वंमनन्तरं) दर्यः । ततोऽयमथेः-हेलुमलो नाच्च चं परेण ये 
हेतवः यानि कारणानि प्रतिपादितानि ते न पेकान्लिका नावश्यकाभ्युपगमनाशः [२०३] 
तच्छरृतनाशे स्षत्यपि तथैव घटादेः उपरुम्भादिति मन्यते । 

अधवा अमनैकान्तिकाः अवद्यं तञ्जनका नां (नाम) । यत्वम्‌ अनेन पर्याप्रभिति 
पूवेदूषणमनथेकमिति चेत्‌ ; न ; हेतोः विनाक्ं तेन च॒ भावस्य तिरोधानमभ्युपगच्छन्ति [ये] ५ 
तेषां "विनाशो यदि! इत्यादिकस्य “कादाचित्कमकायम्‌? इत्यस्य च ्तिमन्थस्य 
भेदो न स्यात्‌ । 

अन्येन अर्थन कारिकां वित्रृण्वन्नाह-व्रिनाक्ो यदि इत्यादि । बिनाक्षः प्रध्वंसो यदि 

भावः ख(भावस्व)मावा न भवेत्‌ उत्तरपरिणामात्मको न स्याद्‌ अपितु भावाद्‌ भिन्नः 
स्यादित्यर्थः । तस्थ चिनाक्षस्य किं कुवाणो हेतुः न किञ्चित्कुर्वाणः कारणं स्यात्‌ सुद्रणदिः । १० 
अथवा, तस्य भावस्य किं कुर्वाणो विनाडाः स्यात्‌ , विनाशस्य च किं कुवाणो हेतु; स्यादिति 
योज्यम्‌ । तथादि-यदा भावाद्‌ भिन्न एव विनाशः तदा नासौ “तस्य॒ किञ्चित्करोतिः इति 
व्यपदिश्यते उपकारापेश्चत्वात्‌ अर्थान्तरयोः' वास्तवसम्बन्धस्य, अन्यथा अतिप्रसङ्गातः। योग्यता- 
सम्बन्धेऽपि अविनाभाव एव रूपरसादिवतः न पुनभावनिवृत्तिः । सैव ` तस्य तेनं क्रियते इति 
चेत्‌ ; खदि स्वभावभूता; प्रथमोऽपि विनाशः `तथेवास्तु इत्यरं मेदेकान्तकर्पनया । अथान्तरं ९५ 
चेत्‌ ; तदवस्थो दोपोऽनवस्था च । विनाशेन च विनाश्करणात तस्यैव सोऽस्तु पावकस्येव धूमः। 
तथा वधिना त एव (च विना एव) “"तत्सम्बन्धान्नष्ट इति स्यान्न भावः । भाव्सम्वन्धिनः" 
करण।ददोपरचेन्‌ ; उक्तमत्र, तेन तस्य॒ उपकाराऽकरणात्‌. (तत्सम्बन्धिनः इति घटनायोगात्‌ । 
[२०४ क] भावेनाप्यसं।' क्रियते ततस्तत्सम्बन्धीति चेतत. ; उभयोः स्यात , तव (न च) भावः 
स्विनाशहेतुः, सर्वदा प्रसङ्गात्‌ , नित्यस्य अपेश्नायोगात । विरोषणीभावसम्बन्धस्य तत्रैव भावात्‌ ९० 
तत्सम्बन्धी इत्यपि वात्तम्‌ ; भदेकान्ते ` -तत्सम्बन्धस्याविनमयि (स्यापि नियमय) तु मक्षक्तेः । 
तन्नघ्रृत्तिकरणाद्‌ भावस्य विनाशः उपलम्मप्रतिवन्धकरणात्‌ स्यादिति चेत ; उक्तमत्र तदवस्थस्य 
"तदयोगादिति । किञ्च, 

तिरोहिता ह्यभावास्ते योगिभिः स्वयं नेष्यन्ते । (नेष्यन्ते योगिभिः स्वयं ।) 

योगिनो [न च] युक्ताः [स्युः] कथं स्वाथवेदनैः ॥ २५ 

सवेज्ञत्वं तथा [चैवं] वण्यते यैः स्वभक्तितः । 

तेषामसवविद्रान्तगता (द्वातीं गता) केत्यपि चिन्त्यताम्‌ ॥ 

ते यदा तैः समीक्ष्यन्ते तदा श्चीणा प्रतिक्षीणां (भरण) । 

योगिनः प्रति वार्तेयं नष्टायुत्पन्नगोचया ॥ | 

सांख्यस्य योगिनः सर्व चिरं जीवं (जीवन्तु) साम्प्रतम्‌ । ३० 


भा न न ७ अ म छ = -----“~----~-=--* ~= “~~~ 


(१) भावस्य । (२) भिन्नयोः । (३) सर्व॑स्य स्व॑म्यपदेशप्रसङ्गात्‌ । (४) स्यात्‌ । ("५ भावष- 
निवृत्तिरेव । (६) भावस्य । (७) नाक्तोन । (८) अभिन्ना । (९) भभिन्णोऽस्तु । (१०) विनाशसम्बन्धात्‌ । 
(११) शिनाशषस्य । (१२) विनाश्षः । (१३) विक्षेवणीभावस्यापि । (१४) उपरम्भमतिबन्धायोगात्‌ । 

२३२ | 
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सतरदा [सर्वथा] भावा येभ्यःसोस्थोन (यैः कौटस्थ्येन) संसिताः ॥ 
योगिनः एवं चकारः; (योगिनः वंचकाः) काक्वद्‌भुवि वा नुः (?) । 
कंरिक त॑स्ता मतीनाः कं यान्तु संश्रयम्‌ (?) ॥ 
सदोपरुभ्यमाना हि कटाः (मावः) किन्नाम नाशिनः । 
५ अन्यथा नारिनः सर्व भवयु; गगनादयः ॥ 
इति कपिदमुनीथंः संम्नुन संस्त (सांग्नय) मर्म, 
भचननिशिखभविानाधिनं किन्तु नदयत्‌ । 
वन वदत विनादा नेव चान्यरन यागः । 
सन इद्‌ सतनं तनं तन्निगोधा न वानां ।॥ उति । 
तत्‌ स्थिनम-'विनाश्ञो यदि भावस्वमावा न भवत्‌ तस्य ॐ कुवाणस्य स्याव 
वरिनाज्ञः' इति ! 
ननु यदृक्तम- तस्य विनश्षिस्य हतुः कि वाणः स्यात्‌" इति ; तत्र उत्पत्तेः ङु्बाणः 
स्यादिति चत्‌ ; अव्राह-पूव स्यादि । न तावद उत्पादयति । तावच्छब्दा वितर्क [२०४] 
न ॒क्रमार्था(्) अन्यस्य प्रयाजनस्यावचनान्‌ नोत्पादयति न जनयति हेतुः सुद्ररादिः 
१५ (विनाशम्‌ इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कुतः ? इत्याह-पूर्वावधिः प्रागभाव; तेन 
रिच्छिन्लं विषिष्टं यदस्तु घटादिः तस्य सत्तया सम्बन्धः समवायः स एव क्षणं यस्य 
तस्य भावात तत्वात्‌ । कस्य (कस्याः ‰) इत्याह -उत्पत्ते; इति । न च प्रागस्ततो विनाशस्य 
सत्तया सम्बन्धः ; अनभ्युपगमात्‌ परस्य %“पव्रिपदाथसत्करी सत्ता" इति वचनात्‌ । 
नापि प्रध्वंसस्य परेण द्रव्यादिष्वन्त ते त वि (ष्वन्तभांव) इष्यत इति मन्यते । 
नन्येवम अत्यल्यमिदमुच्यते-स हेतुः विनाशं न तावदू उत्पादयति इति, यावता 
घरटादरेहतुः त॑मवि (पि) नोत्पादयति । तथाहि-न तावद्‌ घटादेः प्रागसतः सद्धेतुः" आत्मखाभ- 
लक्षणामुत्पत्तिमुपजनयति; तदन्योत्पत्तिकल्पनानथेक्यप्रसङ्घात । नापि प्रागसतः सत्तासम्बन्ध- 
लक्षणा (णाम ); सत्तासमवायस्य नित्यत्वात । न च कुतधिदज्ञा(दजा) तस्य वन्ध्यासुतस्येव 
सत्तया अन्येन बा सम्बन्धः, यतः किञ्चित केनचिदुत्पादितं भवेत । जातस्येति चेत ; यद्‌ (यदि) 
२५ क्धात्मलाभस्य; तदि] उक्तो दोपः-किमन्यया उत्पत्त्या ? कथमन्यथा शदाग्रङ्गादेर्भेद इति 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्य दोपोऽस्तु । न खलु अत्स (अंशा) दोपाः सन्तोऽपि अलङ्कमुपटीयन्ते । 
ननु न विनाशस्याद्य (न्य) स्य वा प्रागसतः सत्तासम्बन्धरुश्चणा उत्पत्तिः हेतुना क्रियते 
यत्रायं स्यात्‌ , अपि तु स्वरूपमेव क्रियताभिति चेत्‌ ; अत्राह-तस्य इत्यादि । तस्य विनाशस्य 
कथञ्चित्‌ केनापि सत्तासम्बन्धकरणलक्षणेन [२०५क] स्वरूपलक्षणेन वा प्रकारेण कायत्वे 
३० हेसुभाजवृत्वे (हेतुना जन्यत्वे) भावस्वभावानतिक्रान्तेभावरूपानतिक्रमात्‌ “न तादुत्पाद- 
(१) वैशेषिकस्य । “सिति यतो दभ्यगुणकर्म॑सु सा सन्ता*-वशे० सू० १।२।७। (२) वैकेषि 


केण । (६) घटमपि । (४) घटषेतुः 1 (५) उस्पत्तिमुपजनयतीति सम्बन्धः ! (६) समवायेन वा । (७) 
वंशेषिकस्य । (८) करङ्करहितम्‌ भकरङ्कम्यायम्‌ । (९) षरादेः । 


१० 


० 
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यति! इति सम्बन्धो भावः स्यादिति मन्यते । तथापि स कुतो भावः स्यादिति चेत्‌ ? अत्राह- 
तर्छश्वणत्वाद्‌ वस्तुनः इति । परमतापेक्षया स सत्तासम्बन्धो ठक्षणं यस्य तस्य भावात्‌ 
तत्त्वाद्‌ वस्तुनः सदगश्येति व्याख्येयम्‌ । स्वमत पिश्चया तु सः प्रागसतो हेतोरात्मखभो लक्षणं 
यस्य तस्य भावात तत्त्वत वस्तुनो भावस्य इति, स्वप्रागभावाद्‌ अन्यथा प्रध्वंसो न वि्षि- 
ष्येत" अंवान्तरजातिसम्बन्धविरहान, इतरथा द्रज्यादिवत्‌ सत्तासम्बन्धं; । यदि पुनः "कचित्तद्‌- ५ 
(व्‌ ) बिरषेऽपि तत्सम्बन्धो नेष्यते ; तर्हिं [कथं] तत्सम्बन्धविरषेऽपि द्रव्यादीनामेव अवान्तर- 
जातियोगो न जात्यादीनामिति विभागः स्यान्‌. । एतेन अन्यस्यापि विदोपकस्य धर्मस्य संभवो 
निरस्त इति मन्यते । व्याख्याता एकन अर्थन कारिका । 

साम्प्रतं प्रथमेन व्यतिरेकतां व्याङुबेन्नाद-कादाचित्कम्‌ इत्यादि । अध्रायममिप्रायः- 
अनन्तरन्यायेन प्रागसन्‌ पुनः कुतश्चित जायमानो विनाक्च! कायम , अत एव वस्तुव्यवस्था भितं १० 
तत्त (स्था, अभिमतं च तन )। इदानीं विनाशलश्णं वस्तु कादाचित्कं देशकाख्द्रव्यादिनियतं संद- 
कार्यम्‌ इति प्रक्रियाग्यावणनमात्रशचाषटयपि (मात्रम्‌ स्वष्टि) घरितकरतारन्वपदार्थप्रपच्चकथनमात्रम । 
मात्रशब्देन अग्यवस्थितं तत्त्वं दरोयति । कुतः ‰ इत्याद्‌-विरोधात्‌ । पूवापराभ्युपगमयोः 
अन्यो ऽन्यवाधनात । तथाहि-यदि विनाश्च (श्चा) वस्तु प्रागसस (सन ) कुतदिवन्‌ जायते कथम- 
कायैम्‌ घटादिवत्‌ १ अथाऽकायेम ; गगनादिवत्‌ कथं कादाचित्कं [२५५] [कादाचित्कञ्च १५ 
अका] चेति प्ररस्परविरुद्धमेतत्‌ । ततः (कादाचित्कत्वात्‌. कायेम्‌ इति मन्यते । 


तथा कादाचित्कम्‌ “अनुत्पत्तिध्ैकम्‌' इति प्रक्रियाव्याधणेनपात्रम्‌ । कतः ! 
दस्याह-विरोधात्‌ इति । तयथा तत्कादाचित्के प्रागसत्‌ पुनरब्धात्मखमकं इुल्यादिवत्‌ 
कथमनुत्पत्तिधरमकम्‌ अविद्रमानोत्पनिथमकम ? तंथात्मलामस्यैव उत्पत्तिरूपत्वस्यचिद्‌ (त्वात । 
कस्यचिद्‌) अर्थान्तरसत्तासस्बन्धनिपेधान.। अथाऽनुत्पत्तिधमेकम्‌ अकाशवद्‌ बन्ध्यास्तन्धय- २० 
वत ; कथं कादाचित्कम्‌ इति विरोधः ! तस्मान्‌ कादाचित्कत्वाद्‌ उत्पत्तिधभेकमिति भावः । 


तथा, कादाचित्कम. अनाधेयाऽप्रदेयाऽतिशषयात्मकम्‌ अजन्याविनाशसामश्यस्वभावम्‌ 
इति प्रक्रियाव्यावणेनपात्रम्‌ । इतः ? विरोधात्‌ । तथा च कतध्चिदू आत्मानं तल्लभते 
चेत्यदिवत्‌ (चेत. पटादिवत्‌) दु सपपादमनाधेयाऽगप्रहयातिश्चयार्मकतवम्‌ , अन्यत आ्मलखाभस्यैव 
आधेयप्रहेयातिक्षयत्मकत्वात्‌. । यदि पुनः गगनादिवत्‌ अनाधेयाऽप्रहेयारमकम्‌ ; कथं कादा- २५ 
चित्कम्‌ १ अथ जातस्य पुनः अतिशय आवानुपानेतुं वामशक्यत (आधातुमपनेनुं वा न शक्यते) 
इति तसवीद्मकमुच्यते ; तदसस्य (तदसन्‌ ;) कादाचित्कत्वे अथेक्रियाकारित्वे बा तत्र आधेय- 
+ देवातिशंयात्भकत्वं घटादिवत्‌ पुनरनुभितेः प्रतिपद्यमानः केन वायते !? 

तथैव कादाचित्कमावेनदवर इति प्ररियान्यावणैनमात्रं विरोधात्‌ , सकस्य कादा- 


[क चककि णं 


(4) प्रागमावत्वप्रध्वं सद्वादि । (२) जातिसखम्बन्धस्वीकारे । (३) स्यात्‌ हति पोषः । (४) सामा- 
भयादौ भवान्वरजातिचिर्ेऽपि । (५) सन्ताखम्बनध । (६) सिद्धान्त । (७) भसतः भार्मराम प्वोस्पत्ति- 
रिति भाषः । 


२५५२ सिदिषनिधियरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिचिः 


वित्कस्य पिन्वन प्रतीतिः (नेः) चरादिवत इति। तथा कादाचित्कं स्वविनाश्षहेतु(देत्व)- 
भावात्‌ स्वघाव्वैन विनाशि) वस्तु परामृरयतं तस्य विनाशः स्वो विनाशस्य आत्मीयो 
वा विनाशः तस्य हताः कारणस्य अभावात्‌ न विनश्यति इति प्रकरियाव्यावणेनपात्रं 
विरोधात्‌ इति स्वमतन्याघातात । यो हि काद्‌ जगतोऽपि विनाशकारणमभ्युपगच्छति 
५ तस्य श्रकृते काऽ्नमा ? तथा (विनार्े वा प्रध्वंस वा "विनाश्वस्तुनः' इति सम्बन्धः । वा 
शाब्दः अभ्युपगमसूचकः पश्चान्तरसृचको वा, विनष्टस्य प्रध्वंसविदोपणवतः सात्तासम्बन्धिनो 
घटादे : । 
यदि वा, सतो विनाशाद्‌ भिन्नस्य स्वता विद्यमानस्य हुतिः पुनरप्रादुभोवः । 
कुलः ! इत्याद - उत्पत्तिहेत्वभावात्‌ इति । भावस्य उत्पत्तौ त्रिविधो देतुः-समवायि-असमः- 

१० वायि-निमित्तभदेन । न च विना्ाः तेपामन्यतमः । आदित्यालोकाभावरक्षणे तमसि पुनः 
प्रदीपादिभावेन प्रहनेऽपि पुनः तदाल्ोकोन्मल्नम्‌ । नाप्यन्यस्य तत्कारणस्य भावनियम इति 
प्रक्रियावणनमात्रम । कुन; ? विरोधनं । यदि विनाशविनादोऽपि प्रादुर्भावः ; न तर्हिं विनाश 
विनाराः तद्भावः, तल्टश्षणत्वादस्य, कथमन्यथा नेरात्म्यजिपधे सात्मकत्वसिद्धिः । ततो यदि 
[वरिनार]विनाङः ; कथन्न भावप्रादुभावः ? न चेव. ; कथं तन्नाशः ! 

१५१ यत्पुनरुक्तम-उत्पत्तिहेनुभावादिति ; तदसारम्‌ ; यतो घटोत्पत्ता अवयवसंयोगः कारणम्‌ , 
तस्यापि क्रिया [, अ [तः क्रियाविनाराविनाश्चे तस्रादुभावः, ततः संयोगः ततोऽपि घटः । 
यदि बा, विभागेन संचोगविनाशः कत इति सहेतुकः "तस्यापि कुतरिचन्नाक्षे संयागोन्मल्जनम्‌ । 
अथवा, घटाद्‌. भिन्नस्य नादास्य [२५६म्ब भावं न तस्य किञ्चिदिति नाशनाद्ो निष्परतिद्न्द्रिनः 
केवलमुपलम्भो भवति तमांनाश् इव इति किं हेतुना ! 

२० यत्पुनसक्तम्‌- आलोकाभावे तमसि नारितेऽपि न दिनकरालोकप्रादुभांव इति; तदपि न 
सुपरीक्षितामिधानम्‌ ; तत्रापि चोद्यस्य समत्वात्‌ । न आलोकाभावमात्रं तमः, सालोकापवरके 
ब्रहलालोकप्रदेशात्‌ प्रविष्टस्य तमःप्रतिभासात । विज्ञानाभावे चात्र तमसि सवत्र तदभाव एत- 
दस्तु नादित्याखोकाभाववैः । 

ज्ञान (ना) भावः तमः; अभावे न ज्ञानप्रादुभांवः। न खट्यु चि (कवित) तद्भावं एव 

२५५ मतः (तमः); इतरथा आलोकोऽपि तमोऽभावो भेत्‌ । भावप्रत्ययवेद्त्वाच्च नाऽभावमात्रं तमो 

घटादिवत्‌ । ततः सृक्तम्‌-कादाचित्कम्‌ इत्यादि । 

तत्रेव दूषणान्तरमाह-पटादेरपि इत्यादि । न केवलं विनाश्य किन्तु घटादेरपि देतुमर्थे 
(हेतुभरे) कादाचितकत्वे च सति एवं विनाशवत प्रसङ्गात्‌ कारणात्‌ श्रक्रियावणेनमात्रमू्‌' इति 
सम्बन्धः । पुनरपि दोपान्तरमाह-स्वंसाष; जन्मन इत्यादि । स्वसामभ्या जन्म यस्य भावस्य 

१० [२०७क] अभावस्य [वा] तस्य । तद्धिनाक्षकारणस्य यत्‌ तद्टिनाशकारणं परेण अभ्युपगतं 
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(१) बोः । (२) धिनाश्ेतुस्वीकारे । (३) क्रियाप्रादुर्भावः । (४) संयो विनाशस्वाषे । (५) 
धरस्य । (६) विज्खानाभ।व एव तमोऽस्तु । (७) तमः । (८) ज्ञानाभाव । (९) तमोऽस्ति इत्यादि । 


७।७1 न बिनारास्य निहं तुकत्वम्‌ ४५ 


तत तच्छब्देन परायते, तञ्च तद्िनाशकारणं च इति तस्य, अबह्यंभावनियमाऽभावात्‌ कार- 
णात्‌ नं कश्चित्‌ छृतकत्वादिः अनित्यत्वसाधनो हेतुः अव्यभिचारी स्यादित्यथेः । 

यदुक्म्‌-न प्रागसतो विनाश्य सत्तासम्बन्धलक्षणा उत्पत्तिः केनचित्‌ ' क्रियते अपि तु 
स्वरूपमेव; तत्राह सौगतः- "विनाशहेतुः शत्यादि । विनाज्ञस्य हेतुः कारणं पराभ्युपगतः 
प्रागसतः स्वोत्पततः पूवंमसतोऽवि्यमानस्य विनाशस्य स्वभावं स्वरूपं करोति न सत्तासम्बन्धम्‌ ५ 
हत्येवं चेवू यदि । तत्र दूषणमाह-कः पुनः इत्यादि । कः न कश्चित्‌ पुनः इति अमायाम्‌ › 
भावानां घटादीनां यः अन्योज्थामाः, अत्यन्ताभावस्य एतद्धिदोपत्वात्‌ प्रथगनभिधानप्‌ , यश्च 
प्रागभावः तस्य कत्ता, यतः कर्तुः तर स्थ भावस्थितिः १ यत इति वा आक्षेपे, नैव तस्स्थितिः । 
तथा च प्रयोगः- [यः] अभावः स स निर्हैतुकः यथा प्रागभावादिः, अभावश्च विनाश इति । ननु 
यदि नाम प्रागभावादेरदेतुत्वं चैतावता विनास्य तत॒ , अन्यथा गगनादेरहेतुत्वात्‌ घटादीनामपि १* 
तंद्भवेत । प्रत्यक्चवाधनमुभयत्र समानमिति चेत ; अत्राह-अस्ति वा इत्यादि । अस्ति विद्यते 
वा कश्चिद्‌ देशादिकृतो विदोषः भेदः प्रागभावादेर्विनाक्चस्य १ नास्ति इत्यथः । एतदुक्तं भवति- 
यथा प्रागभावादयः कारणान्वयन्यतिरेकाननुविधायिनः अषतकाः तथा विनाश्ोऽपि । नदि 
महति दण्डादिसन्निपाते महान्‌ अन्यथाविधे अन्यथा विनाशः; विनिषृत्तिमात्रस्य [२०७ 
सर्वत्र अविशेषादिति । न च भावत; प्रागभावादयः सन्ति; इत्याह-परस्पर इत्यादि । १५ 
परस्परम्‌ अन्योन्यं स्वभावश्च देशश्च कालश्च तेषां परिहारः तेन परिणतिम्‌ आत्मलाभम अभावं 
विद्मः (भावानाम्‌! इति सम्बन्धः । 

एवं सौगतेनापि नैयायिकं विमुखतां नीत्वा अधुना सौगतं स्वयं तां नयन्नाद-तथा 
च इत्यादि । तथा च तेन च तत्परणत्यभाववेदनप्रकारेण हेतुप्वं सकारणतवं विरुद्धप्रमाण- 
बाधितम्‌ । कस्य ! इत्याद-क्षणिकस्य भावस्य इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । इदमत्र २० 
तात्पथम्‌-नेयायिकस्य देतुमतोऽपि विनारास्य विनाक्षमनभ्युपगच्छतः अनित्यत्वष्टेतवो उ्यभि- 
चारिणः, प्रागभावादिकमहेतुमभ्युपगच्छतो विनाशो विनिषटेतुः (शोऽपि निर्हेतुः) तदभावो वा ! 
बौद्धस्य पुनः क्षणिकत्वमभ्युपच्छतः कृतकत्वादयः असिद्धा एव इति "नासौ परर्मतिशेते इति । 
कुतस्तस्य न हेतुत्वम्‌ ? इत्याद-न ्यतीतं दस्यादि । [हि] यस्माद्‌ अतीतेन कार्योत्यत्तेः प्रागेव 
नष्टेन भावेन वत्तमानस्य तद्वत्ता देतुमत्ता [न] अतिप्रसङ्कात्‌ सरेण अतीतेन सर्वस्य तदधेताप्रस- २५ 
गात्‌ । निरूपितं चैतत्‌ ˆ ५“ कार्यकारणता सैव" [सिद्धवि० ४।३] इत्यादि । 

नन्वेवं नेयायिकस्येव सोगतस्यापि मताभावे सकटशुन्यतैव स्यादिति चेत्‌. ; अनत्राद- 
समक्षम्‌ इत्यादि । 

[ समक्षं गुणषयाय वभावद्रव्यसाघनम्‌। 
विपक्षेऽथक्रियायोगाद्‌ व्याच्रत्तं विश्रमाट्मनः ॥७॥ " 

(9) कारणेन । (२) बुरुना-“न हि विनाशषेतुर्भावस्य स्वमावमेव करोति; तस्य स्वहेतुभ्यो 
निक सेः ।** -हेतुबि ° प° ५६ । (द) भहेतुकर्य्वं स्याव्‌ । (४) अल्पे । (५) परमार्थतः । (६)विमुखवाम्‌- 
युकिञ्चल्यताम्‌ । (७) बद्धः । (८) नैयायिकम्‌ । (९) हेतुमत्ता । (१०) १० २३९ । 
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१ति स्थितमेतत्‌ सवम्‌. ` गुण ` 
समक्षं प्रत्यश्रं गुणश्च चयायाश्च स्वभावा आत्मानो यस्य द्रश्यस्य तस्य साधनम्‌ 
वहिरन्तश्च गुणपर्यायाट्मकद्रव्य्रस्यश्रत्वात्‌ इत्यथः । [२०८क] अनन सकटश्न्यतां कस्पयतः 
प्रस्यभवाधां दशयति । स्वान्मनम्‌-अस्ति प्रत्यक्नर्बुद्धा यस्यं प्रतिभासः, स तु भ्रान्तः वाध्यमान- 
५ स्वादू द्विचन्द्रादिप्रतिभासवदिति चन ; अत्राद-विपश्ल इत्यादि । विपक्षं भावायेकान्ते अरध- 
क्रियायाः ददानादिखक्नणाय्रा अयोगात्‌. व्यान्रृत्तम्‌ अपसम्‌ । कतः ? विश्रमात्मनः 
श्रान्तस्वभावन (समक्तम्‌ इति सम्बन्धः | पतदुक्तं भवति-यथा एकचन्द्रदशनभावाद्‌ 
द्विचन्द्रदशनं श्रान्तं तथा एकान्तदशनादिभावें अनन्तरसमध्षं भान्तं स्यात । न चवमिति । 
कारिकाथस्य नैकधा राजपधीकरतत्वान्‌ प्रकृतमुपमंह्‌ [रन्नाद-इति] स्थितमेतत्‌ इत्यादि । स्थितं 
१० निश्ितपरेतत्‌ | किं तत्‌ १. उ्याह-प्वंम्‌ इत्यादि । सथा परं स्थितम्‌ इत्याह-गुण इत्यादि । 
तु सद्धावाश्तर द्रष्रव्यः द्रव्यनक्षणान्तरनिषेधार्थत्वान्‌ । 
ननु चतनाभ्येतनयोः अमृनमूत्तयाः जीवकमणाः सम्बन्धाभावेन एकस्य गमने स्थाने 
वा नान्यस्य नियमेन गमनं स्थानं वा गवादववन । सम्बन्धेऽपि तदुत्पत्तिखक्षणे स एव दोपः 
पटकुताखवन । तावात्म्यलक्षण लु नायं दोपः कतकत्व-श्दवन , अत्रापि अन्यतरदेव स्यातं 
१५ फस्पितो चा मद्‌ इति चत्‌ ; अव्राद-ेतना इत्यादि । 
[ चेतनाचतनावलौ धन्धं प्रत्यपेक्षताम्‌ । 
भिन्नो लक्षणतोऽत्यन्तं दमादिदयामिकादिवत्‌ ॥८॥ 
परस्परविलक्षणावपि चेतनाचतनो बन्धं प्रत्येकत्वं प्रतिपचेते देमदयामिकादिवत्‌ । 
न च मूतामूतयोः संयोगो विशुद्धः पञश्चस्कन्धकदम्बकामावग्रसङ्गात्‌ आत्ममनःसननि- 
2० क्षादेश्च । | 
चेलन आत्मा अचेत्तनः कमपदाथः तो चेतनाचेतनो, पटश्रणमेतन तेन अमूर्त- 
मूता पतौ प्रव्य्नानुमानप्रतीयमानो बन्धं संयोगविकशेपम्‌ प्रति अपेश्षक(श््य)ताम्‌ सह्‌- 
चरादिकायसमानतादात्म्यं भिन्नद्रव्ययोः तद्ठिरोधात्‌ । कुतस्तादात्म्यं न गतो ! इत्याद-भिन्नौ 
परद्रव्यान्तरभूती यतः । [२०८ख] कन ¶ इत्याद-लक्षणतः स्वलक्षणेन आयादिपाटान्तः, 
९५ तस्लश्चणमेव आभित्य । तथादि~ ज्ञानदं नोपयोगो जीबस्यैव लक्षणमः, अचेतने रूपा्रारमकत्वं 
"पुद्ररस्येव इति । कथं भिन्नौ ? इत्याद-अत्यन्तं काटत्रयेऽपि परस्परं खश्चणसंक्रान्त्यभावमनेन 
दशेयति । दृष्रान्तमुभयत्र दशयति हेमादिशयामिकादिषत्‌ । एकेन आदिशब्देन माणि- 
क्यादेः अपरेण किट्रादेः परिग्रहः ताविव तद्रदिति । 
कारिकां विवृण्वज्नाह-प्रस्थर इत्यादि । प्रस्परम्‌ अन्योन्यं विरटश्चणावपि विसरश- 
३० लश्षणावपि चेतनाऽ्चेतनी जीवकमेपुद्रलौ बन्धं प्रति एकत्वं प्रतिषयेते हेमदयामिकादिवद्‌ 
आदिशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते | 


(१) बभ्यस्य । (९) तावास्म्वसस्बन्धे । (३) जीव एव स्यात्‌ कर्मं एव वा। (४) “उपयोगो 
लक्षणम्‌" -त ° सू २।८ । (५) “स्पशं रसगन्धस्वर्णवन्तः पुद्रकाः ।**-त० सू° ५।२१। 


४।९ | आत्मनः कमेषम्धः २५९ 


ननु [मूत्तऽ] मृलयोस्तयोः' संयेत्रतितेष्त्छरणः कथं बन्धो येनैवं स्यादिति चेत ¶ 
अत्राह-न च इत्यादि । न च नेव मताऽपृतयोः कर्मासनोः विरुद्धः संयोगः । कुतः ! 
इत्यत्राह-पञ््वस्कन्ध इत्यादि | 

ननु (विचान्द् › इत्यनेन परिहितं यत इत्यदोषः । पञ्चस्कन्धा रूपादयः तेषां कदभ्ब- 
कस्य समृहस्य अभावप्रसङ्गात्‌ कारणान न च पूर्ताऽमृत्तयाविरुद्ः संयोगः इति पदवटना। ५ 
तथादि-कचिन शरीरे रूपस्कन्धो मूतः, अमृत्ता वदनादयः, तत्स मूष्टरूपपरापररूपतया उपजाय- 
मानस्य संसार्यपदशात्त । मूर्तत्तरयाश्च संयोगविरोधः (धे) अन्यत्र रूपम्‌ अन्यत्र वेदूनाद्यः 
सह्यविन्ध्यवदिति न शरीरे [सु] खाद्यनुभवनमिति प्राप्तम । 

ननु तंत्कद्म्बकं यदि संयोगः; तर्हिं तदभवो न सागतस्य रोषाय अभ्युपगमादिति 
[२५५क] चत ; नेरन्तयस्यं तनाप्युपगमात । न च नेरन्तर्यादन्यः संयोगा जेनस्यापि" । ततो १० 
यथा पञ्चस्कन्वानां मूर्ततररूपाणामपि नेरन्तयखक्णः संयोगः तथा जीवकमणारिति । आत्मनः 
(आत्ममनः) सज्निकपं आत्ममनसाः संयागः, # “आत्मा मन्ता युज्यते" [न्याम ८ प्र०५४] 
इति वचनान्‌ आदिः यस्य स तथाक्तः तस्य च अमावप्रसङ्खात्‌ न च र्तयाः संयागो विरद्धः 
आदिश्षष्देन मनागगनसन्निकषः प्रकृति पुरुपसत्निकपश्च गृह्यत । 

[अस्तु] यधाथप्रहणस्वभावस्य आत्मना मिभ्याज्ञानादनुमितो बन्धः, सतु कन हेतुना? १५ 
दत्यत्राद-शुभाञछ्युभः; इत्यादि । 


[ णु भायु मद्वतन जीवां वध्यतऽचतनेः स्वयम्‌ । 
यथास्वमास्वेश्च स्वैः मनोवाक्षायकमयिः ॥०॥ 


पनोवाक्ायक्रममिः श्ुभरश्यमैशवास्वः यथास्वं पृण्यपपित्न्धो जीवानामित्यत्र न 
किद्‌ विप्रतिपत्ति किन्तु सर्वेपापविगीतोऽ्यमिति ।] २० 

जीवः; आत्मा । किंभूतः † चलनः स्वपरपरहणस्वभाव्रः न वैशेषिक फरिपरतः "तस्य 
वन्थफाभावान्‌ । तस्य हि फटं सृखदुःखादरिकं भिथ्याज्ञानमन्यद्रा। न च सवदा (था) 
अचेतनस्य "तद्‌ युक्तं विरोधात । भिन्नस्य उत्पत्तावपि न तध्य किरिचद्‌ अतिप्रसङ्गात्‌, 
समवायनिपेधात्त । स किम्‌ ? इत्याह-यध्यत संयुज्यते । केः १ इत्याह-अचतनैः 
कर्मपद्रटैः न सौगतकस्पितैः चेतनरूपैः कर्मभिः “चेतना कर्म?” [अमिध० को०४।१] २ 
इति" तथागतवचनान्‌ । कुतः स्या; (कुतोऽस्याः' ) कमेत्व (त्वम्‌ ?) विरोधात्‌ , आत्मस्वभा- 


(१) जीवकर्मणोः । (र) प° २३१ । (३)रूपवेदनविज्षानसंज्ता संस्काराः । (४)पस्वस्कन्धसमूहः । 
(५) संयोगाभावः । (६) भन्तरारामावरूपस्य सम्बन्धस्य । “श्राघ्ठावस्थाविक्ोपे हि नैरन्तर्येण जातितः । 
ये प्यत्याहरव्येष वस्तुनी ते तथावितर ॥६६६॥ ये निरन्तरोस्पन्ने वस्तुनी ते पव संयुकशब्दवष्ये"" 
-तस्वसं० प० ० २२१। (७) “संयोगोऽपि नरन्तर्यावस्थिताथं व्यतिरेकेण अपरो न प्रतीयते | 
~म्यायङुमु ° ए° २७७ । सन्मति ठी ° प्र° ६७७ । (८) मूर्तामूर्तयोः । (९) सास्याभिमतः। (१०) 
सवंथा नित्यस्य निरिक्रस्य स्वयमेतनस्य चच । (११) सुखदुःखादिकम्‌ । (१२) “चेतना मानवं कर्म" 
अभिध० को० । (१३) बेहनायाः | 
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वत्वाश्येतनायाः । विपरीता चेतना कर्मेति चेत ; तस्याः कुतो भावः † वासनातदचेत्‌ ; न; तन्नि- 
पेधातत अनन्तरमेव, तस्याश्च तत्त्व-तद्रेदनकाल एव॒ नरकादिर्ध्टलद्थ्येवेदनात , सवेस्यापि 
ईहिसादिचेतनारिभ्यः अपरोषदे्ात निवृत्तिः स्यात्‌ तत्ववेदिता(नां) योगिनाभिव । न खट 
कश्चित सचेतनो दुःऽच््याद्द्धनितया न कं (नरकं) जानन्नेव आचरे दुःखभीरः । न च 
५ निष्करटदशंने [२०५] चेननानिश्चयऽपि तत्सामर्ध्यानिश्वयकल्पनमिति' सुचिचारितमेतत्‌ । 
तत्साम््याप्रहण च तद्वता <प्यत्रहणमिति न अचतनकमपश्नाद्‌ विदोषः । 
ननु वध्यन्त (ध्यते) सौ तःस तु नडवरम (न स्वयम) अपि तु महेश्वरप्ररितेः । 
तयाहि-यः चेननेन वध्यन स धीमना प्ररिनिन वध्यते, यथा चारो निगडादिना, वध्यते च 
आत्मा तथराविधस्तेनेनि, याऽमीं नत्प्ररकः स महद्वर इति चेन ; अ्राह-स्वयम्‌ इति । 
१० स्वयम्‌ आत्मना न इद्वरादिना । या हि चेलनः तैः वध्यने स एव आत्मवन्धनाय ते प्रेरकः 
किं तवर देदबरेण अन्यन मन्यत वा (वति मन्यने) । न चेदमव्र चोदम-अर्वागदक्षीं तीनि अप- 
इयन्‌ कथं तेषां प्रेरक इति; स्वप्नादौ अटृष्टात्ताना (घाना) मपि स्वकरचरणादरीनां प्रेरकत्वदश्षनान्‌ । 
यस्य च 'इद्यर्ञानमेकं नित्यमनात्मवेदकम , तस्य इखरः "तानि परयति" इत्यतिश्रदधेयम्‌ । 
अनिस्यं चेत्‌ ; ` तत्तर्हि तस्य॑ अद्ष्पृवंकम , अन्यथा #“'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स 
१५ धर्मः [वैशे सू० १।१।२] इति व्याहन्यते, अनेन व्यभिचारान । तस्य च अद्रष्टसम्बन्धो 
यदि अन्येन धीमता कृतः; अनवस्था । स्वयं चेत्‌ ; अन्यस्यापि ' तथा अस्तु । इति साधूक्तम्‌- 
स््रयम्‌ उति । 
अथ मतम्‌-यदि चेतनः तेः स्वयं मन्यते (वध्यते) मुक्तात्मानोऽपि बध्येरन्‌ विरोप- 
भावादिति चेत्‌ ; अव्राह-आस्रवे;ः इति । आस्रवन्ति समागच्छन्ति संसारिणां जीवानां 
२० कमणि यैः येभ्यो वाते आसवा रागादयः तैः करणभूतैः छृत्वा । न केवलम्‌ पतेय अपि 
तु मनोवा कायकमसिदचं' मनोवचनकशरीरःऽयापारेइच । येव (यदयाम्रव) शब्दः रागादिवद्‌ 
एतेप्वपि प्रवततते निमित्तसाम्यात्‌ [२५८क] तत्किमर्थं “तच्छब्देन रागाद्‌थ उच्यन्ते इति 
चेन्‌. ? सत्यम, मनःप्रभृतीनां स्वशब्देनावि (भि) धानान्‌ , "तच्छब्देन तेषामेवं" अभिधानम्‌ 
यथा श“"दौोपावरणयोहानिः!! [आप्तमी ५ इलो ४] इत्यत्र दोपराष्देन आवरणयोरप्यभिधानेऽपि 
२५ आबरणयोः प्रथगभिधानात्‌ दोषा रागादय उच्यन्ते" । 
यदि वा, आस्क; मनोवाक्लायकर्मभिः इति समानाधिकरण्येन सम्बन्धः करणीयः । 


(१) विपरीताया । (२) वासनाया इच । (३) नि्विकल्पद शने । (४) निरचयानिरचयलक्षणविरुद्ध- 
धर्माध्यासप्रसङ्गत्‌ । (५) कर्म॑भिः । (६) “भज्ञो जन्तुरनीशोऽयमस्मनः सुखदुःखयोः । ईदवरमेरितो 
गर्छेत्‌ इवश्रं वा स्वगंमेव वा ॥'*-महामा° वनप० ३०।२८ । (७) कर्मणाम्‌ । (८) कर्माणि । (९) 
बशेषिकस्य । (१०) कर्माणि । (११) हेदवरक्षानम्‌ । (१२) दंशवरस्य । (१३) स्वयं सम्बन्धोऽस्तु । (१४) 
"कामवाङूमनःकमं योगः। स जसरवः ।:*-त० सू० ६।१, २। (१५) आसखरवशाब्देन । (१६) भाखरव- 
शाड्दरेन । (१७) रागादीनामेक्च । (१८) “"वखनपाम््पादुज्ञभदिदोषः स्वपरपरिणामहेवुः । “ˆ ` जआवरणात्‌ 
पोडङिकक्षानावरणादिकमंणो भिश्नस्वभाव एवाक्ानादिर्दोषोऽभ्युहयते 1"*-भषटस० पू० ५१ । 
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तत्र च छाकिकन्यायपिक्नया मनःकममिः इस्यनेन मानसा व्यापारा रसगादयोऽपि गृद्यन्ते, ततः 
सिद्धा न तैवंद्न्ते निराख्नय (व)त्वात्तपामिति मन्यते । अनेन सर्वेण पतत्‌. कथयति-'विवाद्‌- 
गोचरापन्नं' कार्य बुद्धिमत्कारणं तत्त्वान' वटादिवन" इत्यत्र यवि चेतनेन आत्मना सास्रवेण 
अत्मनो ऽचतनेचेन्धः स्वयं क्रियते, इति सं एव क्रियते इति स एव धीमान तत्कारणं साध्यते; 


तरि सिद्धसाधनम्‌ । परश्चन ; टष्टान्तेऽपि म (न)तस्सिद्धिरिति । ५ 


ननु वध्यमानोऽसौ * आब्बतैः करत्वा अचेतने; स्वयम्‌, तथापि आर्मी यैरिष परकीयेरपि 
वध्यने इति मीमांसकः । स दि पुत्रादिमम्बन्धिभिः तैः" चिसर्म्रतानामपि पित्रादीनाम्‌ व[द्]त्व- 
मभ्युपगच्छति, सगतो वा अन्यकमभिः अन्यस्य; तं प्रति आह-स्तैः इति । स्तैः आत्मीयैः 
आन्त्रैः न परयः, अनव्यवस्थापत्तेः । न खन्द पुत्रस्य सरादश्चनाभिलापादयः पितरम्‌ अस्यन्त- 
श्रातरियं सुरया योजयन्ति जीवन्तपि किमब्ग पुनः मृतान्‌ ? अन्यथा कृतानेकयोगोऽपि पिता 
पुत्रदापाल नरकं व्रजदिति न कथित प्रभाकारी नियमेन सुकृतकारी स्यात । कदाचित पुत्र 
दापकारिणमाशङ्कमानः पुत्रो [२१५ख] वा न जननीये; । नदि वैरिणः" स्ववधमाशङ्कमान 
ण्व तम आत्मनः सन्निदितमुपनशथति । यदि पुनः कस्यचिन्‌. कश्चित पुत्रः ` श्रुतकारी दृष्ट 
इति स्वयं पुत्रजनन प्रघृत्तिः-अन्योऽपि तादृशो भविप्यति, कदाविदथसन्देदो हि कृषीवटादिवत 
प्रवृत्तेः अङ्गमिति; तदसाम्प्रतम्‌ ; यतः कस्यचिद्षकायैपि तादक्नो भविप्यति इत्यनथं संश्ञा- 
(शङ्का) निव्रत्तेः । ततः सुक्तम-स्दैः इति । यद्रा, स्मः अचेतनेबेध्यते; अन्यथा टकपापैः 
सर्वाऽपि वध्येत । यदि असा अन्वस्मे ददाति, तदा सोऽपि" वध्यते । तथाहि-सोागतः “जन्म- 
(यन्म) योपार्जितं पुण्यं तेन त्वाः* सर्व सर्वे सत्त्वाः सुग्विनो भवन्तु इति“ सर्वोऽपि वदतीति चेत्‌ ; 
वतिनेता (नैतावता) तस्य पुण्पेन अन्ये सुज्िनो नाम, ` इतरथामतियदेव पापो भणति 
“मर्दन अतिपापरन सर्वे यागिनो दुःखिता भवन्तु" तदाऽसौ * सकट सारदुःखरद्ितो योगिनस्तु 
तत्सदिताः स्युः उति । यस्मै तद्ीयते स यदि (वरी) च्छति, तनं सवमेव तत्त (नहि सवं एव 
तत्र) यागिनः तदिच्छन्ति इति चत; न युक्तमेतत; यतो यदव ब्रियमाणाय चिरंजीविनप 
“च्छति, वपक्षतायुः स्वायुः ददाति, तदातुः तदैव मरणम. अन्यम्य चिरजीविनम्तम्‌ (चित्व) 
भवन्‌ । न चवम्‌ । किष, 

दृष्टाय भाग्यहीनाय वक्रवन्ती (चक्रवती) सपुण्यकम्‌ । 

ददानः पुण्यहीनः स्यात्‌ इष्टश्वक्रिषदं ब्रजेत्‌ ॥ 


~ = = ~न ---~--~~ ~न 


(१) मु्छवुडपाः । (र) रागादिरहितरवात्‌ । (द) कार्यस्वात्‌ । (४) “मह मूलचलुष्टयमुपरध्िवम- 
वथूवंकं कायैन्वात्‌' * `"? प्रक्ष कन्द्‌० प° ५५। स्यायक्कुसु० ५।१। (^) स्वगं स्वः क्रियते । (६) आस्मा। 
(७) आचछ्वः । (८) क्षणिक्रलात्‌ , अन्येन क्रियते भन्यद्ख बध्यते इति भावः । (९) इति मन्येत । 
(१०१) सकाशाद्‌ । (११) वे्रानुसारी । (१२) ठकः चौरवरस्या गृहीतं द्रव्यम्‌ । (१२) ठकव्रव्यग्राहमी पुरुपो- 
ऽपि । (१४) वाः सर्वे इति व्यथंमत्र द्ििखितं मति । (१५) ^" ` -यस्पाक्तमथंकुशचरं मयाऽमर्छ । 
तेन सर्वजगदुर्थसाधिनी सिद्धिरस्तु जगतोऽस्य सर्वदा ॥१-प्र० वार्तिकार० परण ६४८ । तस्वसं० पण 
प° ९३६ । गोधिच० प° पू ६०५ । (१६) करिचत्‌ पापवुद्धिः । (१७) पापी । (१८) करधिदिशटजनः, 
अथ च। 
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तत्ता यातकशिविदेनः. । 

कर्थभूतेः तः ? इत्याद -द्युभाऽहुभंः इति । पुण्यहतुभिः शुभ ¦ अपुण्यदेतुभिः अशुभे ¦ 
मनोवाक्ायकमभिः आस्रव; इति । तद्धेतुत्वम प्तषां [२११क] वृत्तां" दिचे्रदटति । 

ननु च य एत्र पुण्यहेतवः त एव पापदेतवः शुभाचरणव्रताऽपि अपायदशेनात , तथा य 
एव प्रापहनवः त ण्य पुण्यहनवाऽपि हिसा्रनुप्रानरतस्यापि अभ्युद्दृशनान । एवं च हेतुसङ्करे 
कथं प्रक्नाकारिणा धर्माश्रुपायाचरणमिति चन; अव्राह-यभास्वम्‌ उति । यानि स्वानियवा 
यथास्वम्‌ इति । एतदुक्तं भवति-यस्य शुभस्य अशरुभस्य वा चननस्य यानि मनावाक्षाय- 
कमाणि स्वानि कारणत्वन प्रव्यासन्नानि य वा आस्रवाः तपामनतिक्रमण चतनोऽचतनैवंध्यते 
इति । न खदु गुभस्य अयेननस्य करागणानि अञुभस्य सुता (सरता) भवितुमहेन्ति, अन्यथा 
शास्यङकरुरकारणानि यवाद्क्रुरस्य स्युः । यस्तु जुभाचारवतोऽपि अपाया र श्यते नासो तदाचारात्‌ 
तञ्जन्यानाद्वा (जन्याद्रा) कममणः, अपि तु पूव॑करतदुष्कर्मणः, इतरथा तदयचारफटस्य तदव निष्पन्न- 
[त्वान्न] कथ्िद्‌ भाविना मन्त्रदरेवताविशेषायाधनादिफलन तान्‌ स्यात्‌ । यदि च कदाचित्‌ 
गुभा्ठाऽनन्तरमपायदशनात सं पव तस्यं तत्कारणस्य वा कारणम्‌ ; हन्त सविषं दिव्यमाहारं 
भुञ्जानस्य मृत्युः तदादारकृतः ! यदि पुनः प्रायशः तदाहारात संन रष्टः, किन्तु विषाद्‌ षषः 
ति तेवं तत्कारणं कल्प्यत नारः; एवं प्रकृति (तेऽपि) कस्पनायाम किं विरुध्येत यतः 
सान क्रियेत १ अपायस्य वज्टं (वन्धनं) विम्द्धाचरणादव दशनान । ननु स्यादेतदेवं यदि 
गुभावणन (भाचरणान ) पुण्यं क्रुतश्चिन सिद्धं स्यादिति चत; आस्तां तावदेतत्‌ वत्त वक्ष्यति । 

एतेन 'द्िंसाद्यनुष्ठानात्त कदाचिद्‌ [२१५१ख] दिरण्यादिटाभोपटम्भात तदनुष्ठानं 
धमसाधरनमः इति निरस्तम ; तस्टाभस्य पूवङृतसुकृतादेव भावात । तदनु्ठानेऽपि तच््वाभा 
(तल्ाभा) दशनान्‌ । इदं तु स्यात~-इत्थं तेन कमे कृतं यत्तदनुघ्रानसहितं फलं ददाति । “तत 
एव च ' तद्भावे गुरुभार्याभिगमनादेः [' तत्त स्यान ] । 

पतेन ` इदमपि प्रयुक्तम्‌-#““परस्य अनुद्ररेपु अनुक्रखाभिमानजनितोऽभिराषः अभि- 
पितुः अ्थाभिगुखक्रियाकारणं जनयति तत्तदात्मनोभ्नुक्ूलपु तज्जनितामिलापवत्‌ ।” 
इति; कथम्‌ ? गुरुभायानुकूटयु परपुरुपादिगमनादिषु पुत्रादेः तदनुकूखामिखाषस्यापि धर्महेतुत्व- 


२५ प्रसङ्गान्‌ । गुरो; प्रतिकूलत्वान्नेति चेत ; मृते वा गुरौ स्यात । यदि ” प्रतिकूले च तपसि भतुर 


(कतुर) नुकूखाभिकाषोऽपि पुण्यहेतुरन स्यात्‌ । 
मीमांसकस्त्वाह- केव (नेव) हिसादनुष्रानं मन्त्रसहितम्‌' ', यथा विषं केवलं मृत्यवे न॑ 


(१) ीकायाम्‌ । (२) आसखवकारकाः । (३) श्चुमाचारात्‌ । (४) श्युभ एव । (५) अपायस्य । (६) 
विश्ाहरात्‌ । (७) सृल्युः । (८) विषमेव । (९) यक्तादिदक्षिणायाम्‌ । (१ ०) हिंसचनुष्ानादेव । (११) 
हिरण्य।दिसुखसाधनर(भस्तरीकारे (१२) शु चताघनराभः । (१३) तुलन।-""परस्यानुष्लेष्वनुदलभिमन- 
जनितोऽभिखाषः भभिरूपितुर्थाभिमुखक्रियाकारणमास्मविद्ोषगुणमःराध्नोति अनुशरेष्वनुलाभिमानज- 
निताभिकाषटवात्‌ आस्मनोऽनुक्ुरेष्वनुषूलाभिमःनजनिताभिलापवत्‌, हव्यस्य ` "° -प्रमेयक० पू9 ५५५ । 
(१४) "यदि" इति निरर्थकम्‌ । (१५) प।पहेतुः। 


४।९. 1 आरन कमेश्न्थः २५९. 


मन्त्रादिसहितम्‌, ततोऽभ्युदयस्य उ्याधिक्षमनस्य भावादिति; तदयुक्तम ; स्वेच्छामात्राद्‌ अथाऽ 
सिद्धः, अतिप्रसङ्गाश्च । वेदस्य प्रमाणत्वस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ न तंतोऽस्य विभागस्य प्रतिपत्तिः, 
खापटिकागमरादपि तत्प्रतीतिप्रसङ्गार्च । ततो यर्किञ्म्विदेतत्‌ । 

यदि वा, (शु माऽदयु मैः पुण्यापुण्यैरचेलनेः षध्यले" इति सम्बन्धनीयम्‌ । तरि 
अविदोपेण [२१२क] चेतनं (नः) तैः बध्यत इति चेत्‌ ; अत्राह-यथास्वस्‌ इति । यस्य ५ 
चेतनस्य यः स्वः मन्दतीव्रादिरूपः क्रोधादिस्वभावस्तस्य अनतिक्रमेण इति । 


कारिकां ठ्याख्यातुमाद-पमरनोवाक्षाय इत्यादि । मनोवाक्षोयकरमभि ¦! आस्मै । अथवा 
आस्रवैः इत्यत्र च शब्दो दरषव्यः । किंमूतैः १ इत्याह-श्ुमेरणुमेश्च 


ननु कारिकायां छुभाञदयु मैः इति समस्तो निर्देशः कृतः, अत्र किमर्थं वयस्तः क्रियते 
इति चेन ? सङ्करादिपरिद्ारार्थः । ये ्ुभाः ते इुभा एव, ये च स्वस्य ते स्वस्यैव नान्यस्यः दति १० 
प्रतिपादनाथः तंधानिर्देशः । कथम्‌! इत्याह-यथास्वम्‌ इति । करिम्‌ ९ इत्याद -पुण्यपापबन्धः। 
कपाम्‌ ? उत्याद-जीवान म्‌ । न ्रक्रतेनांपि ज्ञानक्न [णस्य] । ता [कारिकाया सामान्यतो] जीव 
इत्युक्तम , अत्र व्यकत्यपेक्ष । जीवानाम्‌ दति वचनं जीववहत्वव्रतिपादेनाथम्‌ , इतरथा 
अत्रापि "जीवस्य" इत्यकवचनप्रयागे मन्दमतेः आशङ्का स्यात-'आचायेमते [एक] एत्र जीवः' 
इति । न च तद्रन्धः तस्यं तत्कारणामावात सत्तामात्रा (तर) प्रमाणभाच्च (णाभावास्व) । शहारीर- १५ 
परिमाणस्य चेतनापरिणामस्य अनाद्यनिधनस्य कलुर्भोक्तुः आत्मनः प्रतिपादनार्थं जीवग्रह्णम्‌ । 
अस्यैव प्रदणम अस्यैव तद्राच्यत्वन प्रसिद्ध ;, आत्मादिशब्दानां तु र्षरपेश्चया अन्यत्रापि प्रवृत्तेः । 
नन्वत्र परविप्रतिपत्तिनिरासार्थं प्रमाणं वक्तव्यमिति चेत ; अत्राद-अन्र इत्यादि । अत्र 
अर्थे न किद्‌ विप्रतिपततुमहति । 
स्यान्मतम-प्रमाणेन विषयीकृते प्रमेय न कथिदू विप्रतिपत्तुमहति । न चायं तेन विपयी- २० 
कृत; । तथादहि- न तावन्‌ प्रत्यक्रेण; तत्र [२१२ख] तदप्रतिभासनात । न वै खदु "आतसा- 
दितैखादिसंपर्कं चरटादेः पांगुराशिसम्बन्ध इव मनोवाक्षायकममिराखरवंः शुभेयदयुमेश्च पुण्यपाप- 
बन्धो जीवानां प्रत्यश्चतः प्रतीयते; विप्रतिपत्तेसभावप्रसङ्गात्‌ । नापि अनुमानेन; टिङ्गामावात्‌ । 
न च तत्कर्माचवाः लिङ्गम; "कारणात्‌ कायासुमानम' इति प्राप्रेः । न चवम्‌, व्यमिचारात , 
“नावरं कारणानि कायवन्ति भवन्ति"? [प्र० वा० स्व० १।६६]। न च ते अन्यत्र २५ 
अन्यदा तत्कारणत्वेन आतमतेखादिवत्‌ प्रतीतं यतस्तेभ्यो बन्धो ऽनुमीयेत " माटवकातसतेटसंप- 
कादिव उदरमश्यवन्धः । टिङ्गान्तरमच्र साध्यसमम्‌ । आगमेन विषरय्रीकृत इति चेत्‌ ; कथन्न 
तत्र कश्चिद्‌ विग्रतिपत्तुमहति १ तद्विपयीकरणादेव विप्रतिपत्तीनामतीन्द्ियार्थ "प्रकृति; कारणं 
पुरुपः” कारणम्‌! इत्यादौ दशेनान्‌ , अन्यथा आगमेनापि तदविपयीकरणे निराङम्बा विप्रतिपत्तयो 
` (+) वेदाव । (२) इयं हिंसा पुण्यहेनुरियं च पापे रिति । (३) एयदनिर्दशः । (४) साद्याभि- 
मतयाः । (५) बीद्धभिमतस्य । (६) नित्यैकृजीवस्य । (७) "भस्यैव अहणम्‌' इति पुनद्कम्‌ । (८) 
येशोषिका्पेक्षया । (९) निष्ये ष्यापिनि निक्किये च | (१०) शतीसीतेकादि । (११) व्रष्ष्यम्‌-हेतुबि० 


दी प्रु २१० । न्धायचि० टी° ३।४९। (१२) मालवकतैलात्‌ भतीसीतैलाद्ा । (१६) सांख्यस्य । 
(१४) वेदान्तिनः । 





२६५ सिद्धिचिनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीषघसिचिः 


न प्रवर्तरम्‌ । यदेव च विप्रतिप्ति्टारणं तत एव्र तश्चिवृत्तिरिति न हेतुफल्छयवस्था । आगम- 
विशोरपाऽपि अतीन्द्रियं दुरवगमः, यिशिष्टपुमयप्रणीनत्वावेर्निंइनतुमदाकयत्वान्‌ । अथ (तत्कर्मा- 
सवेभ्यः पुण्यवन्था जीवानाभ'इस्यादि वाक्यं प्रमाणम , अददाक्यत्वान , परिणामिघसदिप्रतिपाद- 
कनद्राकयवन' इति; तदपि न मन्द्रम्‌ ; अत्र तद्राक्यत्वाऽसिद्ध; । यदि पुनः (तदपि तद्वाक्यम्‌ 
^ अनेकान्तात्मकतच्यविपयन्यानं प्रसिद्धान्यतद्विपयवाक्यवन' इति; तदपि तादृगेव; तद्धिषयत्वे 
पंराप्रतीतत्याचिराधान । नदि णतश्नामकमतीन्द्रियं सघ्रमद्रव्यं प्रतिकणं [२१३क] परिणामीति 
वरिकरन्टविद वदना वक्त्रं वक्रीभवति । तन्न आगमनापि विपयीदतः । 
अपर मन्यन्त-न प्रयाससाध्योऽयमथः क्भिन्तु सर्वेपापवरिगीताभ्यम्‌ , सर्वेपां वादिनां 
विगायरहिनो ऽयमिति न करदिचनं मयतना विष्रतिपत्तिमपि (मति) प्रमाणादकु्रदटिताः स्वमत- 
१० समर्थनमदवहस्यवरपापन्ना गना इव प्रवत्माना विप्रतिपत्तारः कन वार्यन्ते । र इयन्ते हि चावां- 
कादयः अत्रव विवदमानाः, न वत तत्तवप्रतिपत्ति प्रति पश्नणीयाः समदक्चिभिः परहितावधान- 
दीक्नावद्भिः अक द्रुः । नापि तषां विप्रतिपत्तय एवमव निवत्तन्त अपि लु प्रमाणान , अत- 
स्तदरेवं तान्‌ प्रति वक्तस्थं क्रिमनन “अत्र न कश्चित्‌! इत्यादिना । 
ममांसकाऽपि ऋ“दवतं छगमारमत स्वगकापः'› इति वचनान द्रव्यीदीनामेव पुण्यत्व- 
१५ मिच्छति, ऋ“ध्राद्मणा न हन्तव्यः" दस्यादि वचनाद्च ब्ह्मवधादीनामव पाप्म , न ताभ्यां 
परं पुण्यपापत्रन्ध इति | प्र भा क र स्त्वाह 
“न मांसभक्षणे दोपः न मद्ये न चमधुन। 
प्रवृत्तिरेव हि भूतानां निषृत्तिस्तु फलमिति (महाफला) ॥'" 
[मनु ^।५५६] इति । 
२.० संगताः पुनः दानर्हिंसादिचित्तादिकमेव पुण्यादिकं पटन्ति। #“"दानहिसाविरति- 
चेतसां स्वगप्रापणमामर्ध्यात्‌ , तेषां प्रत्यक्षत्वेऽपि न प्रत्यक्षत्वम्‌" इति सूरेवं चनाद्‌ इदमेवम्‌ 
इत्यवसीयते । पैरमाथंतः कायकारणविरहान्न कस्यचिन्‌ तेस्तद्र न्धं इत्यन्यः । 
सांख्गरस्य तु मतम-तैः ˆ प्रकृतिपरिणामविश्चेषो जायते, ततः तस्या एव॒ तद्रन्थो न 
पुरुषाणां गुद्धात्मनामिति । तत्रेष- 
२५ “गुणानां परमं स्प न रषटिपथमृच्छति । 
यत्त॒ दृष्टिपथग्रापनं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ 
(१) अहद्राक्यन्वासिद्धेः । (र) परस्य प्रविादिनो या अप्रतीतिः तस्याप्यविरोधात्‌। 
(३) प्रमाणमेव । (४) “प्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः । चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात्तेष्वेव 
धर्मता ॥*-मी० इलो० सू० २। (५) “म जातु बाह्यणं हन्यात्‌ ।' मनु° ८।३८० । उवध्तमिदम्‌- 
सन्मति ० दी° ९० ७३१ । (६) “प्रहृ्तिरेषा भूतानां निश््तिस्सु महाफला ।**-ममु° । (७) प्रतिभासा- 
देतथादी । (८) चेतनैः कर्मभिः । (९) “न बध्यन्ते न सुच्यन्ते उदयध्ययघर्भिणः । संस्काराः पूं वस्सस्वो 


घध्यते न न मुख्यते ॥-माध्य० का० १६।५ | (१०) मनोकवाह्कायरूमंभिः। (११५) प्रङृतेरेव । (१२) 
व्रषटम्यम्‌-श्रु* ८९ रि० ५। 


७।९ ] ` आत्मनः कमेवभ्यः २६९ 


इत्यभिधानात्‌ न बन्धफलभावः [२१३ख] पारमार्थिक इत्येकः । एवमन्येऽपि कनया 
वक्तव्याः । तदेव (वं) विप्रतिपत्तिदशोनाल कथमुच्यते -शङ्िन्तु सर्वेषामविगीतोऽयम्‌' इति! 

अत्र प्रतिवि्धीयत-पुण्यपापबन्धो जीवानाम्‌ इत्यत्र न किद्‌ विप्रतिपत्तपहति' इवि 
वद्तोऽयमभिप्रायः-सवो हं तनिपेधात जीवबहत्वसिद्ध; (जीवानाम्‌ इत्यन्न न किद्‌ षिप्रतिपनतु- 
महतिं । कथं तत्प्रतिपेध इति वेत ? उक्तमत्र, तथापि उच्यते किष्चित्‌-विक्लानरश्चणस्य अन्यस्य ५ 
वा अद्रेतस्य अदृष्टस्य कस्पने तथाविधानां परिणामिनामन्यथाभूतानां चा सन्तानान्तराणां ' त॑था- 
कल्पनायां तस्याः पुरपाधीनतया अनिवायैत्वात कथमद्रैतम ? ष्टस्य कल्पने; अन्यतो वृशेने 
अरस्य सिद्धः परमार्थतो प्राह्याभाव इति कथमहतम ? इतरथा प्राह्यभेदवते न ततस्तत्सिद्धिः । 

एतेन आगमात्‌ तंत्सिद्धिः प्रव्यक्ता । स्वतो दशनं बे (चेत ;) ज्ञाने एतत" प्रतीयताम्‌ । 
नहि अप्रमाणकं स्वदशनमन्यद्रा कयध्यव (स्वव्यव } स्थाम्‌ अहति, अतिगप्रसङ्गान । १० 

अश्र मतम-नीर््रयात्मकमेव तदद्ेतम्‌ , अन्यस्याप्रतिभासेनासत्त्वात , नीटषेश्च स्वप्रति- 
भासात्मकत्वे सुम्यादिवनं प्रतिभासमानस्य सतो <न्यप्रादकादक्षनादिति; तन्न युक्तम्‌ ; यतः प्रति- 
भासवरोन तत्त्वत्यवस्थायां "नीचं वेश्च, पीतमदं वेश्च" इति अदमदटमिकया क्षानस्वरूपयतं 
ततो भिन्नं नीद्यादिकं प्रतियत प्रती [यनः] इति तथैव स्यातं , अनन्यथा न कंस्यचिदेदकमिति 
स्वश्रहणमिति दृसोरसारितम । प्रत्यक्नवाधरनमुभयच्र । न चेदमच्र चोय मृ-'एकस्वभावेन स्वपरयोः १५ 
"ठक्यम्‌ । अनेकस्वभावन; अनवस्था, तस्यापि पुनः अन्यस््रभावान्तरेण ब्रदणात । [२१४] 
न च प्रहणस्वभावस्य ज्ञानस्य अग्रहीः श्वभावः; विरोधात" इति । कथम्‌ ? यस्माद्‌ एकमेव 
(मेक) स्वभावमपि स्वपगो (रौ) प्रतियन प्रनीयते तस्मात्‌ तौ “प्रत्येति । नापि तयोरेकयं तदप्रतीतेः, 
टूतर्था नीलज्ञानं येन स्वभवेन पीतादू ` त्यावतेते तेनैव रताद्‌ व्यावृत्तौ ''तयोरेक्यभिति 
महती चित्रादरेतता ! स्वभावान्तरकल्पने तदवस्था अनवस्था । दोषमत्र चिन्तितम्‌ । भवेत (भवतु) ९० 
वा तद्नेकस्वभावं तद्‌ मादकम्‌ तथापि नानवस्था, तद्वतो प्रहणेऽपि स्वभावभूताया अपि योग्यतायाः 
परहणनियमाऽयोगान । केवरं कायेदृशेनात्‌ तदरास्मिका' ` अनुमीय [ते] व्यवदारो नेदानीं (वेदार्नी) 
प्रव्यते । तद्रतो म्रहणे तदुश्रहणेऽपि नानवस्था ; तत्स्यभावात्मकस्य तथैष प्रतिभासनात्‌ । मध्या- 
दिता (भा) गात्मकनीटमन्या (नीटाद्या) कारज्ञानवत । अस्यानभ्युपगमे कुतस्तदद्रेतमिति कथं 
जीवनानात्वनिसकरणमप्रमाणकं युक्तम्‌ ? भावे वा तस्य प्रागभावप्रध्वंसाभावाऽनम्युपगमे न २५ 
"पुरुषाटैताद्‌ भेद इति सुखिता चित्राद्रैतता ! " तदभ्युपगमे वा कर्थं प्रङृतवेकर्वच्यनिषृत्तिः ! 
तथाहि-येन स्वभावेन प्राक्‌ पश्चाच तदसत तेनेव स्यकारे सत , स्वभावान्तरेण वा ! प्रथमपश्षे 
पू पदचाच्च भावः ` स्वकाटेऽपि भावात्‌ , कायेकारणभावप्रतिपेधो वा पूर्वोत्तरक्षणविशेषयोरेव 
। तद्धावज्यपदेश्ञात्त्‌ । तदभावस्य विज्ञतिमात्रेऽपि उपगमाद्दोप इति चेत्‌ ; कथमदोपः, यावता 
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(4) आस्मान्तराणाम्‌ । (२) अश । (३) कल्पनायाः । (४) भद्रेलस्य । (५) भद्ैतसिद्धिः । (६) 
स्वदुशनम्‌ । (७) नीलाद; प्रतिभासास्वीकारे । (८) वेदने । (९) स्वपरयोः । (१०) स्वपर । (११) 
पीषन्ञानात्‌ । (१२) पीतश्षान-रक्तक्ञानयोः । (१६) योग्यता । (१४) निस्यर्वापत्तिरिति भावः । (१५) 
प्रागमावप्रप्वं सामा वस्वीकारे । (१६) सद्भावः । (१७) कार्थकारणमाच । 


२६२ मिटिविजिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिचिः 


येनैव स्वमातरेन कनिचन जायते मध्यश्रणः तेनैव वचेदपरस्य कारणम ; पृपरयोरेक्यम्‌ । 
तवन्तरकल्पनायाम्‌ आकन्पमनवस्थालता सोगतमूरु्टमावष्ट्य वत्तं । [२१४ ख] पूर्वात्तर- 
कषणानभ्युपगमे च यथा अश्चणिकस्य अक्रमेण स्वकायक्रारिणो युगपत. सकटं स्वविषयं विज्नान- 
मुत्पाद्य उपरतस्य द्वितीयादिक्नणा (ण) दशनाभावान. स॒स्यता तथा भ्रणमात्रावरम्थिनो विरक्षानस्य 
"९ भवेन्‌ न वेति मुधियः चिन्तयन्तु ? तदा च श्यतायामपि यदि न परस्य अनिष्टं किठिचदपिश्ते 
सदा संबास्तु । प्रव्यश्नादिविरोधः अन्यत्रापि समानः । 
किञ्च, #““स्वयं सव प्रकाशत! [प्र बा० २।३२५] ` इत्यतदरपि प्वं सति अयुक्तं 
स्यान , स्वप्रहणयाग्यतामन्तरण जडाश्रवन तदयोगात्‌ । सापि स्वग्राह्यता योग्यतामपश्चते, तत्र 
च प्रकुतविकल्पद्यवृत्तिः अवदय॑भाविनी यथोक्तदापान्‌ । तन्न प्रत्यक्नसिद्धं स्वपरावभासकल्वं 
१० चतसां निर्विकस्पात. निराकतुं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात । 
ननु न समकाटम्य परम्य प्रकाशिका बुद्धिः अप्रतिवन्धान , स्वतन्त्रयाः उभयोः प्रति- 
भासनान , पर्‌ ण्व वा नीलखादिः 'तस्काश्चकः स्यान । अथ नीलादौ कमता प्रतीयते ततः स 
एतया प्रकादयते न तेन वुद्धिर्विपययादिति ; तत्र (तन्न ;) यतो नीद्धाव्य (न नीसद्‌ व्यौ 
तिरकंण कमेतादसनम्‌ । तरस्वरूपमव कमेतेति चन ; न ; बुद्धावपि "तस्य भावान । यदि पुनः 
१५ गृहीतिकरर्णाद्‌ बुद्धिरेव त॑स्य म्राहिका; तर्हि सौ यदि तता भिन्नाक्रियते गृहीतिः बुद्धिः नीटम्‌' 
षति त्रितयं स्वतन्त्रमाभाति न किञ्चिन कस्यचिद्‌ ग्राहकम्‌ । गृहयीत्यापि भिन्नस्य तदन्तरस्य 
करणे स एव दोपोऽनवस्था च, तेनापि तदन्तरस्य करणात । न गृ्ीतिरपि बहिरथवत्ता (वद्‌) - 
गृहीताऽस्ति “ । तदृगरहीता। च ` अनुवद्धप्रसङ्गः, अनवस्था च तत्रापि अपरा [परगरहीत्यपेश्नणान्‌।] 
अभिन्ना [२१५ क] चेत ; नीादिरेव ` तया त्रियते इति प्राप्तम्‌ ; तच्च न भुक्तम्‌ ; अन्यत 
२० एव ' तस्य भावात्‌ , कृतस्य करणायोगात्‌ । "'तया च क्रियमाणो नीटादिः उत्तरज्ञानवश्शत मेष 
(वंशतामव) स्यात्‌ न अथः । अर्थोपादानत्वान्नेति चेन ; न ; अर्था्रहणान्‌ तदुपादानत्वा- 
सिद्धिः । प्रहणे वा कथं न प्रहृतो दोषः अनवस्था चक्रकं भवेत्‌ । अभिन्नायाः तत्रापि गृहीतेः 
करणे पुनः पुनस्तस्येव प्रवृत्तेः । तन्न समसमयस्य खमुष्या (शेमुष्या) परस्य प्रहणप्‌ । 
एतेन भिन्नकारस्यापि "तया भ्रहणं स्वा (निवा) रितम्‌ ; अविरोपान्‌ , सर्वातीतानागत- 
५ प्रहृणप्रसङ्गाच्च । तश्र भिन्नस्य केनचित्‌ कस्यचिद्‌ ग्रहणमिति न जीववत्‌ कुख्यमिति ° चेत्‌; 
न; उक्तमत्र, अविकल्पेन प्रत्यक (क्षेण) प्रतीयमानस्य बुद्धिनीलाशोरवेद्येदकभावस्य निराकततु - 
मक्क्तरिति । [न] च बुद्धिवत नीलादेः प्रतिभासनम्‌ ' 'अपराधीनं परं प्रति भरसिद्धम्‌ , अन्यथा 
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(१) श्ून्यतैवास्तु । (२) (“नान्योऽनुभाष्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । प्राक्चप्राहकवषु- 
याव्‌" "इति पूवाराः । (३) स्वप्रकाक्ञायोगात्‌ । (४) बुद्धिप्रकादाकः । (५) बुदूध्या । (६) स्वस्वरू- 
पस्य । (७) नीखादेः । (८) गृहीतिः । (९) गृह्धीप्यन्तरस्य । (१०) "अस्ति" इति वक्तुं शक्यते । (११) 
यः दोषप्रसङ्गः अथं पक्षे अस्ति हस्य अनुबद्धस्वमन्नापि स्यात्‌ । (१२) गृहीस्या । (१३) पू्वंनीखादेः । 
(१४) गृहीस्या । (१५) बुद्ध्या । (१६) न चेतनस्य जीधस्य क्िद्धिर्नापि कुड्य स्य भवचेतनस्येति भावः । 

( १७) स्वाधीनम्‌, न परधीनम्‌ पराधीनम्‌" इति श्युस्पततेः । 


४।९ ] प्रतमाखदिवनिरासः २६३ 


'नीलमहं वेदि” इति स्वप्रेऽपि न स्याद्‌ अविषये तदयृत्तेः । नहि नीखदर्शी "पीतमहं बेद्धि, इति 
काचिद्‌ उ्यवहरति । 

यत्पुनरक्तम-'नीलमेव शब्दः (बुद्धेः) कुतो न प्राहकम्‌' इति ; तदपि तथा सुप्रतीत्या 
परिषतम्‌ । परस्यापि नीलाकारं ज्ञानम्‌ *आत्मवन्‌ पीताकारज्ञानस्य प्राक "तद्वद्‌ आत्मनो वा 
अग्राहकं न स्यात्‌ । आत्मनो ग्राहकत्वेन "अन्यस्य अग्रा्टकत्वेन प्रतीतेरिति चेत ; अहमह- 
मिकया बुद्धः प्रतीयमानायाः स्वपरभ्राहकत्वन नील्देह्च तदू श्राह्यत्वेन प्रतीतिरिति समः 


समाधिः । 
यतपुनरतन-न नीखादिस्वरूपत्यतिरकेण म्राह्यता प्रतिभाति, स्वरूपं च यथा वबुदूध्य- 


पक्षया [२१५ ख] नीस्य तथा तदपक्चया' बुद्धेरपि इति ; ` तदपि न सारम ; यतः सवेभावा- 
नमन्योऽन्यं स्वरूपभेदात्‌ । नहि एकस्य स्वरूपं [अन्यस्य]; सवस्य एक [त्व ]प्रसङ्गात । तथा 
च बुद्ध राद्यं प्राहकं च स्वख्पम्‌ नीलादेः, माद्यमेव, तथाप्रतीनेरिति । इतरथा यया योग्यतया 
नीकाकारम्‌ आत्मसात्करोति नीलश्चानं तया पीतज्ञानं तमात्मसात्छुयांत । अत एव न धिया 
तस्थ गृहीतिः काचित क्रियते, अपि तु स्वरूपमेव गृह्यत, यथा कारणेन कायस्य स्वकू५ जन्यते। 
कथञ्चैवंवादिनाम्‌ आत्मनोऽपि वुद्धिप्रादिका ! गृह्ीतिकरणात ; प्रसङ्गः पूववत्‌ । अथ नतस्य 
सा प्राहिका किन्तु स्वयं प्रकादाते ; न ; 'स्वयम्‌ अत्मानं गृणातिः इति नाममात्रमेदातत , नीरं 
वा न गृह्णाति किन्तु प्रकाशयति इत्यपि स्यात्‌ । 


५ £ 
यच्चाप्युक्तम-न समसमयस्य इतरस्य वा प्राहिका इति ; तत सवंगम ; तथाहि-ज्ञानम्‌ 


आत्मनि नीखाद्याकारं वित्समकालम्‌ इतरं वा विभक्ति इति सर्वं वाच्यम्‌ । व्यथादशेनमपि' ; 
अन्यत्राप्युक्तम्‌ । 

"ननु च नीटमहं वेद्ध" इति प्रतीतिः स्वप्रेऽपि ; ततः किम्‌ ? त॒त्रर्व जाप्रहश्चायामपि 
नीत्यदिप्रतिभासः असद्थः सिध्यति इति चत; न; एकत्र तथाभावेन सवत्र तथाभाव- 
नियमासिद्ध :, इतरथा स्ववदनेऽपि तथाभावसिद्ध : वहिरथवन्‌ तदपि त्यागाङ्गं तंता वहिरर्थादिव 
साधनादिभ्रयोजनासिद्धः, इतरथा असप्रतिमासत्वाविशेपेऽपि तदङ्गाकरणात्‌" "अधवेसस (चैक्षस) 
न्यायोऽनुष्ठितः स्थान । तता यथा प्रतिभासाविरापेऽपि वहिरथव्रतिभा [सोऽ] सदं [२१६ क| 
इच्यते सौगतेन, न स्ववेदनप्रतिभासः, तथा परेण स्वप्नाथप्रतिभासोऽसदथं इष्यते न जाग्र 
सतिभा[सः । ननु यथा जाप्रसरतिभा]सादेः स्तम्भादेः परमार्थसत्यं ततः स्वप्रेऽपि ! तत्तस्य 
भवेदिति भावे को दोषो वहिरथवादिनः ? प्रमाणतदामासप्रणयनमनथंकमिति चेत्‌ ; सौगतश्यापि 

(१) प्रतिभासाद्भेतवादिनः । (२) स्वरूपवत्‌ । (३) पीताकारक्ञानवद्रा । (४) पीताकारक्ञानस्य । 
(५) नीरु पेक्षया । (६) नीकदेः । (७) शादमनः । (८) स्वप्नदुशायामिव । (९) स्ववेद्नात्‌ । (१०) 
स्ववेदनस्वी कारात्‌ । (१ 9) “भधंवेशन्यायः ॥२,५६॥ यथा करदिचथ्वनः कुक्कुरी मात भोजनकामः स.सन्त- 
सिकामशच तद्‌ ग्रीवादिष्छं छिस्वा भुङक्ते, उदरं च सन्तानार्थं स्थापयतीति थथा नं संभवति तथा प्रहृते 
ऽपि ।*-भु ° लाकिकम्याय० ¶ू० १०४। “न चार्धवेशसं युक्त तर्व्ाने विवक्षिते ।*  " कुक्कुटादेरेको वेशः 

प्रसवाय कल्पते पच्यते देशान्तरमिप्यधं वेशस्‌.“ - तृह्‌» वा० टी9 १।४।१२७६ । छौकिकन्या० 
द्वि° । (१२) जैनाविन। । (१३) स्तम्भादेः स्वम्‌ । 
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२६४ सिखिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ जीवसिद्धिः 
भ“ सव्रमालम्बने, न स्वस्य भ्रान्तम्‌" भ्र वार्तिकाट = प्र २८०] इति किमेवम [न] थकं 


न स्यात ¢ अपिच, स्वप्रनस्योः ततः परमा्थंसिद्धां मम प्रमाणतदाभासप्रणयनं वैकत्रस्य 
(न विफल), सौगनस्य पुनः ` सकस ददौनं विन्ञत्निमात्राऽसिद्ध `: इत्यहो तस्य परदृषणकोशलम्‌ ! 
अपरयां ददा नम~म्वप्रवद्‌ अन्यदापि सत्येतरप्रविभागवियोग इति ; तेषामपि न विश्चपि- 
मात्रं प्रसिध्यति, शप्रेरिव सफकटविकल्पातीतस्यापि सिद्ध `: दशनान्तरानुषङ्गान । किं तेन तारक्षा 
सिद्धनति चन्‌ ? किं ्ञप्त्या १ न च अस्मिन्नेकान्ते न कस्यचिन्‌ सकलविकल्पातीतता क्रणिके- 
कान्तो वा सिध्यनीव्युक्तप्रायमे । मदवदू अमेदस्यापि वहिरन्तरच प्रनीनेः कुण्डलादिपु सपंवन । 
न चेयं प्रीनिः कल्पितशपा ; (सः' नि प्रती (अती) तोल्टेखः (अयम ' इति वत्तमान इति 
विकल्ययनाऽपि अनिवृत्तः, अ [उवं] विकस्पयनाऽपि गानुद्धिवन । तथा विकरट्पयतः सकल - 
गृल्यतापि उक्ता। [नत ]देकान्त परण बाध इप्यतं यना निर्विषयत्वं स्यान्‌ स्वप्नज्ञानेऽपि 
तथानुपङ्गन तदंकान्तहानेः । कत इयं प्रतीतिरिति चनं ? मदप्रतीतिवन्‌ चक्नुरादः इति । क्रमः 
अपरापरर्नद्यापाराद्‌ अपरविकयञच उपवर्णिनः । कवचं पूर्वोत्तरपयाय [२१५ ६ख]स्मरण- 
दानाभ्यां "स एवायम? इनि प्रत्यवमर्शो ऽन्या जन्यं, यनः अपरपरिणामेपु तिष्टतः पृवपर्याय- 
स्थिता व्यवसीयते । न च उन्द्रियज्ञानमेव मचिपयम ; सवस्य स्वप्रनिभासिना विपयेण सविष- 
यत्वान । तदेकान्ते पुनः विरोषतः । णनेन कायैकारणभावप्रततीतिरपि निरूपिता; (टदमस्मा- 
ज्लातम्‌' इति अधिगानेन प्रतीतेः । तन्न सव्ज्ञानानाम विदोपकसरपना परस्य श्रेयसी । 
यत्पुनरेतत-यद्‌ विशददशनमार्गावतारि न तन्‌ परमाथंसत यथा स्वप्रोपटन्धं मतङ्ग- 
जादिकम्‌ , विकदरदशेनमागांवतारि च जाम्रदशादशेनरष्रस्तम्भादिकम्‌' इति ; तत्रापि दृष्टान्ते 
कुतः प्रमाथसत्त्वाभावः प्राप्तः यतस्तेन विशददक्षंनमागौवतारित्वस्य अन्यस्य वा देतो; व्याप्तिः 
सिध्येत ? अप्रतिपन्नेन सात्मकत्वेनेव प्राणादेः आत्मना इव संहृतत्वादेः (मंहतत्वादेः) कस्य- 
चिद्‌ त्रयाप्र्रसिद्धेः । प्रतिपन्ने इति चेत; यद्वि विङा्दरीनान परमार्थसर्न ; कथं हेनुः अव्य 
भिचारी, अनेन व्यभिचारात्‌ ¢ अपस्मार्थसन (न ) चेत ; बहिरवन्‌ न तर्सिद्धिरिति स एव दोषः- 
न तेन कस्यचिदू व्याप्रिः" इति । एनेन अनुमानादपि तव्परतिपन्नता धरतयुक्ता ; तत्रापि अपरनिदकष- 
नान्वेपणे अनवस्था । जा्रदूरष्सनम्मादि निदरनमिति चेन ; अन्योऽन्यसंश्रयः-सिद्ध हि स्वप्र 
षध्रमतङ्गजाद ए परमाथंसस्वाभावे ततो जाग्रद्‌ दश्चापरन्धस्तम्भादे रच तत्सिद्धिः, अतइच तत्सिद्धिः 
इति । यदि पुनः प्रतिपाद्येन स्वप्रष्रस्य घटादे; परमाथ सत्त्वाभावेऽपि उपगमात्‌ [२१७क] 
तेन हेतोः व्याप्रिसिद्ध;, न हेतोः निरन्वयदोषः, दृष्रान्तस्य वा साध्यविकलता सन्दिग्धधमैता 
बा ; तथा सति सांख्योऽपि “अचेतनाः सुखादयः अनित्योत्पत्तिमत्त्वात्‌ धटादिवत्‌ इति वदन्‌ 
किमितिधमे कीरिं नास्व (स्वयं) म्रहणं व्याचक्षाणेन अकारणमेव निरस्तः १ प्रतिपाद्येन सौगतेन 
खोकेन वा तत्र [आ]नित्योत्यत्तिमस््वादेः अङ्गीकरणान्‌ । प्रतिपाद्यवशेन च दृष्टान्ते साध्यसिद्धिः 
(१) ब्र्टष्यम्‌-ए० ४ टि० ५। (२) सांशम्‌ न निरंशम्‌ । (३) भमेदुप्रतीतिः । (४) च्युरादि- 
व्यापारात्‌ । (५) परार्थाह्चश्ुरादयः संघासस्वाव्‌ हायनासनाधङ्गवत्‌ इत्यादेः । (६) दृष्टान्तं प्रतिपन्नम्‌ । 
(*)सिभ्येत्‌ । (७) पक्षरक्षणे उपात्तं स्वयं शब्दं । (८) ्र्टम्यम्‌-प्र* वा० ४।३०.. "1 (९) षटादौ । 
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न पुनः साध्यधर्मिणि हेतोः इति कोऽयं नियोगः १ यदि वा प्रतिपाथेष्छामात्रसिदधं साध्यमादाय 
दृष्टान्ते तेन हेतोः व्याप्तिरिष्यते ; तर्हिं 'भस्वेच्छा (अन्येच्छा) मात्रसिद्धमादाय सा किन्नेष्यते † 
अप्रमाणभृतयोः स्वपरेच्छयोरविदोपात्‌ । तथाभ्युपगमे को दोष इति चेत्‌ ; न करिचत्‌ ; 
केवरं साध्यवत्‌ साधनस्यापि स्वेच्छाकस्पितस्य अभिमतसाध्येन व्यापिभाषात्‌ #“स्वर्टाथ- 
प्रकाशकं पराथमनुमानम्‌?” इत्यत्र अर्थपरहणमनथेकम्‌ । तन्न स्वपरेच्छामात्रसिद्धेन साध्येन ५ 
~ तो््यापिसिद्धिरिति कथन्न निरन्वयादिदोप इति चेत्‌ ? अत एव, पक्षीकृतेऽपि तदभावसिद्धः; 
हेतोः आनथेस्यम्‌ । न च प्रतीतस्य अनथकविकस्पितनिरासः अतिप्रसङ्गात्‌ । विकर्पस्यास्य 
तदतद्विषयत्व तदयोगात्‌ सकलशुन्यतानुकूखत्वाच्च । [२१५७ ख] अथ जाप्रसत्ययो वाधक 
इष्यते, यतस्तस्मिन्‌ सति परमार्थसन्न भवति स्वप्रघटादिकम्‌ , जपि तु तथा असदपि सत्वेन 
मिथ्या वितर्कितमिति व्यवहागम्रघरृत्तरिति चेत्‌ ; न ; परेण" तस्य तद्राधकत्वाऽनभ्युपगमात्‌ । १० 
अम्युपगमऽपि जाप्रसस्तम्भाद्‌ तदभावान्न परमाथसत््वाभावः स्यात्‌ । भवतु वा कथन्त 
तरे (तत्र) तदभावो नतावता सर्वत्र तत्सिद्धिः, विपक्षे सद्धावबाधकप्रमाणाभावे सन्दिग्धविपभ्- 
ञ्यानर्तिकत्वेन अनैकान्तिकत्वात्‌ । नहि परमाथसदु दशरमागावतारित्वं केन विक्षानं तरिचद्‌ 
(केनचिज्जञातं कुतरिचद्‌) बाध्यमानं दृष्टं सवेक्षे वक्तृत्वादिवत; तथा सतः कस्यचि [ततद्‌] 
हृ्ानात्‌ । "तथापि तत्र तदभावसाधने न बक्तृत्वादीनां (नाम) गमकत्वमिति मीमांसकं प्रति १५ 
विद्धेषो निर्भिवन्धनः । दशने वा हेतोत्यभिचारः कथं परिहृतः स्यात्‌ ? स॒तपव न (नच) विसे- 
धोऽपि साक्षात्‌ तत्र तद्भावं बाधते, अदृष्टेन हेतोः विरोधद्यासिद्धेः । 

ननु परमाथेसत््वविरोधी तदभावः, तेन व्याप्तो हेतुः, अतः परम्परापाया (परम्परया) 
विरोध इति चेत्‌ ; यदि कचित्‌ तयोः सदभावदकशेनात्‌ तेन तदुन्याप्निः, कायेत्वस्य बुद्धिमत्कार- 
णत्वेन व्यामिः, कचित्‌ सहमावदद्नस्य अत्रापि भावान्‌ । ` "विपक्षे वाधकम्‌. अन्यत्रापि २० 
दुर्लभम्‌ । भवलु वा विपभ्नात्‌ कथरि.चदस्य व्यातरिः, तथापि विशदद्ौनगम्यत्वेऽपि परमाथसश्व 
हेतोः व्यभिचारापरिष्टारः । ततो यत्किरिमचदेतत्‌ । 

ननु न बौद्धेन कचित्‌ किञ्चित्‌ साध्यते निषिध्यते वा तत्कुतः", केवलं यो व्यव्रहारी 
प्रतिभासादिना जागरत्स्तम्भादीनां [२१८क] परमाथे[त] साधयति क्षतेन (स तेन) स्वप्रा्रौ 
तदु व्यभिचारेण तद्भ्युपगतेन निरान्त (गाक्रि) यते, तेन तत्र परमाथंसत््वाभाव्राभ्युपगमात्‌ इत्येके । २५ 
तत्र किं पुरुषाभ्युपगमादप्रमाणकात्‌ साधनं व्यभिचारि भवति ? तथा चेत्‌ ; सत्त्वादि सवम- 
सैकान्सिकं तद्त्‌ स्यात्‌ , प्रतिपाद्येन अनित्यघटादिवत नित्ये गगनादौ ' तद्ङ्कीकरणात्‌ । यदि च 
प्रतिभासाविः अनैकान्तिकः ततः किं बहिरथेपरमाथंसिद्धिः ? [न हि] स्न्दिग्धव्यभिचारिणः 
$) म ध स्वेश्छा शस्वेष्छ।, अन्येच्छा हस्यर्थः । (२) वविज्ञेषामाषात्‌ । (३) “तत्र परार्थामुमनं 
स्वद्टाथं = त्दसस्याचर्यीथरक्षणम्‌ "प्रन वा० मनोऽ ४।१।५ "तत्र पराथनुमनं पतु स्वरार्थ 
प्रकाहनम्‌??-प्र° वार्तिकारु० ए० ४९७ । (४) प्रसिमासाद्रैतवाविना । (५) आश्रसपरत्ययस्य । (६) वाधका- 
भावात्‌ । (७) अदृशं नमात्रेण । (८) स्यात्‌ । (९) षटादुौ । (१०) यथा कार्यत्वहेतोः चिपश्षे बाधकं दुलैमम्‌ 
तथा भन्यत्रापि विदावन्स्यस्देऽपि हेतौ दुरंभम्‌ । (११) पते दोषाः । (१२) सश्वस्वीकारात्‌ । 
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२६६ सिखिविनिश्चयटाोकाया- [ ४ ओवसिद्िः 


साधनात साध्यसिदिरसन्दिग्धा उपजायते अतिप्रसङ्गात्‌ । सन्विग्धेऽर्थे सति को दोषः †? कि 
तेन ठया. नट) 96 समाभरितेन इति ? किं पुनस्तत्वम्‌ , यत्‌ तत्परिहारेण समाश्रयणीयं 
स्यात्त ¢ स्वसंवेदनमात्रमिति चेत्‌ ; ननु च प्रतिभासादिना तदपि सिध्यति, स च अभ्युपगमेन 
क्यभिचारीकृव इति न किञ्चिदेतत्‌ । अथात्र विक्षोषोऽभ्युपगम्यने परेण ; अन्यत्रापि सोऽभ्युप- 
५ गम्यते इति । न च अन्यस्य उयभिचारे अन्यस्य व्यभिवारः अतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 
#“हन्द्रजालादिषु भ्रान्तिमीरयन्ति न चापरम्‌ । 
अपि चाण्डारगापाख्ाटलोलविलाचनाः ॥।' [न्यायवि ^ उटा° ५१] इति । 
नन्वेवं वहिरथमाधनं प्रकृति (तं) चन्‌ ; उच्यते-यथा वहिर्भमरहणानुवन्धमजहत एव 
जानसय स्वभरहणत्यापारः, स्वप्रहणानुतरन्धं चाऽजदहतो देदामिन्नाथग्रहणव्यापारः, तथा कारण- 
१० प्रहणानुवन्धमजदत णएत्र॒काटभमिन्नकायैग्रहणसिद्धेः कार्यकारणभावः पारमार्थिकः; सिध्यति, 
'तत्सिद्धेहच यथा कचिद्‌ धूमदरशनादग्नेः सिद्धिः तथा कचिद्‌ वागुपरखम्भात्‌ भ्चैतन्यसिद्धिः 
इति [२१८ ख] यदुक्तस-%“ वाग्बुद्ध्योः प्रमाणाभावेन कार्यकारणमावाऽसिद्धेम वा- 
चो बुदृध्यनुमानम्‌ इति ; तन्निरस्तम्‌ । 

तत्त्वे (नन्वे)कदा वुद्ध॑बोचो दशनेऽपि न सर्वत्र संदा तत एव, सादकात्‌ साटकस्य 

१५ नेऽपि पुनः गोमयादपि तदहशेनेन व्यभिचाराङङ्का निवृत्तेः तत्रापि, तं (तत) कथं वाचो 
बुद्‌ ध्यनुमानम्‌ इत्येके ; ते चावाकादपि पापीयांसः ; स्वयमेव “याटृदाद्‌ यादृशमुपखव्धम्‌ , 
अन्यदापि तादृकादरेव तादृशभावम्‌” अभ्युपगम्य पुनः -अन्य[थाभि]धानात्‌ । कथं चर्व 
वादिनां सर्व ज्ञानं स्वाप्राहिमा (स्वप्राहि न) पुनः परग्राह्मता" इति सिध्यति यतो मीमांसकादि- 
निवृत्तिः स्यात्‌ । नहि प्रत्यक्षमियतो व्यापारान्‌ कतुं समथेम , अविषये स्वयमवृततेः, एक 

२० वाक्य (एकं "च तद्‌) दवेतनिपेधात्‌ । अथ यत्‌ स्वम्राहि न भवति तज्‌ ज्ञानमेव न भवति । कुत 
एतत्‌ ¶ स्वप्रहणात्‌ तस्लश्षणान्तराभावात्‌ इति । तदपि कुत; ? तथाद्ीनात्‌ । नन्वेकत्र तथा- 
दीने सवत्र तथाभावः कथंभूतस्य वृक्षस्य (कथमभूत ९ प्रत्यक्नस्य) स्वभावस्य एकदा द्षनेऽपि 
 स्वभावातिक्रमाऽनिवृत्तः । एवं सत्यपि ज्ञानं स्वस्वभावं कदाचनापि न जाति, कार्य तु कारणं 
जहाति इति प्रचण्डलृपतिचेष्टितम्‌ ! ततः साधृक्तम्‌-“जीवानामू हत्यत्र न करिचद्‌ विग्र्ति- 

२५ प्तमहति' इति । 

(पुण्यपापबन्ध" इत्यत्रापि न करिचद्‌ विप्रतिपत्तुमहंति । तद्यथा, तेषां यथावस्थितस्वपर- 
परकाशनस्वभावत्वेना प्रृत्याञ्चभामुरीणम्‌ आमंतुके (त्वेन प्रकृत्या भास्वराणा-. आगन्तुक) 
मिथ्याज्ञानं विषादिभ्यः समुपख्भ्य आगन्तुकं सुखादिकमपि तथाविधकारणप्रभवम्‌ इत्यनु 
[मातु ]महन्तु परीक्षकाः [२१९५क] इतरथा धूमादेः अग्न्यादि कथमनुमीयते १ एतावांस्तु विरोषः- 

३० यतो मिथ्यान्ञानादिकं विवादास्पदीभूतं भवति तत्‌ पापम्‌" इत्याख्यायते, यतः सुखादिकं तत्‌ 


(१) कायकारणभाषसिद्धेश्व । (२) बुद्धि । (६) ध्यभिवारशङ्ाप्रदर्शनास्‌। (४१ ञानं प्रेण प्रादय 
मिति । (५) कथं चेवं वाविना स्वं शानम्‌ एकं ख सिष्यति तद्गेतनिपेधात्‌ इति सम्बम्धः । ( ६) स्वभा- 
वातिक्रमस्य भारा स्यादिति भावः| 
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“पुण्यम्‌ इति । तथा च प्रयोगः तेषाम्‌-आगन्तुकषिवादगोचरापन्नं २2" तत्संयुकूविषा- 
दिकारणसमान कारणप्रभवम्‌ आगन्तुकं सति तत्परिणामत्वात्‌ प्रसिद्धमिथ्याक्षानवत्‌ । 
इदमपि तु सुभापितिम-पृण्यपापबन्धो जीवानाम्‌ शत्यत्र न॒ कशिचिद्‌ विप्रतिपतत- 
महति! इति.। तथेव "तेषां तद्वन्धः मनोवाक्ायकमभिः आसवः श्य माश्ुमैः इत्यत्र न किद्‌ 
विप्रतिपत्तुमहति' इति । तथाहि-विषादौ स्वपरात्मनोः अदिते हितबुद्धिः भिभ्याज्ञानतः) तत~ ५ 
स्तत्र अविरतिः अत (अविरत) रक्षणा, ततोऽपि प्रमाणे (मावो) हितेवर्िपयं मनसोऽप्रणिधानम्‌ , 
तस्माच्च लोभः तदादातुं मनोवाक्ायव्यापारः, ततस्तदानम्‌ (तदादानम्‌) आसमनस्तेनं संयोग 
तेन पुनः अपरं मिभ्याज्ञानम्‌, एवं परत्रापि वक्तव्यम्‌ । तथा तत्रैव मिथ्यान्नानात्‌ करोधादयः 
तद्रथापारः तदुपादानं मिथ्यात्म (ध्यामा) नादिकमिति व्याख्यातत्यम्‌। तद्वद्‌ षिशिष्टौषधावौ 
सम्यग्ञानादेः तदुपादाने सुखादिकं ठ्याख्यातव्यम्‌ । तदेवं सिद्धायां व्यप्र पुण्यपापबन्धोऽनु- १० 
मितोऽतो भवति इत्यनुमीयते, आक्नादि (अज्ञानादि) मिभ्याज्ञानादिकं च [त]त्कारणमिस्यपि ` । 
न च कारणान्‌ कार्यानुमानमगुक्त म , अन्यथा रद्यानुपटन्धिः असद्‌ व्यवष्टारसाधनम्‌ अनिरूपि- 
तमेव स्यान , तस्याः तंत्कारणत्वोपगमात्‌ । योग्यतानुमानेऽपि प्रतिवन्धबेकस्यसं भवाङ्कय। 
कथं निःशङ्कं तदनुमानं तन्दुखदेः ओदनाद्यनुमानवत्‌ । अत्र॒ कारण [२१५९ख]बिष्ठोपकस्पना- 
याम्‌ अन्यत्‌ समानम्‌ । तदुक्तम्‌ - १५ 
"एषोऽ मम कमं शमं हरते तद्रन्धनान्यासवेः, 
ते क्रोधादिवश्चाः प्रमादजनिताः क्रोधादयः सो(तेऽवतात्‌ । 
मिथ्याज्ञानकृतात्ततोऽस्मि सततं सम्यक्‌ (क्त्ववान्‌ ) सव्रतो 
दक्षः क्षीणकषाययोगतपसां कर्तेति भक्तो यतिः॥'' 
[यक्० उशप्र० २४६] इति । २० 
तनुक्तोवादिभ्य ( तत्र क्रोधादिभ्य ) एव हीनसंस्थानसंक्रान्तित्वं तेभ्योऽन्यददष्ठं तत्का- 
रणं जायते अत (तथा) शनात इति । तदुक्तम्‌- 
“दुःखे बिपर्थासमतिः वृष्णा च बन्धकारणम्‌ । 
ए्ाणिनो यस्य तेन स्तः न स जन्माधिगच्छति ॥' [प्र वा० १।८३] इति । 
चैव (१) पुनवेन्ध इत्यादि । २५ 
[ पुनः फएलविकल्पः स्थात्‌ सुलवुःखादिलक्षणः । 
यथास्वं कालतदस्तिनस्मः सनल्लिधो बन्ध उन्तता ॥१०॥ 
मूपिकालकेषिषविकारवत्‌ । ] 
पुनः तेषां पुण्यपापवन्धात्‌ पश्चात कालान्तर इत्यथः । फङविक्रल्पः तद्वच्च कायेभेद 
(१५ अचेतनकमं ब्रन्धः । (२) कमंणा । (३)'अनुमीयते इति सम्बन्धः। (४) भसद्‌ष्य बहारकारण । 
(५) “अस्स्यादमास्तमितादिबन्धनगतः तद्वन्धनान्याल्वेः । ते क्रोधादिकृतःः भ्रमादजनिताः कऋोधादयस्तेऽ- 


व्रतात्‌ ॥ भिभ्यार्वोपचितात्‌ स पव समरः काङादिरष्धौ कचित्‌ । सम्यकवव्रतदक्षताकटुपतायोग 
क्रमान्सुच्यते ॥*?-ारमानु० इको° २४१। 


२६८ सिखियिमि ६८५५३ याम्‌ [ ५ जौवसिखिः 


स्याद्‌ मवेत्‌ । किं रशणः ! इत्याह-सुम्व इत्यादि । तत्र उत्पत्य इष्टानिषटशरीरादि- 
परिग्रहः । कस्मिन्‌ सति स्यात्‌ ! इत्याह- यन्धसहिती ८ *न्ललता) इति । जीवक्मेणोः 
संयोगविदोषः; न समवायः चेतने समवायविरोधात कन्ध! तस्य॒ -रद्ध५।; `आफठावाप्ेः 
सन्तानेन समवस्थानम । एतदुक्तं भवति-यदि क्रोधादिभ्यः आत्मसम्बन्धसन्तत्या प्राप्रफरकाटं 


^ किञ्न्चिक्न स्यानं कुतो जन्मान्तरं फलचिकस्पः †? क्रो धदिशच जन्भकाट एव विलयात्‌ । न ततः 


१० 


ध 
1 


धणिफकान्ते सन्ताननिपेधान्‌ स युक्तः 
पतन “हवेते छागमारमेत स्वगेकामः" इति वचनात [न] मनोवाक्षायकर्मभ्यः 
फटविकस्पः इति निरस्तम्‌ ; द्र्यादीनाम ईष्िकालादावेव विनाक्षान्‌ । तस्रवाहं (ह) स्थितौ 
वरं नेयः समुत्पन्नक्मणां तस्स्थितिरस्तु विरोधाऽभावान , न द्रव्यादीनां विपययात्‌ , एेहिकपफल- 
चेऽपि [२२०कः] तत्सन्वतेरप्रतिपत्तेरिति । तस्यां स्याम॒ कथं कुतः स स्यात्‌ ! दत्यत्राद- 
यथास्वम्‌ इस्यादरि । यस्य कमणा स (य) उदयः फटोपजन [न] सामश्यपरिपाकः यथाकालम्‌ , 
उदीरणम्‌ अपक्परिपाचनं तस्य अनतिक्रमेण यथास्वम्‌ इति । तयोध्वसा सामध्थात्‌. स्वस्या 
(तपसः सामध्यात तस्स्यान ।) अव्रायमभिप्रायः-यदि स्वन स्वभावेन प्रथममुत्पन्नं शुभमशुभं 
त्रा कमं तेनैव कालान्तर स्थितमपि फलं जनयेत , तदुत्पत्तिसमय एव तत्स्यात्‌ । नहि कारणावैकल्ये 


, फलव॑कल्यम्‌ , अतत्कायत्वप्रसङ्गात । 


स्यान्मतम्‌-दव्थंभूत प्व असो स्वभावः यत्‌ कालान्तरे कायम्‌ । रृश्यते टि मन्त्रतन्तरा- 
दीनां खदंशे समथानां देशान्तरे का्यकरणमिति; तन्न युक्तम्‌ ; तत्कार्याणां कालन्तरेऽपि सदह- 
मवप्रसङ्गात्त । तथा च अस्य उत्पद्यते इदं कमं इति योगिनोऽपि न बुद्धिः । न च परस्य अकारणं 
विपयः #““अथेवत्‌ अथसहकारि प्रमाणम्‌! इति वचनात्‌ । "योगिनः अकारणमपि विपयः' 
दस्यपि बात्तम्‌ ; अन्यस्यापि तथासं मावनाप्रसङ्गात्‌ %““यस्य यावती पत्राः! [प्र० वार्तिकाट० 
प्र २२३] इतुं (इति) न्यायात्‌ । 

ननु दइवरज्ञानं नित्यमपि अर्थग्राहकम्‌ , तथा नित्यमस्तु, अन्यथा अनीद्वरयोगिनो ज्ञानं 
क [थ ] मथग्राहकम्‌ ` !? तत्कायेत्वात्‌ ; कथमेकस्माद्‌ एकस्वभावात्‌ कमेणः अन्यतो वा क्रमभावि 
कायटयम्‌ ? तथा स्भाषादिति चेत्‌ ; स स्वभावः कारणस्य, कायेस्य वा भवेत्‌ ! न तावत्‌ 


२५ कारणस्य; एकस्वभा वत्वात्‌ । नहि य एव पूवंकार्य स एव अन्यत्र तद्र थापारो युक्तः, कायं 


काटमेदाऽभावप्रसङ्गात्‌ । नापि कायस्य; उत्पन्न-अनुत्पन्नविकस्पद्रये तदयोगात्‌ । नाऽनुत्प- 
ननस्य; खरविषाणवः ` । नाप्युत्पन्नस्य; अन्यो ऽन्यसंभयात्‌- उत्पन्नस्य [२२०ख] तत्स्वभावता, 
तस्यां च तथोत्पत्तिः इति । 

ननु यथा एकस्माद्‌ एकस्वभावाश्च युगपदू वेशभिन्नं कार्यं तथा क्रमेण कारमिन्नमिति 


३० चेत्‌ ; भवतु सोगतस्य न जैनस्य, तस्य सवदा कारणस्वभावमेदादेव का्यभेदभावात्‌ । 


(१ एकक्षेत्रावगाहे सत्यम्योऽन्वालुप्रथेशलक्षणः । (र) फरविकल्पः । (३) इम्यगुनक्रिया दीनाम्‌ । 
(४) यक्षकारु एव । (५) द्रभ्याविस्यः । (६) प्रवाहस्थितिः । (७) फलम्‌ । (८) नैयायिकादेः । (९) 
“न्‌ हयकारणं प्रतीदिविषयः'*-हेतुबि० टी० प° ८०। 
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अत्रापरः प्राह-यथा एकस्वभावेन कारणम्‌ आत्मनि नानासामध्यं विभति, तथा तेनैष 
नानाकायं कुयोदिति, इतरथा अनवस्था इति; तन्न; जैनस्य संमयाऽपार तद्धा । म खलु जनस्य 
किञ्चित्‌ केनचित स्वभावेन तत्सामर्थ्यं विभर्सि" इति मतम्‌ , अपि वु स्वकारणात्‌ तवात्मक्षमु- 
त्पद्यते संशयेतरस्वभावश्ञा नंवदिति । 

तदेतेन यदुक्तं केनचित-#““रूपादिवद्‌ धर्माऽधमसंस्काराणाम्‌ आधारव्यापकत्वः"” ५ 
इति; तन्निरस्तम्‌ ; सर्वत्र सवेदा तत्कार्योदयप्रसङ्गात्‌ , मोश्षाभावप्रसक्गातत धमाथभाव- 
रूपत्बात्तस्यं । तत्र तदभावे नाधारल्यापकत्वं तेषाम"; मोक्षे तद्रहितस्य आत्मनो भावात" । कथं 
वा तत्र त॑दभावोऽवसीयते १ तत्काय॑शरीरायभावात्‌ ; किं पुनः ५कायाऽभावात्‌ कारणाभावगतिः' 
इत्येकान्तः † तथा चेत ; कथं सर्वत्र धमो दिगतिः यतः सवंगतात्मव्यापकत्वं सवत्र तत्काया- 
भावात । अदक्षनात्‌ संतव्कार्याभावात तत्र तत्कार्याभावो न धममाद्यभावात इति नोत्तसम्‌ ; १० 
मोक्षेऽपि तथा प्रसङ्गात्‌ । 

फिं च, आत्ममनःसंयोगः स्वाधाराव्यापकोऽपि चेत्‌ सर्वत्र सवेदा आत्मनि धमादिकं 

जनयति; धमोदिः तथा स्वाधाराऽन्यापकोऽपि सर्वत्र कार्य करोति इति किं तंद्र.धापकत्वकल्पनया 
इति यद्िवचखरप्ृरप्‌ | 

ननु न सवत्र सर्वं तत्कार्य काटादिसाममीवेकस्यान्‌ [२२१क] तद्भाबे वु भवत्येषेति १५ 
चन ; अत्राह-कारखछादि दव्यादि । काल आदिर्येषां ते देशद्रन्यविक्षोषादीनां ते तथोक्ताः तेषां 
सामग्री तः [ते] एव विष्िष्रपरिणामोपेता न पुनः तेभ्योऽन्यैवं , तस्या णव कार्योदयः (य) 
प्रसङ्गान। भिन्नायाश्चं* "तत्सम्बन्धाऽयोगान्‌ समवायनिपेधान। इपकार्योपकारकभावकल्पने साम- 
परीवत्‌ व“ पत्र कार्यमुषकुर्वन्तु । पुनरपि तदन्तरकस्पने अनवस्था स्यात । तस्याः सन्निधौ सन्नि- 
धान अङ्गीक्रिथमाणे उद्य-उदीरणवशात्‌ फलविकल्पः स्यात्‌ । कमणां तक्कृतोपकारांभावे २० 
तत्सन्निधानवैयभ्यैमिति मन्यते । यदि वा, तत्सन्निधौ णटविकल्पः स्यात्‌ , तस्मिन्‌ सत्येव 
भावात्‌ , कमसु तेषु सत्स्वपि पूवेमभावात्‌ इति व्याख्येयम्‌ । "पुनः यन्धसन्तली कल- 
विकल्पः स्यात्‌? इत्यनेन द श्यादेव सेवादेः तद्धिकस्पन (सपं) निराकरोति 'सलमानसेवादीना- 
मपि * कस्यचिद्‌ अचिराद्‌ अपरस्य चिरात्‌ फलम्‌ अन्यस्य चिरादपि फटं नः इति फरबिकषर्पस्य 
दकीनात्‌ । न च समाने कारणे फरैचिग्रयम्‌ ; अतत्फरत्वप्रसङ्गात्‌ । नहि श॒ पद्म बीजेभ्यः २५ 
शुञ्ा ऽश पद्म संभवः । 

एतेन दृदयमूतविदोषात्‌ तत्संमवोऽपास्तः; परिखराञ्यस्फटिकभाजने ज्यवस्थाततदो१ 
जात्‌ नानाजन्तुजन्मोपलम्भात्‌ । तत्र सुद्ष्माद्‌ इयभूतविकशषेषकल्पनं कमेवादान्न विरोष्येत । 





जो कक 


(१) शाञ्ञ । (२) यथा संशयज्ञानं स्थाण्वादावरथे संक्षयरूपमपि स्वरूपे भसं सयास्मकं मवति 
तथा । (३) मोक्षस्य । (४) धर्मादरीनाम्‌ । (*) धमदिद्यूर्यस्य भारमनः सद्(वान्‌ । (६) मोक्षो । (५) 
धर्मादीनाम भावः । (८) कार्याणि सन्स्यपि न ददयन्ते । (९) भरमव्यापकस्व । (१०) काकादुयः । (११) 
सामम्री । (१२) भिन्मैक । (१३) सामग्याः । (१४) काराद्विकारण । (१५) सममग्री-कारणयोः । (१६) 
काङादुयः । (१७) पुडकाणाम्‌ । (१८) फङचिकक्पः । 


२9० सिदिविमिश्चयटोकायाः [ ४ जीवसिदिः 


तद्धिक्षेषयो कदाचित्‌ कचिदेव भवन्नात्मनः कारणनियमं सूचयति । आकस्मिकत्वे मिभ्याज्ञानादि- 
भेदोऽपि मिध्याक्षानादिनिमितास्नवपृवेको न स्यानं । ततः स्थितं पूषबन्ध (पुनषेन्ध) 
इत्यादि । | 
हटान्तमाद-[२२१य्ब] भूषिक्र इत्यादि । मू पिकाऽ्लकशब्दयो : कृतद्वन्द्रयोः विष- 
५ शब्देन षष्ठीसमासः तस्य पुनः विकरवष्देन । यदि वा, उभिकाटकविषाणां कृतदन्ढानां 
रित्छच्येद त॑त्समासोऽभिधेयः, तद्विकारेण तुल्यं बत्तते इनि तद्वत्‌ इति । 
(सुखदुःग्बा विलक्षणः? इत्यत्र आदिशब्देन विवश्ितं भिध्यादशनज्ञानफलं निरूपि 
(पथि) तुं कावच्क्युवन्यस्यति उदुयोदोसर्ण इत्यादिना । 
[ उदयोदीरणसद्धावे दण्रिपरतियन्धकमणाम्‌ । 
१० भिध्याश्रिधियौ कमेपक्रलीनां श्षयोपश्ामात्‌ ॥११॥ 
जीवादितच्वाथाश्रद्रानं मिध्याददौनथ । जीवे तावननास्तिक्यम्‌ अन्यत्र जीवा- 
भिमानडच, मिध्याद्ष्टेः दरं विध्यानतिक्रमात्‌ विप्रतिपरत्तिरप्रतिपत्तिर्वेति । मिध्याद्ष्टेः 
क्षायोपश्चमिकमावस्यापि तद्रातिकरमगाक्षद योदीरणवश्चात्‌ प्यज्ञानादिपरिणतिः।] 
ननु च आदिशब्देन उपदर्दितोपदक्षेनार्थं पुन; कारिका उच्यमाना पुनसक्ततामावदेत्‌ , 
९५ अतिप्रसङ्गदच श्टानिष्टकश्षरीरादिफटोपदशेनाथयोरपि तथावचनप्राप्रः इति चेत्‌ ; न; अन्यथा 
तदुपन्यासान । तथाि- धमिभ्य ज्ञानादे ४ अविरतिः + ततः प्रमादः, अस्मान क्रोधादय ६१ तेभ्य १ 
आस्रवः, [ततः] कमेवन्धः, पुनः बन्धसन्ततौ फटविकल्पः स्यात्‌? इति सुरे अभिप्रायः, 
“एषोऽहं मम करम क्षमं हरते" [यक् ० उ० प्र २४६] इत्यादि वचनात । तत्र प्रथमं 
भिभ्यात्वादिकं यदि अकारणमन्यकारणं वा सर्वं तैव स्यादिति; अत्राह-उद्योदीरण इत्यादि । 
२० अत्रायमभिप्रायः-तदपि मिध्या[त्वा]दिकम्‌ अन्यस्मात्‌ कर्मीदयोदीरणवश्चाद्‌ अनादित्वात्‌ 
तत्परत्रन्धस्ये बीजाङ्कुरप्रबन्धवत्‌ इति । यद्वा, तत्र॒ आदिकब्देन इष्टस्थानसंक्रमणादिपरिमहः । 
न भिथ्यादशेनादेः तत्र विवादस्य %““मिध्याज्ञानं विसंवादादत्रमाणः' [सिद्धिवि ° ४।२] 
इत्यादिना निराकृतत्वात्‌ । तदेव अत्र पुनरपि टर एन्ताथमुपदरोयितुम्‌ 'उद्योदीरणः इत्यादि- 
कां कारिकामाह्‌ । इदमत्र तात्पयेम्‌-यथा मूषिकारकंविपादि स्वकाखादिसाममी सत्तवा [सत्त्वे 
२५ फङबत्‌ तथा] उदयोदीरणवश्ात्‌ [२२२क] मिथ्यात्वं किञ्चिद्‌ उपरभ्य आगन्तुकम्‌ अक्षणिक- 


व 


त्वादिभिथ्यत्वं तारृश्चादेव कारणादिष्यते तथा आगन्तुकसुखा९ 2८ ऽपि इति । उद्ये 


कमणाम्‌ । किं स्यात्‌ ! इत्याद-मिथ्याश्टिधियौ मिथ्यारुचि-मिथ्याज्ञाने “स्याताम्‌” इति 
होषः। [किः] स्वेदा इति चेत्‌ ; अत्राह-कमे इत्यादि । यदा कारिचत्‌ कमेप्रकृतयः क्षयोपश- 
३० भवत्यो भवन्ति तदा आत्मनो ६८८४८।३प्7भमुख्यम्‌ , अन्यथा मत्तमू। च्छतवः तदयोगात्‌ , 
तदापि रधन उद्यादिभावे मिथ्यारुच्यादिकमिति, यथा विषाधुपयोगे रर्चछतस्य । 


(१) षटीसमासः । (२) कर्मोदिय-जिर्यरदत सन्तान । (३) कानोञ्जवाबोना. । 


४।१२ | कमफलभ्रकां ; २५७१ 


अकासाविद्‌ द्व्टकलानां (धत्स्व विषकत्पानां) कुतदिषवत्‌ क्षयोपकशमे क ८।।४५८६८८ उष्यो- 
दीरणे प्राथमिकप्रगोधे स विभ्रभ इति मन्यते । 

जीवादि" इत्यादिना कारिकां विवृण्वन्‌ प्रथमं निर्दिष्टां मिथ्यादृष्टि षिषृणोति-पिथ्या- 
दशनम्‌ । किम्‌ ? इत्याह-जीवादि इत्यादि । आदिशब्देन अजीवादिपरिमहः, स एव 
तत्वा प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ तत्र अश्रद्धानम्‌ अरुचिः । तदेव दशंयज्नादइ-जीव त्यादि । तावत्‌ ५ 
शब्दः ऋ मवाची जीवे आत्मनि नास्तिक्यं नास्तिकस्य भावो (मिथ्यादशंनम्‌' इति सम्बन्धः 
तत्रैव अपरं दक्षेयति अन्यत्र चेतनापरिणामशन्ये स्वयं कर्पते धर्मिणि स्ंगतत्वादिधर्मोपरक् 
जीवाभिमानरच 'मिथ्यादशचनमू" इत्यलुवतंते, अतस्मन्‌ तदभिमानस्य तदरूपत्वातः । किं पुनः 
द्विविधमेव तत्‌ ` प्रदश्यैते ! इत्याह-पिथ्यादृष्टे; इत्यादि । मिथ्या रष्टिः रुचियैस्य तस्य हृध्या 
(द्रे विभ्या) नतिक्रमात्‌ । इतः ¶ इत्याह-[२२२ख] विप्रतिपत्तिः इत्यादि । तस्य जीवे विरुद्धा १७ 
विपरीता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिप्िः अप्रतिपत्तिः प्रतिपत्त्यभावो यतः वा शब्दो विकस्पाथः 
इति शब्दः मिध्यारुचिसमाप्र थः । 

ननु “क जीवोऽस्तु (स्ति) न [वा] इति, तथा "चेतनपरिणामस्वभावः अन्यो वा' इति संशषय- 
पक्षोऽपि तृतीयोऽस्ति सं कस्मान्नेदोच्यते इति चेत्‌ न; तस्यं अप्रतिपत्तिकशब्देन उक्तत्वात्‌ , 
तथा वा (च) प्रतिपत्त्यभावकरूपत्वात्‌ संशयस्य इति । फथंभूतस्य मिध्याषष्ेस्तद्भवः ‰ इत्याह्‌- १५ 
क्षायोपक्षमिकभावस्यापि कर्मणां यः भयश्च उपशामश्च भ्रयोपक्शमः तत्र भवो भाषो यस्य 
तस्यापि पिथ्यादृष्टेः । तदपि शब्दः तस्यैव इत्यवधारणे, वच्छता (मिध्यात्व) रदितस्य तदभावात्‌ । 
संभावनायां वा | कुतस्तत्तस्येति वेत १ अघ्राह-तद्राति इत्यादि । तच्छय्वेन जीवः परामू- 
इयते, तस्य जीवस्य घातिकमाणि यानि तत्‌ क्मसामान्यवचनेऽपि दशनोपधातदह्वारेण वदु- 
पातकानि प्रक्रमाद्‌ गृह्यन्ते, तेषाम्‌ उद योदीरणवश्चात्‌ इति । न केवलं मिध्यादशेनमेव तस्य ९७ 
अतो भवति अपि तु मिथ्याज्ञानमपि इति दशोयन्नाह-मत्य इत्यादि । मत्यज्ञानम्‌ मिथ्याऽवप्र- 
हादिज्ञानम्‌ आदियस्य श्रुताऽज्ञानादेः स तथोक्तः स एव परिणतिः । च शब्देत्व (शब्दोऽत्र) 
रषट्यः । ततो ऽयमथं;-तत्परिणतिरच क्षायोपक्चमिकभावस्यापि तदूघातिकर्मोदियदत५५८५।वति। 

ननु च जीववदृन्यत्रापि नास्तिक्यसंभवे जीने तावत्‌ इति क्रमवाची शब्द्‌; प्रयु- 
ज्यते । न चान्यत्र तदिति चेत्‌ ; अत्राद-तच्र इत्यादि । २५ 


[ तश्रेति द्वेधा नास्तिकय वज्ञासत्‌ मज्लासखर । 
तथारषटमद वा तत्वमित्यात्मविद्धिचतर ॥१२॥ 


म्भस्तम्भादि दृष्टं प्रहतिसत्‌ संस्थानादेः स्वलक्षणेष्वमावात्‌ । इसि विकरपा- 
नवस्थादोषानुव्रतेः । स्थुलस्यामावात्‌, परिमण्डलादेरग्रतिमासनात्‌ , तं न्यतिरेकिणोऽ- 
सम्भवाद्‌ । विज्ञपिमात्र' परमाथंसत्‌ ; यथादर्शनं प्रहनपि सत्वात्‌ भ्रान्तस्यापि नानेकत्व- ३० 
¢ ( १) मैयायिकादिना । (२) भिध्या्वात्‌ । (३) मिथ्याप्वम्‌ । (४) संशयः । (५) संश्रस्य । 
(६) नास्तिक्यम्‌ । 





६.७२ सि. चेनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीषसिखिः 


संभनात्‌ ग्राद्य [1हकसंबिसि] मेदाषमासनात्‌ संभापितंक -वस्य सखतोऽसिद्धः परतश्च 
स्वभाषमैरत्म्यं सवभावानां प्रमाणाभाव्रे न प्रतिपसषमहेति शून्यवादी, भावे च । तदयमा- 
त्यानं पिध्यामिनितरे्न अनथंगतं प्रवेश्यमानोऽपि न चेतयते । प्रमाणाभविन प्रत्यक्षमेकं 
नापरं प्रपेयतस्वं वेति न तथा प्रतिपत्तमहति । प्रमाणान्तरप्रतिपषे प्रत्यक्षलक्षणानुपपतत 

५ ढि केन विदध्यात्‌ प्रतिपेधयेदवा यतः चातुरभातिकमेव जगत्‌ स्यात्‌ । यदि नाम स्वसंकेदना- 
प्या बहिरन्तऽचोपष्टुतमिति धक्तम तत्‌ , निराढृतपरद शनगमनात्‌ । विभ्रम॑कान्तश्ुपेत्य 
स्वसंमेदनेऽपि अपलापोपलब्धंः अन्यथा विप्रतिपधात्‌ चतुभू तव्यवस्थामपि रक्षणभेदात्‌ 
कथयितुप्रहति । न च चतुभृ तव्यवस्थाङथनं युक्तम्‌ परोक्षाणाभपि लक्षणात्‌ साकल्येन 
तैस्वाप्रतिषततेरन्यथानुपपत्तेः |] 


१० लच्र क्षायापशमिकभवस्यापि तद्घाति [२२३क] क्मदियोदीरणवक्षात्‌ मिथ्या 
दश्चनम्‌' हृट्यवं स्यवस्थिते सति मतं वा नारित नास्तिकल्य भावरः कमं वा द्धा द्विभकारं 
वाह्याध्यात्मिक्रविपयभवन, यदि वा, जीवाऽजीवगाचरना[ना]त्वेन विज्ञप्रिमात्रस्य(स्याऽ) 
भावात्‌ , अथवा जाप्रस्स्वप्रथिषयभदन वा भेदगोचरत्वेन च, यदि वा अनुमानादिश्रमाणतत्प्मेय- 
विषरयभेगरेन तद्ित्रिते (तद्‌ द्रधेति) । यदि वा, जीवे यश्नास्तिक्यं तस्य भेदं दशेयन्नाह-नथ 

१५ इत्यादि । तश्र जीवे न । द्द यं द्विषा (द्वेधा) संगतचार्वाकचवेणमदेन । अथवा, तत्र तयो 
नास्तिक्ष्य-अन्यत्रजीवाभिमानयोमेध्ये नास्तिक्यं तदू द्वेधा इति व्याख्येयम्‌ । तत्‌ किम्‌ ? इत्याह- 
प्रश्ञासत्‌ संदृतिसन्‌ इत्यथः । 

ननु प्रज्ञाप्नि (प्रकषति) शब्दो न कचित्‌ संबृतिपयायतया शः तत एवं वक्तव्ये दषं 
(स्पष्ट) संशृतिसत इति, एवं हि स्पष्टो निदेशो भवति #“^तच्वसंबरणात्‌ संवृतिः" मिथ्या- 

५० षिकंस्वं- द्विः" इति सवत्र प्रसिद्धः तया सत इति । नापि णवंवचने कारिका मद (शरश) 
शति चेतत ; तन्न ; परमतभेदप्रदशेनाभत्वात्‌ तथावचनस्य । तथाहि-टष्रं सर्वं॑चेतनभ्वा (चेतन- 
मचेतनं वा) मिभ्येति मतम “भमायापरीचिप्रभृति प्रतिभासवदसच्येऽपि अदोषः!" [प्र०वार्ि- 
काल० ३।२११] इति वचनात. । कुतः ? इत्याद-प्रज्ञतिसत्‌ इति हेतोः, प्रगता ज्ञतनिः यस्य 
ततत तथोक्तं प्रज्ञप्रिसत्‌ सत्त्रं यस्य सवस्य तदपि तथोक्तम्‌ । नहि कस्यचित्‌ परमार्थसत्त्वप्राहकं 

४५ मानमस्ति, उपलम्भादेः स्वप्रेऽपि भावादिति । तथादष्टम्‌ उपटम्भगोचरचारि प्रकृष्टाऽद्यज्ञधि- 
रूपेण सद्‌ विद्यमानं सव सुखादिनीखादि न जीवाऽजीवरूपेण । #। "यद्‌ उपलभ्यते १) च नीरादि 
कम्‌! इति वचनात्‌ । अपरं दशनम्‌ तथा च [२२३ख] अन्याष्टं सर्वं भक्षपिसत्‌ उ्यवक्रेण 


[9 क १. 


(१) “समन्तादरणं संबृतिः । भक्षानं हि समन्तात्‌ सवं पदाथ तस्वाच्छादुनात्‌ संशृतिरिप्युच्यते । 
परस्परसं भवनं घा संशृतिः अम्योऽन्यसमाश्नयेभेत्यथं; । भयवा संदृतिः संकेतो लोकब्यवष्टार इत्यर्थः । स 
च भभिनानाभिपेयक्तामशेयादिष्क्षणः ।'*-माध्य० श्ण पू २४० “प्रमाणमन्सरेण प्रतीत्यभिमानमाधं 
-सं हतिः ।'` ““संहतिर्नांम विकद्पविक्षानमधिसुक्तिमाह अनादिवासनातः ।*-प्र° वार्तिका० प° ३।४। 
"'संनरियत आच्रियते यथायूतपरिकानं स्बभावावरणादङतप्रकाशनाश्चानयेति सं दृतिः । अविद्या मोहो चिष- 
यास इहि पर्यायः ।*-वोधिच ० पण पू* ३५२ । 


४।१४ 1 प्रति रङ २.७६ 


सत्‌ क्र^श्रापाण्यं व्यवहारेनण'' [प° षा० १।६] इत्यभिषानातं । प्रशिथिल आववः. वरम- 
भीया क्षमि: अस्य इति व्युत्पत्तेः इति । परमपि नास्तिक्यं वयति अशम्‌ अनुपलच्धं 
क्षणिकपरमाणुरूपयेदनं पुरुषवत्‌ सकरशुन्यत्वं बा परमाथंसत्‌ इति । तत' अन्यदपि दकषयभ्राह- 
तथा इत्यादि । लंथां तन प्रकारेण हषरः दशोनं प्रत्यक्षम्‌ इति यावत्‌ । ष्टम हति अवधा. 
रणीयम्‌ , तेन न अं दरोनादन्यत्‌ अनुमानादिकूमपि गृह्यते । तत्‌ किम्‌ ! इत्याह-तच्वम्‌ 
इति । तत्त्वविषयत्वात्‌ तत्त्वं विषयिणि बिषयोपचारात्‌ यथा #““उपङम्भः ससा [प्रन्वार्ति- 
काट० ३।५४] इति । यदि वा, दृष्टमेव दशनविपयीकूतमिव (मेव) न अनुमानादिषिषयीष- 
तम्‌ आत्मादितत्त्वं परमाथसत उति म्राह्मम्‌ इति एवम्‌ आत्मावे द्धि ज नेरात्म्यवादिनां 
सोगतटाकायतनाम्‌ नास्तिक्यं द्धा इति सम्बन्धः 

कारिकां चिद्रण्वन्नाद-कुम्भस्तम्भादि दषम इत्यादि । इम्मस्तम्मा आदी यस्य 
चंतनतरवस्तुनः तत्त तथाक्तम्‌ , तश्च तत्‌ दृष्टं च दरेनविषयीशरृतम्‌ इव्यथः 

ननु च श्वुम्भादि' इति वक्तव्य फिमर्थं स्तम्भवचनमिति वक्तुं भव [ति]! स्तम्भस्य तद्वद्वा 
कुम्भस्य उपरम्भप्रतिपादनाथप्‌ , एकस्यापि ठंद्पदपि योरपि स भवेत्‌ । यथेव दि ुम्भगृरानेन 
स्तम्भो न दृश्यते तथा सलम्भदश्चनन कृम्भोऽपि । परस्परपरिदारस्थिततदुपखम्भप्रतिक्नाने कतः 
सन्तानान्तरनिपेथो यतोऽद्रेतम्‌ । एकस्य तदार्मकत्वे तदुप्रहणे बा क्रमेणापि तस्य तद्विरोधि 
(ध) इति कथं नैरात्म्यं क्षणिकत्वं वा इति तत्प्रतिपादने सिद्धं भवति । (कुम्भादि इति पुनर- 
च्यमाने मतान्तरदषटम. आदिश्चव्देन पुरुपादि [२२५४क] गृह्यते इति आशङ्क्येत । तत्‌ करम्‌ ! 
इत्याह-प्रज्ञप्िस॒त्‌ इति । प्रगतज्ञत्नि सदि (सदि) त्यथः । तैमिरिकटध्केशोण्डकवत्‌ व्यवहारेण षा 
सत्‌ । अत्र “यदू विदाददश्श॑न' इत्यादि साधनं द्रष्टव्यम्‌ । तत्रेव युक्त्यन्तरमाद-संस्थानादेः 
इत्यादि । संस्थानम्‌ दीषलादिकम्‌ आदिः यस्य द्रन्यसामान्यादेः तस्य स्वलक्षणेषु यदिरन्तः- 
परमाणुरक्णेपु अभावात्‌ । कुतः १ इत्यत्राह-्रृत्ति इत्यादि । गुणिनि गुणानाम्‌ अवयवेषु 
अवयविनः चिशेपेषु जातेः समवायेन वत्तं बृत्ति तस्याः व्रिकटपः “किम्‌ एकदेशेन उत 
सर्वात्मना, क्रमेण यौगपद्यन वा' इति मेदवित्तन(चिन्तनं) तेन तस्मिन्‌ वा अनवस्था । 
'एकदेशोन वते तत्रापि अपरमिन्नदेश्चकर्पनम्‌ › तत्रापि अपरमिति देश्चाठ्यवस्थितिः, सवोतमनी 
गुणगुणिनोः अन्यतरदेव स्यात्त , › एवमन्यत्र गुणिनोः अन्यतरत्‌ ९ एवमन्यत्रापि वक्तव्यम्‌ । तथा 
सति गुणादयः "तद्न्तदच इति या व्यवह (यो वृत्तिविकर्पं आ) छम्बनादेः स तथोक्तः स चासौ 
दोषश्च तस्य अनुवृत्तेः सकारात्‌ ऊुम्भस्तमभ्भादि ष्टं प्रज्ञप्रिसद्‌ इति सम्बन्धः । 

नु मा भूत्‌ संस्थानादिः आधारज्यतिरिक्ता (क्तो) यथोक्त दोषात्‌, स्वयमेव तु स्वलक्षणं 
कुम्भादिस्थृतादिरूपं स्यादिति जैनः; तत्राद-स्थूलस्य अभावाद्‌ इति । स्थूलस्य महत्त्वोपेतत्य, 
उपलक्षणमेतत्‌, तेन दीषोदेरभावात्‌ (स्वखक्षणस्यः इति गददारिद्ध^कमारेणामेन सम्बन्धः | 


(१) नास्तिक्यम्‌ । (२) उपकम्भविरोपे । (३) कुम्मक्तम्भादिश्रतिपाद्ने । (४) पुरुषाद्रेतवावि- 
इष्टम्‌ । (*) द्र्टम्यम्‌-ए० २६७ प० ७ । (६) वष्यगुणकर्मसु । (७) एकदेशेऽपि । (८) वर्तने । (९) 
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तदभावः पुनः - कारणाऽभावात्‌ । त॑स्य हि कारणं ब वयबसंयोनः, सं च सवोत्मना एकदेशेन वा 
अवयवानां दुरुपपादः । अगः. 7, २ ाविकमपेश््य [सूरमादिकम्‌, सुश्मादिकं षापेश्त्य] 
रः लादि 7:८6. [२२४] ठभते । न च अपेश्च (श्वा)भाविनो धमाः पारमार्थिका । अनेन 
अमेदबादो दर्हितः इति विभागः, तदमावात्‌ कुम्भादिकं नक्षते इति घटना । 
५ परमाणबस्त परमा्सन्तो भवन्तु इति चेत्‌ ; अत्राह-पारे टद इत्यादि । [परिपंड्ल] 
सूष्मानरंसत्व-. आदिः यस्य षणभङ्गाेः तस्य अप्रतिभासनात्‌ स्वलक्षणेषु इति तत्‌ तत्सत 
इति । यथधोषणविरेरललयं नीलादिमात्रं परमाथंसन्‌ इति चेन ; अत्राह--र दष्टः ८ परिय [इत्यादि ।] 
तस्मात्‌ स्थूलकुम्भादेषषाव्‌ उयतिरिक्तस्य नीलादेः असंभवात्‌ “अप्रतिमासनात्‌' इति अनन्त- 
रक्ते हेतुः अत्र द्रष्रठ्यः । तलोऽयमथः-यथा अप्रतिभासनानं परिमण्डलदेरभावः तथा तदू- 
यतिरेकिणो नीलादेरपि " इति न युक्त मेतन्‌-#““यदू यथावभासते तत्‌ तथव परमाथसद्‌ यथा 
नील नी लतयाभ्वमाषमानम्‌।!' इत्यादि; नीलरष्टान्तामावान । तथापि तत्कल्पनायां परिमण्ड- 
रदेरपि सौ केन वायत इति तश्निेधवचनं पुबोपरत्राधितं तचार" त्यनेन एतद्‌ 
दशयति । यदि स्भूलादिस्वभावात्यतिरेकिणो नीखदेः तथावभासनेन परमाथसत्त्वमिष्यते, 
सवस्य क्षणिकत्वस्य साधने तथावभासनहेतुना; नदि स्थृलादिप्रतिभासनवद्‌ अक्षणिकत्व [प्रति] 
१५ भासस्यापि कारणा ऽभावादसिद्धो हेतुरिति । यदि पुनः नीलादेः ्दञ्यतिरेकिणोऽपि परमाथंसत्त्वं 
न तस्य इत्युच्यते; व्यभिचारी हेतुः स्यादिति । ततो नीलादेः तदूत्यत्तिरेफिणोऽसंभवात्‌ कुम्भा- 
दिकं तंथासद्‌ इति । 
संप्रति प्र ॥धच्धपट अपरमप्य्थं दृशेयन्नाह-विन्लप्ति [२२७क)] मात्रम्‌ इत्यादि । विरि 
क्मिरेव तन्मात्रम्‌ कुम्भस्तम्भादि दृष्टम्‌” इति सम्बन्धः #““यद्बभासते तज्ज्ञानम्‌" इत्याय- 
२१ भिधानात्‌. । तश्च किं भूतम्‌ ! इत्याद-परमाथसद्‌ , विज्ञप्निमात्रस्य परमाथेसत्त्वेन उपगमात्‌ । 
प्रक्षाक रेणा प्युक्तम्‌-*'“अन्ञाताथप्रकाक्ञो वा इत्येतत्‌ पारमाथिकं प्रमाणलक्षणम्‌" 
[भ्र० वातिकाल० २।५] इति । एतत्‌ माभ्यमिकेन कदथयन्नाह-यथाद शनम्‌ इत्यादि । अत्राय- 
मभिप्रायः-यथादकशेनं वा वि्षप्निमातरं कल्पेत (प्येत) , अन्यथा वा ? प्रथमपक्ष यथादृश्चनं दर्शनाऽ- 
नतिक्रमेण प्रज्ञप्तिसस्व, बहिरथंवद्‌ अविवारितसद्‌ विद्वपनि मात्रं न परमा्॑सद्‌ इति मन्यते ! 
२५ कुत एतत्‌ ¶ इत्यत्राद~श्रान्तंस्या।> इत्यादि । अत्रायमभिप्रायः-परर्णं %“4चित्रग्रतिभासापि 
एकैव बुद्धिः” [प्र० वार्तिकाल० ३।२२०] इत्यादि वदता नानैकत्वेऽपि तस्योः परमार्थसत््व- 
मङ्गीकृतं सवथा नैरात्म्यं निरूपयतो नानैकारमनः तद्त्‌ संविदितात्मनः परिणामिनोऽपि आत्मनः 
परमाथेसस्वम्‌ । तदेवं ्रान्तस्यापि परिणामिन आत्मनः, न केवलम्‌ अध्रान्तस्य विह्वपनि 
मात्रस्य इति अपिशब्दाथेः । तस्य किम्‌ ! इत्याद -नानकृत्वसं -"्वात्‌ । एवं मन्यते-यस्य 
३० नानैकत्वसंभवो न तस्याधान्तत्वं यथा परिणामिन आत्मनः, नानैकत्वसंभवहइय विञ्लपिमात्रस्य 


( १) सपू्स्व । (१) संयोगः । (३) परश्षसिसत्‌ । (४) स्थूलस्य । (५) कल्पना । (६) स्थृावि- 
स्वभावाभ्यतिरेकिणः । (७) प्रशध्िसत्‌ । (<) प्रज्ञाकरेण । (९) बुद्धेः । 


ट 


। 
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इति । यदि पुनः तदात्मनोऽपि वद्ध परमाथंससत्वं परो मन्यते को दोषः स्यात्‌ १ न करिषस्‌ , 
ते गुण एब तु स्यात्‌ । नानैकत्वस्य विपश्चसंक्रमानवारनाः असौगसं अजगत्‌ स्यादिति चेत्‌ ; न 
जनि अहमपि हेश्शम्‌ । 

ननु भवतु भ्रान्तस्य नानेकत्वसंभवः नाऽघनान्तस्य तंन्मश्रस्येति चेत्‌ ; अत्राद-[२२५ख] 
ग्राह्यं [ग्राहकसंषित्ति] इत्यादि । ्राह्यादिकशब्दानां कृतदन्द्रानां भेदशब्डेन षष्ठीसमासः ५ 
तेन अवभासनात्‌ तन्मात्रस्य" इति बिभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । द्वितीयपक्षे-सं 1५५. 
रूपस्य-संभावितम्‌ अस्तीति मनसा अवतारि पुनं (अवभासितं) न पुनः प्रत्यक्षाविना प्रमाणे- 
न निदितम्‌ एकत्र (म) सद्टायम्‌ , अथवा सन्तानान्तरनिषेधेन एकसंसूयायुक्तं पं स्वभावो यस्य 
तस्य स्वतः स्वसंबेदनाध्य [क्ष]तो असिद्धेः अगप्रतिपततेः। नषि असुक्षिकया (अतिसृक्मेक्षिकया) 
कारमेदमिष देशभेदमपि चिन्तयतो नीलादिस्वभविम्‌ अन्यथाभूतं बा परमाणुरूपं षेदनमाभाति। १० 
यदि वा स्वतोऽसिद्धेः अनिष्पचैः अनुत्पसेः इत्यथः । नहि कस्यचिन्‌ स्वत उत्पत्तिः, अदेतुकस्वेन 
सर्वत्र सर्वदा भावप्रसङ्गात्‌ , नीलादि पीतादिनौ भवेत्‌ । तथापि' तन्नियमे अ्थाकायत्बेऽपि 
ज्ञानस्य ्वन्नियमः म्यादित्यरुं तदुत्पत्तिसारूप्यकस्पनेन । तन्नियमवत* सूः! दरदो ऽपि कस्प- 
नातो नान्यतः सिध्यति । एतेन नि्यस्यैकरूपस्य सहका्यपेश्षस्य तत्कृतोपकारानपेश्चस्य क्रम- 
तोऽपि कार्यकरणे स्वभावनियमा व्याख्यातः । ततः स्थितम्‌-स्वतोऽसिद्धेः इति । १५ 

तस्य परतोऽप्यसिद्धेः इति दशंयभनाद-परतच अन्यतोऽप्यसिद्धे ; अप्रतिपत्तेः। तथाहि- 
संभ।वितेकरूपस्य चक्षुषि गन्धस्य, एवं परत्रापि; न प्रतिभानमस्ति नीटखादिसुखादिष्यतिरिक्तव 
(रिक्तस्य वि) वादास्पदत्वात्‌ । तत्र त्प्रतिभासनभवषिऽपि परमाथेतो प्राषयम्राहकभावाऽभावेन 
#“नास्योऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति'" [प्र० २।३२७] ईत्यादि, #“"निरालम्बनाः [२२६क] 
प्रत्ययाः!" [प्र० वातिकाट प्र” ३८७] इत्यादि #“यदवभासते तज्ज्ञानम्‌” इत्यादि च ९० 
विरुध्यते, ` गनस्येव जडस्यापि परतः प्रतिमासाऽबिरोधात्‌ । 

किञ्च परस्यापि तद्र.पस्य परतः सिद्धिः, तस्यापि परतः शत्यनवस्था । अतद्र.पत्वे किं 
शस्य निभौगंघ (गत्व) कल्पनया इति मन्यते । 

ननु तस्य स्वप्रतिभासरदितस्य परतः सिद्धी वि्षपनिरूपतेव हीयते स्वप्रतिभासलश्षण- 
त्वा्स्योः, तत्कथं परानभ्युपगमो दृष्यत इति चेत्‌ ¶ सत्यम्‌ ; तथापि यो (ये) अनिरिवत- २५ 
स्वसंबेदनरूपां मराक्यादिशरान्त्यन्थानुपपत्या तां व्यवस्थापयन्ति तान्‌ प्रति इदमुच्यते, #““अह्- 
यानयुत्तमम्‌'” इत्यागनाद्र " 

इदमपरं उ्यार्यानम्‌-प्रतश्च स्वतः अन्यतः कारणाद्पि असिद्ध ¦ अनुत्पसेः। तथथा- 

(4), ` पर्नपस्नाप्मनऽपि । (२) विश्िमाश्रस्य । (६) सत्‌ भवेत्‌ । (४) भदेतकषवेऽपि । (५) 
उस्यसतिभियमे । (६) अयं प्रतिजियमः । (७) भर्थंप्रतिजियमवत्‌ । (८) "वस्वा भाजुभवोऽपरः । वस्वापि 
; स्भचम्र्थात्‌ स्व्यं सेच प्रकाशते ॥' ईति शेवः । (९) नितः । (१०) निशसिमाग्रतां व्य वस्थापयण्ति 
तान्‌ प्रति । “वथा चोरम्‌-भद्रयं `" ` "~पर ० वार्तिकाङ ०२।७। 








® 


१ 


१५५ 


२ 


>| 


© 


न्क 


[1 


२७६ म्रिखिषिनिश्ययरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिखिः 


समरकालात्‌ परतस्सदत्त्त; तंदपि परस्य कारणम्‌ अविशेषात्‌ , तथा च सति अन्योऽन्यसंशर्यः 
अथापि किनिन्विदेव कारणं कार्यं वा; तथा “किष्न्विदेव कस्यचिदेव प्राहकं ग्राह्यम्‌! इति [तथा] च 
निराकृतमेतत-#“नीलादिरपि ज्ञानस्य ग्राहकः स्यात्‌!” इति । यथा च तस्य प्रेण जन्यते 
सरूपं नापसोत्पत्तिः क्रियं, तथा जंत (्षानंन) तस्य नीलादेः स्वस्पं गृह्यते न गृहीतिः क्रियते । 


। तस्मादरेतदपि मिरम्तम “नानेन अथस्य तेदूषाया गृहीतेः करणे र्पकत्र अथस्य करणम्‌ 


अन्यत्र "अनवस्था" इति । एतन भिन्नकाटादपि तदुत्पत्तिः उक्ता । अपि च जन्यविज्ञान- 
काटेऽमतः परस्मादुखत्तौ बन्ध्यासुतादपि उत्पत्तिः स्यात “मदाभावान्‌ । अथ तस्यं ` "तत्कारेऽ- 
सत्त्वेऽपि स्वकाले सस्यं न बन्ध्यासुतस्य ततोऽयमदोषः; ननु तस्य कायैकाटेऽसतत्ववत स्वकारे 
सत्त्वं यदि न कुतरिचन्‌ प्रनीयने; तर्हिं चचनमात्रमेतन्न [२२६ख] समाधानमदृति । प्रतीयते 
चन ; कथं प्राद्यप्राहकभावनिवर्निः ? तन्न किच्चिदेतन्‌। अथ परण यतः कस्यचिदुत्पत्त्यनमभ्युपग- 
मात्‌. किमथमेतदुच्यतं इति मतिः; तस्य अनिष्सिद्धिप्रतिपादनाथम्‌ । यदा हि तदू रूपस्य सतः 
स्वतः परतो वा नोत्पत्तिः अत एव [न] विनाशः, ततो नित्यत्वम इति सवस्य क्षणिकलत्वम्रति- 
कषात्याधातः । ज्ञानवादिनां पुनः कादाऽभावाद्‌ "एकस्य कालत्रयानुयायित्वम्‌ , एकक्षणानुकृत्तिः 
प्नणिकत्वम्‌' इति अपसिद्धान्तः । 

ततः तवरसिद्धिरस्तु । ततः किम्‌ ! इत्याद-स्वभावेन स्वरूपेण नेरासम्यं स्वरूपतुच्छता 
सवभावानां (तदसिद्धेः इति पदघटना । एवं शल्यवादिना विज्ञपिवादिनं घातयित्वा अधुना 
राल्यबादिनं स्वयमेव निहन्ति प्रमाण इत्यादिना । प्रमाणस्य प्रत्यक्षादेः अभा्रेन करणभूतेन [न] 
प्रतिपततुमहेति शल्यवादी 'स्वभावनरातम्यम्‌! इति सम्बन्धः । यस्य हि सर्वं शत्यं तश्य 
प्रमाणाभावोऽपि “ । तेनं तत्प्रतिपत्तौ तस्यापि अनेन (अन्येन) तद्भावेन प्रतिपत्तिः तस्याप्य- 
न्येनेत्यनवस्थेति मन्यते । यदि वा, तदभावेनं ˆ तत्प्रतिपत्तौ किमन्यत्रापि प्रमाणान्वेषणेन इति 1 
अथ चेत्रैक (अथवा, एकत्र) नीखादिसुखादिग्रतिमासेन सकटडन्यतान्यवस्थाकारिणः प्रमा- 
णस्य बाधनात्‌ 'तद्‌भाषेन प्रतिपत्तमहेति-प्रमाणाभावे सति न प्रतिपत्ुमहेति (स्वभावनेरात्म्यम्‌' 
इति वा व्याख्यानम्‌ । 

अवराद रज्ञा कर गु प्ः-#“श्रतिभास एव कायैकारणभावादिविकल्पशन्यत्वात्‌ 
पयु दासपेक्षया शूल्यता यथा केषं भूतलं घटशचन्यता। तत्र च स्वसंवेदनाध्यक्ष-[२२५क] 
प्रमाणमावात्‌ कथमुच्यते तदभावे न तत्‌ प्रतिपत्तमहति ।' इति ; तं प्त्याह-भावे च 
एति, भावेऽपि प्रमाणस्य प्रतिभासमात्रलश्चणस्वभावनेरात्म्यस्य वा अङ्खीक्रियमाणे | 
किम्‌ इत्याद-तदथम्‌ इत्यादि । तत्‌ तस्माद्‌ भावाद्‌ अय प्रज्ञाक रादिः न चेतयते। 

| (१ ) उत्पधमानमपि | । ( २) सम डारुस्वात्‌ । (३) परात्‌ प्रहतस्णोस्पत्तिः, प्रता परस्येति । 

(४) महुस्यते प्रतिभासद्धेतवादिना यदि समकारं शानं नीकेर्प्राहिकम्‌, तदा नीरादिरिपि कुसो न ज्ञानस्य 
पाईक इति † (५) अथादभिन्नायाः । (६) भमेद्पक्षे । (७) मेदपक्षे सम्बन्धार्थम्‌ उपकारान्तं स्वीकारे 
भनवस्था । (८) विहोषाभावात्‌ । (९) कारणस्य । (१०) काकार । (११) श्चूम्य एव । (१२) प्रमाणा- 
भावेन । (१३) प्रमाणाभावेन । (१४) प्रमाणाभावे । 
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किं क्रवमाण ऽपि ! -६६८८।६ौखरि । किम्‌ ? इत्याह-अनथंगत्तं स्वयम्‌ अनर्थत्वेन अभ्यु- 
पगमाद्‌ अनयः परिणामादिः तेन उपरशचितं तदूरूपस्वा (षत्वात्‌ ) गलतमिव गत्तम्‌ तत््रबिषटो 
युगसहखेरपि ततो नात्मानजुद्धरति । किम्‌ अनथेगत्तम्‌ ! इत्याद-आत्मानं जीवमिति । केन ! 
इत्याह-परिथ्याभिनिवेश्ेन भिध्या असत्यः अभिनिवेशः नेरात्म्याद्याप्रहुः तस्य (यस्य) यस्मिन्‌ 
चित्रफ्रतिभासे स तथोक्तः तेन, स्वयम्‌ आत्मना । ५ 

यद्वा, आत्मा न सख्त्तचेत (स्वतश्चेत्‌ ;) अनथगचं सकठशुन्यतागत्तं प्र वेहयमानोऽपि 
नात्मार चेतयते । कतः पुनः अयमपि नात्मानं नं चेतयते इति चेत्‌ ! उच्यते-प्रपाणाभावे 
न तद्ावे सति वा [तथा] प्रतिपत्तु" बा अति यतः । किम्‌ ? इत्याद-्रत्य्षमेकम्‌ 
श्रमाणम्‌' इति शेषः, नापरम्‌ अनुमानादिकम्‌ इत्येतत्‌ । किमेतदेव तथा प्रतिपत्तुमदेति नापर- 
मपि ! इत्याद-ग्रमेयतत्वं बा । वेति पश्चान्तरसूचने । प्रतयक्षपरिच्छेधमेकं नापरम्‌ आत्मादितस्वं १० 
प्रमेयत्वम्‌ इति । एतच कतः तदभावे न ततप्रतिपत्तमहति ? इत्याद-प्रमाणान्तर इत्यादि । 
प्रतयक्नप्रमाणाद्‌ अन्यद्‌ अनुमानादि तदन्तरं तस्थ प्रतिपधे निरासे सति प्रत्यक्षलक्षणानु 
पपत्तेः । प्रत्यक्षस्य हि रक्षणं वैशद्यं -साविष्रवम्‌ , तश्च अशोपतद्र-धक्तिनिष्ः न ` प्रमाणान्तर- 
मन्तरेण प्रतिपत्तु [२२७ ख] श्क्यं प्रत्यक्षस्य नियतगोचरत्वात्‌ । अकृतटक्षणत्वाच्च न ततः 
तत्मतिपत्तिः, “तद मावे न प्रतिपन्नम्‌ अहेति इति सम्बन्धः १५ 

इदमपरं उ्याख्यानम्‌-प्रमाणान्तरनिषेथे क्तव्ये प्रत्यक्षटश्षणभ्रहणं तन्निपेधस्यं' तस्यानु 
पपत्तेः । नहि "सर्वधा प्रमाणन्तरं नास्तिः इति प्रत्यक्षम्‌ इयतो व्यापारान्‌ कसु समथेम नापर- 
मिति तदभावे न प्रतिपत्तुमहंति । 

अत्रतत्त्वोप पुव ङ दू आह-चावकिदवारु चर्चितं-स्वयम एवं क्षणतः तदुनुपपत्ति 
तेषां न दोषाय, प्रस्यक्षोपगमस्तु ज्यवह्ारेण इति ; तत्राद-फििं केन ? इत्यादि । तदनुपपत्तेः २० 
कारणात्‌ रकि प्रव्यक्षादिखक्षणस्य परकीयस्य अतिग्याप्रथादिकम्‌ › केन्‌ १ न केनचित विदध्यात्‌ 
कुर्यात्‌ चावाकः । न दि प्रमाणभन्तरेण तदपि कर्तुं शक्यं यतः #““परपयेनुयोगपराणि श ह- 
स्प तेः पत्राणि" "ईति सूक्तं स्यात्‌ । कि तत्‌ अतिन्याप्त्यादिकं केन्‌ प्र तिषेधयेहा यतो यस्मात्‌ 
कस्यचिद्‌ विधानात प्रतिषेधाच्च जगत्‌ स्यात्‌ । किं भूतम्‌ ! इत्यादट-चातुरमोतिकमेष चहुभिः 

भिव्यादिभिः उपश्रुतत्वात्‌ भूतैरिबेगृयाते इत (भूतैरेषेति गृह्यते यतः) इति । यदि बा, २५ 


१ = 0 । 1 त "~ 


(१) चार्वाकः । (२) "न" इति निरर्थं भति । (३) भविष्छवेन सहितं वैशथम्‌ | (४) प्रस्यक्षाध्यक्ति । 
(५) अनुमान । (६) प्रस्य्षात्‌ । (७) प्रमाणान्तरनिषेधस्य । (८) तस्वोपड्कवग्रन्थस्य कतां जयराशिभष्टः । 
“नास्ति तत्करं वा स्वर्गादिः" "उक्तं च परमाथ॑विज्निरपि-लोकिको मार्गोऽनुसर्तन्यः भ." । शोकम्यवहारं 
प्रति सदशी बारपण्डितः ४" इस्यादि । ननु यचुपण्टुतस्तश्वानां किमाया `" " अयातस्त्वं भ्याख्यास्याम 

यक्षेजोवयुरिति त्वानि, वष्समुदये शर्ीरेन्द्िययिवयसंज्ा इत्यादि ? न; अन्यार्थत्वात्‌ । किमर्थम्‌ ! 

तिबिभ्वनाथ॑म्‌ । फ पुनरत्र प्रतिभिम्ब्यते१ एथिभ्यादीनि तस्वानि कोके प्रसिद्धानि,तान्यपि विचयेमागानि 

न व्यवतिष्ठन्ते कि पुनरन्पानि । (१०१) तदेवसुपणष्डुतेष्वेव तस्वेयु अविचारितरमणीयाः सर्वे भ्यव्ारा 
घटन्त इति । ( ¶० १२५ )-तस्वोप० । (९) प्रस्यक्षानुपपत्तिः । (१०) उदू तमिव म्‌-सन्मति० टी 
प° ६९, ७४। 


२.७८ सिखिकिनि्यटाकायाः [ ४ जीवसिखिः 


ङि ए्थिव्यादिकं जी वादरिकं च केन वेदच्वा- प्रतिषेषयेद्धा प्रमाणाभावे उभयोः" अभ्युपगमः 
भतिषेधो बा स्यात इति मन्यन । एतदेवाद-परतो यस्माद्‌ विधानात्‌ प्रतिपेधाच्च चातुर्भोति- 
कमेव जगत्‌ स्थात्‌ चलुमूतनिर्मितमेव स्यात्‌ । एतदुक्तं भवति-प्रमाणाभावेन ५५८५५ 
भूतपरित्यागे सकरद -वतापत्तः, भूतवद्‌ आत्मादि पिः हे [२२८ क] व्यवहाराविदोषात्‌ कृत 

५ चातुभौतिकमेव विपयैयभावान ! तन्नायं सगतम अतिक्षेते इति (तद्यम्‌' इत्यादिकम्‌ 
अदिशंयति तत्र हि प्रत्यक्नमन्यद्वा प्रमाणं प्रतिपिध्यते-तदुपटम्भादेषोधकाभावस्य अन्यस्य वा 
त॑स्खकणस्य स्वप्रेऽपि भावान्‌ । अदुष्टकारणारब्धत्वस्य ज्ञातुमशक्तेः अतीन्दरियस्येन्द्रियस्य दुष्ट- 
त्वस्य ` इतरस्य वां प्रत्यश्चतोऽक्ञाना [न्‌ शा] नेऽपि पू्वचोद्याऽनिवृत्तिः, पुनस्तत्रापि अदुष्टकारणा- 
रठ्यत्वकल्पने "तरेव चोद्यम्‌ तदेव उत्तरम्‌, इत्यनवस्था । क्ञान्राभाण्याः "तव्वगमे अन्योऽन्य- 

१० संश्रयः-तथादहि सिद्ध (तत्प्रामाण्ये ततोऽदुष्टकारणारब्धत्वसिद्धिः, तस्याः तत्पमामाण्यसिद्धिः 
इति । तन्न वहिः किञ्चित्‌ प्रमाणम , कस्यचिद्‌ विधानं प्रतिपेधनं तु स्वसंबेदनप्रत्यक्षवलात्‌ 
इति कश्यचित एमैवोऽपि (एतत शोभेत) । 


[अपिच] तत्वोपद्रव करणात ज य रा शिः सौगतमतमवलम्त्य ब्रयानं : तत्राह- 
स्वसंवेदन दत्यादि । स्वेन स्वस्य वा वेदनं प्रहणं तस्य उपेक्षया (अपेक्षया) अभ्युपगमेन 
१५ यदि नाप्र इत्यसुचौ । तथा सति बहिः उपष्ठुतभर्‌ , अन्तश्च अन्यथा, [इति] सौगतमतमेव 
निरस्तप्रसरं त (न) चावोकम्‌ इति प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌" इत्येवमुक्तम्‌। यदि नाम इति सम्बन्धः 
तत्र उपहालपरं वचनमाह ~पर क्तमेवे तत्‌ असृक्तऽपि “सूक्तम्‌! इत्यभिधानात्‌ , निराङृतपरदश्न- 
गमनात्‌ सकरस्वदशंनत्यागात्‌ सूक्तटेशोऽपि नास्ति इति एवकारेण दशंयति । कस्मात्‌ असूक्तम्‌ 
यस्माद्‌ उपदास्यमेतदिति कदाचित्‌ सोगतः तत्पक्षपातमुद्रहन्‌ श्रयादू इतत्याह-स्वसं वेदन इत्यादि । 
५० अत्र अपिशब्दो द्रष्टव्यः । ततोऽयमथेः-[२२८ ख] न केवरं बहिः अपितु स्वस्मै: नेऽपि 
अप्र्तापो (अपलापो)षलन्धैः प्रखपस्य (अपलापस्य) निहवस्य उपलब्धेः दशनात्‌ “पुक्त- 
मेवे तत्‌" इति सम्बन्धः । किं कृत्त्वा ! इत्याद-विभ्रमेकान्तश्रपेत्य इति । बहिरिव तत्रापि 
विभ्रमस्य निरूपितत्वादिति नेदं पुनर्निरूप्यते । ननु सत्यं तत्रापि अपकपोपरभ्धिरस्ति बहुजन्म- 
जात्मनि जगति तत्रापि विवादशृत्तेरनिवारणात्‌ , स वु उपरुभ्यमानोऽपि अपरापो युक्तथा व्यव- 
२५ च्छिस्ये (थते इ)ति तस्य अपलापस्य व्यवच्छेदस्यापि तदुपटन्धिः इति सम्बन्धः । न च 
अबिरुद्धविधिः तह.यवच्छेदकः ; अपिभसङ्गार. । तद्भावः कुत इति चेत्‌ १ अत्राद-अन्यथा 
इत्यादि । अन्यथा अन्येन विरोधाऽभावप्रकूरेण विग्रतिषेषा- अन्योऽन्यबिरोधात्‌ तस्य तदुपल्पे 
इत्यपेश्षम्‌ । तथाहि-यदि प्रस्यक्ष-अपरापयोः विरोधः ; तर्हिं स्वसंबेदन (ना) भावे तद्धावे 
बा स्वसंबेदनस्य बात्तौपि दुरंभा । न चैवम्‌ । अथ सहभावः; न विरोधगतिरिति । प्रत्यश्चं च 
१० सभानकाखमन्यद्भा न तद्विरोधि ; अथप्रहणवत्‌ दोषात्‌ । विरोधोऽपि भिथ्यैकान्ते अनिद॑ते (चिरंरो) 


नक-0क भ मक जिय नज" -> ण कअत, 


(४) पथिभ्यादि-जीवयोः । (२) चार्वाकः । (द) प्रमाणलक्षणस्य । (४) भदु्टर्वस्य वा । (५) 
भुहकारणारञ्यस्परिाने । (६) रत्नः । (७) सत्यम्‌ । (८) स्वसं बेवनेऽपि । 
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कथमिव सतुप्य (सन्नप्य) वगम्यते १ नापि अनुमानतोऽनभ्युपगमात्‌ इति मन्यते । अन्था 
स्वसवय - । सचप्रतिङ्ञान्याघातः । 

इदमपरं व्याख्यानम्‌-न तावत स्वसंबेदनात्‌ तद थकर्छेद्‌ः ; 'तेन तस्य विरोधाऽभावात्‌ , 
अन्यथा अन्येन अनुमानेन तद्ध थषच्छेदप्रकारेण विप्रतिषेधात्‌ तस्य सदुषरब्धेः इति । तथथा- 
यदि `अनुमानेन तद्र थवष्छेदः ; कथं स्वसंबेदनप्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ ? तन्व (तस्चेत्‌ ;) कथं ५ 
तेन तद्थवच्छेद्‌ः ? व्यवहारेण अनुमानोपगमाददोष इति वेत ;[२२९ क] अथ कोऽयं व्यव- 
हारो नाम ? असत्यपि अनुमाने प्रमाणे जनस्य तद्स्तित्वविकस्पः स इति चेत ; न; अत्र 
प्रमाणाभावात्‌ । न स्वस वेदनप्रस्यश्चम ; तत्र मिध्यैकान्त[म]नभ्युपेव्य अपलपोपल्धेः, न 
च स्वयमनवस्थितम्‌ अन्यत्यवस्थानिबन्धनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनुमानम ; “तदेव नास्ति तत एव 
तद्र-धवस्थानमित्यतिसाहसम्‌ । संवृतिसिद्धन तेन तद्थवस्थापि तादगेव ; “यादृशो यक्ष; १० 
तारश्षो भिः? इति "न्यायात । 

अन्यस्त्वाह- स्वसंवेदने विध्मेकान्ताभ्युपगमः प्रभाणाग्न युक्तः; विभ्रमात्‌ तदसिद्धेः । 
सन्न युक्तम्‌-स्वसंविदित इत्यादि इति चेतत ; न; अत्र बहिरथेसिद्धरनिवारणा [त] दोषो मा भूष 
परमतगमनमिति । तिं बहिरपि प्रथिव्यादिमात्र ्रतयश्ं प्रमाणमिष्यते; तत्राद-वतुभू त त्यादि । 
चतुर्णा प्रथिव्यादीनां [मूतानां] व्यषस्था दव्कश्टतेव्कल्टतिरेकेण स्थितिः, ती एव तामपि १५ 
लक्षणभेदात्‌ धारणेरणद्रवनानास्वात कथयितुहेति इति । तथा “परो मिथ्याभिनिषेशेन 
स्वयम्‌ अनर्थगतेम्‌ आत्मानं जान॑घ जीवं (जास्यन्ध श्व) प्रवेश्यमानोऽपि [न] चेषयते' 
इति सन्वन्धः। तथाहि-यथा ५५९॥ दे ख्प्गवमेदात्‌ काटत्रयेऽपि परस्परं भिन्ना भूम्याद्यः 
[तथा] तेभ्यः चेतना तंत्वरूपमेदान्‌ सहदशेननियमेऽपि भिन्नदच आर्मा इति । 

नलु यथा पूवमुक्तम्‌ शश्रतिपत्तमहति' इति, प्वमत्रापि वक्तव्यम्‌, किमथमुक्तम्‌- ० 
(कथयितुपहति' इति चेत. १ उच्यने-कथयति परं प्रतिपादयति, से च प्रतिपन्न [चैतन्यः] 
प्रतिपादनीयः, अन्यथा पाषाणादयः प्रतिपादनीया स्युः । अचेतनत्वान्नेति चेत्‌; प्रतिपाशाभिम- 
तेऽपि चैतन्यं कुतः प्रतिपन्नम्‌ १ अध्यक्षत इति चेत. ; न; तस्य "तत्र [२२५] अग्रगः । 
नदि परः परसुखदुःखादिकं प्रतयक्चयितुमहैति, अन्यथा सवेक्निषेधः ` । चैतन्यमात्रं भ्त्यश्चयति, 
कथमन्यथा शरीरदक्नात्‌ "जीवति इति प्रतीतिः स्यात्‌ , नदि चरोरयाऽपरहुणे तद्विशिष्टविजोष्य- २५ 
प्रतीतिः दण्डा [पर्णे दण्ड्य ] ्रहणवद्‌ इति चेत्‌ ; न; चैतन्यस्य सुखचव्यतिरेकात्‌ । न च 
सुखाथग्रहेऽपि तदन्यतिरिक्तचैतन्यप्रहो युक्तः, अन्यथा ` पिण्डाश्चभहणेऽपि मरदुद्रव्यग्रहः स्यात्‌ । 

ननु यथा 'ग्भवदीयमते प्रतिक्षणपरिणामाऽग्रहेऽपि द्रव्यग्रहणम्‌, दूरे वा विदोषाप्र््णेऽपि 


` ` (+) स्मसंयेव्नेन | (२) भ्यबहारः । (३) अनुमानमेव । (४) “वथा बङिस्तथा यक्षः । "प्र 
वातिकाख० प° २९३ । (५) चिञ्चतकान्ताऽसिद्धेः । (६) “ता एव, इति निरथं कम्र । (७) धारणं 
पथिभ्यः ईरणं वायोः द्रवत्वं अरस्य उष्णता च भगनेः रक्षणम्‌ । (८) भूतेम्धः । (९) परः । (१०) 
चेलभ्ये । (११) 'विरुण्यते, इति क्षः । (१२) दुण्डाग्रहणे दुण्डयप्रहणचत्‌ । (१३) पिण्डस्थासादिपया- 
. थाग्रहणेऽपि । (१४) जेनमते । 


२८० सिद्िविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीषसिचिः 


सन्माश्रप्रहणं तथा अत्रापि स्यादिति चेत्‌ ; न; तंत्परिणामस्य प्रात ' सषानयत्वात्‌ । तद्धिदोषा- 


` णाम्‌ अतिदृरता (त्वा) ग्रहणे नैवं सुखादयोऽपि विपययात्‌ , तेषां स्वसंवेदनेकस्वभावस्वमिति 


५५4 


१० 


१.९ 


> 
, 


३० 


चेत ; कुत एतत ! इन्द्रियेणाऽग्रहणात्‌ । एतदपि कुतः ? परत्र सुखादौ संशयात्‌ । तत्‌ 
च॑तन्येऽपि समानम्‌ । दृरत्याद्‌ दन्द्रिय॑ण परस्य सुखवाशप्रत्यक्षत्वे प्रत्यो (दयो) रल्योऽन्यं संश्रेषे 
युखाग्रनुमभवनं मवेन । शरीरान्तःप्रवृततेः सुखादेरननुभवने चैतन्येऽपि प्रसङ्गः । तंदन्तः- 
प्रविशिना वा अतुभवनम्‌ । तन्न प्रत्यक्षतः तसप्रतिपत्तिः । "जीवति अयम्‌ इत्ययं तु प्रत्ययः 
शरीराकारविक्ोषा (ष) दज्ञनात्‌ धूमवस्वदशेनात [कचित्‌ ] प्रदेशे अग्निप्रस्ययवत इति अनुमानत्वेन 
प्रमाणान्तरनिचेधस्य इत्यस्य प्रदूर्शनाथंमिति । 

यदि पुनः तदूठ्यवस्था न रतद्रदान कथयितुमहति इति ; तत्राह-अन्यथा । अन्येन तद्‌- 
भामेऽपि तनकथनग्रकारण अनवस्थाग्रसङ्गात्‌ भूलचतुष्टयावस्थितेरभावप्रसङ्गात्‌ । लक्षणमे- 
दाऽभाव दश्त्यभदाऽनवधारणान । तत््वात्त [द्‌] न्यन [२३८क] ततरसङ्गात्‌ इति वा वाच्यम्‌ । 
तद्धदादेव तहिं कथयितुमर्हेति इति चेत्‌ ; अत्राह-न च इत्यादि । न च नेवं चतुभूं तव्यवस्था- 
कथनाहंत्वं (कथनं) तथा टश्षणमेदप्रकारण प्रतयक्रण करणभूतेन युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । ङतः ! 
हत्याह-परोक्षाणामरपि न केवलं प्रव्यक्षाणामेव भूम्यादीनाम्‌ रक्षणात्‌ धारणादिस्वभावानां 
ज्ञानात्‌ । 

यदि वा, प्रत्यक्चेण सश्चणमेदेन तंदुव्यवस्थाकथनकारे परोक्षणात्‌ (परोक्षाणापपि रक्ष- 
णाद्‌) पुनः तथा लश्वणयुक्तानां दशनात्‌ । न च तत्तथा प्त्यश्चेण युक्तमिति । नदि धूमो देश।- 
न्तराद्‌। धूमध्वजपूवेकत्वेन उपरभ्यमानः पूवेभस्यक्षेण तथा कृतः्यवस्थ इति भणितु" श्चक्यते 
परोक्षाणामपि तदुरूपेणाङ्गनीदिति । तदपि कुतः ? इत्याद-साकंस्येन सामस्त्येन तन्वानां 
परथित्यादीनां प्रतिपत्तेः निणयस्य अन्यथा परोक्षाणामपि लक्षणाभावप्रकारेण अनुपपन्ना 
(पत्तेः) तेषामपि लक्षणात्‌ इति सम्बन्धः । 

यदि वा, परोक्चाणामपि तथादशंनादिति । एतत्‌ कुतः ! इत्याह-साकस्येन इत्यादि ¦ 
साक्षस्येन तत्स्य प्रथिन्यादिस्वरूपस्य इदंतया नेदंतया वा प्रतिपत्तेः अन्यथा पुनः पुनः 
तथैष तेषां दृशनामावप्रकारेण अनुपपत्तेः शति । तथा सति धर्माध्मस्वभावाः परखोकानु- 


, यायिचैतन्यस्वभावा विशिष्टसुखक्षानादिस्वभावा वा नु भूम्यादुय इति दुरायाध्या प्रतिपत्तिः । 


अथवा "साकल्येन इत्यादि वाक्यम्‌ उन्तरकारिकया सम्बद्ध थ व्याख्यातव्यम्‌-साद्घ- 

ल्येन अनवयषेन तत्वस्य प्रथिव्यादेः तृष्त्यादि (धृ व्यादि) कयं कारणस्वभावस्य या प्रतिपत्तिः 
तस्याः [२३०ख] अन्यथा अन्येन आध्यासििकक्षानाभावप्रकारेण अनुपपत्तेः सकाशाद्‌ 
आध्यात्मकं पनं यदू अस्ति इति शोषः । 

[ आध्यात्मिकः यतो ज्ञानं परत्यक्ं भूतगौरवम्‌ । 

भूतमभतं ~ तञ्चदास्तां भूतपश्चमम्‌ ॥१३॥ 
(9) पू्ापरपर्यायरूपपरिणामस्य । (२) असिनैकव्यत्‌ । (द) परकायानुप्रवेश कारिणा पुरुषेण । 
(४) ककषणमेदाव्‌ । (५) चतुभूंतम्यवस्था । (६) स्द^्नः, । (७) परोक्षाणामपि । 


४।१६ } ` ५“~तकेतन्वानराखः २८१ 


पृथिन्यादिस्वभावमेदं प्रतिपच विङ्परिस्वभावमेदम्‌, हषे [विषादाचनकाकारः 1] 
अन्तःसमक्षं॒प्रतिक्षिपतोति कथं प्रेक्षावान्‌ १ अपि च भूतप्रत्यक्षं यदि तत्वान्तरम्‌ 
परिसंख्या £ त्टेद । संवित्तेः तेष्वन्त्भावकल्यनायां तत््वमेक्मेव स्यात्‌ । ] 

तथाहि- कुतदिवत्‌ प्र॑थिव्यादेविशेषाः बुभुक्षादिपीडापाये एकदा प्रतिपन्ने यद्‌ एव- 
विधं तदू हयता काछाद्रिना इत्थम्भू तप्राणिविशेषस्य तंदपायकारणम्‌ इति सिद्धायां व्याप्तौ पुनः ५ 
तस्य तादृशस्य वा दशेनात सम्बन्धस्मृती प्रत्यभिज्ञाने चिन्तायां दश्यमानस्य तत्कारणस्वभाव- 
प्रतिपत्तौ प्रवृत्तिरिति प्रायिकमेतत्‌ । तदुक्तमत्रैव-#“अकज्ञानम्‌ (नैः)'' [सिद्धवि ° १।२७] 
इत्यादि । न चैतन्‌ प्रथिव्यादरेयुक्तम्‌ , पूवज्ञानस्य उत्तरज्ञानाकारपरिणामदशनात म्रतिण्डस्य 
हयासपरिणामवत्‌ । तदास्तां तिष्ठतु न विचारणीयम्‌ । कुतः ? इत्या्- प्रत्यश्चं यसः; । न 
वै खलु ध्रथिव्याध्संभविगुणपयायोपयिततया भव्यक्षं तचवं प्रथिव्यादिभ्यो भिन्नम अन्यद्वा इति १० 
विचारमहति, तेषामपि परस्परं तत्सङ्गात्‌. । किं तर्हिं विचारणीयम ? इत्याद-भूलगोष्वरम्‌ 
इत्यादि । प्रथित्यादिविषयं ज्ञानं वत्यक्षम्‌ इन्दरियज्ञानम्‌ इत्यथः । 

ननु अस्य आध्यास्मिकन्ञानादा (ज्ञानपदोपादाना) ्दपरिष्ारेणैव परिषटतं ततत किमर्थं 
पथगेतदुच्यते ! सस्यम्‌ ; तथापि पूर्वं सामान्येन अयं विशोपेण उच्यते इति विभाग; । 

अत्र पर्य अनेक दरंनम्‌-भूतस्वभावः तदू" इत्येकम्‌ । तत्परिणाम इत्यपरम्‌ । तेभ्यो १५ 
मिन्नमतच्व मरोयिक्राजछवत्‌ इति अन्यन्‌ तचम्‌ इति परम्‌ । तत्कायत्वात्‌ तप्रैव अन्तभेवति 
इति प्रथक्‌ । तत्र अनेकं वाक्यम्‌-श्रुनं प्रथिन्यादि भूनरूपं चेत्‌ यदि भूतगोचरं ज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ आस्तां पर्याप्तम्‌ तनेत्यः(त्यथेः) । कुतः ? [२३१ क] द्याह-अभूतं स्यात्‌ 
यतः अमूतस्वभावं भवेन्‌ । नदि सवेभूतानि चेतनारूपाणि संविद्रते जगतः प्राणिमयत्वप्रसङ्गात्‌ । 
कचिन्‌ तंदावि्भावनिरोभावकल्पनापि पापीयसी सांस्याविक्षेपात्‌ , मूत्यवस्था मूतरूपैव स्यादिति । २० 

तथा अभूतम्‌ दृषद्‌ भूनरूपं परिणाममस्य कथख्िन्‌ परिणामिरूपत्वान्‌ श्वेल्‌ यदि 
तदपि आस्नाम्‌ अभूतं स्यात्‌ यतः कथन्िदमि “भूतरूपं न भवेत्‌. अचेतनस्य चेतन- 
परिणामविराधात्‌ । 

तथा अभ्रूतं भूताद्‌ अन्यत्‌ खेद अस्वतं (आस्ताम्‌ ) मरीचिकाजटवदसत्‌ स्यात्‌ । 
येत्‌ इत्येतद्‌ अवापि सम्बन्धनीयम्‌ । तदधप्यास्ताम्‌ । ` ततः कस्यचित्‌ विधानप्रतिपेधाऽभावात्‌ २५ 
इत्युक्तत्वात्‌ । 

भूतं परमार्थं तच्चेद्‌ अस्तु षड्न्वभं "तत्त्वम्‌ इति शेषः । ततोऽन्यस्य सतो गत्य- 
न्तराभावात्‌ इति मन्यते । 

तथा इदमपरम्‌ -अभूतं भूतेभ्यो व्यक्तात्‌. कारणात्‌. ऋ्रायैस्य अन्यत्वात्‌ परबन्तुबत्‌ 
चेत्‌ ; तथापि भूतं चेद्‌ भूतरूपं यदि, तत्कायैत्वेन तत्रैव अन्तभोवात्‌ परथि्यां घटवदिति । ३० 

(१) अश्नाविरूपात्‌ । (२) बुभुश्वादिपीडानिषारकम्‌ । (३) चार्वाकस्य । (४) इन्व्रियशनम्‌ । 
(५) भूते एव । (६) सांस्यकल्पित । (७) सत्यार्थ॑म्‌ । (८) भसबूङ्ूपात्‌ । (९) व्याख्यानम्‌ । 

ददै 


२८२ सिद्धिविनिश्चयटाकाया-ः [ ४ जीषसिखिः 


एतव्पि जास्ता- । अभूतं स्थात्‌ मू तरदितं सवै स्यात्‌ भूलानामन्योऽन्यं कायेकारणभावेन 
अन्सरभांवाद्‌ भूतन्यवस्था न स्यात्‌ । यदि पुनः काषरादेरन्तभुतपावकादः पावकादिसमुद्धव इति 
न दोषः ; तत्राद-अस्तु पञ्चमं ततत्वं एथिर्यादेः अन्तभूतचेतसो भावात्‌ इति "भाषः 
कारिकां वितृण्वन्नाद-पृथिव्यादि इत्यादि । पृथिव्यादेः स्वभावभेदं स्वरूपनानात्वं 
५ प्रतिपत्या (पद्य) अभ्युपगम्य चिज्ञप्तिस्वभावभदं बुद्धीनौ सन्तानमिन्नानां रूपनानात्वं विंक्षपि- 
प्रह सांस्यवैरोपिक-आत्मनिपेधार्थम. स्वभावभेदग्रहणं [२३१ ख] सकलाद्ेतवाधाथम्‌ । किं 
भूनम्‌ ? उत्याद-हषं इत्यादि । पुनरपि किंभूतम्‌ ? इव्याह-अन्तः इत्यादि । अनेन शरीरात 
गृहादिव दीपस्य "दश्चंयति । समक्षं स्वसंवदनप्रत्यक्षविपयं प्रतिक्षिपति निराकरोति इति हेतोः 
कथं प्रेक्षावान्‌ ! अपि च इत्यादिना अत्रैव दूषान्तरमाद-भूतप्रत्यक्षं प्रथिव्यादिगोचरम्‌ 
न्द्रियक्षानम्‌ यदि तरं तच्यान्तरं) प्रथित्यादिभ्याञन्यत्वे सति यदि द्रव्यान्तरम्‌ ; परिषंख्या 
चत्वार्यव तत्त्वानि इनि परिगणनं विरुध्येत । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌- त्वं च प्रथिव्यादिकायत्वन अन्तरं च भिन्नम्‌ इति चेत्‌ ; 
अव्राह-संवित्तेः स्वरपरम्रहणटश्चणायाः भृतप्रतयश्ररूपचेतनायाः तषु भूतु तत्स्वभावतया अन्त- 
भोवक्रल्पनायां क्रियमाणायां तत्वम्‌ एकमव स्थात्‌ तथातुर्विध्यं हीयेत परस्पराऽन्तभावात्‌ । 
१५ अथ प्रथिव्याद्रीनां परस्परविविक्तानां प्रतिभासनान्‌ नेवम्‌ ; र्हि संवित्तिविभक्तानां तग्रैव' प्रति- 
भासनात्‌ , अन्यथा प्राणिमयं जगत स्यादिति प्रकृतमपि मा भूदिति मन्यते । 
यदि पुनः तस्स्वभावतया न तत्रान्तभावः अपि तु (तत्परिणामतया तव्राह-स्यात 
पर्याय इत्यादि । 


[ स्यात्पयोयः परथिन्यादेः संखििातप्स्नथा न बै । 
९० चेतनोऽचेतनस्य वाऽचेतनदचेतनस्य च ॥१४॥ 


पुदरद्रवयं घ्रकष्मं खरादिविवतमासाच परथिव्यादिव्यपदेशभाक पुनरन्यथा बहदं 
परिणामि रक्ष्यते, यथा चन्द्रकान्तमणिः पथिवीस्वभावो द्रवति चन्द्रमः, श्ुकरशोणितं 
भस्मगृत्तिकादिप्न्तं सूपादिपरिणामं याति, तथेव ुक्ताफलादि । काषटदिकमग्निसात्‌ 
भवति अरण्यादिसंयोगात्‌ । न पुनः चेतनश्चतन्यं विहाय षिपरिवतेते अचेतनश्चेतनो 
५५ भवन्‌ सैररक्ष्यते । तदयगुभयं चेतनेतरतत्वमेकीकुवेन्‌ पद्रलद्रव्यटक्षणं परथिन्यादिभेदेन 
चतुधा व्यवस्थापयन्‌ कथं स्वस्थो विपयेस्तवुदिर्देवानां प्रियः ? प्रत्यक्षस्यातीष- 
रङ्कनात्‌ । इदजन्मनि तावत्‌ प्राणिनामाच्न्तचित्तानि चित्तान्तरोषान्द्धौपद्छप्तानि 
चित्त्वा यथा मध्यचित्तम्‌ । अत्र पुदत्टणाहरप िरस्त्येव, जातस्य पू्वाम्यस्तस्मृत्य- 
युबन्धात्‌ भयादिग्रतिपत्तेः । अनेन पथिकाग्नेः ज्वालान्तरपूवकत्वं प्रत्यग्नि, इति 
३० व्यभिचारचोदनं प्रत्युक्तम्‌ , तेज.कारणपूवकत्वस्य तत्र॒ विरोधात्‌ । सतश्चेतनस्य 
चित्स्वभाषेनं परिणमतः फारणान्तरानपेकत्वात्‌ स्वयमक्षेपेण विः ८।५८५ प; अनमित्तिक९। - 


निकी , वि । 





(१) न पुनः पार्थिवात्‌ काष्टदेरग्निः अकादा पार्थिवं मुक्ाफरादिकम्‌ । (२) भिन्नस्वं दुदीयति । 
(३) न चतुर्विष्यहानिः । (४) परस्परविषिक्ततया । (५) भूतेषु । (६) भूकपर्थायतया । 


७११७] भूतचैतम्यनिरासंः ५८४६ 


दचेतनवत्‌ । दितीये तदवश्यम्भावात्‌ । यदि पुनः अन्त्यक्षणस्य नो्तरीभवनशक्तिः ; 
अवस्तुतवं स्वोपादानप्रबन्धाभावं साधयेत्‌ अथक्रियारष्षणत्वाद्रस्तुनः। समथं न करोति 
चेति विरुद्धम्‌ । सामग्रीजन्मनां विसदश्षफायाणां कादाचित्कत्वं न तु उत्तरीभवनस्य । 
तदेतत्‌ अन्ते “एल््हएदिष्च््‌ , पथ्ये सितिददेनमपि स्थिति प्रसाधयेदन्यभिचारात्‌। यदि 
चेतनः अचेतनाकारेण विवतेत स्वापग्रयोधवत्‌ प्रेत्यभावसिद्धेः कथमानबधम्‌-अपर' ` 1 ५ 
चेतनेपरः+: स्वभावसिद्धयोः सङ्करव्यतिकरप्रतिपत्तिरयुक्तंव दषटहानेरद्टपरिकस्यनाश्च । 
'जलटब्ुद्बुदवज्जीवाः पदशक्तिवद्‌ विज्ञानमिति परः अर्के कटुकिमानं च्छा गुडे योजयति। 
वि्ञपेरयदि स्वाक्षण्यादिविशोयेऽपि पदशषक््यादिद््टन्तेन सन्वोत्यत्तिृतकत्वादेः भूतस- 
भावत्वम्‌ ; तत एव परोऽपि भूतानापपि बुद्धे -त्न्कविवतानतिक्रमं सुखादिस्वसंबेदनषत्‌ 
साधयेदिति विरुद्धाव्यभिचारीति मिध्याभिनिवरेशात्‌ प्रमाणप्रमेयन्यवग्धामतिरङ्कयेत्‌ ] १० 
हदमव्र तात्प्यम्‌-संवित्तेः भूतपरिणामत्वेन `तत्रान्तर्भावे अनिष्टं किञ्चिन्‌ सिध्यति इष्टं 
च न सिध्यति । अनिष्टसिद्धि तावददीयति-स्याद्‌ भवेन पयौयः परिणामः । कस्य कः ! 
इत्याद-पृथिन्यादेः सलिलादिः । अस्यार्थं (स्वयमेव वृत्तौ " व्यति तजन उ्यवे । तत 
प्रथिव्यादौ सटिखादेः अन्तर्भाव इति भावः । इउष्रासि्टिं दश्चयन्नाद-तथां इत्यादि | येन 
अन्वयग्यतिरेकानुविधान [२३२ क] प्रकारेण प्रथिव्यादेः पयोयः सलिलः तथा नवै नैव १५ 
चेतनोऽवग्रहयादिः अचेतनस्य चेतनसरभावरदहितस्य प्रथिव्यादेः अचेतनः प्रथिव्यादिः चेतन- 
स्य वां पर्याय इति सम्बन्धः । तदनेन #““आत्मेबेदं सवेम' ! [छन्दो ० ५।२५।२] इत्यापि 
निरस्तम्‌ । अवग्रहयाद्‌ दहायाः ततोऽवायस्य अतो धारणायाः स्मृतेः प्रस्यभिक्ञाया अस्याः तकंस्य 
अनुमानस्योत्पत्तिदशंनात । न चान्यस्य प्ररिणामोऽन्यस्य ; अन्यवस्थापत्तरिति मन्यते । 


स्यान्मतम-यदि चेतनस्य नाचेतनः 'तस्य वा चेतनः" ; कथं जाधर्श्चातः स्वापवृक्षा, २० 
तस्थादच प्रवोधदशषा यतस्तदा अवग्रहादिसंभव इति ? तत्र कपाश्चित्परिदारः-तदशायामविकल्पकं 
दशषनमस्ति “ततः प्रबोधः । "अन्येषां जाधद्वि्ञानात सः'* इति । "अपरेषां ज्ञानरदहितादात्मनः ` 
इति । नान्त्यः तावत्‌. परिहारः संभवति ; ज्ञानाद्‌ व्यतिरिक्तस्य आत्मनोऽन्यस्य वा भूताऽ- 
विशेषाः ` । यश्चपि ` कार्यभूतानां क्षणिकत्वमिति न स्मरणप्रत्यभिक्ानादिसंभवतः (अः) तदापि 
(तथापि) तत्कारणभूतेभ्यः तत्सं भवो नित्यत्वात्तेयाम”। यच्पि ' (तद्र. पादयः नास्मरसदश्षानां २५ 


(१) तुरना-“"जरशरुद्‌वुदरबजीवाः'” यथव हि समुद्रादौ नियामकादृ्टरहिताः पदार्थसामर्य॑वशात्‌ 
धिष्यभ्यपदेशाभाजो वुदुः प्रादुर्भवन्ति तथा सुखदुःखवविध्यभाजो जीवाः ˆ" ?-न्यायङ्कमु ° ए° १४२। 
(र) “'मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌'?-न्यायकुमु° ए्र* ३४२ । ० शा० भा० ३।३।५३, । न्यायक ० ए° ४३७। 
न्यायवि० वि० प्र» ९० ९३ । “मदरश्षकतिवय्येतन्ममिति,"-प्रक० प० पू १४६। तुरुना-“मचाङ्गवव्‌ भूत- 
समागमे क्षः" "?-युक्षयनु° दरो ० ६५ । (६)मूतेयु । (४) ग्रन्थकारोऽकशङकदेवः । (५) स्वोपश्चटीकायाम्‌ । 
(६) धधेतनस्य । (७)न परिणामः हर्दि । (८) भविकष्पदशं नात्‌ । (९) प्रज्ञाकरादीनाम्‌ । (१०) प्रबोधः । 
(११) नैयायिकाकीनाम्‌ । (१२) प्रबोधः । (१३) भूतववुचेतनस्वादित्यथं; । (१४) कार्यरूपाणां भूतानाम्‌ । 
(१५) कारणारमकभूतानां परमाणूनामित्ययं: । (१६) कारणार्मकमूतपरमाणुगता रूपादयः । 

 / 


२८४ सिद्धिधिनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


प्रत्यक्षाः तथापि बुद्धा (वुदूष्या) क्यः तदाभितत्वेऽपि प्रत्यक्षाः, यथा आकापरभम .्वाय- 
प्रत्यक्षत्वेऽपि `तदाशध्रितः शब्दः प्रत्यक्षः ! 
यस्मु मन्यते बुद्धः शरीराश्रितत्वे `तस्य भ्रणिकत्वाद्‌ देशान्तरादौ प्रत्यभिक्षानं न स्यादिति; 
स्यादेतदेवं यदि कार्यसंयोगिना कारणं न संयुज्यत, न चैवम्‌ , पटसंयोगिना तन््‌ संयोगदर्शनात्‌ । 
५ नापि मध्यमध्यमज्ञरीरस्य प्रवोध(धा) कारणत्वात (त्वम); तद्भावे भावाद्‌ [२३२ख] अभावे 
अभावात्‌ । न जाप्रच्चित्तस्य', तदभाव एव भावान्‌ । तथापि "तन्‌ 'तश्य चेत्‌ कारणम्‌ ; तर्हि 
विधवाया गभः चिरमृताद्‌ भन्तं: न सन्निदितात परपुसुषान , इति न सा निग्राह्या स्यात्‌ । 
यदि मतम्‌-प्रबोधम्य शरीरकारणत्वे जाप्रन्चित्तानुकरणविरोध इति ; तदपि सुपरिदारम्‌ ; 
यत; कारणकारणस्यापि अनुकर (क) रणसं भवात तदविरोधः । तथादहि-तच्चेतसः शरीरं प्राणादिवत्‌ , ` 
१० ततः पुनरपरं शरीरं प्राणादेरिि प्राणादिः तावद्‌ अन्ता दक्षा, ततः पुनः तदनुरूपप्रयोधः पित्रनुरूप- 
पुत्रवत्‌ इति । तद्यथा पितुः दयुक्रादिषातः पुनः तत्परिणामविदोपात्‌ पित्रनुरूपमप्यक्षरीरम । 
यदि वा, करीरं बोधोपादानकारणम , तच्चित्तं स््कारिकारणम्‌ , परस्य च सहकारि 
कारणानुरूपं कायम, अन्यथा कथमर्थानुरूपं ज्ञानम्‌ ? “भिन्नकालं कथं सहकारि! इत्यपि नोत्तरम्‌ ; 
सरपाष्िदष्मूर्ज्छितस्य पृांमूर्ज््छितः (त) चित्तं प्रति भिन्नरकारतास्यापि (रस्यापि) मन्त्रादेः सह- 
१५ कारित्वस्य परैरभ्युपगमात्‌ । प्रथमः पुनः अपर्यालोचित एव ; स्वापादौ हि क्षणिकसंवेदनोपगमे 
जागरणात तस्य विष्ेषो वाच्यः यतस्तत्र प्रत्यक्चसिद्धं क्षणक्षयादिकं तस््रवरत््यादिकारणं मरणवदू 
ति न स्यान्‌ । समारोपः इति चन; न ; तत्र तदभावात्‌ । इतरथा तदुपटक्षणे न गाढनिद्रा 
दशा नाम । तदुपलक्षणं तु #“.नहि इमाः कल्पनाः"? [प्र० वा० स्व० टी० प्र १२५] 
दस्यादि " प्रतिष्ठन्ति । यदि पुनः निश्चयाऽभावो विरोपः; सोऽपि न युक्तः ; तदभाव एव अस्तु । 
० कथमनुभूतं क्षणक्षयादिकमननुभूतं यतस्तत्र [२३३ क] तदूव्यवहारो न स्यात्‌ ? निर्विकल्पानु- 
भूतमननुभूतकत्पमिति चेत; न तर्द स्वापादेः संहताश्ेपविकल्पदशा भिद्यत इति ` तत्रेव अन्यत्रापि 
%““संहूस्य सवतर्चिन्तां स्तिमितेनाऽन्तरात्मना । 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मतिः ॥'' 
[प्र०वा० २।१२४] इति वते । 
६५ तत्र नीखादिविकतल्पसद्धावेऽपि ततस्तत्र संवेदनाऽप्रवेदनात्‌ , चेतनस्य चेतनः तस्य वा 
अचेतनः पर्यायः इति न युक्तमेतत्‌-'नवे चेतनोऽचेतनस्यः दव्यादि इति चेत्‌ ; अत्र प्रति- 
बिधीयते- 
निणयेतरसंवित्तेः सदाऽभ्युपगमादयम्‌ । 
न दोषो जायतेऽस्माकं सोगरप्तत््छष्टवत्‌ ॥ 
१० | परबोधस्यान्यशटो णाल चऽनुमीयते । 
` भूताभितस्वेऽपि । (२) भकाशाश्चितः । (३) शरीरस्य । (४) प्रवोधकारणत्वम्‌ । (५) जाग्र 
चितम्‌ । (६) प्रबोधवचिलस्य । (७) विधा । (८) अतःच पन्‌ । (९) भवत्येव । (१०) “भप्रतिसं वदिता 
एवोदयन्ते भ्ययन्ते धा यतः सत्योऽप्यनुपरश्चिताः स्युः” इति दोषः । (११) स्वापाविषत्‌ । 


४।१६७ 1] भृतयेतम्यनिरासः २८५ 


संवित्तिरिविकस्पाऽपि जेनेः किन्न सदा स्वयम्‌ ॥ 
कायेकारणभावोऽयमन्यथा नियतः कृतः । 
अहतुरन्य यद वोऽहष्टष्ेतु प्रसज्यते ॥ 

यदि स्वापे संवित्तिरनुपरक्षिवेति प्रवोधोऽहेलुकः, तहिं मेघादिः अनुपब्धोपादानः तयैव अहेतुः 


इति सर्वे (वं) कादाचित्कमपि तथैव शङ्क्येत । अथ अन्यहेतुकः; तन्मेधादिरपि अन्यजाति- ५ 


कारण इति न चतुभू तव्यवस्था । अथ प्रयिव्यादेरेव तदुत्पत्तिदक्षनात ; अदृष्टमपि जख्पटत्मवेः 
सजातीयं कारणमनुमीयताम्‌ । 

एतेनेदमपि प्रयुक्तम्‌-#%“यथा अविकस्पात्‌ स्वापात्‌ सविकल्पप्रयोधसंभवः तथा 
अचेतनात्‌ चतनसभवः'' इति; कथम्‌ ? अन्यत्रापि प्रसङ्गात । शक्यं दहि वक्तुं यथा सुष््मपथि- 
व्यादिभृतेभ्यः स्थृखतद्‌ भूतभावः तथा जखादेः भूस्यादिभावस्या इति स्यात्‌ (वः स्यात्‌' इति ।) 

नु यथा आत्मवन्‌ [२३३ख] प्रथिव्यादयो भिश्नजातीयाः परस्परं कथं तद्वदेवेप्रथिव्यादेः 
सखिटादिपयांय इति चेन.; अ्राह-पुद्वलद्रव्यमरू शत्यादि । रूपरसगन्धम्पशं बदूद्रव्यं पूद्रल- 
द्रव्यं बरक्ष्मम्‌ । किं स्यान. १ दत्याद-पृथिव्यादिन्यपदेश्चभाक्‌ स्यात्‌" इति शेषः । अत्र 
आदिशब्देन जटादिपसिमरहः । किं छृन्त्वा ? इत्याह-आसाद्य प्राप्य । किमि † इत्यादि स्वर 
(व्याह-खर इत्यादि । खर ) विवत्तेमासाद्य प्रथिवीव्यपदेक्भाक्‌ । एवमन्यत्र योज्यम्‌ । एत- 
दुक्त भवति-न प्रथिव्यादयो भिन्नजातीया एकद्रव्यपयांयत्वात्‌ मृखिण्डादिवत. इति । 

ननु प्रतीयमानप्रथिव्यादिभ्यः किमन्यत्‌ तदू व्यपदश्षभागिति चेत्‌ ; न; स्थूरस्य सुष्ष्म- 
पूर्वकत्वस्यापि अव्यभिचारात्‌ पटवत्‌ इति तन्तुसिद्धेः । एवमपि भवतु प्रथिव्या; स्वयं शूपरस- 
गन्धस्पक्षवत्याः तथाविधकारणानुमानम्‌, न जलयऽनखाऽनिखेभ्यः गन्धरसरूपविरहितेभ्या 


१० 


यथासंभवं किन्तु तदनुरूपं कारणान्तरमनुमीयते चेत्‌ ; न; तत्रापि `स्पक्षवर्वे सति गन्धाश्चसु- ९० 


“मानाऽनियाकरणान । किं पुनः तत्‌ ? इत्याद-पुनरन्यथा हत्यादि । पुनः पदचाद्‌ अन्यथा 
अन्येन प्रथिव्यादिविरक्षणश्रकारेण बहुलं परिणामि लक्ष्यते पुद्रखद्रन्यमिति । तदेव दृदोयति 
यथा श्त्यादिना । "यथा" इत्ययमुदाहरणप्रदशेने, चन्द्रकान्तपणि; खरत्वेन पृथिवीस्व- 
भावो दयविति (द्रवति) जलीभवति । छतः ९ इत्याद-चन्दररदमेः । न तन्मणिः द्रवति उप- 


खम्भादू अपि ठु तत्संसक्ता जखार्मकाः चन्द्ररदमयः इत्येकं । तेषां तदूद्र तां को दोष; ! अद्‌- २५ 


शनमिति चेत्‌; न; [२३४क] गन्धद्रव्यस्य सर्वैदा सवेदिश्लु भागानां गमनेऽपि तावत एव उप- 
लम्भात्‌ , तदरदमेश्चाप्यदश्ैनं किंन स्यात्‌ ? '“तदपरापरोत्पत्तिः न तन्मणेः इति फ कृतो विभागः 
रु क्रश्चोणितं द्रवरूपं कल्ला सत्यादिपरिणापं याति । क भूतम्‌ † शत्याद- 


(क), 2 2 । षि 1 1 ~~~ ~~~ ५०. 1 19 क | 


(१) प्रबोध वत्‌ कारणरदितः। (२) भेतुकमिति । (३) एथिष्याविरिव तत्कारणं तहिं । (४) इति म 
पृथिव्यादीनां तष्वान्तरम्‌ । (५) आत्मवदरेव । (६) “स्पशं रसगन्धवणं वन्तः पद्रः ।'*-त° सू ° ५।२६ । 
(७) अङानङानिरदीनि गन्धरसरूपसदितानि स्पशं वस्वात्‌ पूथिवीषत्‌ । (८) “वायुस्तावद्‌ सूपादिमान्‌ 
स्पशं वरात्‌ घटादिषत्‌ ।** ` भापो गन्धवत्यः स्पद्ं दस्वात्‌ पूथिश्ीथत्‌ । तेजोऽपि रसगन्धषस्‌ रूपवस्वात्‌ ।'” 
-स° सि० ५।३ । (९) चन्द्ररक्मेः । (१०) प्रतिक्षणं अपरापर्ब्रह्मय उत्पद्यन्ते चेत्‌ ; मणिरपि भपरापर 
पथोर्पन्नोऽस्तु । 


२८४ सिद्धिविनिश्चय न्त्म [ ४ जीवसिदधिः 


भस्म इत्यादि । भस्मः सिक्ष्योः कतदन्दयोः आदिश्चव्देन बहुत्रीहिः, अत्र आदिशब्देन 
पिण्डादिपरिप्रहः, पुनः अस्य पयेन्तशब्येन स॑व विधेयः । तथैव तेनेव विरिष्टौषधादि- 
प्रयोगप्रकारेण श्रक्ता लादि, आदिश्देन हिमादि परिगृह्यते (द्रवति! इति अनुवर्तते । यदि 
वा, पुद्रज््ं स्नहविवत्तमामाद शयुक्ताफरादिकं परिणामं याति" इति सम्बन्धः । अत्र 
"५ आदिशब्येन स्ततकादेः (मृनकादेः) गुरिकादिटा००॥८ गृह्यते । काष्टादिकम्‌ आदिशब्देन 
वृणादिकम्‌ अभित्ताद्‌ भवति । कुतः ! इत्याह-अरणि इत्यादि । आदिशब्दाद्‌ विषिष्- 
्रव्यादिसंयोगात्‌ । ततः स्थितम-पुद्वलद्रव्यम्‌ इत्यादि । 
तर्हि तद्भत्‌ पुरुपचेतनः तथा परिणमते न पुद्रटद्रव्यमिति ; अन्राह-न [पुनः] नैव 
चेतनो ब्रह्मात्मा चैतन्यं स्वपरावभासिन्वं विहाय विपरिवत्तेते प्रथिव्यादिरूपेण परिणमते । 
१० एतदुक्तं भवति-पुद्ररद्रत्यं यथा प्रथिव्यादिरूपेण विपरिवत्तते तत्र तदूरूपा्न्वयदक्शनात्‌ , तथा 
यदि पुरुपः तद्र.पेण विपरिवर्सिता (तरिपरितर्तेत) ; चैतन्यान्वथः तत्र प्रतीयेत । न चैवमिति । 
अयेतनस्तर्िं चतनस्पण परिणमत इति चेन ; अत्राद-अचेतनः प्रथिव्यादि; पुनः चेतनो 
भवन्‌ सरलक्ष्यते। (न पुनः" इत्यनुवत्तते, स॒ (म) ल्लक्ष्यत इति । अनेनैतद्‌ दशेयति- 
[२८३४ ख] यदि अचतनः परिणामी चेतनः तत्परिणामः "तत्र तदूरूपान्वयः स रक्ष्यते 
१५ (संल्छश्त्येत) । न च तदस्ति रूपादिर्हितस्य अन्तःचेतनस्य परिस्फुरणात्‌ । न च "तत्र रूपा. 
नामनाविभावकल्पना श्रयसी ; भूतानामन्योऽन्यात्मनि रक्षणानावि्मावकत्पने न रश्चणभेदरेन 
"तदूढ्यवस्थाकथनम (नं) युक्तं स्यान्‌ । 
उपसं हरश्राह-तदू इत्यादि । यत ण्व त॒त्‌ तस्माद्‌ अयं बावाकस्वत्वं (चावांकः स्वयं) 
पुट्लद्रव्यरक्षणमरू एकसंख्योपपन्नम्‌ चतुधा चतुर्भिः प्रकारैः व्यवसापयन्‌ । केन ? इत्याद- 
२० पृथिव्यादिभेदेन कथं स्वस्थः मूतगरहीत इत्यथः । कुतः ? इत्याद-विपर्यस्तवुद्धि; | यथा 
चन्द्रमसमेकं द्वित्वेन उ्यवस्थापयन्‌ तथाविधबुद्धिः तथा अयमपि यतः । 
ननु परचेतोबत्तीनां दुरन्वयत्वात्‌ तंथाविधयुद्धिरयमिति कुतो ज्ञायते इति चेत्‌ ; अत्राह- 
देवानांप्रिय श्यादि । देवनां मूखाणां प्रियो यतः । नदि असौ सत्तामात्रेण तन्मयः (तस्यः) 
अतिप्रसङ्गात्‌ , अपि तु प्रमाणत्राणरदितत्वोपदेशषात्‌ सुखसंबर्धितमतीनां तेषां प्रमाणविषये अग्रमे- 
२५ शत्‌, ततोऽसौ तेथावुद्धिः अवगम्यते । तथाविधतत्तवो (ततच्त्वौ) पदेशोऽपि "तस्य ऊुतो ऽवगम्यते इति 
चेत्‌ ! अत्राद्‌-प्रत्यक्षस्य इत्यादि । प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य वा अतीव ठद्रनाद्‌ अन्यथैव 
भ्रतिसचाद्‌ । क पुनरयमेतदेव वन्‌ अस्वस्थः १ न ; इत्याद-चेतनेतरतच्वम्‌ एकीड्बन्‌ । 
कथंभूतम्‌ उभयम्‌ ? अनेकों पूववदत्रापि । 
तदेवं मध्यावस्थायां चेतन एव चेतनीभवति इति साकस्येन [२३५क] विपक्षेऽनन्तर- 
६० बाधकोपदशेनेन सिद्धायां व्याप्रौ यत्सिद्धं तदशेयभ्नाद प्राणिनाम्‌ इहजन्मनि इत्यादि । 
(१) बहुभिः । (२) पएृथिभ्यादिरूपेण । (२) एथिभ्यादिषु । (४) चेतने । (५)चेतने । (६) एथि- 
ष्यादिभूलचतुशटयभ्यवस्था । (७) विपयस्तश्ुद्धिः । (८) चार्घाकः । (९) विपर्यस्तबुद्धिः । (१०) घार्वाकस्य । 
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प्राणा दक्ष `आगमपटिता वियन्ते येषां ते प्राणिनः तेषाम्‌ । एतेन सवंसम्बन्धिनाम्‌ 
आश्यन्तचित्तानां धर्मत्वेन उपादीयमानानां प्रमाण1दिप्टेठ (प्राणादिमत्वेन) अनुमानसिद्धत्वं 
दृशेयति,इतरथा प्रत्यक्षेण तेषौमम्रहणाद्‌ अनुमानस्य वा [ऽ] बचने हेतोः आभ्रयासिदधिः आशञ्कयेत । 
न च आत्मन एव ॒तचिचत्ते तथा साधयितुमत्रामिप्रेत (लम्‌) (चित्तानि" इति बहुनिर्वेशात्‌ । 
नापि" एकत्र आत्मनि आच्यन्तयोः बहुचित्तसं भवः । ततः सृक्तम्‌- प्राणिनाम्‌" इति वचनं ५ 
सववेसच्तवाद्यन्तचित्तान्‌ (त्तानामनु) मानपरिच्छयतवक्ञापनाधमिति । एवमपि तेषामनाद्यनन्सभृतानाम 
आच्न्तचित्तासंभव इति अभयासिद्धो हेतुः; यस्माद्धि न पृवचित्तमस्ति तद्‌ आदिः, यस्माश्व 
नोथं (नोऽन्तः) तदू अन्त्यम्‌ , न चेततः जीवाना्निवंघन (निधनः) त्वे युक्तमिति चेत्‌ ; अत्राह- 
शहजन्मनि अस्मिन्‌ जन्मनि । ताधत्‌ शब्दः करमवाच्येव पूेपूर्वेजन्मस्वपि तत्साधनक्रमप्रवशे- 
नाथः । आचन्तचित्तानि । कथम्भूतानि तानि ? इत्याद-चित्त त्यादि । चित्तान्तरम्‌ उपा- १० 
दानोपादेयभूतं येषां तानि तथोक्तानि । मृतशब्दः परत्यंकमभिसम्बध्यते । ततोऽयमथंः-आदि- 
चित्तानि चित्तान्तरोपाद(नभृतानि अन्त्यचित्तानि चित्तान्तरोपादेयभृतानि इति । यदिषा, 
चित्तान्तरस्य उपादानोपादेयभूतानि इति प्राह्मम । तथा हि आद्िचित्तानि पूवेभवमरणा- 
न्त्यचित्तान्तरस्योपादेयभृतानि, अन्त्यचित्तानि भाविर्मवाधचित्तान्तरस्य उपादानभृतानि । एवमपि 
“एवं वक्तव्यम्‌ [२३५ख] चित्तोपादानोपादेयम्‌तानि इति वक्तव्यं किमन्तरशब्देन भेदस्य १५ 
उपादानोपादेयभूतवचनादेव सिद्धेः अन्यथा तदयोगात्‌ , एकात्मवदिति चेत्‌ ; न ; साख्यं प्रति 
सिद्धसाध्यतापरिद्ाराथंम्‌ एवंवचनान्‌ । सांख्यो हि सवत्र का्यकारणयोरभदेकान्तवादी "विसो- 
पादानोपादेयभूतानि" इति वचने सिद्धसाध्यता मन्येत । तत्कुतः तानि तथाभूतानि † इत्याह- 
चित्तत्वात्‌ , विशेषस्य साध्यत्वान्‌. सामान्यस्य साधनत्वा्तेः न प्रतिजञरथकदेशाऽसिद्धो हेतुः 
इत्येके । विशेषयोः सामान्ययोवां णवं साध्यसाधनभावंऽपि नाय॑ दोपः इत्यपरे । अन्यथा नित्यः २० 
शब्दः राच्दत्वात्‌ इत्यादावपि स्यात । अत्र टष्रान्नमाह दकशयितुम~-यथा इत्यादि । यथा पन्य 
चित्तम्‌ इत्यथः । 

ननु जैनस्य श्टोहटेख्यं वज्रं पार्थिवत्वान्‌ काष्रवत्‌" इत्यादाविव न दृष्टान्तमात्राद्‌ वु; 
गमकः, अपि तु अन्यथानुपपततेः, `स च अत्र, [अतः] आह-अत्र इत्यादि । अत्र हेतोः पनः 
इति सौव, अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनुपपत्तिः अधटना अल्ि। (एव निपातेन मनागपि 
तदुपपत्ति; नास्ति शति वदति । कुतः ! इत्याद-जन्म तस्य (जातस्य) इत्यादि । जातेवादौवा 
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(१) “पंख वि इंदियपाणा मणवचिकायेु तिण्णि बरूपाणा । आणापाणप्पाणा भाडगपाणेण होति 
दस पाणा ।*-गो ° जीव ० गा० १२९ । (२) आथन्तचित्तानाम्‌ । (३) मदिः अनम्तदच । (*) अन्म । (+) 
"एवं वकन्यम्‌, इति निरर्थकं मति । (६) मेदा सादे उपादनोपदेयभावासं मवत्‌ । (७) सामान्यस्य च 
विकोषनिष्ठर्वात्‌ न निरन्वथदोषोऽपि । (८) “ननु प्रस्ययविक्ञेषो धर्मी सामान्यं सभ्यमिलि न ॒प्रतिशा- 
यँकदेशवा ।*-प्र° वार्तिकाल० फू० ३८७ । हेतु° टीकाो० प° ३९६ । प्रमेयर० १।१ । स्वा० रक्ना° 
शू० ४१-४२ । (९) अन्यथानुपपसिविदिष्टो हेनुः । (१०१ तदशहःसमुष्पश्रस्य बारुकस्य । वुरना-“पूर्वा- 
भ्यस्सस्थ्त्यनुबन्धाज्ातस्य इं मयकोकसं प्रतिपत्तेः ।*?- न्यायसूत्र ° ३।१।१९ । 
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(जातस्य) अन्त्यतस्व (उत्पन्नस्य) धूम्र अतांतजन्मर द्र (न्यभ्यस्त) स्तनादिषानारिद्टप्ट 
(कं तस्य) स्पृतेरमुबन्धात्‌ आविचछ.८. । एतदुक्तं भवति-मरणान्त्यचित्तस्य तत्त्वं यदि उत्तर- 
जन्मो धोप्गविनाभावि न भवेत्‌ , तद्दि तत्र तदाहितसंकारवधुर्ये जातस्य स्प्रत्यनुबन्यः [न 
स्यात्‌ ] - मान्नपि (भवन्नपि) पुरुषमात्रेण अन्येन कथमवगम्यते परवेतोचृत्तीनां [२३६] 
५ दुरन्ययत्वादिति चेन्‌ ; अत्राह-भयादि शत्यादि । भयम्‌ आदियस्य अभिलापादेः तस्य 
प्रतिपत्तेः मुशविकारादिना निदिचनेः, अन्यथा कुतरिचन परचेतोत्रत्तिविरोषे प्रतिपच्यभावमुते- 
क्षामहे । न चैवम , अतो बत्कु (क्त्र) विकारादेः भयाद्विप्रतिपत्तिः ततः `तदनुबन्धप्रतिपत्तिरिति । 
पतेन 'जातस्य पराभ्यस्तस्मृन्यनुचन्धात्‌' इत्यस्य देताः स्वरूपासिद्धिरपि प्रत्युक्ता । 
ननु मध्यचेतमि चित्तत्वं य्रपि चित्तान्तरोपादेयत्वसहितं रषं तथापि आ्यन्तचेतसि 
१० तत्तथा न युक्तम्‌ , अन्यथा प्रत्यग्नेज्वां पूर्वकत्वददौनात. पथिकराग्नेरपि पूर्वं (पूवं) कत्वं तंच्वाद- 
नुमीयेत । व्यभिचाराहङ्का अन्यत्रापि इति चत ; अव्राह-पथिकामनेः इत्यादि । (अनेन” इत्ययं 
शब्दः अन्ते करणात्‌ ्रत्यम्निव्त्‌' इत्यस्य अनन्तरं यथास्थानं च द्रष्टत्यः । ततोऽयमर्थः- 
पथिकागमने; पथिकसम्बन्धिनः पावकस्य, पथिकस्य अनवस्थायित्ेन तत्म॑वन्धित्वस्य परोश्चता- 
ज्ापनाथम्‌ , अथा अवात्यान्तरपूवैकत्वेनरर्त्वसंभवन्ञापनार्थं पथिक्म्रदणम्‌ तस्यै हि अग्निः उत 
१५ यद्यपि संभवति । ज्वालान्तरपूवेकलं साध्यम, अव्र हेतु; "पथिकाभ्रित्वान' इति द्रषव्यः । 
निदशेनमाद-प्रत्यमि वद्‌ इति । किन्‌ पथिकः शीतार्तो अरणिनिर्मथनाद्‌ अन्यतो वा प्रञ्वालि- 
ताग्निः निःशीनो भूतान (भूत्वा) कापि गतः, पुनस्तत्रैव अपरः; पण्डितमाना (मानी) समागत्य 
ततोऽग्नेः प्रत्यपि प्रञ्वाल्य अनुमानं करोति पथिकाम्नि [:] ्वाखन्तरपूर्वकः तत्त्वान्‌ प्रत्यभि- 
वत्‌ । न चवम्‌, अतः अनेन भवदीयानुमानस्य [२३द६ग्] व्यभिचार इति यद्‌ व्यभिचार- 
२० चोदनं तदनेन अनन्तरमरन्थेन प्रत्युक्तम्‌ प्रकते देतुलक्नणभावाद्‌ अन्यत्र॒विपयैयान्‌ । तमेव 
दशयन्नाह-तेजःकारण इत्यादि । तेजसः कारणं पु्रस्रञ्यम्‌ अनन्तसर्भितम्‌ ततपूर्वकत्वस्य 
तन्न पथिकाग्नौ [अ]िरोधात्‌ । विरोधाभावान्न ्वाखान्तरपूवकत्वमस्य , ननु (नतु) चेतने 
अभिहितनीत्या तत्पूवेकत्वस्य अविरोध इति मन्यते । 
अथ सर्वत्र सवदा सन्तु तदादिचित्तानि इष्टसाध्यानि नतु (नतु) मरणान्त्यचित्तानि प्रमा- 
२५ णाभावात्‌ । तर्हिं (नहि) "अर्वाग्भागदर्िपरत्यक्षम्‌ इयतो व्यापारान्‌ कत्तं [समथम ] सन्निहित- 
विषयबरोत्पततेः । शिङ्गाभाषेन अभावात्‌ नाप्यनुमानम्‌ | चित्तत्वस्य भावार्छिगाता बो (भावा- 
स्छिङ्गाभाषो) असिद्ध इति चेत्‌ ; म ; ' तत्‌ कार्यम्‌, कारणम्‌ , अनुभय वा स्यात्‌ ? तत्र उप~ 
देयाभिमतात्‌ प्रागेव भावात्‌ न कायेम्‌ । 'स्नानादेः प्रागपि भवन्‌ जला पि.दद्द; इत्येके; तेषां 
" प्राप्यमथक्रियाजातं किं कुषागे जलादेः कारणम्‌ १ अकरिञ्चित्करस्य * तद्योगाद्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
` (ॐ भषश्चपि स्शुत्यनुबन्धः । (२) स्युश्यनुबन्ध । (१) (भग्निसमुदतदितीयाग्नेः ) (४) ञ्वारा- 


प्व क्वम्‌ (५) भग्निरवात्‌ । (६) अन्यपयिङाग्निपूवंकत्वक्षापनार्थम्‌ । (७) पथिकस्य । (८) भग्निरवात्‌ । 
(९) पथिकागनेः । (१०) स्मदादिप्रव्यक्षम्‌ । (११) चिलम (१२) भावि । (१३) कारणस्वायोगास्‌ । 
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न चं अकारणं कार्यं युक्तम्‌ । ससाम्‌' इति चेत्‌ ; ननु अ अः त्वन्नमसतंः खरबिषाणसमे कथं 
कस्यचित्‌ -तामुपजनयति ¶ स्वकाठे सस्वाद्दोषः ; कार्योतपसेः प्रागपि तदा तत्सस्वे पूर्धभावि- 
त्वमेव कारणस्य अथादापतितं नानागतत्वम्‌ । पवात्‌ सत्त्वे प्रागेव उत्पन्ने कार्य तदकिटिःच- 
त्करत्वं कृतस्य कर्णाऽयोगान्‌ । तत्र (तन्न) कायम्‌ । नापि कारणम; अ्वागदर्धिना कायोदष्ेने 
तद्िषिषटटताऽविनिश्वयात्‌ । तदशेने अनु मानवेफल्यम्‌ । [२३७क] न च रेन्मात्रं लिङ्गम्‌ ; प्रति- ५ 
वन्धवेकस्यसंभवान । अनुभयस्यं प्रतिबन्धाभावात्‌ अरिङ्गत्वमिति । तत्राह-यतः चेतनस्य 

इत्यादि । सतो विमानस्य चेतनस्य “अन्त्यदक्षायाम्‌' इति प्र[क्र]माद्‌ णतस्लभ्यते । अमेन 
एतन्‌ कथयति- मध्ये चेतनस्य अन्यस्य वां स्वं भिन्न कायकारित्वेनेव उत्तरस्वपरिणामकारित्बेन 
व्याप्रं प्रतिपन्नम्‌ , तदिदानीं यदि तदभावऽपि स्यान निःस्वभावत्षमिति कुतः कस्यचिव ततत्व- 
मन्द्रा १ अन्यथा सवस्य व्या्यस्य खन्यापकाभावंऽपि भावाशाद्कुथा अंननु मानं जगत्‌ स्यादिति । १० 
चित्स्वभावेन चिदूरूपेण परिणतो विवत्तमानस्य कारणान्तराभ्नपेक्षत्वात्‌ । यस्मात कारणात्‌ 
उत्पद्ये असौ चेतनः तस्माद्‌ अन्यत कारणं तदन्तरम्‌ , तत्र न विद्ते अपेक्षा यस्य तष््ान 
अपेक्ष्यते इति तस्य भाव्राऽभावात्‌ (लस्य भावात ) (अत्र पुनः अन्यथानुपपत्तिः अस्स्येष' 
इत्यनेन सम्बन्धः । 

ननु तद्नपेश्नत्वेऽपि तद्र पेण परिणामो न भविष्यति ९ दत्याद-स्वयम्‌ त्यादि । स्वयम्‌ १५ 
आत्मना अक्षे पेण इटिति वरिवतस्य उपपत्तेः । एतदपि कुतः १ इत्याद्‌-अनेमिसिक [सात्‌ ] 
इत्यादि । निर्हतुकस्य अचेतनेचत्‌ (तनवत्‌ ) प्रथिव्यादिव [त ] । परमाशङ्कते द्र¶ (दृष) यितुं 
द्वितीय इत्यादि । तत्र उत्तरमाद- तदुवहयम्‌ इत्यादि । तस्य द्वितीयश्चणस्य नियमेन भावात्‌ । 

तु स तनस्य (सतश्चेतनस्य) इत्यादि अनभ्युपगच्छतो दृषणमा्ट-यदि इत्यादि । पुनः 
इति पक्षान्तरद्योतने, अन्त्यक्षणस्य मरणचित्तस्य नोत्तरीभवनशक्तिः नोलरपरिणामसामभ्यम्‌ , २० 
अवस्तुत्वम्‌ अन्त्यक्षणस्य । तत्‌ किं योन ? इव्याद-स्वोपादान इत्यादि । स्व इत्यनेन 
अन्ते (अन्त्यः) क्षणः परामृश्यते तस्य उपादानप्रचन्धस्य अभावं साधयेत्‌ । कतः ! इत्याद- 
अर्थं इत्यादि । [२३५] अर्थस्य कार्यस्य [क्रिया] करणं तल्लक्षणत्वाद्‌ षस्तुनः । रवत्सा- 
मर्थ्यं तस्लश्णम्‌ , तच्च॑' सहकारितरैकस्यात्‌ कायाकारिणोऽपि तत्क्षणस्य अस्ति इति चेत्‌ ; अग्राह~ 
समथम्‌ इत्यादि । समथम्‌ अन्त्यक्षणजातम्‌ इति न करोति च इत्येवं विरुद्धम्‌ । तथादि- २५ 
यदि समथम्‌ ; कथं न करोति ? न करोति चेत्‌; कथं समम ? अन्यथा नित्यं समर्थमपि 
सहकारिवैकल्यात्‌ सवदा न कुयीदिति मन्यते । नाथंक्रिया नापि तत्सामर्थ्यं व॑र्टक्षणम्‌, अपि 
तु सत्तासम्बन्ध इति ` रत्ए५२ कुतमिति चेत्‌ ; अव्यापकत्वात्‌ , सामान्यादौ ` अभावात्‌ , 
(१) डर्वाणम्‌ । (२) अविद्यमानम्‌ । (३१ सन्ाम्‌ । (४) कारणमाच्रभ्‌ । (५) कायं कारण-उमय- 
व्यतिरिक्तस्य 1 (६) उष्रचिचम्‌ । (७) भनुमानन्युर्यम्‌ । (८) अथं क्रियासाम्यं म्‌ । (९) वस्लुकक्षणम्‌ । 
(१०) वस्तुरुक्षणम्‌ । (११) वस्तुरुक्षणम्‌ । (१२) वैदोपिकामिमतम्‌ । शद्रेष्याकीनां त्रयाणामपि 


सत्तासम्बन्धः --"'" -प्रशष० भा०, भ्यो० ए १२१। (१३) तेषां स्वतः सस्वात्‌ सामान्यजिशेषसमवायेषु 
सलासम्बन्धाभावात्‌ । 
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भरतिषिद्धत्वाख्च । तर्हिं तदु तरीभवनशक्तयभावेऽपि विजातीयकरणशक्तनं तदवस्तुत्वम्‌ शत्याक्ष- 
इनीयमिति चेन्‌ ; न; चाथा (वा) कस्य तथा मताभावादू भृतसमुच्छेदानभ्युपगमात्‌। अत एवो- 
कम्‌ अचेतनवत्‌' इति । ५ 
ननु यथा चेतनस्य संसारे अवग्रहादयां न तत र्ध्वं तथा मरणात पूर्वं सोऽपि न पश्चा- 
५ दिति चेत्‌; अत्राह-सापग्या जन्म येषाम. विसदृशकायाणां केषां (तेषा) कादाचित्कस्ं सुवणं 
कटकादीनामिव स्यात न पुन (तु न) च उत्तरीभवनस्य कादाचित्कत्वम्‌ । अचेतनवत्‌" इत्ये- 
तवुत्रापि््यम.। न च 'अन्त्यचित्तानि चित्तान्तरोपाद्रयमतानि' इति साधयतः प्रत्यश्रत्राधा पश्चस्य 
यथा “अश्रावणः शब्दः' इति साधयतः । अन्त्य (अन्ते) श्वयदशोनादिति चेत्‌ ; अत्राद-तत्‌ 
तस्माद्‌ उक्तन्यायान्‌ एतत्‌ परेण उच्यमानम अन्ते मरणाद्‌ उध्वै यच्चतनस्य परेण क्षयदशेनम्‌ 
१० उपगतम्‌ तद्‌ असिद्धम्‌ अनिश्चितम › त॑ ॒तत्क्षयाऽसिद्धे; । अदशनं पुनः प्राणमिन्मात्रस्य 
(भन्मात्रस्य) तद्रहणसामध्यवघुर्यातिः । न च तददशनं पश्नवाधनाय अलम्‌ , [२३८क] अन्यथा 
शब्दे निस्यत्वाऽ्दशोनमपि तद्रायकं स्यादिति मन्यते । अतश्च तदसिद्धम्‌ इत्याद-परध्ये जन्मन 
उर्व मरणात्‌ प्राक्‌ यन स्थितिदरोनं तदपि न केवलम्‌ उक्तो न्यायः सिति प्रसाध्ये (धये) त्‌ 
(अन्त्ये (अन्ते) इति सम्बन्धः । हुतः ? इस्याद-अव्यभिचाराद्‌ अविनाभावात । तथादि- 
१५ यदि अन्ते स्थातुनं (स्यास्नुन) भवत्‌ भावो मध्यऽपि न भवेद्‌ अविदोषादिति सोगतं मतम्‌ । 
यदुक्तम्‌- 
%“जौतिरेव दि माव्रानां बिनारे हेतुरिष्यते । 
यो जातो न च विध्वस्तो नश्येत्‌ पथात्‌ सहेतव (स केन बा) ।।'' इति । 
अथ मध्ये स्थितिः, तर्हिं तच्रं यत्तस्य रूपं तदेवपि (तदेव अन्तेऽपि) इति पश्चात्‌ स्तिः 
२९० केन वार्येते । एतदप्युक्तम- 
"यद्ये कस्मिन्‌ क्षणे जातः तिष्ठेत्‌ क्षणमिहापरम्‌ । 
क्षणकोटी(टि)्दस्राणि नु तिष्ठेत्‌ तथैव सः ॥"! 
अथ मध्ये स्थास्नुरपि पुनः क्षरादि (क्ुरादि) विपायिप्रत्ययोपनिपाते नयति इति मतिः; 
सापि न युक्ता; यतः तथाविधस्य गगनादिवत्‌ तदयोगातं' #““सतोऽत्यन्त विनाशाऽसमवात्‌! + 
२५ इत्युक्तत्वच्च । 
सोगतमता<. सारी भृत्वा कदाचित्‌ चार्वाको मध्ये र्थितेरनुषटरिथ मध्ये स्ितेरदशषनस्य 
असिद्धश्च कारणात , न केवलम्‌ अव्यभिचारात्‌ ("पध्ये स्थितिदशेनम्‌' इत्यादिना सम्बन्धः । 
अनेन मध्ये स्थितद~+तष्ट असिद्धता परिहृता । 
ननु प्रसाधयतु मध्ये स्थितिदशेनम्‌ अन्ते स्थितिं चेतनस्य, “तां तु अचेतनरूपेण, ततो 
३० विरुदो हेतुः इति चेत्‌; अग्राह-यदि इत्यादि । चेतनः सन्‌. अचेतनाकारेण बिवर्तेत पुनः 
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(१) अन्ते । (२) अ्पक्षत्वादिति । (३) उत्पत्तिरेव । (४) उद्‌ तोऽयम्‌ `` “जातिरेव `“ " नदयेत्‌ 
> वाः -षडद्‌० शह० पू० १२। (५) सध्ये । (६) सदु स्थास्नोः । (७) विनाक्षासं भवात्‌ । 
८ म्‌ । . 
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चेतनाकारेण विवत्त॑त यदि स्वापप्रमोधवत्‌ स्वापप्रबोधयोरिव परत्यभावसिद्धेः स्वा पुन्ेव- 
नसिद्धः कथं न कथन्चिद्‌ अनवद्यं स्यात्‌ । किं तत्‌ १ इत्याहअपर इत्यादि ! [२३८ख] एल- 
दभ्युपगम्यः दृषणमुक्तम्‌ › यावता परमाथतो नैतदस्ति इति । "न पुनः चेतनः चैतन्यं विहाय" 
इत्यादिना उक्तं स्मारयन्नाह-चेतनतर नैः इत्यादि । चेतनो जीवः इतरोऽचेतनः प्रथिव्यादिः 
तयोः सङ्करश्च एकतर प्रसक्तिः व्यतिकरश्च परस्परषिषयगमनं तयोः प्रतिपत्तिः अयुक्तेव । कथं - ५ 
भृतयोः ? इत्याह-स्वभावसिद्धयोः एकैकपरिद्रेण स्वस्वरूपेण सिद्धयोः । यदि वा, स्वस्मात्‌ 
समानजाती दू भावात्‌ निष्पन्नयोः । कुतः ? इत्याह-दृषटस्य तयोर्भेदस्य हानेः सर्व॑स्य प्रक्ष- 
यस्य (्रत्यक्नस्य) सौ नासतां दश्चेयति-नीरदिसुखादिप्रत्यक्षस्यापि तवनुषङ्गात । अच्ष्टस्य 
्तयक्ेण अविषयीकृतस्य तयोः सङ्करादेः कल्पनाच्च इति । अनेनापि परस्य प्रमाणान्त [र] प्रसङ्ग 
दृशंयति तदभावे तद्योगात्‌ । १० 
ननु ` भवतु अर एटकल्पनम्‌ अप्रमाणकं तु न स्यान , वयवध्रेण तंद्भेदसाधकस्य अनु- 
मानस्योपगमात्‌ । तच्च अनुमानम्‌-चंतनो भृतपरिणामः तत्स्वभावो वा सत्त्वादिभ्यो जलबु- 
दु वुदवत मदकक्तिवच्च इति । पतदेवाह-जल इत्यादिना । जलस्य बुवृबुदः समानं वततत 
इति तदत्‌ । कं १ दत्याह-जीवाः । एतदुक्तं भवति-यथा सत्वादिसन्तो (मन्तो) बुदूबुषा 
जदात्मकाः "तत्रैव भवन्ति विनयन्ति [च] तथा जीवाः प्रथिव्यादिषु इति पदस्य जातिकया १५ 
मन्त्या (शक्त्या) तुल्यं वतेते इति तद्वत्‌ । क तत्‌ १ विज्ञानम्‌ । शदमच्र तात्पयेम्‌-यथा 
भतीकिवोदिनिः (सती किण्वादिभिः) मदशषक्तिः आत्मभूता अभिन्यज्यते, तत्रैव पुनः सा तिरो- 
भवति तथा भूतैः विज्ञानम्‌ । अत्रोत्तरमाद-इत्येव (वे) परः कवलम्‌ अकंसा (अङ) कटुन्मनं 
[२३५ क] दृष्टा गडादावपि योजयति-कटको गुडादिः सच््वादिभ्यो “ गुडादिति (अकवत) । 
तदूनेन यथा अत्र पक्षस्य प्रत्यकश्रवाधनं तथां प्रकृतेऽपि इति वशेयति । हेतुं दृपयन्नाद~-विक्षप्रे २० 
इत्यादि । विज्ञप्तः परिणामिचेतनायाः, यदि साधयेत्‌" श्ति सम्बन्धः । किम. १ इत्याद- 
भूत इत्यादि । कृतः ? इत्याह-सत््वोत्पत्ति इत्यादि । केन दृष्टान्तेन ९ शत्याद-मद्द्क्तयादि 
इत्यादि । कसिमन्‌ सत्यपि ? इत्याह-स्वाटक्षण्यस्य हइव्यादि । अत्र॒ आद्रिशव्देन पयोयादि- 
विषो गृद्यते, तसप्रतिवन्धाभावं दृकषयति तस्य । दृपणमाह-तत एवं टी न्प्त्वादेः 
(साधयति' इति सम्बन्थः। किम्‌ ? इत्याद-युद्धि श्त्यादि । बुद्धिश्च प्रधानस्य आद्यः परिणामो २५ 
महदाख्यः चैतन्यं तु पुरुषः तयो; विवक्तं; परिणामः तस्य अनति क्रमम्‌ । केषाम्‌ ! इत्याद-मृता- 
नामपि न केवलम्‌ अन्यस्य । कस्य च (कस्येव) ? इत्याद-सुखादि दत्यादि । सुखादि स्वेसं- 
वेदनं च तयोरिव तत्‌ इति । कः ¶ इत्याद-परोऽपि सांख्यः-#““तस्यादपि पोकाः 
पञ्चभ्यः पश्च भृतानि" [सांख्यका ० २१] इति वचनात्‌ । = रुषातवावीब (दी वा) #“पुर्ष 
एवे इदम्‌" [ऋक्‌ ० १०।९०।२] इत्याद्यमिधानात्‌, न केवलं चावोक एव इति अपिशीच्व्‌ः ६० 
(१) हानिः । (र) लावकः । (६) चेतनाचेतनयोरमेद । (४) जके एव । (५) भादिपदेन उत्पतति- 


मर्वकृतकःवादयो ग्राह्याः । (६) एकादशेन्व्रियपश्चतन्माश्रासमूहस्पात्‌ षोडशकगणात्‌ । (७) रूपरसगन्ध- 
स्परंशब्द्‌ रक्षण पन्वतन्माध्राम्यः । 


२९२ सिखखिषिनिश्चयटीकायथाम्‌ [ ७ जीवसिचिः 


इति हेतोः चिरद्धाऽभ्यभिचारी सन्वोत्पसिदतकत्यादिः' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः, 
विरुद्धं साध्यं न व्यभिचरति एवंक्षीटः च॑तन्यभूतपरिणामववत्‌ तेषामपि अन्यपरिणामगप्रसाधनात्‌ । 
यदि वा, विर्न साध्यन [अ] व्यभिचारी तदविनाभावी विरद्ध इति यावत्‌ । तथोहि-विह्षपरः 
स्वादि मध्यावस्थायाम्‌ अनन्तयोक्तन्यायाद्‌ विपश्वसद्धाववाधनात्‌ धेतन \.॥&८८१५।पार 
५ प्रतिष्ठापितं [२३९ शख] यथा च `'अन्ततर्याप्ी असिद्धायां वदिवयापिरकिञ्चित्करत्वं तथो न 
सिद्धायामपि इति । यद्रक््यति-प्र माणसं म्र ह-#“भविष्यति आत्मा स्वात्‌"! [पभमाण- 
सं८ प्रु १०४] तत्र च न अचिद्र.पण ; अनिष्टापत्तेः साधनवेफल्याश्च | नापि चित्र.पेण ; 
तत्साधने प्रथिव्यादापि सद्भाव न तवूत्यभिचारी विर्शिष्टस्य हेतुत्वात । इदमपरं व्याख्यानम्‌- 
तत एव इत्यादि । भूतानामपि इति, अयमपिरशब्दो भिन्नक्रमः ¶वेरुदवाऽव्यभिचारी इत्यस्य 
१०५ अनन्तरं द्रष्रभ्य; | ततोऽयमर्भो न कवलं वरिरुद्धाऽव्यभिचारी किन्तु व्यभिवा्यैपि । विक्ञपरमैध्य- 
श्चागयं चैतन्यविवर्ता ऽनतिक्रमेऽपि सच्तवात्यत्तिद्रतकत्वादेरशंनात्‌ । 
इति इस्यादिना उपसंहारमाई-हत्येवम अनन्तरप्रकारण मिध्याभिनिवेश्ाद्‌ असत्याऽऽ- 
महान्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवस्थाम्‌ अतिलङ्घयेत्‌ प्रमाणस्य प्रमाणत्वस्य, भावप्रधानत्वात निर्देशस्य, 
व्यवस्था विशद प्व अरान्त ण्व ज्ञाने स्थितिः ताम अतिल्कयेत्‌ अतीव प्रय॑ नयेत्‌ । तयाहि- 
१५ भूतेभ्योऽत्यन्तमभिन्नं चेतन्यं भिन्नं (अत्यन्तभिन्नं चंतन्यमभिननं) पद्यत्‌ प्रत्यक्षं यदि प्रमाणम्‌; 
प्िचन्द्रादिज्ञानं कथं न भवेत्‌. यतो छोकिकी (कीं) प्रत्यक्चतदाभासन्यवस्थामनुसरन्‌ रौकायतिकः 
स्यान्‌ १ अथ अप्रमाणम्‌ ; दिचन्द्रादिज्ञानवत्‌ सवेमचिहोपेण भतवरेद्‌ भूतेभ्यो ऽभिन्नस्य स्वरूपस्य 
ततो भिन्नस्य सर्वेण ब्रहणात्‌. । नहि किच्चिद्िक्ञानः आत्मानं रूपाद्यात्मकं प्रत्येति 'सारूप्यनिषे- 
धात । तथापि तस्य तथा प्रतीतिकरपने सवरंस्य सवेदर्शित्वकस्पने [5] खौकायतिकं जगत्‌ स्यात्‌ । 
२० किं च, तवात्मकल्ेन [२४० क|] सवस्य ज्ञानरय अवभासने चावोकचर्विता सव॑विप्रति- 
पिः इति किं शाखप्रणयनेन ? नहि नीखादिकं पर्यन्तं प्रति तदुपदेश्षः अवान्‌ । भान्तिन्य- 
वण्ठेदा्थं तदिति चेत्‌; न; भान्तियुद्धरपि र घत्टस्तसन अवभासने तदवस्थो दोषः, ततः ततोऽ 
भिन्नस्य स्वरूपस्य भिन्नस्य प्रहणात्‌ किन्नामा्ान्तं यत्‌. प्रत्यक्षं प्रमाणं स्यात्‌ १ भूतात्ममात्र 
अश्रान्तमिति येत ; स्यादेतदेवं यदि तन्मात्रस्य कुतरिचःसत्वं प्रतीयेत, दक्षेनस्य तददनेन व्यभि- 
५५ चाराद्‌ , अत्रापि बाधकस्य दुङभत्वात्‌ । 
यदि तहिं तदू भृतेभयो भिन्नमवभासते तथैव सन्‌ इत्येके । तथापि तस्य ततोऽमेदे [न] 
कस्यचित्‌ कुतदिचद्‌ भेद इति न प्रत्यक्षप्रमाणव्यवस्था ततपरमेयत्यवस्थां वां इत्यपरे । 
अपरस्य सु दशेनम-सत्यम्‌ ; तद्‌ भूतेभ्यः कारणत्वेन अभिमतेभ्यो भिन्नं तथाऽवमासनात्‌ , 
कायस्य कारणात्‌ मेदास्च, तथापि यथा पार्थिवतन्तुभ्यः पटो जायमानो भिन्नोऽपि पार्थिव एव सथा 
३० चेतम्य॑ ~ सार्भकशरीराद्‌ भूतात्मकम्‌ इति; तदसत्यम्‌ ; यतो नदि यथा रूयादित्वेन तन्तुपटयोः 
(9) प्च एष साध्यसाधभयोभ्याक्षिरन्छभ्यासिः । तुखना-""अन्तम्याप्तावदिष्धायां बहिरङ्गमनथं कम्‌ 


प्रमाणसं ° ¶० १११। (२) "न' ईति निरर्थकम्‌ । (२) प्रमाणम्‌" इति सम्बन्धः । (४) वदाकारतानिरा- 
करणात्‌ । (५) भूतरात्ममाच्नस्य । (६) ज।यमानं भिन्नमपि । 





७।१५ } ` नेयायिकामिमतयेतस्यसमीसा २९. 


साधम्य तथां भूतचेतनयोः, २\.५१२१८ चेतनस्य } तत्रापि तत्कल्यने न प्रत्यक्षम्‌, साधना- 
न्तरनिपेधात्‌ । नानुमानम्‌ , अन्यथा प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नापरम्‌" इति प्रमाणव्यवक्थामविलङ्घ- 
यति सत्त्वादेः परथिवीदृष्टान्तेन चेतते (चेतने) २५.८८ साधने तंत एव भूतानां रत्येकं तस्साध- 
नातं प्रमेयग्यवस्थाम अतिलङ्घयति । 


(जीवे तात्‌ नास्तिक्यं मिथ्यादश्ोनम्‌' इति व्याख्यातम्‌, संभरति “अन्यत्र जीवाभिमा- ५ 
नरव" इत्येतद्‌ व्याख्यातुकाम आह-[२४०ख] वथा च दत्यादि । 


[ तथा चात्मा गुणैः कर्ताऽविकायप्यथान्तरः । 
मोकतति मतं मिथ्या व्यापकादेशाकल्पना ॥१५॥ 


स्वतः प्रवतेमानस्यैवानेकरूपस्य परोपकारसंमवात्‌ । तद्िहाय पुनरविकारिण एव 
प्रयलादृष्टसमवायात्‌ कव त्वं पुनः सुखदुःखादिसमवायात्‌ भोक्तत्वमिति बन्ध्याघ्नो- १० 
्विक्रमादिगुणसम्पदक्तुभुपक्रमते। परिणामो वस्तुटक्षणम्‌। तथा परो जीवस्य त्तं चेतन्य- 
सुखदुःखादिपरिणामकतैत्वभोक्तत्वलक्षणं चेतनः पुरुषः स्वयं स्वभावतः अक्ता दशेनात्‌ 
भोक्तेति विभजते । भरतिपन्नकायकारणात्पनोऽचेतनस्य प्रधानस्य तदुषृरत्तिरिति सुख 
स्वतः प्रवतमानस्यंव शरीरोपकारसंभवात्‌ । 

नां तेनेव प्रकारेण गुणै; प्रयत्नाऽष्टादिलक्षणैः करणैः शृत्वा आस्मा क्तौ । १५ 
किभूतैः ? अन्तरैः तंतोऽस्यन्तं विभिन्नैः । किंमृतोऽपि ! शत्याद-अविक्षाथेपि 
अनाघेयाऽपरहेयातिशयोऽपि इत्येवं मतम्‌" मिथ्या तपा (लथा) गुणैवुदुष्यािभिः 
अधौन्तरैः आत्मा अविकायेपि स॒खाच्नुभवरूपतया गगनवदपरिणतोऽपि मोरा 
मिथ्या युक्तिविरोधात्‌ । एवं वेशेषिकादेः अन्यत्र जीवाभिमानं प्रदश्यै सांख्यस्य वुदीयन्नाह- 
भोक्ता इत्यादि । तत्रायमथेः-गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः कारणमतैः अथोन्तरे; प्रधानाधितैः ९० 
आत्मा पुरपः नोक्ता दुष्त ष्टथीनाम्‌ अनुभविता अविकायेपि तस्लाक्षात्करणं 
परिणामरदिताऽपि इति भिध्यां । नदि तथाऽपरिणतं तथा भवति, विप्रतिषेधात्‌ । 
सदा ॒ततस्वभावत्वं जाग्रत्मुपाथविशेषः; । सति दशने सतो हृश्यस्य अषृशौनायोगात्‌ । 
तदीविभावतिरोभावकत्पनापि अविक्रारिणो- न युक्ता। एतेन पुरषान्तवुद्धर्पिताकारस्य 
सवस्य सर्वेदंशंनम्‌ उक्तम्‌ । अष्ष्टं न दशंनस्य नियामकम्‌ एकरूपत्वात्तस्यं । नापि श्यस्य २५ 
निःस्वभावतापत्तेः । न च समानदृशेनानां कस्यचिद्‌ दृश्यं यश्च रृष्य॑(दृश्यमन्य्यार्‌ र्य) 
दृष्टमिति । तथा “भोक्तापि सन्नकत्ताः इति मिथ्या, भोक्तुः अकवैत्वविरोधात्‌ , सकरशक्ति- 
विरदलक्षणत्वाद्‌ अकवत्वस्य' । अधुना तयोः" साधारणं मिध्यात्वं दशेयभ्राद-उयापक इत्यादि । 
` +) साधम्यंमस्ति । (२) प्रमाणं साधकमस्ति । (३) सर्थादिम्यः । (४) भस्मनः । (५) 
नेयायिकस्य । (६) दरशंनस्वभावस्वे । (७) कदाचिव्विर्माषः कदाचिच तिरोभावः । (८) `-रस्याभस्वस्यं 


पुरुषस्य सपरवस्तस््‌ । (९) अदृष्टस्य । (१०) मुजिक्रियायाः करेव च भोक्तृर्वात्‌ । (११) नैयापिकः 
सास्ययोः | 


२९४ सि प्तम्‌ [ 1 जीवसिदखिः 


त्यापकः य आत्मनो ऽदेकाकल्पना निरशत्वकल्पना मिथ्या तयोः विरोधात इति निरूप- 
विष्यते । [२४१क] (यापकादेर्धिंकर्पन्त (ल्पना) इति कचित्‌ पाठः । अत्र ज^्यरु्द 
निरंशत्वादिपरियहः, साऽपि मिध्या एकत्र प्रमाणाभावाद्‌ अन्यत्र देहाऽ्यापकत्यप्रसनत्‌ । 
स्वतः इत्यादिना कारिकाथेमाह-स्वत आत्मना प्रवतमानस्यैव पृवाकारपरिहाराऽजद्‌- 
५ दृगृत्मुलरं परिणामम्‌ अनुभवत एवानेकृरूपस्य परोपकारं भवात्‌ परपाम्‌ आत्मनो भिन्नानां 
बुद्धयाद्रीनाम उपकारो जनम (जननम्‌ ) अथवा परः सहकारिभिः उपकारः अतिशयो वा तक्तस्य 
(तस्य) संमश्रात कारणान तटिहाय तत स्वतः प्रषत्तमानं व ऽतुखुत्यच्का (वस्तु मुक्त्वा) पुनरवि- 
कारिण एव कूटस्थनित्यस्य आमनो जीवस्य प्रयतनाऽदृषटसमवायात्‌ सकाशान्‌. कवं तव 
पुनः पश्चान्‌. प्रयत्ना ऽर्टाद्ष्टेपदाथग्ाप्र थनन्तरं मुखदुःखादिसमवायाद्‌ भोक्त॒त्वम्‌ इत्येवं 

१० व्याश्नो अन्ध्यामूनो)र्विंक्रभादिगु णसम्पदं वक्तुम्‌ उपक्रमते नैयायिकः । एतदुक्तं भवति- 
यथा यन्ध्यासुतस्य परोपकाराऽसंभवान्‌ न विक्रमादिगुणमंपत्कीत्तनं न्याय्यं तथा अविकारिणः 
परोपकागाऽसंभवान्‌ प्रयत्नाऽद्एटयोरभावान न तत्समवायात कत्वं न्याय्यम्‌ , तदभावात्‌ तत्छुतः ? 
सुखदुःस्वादिविक्षानाऽभावात्‌ तत्समवायाद्‌ भोक्तृत्वमपि तार गेव इति । प्रयत्नाऽरएटयाः सदह- 
वचनं तयोः कायकारणमावाऽमावप्रवृशनार्थम । परण हि प्रयत्नविशंपाद्‌ अटः, तस्माच्च 

१५ प्रयत्नविोष ` इति इष्यते । तत्र अविकारिणं णकस्याप्यनुत्पत्ता द्वितीयाभावस्य सुभत्वान्‌ । 
टान्तदएान्तिकभावाऽमावप्रदशषेना्थं वा- तेन हि प्रत्नस्य टृष्टान्तत्वम्‌ अस्य दाष्रौन्ति- 
कत्वम्‌ इष्यते [२४१] । तश्चथा-प्रयटनसमानधर्मेण दि देवदत्तगुणेर्म तदुपकारकाः पदवादयः 
समाकृष्टाः कायेत्वे सति तदुपकारकत्वात मासादिवन्‌' इर्ति ; तत्र प्रयत्नस्य अविकारिगुणत्व- 
निपेधे कत एव अरेष्टस्य ' "तद्‌ गुणत्वम्‌ इति ए 

२० ननु मा भदू बन्ध्यासूनोः अत्यन्तमसतो विक्रमादिगुणसम्यग (सम्पद्‌ )व्यावणनम्‌ 
आस्मनस्तु अविकारिणोऽपिभ्सतर्वात्‌ करैत्वादित्याव्णनमुपपन्ममिति चेन्‌ ; अत्राह्‌-वस्तु इत्यादि । 
वस्तुनो भवस्य रक्षणं स्वभावः । किम्‌ ? इत्याद-परिणापः । "तदभावे वस्तुत्वाऽयोगात्‌. । 
तषक्षणं वस्तुनो विहाय पनः अविकारिण एष वस्तुटश्चण्परिणामरदितस्यैव अवस्तुन एव 
इत्यथः, रश्चणनिगृर्या लक्ष्यनिवृत्तेरवदय॑भावान्‌ । शेपं पूर्ववन्‌ । 

२५ एवं नैयायिकमतं निराकृत्य कापिकमतं निराकुवन्नाद्‌-तथा इत्यादि । तथा तेन प्रकारेण 
परः सास्य: जीवस्य आत्मनः तत्वं स्वरूपं चैतन्यसुखदुःखादिपरिणाप कत्त त्वभोक्तृत्व- 
लक्षणं बिभजते विलभते । किं गजे व (किं वत्‌) कथम्‌ ? इत्याह-प्रतिपनश्न इत्यादि । प्रति- 
पञ्च कथञ्चिदभेदेन आत्मसात्छरतः कायस्य उत्तरोत्तरस्य महदादेः कारणस्य पूवैपूैस्य आत्म- 


1 यणी 1 


(१) ष्यापकरव निरंकारवयोः । (२) सवं गतत्वपक्षे । (३१ निरं शत्वै । (४) परकृतस्य उपकारस्य 
भाषानायोगात्‌ । (५) तल्लक्षणकतृ र्वाभावात्‌ परोपकारः कुतः । (६) भाव्मनः । (७) नैयायिकेन । 
(८) भेन । (९) ““देवदल्विष्ोषगुणप्रेरितमूतकायांः तुपगष्ीताइच शरीरादयः कायंस्वे सति तदुप. 
भोगसधनस्वात्‌ गृहवदिति ।-प्रश० किरणा० ए० १४९ । (१०) अविकार्यास्मगुणस्वम्‌ । (११) 
परिणामाभाषे। 


४।१५ ] सास्याभिमतकेतम्यसमीक्षा २९५ 


(आत्मा) स्वभावो येन तस्य । कस्य १ इत्याह-प्रघानस्य' । किं भूतस्य ? इत्याद अचेतनस्य 
इति । तेस्य सुखदुःखादि (देः) शृत्ति; तत्परिणतिः इति । प्रतिपन्न" इत्यादिनां प्रधानबषू 
यदि पुरुषस्यापि प्रतिपन्नकायैकारणात्मतां को दोषः स्याद्‌ येन तस्य अविकारित्वं॑कर्प्यते १ 
न च दोपमन्तरेण तत्त्यागः अग्रक्षाकारितापततेः ! स्यात्‌ प्रत्यक्षादि वा वा (बाधा) दोषो यदि 
अब्रिकायस्या (येत्वमस्य) प्रतीयेते (येत) [२४ २क] दशंयति (सुख इत्यादिना इतोत्तरत्वम्‌ । ५ 
छृतोत्तरं द्येतत्‌-ॐ%““स्यात्पथयः परथिव्यादेः"” [सिद्धिवि ० ४।९४] इत्यादिना | 

ननु स्यादेवं यदि चेतनाः सुखादयः सिद्धाः स्युः, न चेवमिति चंत ; कथं पुरुषः चेतनः ! 
अभ्युपगमात्‌ , सोऽयम्‌ "अन्यस्य सुखादावपि । न चास्य स्वपरसम्बन्धित्वकृतो विदोषः; तद्‌- 
किञ्चित्करत्वात । एतेन "आगमात्‌? इति चिन्तितमूं । यदि पुनः स्वयम्‌ आस्मनो प्रहणात्‌ "स 
चेतनः; सुखादिरपि स्यात्‌ । नहि तस्यापि पर ण्व ॒साक्ात्कारी करदिचत्‌ । पुर्ष इति चेत्‌ ; १० 
तस्यापि तथा अन्य्रकल्पने अनवस्थितिः । अपरस्याऽदशषनम्‌ उभयत्र । अचेतनप्रघानपरिणामत्वात्‌ 
प्रथिव्यादिवद्‌ अस्वग्रहणात्मकाः सुखादयः" ; प्रत्यक्षेण पश्चवाधनं शब्दाऽश्रावणत्ववत्‌ । कथं षा 
तत्परिणामाः ते ` इत्यपि चिन्त्यम॒ । अना्मग्रहणात" ; अन्योऽन्यसंश्रयः'' । उत्पत्यन्यत्वादेः 
(उत्पत्तिमच्वादेः) घटादरिवदचेतनाः सुखादय इत्ये ; तत्र (तन्न ;) सन्वत्‌ "तद्वत्‌ पुरुषोऽ 
प्यचेतनः स्यात्‌ | तत्र यथा सत्त्वाऽविशेपेऽपि किञ्चित्‌ चेतनम्‌ , अपरम्‌ ˆ ' "अन्यथा, तथा १५ 
उत्पत्त्या (उत्पत्तिमस्वाद्य) विरोपेऽपि स्यास्‌ । अत्र अन्ये हेतोः असिद्धतासुद्धाबयन्ति ; तन्न ; 
अन्यथाभावस्य उत्पत्त्यादिव्यपदेश्चात्‌ , तस्य सांस्परेरपि अङ्गीकरणात्‌ अन्यस्य तदुन्यपदेशषास्य ` 
प्रमाणतः सौगतस्यापि असिद्धे; । ततः सुखादेः चेतनत्ववत्‌ चेतनपरिणामत्वमुक्तमिति मन्यते । 
चेतनः पुरुपः स्वयम्‌ आत्मना अक्तां केवलं प्रधानकरैत्वायोषादू उपचारेण कत्ता इत्युच्यते 
हति “स्वयम्‌ इत्यनेन दरयति, स्वभावतः स्वरूपतः न उपचारतः । द्ोनाद्‌ द्ीतविषयस्य २० 
साक्रात्करणाद्‌ भोक्ता इत्येवं जीवस्य तच्च विभजते । एवं मन्यते भाक्तत्ववत्‌ [२४२ ख] 
कर्तृत्वमपि बुद्धिपूर्व चेतनस्यैव युक्तं नेतरस्य ; अन्यथा ' "तत एव सकर्पुरुषाथसिद्धः पुरुष- 
कट्पना कमथ पुष्णाति । 

स्वत इत्यादिनैव “यापको देहा (कादेहा)कल्पना भिथ्या इति च व्याख्या- 
तम्‌ । तथादि-स्वत आत्मना प्रवर्तमानस्यैव युगपन्‌ सर्वशरीरावयवान्‌ स्वावयवैः उयाप्लुरतः २५ 
परस्य शरीरो (रीरस्य उ)पकारो धारणादिः तस्य संभवान्न निश्ना वात्‌ मिध्या अ) देशस्य ' 
सौगतकस्पिताविभागचित्तवदू इति । एतश चू णो रष्वाद ( “लटादेः) जीवसिद्धौ -शाखश्ता 
चिन्तितम्‌ अवधायैम्‌ । एतदपि कुतः इत्याह-अवस्तु (वस्तु) रक्षणम्‌ इत्यादि । [परिणामः] 
सह क्रमेण वा अन्यथाभावो भावलक्षणम्‌ । शोषं पूववत्‌ । | 


(१) प्रकृतितस्वस्य । (२) स्वीक्रियेत । (३) पुरुषस्य । (४) जनस्य । (५) भभ्युपगमस्य । (६) 
सैनागमे सुखादेश्चेतनस्ववर्णनात्‌ । (७) पुरुषः । (८) इति चेत्‌ । (९) सुखादयः । (१०) भव्मस्वेना- 
अहणात्‌ । (११) सति सुखादेः आत्मत्वेनाग्रहणे भवचेतनव्रधानपरिणामलिद्धिः, त्विडो च अनाप्मप्रहण- 
सिद्धिरिति । (१२) एथिष्यादिषत्‌ । (१३) एृथिभ्यादि । (१४) अचेतनम्‌ । (१५) बुद्धिमतः प्रधानादरेव । 
(१६) निरंशस्य । (१७) ऊटपिपीष्िकादैः त्रसजीवस्य । (१८) भकरडवैषेन । 


२९६ सिदिकिनिश्वयटाकाया- [ ४ जीवसिखिः 
नतु यथा वरमश्चणः अनथ कयकायैपि पर यक्रियाकारिसाम्यात्‌ [सन्‌ ] तथा आत्मापि 
स्यात. ; तन्न युकं “तद्िहाय' दत्यादि इति सांख्य-यागाः; तत्राह-अन्त्य इत्यादि । 


[ अन्त्यविल्तः-णकवात्ना मावदत्‌ का कम यततः । 
स्याद मावस्मतस्तददभावेनाविदहाषतः॥ १६३ 


५ नित्यस्यात्यनः अन्त्यगद्धिक्षणस्य च स्वयमकिथित्करस्यानथक्रियाकारिणः $तश्चि- 
त्कारकादिसाधर्म्याद्‌ वस्तुत पुनः अकारकत्वादेष् व्यक्तमवस्तुत्वम्‌ अवस्तुसाधरम्यात्‌ ।] 
अन्न (अन्त्य) उवास चित्तक्षणदच स इव आत्मा पुम्पोऽकारकः कायम- 
कुवन्‌ भावो वम्तु स्यादू भवेन । कतः ! कारका यतः, अन्यन कारकण समानधमां यनः । 
चल्‌ शब्दः परभिप्रायद्योतकः । अत्र दूषणमा६-अ नावस्वच्छः (अ मावस्तुच्छः) स्यान्‌ 
१० "आत्मा" इति सम्बन्धः । लतः [नदत्‌ ] अन्त्यचिनक्नणाद्‌ (णवद्‌ ) अ भावेन नीरू- 
पत्वेन अधिरश्ोश्रनो विशेषाऽभावात , जैनान्‌ प्रति साध्यसमो रषरान्त इति मन्यते । 
ह्र ्टान्त -दण्न्तिक) एकेन तलप्रहारेण अपदस्तयन्नाह-नित्य इव्यादि । नित्यस्य अवि- 
कारिण आतमनः अन्त्यः द्विक्षणस्य सौगतकल्पितस्य च इति समुच्चये । स्वयं न किञ्चित्क- 
रस्य अनथ॑क्रियाकारिणः इतशिद्‌ वस्तुत्वे अङ्गीन्पियमाणे । कुतः कुतरिचद्‌ ! इत्याह- 
१५ कारकसाधम्याव्‌ [२४२क] इति । कारकेण साधम्यान्‌ ज्ञेयत्वादिरक्षणाद्‌ आदिशब्देन वस्तु- 
त्वादिपरिप्रहः । 
ननु ज्ञेयत्वं स्वविषयज्ञानजनकत्वम्‌ , अतः तच्चेन्‌ तस्यासि; स्वयम्‌ अकिञ्िन्क- 
रस्थ' इति विरुध्यते । वस्तुत्वादिसाधम्यो च्व वस्तुस्वसाधने तदेव साधनं साध्यं च प्रसक्तम्‌ । 
तत्र क्ञेयत्वादिभावे व (च) यद्रक्ष्यति- अवस्तुसाधम्यात्‌ ति; तदपि न सङ्गतम्‌, खरश्रङ्गा- 
२० दिना साधम्याभावादिति येत ; न; अन्यथाऽभिप्रायात्‌ । तद्यथा, यथाहि-परेणं अन्त्यचित्तश्न- 
णस्य आत्मनो वा स्वयमक्रिञिचित्करस्यापि वस्तुत्वे साध्यते कारि (र)काभिमतवत्‌ केनचिद्‌ उभ- 
यत्र विद्यमानेन धर्मेण, तदा हैतोरस्य असिद्धलोद्धाबनाथंमाह-पुनः इत्यादि । पुन; अस्य 
प्रयोगस्य अनन्तरम्‌ अकारण (क) त्वादेव कारकसीौधरम्याऽभावादेव न हेत्वन्तरात्‌ इति एव- 
काराथः । न हि स्वयमक्रिरिचत्करस्य केनापि धर्मेण कारकसाट इयं सदपि ज्ञातुं शक्यम्‌ , तद्धम 
९५ ज्ञानोपायाऽसंभवात्‌ । ततः किम्‌ १ इत्याह -व्यक्तं यथा भवति तथा अवस्तुत्वम्‌ व्तुत्व- 
साधनाभावः प्रकृतस्य इति । इदं तु निरिचतं स्याद्‌ इत्याह-अवस्तु इत्यादि । अवस्तुना खर- 
विषाणेन साधम्याद्‌ अकिलिचत्करत्वसाददयात्‌ व्यक्तमवस्तुतवं निःस्वभावत्वम्‌ । यदा परोऽ- 
किञ््चित्करस्यास्य बस्तुत्वसाधने कंल्पितं कारकसाधम्थमिच्छति तदा अकारकत्वादेव इत्यादि 
प्रतिप्रमाणमुच्यते । 
३० अन्त्थोत्तश्षणस्य अकिल्वित्करस्य अवरस्तुसाधम्यादि (द) वस्तुत्वे साध्ये अकारकत्वादेव 
इत्यस्य हेतोः परोपगतेन न्यायेन साध्याज्यभिचारं दशंयन्नाद-सत्ताम्‌ इत्यादि । 


(१) शं पर्वं । (२) बेथायिक-रीनतत्दृना । (६) त्मनः । (४) अन्त्यचि्तक्षणस्य । 
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[सत्तां व्याभोति चेत्का्थससैवाथकिया स्वयम्‌ । 
क्रमाक्रमाभ्यां कूटस्थात्‌ स्वनिष्लतौ निवतंयेत्‌ ॥१८॥ 


तत्सत्ताव्यतिरेकेण नाथ क्रियां प्रक्षामहे । घा वुः क्रमयौगपदाभ्यां बस्तुससां 
ग्यास्सुधं। अन्त्यचित्तक्षणात्‌ नित्यादवा स्वयं व्यायतेमाना तत्सत्ता निवतयेत्‌ । अव्यापक- 
व्यावृत्तौ व्याबृ्यनियमात्‌ । सा च ` -कथमव्यभिचारी सच्वादिहेत्‌ः यतः क्षणिकमेव ५ 
परमाथंसः सिष्येत्‌ । ] 

सत्तां विद्यमानतां [२४ ३ख] ठ्याभोति चेत्‌ यदि । किम्‌ ? इत्याद-अथेक्रिया स्वयम्‌ 
आत्मना । काऽसौ अथक्रिया ! इत्याह-का उतैवं तत्का (तत्क) रणसामभ्यैम्‌ , अस्य निरूप- 
विष्यमाणत्वात। साऽपि अर्थक्रिया क्रमाकमाभ्यां उयाप्रा, “जैद इत्यनुवत्तते, “ग्याभोतिः 
इत्यस्य कृतंमर (त) त्ययपरिणामस्य अत्र सम्बन्धः । क्रुटस्थाद्‌ अचलात्‌ नित्यात खनिधत्तौ १० 
सत्तां निषत्तंयेद्‌ जथकरिया चेत्‌ । अथवा क्माऽकमो स्वनिदृत्तौ निवततेयतः› इति व॑चन- 
परिणामेन सम्बन्धः; 'अधक्रियामः इति तौ (ष्‌ ) विभक्तिपरिणामेन । नहि अन्त्यचित्तक्षणस्य 
अकारकत्वादेव “अवस्तुसाधम्याद्‌ व्यक्तमवस्तुत्वम्‌! इति घटना । 

ननु अन्त्यचित्तक्षणो यद्यपि सजातीयं कार्य न करोति, न वापि (तथापि) विजातीयस्य 
विषयविक्ञानादेः करणात्‌ नाऽसिद्धो मदीयो हेतुः, भवदीय एव अकारकत्वादेव इत्यसिद्ध इति १५ 
चेत्‌ ; एतच्चोद्यपरिदारपुरस्सरं न परमातरी (१) "इति गम्यते । तस्य सत्ता स्वोत्तरपरिणाम- 
सद्भावः तस्या व्यतिरेकः अभावः तेन तताम (स्वसत्ताम) न्तरेण इत्यथः । नाथक्रियां विजा- 
तीयकरणं प्रेक्षापहे अपि तु त्या सदैव प्रक्षामहे । एवं मन्यते यथा शिशापायाः कचिद्‌ बृक्ष- 
स्वभावतामुपरम्य देश्ान्तरादावपि तत्खभावता, अन्यथा निःस्वभावतापत्तेः, उववस्थाप्यते, 
तथा तत एव भावस्य बहुलं सजातीयेतरकायैजननसामध्यैस्वभाववा (ता) दशेनात्‌ सवेदा सा २० 
किन्न उथवस्थाप्यते विशेषाभावात्‌ ? इतरथा सवानुमानोच्छेदः । 

ननु भवतु तत्स्वभावता, तथापि सज(तीयं न करिष्यति इति चेत्‌ ; विरुढमेतत्‌ [२४४क] 
(समं न करोति चः इति नित्यवन्‌ । उपादानवच्च उपादेयस्या ऽपि अद्र शयताविरोधात्‌ । अथ 
कार्यत्तया (अथ न कार्यसत्तया) भावसत्ता व्याप्ना ततो विजातीयकार्यांसद्भावेऽपि सौ न विरुध्यते । 
कत एतत्‌ ९ तथादकशषनात्‌ , तदितरत्र समानम्‌ । यदि बन्धः (यदि पुनरयं निबन्धः) सजातीया- २५ 
कृरणेऽपि विजातीयकरणम्‌ इति; तथा विजातीयाऽकरणेऽपि <" लदरणक्षङ्कया भाव्यमिति 
न निरारेका सगतस्य इतरस्य वा स्व्ञता' * नाम ? कथञ्चैवंवादिनां सामग्री जनिका † यतः 
‰#““एकम्तामग्यधीनस्य!? [प्र ५वा० ३।१८] इत्यादि सुघटं स्यात्त ` । तस्माद्‌ विजातीयवत्‌ 
सजातीयस्यापि करणमस्तु इति । | 

(१ ष्याप्नोति इति क्रिया कृदन्तप्रस्ययाम्ता “व्याक्ता' इति रूपं प्राप्ता अत्र॒ सम्बध्यते । (२) 
द्विवचन । (३) "ता" इति पष्टीविभक्तेः संशा । (४) शत्र तु (र्थक्रियास्‌? इति द्वितीयन्तं सम्बध्यते । 
(५) अश्र पाटः त्रुटितः । (६) सत्तया । (७) पुरःस्थिते । (८) सजातीयेतरकरणस्वभा वता । (९,) भाव- 
सन्ता । (१०) सर्वेऽर्थाः सजातीयमेव उन्तरक्षणं कुव न्तु न सर्वं शचित्तं विजातीयमिति भावः । (११) तत्र 
हि सजातीयसुन्तरक्षणं जमयित्वैव विजातीयं क्षणं प्रति सहकारिमावकटपनेनैव निर्वाहः । 
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भवतु एवं तसृ; किम ! इत्यत्राह-सा अनन्तरोक्ता पुनः अथक्रिया वसू स्तां चेद्‌ 
व्याप्नुयात्‌ । केन प्रकारेण सा ! इत्यत्राह-क्रषयागपचयाम्भाः इति । ततः किम्‌ ? इत्याद- 
व्यावत्तेपाना अथक्रिया अन्त्यचित्तक्षणात्‌ नित्यदा तयोः सत्ता नकपयैः । त एतत्‌ ! 
इत्यत्ा--स्वयम्‌ आत्मना, अन्यापरस्य व्यावृत्तौ सत्यां व्यावृक्तेः अनियमाद्‌ अवदयंभावाऽ 
५ भावादू “अच्याध्यस्य' इति शयः । 
स्यान्मतम-ध्यावर्त॑ताम्‌ अन्त्यचित्तक्णाद्‌ अथंक्रिया तथापि सत्ता न निघत्तते अप्रति- 
यन्धान' इति चेन ; अत्राह-सा च इत्यादि । कथर्‌ अन्यभिचारी न कथञ्वित हेतुः सच्वादिः 
अनथक्रियाकारिणि नित्येऽपि तद्भावाऽनिवारणादिति मन्यते । यतः व्यभिचारित्वात्‌ ्णिश्- 
मव परयाथसत्‌ सिध्येत्‌ ¦ 
१० ननु न कविसत्तया वस्तुसत्ता व्याप्रा यतः तन्निव्रत्ती साऽपि निवर्तत अपि तु तज्ननन- 
सामर्ध्यन, तद्व सहकारि [२४५] बेकस्यात्‌ चरमक्षणस्य अस्ति इति नाऽसत््वमिति चेत ; 
अव्राद-सामग्री इत्यादि । 


[सामग्री कारणं नेकं शकानां शक्तिमान्‌ यदि । 
सामग्री पाप्य नित्योऽथेः करोर्येवं न कि पुनः ॥१९॥ 


१५ नाधैक्रिया निवर्तमाना वस्तुसत्तां निवतंयति, तत्सामथ्ये पुनरन्त्यक्षणस्यास्ति, न 
करोति सामग्रीवैकस्यात्‌ । समथसाहृश्यादित्ययुक्तम्‌; नित्यस्यापि सवेदा सामर्थ्येऽपि 
सापग्रीसाकल्यवैकस्याभ्यां कयंकरणाकरणप्रसञ्चात्‌ । षिशेषतः पुनः नित्योऽथः संमव- 
सामग्रीसिधिः करोत्यपि न पुनरन्त्यक्षणः सवंथाऽभावात्‌ । सह पिटीः च स्वतः 
कथश्चित्प्धत्तिरेष भाषरक्षणम्‌ । तन्नागमो युक्तिबाधने समथम्‌ व्यापेरसिद्धेः । | 

२० काकानां गणकार्योत्पत्ति प्रति समर्थानां सहकारि-उपादानहेतूनां या सामग्री समग्र 
ता मेव (सेव) कारणं कायैजनिका इत्यर्थः, न तेषां मध्ये एकां (धकः) कारणम्‌ इति । चरमश्च 
क्षण एक इति परो मन्यते । तदभिप्रायद्रोतनो यदिश्षब्दः । अस्य उत्तरं पठति-हाक्ति- 
मान्‌ इत्यादि । शक्तिमान्‌ सदा समथः सामग्रीं पराप्य नित्योऽथेः आत्मा अन्यो वा 
करोति एवं न [किं] पुनः । एतदुक्तं भवति-यथा क्षणिकं वस्तु चरमदश्चायां समथमपि 

५ सामग्रीविकस्पात्‌ (वैकल्यात्‌ ) कार्याणि न सम्पादयति अन्यदा तु विपयेयात्‌ संपादयति तथा 
अक्षणमपि (अक्षणिकमपि) सवेदा समथंमपि सामप्रीवेलायां करोति नान्यदा इति । 

कारिकां व्याख्यातुमाह-नार्थक्किया इ््यादि । न अर्थ्किया कार्यसत्ता निबत्तंमाना 
वस्तुयत्तां निवर्तयति रस्याः तेनव्याप्तेः (तंयाऽव्याप्तः) इति भावः । तत्सामर्थ्यम्‌ पुनः 
इति सो्ठवे अन्त्यक्षणस्य अस्ति । कार्यं कस्मान्न करोति इति चेत्‌ ! आह-सामग्री कस्य, 


(१) भयं क्रियासत्तयोरविनाभावाभाषात्‌ । (२) का्यंनिषृत्तो । (४) ५ संतापे । ` (४) तजनन 
साम्यम्‌ । (५) कार्याकरणेऽपि । (६) कायं जनकम्‌ । (७) उपार्स्यकणादौ । (८) अथं क्रियायाः । (९) 
वस्सुससलया । 
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सहकारिप्रत्ययवैधुख्यीत्‌ ! कायाफरणेऽपि “भस्ति" इति कुतोऽवगम्यते इति चेत्‌ १ आह-सपरथम्‌ 
इत्यादि । येन कार्य कृतं तद्‌ इह समर्थ गृह्यते, अन्यस्य साध्यसमत्वात्‌ › तेन तत्सादश्यात्‌ 
कस्यचिद्‌. आकारस्य उभयत्र सद्भावात्‌ । विवेचयन्ति हि रोकिकाः हतमरणकार्यण साट हयाद्‌ 
विशेषणा (विषेण अ) परमपि ` तत्समथंमिति । तत्रोत्तरमाह-हृत्ययुक्तम्‌ । कुतः ¶` इत्याह- 
नित्यस्यापि न केवलं क्षणिकस्य सामग्रीसाकल्या (साकट्यतैकल्या) म्यां कायकरणाऽकरण- १ 
प्रसङ्गात्‌ । [२४५क] कस्मिन्‌ सत्यपि ¶ इत्या्-सामर्थ्येऽपि । कदा १ इत्या६-सबेदा इति । 
चरमक्षणादस्य विशेषमपि द्ीयति-विशेषत इत्यादिना । विशेषः (विशोषत्तः) ततकषणाद्‌ भति- 
शयेन, पुनः इति अतिषायभावनायाम्‌ नित्योऽथेः करोति अपि, न केषं न करोति । किं 
भृतः ? इत्याद-संभवात्‌(संमव)सामग्री सन्निधिः । संभवात्‌ (वा) सामग्रीसन्िधिः अ- 
[स्ये] ति सं: करेयतद्ब्देन (संमवसापग्रीसभिधिः इति शब्देन) पएतदशैयति । यथपि १० 
सहकारिणा तस्य न किटिचित्‌ क्रि यते, तथाप्यसौ तस्य संभवति सहभूय कायंकरणात्‌ क्षणिक- 
पक्षवदिति । 


नलु तथा अन्स्यक्षणोऽपि करोति इति न तस्मादस्यं विशेष इति चेत ; अत्राह-न्‌ पुनः 
मेव अन्त्यक्षणः करोति “अषि इति सम्बन्धः । कुतः ¢ इ स्याह-सवेथा सामस्त्यप्रकारेण न 
पुनः कायैकारे [अ] भावात्‌ । न च असम्‌ कायेजन्मनि व्याप्रियते, इतरथा चिरगृताद्पि साक्षात्‌ १५ 
शरीरे प्रणादिप्रसव इत्याशङ्कायां चित्तक्षणसन्तानात्मनापि न सात्मक्त्वंजीषन्छरीरे स्यात्‌ । 
यदि पुनः [स्व] कारे सत्‌ काय्ृदिष्यते; तदपि न सुन्दरम्‌ ; यतः पूर्वं तत्समर्थेऽपि पश्चात्‌ 
का्यभावे न नित्याथनिपेधंः, तथा प्राह्मपाहकभावस्यापि अनिवारणात्‌ । तदने [न] तस्य 
परत्रापि न व्यापार इति तदपि गतम्‌ यत्‌ पिन्जने म्रम्‌ इति परस्य द्वितं भवति । 

ननु चरमः अन्यो वा क्षणस्थायी भावः कार्यं कुवन्‌ उपलभ्यते, न पुनः नित्योऽथेः तस्कथं १० 
तस्मावर््यं विक्षेष इति चेत्‌ ! अत्रा-सहकारिण इत्यादि । विसदृशकायंजन्मनि यः स. कर्‌ 
तस्य संन्निवाव सन्निभौ च स्वतः स्वरूपेण कथञ्चित्‌ न सवात्मना प्रधृत्तिरेव उ्ताद्यरेण 
गमनमेव भावरध्षणं [२४५ख] वस्तुरूपं (तथैव दशनात्‌, इति मन्यते । तदेवम्‌ अन्त्मचिस- 
क्षणस्य अवस्तुत्वे साधिते साधूक्तम्‌-“अन्त्यचित्तक्षणो वात्मा इत्यादि । 

स्यान्मत> ~ #“अकत्ता निगणः शुद्धो भोक्ता सन्नात्मागमे'" यथा ते तस्यैव निपेधे २५ 
धाखवियोधः, न्‌ च शाल्नमनेन न्यायेन बाच्याते (बाध्यते) भिन्नविषयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 

(१ विषम्‌ । (२) निस्यस्य । (३) तत्रापि शवं सामर्ध्येऽपि यथासहकारिसन्जिपातं कार्योसपादृत्‌ । 

(४) मित्यस्य । (५) 'सन्निवावः इति भ्यथमन्न । (६) उद्‌्टतोऽयम्‌-“भमूरतंश्चेतनो भोगी नित्यः 
स्व॑गतोऽकियः। अकर्ता निगुंणः सूम शारमा कापिरवर्शने ॥" -स्या० म० प° १८५। चडवु० ब्ह० प° 
४१। “अकर्ता निरगण्छे भोक्ता आत्मा सांल्वनि गानि ।*-सुत्रह्न° दी ए० २१। ““भकरता निर्गुणः शुः"? 
"~ज्यायङुसु ° "० ११२। बद्य० उ० ० २५० । "भक्तां निर्गुणः श्युश्ो नित्यः सवं गतोऽक्रियः । 
भमूर्त केतम मोक्ता भात्मा 11६८-7 रे ॥""~भास्मादुशा० वि० छो ० १३७। तुरना ~“'दस्माचच विपर्या- 
साद्‌ सिद्ध"साक्षिस्वमस्य पुष्यस्य । कैवल्यं माध्यस्थ्यं व्रष्टस्वमकर्वभावश्च ॥*-सौह्वका० १९ । 
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५ 


‰५““अतीद्िवानतंवेचाः यस्यान्त्या(चानपश्यन्त्यार्भेण चश्ुषा । 
ये भावान्‌ वव (वचनं तेषां) नानुमानेन बाध्यते ॥'› 
[वाक्यप ० १।३८] इति । 
तत्राह-तन्न इत्यादि । तदवस्तुभृतापरिणाम्यार्मग्रतिपादकशाख्म्‌ आगमः न युक्तेः 
५ अनन्तरोक्तायाः बाधने निराकरणे समथम्‌ अपि तु सैवं तद्वाधने समथा, अतीन्द्रियेऽपि सस्यौ 
[आ]प्रति्तप्रसगत्वान । व्यापठेरसिद्धेः कथमन्यथा अनुमानप्रवृत्तिरिति मन्यते । यदि वा, 
तथाविवा (धा) त्मप्रतिपरससिं विद्व (ध)च्छास््रं तद्वाधने समर्थ न सत्तामात्रेण अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तपरतिपत्तिश्च न प्रधाने अचेतने घटादिबन्‌ करोति । नापि पुंसि तद्धिकारशयल्ये परोक्षे च सी 
सत्यपि कमथ पुध्णाति ! स्वसंविदिते पुनः प्रतिप्राणि सर्वपाम्‌ आत्मना (नां) स्वसंबेदनाध्यक्ष- 
१० सिद्धत्वान कः शास्त्रं करिष्यति ¶ न चाऽविकारिणि भ्रान्तिः, या तेन अपनीयते । , 
पतेन पुमपादैतनिपेपरेऽपि न शस्त्रं तद्वाधनसमथमिति निरूपितम्‌ । ततः सितम्‌- 
(त्म इत्यादि । 
ननु यदि कथस्चित्‌ प्रवृत्तिरेव भावरुभ्णम्‌ सा प्रधाने अस्ति इति तद्वस्तु, ततो नेतरत्‌ 
साङ्ख्यः एकान्तेन दृपितः स्यान. › तत्र च मेदानां परिमाणद्रेः साधनस्य भावान्‌ न तंदभा- 
१५ वाङाङ्कापि युक्तंति चेन्‌ ; अव्राद-'अस्ति प्रधानम्‌ इत्यञ्च" इत्यादि । [२४६४] 


[असि प्रधानमित्यच् मवानामन्वयादयः। 
अन्यथेवोवयनये न्‌. एकान्ते भावधमवत्‌ ॥२०॥ 


मेदानामेककारन नबकत्वे साध्ये वैडवरूप्यकारणभावात्‌ विरुद्धा एष नित्यादिषत्‌, 
विश्वसूपादिकारणानां परिणाम शव संभवात्‌ । स्वयमेकस्यात्पनः पुनरेकस्वमावस्य 
२० विश्वरूपाद्यनभ्युपगमाव्‌ । सामान्यविशेषात्पनां विकाराणां स्वमावानुरूपोत्पत्यिप्रति- 


पेधात्‌ । न बं कारणसामान्यवचनेऽपि चिच्छक्तेः सहकारिकारणम्‌ अपरिणामित्वात्‌ । 
नन्वेवं सति शेषो भावः प्रसज्येत ।] 


अस्ति प्रधानमित्यञ्र साध्ये भेदानां मदादीनाम्‌ अन्वयः अनुगमनम्‌ आदिः 

येषां परिमाणादीनां ते अन्वयादयः परणं उच्यमाना हेतवः । कयम्भृताः ? इत्याद-अन्यथा 

२५ साध्याभावप्रकारेणेव उपपद्येरन्‌ मनागपि तद्धावप्रकारेण नोपपद्येरन्‌ ततो नाऽनैकान्तिकाः किन्तु 

विरुद्धा एव इत्येवकारार्थः । अत्र द्रान्तमाद-एकान्ते नित्यक्षणिकैकान्ते साध्ये भावधमेवत्‌ 

भावः सत्त्वम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ , तेन कृतकत्वादिपरिग्रहः, स एव धमैः पराभ्रितत्वात्‌ तेन तुर्यं 

वसेते इति तद्त्‌ । स्वयम्‌ (अस्ति सवेश्ञः' इति धर्मिणः सत्ताप्रसाधनात्‌ तत्साधनदोषो नोद्धा- 
वितः स्वमतसिद्यनुकरूरुत्वादि [ति] विरुद्ध तेव आविष्कृता । 


ठ “उक्तं च भतृंहरिणा'-पम्मकि० री° पू ७५३। (२) युक्तिः । (३) युकः । (४) प्रसिपर्तिः। 
(५) जान्तिः । (६) युक्तिबाधन । (७) उसरपयायप्रडृततिः । (८) “मेवुानां `-म्ट्य्द्‌ समन्बया- 


 ‰ ण ४ 


दाक्तितः परब सेदच । 1117: 17 पगु विनततभ नन्वस्य ॥*-सांल्यका० १५ । (९) साथनाभावा- 
शङ्का । (१०) साङ्स्येन । 


४।२० | सांख्याभिमततस्वसमीसा ६०१ 


कारिका बिदृण्वभाद-एककारणपूेकत्वे इत्यादि । एकम्‌ अष्टितीयं यत्‌ कारणं प्रथा- 
नाख्यं तुतपूषेकषत्वे तक्निमित्तत्वे साध्ये । केषाम्‌ ! भेदानां महदादीनाम्‌ । 

ननु कारिकायाः “अस्ति प्रधानम इति अन्यत्‌ साध्यं निर्दिष्टम्‌ , वृतौ तु भेदनः 
एककारणपूेकत्वम्‌ अन्यदिति कथं वृत्तिसुत्रयोः साङ्गत्यम्‌ † सुञ्रानुरूपया घ वृत्या भवित- 
व्यमिति चेत्‌ ; अत्र केचित्‌' परिषारमाहुः-प्रैधानधर्मिणः सत्तासाधने भवाऽभाषोभयधमाणाप्‌ ५ 
असिद्ध-विरे द -अनेकान्तिकमिति दोयदशनात्‌ , एवं साध्यान्तरकरणेऽपि विरुद्ध तादोष इति प्रति- 
पादनार्थमेव वचनमिति; तैः ५ एककारणपूवेकतवे त्यत्र अपिशब्दो द्रध्व्यः, न केषटम्‌ "अस्ति 
प्रधानम्‌ इत्यत्र अपि तु तत्पूवंङत्वेऽपि विरुद्धा एव इति अथप्रतिपत्तियेथा स्यादिति तथा 
सूत्रेऽपि (अस्ति प्रधानम्‌? इत्येतद्‌ [२४६ख] उपरक्षणत्वेन व्याख्येयम्‌ , कथमन्यथा तद्‌- 
साङ्गत्यपरिहारः ! १० 

इदमपरं व्याख्यानम्‌-'एककरारणम्‌! इति प्रधानस्य अपरमत्व (त्वा) थंकमभिधानम्‌ , 
त्त्व तत्‌ महदादिभ्यः पूर्व भावान्‌ पूरक चेति तस्य भावे तत्ते साध्ये इति । पूर्वव्याख्याने 
(मरेदानाम्‌” इत्येतत्‌ पूवेवद्‌ उत्तरत्रापि सम्बध्यते । अस्मिन्‌ उत्तरत्र भेदानां महदादीनां 
वैश्वसप्यकारणभावात्‌ ननु विरुद्धा एव इति । निदशेनमाह-नित्यादि । इतः ¶ इस्या्- 
परिणाम एव संमवाद्‌ इति । स्वगुणपयायेने परगुणपयायैः भावः परिणामः तत्रेव संभवात्‌ १५ 
वैश्वश्प्यकायैकारणत्व पादी (त्वादी) नाम्‌ इति बिभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । एतदपि कुतः ! 
इत्यघाद-विश्वरूपादि कारणानाम्‌ इति । रूपम्‌ आदि रसादेः असी रूपादिः, चिदवो निर- 
शेषो पादः (रूपादिः) [न] नेयायिकमतवद्‌ विकटो रूपादिर्येषां पुद्रलद्रव्याभिमतकारणानाम्‌ 
च (रूपरसगन्धस्पशचन्तः पुद्रलाः'' [त० सू० ५।२३] इति वचनात्‌ , तेषां वैदवरू- 
दिकारणानां “परिणाम एव संभवात्‌" इत्यनुवत्तेते । एतदुक्तं भवति- २० 


#“्रकृतेमेदान्‌ ततोऽ्दङ्कारः तस्माद्‌ गणच पोडकशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥" 
[सांस्यका० २१] 
इति वचनात्त यथा भृतानि रूपादिमन्ति तथा तत्कारणानि पञ्च तन्मात्राभिमतानि "; 
एवं तबिद्रक्तव्यम्‌-यावत्‌ प्रकृतिः, विजातीयात्‌ कायानुत्पत्तेः इति । “कारणानाम्‌” इत्यनेन २५ 
प्रधानस्य पुद्रखापरनाम्नो विशेषापेक्षयो बदुत्वं दशेयति । तदपि छतः एतत्‌ † इत्यत्राद-स्वयमे- 


(9) भ्याख्याकाराः । (२) प्रधानास्मकधर्मिभः । (३) भावक्षाधने असिद्धः, अभावे विदद; उमय- 
धर्मे च अनैकान्तिकः । “नासिद्ध भावधरमाऽसि प्यभिथायुंभयाश्रयः । धर्मो विर्ङ्ोऽमावस्य सा सत्ता 
साच्यते कथम्‌ ॥११-त्र० धा० ३।१९० । (४) न विध्यते परमं हितीयं यस्य तस्य भाधस्सर्वम्‌ भपरमरवम्‌ ) 
तेद्‌ अर्थो यस्येति भपरमण्वा्थकम्‌ , एकमेव प्रधान न दवितीय्रमित्यथः । (५) यथा नैयायिकमते भग्नौ 
रसगम्धौ जके गन्धः वायौ च रूपरसगन्धा न स्वीक्रियन्ते न तथा अश्र विकलस्वम्‌ । (६) “स्पकषंरतगः 
ग्बवणं वन्तः पुद्र्ाः'?-त° सू०। (७) सयरसगन्धस्यशंशब्दाः तन्माश्राः । (८) मूकरारणभूता । (श 
कायपिक्षया । ध 
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कस्य इत्यादि । स्व्यं सांख्येन विषं [२५४७ क] संपूर्णं हूपादि यस्य प्रथिव्यादिकायेस्य तत्‌ 
तथोक्त तस्य अनभ्युवबार । कस्य सम्बन्धिनः ? इत्याह-आत्मनः पुरुषस्य । पुनः इति 
पक्षान्तरश्ोतने । किम्मृतस्य ! एत्याद-एकस्वभावस्य । एङः चेतनालक्षणो न खू्पादिलक्षणः 
स्वभावो -यस्य तस्य इति । एवं मन्यते-यथा पुरषस्य शूपादिरदिष्ठतस्य न रूपादिमत्का्यं तथा 
५ अन्यस्या पातरवा (पि, तरथा) पुरुषस्यैव त॑दरिति # त््॑वान्तरकल्पनयेति । पुनरपि भूतस्य ! 
इत्यत्राह- एकस्य [एक] संस्योपेतस्य । इदमत्र तात्पयैम-यथा तस्यं॑देशकाटस्वभावमिन्नम्‌ 
अनेकं खूपादिमद्‌ उपादेयर्मे युक्तं तथा एकस्य प्रधानस्य इति । इतदच वि दवरूपादिकरणानां तत्रेव 
संभव इति दायन्नाद्‌-विकाराणाम्‌ इत्यादि । विकाराणां विदिष्टकायाणां न अविकारस्य प्रधा- 
नस्य । किंभूतानाम्‌ ! सामान्यविदोषात्भनाम्‌ इति । किं तेपाम ? इत्याह-स्वमाव इत्यादि । 
१० तेषां विकाराणां यः स्वो भावः सरूपं तदनुरूपस्य विकारान्तरस्य उत्पत्तिः या तस्याः अचि- 
प्रतिषेधात्‌ कारणात्‌ तत्रेव "तथां संभवात्‌ इति सम्बन्धः । तन्न युक्तम- 
‰भूलश्तिरविकृतिः"” [सांख्यका ० २२] ईत्यादि । 
ननु मृषटकारणाभावं कुतः तद्विकारा इति चेन ? अन्येभ्यो विकारेभ्यः तेऽपि अन्येभ्यः 
इति अनादि ? विप्रतिपेधान्‌ कारणात तत्रैव तेषां संभवादिति सम्बन्ध विपयं \ तत्परम्परा इति 
१५ न सांख्यं प्रतिपत्ति (प्रति यन्नि) दशंनसुक्तम्‌-निव्यश्चणिकंकान्त (न्ते) सत्को (सत्वो) त्यत्त्यादि- 
[रि] ति; तन्न युक्तम्‌, तस्य तदसिद्धेः । स हि सच््वादेः नित्येकान्ते साध्ये नित्यपुरुषवन्‌ परिगा- 
मिनि मादी सत्वस्य [२४७स] भावाद्‌ व्यभिचारमिच्छति, कृतकत्वादेः तत्र भावेऽपि प्रकृति- 
पुरुषयोरभावाद्‌ भागासिद्धत्वम्‌ । क्षणिकत्वे पुनः सवस्य [श्णिकत्वे] साध्ये नित्ये पुरुषे सत्त्वस्य 
भावात्‌. तदेव व्यभिचारित्थम्‌ , कृतकत्वाद्‌ [:] तथेव भागासिद्धत्वं न विरुद्धत्वम्‌ । अथ प्रधान- 
९० स्येव तदुभयं साध्यते; भवेत्‌ दुहप््ट।९।.ढ त्वं परिणाभिन्येव प्रधानादौ भावात्‌, न सत्त्वस्य 
नित्येऽपि पुरुषे तस्य भावात्‌ । 
अथ पुरुषोऽपि परिणामी इति नैते दोषाः, तत्राह-न्‌ वै इत्यादि । न वै नैव कारण- 
सामान्यवचनेऽपि परिणामिकारणम्‌ इह गृह्यते । कतः † “"चिच्छकतेः (क्तिः) [योगमा० 
१।२] इति वचनात्‌ । नहि आत्मा चिच्छकतेः सहकारिकारणम्‌ ; तस्याः “ततो ऽव्यतिरेकात्रू । 
९५ ततोऽयमथः-नैव परिणाभिकारणम्‌ आत्मा चिच्छक्तेः चेतनारूपसामर््यस्य । कुतः ९ इत्याह- 
अपरिणाभि [त्वात्‌ , परिणाम] रदितत्वादू (आत्मनः, इति बिभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तन्न 
नित्यक्षणिकेकान्ते साभ्ये सत्तवादिर्विरुद्धः अपि तु यथोक्तं इति कापिले मन्यते । एतदाचार्यः 


(१) सवं कां महद्दिरूरम्‌ । (२) प्रधानाय । (३) पुरुषस्य । (४) कार्यम्‌ । (५) विकारा- 
भाम्‌ । (६) “ `" ` महदाथ्ाः प्रकृतिविङृषयः स्च । षोडक्षकदख विकारो न प्रकृतिः न जिङ्कतिः पुरवः ॥१” 
इति शोषः । (७) $ एतचिह्कान्तगं तः पाठः पुनकिखितः । (८) "न" इति निरथंकमन्न । (९) ““चितिशकति- 
रपरिणाभिन्धपातिलख्क ऽद रितचिष्या शुद्धा चानन्ता च सस्वगुणास्मिका चेयम्‌ ॥*-योगभा० । (१०) 
भादमनः । 
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इति शेषो भावः प्रसज्ये (आत्मनः, इति सम्बन्धः । न चैवम्‌ , अतः शस्य॑सत्वमिष्छता 
पारेणामिर मभ्युपगन्तव्यमिति कथं निदशेनाऽसिद्धिरिति भावः । 
मवतु तर्हि तच्छक्तः कारणम्‌ आत्मेति चेत्‌ ; अत्राह- [“बुद्‌ध्य' हइर्यादि] 


[वुद्ध्यध्यवसिले चिच्छक्तिः पुंसः स्वत एव चेत्‌ । 
ज्ञानादयः कथन्न स्युहचेतनस्यैव धृत्तयः ॥२१॥ ५ 


चेतनस्य बैश्वसूप्यादेः परिणामः सिद्धः, सुखादिव्यतिरेकेण चैतन्यशृततेरसुपरन्धेः) 
तः दशशनशक्तिः कार्यनिरपेक्षा बुद्‌ ध्यध्यवसायवत्‌ यतः बृद्श्यध्यवसितमथं पुरुपश्चेत- 

यते । उभययोः वै श्यरूप्यादेः संभवात्‌ इतः अपरिणामिनी चिच्छक्तिः षुदधिभिवत- 
पनुबिधत्ते ? 

बुदुध्यध्यवसिते इन्द्रियाणि अर्थम्‌ आलोचयन्ति" इंत्यादिकया प्रणाछिकिया गृह्ठीता- १० 
कारघस्तूनि (वस्तुनि) पुंसः चिच्छक्तिः तदशेनसाम््यं स्वत एव न परतः "वृत्तयः 
इ्यनेन [२४८क] रव्यैकवचनपरिणामेन सम्बन्धाद्‌. वृत्तिः परिणामः, तथा सथुः? इत्यनेनापि 
जातैकव चन [परिणामेन] सम्बन्धात. “स्यात्‌ इति भवति । चेद्‌ इति पराभिप्रायश्चोतने । अत्र 
दूषणमाह~ज्ञानादय इत्यादि । ज्ञानम्‌ आदिर्येषां सुखादीनां ते तथोक्ताः कथं न 
स्युरेव चेतनस्यैव पुरुषस्यैव वृत्तयः परिणामाः । एवं मन्यन्ते यथा क्ञानादिमेदानां बैश्व- १५ 
रूप्यादयो नैककारणपृवंका इतरथा क्षरीरादिवत्‌ पुरुषाणामपि परिणामिनां किञ्चिद्‌ अपरमेकं 
कारणं स्यान्‌ इति व (न) साख्यदशंनम्‌ तथा धटादिभेदानामपि इति । 

कारिकां व्याख्यातुमाह-चेतनस्य इत्यादि । चेतनस्य परिणामः सिद्ध; । कृतः ! 
इत्याह-वे इवरूप्यादः सकाशाद्‌ आदिशब्देन कायेकारणभावादिपरिप्रहः । एतदपि कुतः † 
इत्याह-सुखादिग्यतिरेकेण चैतन्यवृत्ते चेतन्यपरिणामस्य अनुपलब्धेः, सुखाध्चार्मकत्वेन तत्त- २० 
दूवृत्तेः (तंदव्रततेः) उपलब्धेश्च इति भावः । प्रकृतमुपसंदरन्नाह-ततः अनन्तरात्‌ न्यायात्‌ न 
दश्चनञ्ञक्ते (क्तिः) भूतान (किंभूता ?) इ्याह-कार्यं इत्यादि । का्यशब्दोऽयं भावग्रधानः 
कार्यत्वनिरपेक्ष्या (क्षा) कायेभूतैव इत्यथेः। अत्र दृष्टान्तमाद्‌-वुद्‌ ध्यभ्यवसायवव्‌ इति । बुद्धः 
अध्यवसायः स्वपरनिर्णैयः स इव तद्वत्‌ । यथा तदभ्यवसायो न कायत्वनिरेक्षः तथा तच्छक्ति- 
रपि, यतः तच्छक्तेः कायैत्वनिरपे्चत्वाद्‌ #“.ुदृध्यध्यवसितमथ (थं पुरुषः) निस्यः पुमान्‌ , १५ 
चेतयति (ते) "" पश्यति । यत इति वा आक्षेपे, तदभावात्‌ नैव चेतयते । तन्न युक्तम्‌-#^५न 
प्रङुतिन विकृतिः पुरुषः! [सांख्यका० २२] इति । 
` (+) आत्मनः। (२) इन्द्रियाणि अर्थमाङोचयन्ति बुद्धिरवधारथति मन; संकल्पते भस्मा 
चेतयते इति । “वं बुदध्यहङ्कारमनङ्चक्षुषां क्रमशो दृद टा-चक्षु रूपं पश्यति मनः संकल्पयति भह. 
ह्ारोऽमिमानवति बुद्धिरध्यवस्यति ।"-सांख्यका० म।ठर० ए ४२ । (६) चैतम्यदृततेः । (४) उव्‌श्त- 
मिदम्‌-त° इको ए० ५० । शप्तप० प° १६४। प्रमेयक० पू १०० । भ्यायकुघ्रु° प° १९०। 
न्यायविश्वि० प्र* पू० २३५ । स्या० दना प° २६३। (५) कारणम्‌ । (६) कार्यम्‌ । 
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ननु यदि नाम बुद्धयध्यवसायः कायत्वनिरपेश्रे (श्वो) नास्ति तच्छकः किमायातं येन 
सौपि तस्य } [२४८स] नदि एकस्य धर्मो ~> अन्यस्य इति चेत्‌ ; अत्रा्ट-वे शव इस्यादि ! 
वैश्वस्ष्याेः संभवात्‌ उक्तनीत्येति मन्यते । कस्य सम्बन्धिनः ¶ इत्याह-उभययो; चैतन्य- 
शक्ति-वुद्धवध्यवसाययोः भेदानामपि इति #““ु दृध्यध्यवसितमथं नित्य (पुरुष) इचेतय [ति] ।"* 
५ इति च घ्रुवाणेन वुद्धिवत पुर पोऽपि विपयाकारोऽभ्युपगन्तथ्यः, अन्यथा बुद्धिभ्रतिवन्धवाह्मथम्‌ 
अनाकासोऽपि पद्येत इति किं वुद्धिकस्पनया ? अथेष्यते सोऽपि तदाकारः; तत्राह-ङुतः न 
कुत्रिन्न्यायान्‌ बरद्धिविषत्तः तम्‌ ) बुद्धः अथाकारं परिणामम अनुविधत्ते अनुकरोति । का ! 
इत्याद-विच्छक्तिः । फिंमूना ? हस्याह-अपरिमामिनी । तदनुविधाने दपणादिवन्‌ परिणामिनी 
स्यादिति भावः | 
१० इदमपरं उयाख्यानम्‌-कुतः कारणान सा अपरिणामिनी अपि इति, अपिशब्दोऽत्रद्रष्ट्यः। 
तद्धिवम्‌ अनुविधत्ते यदि स्वतः अथमपि तत एव अनुविधत्तं इति अनन्ततद्विवर्तन अर्थे 
तदृन्तरानवस्था स्यादिति मन्यते । 
तथा इदमपरम-चिच्छक्ति [र]परिणामिनी सैकरूपा बुद्ध विवक्तं युगपत्‌ क्रमभाग्य- 
नेकनीखादिसुखाद्िप्रतिविम्वपरिणामं कुतः असुविधत्ते ! नैकत्षेन तत्समा नानेव" भवेद्‌ विरो- 
१५ धात्र । तथाहि-यदि सव॑दा एकरूपा, तर्हिं न वुद्धिविवत्तौनुकारिणी । [सा]. चेत्‌ ; नैकरूपा । 
न च वरिषयनानात्वद्‌ विषयिणः तद्‌ प्रहणशक्तिनानात्वमन्तरेण `तदूग्रहणं युक्तम्‌ , एकेकस्व- 
भावस्य अनेककायकरणवत्‌ । 
तदेवं 'ज्ञानादयश्चेत्‌ तस्यैव वृत्तयः इति प्रसाधिते यर्खन्धं तदशेयन्नाह-[२४९ क] 
ज्ञानम्‌ (ज्ञानारिकम्‌ ) इत्यादि । 


२० [ज्ञानादिकमजीवस्य सूुनंस्य व्यनिरेकिणः । 
ज्ञानं जीवस्य वा मिथ्या अनेकं वेत्यनात्मकम्‌ ॥२१॥ 


वृत्तिरचेतनस्य ज्ञानं चतनस्थोपलन्धिरिति स्वयंक्टप्रां मेदकरस्पनां प्राह विरेषानु- 
पठन्धेः अतिप्रसङ्गाच्च । तथा परो द्रव्यस्य स्वतःचे तन्यविकरस्य व्यतिरेकिणं गुणमाह 
सम्बन्धात्‌ । सत्यपि भावतस्तदभावात्‌। कथमन्ञश्चेतनो नाम अर्थान्तरात्‌ चैतन्थात्‌ 
२५ अतिप्रसङ्गात्‌। तथा पुनश्चैतन्यस्य मूतेस्य इतरस्य ज्ञानमनात्मकमिति च मिथ्यादशनानि |] 
ज्ानादिग्र्णम्‌ उपरुक्षणं सुखादेः, तेन ज्ञानादिकं वृत्तिः अजीवस्य अचेतनस्य 
प्रधानस्य । किंभूतस्य १ स्तस्य रूपादिमत इति यज्ज्ञानं तत्‌ मिथ्या यथोक्छन्थाथनचनाः । 
अच्र दृष्टान्तमाह-जीवस्य इत्यादि । वक्ष्यमाणको बा शब्द इवाथैः अत्रापि सम्बन्धनीयः । ततोऽ- 
यमथः संपथते जीवस्य आत्मनः । पिंभूतस्य १ ठयतिरेक्िणो ज्ञानाद्‌ एकान्तेन भिन्नस्य । 
३० (सूतस्य इत्येतद्‌ विशेषणम्‌ असंभवात्‌ , परेण तथाविधस्यापि आत्मनः अमूरतत्वेन उपगभात्‌ , 
(१) चेतन्यशक्तिरपि । (२) पुरुषः । (३) व्याख्यानम्‌ । (४) अने्ेव न भवेदिति अन्वयः । (५) 

चिष्छक्तिः । (६) इुद्धिविवतानुकरिणी चेत्‌ ; । (७) विषयम्रहणम्‌ । (८) कारणस्य । (९) साङ्ख्येन । 
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अत्र नामिसम्बध्यते, ज्ञानं वृत्तिः इति । ज्ञानमिव प्रकृतमपि क्ञानं मिथ्या । इदमपि किमिव 
भिथ्या ९ इत्याह-अनात्मकम्‌ इति । न विद्यते आत्मा यस्य तद्‌ 'अनात्मकम्‌ सानम 
इति ज्ञानं यथा मिथ्या तथा "जीवसय व्यतिरेकिणो ज्ञानं श्सिः' इति क्षानं मिथ्या 
इति । णतदुक्तं भवति-यथा 'अन्यात्मकं क्षानम्‌ अनाभरयं न कस्यचिद्‌ गुणः तथा उ्यतिरेकिणोऽ- 
पिः भ गुणः स्याद्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ आत्मन एव गुणः तत्र समवायात्‌ ; न ; समवायस्य ५ 
अविषापे तद्विरोपात्‌ , प्रमाण (णा) भावेन असच्वाशचं । “तत॒ उत्पत्तेः तस्य (तदू गुणत्वे ; 
उत्तरोत्तरं ज्ञानं पृवपृवस्य श्चणिक्ञानस्य गुण इति ततोऽन्यस्य गुणिनः साधनमनबसरमेव । 
यथैव च क्षणिकस्य स्वसत्तासमये कार्यं कुर्वंतः कारणत्वं दुरुपपादम , देतुफलयोः सहभावापत्ेः, 
तथा [अ] क्षणिकस्यापि कार्यकारविशेषणात्‌ ` तद्र.पात्‌ ' ूर्बोततिरतदर.पयोः सर्व॑था [अ] उ्यति- 
रेके' , तावन्मात्रस्वात्तस्य इति । यथैव वा [२४९ख] स्वसत्तासमये ` `तस्य ""तत्कुवतः ^“तद्‌ १० 
दुरुपपादम्‌ का्यकाङे स्वयमभावात्‌ तथा 'इतरस्यापि पृषंकाख्विश्षेषणाद्‌ "रूपाद्‌ उत्तरस्य सर्वथा 
[अ]मेदान्‌' , “तरथा पकमेव न किञ्चित्‌ स्यात । किल्च, न परात्मनो युगपदनेकदेशकाल- 
ठ्याघ्निः, निरंशत्वा९ अनात्मकचित्तवद्‌ इति । उपसंहारमाह-अनेक (क) येति मिथ्या 
'ज्ञानम्‌' इत्यनुव्तते । 

कारिकां कथयन्नाह-शृत्निः अचेतनस्य इत्यादि । घ्ृत्तिः परिणामः अचेतनस्य १५ 
करणस्य । किम्‌ ? ज्ञानम्‌ , चेतनस्य पुरुषस्य उपलब्धिः दशनं वृत्तिः इत्येवं स्वयम्‌ आत्मना 
न प्रमाणेन प्रक्ट्नाम्‌ अपरिचितां (उपरचितां) मेदकरपनां प्राह सांख्यः । इतः ? इत्या्ट- 
विज्ञेषस्य क्ञानोपरन्ध्योः भेदस्य अुपरन्धेः । 

ननु अयमनेकान्तिको हेलुः अयोगोलक-पावकयोः विशोपानुपलम्भेऽपि भेदादिति चेत्‌ ; 
अत्राह-अतिप्रसङ्गात्‌ पुरुषचेतन्ययोरपि भेदप्रसङ्गात्‌. । शक्यं वक्तुं पुंसः अन्यदेव चेतन्यम्‌ , २० 
संसर्गाद्‌ अयोगोख्कवहिमेदा [भाव] ववमेदाध्यवसायः । च शब्दः अवधारणे । अतिप्रस- 
क्ादेव स्वयं प्रकलप्रां मेदकत्पनां प्राहं इति । न च ` परिणामवादिनं प्रति रष्ान्त [:] सिद्धोऽसि ; 
अयोगोखकस्य “तथापरिणामान । अतिप्रसङ्गं दकशशयन्नाद्‌-तथा शत्यादि । येन स्वमवाषिका 
(मनीषिका) प्रकारेण सांख्यो बुद्धिचेतन्ययोभेदमाद तथा परो योगो द्रव्यस्य इति । सामान्य- 
वचनेऽपि प्रस्तावाद्‌ (आत्मनः' इति गम्यते स्वतः स्वरूपेण सेतन्यविकलस्य अचेतनस्य व्यति- २५ 
रेकिणम्‌ अथान्तरभूतं गुणमाह । नेत्य (नैतन्मन्तव्यं) ददानम्‌ । कुतः ¶ इत्याह-[२५० क] 
सम्बन्धात्‌ समवायात्‌ › तथा च बुद्धिवत्‌ चैतन्यमपि न पुरुपस्य रूपम्‌ , इति न युक्तमेतस्‌- 
%““चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌” [योगभा ० १।९] इति मन्यते । । 
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(१) सवथा भिन्नम्‌ । (र) निराश्रयत्वात्‌ । (ई) अर्थस्य । (४) एकत्वे । (५) सर्वान्‌ प्रति अकि. 
शेषात्‌ । (६) समवायस्य । (७) आत्मनः । (८) आस्मगुणत्वे । (९) बौद्धः प्राह । (१०) तस्स्वरूपात्‌ । 
(११) धूरक्षणयर्तिनः उत्तरक्षणधर्तिनइ स्वरूपस्य । (१२) मेदे कारणर्वं दुरुपपादमिति सम्बन्धः । 
(१३) क्षणिकस्य । (१४) कार्यम्‌ । (१५) कारणध्वम्‌ । (१६) भिस्यस्थापि । (१७) स्वरूपात्‌ । (१८) 
एकरूपत्वात्‌ कारणरवं॒दुरुपपादमिति सम्बन्धः । (१९) अभेदेऽपि एकवाभावे । (२०) जैनाविकम्‌ । 
(२१) भग्निसंसगादुग्निस्वेन परिणामाव्‌ । 


२९ + 


३०६ सिखिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीषसिदिः 


स आह-किगुख्यने (तथाः इति; यावता प्रमाणबठेन अहं सवंमेतत्‌ कथयामि इति । 
तत्राह-विशमानेऽपि मत्य [पि] सम्बन्धि(सम्बन्धे) द्रञ्यचैतन्ययोः अत्यन्तभिन्नयोः समवाय- 
रूपे, अपिक्षद्दः संमावनायाम्‌ भावतः प्रमाणाभावेन तदभावात्‌ । बहिरन्तद्च ` जात्यन्तर 
प्रतिभासे “इष्ट अवयवे अवयवी, इत्यादि प्रत्ययाभावे धर्मिणो विरहात्‌ तद्विषयानुमानावतेः 

५ इति । कथम्‌ अज्ञे (क्ष; अ) चेतनः सन्नात्मा (सन्नात्मा) चेतनो नाम ? नेव । इतः ! 
इत्याईइ-अर्थान्तरात्‌ ततो भिन्नाच्चतन्यात्‌ इति । कुतो न स्यात्‌ ? इत्या्-अतिभ्रसञ्ग 
गगनादिरपि `ततः चतनः स्यादिति बुदूध्यादेर्विशेपगुणत्वं 'नवद्रव्याणिः इतिः च द्रव्य 
संशया विष्टन्यते, तत्सम्बन्धस्य सर्वगतत्यन ` तत्राप्यविशोषात्‌ । अथ सम्बन्धस्य [अ] बिकेषे 
सम्बन्धिनोर्विशोष इष्यते ; न ; सम्बन्धवंफस्यप्रसङ्गात । ययैव प्रत्यासत्त्या "तदविशेषेऽपि 

१० तद्विकषपेष्टिः तय॑व (अस्य अयम्‌! इति व्यपदे्ानियमभावान्‌ । 

किंच, यदि आमन्यव चैतन्यमुपलभ्यत ; युक्तमेतत्‌ ; न चवं तदात्मनोऽलुपरन्िः 
(च्यः) । तथापि तत्र“ तत्कस्थन अन्यत्रापि तदस्तु अविशेषादिति । यदि वा, अथशव्दोऽयं 
घटादिविषयवाची, तस्मादन्यः तद्रन स्वतो भिन्नक्ञानग्राह्यत्वं ग [तः] तदन्तरं" विषयान्तरं 
तस्मात स्वयम अज्ञः सन कथं चतनो नाम ! कृतः ¶ इत्याद -अतिप्रसङ्गात्‌ ' प्रयतादिसम्बन्धेऽ- 

१५ पि चेतन [:] स्यात्‌ । अथ अर्थग्रहणात्मकलत्वान्‌ ज्ञानस्य, ' -तत्सम्बन्धदरव [२५०ख] चेतनः 
नेतरसम्बन्धात तस्य "'विपयैयरूपत्वात्‌ ; ' तस्य स्वप्रहणाभावे अथंप्रहणमपि दुरेमं घटादिवदि- 
त्युक्तप्रायमिति । 

अतिप्रसङ्ग पुनरपि सांख्यस्य दशेयन्नाहद- तथा पनः इत्यादि । तथा तेन सांख्यकल्पना- 
कारेण पुनः सांख्यादिकर्पनायाः पश्चात चैत[न्य]स्य' मत्त स्य प्रथिव्यादिचतुष्टयस्य ज्ञानम्‌ 

२० अनेन पौ रं[न्द्‌ र *] मतं दर्शितम्‌ । अथवा “पुरूष एष इदं सतू" ' [ऋक्‌० १०।९०।२]| 
इत्यादि दशनम्‌ । यदि वा,  स्वदकनम्‌ , अत्र “मृतस्य! इति न सम्बन्धनीयं जेनचेतनस्य अमू- 
त्त्भं ( तत्वात्‌ , मूतत्वं) "कादाचित्कमच्र अनुपयोगीति न वक्तव्यम्‌ । ' इतरस्य अचेतनस्य वा 
भूम्यादैः मूत्तस्य, अनेन अ विद्ध क णै स्य समयो दर्हितः | ज्ञानग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः 
जञानम्रहणं तद्र थवदहितभिति सन्निदितसम्बन्धाथम्‌ अनात्मकम्‌ आत्मशाल्यं ज्ञानम्‌" इत्येतदत्रापि 

२५ सम्बन्धनीयम्‌ । च इति समुश्चये इति च णवं सति पिथ्यादशेनानि एकान्तवादिसं बन्धनीति 
(न्धीनीति) शेषः । उक्तानामपि योगःदिमतानां कापिलमतानन्तरं पुनः प्रदशंनं तत्र अतिप्रसङ्ग- 
भ्रतिपादनाथेम्‌ । 


१) नै पिपरि 


(१) नैयायिकः । (२) भिश्रच॑तन्यात्‌ । (३) ““रूपरसगन्धस्पशंसनेहसांसिद्धिकद वरवबुदिसुखुःखे- 
श्छादवेषप्रयरनधर्माधर्मभावनाशदुाः वंशेषिकगुणाः ।'-प्ररा० भा० प° ३९ । (४) तत्र दव्याणि पृथिष्य- 
भोवाय्वाकाशकालदिग'र्ममनांसि सामान्यविरषर्सज्ञयोक्तानि नवैवेति ।'*-प्रश ०भा° एर ३। (५) चेतमा- 
समवायस्य । (६) भाकाशोऽपि भावात्‌ । (७) सम्बन्धाविश्ेषेऽपि । (८) सम्ब्रन्धिनोर्धिशोषता स्वीक्रियते । 
(९) किं सम्बल्यकहपनया । (१०) भव्मनि । (१११) अर्थान्तरम्‌ । (१२) अन्यगुण । (१६) क्षानसम- 


वायादेव । (१४) शयं प्रहणस्वमावामावास्‌ । (१५) ज्ञानस्य । (१६) चैतम्यविशिषटस्य । (१७) चार्गाक- 
सम्बन्धि । (१८) सनपरनस्‌ । (१९) कर्म॑सम्बद्धव क्षायाम्‌ । 


४।२२ 1 अमृतेवेतनस्यापि आवरणम्‌ ६०७ 


ननु यदुक्तमत्रेव प्रस्तावे प्रथमकारिकायाम्‌ “मिथ्याज्ञानं स्वतः सतो जातुः 
आव ोदुभूतेः' रत्यादि; तदयुक्तम्‌ ; अमूर्तस्य आत्मनो युक्स्येव मत्तेन आवरणाभिमलेने 
सम्बन्धाऽभावात्‌ | न चासम्बद्धम्‌ आवरणम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । एतदेबाह- [कथमित्यादि] 


[ कथं पुनरमूत्तस्य सम्बन्धः कर्मणेति चेत्‌ । 
मतभ्त्त्वणदेनं वै मूर्तिः मलसम्चन्ध कारणम्‌ ॥२२॥ ५ 
मलनिं दगोद्‌ चध्येत जीबोऽमूर्तिः स्वदोषतः । २। 
जीवस्य मूतं कल्पयित्वापि कमबन्धनिपित्तं स्वदोषान्तरं कल्पितव्यं पाणिक्या- 
दिवत्‌ । ततः पुनरमूतस्य चेतनस्य नेस्भिका मिथ्यादशेनादयो बन्धहेतवः । ] 
कथं न कथञ्चित्‌ पुनः अमूत्तस्य कमेणा मूर्तेन सम्बन्धः । ननु पूर्तेन 
इत्यत्र न श्रूयते तत कथं रभ्यमिति चेन ? "अमूत्तेस्य' इति वचनात । यदि कमोऽपि अमूर्तं १० 
स्यानं तंदचनमनथेकं स्यात , अमृ्तेयोः [२५ १क] सम्बन्धाऽविरोधान्‌ । कमेणा' इति वच- 
नाद्‌ ईतरस्य कमेत्वाऽयोगात्‌ । न च मूत्तंऽमूत्तयोः विरद; संयोग इति; अतः प्रस्युतत्वाहा । 
चेद्‌ इति परामिप्रायद्योतकः । अत्र उत्तरमाद-मरैर्निसगोद्‌ इति । 


नन्वेतत्‌ "परस्परषिटक्षणावपि, इत्यादिना प्रन्थेन प्रतिपादितम्‌, (शुभैः इत्यादिर्यी 
च तद्रन्धकारणम्‌, तत्‌ किमर्थं पु नरपयुच्यते इति चेत्‌ ? तस्येव भरकारान्तरेण समर्थनाथेम्‌ । १५ 
तथादि-(पनोवाक्रायकममिः' इत्यादि न करिचद्‌ विग्रतिपत्तमहंति" इति पयैन्तवचनेऽपि 
“पद््स्कन्धवत्‌' इस्थादिकमुर्लक्घप्य कश्चिद्‌ वदति मृत्ता एव हेमादयः मूर्तेः इ्यामादिकामि 
सम्बन्ध्य (म्द) माना दृष्टा इति मूर्तिरेव बन्धकारणम्‌ , अत्मनि तदभावान्न तद्रन्धः दति; तं प्रति 
उच्यते-मरः इत्यादि । नवै नेव मूस्तिः मूल (मरु) खंन्धकारज> । फं कारणम्‌ ! 
इस्याह-माणिकयादिः षध्येत । कैः ? इत्याद-मटैः किटकाटिकादिभिः । भूर्तं ¦' २० 
इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । न चेवम्‌ , अन्यथापि तस्य दोनादिति मन्यते ¦ 

अत्राह परश्च (परः-स्व) दोषतः इति । स्वस्य स्वो वा दोषः ` दुष्टाकरभभवत्वादि- 
छक्रणः तेन ततो षध्येत माणिक्यादिः "इति" वा अनुवसेते । कुतः ? ।ने खग स्वभावतः । 
एवमन्वयः- सदोषो माणिक्यादिः सम्बध्यते मणैः (मदेः) नेतरः, तथैव तस्य ॒स्वाभाव्यात्‌ 
तथा दक्षेनादिति । तस्य उत्तरमाह-जीवोऽमूसति टप्तः "अपिः शब्युः अत्र द्रष्टव्यः २५ 
ततो जीवोऽपि न केवरे (ठं) माणिक्यादिरेव । किंभूतः ? इत्याद-अमूसिः अविषय 
मानमूर्तिः। मलैः कर्मभिः नगः ` स्थनमवतः [२५१] स्वदोषतः; आत्मीयेन 
मिध्यात्वादिदोपेण । 

रकृत (तं) संभाव्य कारिकां विवृण्वन्नाह-जीवस्य श्यादि । जीवस्य मूर फल्पयि- 
त्वापि कर्मबन्धनिमित्तं स्वदोषान्तरं भावकमेर्षणं कर्यितव्यम्‌ माणिक्यादेरिव तदद्‌ ३० 
ि (+) १० ३३ १ । (२) कर्मणा । (३) भमूर्तंवचनम्‌ । (४) अविद्यवैः । (५) ¶इ° २८५४ । (६) 
० २५५ । (७) १० २५५ । (८) कारिमादिभिः । (९) मूरत्व॑भावात्‌ । (१०) भर्युकलानिअन्यर्वात्‌ । 


३०८ सिखिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिचिः 


इति । ततः तस्मान्न्यायाः पुनः अमृत्तस्य नंसर्भिका बन्धहेतवः । शस्य ? इत्याद-चेत- 
नस्य । के ! इस्याद-मिथ्यादहेन इत्यादि । 
ननु किममूत्तस्य मूर्तेन कमणा सम्यन्धकस्पनया, यावता [अ] मूर्तेनापि तेनं तद्गुणादि- 
समवाये न कश्चिद्‌ गोपः । वदुक्तम-#“आत्मविरेपगुणः कत फलदायी कार्यविरोधी 
५ संयोगजोऽटष्टा धर्मोऽपि व्याख्यातः!” इति चेन ; अव्राह-जात्या इत्यादि । 


[ जात्या त्यतिरिक्तयाऽथोः स्युरन्या जातिः स्वतः सती । 
लैवाधान्तरः किन्न द्रव्यं स्थाद्‌ गुणकर्मभिः ॥२३॥ ] 
जात्या इति सामान्यैवचनेऽपि (शरुः? इति वचनान सत्ता परिगृह्यते । नहि अन्यया 
अर्थाः सन्तो भवन्ति । किभूलया ? व्यतिरिक्ताया (त्तया) द्रव्यादेः एकान्तेन भिन्नया । किं 
१० तया ? इत्याह-अर्थो द्रव्यगुणकर्माणि “द्रव्यगुणकर्मसु अथः" [वैशे सू० ८।२।३] 
इति" वचनात । स्थुः सन्तो भवेयुः । न्नैव ? “किमू? इत्यनेन वक्ष्यमाणकेन सम्बन्धः । 
नि स्वयमतद्र.पम्‌ अन्येन तद्‌ भवति, अन्यथा रूपादिना रादना (गगना) दिकं तद्रत्‌ ` स्यात । 
सभाविधया जात्या अर्थानां समवायसम्बन्धोऽपि अत्रव वृत्तं ' निराकरिष्यते । 
किंञ्च, जातिरपि यद्र सती; कथं तया किररिचदसत. सन्‌ स्यान ? नदि-वन्ध्यासुतो 
१५ गगनकु सुममाटया सन्नाम । सती जास्यन्तरेण चेन्‌ ; अनवस्था । स्वतो यदि; तत्राह परः- 
भर्भभ्यः अन्था जातिः सत्तासामान्यं स्वन आत्मना स्यात्त सनी भवत्‌. “किम्‌” इत्यनेन 
स्यात्‌ इस्यनेन वक््यमाणन सम्बन्धः । [२५२क] अथां अपि तथैव स्वयं स्युः इति 
मन्यते । तदनेन द्रव्यगुणयोः अभावात्‌ #““आत्पवि्ेषगुणो धममादिः" इति” निरस्तम्‌ , 
[गुण] ''कर्मेणोरभावान्‌ #“'आत्ममनःसंयोगजः'” ' इति च॑ । नदि क्माऽभावे संयोगः; ""तत्पूवंक- 
२० स्वादस्य । अथवा, देवदत्तं प्रति उपसपेतां पदवादीनां पराभ्युपगमेन कमांऽमावात्‌ ततो ध्माय- 
! नुमानमनुपपन्नमिति दक्षंयति । 
भवन्तु वा यथाकथञ्चित्‌ परस्य अथाः, तथापि दोषं दरोयन्नाद-अर्धान्तरैः द्रव्या 
दत्यन्तं भिन्नैः द्वयं प्रथिव्यादि स्याद्‌ भवेद्‌ धवलं सङख्येयादि गन्वादिकम्‌ । कैः ! 
इत्या-गुणकमेभिः । गुणैः रूपादिमिः कमभि; गमनादिभिः याथासङ्ख्येन गुणैः धवल 
२५ (र) सङख्येयादि कमेभि; गन्त्रादिकम्‌ । “क्रिम्‌” इत्येतद्‌ अत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ , अन्यथा 
आत्मादिकमपि स्यात्‌ अविशेषात्‌ । 

। (१)  अरष्टाख्येन । (२) स्वीक्रियमणे । (३) “धर्मः पुरुषगुणः कर्तुः प्रियहितमोक्षषेषुः अती- 
न्वियोऽन्स्यसुखसं विज्षानविरोधी पुरवान्तःकरणसंयोगविद्युद्धाभिसन्धिजः* "7 >- प्रशा भा० पर० १३८ । 
(४) “भथ इति द्रभ्यगुणकर्मसु" वशे सू०। (५) रूपि । (६) भिन्नया । (७) वृत्तौ, श्लोके घा । (८) 
जैनः । (९) सन्तः । (१०) ““ध्मैः पुरुषगुणः"? -प्रश० भा० पृ० १३८ । (१ १) गुणपदारथंस्य कर्म॑पदार्थ॑स्य 
ख । (१२) ““पुरपान्तःकरणसंयोगविदयुडधाभिसम्धिजः'?-प्रहठ° भा० प° १३८ । (१३) निरस्तम्‌ । (१४) 


क्रियापूर्वकत्वात्‌। (१५)'“देवगुलविदोच्त ग्रेरितभूसकास्याः तदुपगृहीताश्च शरीरादयः का्त्वे सति तदुपभो- 
गसाथनरवात्‌ गृहवदिति ˆ` ›"-प्रश्ष ० फिरणा० ए० १४९ । प्रक्ष०भ्योण पण ४११ प्रलण्कन्द्‌० ए्र० ८८ । 


७।२४ ] कानः दिग जं नात्मनो भिः ३०९ 
ततः किं प्रप्रम्‌ ? इत्याद-निष्कमाणि [इत्यादि]- 


[ निच्कमा> वा गुणिनः -तत्द्ः से. शुणैविना । 
समवायेन किवसिस्तद्र देव दुरन्वयम्‌ ।२४॥ 

- कमेम्योऽपसृतानि निरस्तक्माण्येवं वाचा (ण्येव धा) इत्यवधारणे । कारकाणि कत्र 
दीनि गुणिनो द्रव्याणि सवैगुणैवी धिना स्युः" इत्यनेन गतेन सम्बन्धः, परस्परानापन्ना ५ 
एव स्युः इति मन्यते । 

ननु नायं दोषः जातितद्रतोगुणगुणिनोः कमतद्रतोः भेदेऽपि स॑ समवायवृत्या जात्यादीनां 

तदति वत्तनादिति चेन ; अत्राह-समवायेन समवाय एव च अवृत्ति (णव वा घृतिः) 

फिम्‌ ? नैव वृत्तिः, कुरिसिता वा इत्ति; इति, यतः समवायस्य समवायिषु वृत्तो “दष समवायो 
वत्तते इति प्रत्ययः सम्बन्धान्तरनिबन्धनः स्थात्‌ , पुनरपि तंदन्तरनिबन्धन इत्यनवस्था, अन्यथा १० 

“तन्तुषु पटः” इत्यादिप्रत्ययो ऽप्यनेनैर्ब [२५२ख] व्यभिचारात्‌ न समवायसाधकः स्यात्‌ । तेपु 

तदचृत्तौ वा न कस्यचित्‌ सम्बन्धोऽपरायत्तत्वाद्‌ आकाशवत्‌ । अत ण्व इहप्रत्ययकरृत्वमपि 

तत्य॑ तद्देव दुरन्वयम्‌ , इतरथा संयागेऽपि प्रसङ्गः अंसम्बन्धेऽपि इत्यथ युक्ति बाधितं 
संकीत्यते वेशेषिकेः । | 
अनेन #““"कार्यविरोधी कतृ फलदायी”, इति" च निरस्तं बोद्धव्यम्‌ ॥ छ ॥ १५ 


इति रविम द्र पादपङ्कजभ्रमर-अ नन्त वी ये निरचितायां 
सिद्धिविनिश्च यदीका यां जीवसिद्धिः चतुश्र प्रस्तावः। 


पितेव ति 


इति प्रस्ययेनैव । (५) समवायिषु । (६) भसम्बन्धे वा समवायस्य । (७) समवायस्य । (८) सम्बन्धरव- 
प्रसङ्गः । (९) स्वसम्बन्धिषु सम्बन्धा भावेऽपि । (१०) कायं सुखदुःखादिकं विरोधि यस्य । नष्टि 
स्वकायं करवा विनश्यतीति भावः । (११) धमः इसि । द्रटष्यम्‌-ए० ३०८ टि* ३ 1 


[ पञ्चमः प्रस्तावः ] 
[ ५ बादसिद्धिः] 


एवम्‌ अनन्तगपरस्ताबद्रयेन अष्व्दयोजनं स्मरणादि श्रुतं व्याख्यातम्‌ । यदुक्त मः (प्‌) 
'हाच्यैः परमन्यद्योजितं श्रतम' शति; तन्‌† संप्रति व्याख्यातुम्‌. अवसरभ्राप्रम्‌ , तच्च पराथ- 
मिति, परप्रतिपाद्नाय च वृत्मयोगे न्यायवादिनमपि केचिदेकान्तवादिनो वचनादुपारम्भच्छटेन 
पराजयेन यौजयन्तः समुपद्टभ्यन्ते तन्निपेधार्थ वादन्यायप्रस्तावं प्रस्तुवन्‌ तदादो संग्रहवृ त्तमाह- 

५ पक्षस्थापनयां इत्यादि । 


[ पक्लस्थापनया निरम्तविषयं वादे निगृह्णानि न, 

स्वाक्रलो ज्छमसाधनाङ्वष्नादोषोक्तिसंकीनेनैः । 

साधं साधिनवन्नमस्तविषयस्तुष्णीम्भवन्तं रुवन्‌ , 

अन्यद्वा प्रलपन्‌ परेण स समः स्वाधोसाधने (खार्भे असं साधिते) ॥१॥ 1 


१० पक्षो व [क््यमाणल]क्षणः तस्य स्थापना समर्थनं तथा वादी प्रतिवादी वा निगू- 
ह्वाति चिजयते। क ? वादे । कम्‌ ! इत्याह-निरस्नो धिष्रयः पश्षो यस्य स तथोक्तः तं 
वादिनं प्रतिवादिन्‌ । बादी अन्य्रथा कुबोत्‌ भिज्ञाति (कुतो न निगृह्णाति †) इत्याह--न इत्यादि । 
खाङ्कलशब्देन स्वपक्षः पराश्रयते तस्य उत्स (उज्क्षा) स्यागः क्रियाविकशेषणमेतत्‌ , 
खाङ्कलोज्क्षा यथा भवति तथा न निगृह्णाति । पश्स्थापनादहीनो न निगृहाति इत्यथः । केः 

१५ कृतवा ! ईस्याह- [२५ २क] असाधनाङम्‌ [न साधनाङ्गप्‌] असाधनाङ्गम द्ग) तस्य वच- 
नम्‌ , अथवा न साधनाङ्गवचनम्‌' । न दोपोऽदोषः तस्य उक्तिः, यदि वा न दोषोक्तिः 
अदोषोक्तिः विद्यमानस्यापि दोषस्य अनु्ारणम्‌, असाधनाङ्गवचनं वादोक्तिशच (च 
अवोषोक्तिश्च) तयोः संशोत्तनानि प्रकाशनानि तैरिति । कं तैः न निगृहयाति ! इत्याह- 
स्वां साधित्तवन्तम्‌ । किंभूतः १ इत्याह-अस्तविषयः निरस्तपश्चः । नन्वयम्थः ‹स्वाक- 

९० लोजक्षम्‌” इत्यनेन उक्तः किमर्थ पुनरुच्यते ? सत्यम्‌ उक्तः, तथापि पूर्वैमनाभ्रितपक्षोः न 
निगृह्णाति इत्यस्य प्रतिपाद्नाथेम्‌ । तदुक्तम्‌-भ““यतो वादिना उभयं कततंन्यं स्वपक्षसाधनं 
परपक्षदृषणं च!" इति । जाचं (अयं) पुन; आश्रितपश्चोऽपि निरस्तविषयो न निगृह्णाति अस्येति 
विशेषः । इदमपरं व्याख्यानम्‌-स्वाकूतो ज्ञानं (लोज्क्षं न) निगृह्णाति, न च स्वार्थं 
साधितः न्तं तत्संकीतेनैः अस्तविषयः असिद्धमहामहीभरा (पा) न्तरितविषर्यः । 

(१) शवम्‌ । (र) शब्दप्रयोगे कतय सति । (२) कथयन्तम्‌ । (४) अन्यैः छकादिभिः उपायैः । 
(५) साथनाङ्गस्य भवनम्‌ । (६)वेसण्डिकः । (७) “विजिगीषुणा भयं क्त्वं स्वपरपक्षसाधनदूषणम्‌” 


~भ्क्ष०, भटसह ° ¶० ८७ । (८) भसिद्धन्नासौ महामषहीपः महाभूषाकः तेन अन्तरितः भाकान्ः 
बिषयः पक्षः यश्य जचिद्धपश्च इति बाषत्‌ । 


५।२ ] अव्पखक्षणम्‌ - ११ 
ननु यद्यपि स्वां साधिववन्तं न निगृहाति तर्हि तुष्णीभवन्तं निगृह्णाति इति येत्‌ ; 


परः स्वपर साधयन्‌ निगृह्णाति, किं वा त्वया साधनाभिधाने अभरि५३।६५५पे न किनचदु त्म्‌ 
मोनमेव अनुष्ठितम्‌ इत्य्द्धा (इति, यद्रा) स्वाथेसिद्खलुपयोगि श्रवम्‌ , स्वयं तुष्णीभवन्‌ वा ! 
तत्र प्रथमपश्ने उक्तम्‌-'पक्षस्थापनयाः इत्यादि । द्वितीय आद-तुषणीं मवन्तम्‌ “नः ५ 
[इति] सम्बन्धः । कुवन्‌ ! छव वश्निति । जनवन्‌ तुरष्णमिवम्‌ उद्धावयन्‌ , अन्या अस- 
म्बद्धम्‌ व्रन्‌ वा पुरुषः । किंभूतः ! परेण निम्राध्चण खम एव [२५२३] पृषं एषका- 
रोऽ दरव्यः । कस्मिन सति तत्समः ! इत्याद-स्थाधासाधने दति । यथैव हि तूरप्णभिषतः 
साधनानभिधाने न स्वाथंसिद्धिः तथा तदुद्भाबयतोऽपि अन्यद्वा ब्रुवतः । नष्टि तंदुद्धाबनमाप्रेण 
स्वा्थसिद्धिः परस्य । शेपमत्र निरूपयिष्यते । तृतीयेऽप्याद- सोध्ये त्याहदि (सोऽप्यस्य १० 
इत्यादि ) ब्रुवतो ऽन्यः इतरः नष्णींभूतः, सोऽपि तुष्णीभवन्तं न निगृह्णाति । केन कारणेन ए 
इत्याह-साध्या ८ स्वाक्कलोज्क्षया) करणभूतया इति । 

ननु "वादे निगृह्णालि" इत्युक्तम्‌ , तन्‌ को वादः  इत्यत्राद-'समर्थवषनम्‌? 
दूस्यादि । 


[ संमथवचनं जस्प चतुरङ्ग विदुवुधाः १५ 
पक्षनिणयपर्यन्तं फलं मागेप्र भावना ॥२॥ 


वादिनः तच्प्रतिपादनसामथ्यमन्तरेण यथैवोन्पागश्चोधनेन मागेप्रभावना न संभ- 
वति एवं परिषद्ररस्य यथाहं सत्यदोषनिषेदनसामर्येऽसति । स्वयमेवोद्‌ धृत्य न्यायवादिन- 
मपिव्यापारव्याहाराभ्यां प्रतिक्षिपतां दशनात्‌ स्वयमौद्धत्यम्रच्छाद नाथम्‌ । छलजातिनि 
्रहस्थानानां मेदो लक्षणं च नेह प्रतन्यते । तेः साधनोपालम्भो जल्प इति कंश्चिष्टक्षणात्‌ । २० 
ततश्चतुरङ्ग एव जरपः वचनस्यापि सांकय्य तदन्यतरतसखेतरनिणेयावसानमेव, न पुनः 
यक्तरभिप्रायद्चनम्‌ । साधनदूषणतदामासव्यवस्थायाः वस्तुतच्वप्रतिधन्धात्‌, वक्त्रभि 
प्रायघूचनाभिधानस्य सवेत्राविशषेषात्‌ । प्रतिबन्धाभावात्‌ कथं शब्दः स्वाथंप्रतिपादन- 
मिति चेत्‌ ; 1 

समधवचनं जर्पं विदुः जानीयुः । कं !? इत्याह-वुधाः विद्वांसः समन्तभद्र २५ 
स्वा भि प्रभृतयः । यदि तर्हिं तेषां जस्परक्षणपरिक्ञानं किमिति न्यायान्तरवद्‌ बादन्यायो न 
निर्दिष्टः; तदर्निरदेशे च कतः तंत्परिज्ञानं तेषीमवगम्यताम्‌ ? वचनलिङ्गा हि षक्ठृचेतोविशेषा 
असवैविदामिति चेत्‌ ; क एवमाह-सं तैनं निर्दिष्ट; इति ? यावता- 


(१) तुष्णीं भूतो भवानिति कथनमाश्रेण । (२) तुरुमा-““समथं वचनं ववुः । प्रकृतार्थ प्रस्यायनपरं 
साक्िखमक्षं " जिगीषतोरेकश्र साधमनदूषणवच्नं वातुः ।*१-प्रमाणसं ० पू० १११। तण इछो० पण २८० । 
प्रमेयररनमा० ६।४७ । प्रमाणनय० ८।१ । प्रमाणमी ० २।१।३० । (६) अर्पपरिक्षानम्‌ । (४) समन्त- 
भद्वादीनाम्‌ । (*) जल्पः । । 


२१२ सिचिविनिश्चयरीकायाम्‌ ( ५ घादसिच्िः 


५“ “अन्वर्थसंज्ञः सुभतिः श्ुनिस्त्वं स्वयं मतं येन सुः क्तिनीतम्‌ । 
यतश शेयेषु मतेषु नास्ति सवक्रियाकारकतन्वसिद्धिः ॥'” 
[शहत्स्व ० इरे ० १७] 
इस्यादरिना भगवतो स्यायेन प्रतिपाद्यजनप्रतिवोधनं स्तुवद्भि: सवत्र तदेव अभः .पगतभितिं 

५ क्ञायने । कणचरादरिवन स्वकशाश्रं कचित्‌ छखाद्यनमिधानाच्च । यों हि घ्वयमयुक्त मञ्ुवेन्‌ परं 

युक्तकारिणम्‌ अभिनन्दति स लोकं अभिमतयुक्तकारिणं त्व (कारी) इति अवगम्यते । 

कथं पुनः तेनमस्तस्य तस्सुतम्‌ (नन तत्स्तुतम ) इति चेत्‌ ? उच्यते-सुमतिः मुनिः स्वम्‌ 
अन्वथसंज्नः अनुगनार्था ऽभिधनवान्‌ । [२५४क] केन कारणेन ? इत्याद-येन कारणेन (त्वया? 
इति अध्याहारः, स्वयं मतं स्पशः युयुक्ता (क्त्या) अवाधितयुक्तया प्रमाणास्मिकया न तच्छला- 
ग्रारिमिकया नीतम्‌ अर्थिजनं प्रापितं स॒ युक्त्या प्र्ोधित इत्यथः । विपक्षे वाधकमाहु; यतश्च 
इत्यादि । ततः 'पश्चस्थापनया' इत्यादि "वादिना उभयं कत्तम्यम्‌'” इत्यभिदधानेन जतं 

न चति पररीक्नक्राः चिन्तयन्तु । यदि युक्तम; किमिति तैः वादन्यायो नोक्तः ? तेषामेव च सूत्र- 

छतां भगवतां प्राकृतजनावंद्याभिप्रायाणामभिप्रायः; सूरिणा अकल्ङकेनवारसिककारेण 

सप्रपञ्चः प्रकटीक्रियते । 

१५ अथ “को वादः” इति प्रे किमर्थं “जस्पं विदुः इति उत्तरमुच्यते वादजल्पयोः 
भेदा । प्रदनायुरूपेण च उत्तरेण भवितव्यम्‌ अन्यथा स्वात्यषठः कोऽपि दारम्‌ (आम्रान्‌ पृष्टः 
फोविदारान्‌ ) आचष्टे इति स्यात्त । अथ तयोरभेदः; एवमपि प्रकृतानुरूपं वक्तव्यम्‌ (वादं विदुः" 
इति । नव (न च) कारिकामिप्रायेण एवममिधानाद्‌ अस्पमतीनां तंद्रेदविश्रमनिवारणाथम्‌ । 
अत णव वितण्डापि न कथान्तरम्‌ , जस्पस्य बाद्‌ादमेदे कथं वितण्डा तंटिरोषः ततो भिगत । 

२० नहि घटस्य पार्थिषत्वे तेद्विरोपाः पदराथान्तरम्‌. । यदि [वा] पवाद विदुः वादे" इत्येतद्‌ 
अनुवत्तमानं विभक्तेपरिणामेन इह सम्बध्यते, तन्न जल्पाद्‌ अन्यो वाद्‌ इति मन्यते । 

किं तत जल्पं विदुः १ इत्याह-समभवचनम्‌ । अथवा कथम्भूतं जसं वादं विदुः ! 
इव्याह-समधंवलन > इति । समर्थं चेद्‌ (चेदं) वचनं च । यदि वा, समर्थं वचनमस्मिन्‌ 
जस्पे तम्‌ इति । किं पुनः षचन (नं) समथम्‌ १ येन स्वयमभिप्रेतोऽथः [२५४] साध्यरूपः 

२५ साधनरूपः बिरुद्धदूपणतव्छक्चणश्च परं प्रति प्रतिपाद्यते वचनेन तत्समर्थम्‌ इति उच्यते । 
वचनं च यथा अथंप्रतिपादकं तथा निरूपयिष्यते । तदनेन त्रिरूपरिङ्ग वाक्यमेर्वं पञ्चावयवमेवं 

` वाक्यं वाद्‌ इलि एकान्तं निराकरोति । परप्रतिपादनाय तदुदाहासे' “ न ठ्यसनेन । तत्र यावता 
वचनेन ` तत्प्रतिपत्तिः तावत्‌ समथम्‌ इति किं नियमेन ? [तेन] #“'छलजातिनिव्र.स्थानस् 
नोपारुम्भो जल्पः" [न्यायस्‌ १।२।२] इति निरस्तम्‌ ; छरादीनाम्‌ असमथंवचनत्वात्‌ । 
_ (१ ) तैयायिकवैशेपिकयत्‌ । (२) लस्वाथं वार्तिङकरेण इत्यथः । अथवा प्रस्तुतग्रन्थगतमुरदलोका 
भपि वार्तिकशब्दैन उच्यन्ते, सस्कम्रां । (३) नैयायिकः प्राह । (४) वादजष्पयोर्भेदन्नमनिराकरणार्थम्‌ । 


(५) अस्पविशोषः । (६) वादात्‌ । (७)घटविक्षेषाः । (८) वोद्धाभिमतम्‌ । (९) नैयायिकस्वीकूतम्‌ । (१०) 
उदाहरणम्‌ उदाहारः कथनमिस्यर्थः । (११) प्रप्रतिपत्तिः । 


१ 
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नषि ते' स्वयं प्रयुक्ताः स्वपक्षं साधयन्ति साधनवैय्यप्रस-त्‌ , परत्र च उद्भावितः परपक्षं 
निराकुवेस्य (न्त्य) विरोधात्‌* । तंत्मयोगेऽपि सम्यक्साधनवादिनः साध्यसिद्धेरमतिबन्धात्‌ पर- 
व्यामोहन्थम्‌ एकवृत्तम्‌ (तद्वृत्तम्‌ ) अनुष्रेयम अस्थां (असामध्य) बरणम्‌ । उभयत्र असि- 
द्वानेकान्तिकोद्धावनमपि तादृगेव, तथे (तदर्थे) तस्मिन्‌ जस्पे वितण्डाभावः | तथाहि-#“स 
प्रतिषक्षस्थापनाहीनो जल्पो वितण्डा! [न्यायसू ० १।२।३] इति; तन्न प्रतिपक्षस्थापनादीनः ५ 
स्वपक्षसमथं [न ]रहितरयेत ; न समथंव चन इति कुतो जस्पः यतो वितण्डा स्यात्‌ १ अथ वैतण्डिकः 
परपक्षदूषणाय अवद्यं यतते ततस्तद्‌ दृपणवचनं 'समथेवचनम' इत्युच्यते; तदपि न सारम्‌; यतः 
स्वपश्चसिद्धधयभावे परपक्षाऽनिपेधात्‌ । यथाह-#^“वितण्डा आत्पतिरस्कारः'' इति चेत्‌ ; अयं 
परस्यैव दोपोऽस्तु । 

यदि मतं समथवचनस्य जत्पत्वे व्याख्यानादिपु अतिप्रसङ्ग इति; तव्राह-चतुरङ्कम्‌ इति । १० 
यदिवा, कथं जल्प एव वादः तयोर्विपग्रभेदाद्‌ , विजिगीपूविषयः [२५५क] जल्पो न्‌ बाद 
अस्य दिष्टादिविपयत्वानः इति; तत्राह-चतुरङ्कम्‌ इति । चत्वारि वादिःप्रतिवादि-प्ाभिकं- 
परिपद्रटलक्णानि अङ्गानि, नावयवाः, वचनस्य तदनवयवत्वात्‌ । 

द्वितीये तु व्याख्यान अङ्गशच्दो अवयववाची संभवति, 'चतुरङ्क(ङग) स मर्ध(भ)वष्वनं 
जल्पं वादं विदुः" इति । [वादि[प्रतिवादिवचनात. न व्याख्यानादिपु समथवचनं जल्प १५ 
इति दशयति तत्र त॑दभावान । सभा (सभ्य) सभापतिवचनात्‌ तस्य विजिगीपुचिषयतार्मा अन्यथा 
ठ्याख्यानादिवत्‌ तत्परिप्रहवेफल्यम । एतावदेव च वद्स्यापि निग्रहवतो रूपमिति कथं तंयोः 
विषयभेद इति ! 

एतन गकस्य वादिप्रतिवादिमेदकल्पनेऽपि न "तद्र चनं जल्प इत्युक्तं भवति । यदि तद्र चनं 
जत्पः तदनवसानम्‌ ` तन्नियमकारणस्य असाधनादिः (असाधनाङ्गदेः) अवचनादिति चेतत; अत्राहु- २० 

् ९ + = 

पक्षनिणेयपयेन्तम्‌ इति । पक्षस्य विवादगोचराथस्य निणयः विप्रनिपत्तिपरिदहारेण अव- 
स्थानं पन्तो यस्य स तथोक्तः तम्‌ इति न वादिप्रतिवादिगणदोषसं कीर्ननप्यन्तमिति भावः| 

नतु यदि भ्वादिसम्वन्धिपक्षनि्णंयपयन्तम्‌' इति गृह्यते जल्पाप्रवरृत्तिः, पूवमेव ` तन्निणय- 

(*) छादय: । (२) परपक्षेण सह विसेधामावात्‌ । (३) छखादिप्रयोगेऽपि । (४) जपः । 
ध्यत्र विजिगीषुः विजिगोपुम्रा सह राभपूजणख्यतिकामः जयपराजयार्थं प्रवर्तंते सा विजि. 
गीयुकथा । चिजिगीपुकथा जल्पवितण्डासन्ञोक्ता ।??-न्यायसा० प° १६ ॥। न्यायकलि० ° १३ । (५) 
“तन्न वादो नाम यत्‌ परस्परेण सह शाखपृवं विग्य कथयति । स वादौ द्विविधः संश्रहेण जल्पो वितण्डा 
च ।**--खरकसं ° प° २६२। “वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिद्रहः कथा । सा द्विविधा-वीतरगस्था 
विजिगीषुकथा चेति । यत्र वीतरागो बीतरागेणेव सह तस्वनिणंया्थं साधनोपाङम्मौ करोति सा वीतराग. 
कथा वाद्संश्षया उच्यते ।'›-न्यायसा० ९० १५। वादो नाम कीतरागयोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्वकः 
प्रमाणतकंवूवंकसाधनोपारम्भप्रयोगे क्रियमःणे एकपक्षनिर्णयावसानो वाक्यसमूहः ।??-न्यायकष्ि० 
० १६ । (६) “उक्तं च-स्वसमयपरसमयक्षाः कुलजाः पक्षद्यस्थिताः क्षमिणः । वादुपयेष्वमियुकतास्तुका- 
समाः प्रादिनकाः प्रोक्ताः॥'*-न्यायग्र ०० पू० १४ । प्रमाणमी० ० ६६ । न्यायक्लार दी प° १५८। (७) 
वादिरविवायभाधाव्‌ । (८) दर्दायति । (९) वादजस्पयोः । (१०) समर्थवचनम्‌ । (११) जपरिसमाक्िः । 
(१२) वादिपक्षस्य निर्मीतस्वादिव्यथंः । 

० 
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भावात्‌ , स्व॑निश्चवयवद्‌ अन्यस्य निश्वयोत्पादनाय तद्धेतुप्रयोगात्‌ , इतरथा गोपारषत्‌ तस्तस्य 
जल्पे विकारः (जल्पेऽधिकारः) । एतेन प्रा्चिकर्तन्निर्णं [य] प्यन्तमिति चिन्तितम्‌ ““सिद्धान्तद्य- 
वेदिनः!” इति वचनात्‌ निक्षातोभयपश्नाणामेव प्राभभिकत्वानं । पार्थिवैः पुनः पार्थिव इव न सवः 
स्वयं तन्नर्णयवरा् रतन्नि्णयपर्यन्तम्‌ इति च दुरवगाहम्‌ । नापि ्रतिवादितन्निणयपयन्तम्‌' 
५ इत्युपपन्नम्‌ ; स्वदुरागमारित दवि मस्य प्रतिवादिनः [२५५ख)] प्रतिपद्य (पाद्य) मानस्यापि सन्नि- 
णय (या) योगान्‌ । तन्न युक्तं "पक्षमिणेयपर्मन्नम्‌? इति चेन्‌. ; न सुन्दरमेतन ; यतः साध्या- 
विनाभाविसा वनप्रयांगापन्यासाद्‌ अपाय प्ररूढमपि व्यामाहं प्रतिवादिनः परपक्षं प्रतियन्तः 
प्रतीयन्ते अभिमानिनोऽपि, भातुरा उव परमांपधम । यऽपि च कंचिन्न प्रतियन्ति खरुमतयः 
त्पेश्या र्तदुपन्यासजनिनः सस्यनिणया [कषान] भयकृतान्तानामः अन्यवचनात्त्‌ '“प्रतिपत्तिः 
१० (त्तेः) जायने, इतरथा जन्मन ("'तन्मन)सि वाद्रीनररुणदोपप्रति [पत्ति] चिरववेधुर्यान्‌ कुतो 
"निकपोपटम्भसमा (पोपटसमा) नत्वं यतस्तद्पेश्ना' ˆ स्यादिति । 
फ पुनरस्य फलम ? इत्याह-फलं जरपस्यः इत्यनुवर्तते । किम ! इत्याद-मागंस्य 
सम्यगानादेः प्र भावना प्रकाशनम्‌ । 
ननु तच्वस्य आत्मादेः अध्यवसायः कुतश्चित्‌ स्वयं निणयः तस्य दस्युभ्यः सौगतादिभ्यः 
१५ संरक्षणं तत्फलमस्तु %““तच्वाध्यवसायसंरक्षणाथ जल्पवितण्डं बी्टसटरक्षणाथं कण्टक- 
शाखावरणवत्‌'' [न्यायस्‌ ४।२।५८] इति वचनादिति चत्‌ ; यदि प्रमाणतः तत्संरश्रणम्‌ ; 
अनुकूकमाचरसि प्रमाणविप्ये रत्र तेः, तत एव "तसरकाडानस्य अवदय॑भावात्‌ । ` ˆ अन्यतशचेत्‌ ; 
तन्न युक्तमिति निवेदयिष्यते । दस्यवोऽपि यदि प्रमाणतः '`तन्निराकुर्बन्ति न छलादिचचनादप्रमाण- 
कातः* तस्य ` वाणं प्रा्िकाः पश्रपातरद्िताः तत्त्ववेदिनो मन्यते । यदि सप्रमाणकानं "; स्वत 
२० एव तद्रभितम्‌ › किं तत्र छटलादिप्रयासेन ? देवरक्ता हि दिंसकाः [रि्ुकाः केन रज्यन्ते नाम] । 
ननु च वादिना प्रतिवादी सभ्याश्च प्रतिपादनीयाः न सभापतिः सुक्कमारप्रक्ञः, ततः 
फिं तेनं इति यङ्ग जस्यं विदुः" इत्येवास्तु [२५६क] इति चेन. अत्राह- वादि” इत्यादि । 
घादिनः प्रतिवादिधराभिकयोः तच्वप्रतिपादनसामरथ्यम्‌ उपलक्षणमेतन तेन 'प्रतिवापिप्रा्निकयोः 
तसस्वप्रतिपादनसामथ्येम' त्यपि गृहते तदन्तरेण यथेव येनैव प्रतिपादयप्रतीत्योः अभावप्रकारेण 
२५ उन्भा्मस्य एकान्तस्य शोधनेन अपसारणेन पागप्रभावना न संभवति वक्ष्यमाणविधिना । 
एवं पएरिपद्रस्य राज्ञः यथाह यथायोग्यं सट्थे, राज्ञे वादिप्रतिवादिनं (नां) दोपनिवेदने सति 
| (१) वुरना-“स्वनिश्चयवदन्येषां निश्वयोः्पादनं बुधैः । परार्थं मानमाख्यातं वाक्यं तदुप्वारतः ॥' 
-म्यायावता० दो १०। (२) स्वपक्षनिणंयाभावे। (२) पक्षनिणय । (४) “भपक्षपतिताः प्राज्ञा 
सिदधान्तद्वयवेदिनः । अलद्तनद्प्नरेङधारः प्राहिनकाः प्रग्रहा इष ॥ हत्येवं विधप्रादिनकांश्च  * * “` -प्रमेयक० 
प° ६७९ । (५) राजा, सभापतिषदे स्थितः } (६) अतः । (७) सभापतिपक्षनिर्णं यान्तम्‌ । (८) भविना- 
आषिसाधनप्रयोगजनितः । (९) प्राहिनिकादीन।म्‌ । (१०) वादि वचनाजायमानायाः प्रतिपत्तेः सकाशात्‌ । 
(११) प्राहिनिकाविषेतसि । (१२) "सोरी" हयास्यः पाषाणः; सुवर्णपरीश्चणोपयोगी । (१६) प्रादिनिकाथ्- 


पेक्षा । (१४) मागं प्रकाशमस्य । (१५) रुकादितः । (१६) स्वकृततस्वाभ्यवसायम्‌ । (१७) क्रियमाणं । 
(१८) संरक्षणम्‌ । (१९) यदि सौगतादुयः खप्रमाणकवरकथात्‌ तं निराकुर्वस्ति । (२०) सभापत्िनः । 
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तेन “एवं त्वया स्थातव्यम्‌ , त्वया एवं सभ्यैश्च यथाषृत्तमेव अस्मि निवेदनीयम्‌” इत्यलङ्क- 
नोयमा पनं कततेव्यम्‌ , तंत्र सामर्ध्येऽसतति पुनन स्यात्‌ तच्छोधनेन तल भावना इति । कृतः ! 
इत्याह-स्वयमेव उद्धृत्य इत्यादि । न्यायवादिनमपि न्यायं वदति हत्येवंशीरगुणमपि षादिनं 
प्रतिवादिनं ( प्रतिक्षिपतां © ४ 
भ्रविवादिनं (नां) प्रतिक्षिपतां दशनात्‌ । काभ्याम्‌ ? इत्याद-व्यापारव्याहारास्याम्‌ अष्े- 
पुरुपिकया । किमथम्‌ ? इत्याह-स्वयम्‌ आत्मना वा अद्धत्य (ओद्धत्य) प्रच्छादनाथम्‌ | ५ 
ननु सभ्याः तन्निवारकाः, तान्‌. उस्टङ्कयन्तं क्षिपतां दश्चनात्‌ इति मन्यते । न्यायक्षाखमेष 
तर्हि नियामकमिति चेत्‌; अत्राह-छल इत्यादि । #““वचनविपातोऽथविकरपोपपस्या छलम्‌” 
[न्यायसू १।२।१०] %““दूषणामासास्तु जातयः!” [न्यायषि ® ३।१४ ०] भविप्रतिषत्तिर- 
प्रतिपत्तिथ निग्रहस्थानम्‌" [न्यायस्‌ १।२।१५] पषां भेदो लक्षणं च नेह प्रतन्यते 
विस्तरभयाद्‌ अन्यत्रैव तद द्रव्यम्‌ इति केचित्‌ (कैरिचत्‌ ) तेः साधनम्‌ उपारम्भश्च १० 
यस्मिन स तथोक्तः । कोऽसौ ? हइत्याह-जल्पं हत्येवम वादात प्रथगेव जल्पस्य कैरिचत्‌ नैया- 
यिकादिभिः लक्षणात्‌ , [२२६ख] "ताभ्यां तं प्रतिपश्चिपतां दृशेनाद्‌" इति सम्बन्धः । 
रछखादीनाम्‌ आक्रोक्षचपंटादिसमत्वादिति मन्यते । तथाहि-“अओहगो ऽयं नचकम्बरषन्त्वात्‌' 
इ्युक्तं स प्रतिवादी उद्भावयति भमा अस्य नव कम्वदाः किन्तु एकः इत्यसिद्धो हेतुरिति; तंत्रं 
चिन्त्यते-किं सम्यक्‌ साधनप्रयोगे पुरः स ए (प्रयोगपुरस्सर) तदुद्धाबनेः प्रतिवादिनः पराजयः, १५ 
विपरीते वा ? तत्राद्यपश्ने स्वपक्षसिदूध्येव वादी प्रतिवादिनं विजयते किमन्येन ? यदि पुनः 
द्वि्वद्धं सुबद्धं भवति" इति तदुद्धावनेनापि;' तदसत्यम्‌ ; युक्तया निगृहीते“ तदरेफस्यात , "विषो. 
पयोगमूृते सत्तोमहि (शत्रो नहि) तदुव्यापादनाय स्वल्पचपेटादिकं युते । फथज्चैवं हेत्वन्तरं ' 
निग्रहस्थानं न दृषणान्तसेद्धावनम्‌' ` इति विभागः, यतो वादिनो युगपत्‌ जयपराजयौ न 
स्याताम्‌ ? तस्मात्‌ नवकम्बखत्वादि [ति] हेत्व्थस्य विवक्षितत्वात्‌ नायमसिद्धो हेतुः । प्रकरणादि- २० 
भिङ्व अनेकार्थेषु शब्देषु नियतार्थसंप्रस्ययः कत्त॑न्यः, अन्यथा सवंशब्दानामनेकाथत्वात्‌ सर्वोऽपि 
एवं हेत्वादिः दुष्टः स्यात्‌ ^नारतयत्र सीतस्यसो (शीतस्पर्शो) धूमकेतोः“-िखिनः' इत्यादि प्रयो- 
(१) राक्ञा। (२) आक्ञापने। (३) मार्गप्रभावना। (४) नेयायिकैः । (५) “यथोक्तोपपन्ञः 
छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपाम्मो जल्पः" ?-न्यायसू० १।२।२ । (६) पुरना-'“तस्वरक्षणाथं सिरूपहन्त- 
व्यमेव छादि विजिगीपुभिरिति चेत्‌ ; नखचपेरशस्त्रप्रहारादीपनादिभिरपि इति वक्तथ्यम्‌ । तस्मान्न 
उथायानयं कस्वरक्षणोपायः ।**-वदुन्या० प्रृ० ७१। “"लकुटचपेटादिभिस्तन्न्यक्षारस्यापि तस्वाध्यवसाय- 
संरक्षणाय तवानुषङ्गात्‌ 1 *-न्यायङुमु° पु० ३३८ । (७) ““नवकम्ब्ररोऽयं माणवकं इति प्रयोगः । अत्र नवः 
कम्बलोऽस्येति वक्ुरभिप्रायः । विग्रहे तु विक्षेपो न समासे । तत्रायं छलवादी वकुरमिप्रायादुधिवक्षित- 
मन्यारथं म्‌-नव कम्बला अस्येति तावद्भिदहितं भवसा इति कल्पयति । कट्पयिश्वा चासं मवेन प्र तिषेजवि 
एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव कम्बराः इति १ तदितरं समन्पकष्दे वाचि छर्लं वकिष्ठरमिति । भस्य 
प्रत्यवस्थानम्‌“ । सोऽयमनुपपयमानाथंकट्पनया परवक्थोपारम्मो न कद्पते इति ।''-म्यायभा० 
१।२।१२ । चरकसं० प० २६६ । उपायह० पृण १५। न्यायासा> प° १६ । भ्यायकाकलि० पु १६। 
(८) छल जं(वने । (९) प्रयोजनम्‌ । (१०) भ्रतिवादिनि । (११) छरादिग्रयोग्वैयर्याव्‌ । (१२) 
"“अविशेषोक्त हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेतवन्तरम्‌'?-न्यायस्‌ ° ५।२।६ । (१३) निप्रहस्थाममिति । 
(१४) "अग्नेः" इत्यस्यार्थे “शिखिनः, इवि प्रयोगे भ्ध्िमाणे कदिषत्‌ रिलिकाब्दं मयूराथं कं मचा दूषयेत्‌ । 
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गेऽपि तदु द्वावनसंभवादिति । एवमस निवारणीयो न तावता निम्रहणीयः, समीचीनसाधन- 
प्रयोगवंफल्यम्‌ अन्यथा स्यादिति । भावे च सृत जयपराजयी वादिनः । फं नरेवंकादेना 
तंदुद्धावनं न कर्तव्यम्‌ ? (न निप्रहबुदूध्या प्रकृतदोधान अपि तु निवारणनुद्या इवि ब्रुमः । 
भनुद्धाकति की दोपः ! न कथित्‌ , यदि हेतुं समथयते । "निग्रहः इत्यपरे; तदसाम्प्रतम्‌ ; 
५ यतः प्रदतद्छिदटुकछलानु द्वावनं [२५५क] वादिनः पराजयाधिकरंणं यदि स एव भ्मयै 
प्रयुक्तं छलं कपया (ल्वी) नोद्धावितमिति पयनु योञ्योपेक्रणान निगृद्यीतो ऽसि ' इति व्यवस्थापयेत्‌ ; 
तर्हिं तश्यर्व' तदुद्धावने ' स्वयं स्वदोोद्धावनान्‌ । अस्ति वा स्वभावतद्‌ द्वावनावस्थयोः विशेषः ! 
हषयन्ते हि स्वयम्‌ उद्धाविनेमापि दापेण निगृह्यमाणः चौरप्रभृतयः । “को हि स्वं कौपीनं 
विब्ृणुयात्‌'! इति वचनान स्वयं तदुद्धावनायोगाच्च । अथ सभ्याः". ते तर्हिं यथा तदनुद्धावनं 

१० तस्य" पराजयं व्यवस्थापयति (न्ति) तथा समीचीनसाधनवचनं जयमपि तयवस्थापयन्तु । 'सह्‌ 
जयेतर स्यातामिति चन ;' ` जारिपकस्येव अयं दापोऽपरोऽस्तु । अथ तदनुद्धावनदोपेः म साधन- 
समीचीना स्यान", सं" प्रापोऽपि मा भून ; अदो मध्यस्धाः प्राभिकाः यदस्पदोपेण महारुणमपि 
साध्रनमसमीचीनं मन्यन्ते, न पुनः “तद्‌गुणन अल्पदोपम 'अदोपमः इति । तन्न आदपक्न 
समीचीनसाधनप्रयोगपुरस्सरे छन्यद्भावन वादी परं विजयत इति । 

१५ नापि हितीये, द्योः समस्वात कस्य विज्ञयः ? अपरस्यापि पराजयो वा स्यात्‌ ? यथैव 
प्रतिवादिनः छृलप्रयोगो दोपः तथा वादिनः साधनाभासप्रयोगः' “। वदि प्रतिवादी “तदुद्धावयेत्‌ 
तथैव, अन्यथा सं' एव पराजयवान स्यात्त यदि वादी जयवान न चेन , तयोः" परस्परपेश्षत्वात्‌ । 
भवति इति चेत ; तत्र प्रतिवादिनः पयैनुयोऽयोपेक्षणमनद्धाव्यते; तर्हि सोऽपि वा नो दोपमनु- 
द्राव्य जयति इति पुनरपि सचत जयेतरां । यदि उद्भाव्य; वादी एव जीयते इत्युक्तं स्वदोष- 

२० [२५५७] प्रकाशनात्‌ । अथ प्राभ्भिकाः वादिदोषानुद्धावनं (ने) प्रतिवादिनो निग्रहं कल्पयन्ति; 
ते एष वादिनः साधनाभासवचनेन प्रतिवादिनः छलवचनेन ` इति तदवस्था युगपद्‌ दयोजयेतर- 
व्यवस्था । अथ तयोः परस्परदोपोद्धावनं प्रतीक्ष्य जयेतर्यवस्थां ते * विरचयन्ति; ` (तदनुद्धावने 
का वार्ता १ ` तयोः साम्येन व्यवस्थापनमिति चेत्‌ ; कुत एतन्‌. १ अन्यतरस्यापि पश्राऽसिद्धेरिति 
चेत ; तदुद्भावनेऽपि तदेवं“ अस्तु विशेषाऽभावात्‌ , अन्योऽन्यदोपोद्धावनविोपभावेऽपि प्रकृत 

२५ तत्त्वाऽ्परिसमाप्रेः । नापि प्रत्येकं जयेतरप्रापिपरिदारः । 
` ( 4) छकोदधावन । (३) अनेकार्थं कशाब्दुप्रयोगमाग्रेण । (३) छरोद्धावनम्‌ । (४) नेयायिकाः । (५) 
तद्रा स्यात्‌ यदु । (६) प्रतिवादी । (७) प्रतिषादिन। । (८) वादिना । (९) “निग्रहप्राषस्यानिग्रहः 
पथनुयोऽयोपेक्षणम्‌ ।' › -स्यायसू० ५।२।२१ । निग्रहस्थने कृतेऽपि निगृहीतोऽसि" इति भवनाद्‌ । 
(१०) प्रतिवादिन्‌ प्व । (११) स्वङृतछरयु (वने । (१२) पलना ~ “एतच्च कंस्य पराजय इत्य नुयुक्तया 
वरिषदा ववनीयम्‌, न खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकोपीनं विशरणुयादिति ।?-न्यायभा ० ५।२।२१ । (१३) 
वादिनः छछाधनुद्ध!वनमुद्धावयन्ति । (१४) घादिनः । (१५) छलादिप्रयोगं जब्ये स्वीकुर्व॑तो नेयायि- 
कस्य । (१६) तर्हिं । (१७) छरयनुद्ध(वनम्‌ । (१८) साघनगुणेन । (५९) दोषः । (२०) साघनामा- 
सभुञ्ज(धयेत्‌ । (२१) प्रतिवादी । (२२) अय-पराजग्रयोः । (२६) निग्र कल्पयन्तु । (२४) प्रादिनिकाः । 
(२५) वोषानुञ्ज (वमे । (२६) वादिप्रतिवादिनोः । (२७) साम्येन भ्यवस्थापनमर । 
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किञ्च, साधनाभाव(स)वादिना परस्य छङे समुद्धाविते किं तस्य तंदरादिना (ता) नष्टा येने 
जयं भ्यवस्थापयन्ति १ तदुद्भाबनेन तिरोधानाुश्ा (नामा) इति चेतत्‌ ; तैदु दरावनमपि साधन- 
दोषेस (ण) तिरोधानान्ञ्टमिव किन्न स्यात ! एवमेतत्‌, स॑ दोषो यदि प्रतिादिनोः.योतान्‌ 
भावने (नोद्धाव्येत । अनुद्धावने) किं स्यात्‌ प्रतिवादिनः १ सतोऽपि दोषस्याऽनुद्धाबनं 
निग्रह इति चेत्‌ ; तस्य तहयां (तद्‌ यं) प्रसक्तम्‌ तन्न वा, अन्यतरं दोषमुद्धाव्य षादिनो जय- ५ 
भिच्छतः अंशेन पयनुयोभ्यापक्षणप्रसक्तिः । उभयदोपप्रकाक्षनेऽप्युक्तम्‌ । णकप्रका्ाने नरि 
[द्वि]तीयप्रकाशनमिति तत्तच्छटवादिन (नं नि) गृह्णाति । 

ननु यदा छल्य्वादी दोषमुद्धावयति तदा का गतिः ? सषजयेतरप्राप्निः । यदि बादी 
छटमुद्धाबयदिति चेत ; तथा वादिनोऽपि तत्परापिप्रकाशनेऽपि तस्य दोषद्यमायातवम्‌ , छटाप्रकाकषं 
साधनाभासवचनं च । तत्र च चिन्तितं [२५८] दृपणमनन्तरमेव । तस्मात्‌ न साधनाभास- १० 
वाद्यपि छटवादिनं विजयते । एतेन पृवपक्षवादी छं वदन परेण जीयते इति मतं चिन्तितम्‌ , 
प्रकृतविकल्पद्ये तथैव दोषान । 

ननु छलं त्रिविधम-वाकटटम , सामान्यदटम्‌ , उपचारछलं चेति । तत्र आस्य 
व्याख्यानम्‌ -स्वत्रम (स्वयम) #“अचिद्धोपाभिहितेपय वकतुरभिग्रायाद्‌ अथान्तरकल्यना वाङ्‌ 
छलम्‌" [न्यायस्‌० ६।२।१२ | अस्यायमथः-अविरोपेण प्रव्यप्र-संख्याविशेषवाचिसामान्य- १५ 
शब्देन अभिदितेऽथ (नवकम्वटत्वान इति हेतोः वक्तुरभिप्रायान. तदा उक्तं (तदुक्त) प्रत्यग्रकछम्ब- 
खाप्ति (खान यत ) अथान्तरस्य नवसमंस्योपताथस्य कल्पना वाकृदटम्‌ । यथा दहि "एषः नव- 
कम्बरख्त्वाच्‌' इत्युक्तं "कुतोऽस्य पककस्वलस्य नव कम्बलाः! इति वचनम्‌ । 

सामान्यद्टव्याख्यानमत्रम-#“.सं मवतोऽथेस्य अतिसामान्ययोगादसदूभूताथे कृर्प- 
ना सामान्यलम्‌!' [न्यायस्‌° १।२।२३] संभवतः श्रुयमाणस्य अथस्य अतिसामान्य- २० 
योगात्‌ अनेकान्तिकसामान्ययोगाद्‌ असद्भृतार्थकस्पना तस्य॒ अनेकस्य सामान्यस्य अदेतोः 
हेतुत्वकल्पना तया वचन व्याख्यातः (विधातः) स नो (सामान्य)छटम्‌ । यथा श्राह्मणोऽयं 
विद्याचरणसम्पन्नः' इत्युक्तं कश्चिदाद- "संभवति ब्राह्मणे विध्ाचरणसम्पद्‌' इति रतस्स्ुतिः । 
तत्रापरः प्राह-यदि ब्राह्मणत्वं तत्सम्पदो हेतुः ज्ञापकः कारको वाऽस्य; त्रातोऽपि (ब्रास्योऽपि ) 
दविजः `"तत्सम्पन्नः स्यादिति । २ 

उपचारछलटव्याख्यानम्‌-#““ध्ैविकत्पनिर्देशे अथसद्भधावभ्रतिपेध उपचारम्‌” 
[न्यायसू० १।२।१४] अयमत्राथः-उपचरिताथाभिधाने [२५८ख] प्रधानाथेकल्पनया वचन- 
व्याघातः तच्छखमिति । यथा मञ्चाः कऋोशन्ति" इत्युक्तं (न मञ्नाः क्रोशन्ति किन्तु तद्गताः 
पुरुषाः” इति । तदेतत्‌ त्रिविधमपि छटं छरमात्रम्‌ न निम्रह्ाय उक्तवत्‌ । 





(१) साधनाभ।सवादििता ।(२) छखोद्धावनमपि । (६) साधनामासदोषः । (४) अथवा किमपि न 
स्यादिति भगवः । (५) “तत्‌ त्रिविधं वाद्छलं सामान्यखरमुपचारछरं चेति ।'"-म्यायस्‌° १।३।११ । (६) 
प्रस्यम्रं नूतनम्‌ । (७) ““यद्िवक्षिवमर्थ॑मामोति च भव्येति च तद्रतिसामान्यम्‌ । यथा ब्राह्मणत्वं विदारण 
सम्पवं कचिदाम्नोति कचिदसव्येति ।**--त्यायमा ० १।२।१६ । (८) ब्राह्मणस्य प्रशंसा । (९) भतं स्हतीऽपि । 


(¶ ०) जिद्ाचरणयुकः | 


१० 


१९५ 


[-3.। 
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एनेन जातिरपि व्याख्याना । का पुनरियं जातिः ? #““साधरम्य वेैधम्याम्यां प्रत्यव- 
स्थानं जातिः"! [न्यायम्‌ १।२।१८] तत्र प्रत्यवस्थानं जातिः इति जातेः सामान्यलक्षणम्‌ । 
\ प््॑षणं प्रत्यवस्थानम्‌ : प्रन्यवस्थानमात्रं (नम्र) प्रतिपेधाभास इत्येके; तदसत्यम्‌ ; प्रत्यवस्थान- 
शाब्दस्य उसरसामान्यवयनस्य तद्राभसि' असत्य (स्या) थार वृत्तिविरोधान्‌ । न चात्र तदत्ति । 
यत्पुनरप्रोदाहरणसमुक्तम-'अनिव्यः शच्द; छतकत्वात घटादिवत्‌, इत्युक्तं वैशोषिकेण; 
कटिचदाद-यथा धटे ऽनित्यत्व सनि करतकत्वं द्रष्टं तथा आकराश्चगुणत्वाभावेऽपि, तत॒ ष्दमपि 
प्रसक्तम-ध्न आकादागुणः शद्द्‌ः कतक्रत्वान घटवन' इति; प्रत्यवस्थानमात्रमेतत्‌ ; 
कथम्‌ ! अप्रस्तुताकारत्यानागुणत्वव्राधनेपि अतिन्य (अप्रस्तुताकादागुणत्ववाधनेऽपि अनित्य) 
त्वा्ाधनान । आगमवाधोऽपि इत्यके । तन्न वेशेपिकस्य सुभाषितम आगमवाधने सवत्र 
“आगमः प्रतिज्ञा! [न्यायभा५ १।१।१] इत्यस्य विरोधान। न च विभागेन तदा- 
गमत्वरम ; अन्यत्रापि अनाइवासापरत्तेः । अनेन पूर्वरेतोर्यापररखण्डनान्‌ तन्मात्रम्‌ इत्यपरे 
तेपामश्बण्डिनप्रापिका (च्यात्निकान ) प्रकृतसाधनसम्थाति [प्रा] क्तनारेव हेतोः जयेतरत्यवस्था- 
नाल नदं निग्रहस्थानम्‌ , इतरथा तेद्रेफल्यम्‌ । द्वाभ्यां निम्रहेऽपि उक्तम्‌ । [२५९क] कथं वा 
अनेन तदूद्याप्रेः अस्वण्डनम , याचता घटाद आकाक्षगुणत्वामावसहचरितस्य कृतकत्वम्य 
वचनेऽपि यदि तेतेन (ने न) तद्-चार्निः अनित्यत्वनापि न स्यानं इत्यवं तत्र प्रतिवादिनः अभि. 
प्रायान्‌. । पच (न च) व्ैरोपिकस्य सहदश्चनाद्‌- अन्यद्‌ व्यात्निसाधकमम्ति । 
यत्पुनरूक्तम-भाकाद्याऽप्रतिपत्तां अप्रसिद्धविकपणः पशः, शब्दगुणात्. तधरतिपत्ती न 
तत्प्रतिपेध इति आकाशशगुणत्वाभावेन न कृतकत्वस्य व्याप्निः इति न पूवंसमानता इति; तन्न 
युक्तम्‌ ; यतः आकाशस्य प्रतिपत्तावपि (न शब्दात प्रतिपत्तिः इति निरूपयिष्यते, ततो यक्कि- 
स्म्िदेतन्‌ । 
तस्यौ व्रिभागाथम्‌ #“साधम्यवेधम्याभ्याम्‌' [न्यायस्‌ ६।२।१८] इत्येतत । 
साधर्म्येणोक्तं हेतो प्रत्यवस्थानं दक्षयति भाष्यकारः“ (उदाहरणसाधम्यात्‌ साध्यसाधनं 
हेतुः" [न्यायस्‌ ० १।१।३५] इति, अस्य उदाहरणवैधरम्येण प्रत्यवस्थानं (जातिः इति शेषः। 
तत्र उद्राहुरणम्‌-"न्छ्यावान्‌ आत्मा क्रियादेतुगुणयोगसातं लयेष्रवतः इति । अत्राह परः-यदि 


५५ क्रियावदद्रन्यसाधम्यात्‌ क्रियाहेतुगुणसम्बन्धात्‌ तथा आत्मा साध्यते; तर्हिं तद्रव्यदमु (तद्वद्‌ 


(१) $ एतवन्तगतः पारो दिरङिखितः। (२) उत्तराभासे। (३) यतो न धटः आकाश्चगुणः। 
(४) जातेः । (५) “साधम्येवेधम्याभ्यां प्रस्यवरथानं जातिः ।*-न्यायस्‌० १।२।१८ । (६) “सधर्म्येणो- 
पसंहारे सध्यधरम॑विपथोषपत्तेः साधर्म्येणेव प्रस्यवस्थानमविकश्शिष्यमाणं स्थापनदेतुतः साध्यसमः 
प्रतिषेधः । निदर्शनं क्रियावानारमा भ्यस्य क्ियाहेतुगुणयोगात्‌ । दभ्यं ोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावान्‌ 
सथा चात्मा तस्मात्‌ क्रियावानिति । एवसमुपसंहते परः साधर््येणेव प्रत्यवतिष्ठते निष्क्रिय भावमा विभुनो 
व्यस्य निष्क्रियत्वात्‌ । विभु च आकाशं निष्क्रियं च, तथा चतत्मा, तस्माशजिष्कियः इति । न चास्ति 
विष्ोषषेयुः क्रियावस्साधरम्यासत्‌ क्रियावता भवितस्य न पुनरश्छियसाधम्यांिष्क्रियेणेति विक्षेषहेस्वभावात्‌ 
साधम्यसमः प्रतिषेधो भवति ।''--स्यायभ।° ४।१।२ । (७) क्रियद्ेतुगुणः भषट्‌ । (८) क्ियाषान्‌ । 


५।२ } छरादीनामसदुररस्वम्‌ ४१९ 


विभु) त्वाद्‌ अक्रि यत्वमस्यास्तु विशेषाभवादिति । एतथ असदु सरं पूर्हेतुष्याप्त थखण्डनात्‌ । 
उपलक्षणमेतत्‌ , तेन उदाहरणसाधर्म्येणापि प्रत्यवस्थानं जातिः । तद्यथा-“निष्किय आस्म 
बिभुत्वादू आकादोवन्‌' इति, अत्र प्रत्यवस्थानम्‌-'सक्रिय आत्मा क्रि या्ेतुगु णयोगित्वात्त रोत्‌ 
अविशेषात्‌ इति । एतदपि त॑त एव [२५५] असदुत्तरम्‌ । वैधर्मयेणोक्ते हेतौ प्रत्यवस्थानं 
दीयति सं एव “उदा्रणवेधरम्यान्‌ साध्यसाधनं हेतुः इत्यस्य उद्ाह्रणसाधर्म्येण प्रव्यवस्थानं ५ 
'जातिः' इति शेपः । यथा (न चेतनायतने तृणादयः प्राणादिरहितत्वात , यन पुनः चेवनायतनं 
तत्‌ प्राणादिमदू ट्र [यथा] जीवच्छरीरम्‌' इत्यत्र यदि जीवच्छरीर[वंधम्यादचेतनत्वं तर्हि 
ततत्‌ ] साधर््रात्‌ मूर्तत्वान्‌ कृणादीनां चेतनत्वमस्तु विशेषदेत्वभावात इति । -उपव्य्रणमेतत्‌ , 
तेन “उदाहरणत्रैधम्यान्‌ साध्यसाधनं हेतुः" इत्यस्य उदाहरणवेधरम्येणापि प्रत्यवस्थानं जातिः इति । 
तत्रोदाहरणम्‌-"अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ , यदनित्यं न भवति [न तन्‌ कृतकं] यथा आका- १० 
शम्‌” इत्युक्तं पर आह्‌-यदि निव्यर्वेधर्यान करनकत्वाद्‌ अनित्यः शब्दः तर्हिं अनिस्यवैधम्यद्‌ 
अस्परवत्त्वान नित्याऽस्तु । कथिता जातिः । ननिम्रहस्थानानि पुनरप्रैव यथावसरं कथयिष्यन्ते । 
निगमयन्नाद्‌-ततः चतुरङ्ग इत्यादि । .समथवचनं जल्पं विदुः” इत्युक्तम्‌ । तत्र 
कं तस्य साध्यम्‌ (साम्यम ) ? इत्याद-वचनस्यापि इत्यादि । वचनस्थापि न कवलम 
अध्यश्नखिङ्गयोरे सामर्थ्यम्‌ "अस्ति" इति वाक्यदोषः । किम्भूतम ! हत्याह-तदन्य इत्यादि । १५ 
तच्छब्देन वादिप्रतिवादिनोः तच्ते प्रकृते परामृरयेति [ते इ] ति तदन्यतरस्य वादित्वम (वादिनः) 
तत्वस्य शतरस्य वाया निणेयः स ण्व अवसानं पर्यन्तं यद्य तन्‌ तथोक्त न इतरकस्पितम्‌ इति 
एवकारार्थः | वक्त्रभिप्राय सूतमेव (सूचनमेव) [२६८क] तत्‌ तस्येति चेते ; तत्राद- [न] पुन नैव 
वक्त्रभिप्रायस्‌ चनम्‌ । ए्वकारोऽतरापि द्रष्टव्यः अवधारणा वा पुनःशव्दोऽत्र । कुतः? इत्याह- 
साधन इत्यादि । साधन च दूषणं च तदाभासश्च साधनदूपणमाचरं (णतदाभासाः) तधां व्यवस्था २१ 
अभिधानविकत्पात्मिका स्थितिः तस्या वस्तुवत्व(तच्व) प्रतिबन्धात्‌ । भस्याऽयमथः-वम्तु 
परमार्थसत्‌ यत. साधनादितत्तवं नत्र प्रतिवन्धाद्‌ आयत्तत्वात । तदुक्तं भवति-साधनादिविकस्पः 
तंद्विषयः, अन्यथा ततः तत्सिद्धेः तद्र यवदारोच्छेद्‌ः, अविकल्पनिपेधात । अनिपिषेऽपि [न] ततोऽपि, 
इतरथा अकिन््चित्करदिरपि तत्सिद्धेः “कृतकः शब्दः अनिस्यत्वान घटादिवत्‌? इत्यमिस्यात । तद्वि- 
कर्पप्रभवाश्च नितरां तद्विपयाः, इति निराकृतमेतत-%““ विकस्पयोनयः क्ञब्दाः"” ईत्यादि । 
_ (9 पूरवदेतो ‡ व्य्ापषेरखण्डनादेव । (२) भव्यकारः । ` 'यधर्म्येण चौपसंहारे निष्क्रियः भरमा 


विभुस्वात्‌ । क्रियावद्‌ द्रव्यमविमु दृं यथा लोष्टः, न च तथार्मा तस्माज्िच्च्छयिः इति । वेधरम्येण प्रस्यव- 
स्थानं निष्क्रियं द्रव्यमाकाश्चं क्रियाहेतुगुणरहितं द्टम्‌ , न तथा भात्मा तस्माक्चिष्करिय इति । न चास्ति 


विशोषहेतुः श्ियाषद्‌ बेधर्यात्‌ निष्कियेण भवितन्यं न पुनरक्रियवधरम्याव्‌ क्रियाषतेति विक्तोपदेर्वभावान्‌ 
वैधरम्बसमः । अथ वैधर्म्यसमः -क्रियाहेतुगुणयु्तो लोष्टः परिच्छिष्नो दष्टः, न च तथात्मा तस्मान्न रोष्टवत्‌ 


क्रियावानिति। न चास्ति चिरोषहेतुः क्रियावस्साधर्म्यात्‌ क्रियाधता भवितन्यं न पुनः क्रियावद्रेचम्ाद्क्रि- 
येणेति विन्लेषहेत्व भावाद्‌ वेधम्य॑समः ।°-न्यायभा० ५।१।२ । (३) “विप्रतिपत्तिरप्रतिपसिरईख निग्रहस्था- 
नम्‌ ।?-ग्यायसु° १।२।१९ । (४) वस्तुनि । (५) वस्तुविषयः । (६) षस्तुसिद्धेः । (७) भधिकक्पाद्‌ 
धस्तुसिद्धिः। (८) "विकल्पाः ४/७ | तेषामन्योऽम्पसम्बन्धो नार्थाच्‌ शढ्दाः स्दृरान्टयमी ।* इसि सेषः 
~न्यायङ्कुसु° पू० ५३७ रि० ७ । 


२३२० सिदिधिनिश्यसोकत्वाः [ ५ वादवसिद्धिः 


(वृष्या एटा" इत्यादिना परमतमाश्त दृषयितुम्‌ । वक्तुः साधनादिवादिनः अभिप्रायः 
साधनादिविकल्पः सुच्यत अमिचप्यतं येन तेल्ध्चनम्‌ अभिधानं तयोः समादारलक्षणो इन्द्रः 
तस्य स्त्र साधनादिसद्भाववत्‌ तद्भावेऽपि अ्रिदोषात्‌ । श्तदरपिं कुतः ? इत्याह-श्रतिबन्धा- 
भावात्‌ साधनादिमिः सह -वक्तरमि्रायसृचनस्य तादात्म्य-तदुत्यत्तिटक्षणाऽविनाभावा [भावा] 

५ त. कारणात कथं शब्द उपट्श्रणमतन्‌ , तन विकल्पैः स्वाथेस्य साधनादिटक्षणस्य प्रतिषा- 
द्नमिति चैत्‌ ; अत्र परस्य स्रवचनविरोधं दुरदीयितुं कारिकां नोपनेयम्‌ इत्यादिकामाह- 


[ नोपनेयं कचित्‌ किर्िदसिद्धं नापनीयत । 
वाचां सूय्यतं चनि वक्ता कथमनाकरुलः ॥३॥ 


शब्दाः कथं कस्यचित्‌ साधनपिति त्रवन्‌ कथमवधेयवचनः ? रत॑स्कृतां तत्वसि 
१० द्धिगुपजीवतीति साधनाद्गवचनाद्‌ भूतदापाद्धावनाटा । शक्तस्य घ चनं हेतुवचनं स्वयम- 
दक्तपपि, साध्योक्तिः पुनः पारम्पर्यण नरमिति परः प्राकृतशक्तिः । | 

कचित्‌ शब्दादिधर्मिणि किष्चिद्‌ असिद्धम्‌ अनित्यत्वादिकं नोपनथं नोपदौक- 

नीयम्‌ । [२६८०ख] कया !? वाचा अनित्यत्वराच्दन, साधनानथकयम्‌ अन्यथेति मन्यते । तत 
एव क्रुतथित्‌ शब्दादेः फिसिचित्‌ नित्यत्वादिकं नापनीयते न निराक्रियते वाचा "न नित्यः 

१५ इति चचनेन । तदुक्तं वि नि श्र ये-‰“ते तर्हिं नित्‌ किञ्चिद्‌ उपनयतोऽपनयतो वा 
कथं कस्यचित्‌ साधनम्‌'! इति । #ि तर्हि तया क्रियत ? इत्याद- वाचाऽदधं रिङ्कं सूच्यते 
“पराथ तु अनुमानं स्वरदष्टाधग्रकाश्चनम्‌'” [ प्र” वार्तिकाल ५ ४।१ ] ईति वचनाद्‌ 

हत्येवं यो घक्ता स फथम्‌ अनाकुलः आङ्ल एव पृवोपरविरुद्धाऽभिधानान । "वाचा 
इति उपलक्षणम्‌ , तेन विकल्पेनापि 'सूच्यते चः इति वा उपलक्षणम्‌ , तेन व्यवसीयते च । 
० कारिकां विवरीतुमाद-ररब्दा इत्यादि । शब्दाः कथं न कथञ्चन कस्यचित्‌ साधनम्‌ 
इत्येवं ब्रुवन्‌ सौगतः कथमवधेयवचनः ? इतः ! इत्याह-तत्कृतां शब्दकृतां तत्वस्य सिद्धि 
निर्णीतिम उपजीवति इति देताः । एतदपि कुतः इत्याह-सिद्धिः साधनं तस्य अङ्खं निमित्तम्‌ 
त्रिरूपं लिङ्गम्‌ ; साध्यते अनेन इति या साधनम्‌, अस्यां पक्नधमेत्वादेः (दिः) अवयवः तस्य 
वचनात्‌ प्रतिपादनात्‌ । शव्दः" इति विभक्तिपरिणामेन सम्वन्धः । भूतस्य विद्यमानस्य दोषस्य 
२५ असिद्धादेः उद्धावनाद्वा | इदमत्र तात्पयेम्‌-साधनदृघणवचनेन रतदप्रतिपादने साधनाङ्गस्य अव- 
चनादू दोषस्य च अनुद्धावनाद्‌ अनथकवचनाच्च निग्रहप्राप्निः तद्रक्तुः । प्रतिपादने अयं दोषः 


(१) एखन -"'तच्कृतां वस्तुसिद्धिमुपजीवति न तद्ाच्यतां चेति स्वदृष्टिरागमान्रमनवस्थनुषङ्गात्‌ ।११ 
भहा ० भषटस ० ए° १३० । (२) पूवपक्षः-" साध्याभिधनत्‌ पक्षोक्तिः पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ । शक्तस्य 
सूक हेषुषथोऽदारमपि स्वयम्‌ ॥*?-प्र० वा० ४।१७ । (२) वाखा । (४) “स्वेन दष्टं स्वदष्ठं धादिप्रति- 
वादिभ्थां प्रविपाद्यप्रतिपादकाम्यां स्वद्टस्येत्य्थं; । यदि प्रारिनिकाः तेयामधिकारात्‌ । विप्रतिपत्तिनिरासस्तु 
सामथ्यदिद प्रसिद्धः । प्रकाहयतेऽनेन स्वप्रतीसोऽर्थः पर प्रति। तश्च कायवारि्विज्तसिरूयम्‌ । तच्र स्वदृष्टोऽर्थः 
त्रिरूपं छिङ्गम्‌ ।*°-प्र9 वार्विंकार० ४।१ । (५) सिद्धो । (६) साधनदूषणरूपपदुथांकथने । 


५।३ ] शाग्दविकष्ययोः वस्तुबिकयत्यः १२१ 


स्यान्मतम्‌ -।“न ततं किञ्चित्‌ रिवत्‌ प्रतिपादयति प्रतिपद्यते [२६१९] बा 
केवलं तेमिरिकदर यवद्‌ भ्रान्त्या श्चम्दत हदं मया अयं प्रतिपादितः अहं च प्रतिप्भः इति 
वक्तुः प्रतिपसश्च बुद्धिः जायते इति; तन्न सारम ; यतः कथमेवं स्वयं जानन्नेव क्षा 
व्यवहारम्‌ अनु बाघेत संयोग्यादिव्यवष्टारवत्‌ † यथैवायं संयोग्यादिखिङ्गं प्रतिधन्धाभावेन 
सव्यभिचारमुपलभ्य परिदृतवान्‌ तथा शब्दं परिहरेत्‌ । अथ तत्परित्यागे क्षणमपि जीषितुं न 
शक्यते इति तत्पामः (न तस्यागः} तत एव भविष्यच्छकटा्नुमाने ` कृततिकादयुद्यपरित्यागोऽपि 
मा भूत । तथा च #“'अद्य आदित्योदयात्‌ अ आदित्य उदेता इति नानुमानं व्यभिषार- 
संभवात्‌" इति प्टबते । यदि पुनः व्यवहारी तथाविधादपि शब्कत्‌ लिङ्गादिकं प्रतिपशते इति 
तद्थौ (थ) तदङ्गीकरणम्‌ ; अत एव संयोग्याशङ्गीकरणमस्तु । तद्यमः अप्रतिषद्वादपि शब्दात्‌ 
सिङ्ग प्रतिपादयति न रथाविधास्लिङ्गात्‌ रिङ्गिनमिति प्राङृतशक्तिः । तेभिरिकोऽपि बिन्नाततेमिर- 
ज्ञानमिभ्यात्वो न ततो व्यवहारमारचयति, इतरथा विश्रमक्षने प्रक्षा क र स्य पक्षत्रयस्थापने- 
मयुक्तं स्यात्‌-प्रतिपन्नव्यभिचारो न ततः प्रवत्तेते अपि तु अनुमानात्‌ , अन्यस्य जातवि- 
प्रम्भस्य तरस्यत (नरस्य न) प्रमाणम्‌ इति । 


ननु तस्य शष्दद्पि वस्तुप्रतिपत्ति ततः तत्प्ाप्नि मन्यमानस्य तत्‌ ज्ञानं प्रमाणं स्यात्‌ , 
अयमस्यैव दोपोऽस्तु, अतो छिङ्गादिवत्‌ शब्दादपि अनेन व्यवहारं कुवेता “तदत " तस्य [२६१ख] 
वस्तुतच्वप्रतिबन्धोऽभ्युपगन्तव्य इति स्थितम्‌ । 

भवत्वेतत्‌ , तथापि शब्दो सिङ्ग] गमयति न साध्यमिति चेत्‌ ; अत्राष-शक्तस्य प्रव- 
नमू” इत्यादि । शक्तस्य साध्यज्ञापने शिङ्गस्य समर्थस्य त्र चनम्‌ । किम्‌ ! इत्या्-हेतुषचनं 
त्रिरूपटिङ्गवाक्यम्‌ । िम्भूतम ? इव्याद-अश्चक्तपपि साध्यज्ञापनेऽसमथंमपि स्वयम्‌ आत्मना 
इति । साध्यं (ध्य) वचनं किंभूतम्‌ ‰ हत्याह-ताध्योक्तिः अनित्यः शव्दः इति प्रातज्ञावचनः 


(१) शब्दात्‌ । तुरना-““जनेन एतदपि निराकरृतम्‌-अद्रते कथं परप्रतिवोधनाय प्रवतते इति । 
स्वपरयोरस्या्थस्य सिद्धेः । अयं परोऽ न परः इति स्वसंवेदुनमेवतद्‌ उदुयमासाद्यत्ति । नात्र परमाथतो 
विभागः-नहं प्रहनयिता परः कथयति । द्वयोरपि स्वाकासेपरक्तप्रस्ययसं वेदनमेवतत्‌ न तु विभागः स्वप्न. 
प्रत्ययवत्‌ उन्मन्तप्रत्ययप्रङापवश्च । उन्मन्तस्तर्हिं वादी कथं ततोऽद्रेतप्रतीसिरपि ? ननु सर्व॑परत्ययप्ररय 
एवायं प्रवतंते नात्र प्रतीतेङदयः । कि तर्हि प्रतिवादिनाऽन्येन वा कत्तव्यम्‌ † कि क्रियमाणं किचिद्‌ द्यते ‰ 
-प्र° वा्तिंकारू० पएू० २९३ । (२) वोधिकाभिमतं । “संयोगि समवाय्येकाथं समवायि विरोधि चख ।'? 
-बशे गसू १।१।९। (३) अयिनाम(वामवेन । (४) श्श्शृव्यगे । (५) “"मविष्यसपरतिपधेत क्षरं 
कृत्ति कोदुयात्‌ । इव आदित्य उदेतेति ग्रहणं धा भविष्यति ॥"-लकघी० इरो० १४ । कृत्तिकोद्यमारक्ष्य 
रोदिण्यासत्तिक्टक्तिवत्‌ ।*-मी० दरो प° ३५१ । (६) भ्यभिश्ारिणोऽपि। (७) बीद्धः। (८) 
अविनाभावश्चून्यात्‌ । (९) “पीतशङ्खादिविक्ञानं तुन प्रमाणमेव वथाथंक्रियावाक्तेरमावात्‌ । संस्थान. 
माश्रार्थ क्रियाप्रसिद्धा वन्यदेव ज्षानं प्रमाममनुमानं । दथाहि-प्रतिमास पएवंभूलो यः स न संस्थानवर्जिवः। 
एवमन्यत्र चषटस्वादुनुमानं तथा च तत्‌ ॥ येन न कषुचिव्‌ ध्यभिश्ार उपरून्यः स यथाभिपरेते बिसंवावात्‌ 
विर वाद्यत एव । यस्तु भ्यभिच्ारसंवेदी स विचायं प्रयतंते-संस्थानमनच्रिं वावत्‌ प्राप्यते परत्र संवे 
चिपर्ययो धा, तदोऽनुमानं संस्थाने संशपः परश्रेति प्रस्ययद्यमेतसत्‌ प्रमाणमप्रमाणं चं । '" ` राड्वुनिषयं तु 
शानमभिभरायनिवेदनत्‌ प्रमाणं ˆ“ '?-प्र० वार्तिंकार० पू० ५। (१०) छिङ्गाविवत्‌ । (११) शण्दस्य । 
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पून; न केवरं साधनात्‌ साध्यसिद्धः साध्ाद्‌ अपि तु वचनवत्‌ पारम्पर्येणापि नाञ्लं साध्य- 
प्रतिपादने न समर्था (थम्‌ ) साध्य (ध्या) प्रतिपादनाद्‌ इत्येवं परः प्राद्तश्चक्तिः प्राकृता प्राकृते 
वा शक्तिः अस्य, शक्तवत्‌ साध्यप्रतिपादनसंभवादिति मन्यते । 
न.त (ननु) शिङ्गस्येव साध्यस्यापि प्रतिपादने वचनस्य सामर््यं तत एव साध्यसिद्धं 
५ हेतुवैफल्यमिति चेन ; अत्राह-सम्यग्विचारिना इत्यादि । 
[ सम्यग्विवारिना वाक्यविः + तत्वगोचरम्‌ । 
साध्यं परयदधिरज्ञ यं प्रायः प्राकरतवृद्धिभिः ॥४॥ 
सर्व एवायमनुमानानुमेयव्यवहारो विकस्पारूढन धर्मधर्मिन्यायन न बहिः सद 
सखमपश्षत इति चत्‌ ; कथपर्थादेव लिङ्गादथगतिः ? कथञ्च धमधरमिंतया भेद एव 
१० बुद्धिषरिकस्पिता नार्थोऽपि, विकन्पानामवस्तुसंस्पशाम्युपगमात्‌ । वस्त्वाश्रयतवादस्तु- 
विषयत्वे कथं साध्याविनाभाविहतुमन्तरणानुपपन्नं हेतुवचनं तत्वविषयं न भवेत्‌ १ ] 
सम्यकू साध्याविनाभाविसाधनोपन्यासेन विचारिताः परीक्षिताः तत्त्वगोचरं 
'नयन्तः' इति वाक्यदपः । कं ! इत्याद-वाक्यानां कायमृताः अथविकल्पाः । यदि 
वा, वाक्यानि विकल्पाश्च इति मराह्यम । वाक्यग्रहणं तस्यैवं केवलवणंपदपरिदारेण उ्यव- 
१५ हारोपयोगप्रतिपादनाथम | बिकत्पग्रहणं टश्रन्ताथंम । यथा उक्तविधिना सम्यग विचारिता 
विकल्पाः ततत्वगोचराः तथा वाक्यान्यपि, 'रूपादिशच्दा निर्विषय (या) विकल्पयोनित्वातप्रधा- 
नादिशव्दवतः इत्यत्र हेतोः असिद्धनोद्धावनार्थं वा [२६२क] । 
सर््ेण अनेन एतदुक्तं भवति-शब्दो ऽनित्य इति प्रतिपाद्यमाना अपि स्वसमयावष्टम्भाद्‌ 
२० अनथंकान्यशब्दसाधम्याद्रा [न] प्रतिपद्यन्ते तातुदिश्य हेतृषन्यास इति; तर्हि हेतोरेव साध्य- 
सिद्धः कफं साध्यनिदेशंनेति चेत्‌ ? अत्राह- प्रायः, इत्यादि । प्रायो वाहूस्येन भ्रणिकत्वादि 
लपेण न शब्दादिस्वभाव्रेन यजच्छन्दादि साध्यम्‌ अनुमेयम॒तदज्चयम्‌ अपरिच्छेयम्‌ । कैः ! 
इत्याह-प्राक्रूतवुद्धिभिः सौगतेः । तेषां ज्ञानं सवमविकस्पम्‌ , विकस्पस्यापि स्वरूपवद्‌ 
वह्िरपि पत्तेः (निर्विकर्पकत्वापत्तेः) एकस्य रूपद्रयत्रिरोधात्‌ । किं ङव॑द्धिः ? इत्याह- 
२५ पड्भिः इन्द्रियाणि तत्र व्यापाग्यद्धिः, इन्दियग्राह्यं न भवेदित्यथः 
एतदुक्तं भवति-यथा हेतोः सिध्यति साध्ये तत्परतीत्यर्थं॑वक्त्रविग्रहुमावहति तथा 
चश्ुरादिव्यापारोऽपि ष्टुः अविदोपात्‌ । कौ हि विपो येन इन्द्रियमनथंकं दोषाय, अपि तु 
वचनमेव | यदि पुनः रङ्गाद्‌ गम्यमानेऽप्य्थं नेन्दरियव्यापारा स्किरतं (ल्यापारतिरस्कारः 
तद्‌ ) बुद्धयत्पत्तावपि नापरापरस्य तस्यं वेफः्यं स्यात्‌ । अथ धर्ममात्रे तत्साफल्यान्नायं दोषः; 
१३० श्वणिकत्वादिधर्मे स्यात्‌ । एकत्र गुणः सर्वत्र गुणं करोति न दोषो दोषमिति चिन्त्यमेतत्‌ । 
ततोऽस्मादोषा ~ बिभ्यता प्रतिज्ञावचनमिव इन्द्रियमपि तत्र परिहरणीयम्‌ । धम्यसिद्धिः स्यादिति 
क (१) वचनादेव । (२) वाक्यस्यैव । (३) साँख्याभिमत । (४) स्वमताग्रहत्‌ । ` (५) एकस्य 
विकषूपसय स्वरूपे मिर्विकल्पकस्वं यहिररथे ख विकस्पकनवमिति रूपद्रयं न सं भवति विरोधादित्यर्थः । (६) 
. सति । (७) इग््िभ्यापारस्य । 


५४ 1 | शग्दविकर्पथोः वस्तुविषयत्वम्‌ ह 


चेत्‌; अयभपयोऽस्य दोषोऽस्तु । 

कारिकाया उत्तरार्धस्य व्याख्यानमङृत्वा < गमत्वात्‌ पवां समथयित पूवपक्षयभ्राद-संवै 
एव [२६२ख] इत्यादि । सवं एव कार्यहेतोः स्वभावदेतोबां अयं भरतीयमानः अरर मेष- 
व्यवहारो णिङ्गरिङ्गिग्यवदहारो विकस्पारूढेन विकत्पावभासिना। केन ¶ दत्यादट-धरम; सत्त्वादि 
धीं शब्दादिः तयोः न्यायः #“सर्वे भावाः स्वभावेन!" [प्र०्वा० ३।३५] शत्या %“'धमौ- ५ 
न्तरपरतिक्षेषाऽ्प्रतिक्षेपो' इत्यादिश्च, तेन । तर्हिं तद्धिकत्पस्य वस्त्वाश्रयत्वात्‌ तद चवहारः 
पारमार्थिकः इति चेन्‌ १ अत्राह-न बहिरपेक्षते तद यवद्यारः । किमि. ! इत्याह-सदसस्वम्‌ । 
संस्वपरसनतवं च धमैधर्मिणोः ; इत्यपेक्षते, विक स्पस्य निर्विपयत्वादिति मन्यते । चेद्‌ इति पराभि- 
भायश्चोतकः । तत्र दूषणमादह्‌-कथं न कथंचित्‌ अथोदेव बम्तुभूतादेव शिङ्गात्‌ सतत्वधूमादेः 
कर्पितात्‌. पश्चसपक्राऽन्यतरत्वादेः इति एवकाराथंस्य (राथः । अथस्य) अग्न्यादेः गतिः १* 
प्रतिपत्तिः ¶ इष्यते च प्रेण' “अर्थो हि अथं गमयति?" इति वचनात । कथं ततः" सा 
स्यादिति चेत ? उच्यते-यदा हि धर्मधर्मिविकस्पो निर्विषयः तदा धर्मी शब्दः तद्धर्माः सत्वादयः 
पक्षसपक्नान्यतरत्वादेनो तिरिच्यन्ते इति । 

ननु उक्तमत्र धरममधर्मितया मेद्‌ एत्र बुद्धिपरिकल्पितो नार्थाऽपि इति चेन्‌ ; अत्राह-कथं 
च इत्यादि । धमधर्िणोभावः तत्ता तया यो मेदः स एव बुद्धिपरिकदिपतो नार्थेप्यर्थोपि १५ 
(नार्थोऽपि) जिङ्गटिङ्कि [२६२क] रक्षणो न केवरं तत्तया भेद एव कथं वा न बुद्धिपरिकस्पितः 
किन्तु तत्कर्पित एव । कुतः ! इत्याद-विकरपानाम्‌ इत्यादि । इदमत्र तात्पयेम्‌-उक्तविधिना 
न अन्तर्बहिवा निर॑शोऽधं; संभवति सांशष च (साश्व) विकल्पविपयत्वात्‌ , विकल्पानां ष 
सौगतैः अवस्तुसंस्पर्शाऽभ्युपगमात्‌ %"“विकल्पोऽवस्तुनिमा[सो बि]संबादादुपषवः'' 
ति वचनात्‌ , [न] अर्थोऽपि शुद्धिपरिकस्पितःः इति सम्बन्धः । पश्यतु प्रक्षाकरस्य २० 
श““सवविकल्पातीतं प्रतिमासमात्रं तच्वम्‌'! ˆइति मतम्‌ । तत्य सत्वादयः अर्थरूपतयापि 
विकस्पिता भवन्ति नवेति चिन्त्यमेतत्‌ । यदि भवन्ति ; कथम अर्थो हि अथ गमयति" 
इति ध मै की त्ति वचनम्‌ असौ गच्छेत्‌ १ भवन्तु तर्हि बस्लुविषयाः ते “ इति चेत्‌ ; भत्राह-षृस्तु 
बहिरन्तदव सांशो भावः आश्रयः कारणम्‌ अवटम्व्यं येषां तेषां भावात्‌ तत्त्वात्‌ । बस्तुषिषथस्े 
अङ्गीक्रियमाणे "विकल्पानाम्‌" इत्यनुवत्तते, कथं केन प्रकारेण तचत्वविषय (यं) न भवेत्‌ । २५ 
किम्‌ ! इत्याद-हेतुवचनम्‌ । किंभूतम्‌ ? इत्याद-देतुमन्तरेण अनुपपन्नः । किंभूतं तुम्‌ ! 
(# “वथा चानुमानानुमेयन्य वहारोऽयं सर्वो हि बुद्धिपरिकल्पतो बुद्ध्यारूढेन धर्मधर्मिमेदेनेति 
उक्तम्‌'*-प्र० वा० स्वश्रु° १।३। “जावायं दिग्नागेनाप्येतव्ुकमिव्याह-तथा चेत्यादि ?"-प्र° षा० स्वव 
ठी० पू० २४। (२) “स्वस्वमावभ्यषस्थितेः। स्वमावपरमावाभ्यां यस्माद्‌ व्वादृच्तिभागिनः ॥” इति शोषः । 
(३) सस्व धममस्य भस्वं च धर्मिणः । (४) “भथर्थ गतेः”*-प्र° वा० ४।१५ । (५) विकला । (६) 
अर्थगतिः (८) “.भथोक्षम्‌-विकद्पोऽवस्तुनिर्मासाद्‌ विसं वादादुपष्वः इति ।**-प्रश० कन्द ° परं० १९० । 


सन्मति टी० एर* ५०० | स्या ग्न्नाण्प०८२ । ध्मंर्सण्पु० १३४ । सर्वद प ४४ । (4) "विचार्यमाणं 


हि खकरमेव विशीर्यते नाद्वैतादपरं त्वमसि"? -प्र० वार्तिका प° ६१। (९) प्रकषाकरस्य । (१०) 
विकल्पाः । 





२१२४ सिखिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ बाद्सिद्धिः 


दत्याद-पाध्य इत्याहि । वस्तुनो विकल्पाः ततः तद्रचनमिति मन्यते । अनैन पृषो समर्थितम्‌ 

एवं तावत लिङ्गरिङ्गिविकल्पानां कषाश्चिद्‌ वदहिरथंविषयत्वप्रतिपादनेन तखन्मनोऽ 
मिधानस्यापि "तद्विषयत्वं प्रतिपादितम । संप्रति विवश्षाप्रभवत्वेन तस्य [२६३ख] तद्विषयत्वं 
परेण यदुं "तत्पूर्वपश्षयित्वा निराकुव॑न्नाद-विवक्चा इत्यादि । 


५ [ विवक्लाप्रभावं वाक्यं स्वार्थे न प्रतिवध्यते। 
तव्सूचितेन लिङ्खेन कथं तत्त्वन्यवस्थितिः ॥५॥ 


वक्त्रभिप्रायपात्रं वाक्यं षचयतीत्यविरोपेणाक्षिपन्‌ पारम्पर्येणापि न ततस्तन्तं 
परतिपयेत । न च वक्तरभिप्रायमेकान्तेन सचयन्ति श्रुतिदृष्टादेः अन्यत एव प्रसिद्धेः । 
#““पक्षधमस्तदंयेन व्याप्तो हेतसिधैव सः। 
१०  - अविनाभावनियमात्‌ हेत्वाभासास्तताऽपरे ॥'' 
[ हेतुवि० इटो १] 
इत्यादिना स्वयमनभिपतस्यापि वस्तनः प्रतिपत्तेः । तथा अनेकार्थेपु केनार्थोऽयं 
विषेचितः येन वरभ्त्रभिप्राय एवाथः । शब्दैः चित्‌ विसंवादात्‌ स्यमनादवासे किं 
शब्द विकस्पव्यभिचारचोदनया स्वल्यकल्पनया, ज्ञानमेव किन्न प्रतिक्षिपेत्‌ १ | 
१५ विषश्वेव प्रभवः कारणं यस्य श्रभवति अस्मान्‌ इति व्युत्पत्तेः, विवक्षाया वा प्रभवो 
यस्य, ततः प्रभवति इति वा यनु तथोक्तम्‌ । किम्‌ ? इत्याद-वाक्यम्‌ । तन किन्न क्रियते ! 
इत्याह--न प्रतिषध्यते । क ? इत्याद-स्वारथं स्व आत्मीयो वादिनो हेतुरूपोऽथेः तस्मिन्‌ , 
इति फाका अर्था ऽत्र द्रष्टव्यः । अत्रोत्तरमाद-तेन वाक्येन यत सूचितं तेन । केन ! टिद्धेन 
विधक्चा विक्ष्पारूढा इति मन्यते । अन्यस्य तेन सचनस्य परेः अनभ्युपगमात्‌ कथं न कथञ्चित्‌ 
१० तस्थस्य व्यवस्थितिः शष्टस्य [क्षण]क्षयादेः । एतदुक्तं भवति-यत्‌ तेन' विकल्पारूदं लिङ्ग 
सूचितं न तस्य तत्त्वे प्रतिबन्धः, यर्ध्य च तत्र प्रतिवन्थो न तत्तेन सूचितम्‌ । न च अन्यस्य 
सूचने अन्यत्र प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिवां, अन्यथा स्व (अश्व)श्ष्देन अरववचने गवि सां' भवेत्‌ । अथ 
तदारूढेण प्रयोजनाऽसिद्धः “अन्यत्र सा भवेत्‌ ; तन्न; अतिप्रसङ्गात्‌ । यदि पुनः तन्त्वतस्तेन 
सृवनेऽपि भान्त्या [त्रि]शूपं रि्खं सूचितमिति प्रतिपत्तिः ; सापि न युक्ता ; अविषये भ्रान्तेरपि 
२५ प्रतिपत्तेरयोनार , इतरथा ततः अश्वकषब्दान गति प्रतिपत्तिः स्यान्‌ । असादश्यान्नेति चेत्‌ ; किं 
पुनः विकल्पाकार-अर्थस्वभावयोः सारश्यमस्ति १ तथा चेन ; प्रत्यक्षवद्‌ विकल्पानामथविषरयत्वं 
केन वायेते ९ प्रत्यक्षस्यापि सर्वथा ` तदभावान्‌ । 
यस्तु मन्यते- (तदभावेऽपि आन्तरोपष्ववक्षात्‌ तथाप्रतिपत्तिः' इति ; सापि न [२६४ क] 
तस्वरृष्टिः; यतः यदू यत्कार्यं तत्‌ तदेव गमयति प्रतिबन्धात्‌ , यथा धूमः अग्निम्‌ , विवक्षाकारय 


पे षि [1 


(१) बदिरर्थ॑विषयस्वम्‌ । (२) शब्वस्य । (३) वोद धेन । (४) ““शब्देऽप्यभिप्रायनिवेदनाव्‌ ॥३॥ 
“क्ष्यापारविषयो योऽर्थो कुंडो प्रकाशते । प्रामाण्यं तच्र क्षब्दस्य नार्थ॑तस्वनिवन्धनम्‌ ॥ ४५११-० वा० 
१।३-४ । (५) शडदेन । (६) वस्तुभूतार्थ॑स्य । (७) प्रतिपतिः । (८) वस्तुमूतेऽ्थे । (९) सादक्ष्यामावाव्‌ । 





५५ ] ` शाभ्दिः त्त्रः: वस्तुदिषयत्वम्‌ ३१५५ 


च वाक्यम्‌ । तथा यन्‌ यत्काय न मवति सद्‌ भ्रान्त्यापि तन्न गमयति यथा स' एव धूम; अपा- 
वकम्‌ , अकार्यं च वाक्यम्‌ अथस्य इति । यदि पुनः तथापि तया तत्‌ वत्र बुद्धि जनयति 
कुतथित्‌ प्रप्यास्तेः ; तत एव तर्हि परमार्थतः {कञ्चिद्‌ पणेः ज्ञानं करिष्यति, वदिक्लानं च तंत्र 
प्रमाणं स्यात्‌ अविसंनाद्‌ मानिनः यथा कुिचिकाविवरमणिन्ञानं मणौ । | 

स्यान्मतम्‌ , न वाक्यं कथञ्म्विद्पि अर्थे ञानं जनयति विवक्षाया अन्यत्र, केवरं विकल्पा- ५ 
न्तरमेवे जायते अतो वाक्यादथैः प्रतीय [ते] इति ; न ; तथा ऋमप्रतीतेरभावात्‌ पूर्वं वाक्याद्‌ 
बिवक्ाविकल्पः पुनः अथविकस्प इति । ततः स्थितमू-“[लत्‌ ] सूचितेन लिङ्केन कथं 
तत्वठ्यवस्थितिः! इति । 

इदमपरं व्याख्यानम्‌-"विवक्चाप्रभवमपि इति अपि" शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । वाकथं 
स्वान स्वाभिषेयवस्तुना प्रतिषध्यते कथम्‌? इति प्रहने तत्सूचितन लिङ्गेन लक्व- १० 
व्यवस्थितियलः इत्युत्तरम्‌ । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-वकत्रमिप्रायमात्र' भवद्भिः अथं वाकयं स्रचयति इत्येवम्‌ अवि 
शेपेण आक्षिपन्‌ क्रोडीकुवन्‌ सोगतः पारम्पर्येणापि न केवरं सन्ते तो (साक्षात ) वाक्यात्‌ 
त्वं साध्यं वस्तु न प्रतिपेत । अथ प्वाक्यात्‌ लिङ्गम्‌ , अतः" तत्त्वम्‌” इति ; परा्थानुमानं 
स्यादिति मन्यते । द्वितीयं कारिकाव्याख्यानं व्यतिरेकमुखेण अनेनेव दर्दितम्‌ › षकत्रमिप्राय- १५ 
सूचकत्वं [२६४ख] वाक्यस्याभ्युपगम्य दूपणसुक्तम्‌ , इदानीम्‌ एकान्तेन तदपि नास्तीति 
दशेयन्नाद-नच नेव वक्त्रभिप्रायम्‌ एकान्तेन अवद्यम्भावेन प्रूचयन्ति सूच्यत इत्युत (इति । 
कुतः ?) इत्याद-भ्रति इत्यादि । आदिशब्देन अथान्तरगमनपरिग्रहः। यत्रापि श्रतिरेष्टया 
(्रुतिदुष्टा)देः' इति पाठः, तत्र आदिशब्देन कस्पनादुष्टादिपरिमह्‌ः । भ्रुतिदृष्टादे अन्यत 
एव प्रसिद्धेः । आदिशब्दलन्धमथम्‌ उदाहरन्नाद~पक्षधमे त्यादि । "पक्षो धमीं अबयषे २० 
समुदायोपचारात्‌ , तस्य धमः तदंशेन तस्य पक्षस्य अंदोन साध्यधर्मेण न तदेकदेषोन पक्षशब्देन 
सर दयायचनात्‌ व्याप्तो व्याधियोगार । 'व्याच्चिश्च व्यापकगता तत्र यत्रासौ साधनधर्मो भाव 
एवं नाभावे (वः) । व्याप्यगता तत्रैव यत्रासौ साध्यधर्मो* नान्यत्र । किम्‌ ! इत्याह-पुनः इति 
वित हेतुरेव मनागपि [अ] हेतु भवति इत्येवकारार्थः । कति प्रकारः ¶ इत्यत्राह-स॒ हि स 
हेतुः खलु त्रिधा । ङतः ! इत्याद-विरुद्ध इत्यादि । 

अत्र चोद्यते-यदि पक्षधमेः ; कथम्‌ असिद्धः ९ स्वयम्‌ आश्रयस्य च सन्दे असिद्धो 
(दध) वाऽसिद्ध उच्यते । न च तदा कस्यचित्‌ पक्षधमेता । तथा यदि तदंशेन व्याप्तः ; कथं 
विरद्धोऽनैकान्तिको वा † तदद ठट अन्वयन्यतिरेकयोरभिधानेन “तान्नरासार. । स हि 
विपक्षे सन्‌ अतन्‌ सपक्षे विरुद्धः, उभयत्र सन्‌ संभाव्यमानो वा अनैकान्तिकः, न चास्य तद 


४५ 
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(१) भग्निका्ं; । (२) भकारणमूताऽथं विषयकम्‌ । (३) शङ्गात्‌ । (४) “पक्षो धर्मी भवयवे 
खमुदायोपवाराव्‌,?-हेवुवि० पू० ५२। (५) “्यासि्हिं व्यापकस्य तश्र भाव एव, ध्याप्यस्य वा तत्रैष 
भावः ।**-हैतुवि ° पृ० ५६। (६) ष्यापकस्य भावं एव नाभावः कदाचन । (७) वतते तत्रैव ष्याप्यस्य 
भावः । (८) विर्दधा नकान्तिकनिराकरनाः । 


३२६ सिखिविनिश्चयटाकाचः [ ५ वाद्सिचधिः 


शब्याप्निरिति ; न ; परापेक्षया एवममिधानान.। परो हि सत्त्वादीनां पश्चधमेत्वं तवृशव्याप्निं च 
[अभ्युपगच्छति] कुतोऽनेक८८।दे८त्तस्य [२६५क] प्रमाणता ¶ ते न चिन्‌ सत्त्वादिसंभवः 
इति असिद्ध उच्यते, अनेकान्त एव वा अस्य तव्रोद्विराद्धः (संभवाद्विरुद्धः) कस्पितस्थ. क्षणिके- 
कान्तवदू अश्चणिकंकान्तेऽपि' व्यभिचारी इति, यदरक््यति- 
५ "अविद्धः सि द्रसेनस्यकिरुद्रोदेवनन्दिनः, 
देधासपन्तम द्रस्य हैतुरेकान्तसाधने ॥'' [सिदधिवि० परि० ६] इति । 
ततः परपरिकल्पितत्‌ का्यदिः अपरे का्यादयो मरणादौ साध्ये अरिष्टादयः' हेत्वा- 
भासा न [हेतवः] (भवन्ति' दत्यध्याष्ारः । कुतः ? इत्याह-अतिनाभावनियमाः । 
अस्यैव व्याख्यानं त॒तं इत्यादि । 

१० दवितीयं व्याख्यानमाह-ततः परं सं योग्यादयो हेत्वाभाक्षा भवन्ति इति । कुतः ? इत्याद- 
अविनाभावनियमात्‌ । अस्यायमथः-त्रिना भाव्य (साध्य) मन्तरेण अभाव्य (व) नियमः 
सा [ध्या ]भावे अभावनियमः, पुनः अस्य न ज्ञायोगे (न चायोगे) साध्याभावेऽपि भाव इत्युक्तं 
भवति, तस्माद्‌ इति । ततः फ जातम्‌ ! इत्याद्‌-स्वयम्‌ आस्मना आदिना (अपिना) अनभि 
परतस्यापि न केवटम्‌ अमिमतस्यैव वस्तुनः अथस्य प्रतिपत्तेः शब्देभ्यः" इति विभक्तिपरि- 

१५ णामेन सम्बन्धः । न च वक्तरभिप्रायम्‌ एकान्तेन सचयन्ति शब्दा इत्यपेश्षम (श्यम्‌) । 

ननु यच्रध्थेचं भावना (भावेन) व्याख्यायते-यथा (तथा) प्ययमस्य अर्थां न भवति किन्तु 
वक्त्रभिप्रायोऽथः इति चेत ; अत्राह-तक्व (तथा) इत्यादि । तथा तेन उक्तप्रकारेण अनेकार्थेषु 
शब्ेपु सत्यु केन पुरुषेण प्रमाणेन वा अर्थोऽयं निर्दिदयमानो विवेचितः एथक्छृतः येन वितेन्र- 
मेन (विमेचनेन) वक्षत्रमिप्राय एव नान्यः स्यादः न केनचिन इत्यर्थः । 

२० पतेन [२६५ ख] पत्रमपि चिन्तितम्‌ । 

अथ कदाचिद्‌. अथौभावेऽपि बत्तः अनेकाः शव्द; १ इ्यत्राद-छ्चित्‌ न सवत्र विसं- 
वादात्‌ वञ्ननात्‌ । कैः ! इत्याद-शन्द; संबादेऽपि बहुटं शब्दैः इत्यपे्षम्‌ (शयम्‌ ) स्वयम्‌ 
आत्मना बौद्धेन अनाईदबासे क्रियमाणे रिं स्वल्पकरपनया । किंमूतया ! इत्याद -श्षब्दानां 
विकस्पानां व्यभिचारस्य चोदनं यस्यां तया । तर्हिं कं ईयात्‌ परः ! इत्याद-ज्ञानमेव 

२५५ धिकल्पानाम्‌ अनन्तरं निर्देशात्‌ क्ञानशब्देन दशनम्‌” इह गृह्यते, तदेव, न ॒शब्द्विकस्पानाम्‌ , 
तत्परतिक्षेपेणैव तस्परतिक्षेपणात "तन्मूलत्व। तेषामिति मन्यते । किन्न प्रतिक्षिपेत्‌ ? बिः प्रति्ि- 
पेदेव तश्य स्वघ्रादौ अर्थाभावेऽपि दशनात्‌ इत्येके" । येन स्वसंवेदनेन ज्ञानं “ज्ञानम्‌” इति भवति 
तत्‌ शानम्‌" इत्युच्यते, तदेव किञ्च प्रतिक्ियेत्‌ १ द्वयनिभांसवत्‌ तत्रापि " अनाइवासात्‌ । 

. एतदेव दशेयन्नाद-[शक्यं हि वक्त॒म्‌- 
(रर 6 ) बौद्धस्य । (३) सम्भवात्‌ । (४) भ.विकारणवादिधक्चाकरकदिषपताः । (५) 


वैशेविककरिपिताः । (६) पत्रषाक्यं यनेका भवति । (७) प्यभिचरचोद्नया । (८) वर्शनमूखत्वात्‌ विक- 
हपानाम्‌ । (९) प्रतिभाषदरितवादिनः । (१०) स्वसंेदनेऽपि । 


५।६-७ } शाष्वथकर- सेः वस्तुषिषयस्यम्‌ २.७ 


साध्योपलन्पेः प्रत्यक्षं पारम्पर्येण नाच्यरम्‌ । 

हाक्तस्य सूचिका स्तात्‌ कायन सवो न कल्पना ॥६॥ 
परमार्थेकतानत्वे बुद्धीनामनिषन्धना । 

न स्यात्मः त्तरर्थषु समयान्तर मेदिषु ॥७॥ 


प्रमाणाभावे ज्ञानमेव फिन प्रतिक्षिपेदिति । प्रतिक्षेपासिद्धिरिति वाक्षयग्रतिक्षेषेऽपि ५ 
समानम्‌ । तच्चप्रतिपतनि प्रति वाक्यपिशेपः असुमानश्त्तौ व्यवहर्तारोऽतिशेरते नान्यथा । 
तत्कार्यव्यभिचारेऽपि यथा गमकत्वं तथा शब्दस्य । ] 

शक्यं हि वक्तम्‌ इत्यादि । हि यस्मात्‌ शक्यं वक्तम्‌ । किम्‌ १ इत्याह-साध्योप- 

खड्परेः साध्यस्य क्षणक्षयस्य स्वसंवदेना ऽनन्यवेधादेः या उपटन्धिः दृष्टिः साक्षात्करणं तस्याः 

व्रत्यक्लं "चतुर्विधम्‌ अविकस्पदशेनं नाऽटम्‌ न समथम । कथम्‌ ? इत्याह-पारम्पर्येण १० 
(अपिः शब्दोऽत्र व्याख्येया भिन्नप्रकरमन्यायान्‌ । [न] केवरं साक्षाद्‌ अपि तु पारम्पर्यणापि । 
तथाहि-न तावत्‌ सान्नान्‌ , परमा्थाभावेऽपि तस्प्रवृत्तेः उपट्वदरायाम्‌ । तथा सति यद्‌व- 
भासते न तत्‌ परमाथेसत यथा तैमिरिकोपरखम्यमानं [२६ ६क]केशो्र (शण्ड) कादि, अवभासते 
च ज्ञानस्य स्वसं वेदनादि । न चंतन्मन्तभ्यम्‌-कशोण्डुकादः ज्ञानाट्मकत्ये तत्सत्त्वात्‌ साध्यवि- 
कटो रृ्ान्त इति ; सारूप्यनिपेधान्‌ , ्राह्यम्राहकाकारभेदप्रतीतेः अन्येन अन्यप्रहणाविरोधात्‌ १५ 
जननवन्‌ । अस्याभावे विज्ञानवादिनोऽनुमानाभावः । तद्धि त्रिरूपलिङ्गजमिप्यते तदभावमभ्युप- 
गच्छन. कथम्‌ %““्यद्वभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि अवभासते च नीलादिकम्‌"' 
इत्याद्यनुमानं वदेन्‌ ? अभ्य सावृततत्वे कुतः अतो नीलादेः भावतो ज्ञानत्वसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ! 
अथ #“यादृज्ञो यक्षः तादशो बलिः" "इति वचनात्‌ सापि ततस्तथा नेष्यत ; वस्तुतः फं 
नीखादिकमस्तु ? ज्ञानम्‌! इति चेत्‌ ; कुतः प्रमाणात्‌ ? अन एति चेत्‌ ; हन्त हतोऽसि, २० 
प्रकृतविरोधात । यदि चेदमनुभानं परम्परयापि न तत्र प्रतिबद्धम्‌ , कथमस्य तदन्यभिचारः ! 
तथापि तद्रावो (ब) 

#'रिङ्गलिद्गिधियारेवं पारम्पर्यण वस्तुनि । 

प्रतिबन्धात्‌ तदामासञ्चन्ययोरप्यवश्चनम्‌ ॥!? [पर०वा०२।८२] इति षते । 

यदि पुनः परम्परया तत्कायेत्वेनोपगमान्नायं दोपः ; तथा सति सवंमनुमानम्‌ अन्य २५ 
भिचारम्‌ “अत एव स्यादिति न तदाभासो नाम । ततोऽस्य तत्र भ्रतिबन्धाऽभावे न अव्यभिचार 
इति नातस्तस्सिद्धिः । प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; न ; तस्य तावति व्यापारे सामभ्यांभावात्‌ । नदि 
+इदं सर्वं नीटादि ज्ञानम्‌" इति प्रत्येतु महेति, अनेन ` (अन्येन) अन्यग्रहण प्रसङ्गात्‌ । न च 
त (१) इन्द्रियमनःस्वसंवेदुनयोभिप्रव्यक्षमेदेन । (२) अनुमानम्‌ । (३) परमार्थतः । (४) “भङ्गेऽपि 
कथं इृत्तिरिति चोद्यं निराङतम्‌ । यथा बर्िस्तथा यश्च इति ईं केन सङ्गतम्‌ ॥*-प्रण्वार्तिकार० पु 
२९३ । (५) परमार्थतः । (६) इति चेत्‌ । (७) स्वार्थे । (८) अनुमानस्य । (५) भर्धाभ्यभिचारः । 
(१०) परम्परया तस्कायैरवात्‌ । (११) प्रत्यक्षं । (१२) भन्येन प्रत्यक्षेण । 


३२८ सिखिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ षादसिदिः 


सवं नीलादि ~य .८।द्‌ बहिभूंतम्‌ इति युक्षिरस्ति ; अत्र ततोऽन्यस्यापि अनिवारणात्‌ । 
[२६६ ख] भवदीयानुपटम्भमात्रस्य तदभावसाधने साधम्यत्‌ (नेऽसामध्यात्‌ ), इनरथा 
सुखेन दुःखस्य अनुपठम्भादभावः स्यात्‌ । 
नलु [नि] मदीयमध्यक्षम्‌ अश्चेषश्य नीरदैः ज्ञानात्मकत्वमवैति किन्तु स्वयं विषयीकृतस्य 
५ इति चेत्‌ ; न ; तत्र विकादान्‌ । तथादि-त्वसरत्यक्षं नीसादिकमात्म तं परत्येति इति कः प्रत्येति ? 
तदेवेति चेत ; "अन्यस्य प्रत्यक्षं तत स्वतो भिन्नं प्रत्येति । तथा ब (च) तत्तथा प्रतिपद्यमानमा- 
त्मानं प्रत्येति तदेवेति न विन्लप्रिमात्रसिद्धिः । स कथमिदं परस्मे निवेदयति ? कथं केन प्रक्षेण 
(प्रस्यक्षेण) त्वद्रीयप्रत्यक्नस्य षरप्रतिपत्यहेतुत्वात , ज्ञानान्तरवेयथ्येप्रसक््गात्‌ । अन्यज्ञानस्य 
अधिपतिप्र्ययो* भवतीति येन ; तर्हिं तस्य केनचित्‌ प्रत्यासत्तिविप्रकषाभावात्‌ सवस्य भवेदिति 
१० न विवादो नाम भवत्‌ । न चवं जेनान' । कथं चवं कायेकारणभावो न भवेत , यतः तदत्‌ 
परेण परस्य प्रहणं विरुद्धता न्ययापि (विरुध्यत । अपि) च प्रत्यक्षं तथा परप्रतिपत्तिेतुः तथेव 
(नवेव) स्यात्‌ । मम नेति चेतर ; भवदीयमन्यस्य न इति समानम्‌ । नाप्यनुमानेन ; उक्तदोषात। 
यत्पुनरेतत-विवश्षितम्रस्यश्चात नीटदिरभेदात्‌ स्वात्मभूतमेव "तत ` तस्रत्येति इति तस्य 
ततोऽभेदः, कुतस्तेनं ग्रहणम १ तच्यथा-यद्‌ येन गृह्यते तन तेन स्रारमभूतं गृह्यते यथा स्वरूपम्‌ , 
१५ गृह्यते च नीखादिकम्‌ इति । न दिदःए्ादद उक्तम्‌ (युक्तम्‌ ) । तन्न अस्य परप्रतिपादनोपायोऽ- 
स्ति । पराभावान्न “स प्रतिपाश्रत इति चेत ; तदेतद्‌ अन्यत्रापि समानम्‌ । शक्यं हि अन्येनापि 
वक्तुम्‌ [२६७ क] अहं ताव्रत्‌ नीलादिकं स्वतो भिन्नं पदयामि, न चान्यः प्रतिपत्ता अस्ति यो 
मया प्रतिपाद्यते, मां प्रति चोद्य स्वा (ग्रं स्वी)कसोति, प्रतिपश्नात्‌ नः स्वार्थ॑सिद्धिः | 
यत्पुनरेतत-कथं स्वतो भिन्नं तत्‌ तत्प्त्येति इति ? अभिन्नं कथं प्रत्येति ! तथादशोनात्‌ ^, 
५० अन्यत्र समानम्‌ । तन्न कंशोण्डुकादिकं क्ञानात्मकं युक्तम्‌ । ततो बहिभूतस्य परमाथेसत्त्वे च न 
विक्षप्निमात्रं प्रत्यक्षलश्चणे वा अशध्रान्तम्रहणम्‌ अथंवदिति । तत्त्वसत्त्वाऽसच्वविकल्पविकलतापि 
एतेन चिन्तिता । ततः तदभ्युपगच्छता बहिः तैमिरिककेशेः असत्वमभ्युपगन्तव्यमिति न 
साध्यशल्यो रष्ान्तः । 
ननु प्रत्यक्षे सच्चेतनादेः प्रतिभासने कथं न तदुपलब्िः ‰ तत्समथेमिति चेत्‌ ; न ; 
२५ परमार्थोपरुब्धिः (पः) विवक्षितत्वात्‌ । अत एव साध्यग्रहणम्‌ । श्रान्तस्य साध्यत्वे छेशषमात्र 
भवेदिति । तत्तत्‌ (तन्न) साक्षात्‌ साध्योपलब्थेः प्रस्यक्षं समर्थम्‌ । अत एव तद्िषयानुमान- 
जनकत्वेन न. `; सर्वथा भ्रान्त्या तदुत्पत्तेरिति मन्यते । 


(१) जनस्य । (२) नीरादिकम्‌ । (३) ““बरवारः प्रत्यया हेतुरवालम्बनमनन्तरम्‌ । तथैबाधिपतेयं 
च प्रत्ययो नास्ति पञ्चमः ॥*-माभ्पमिकका० १।२। तुरना -““नीखाभासस्य शि चितस्य नीलादुाकम्बनप्रत्य- 
याश्नीराारता । समनन्तरप्रष्ययात्‌ वोधरूपता । चक्षु षोऽधिपतिप्रस्ययास्‌ रूपग्रहणप्रतिनियमः । भारोकात्‌ 
सहकारिपरत्वयाद्धेतोः स्पष्टाथंता ।''-्र० शा ० भामती २।२।१९।८४) प्रति विव्रावुसञावात्‌ । (५) प्रत्यक्षम्‌ । 
(६) तीरादिकम्‌ । (७) प्रस्यश्चेण नीकादेगरं इणमिति मेदुप्रयोगः । (८) परः । (९) तत । (१०) 
इति चेत्‌ । (११) करूपनापोढमजनान्तं परस्यक्षमिस्न्र । (१२) साध्योपररुधौ प्रत्यक्ष न समर्थमिति । 


५ | शा विकल्ययाः वस्तुविषयन्वम्‌ ६५९ 
ननु प्राह्माकारकः ` स्वरूपेऽपि विध्रमे विभ्रमोऽपि नं सिष्यति । ततस्तन्मान्रमस्सु इति चेत्‌ ; 
भत्राद-हाक्तस्य इव्यादि । चदाक्तस्थ लिङ्गस्य र. एथका शापिका [का] षन कल्यना 
न सवा, .न सत्‌ (न सा) । साक्षात्‌ तरसूचने समथा तद्विषया इति यावत्‌ । कल्पनाभ  ज- 
युपटभणम्‌ , तेन शब्दोऽपि गृह्यते । यदि वा, कार्ये कारणस्य तत्र वा कायस्योचवादाः कल्पना. 
शब्दम शब्द उच्यते । एतदुक्तं भवति-यथा प्रतिभासाविशेषे स्वरूपपरिहारेण अन्यत्र घ्ान्तं तथा ५ 
शक्तं [२६७] सृचकशब्दविकस्पपरिहारेण प्रधानादिष्शव्दादिशरान्तत्वमिति । 
यत्पुनरेततः-परभमायैकतानत्व इत्यादि । तत्र दूषणमाह-परमार्भैकनशानस्वे इत्यादि । 
परमाथः सलक्षणं तस्मिन्‌ एकः प्रधानभूतः तानः तादात्म्यादिप्रतिबन्धो यासां तासां भावे 
तत्त्वे अङ्गीक्रियमाणे । कासाम १ बुद्धीनाम्‌ इति! तस्यां किं स्यात्‌ ? इत्यत्राह-स्याल्‌ भषेत्‌ 
प्रवृत्तिः वततेनम्‌ । क ! अर्थेषु । किंभूतेषु ! समयान्तर भेदिषु बदिः परस्परविविक्ततनषः १० 
क्षणिका निरशाः परमाणवो दृशनविपया अन्तश्च अद्वयं वदनम्‌ इति दरोनम्‌ इदः "समयः! 
इत्युच्यते, नान्यः अग्रस्तावात्‌ , ततोऽन्यः तदन्तरम्‌ तद्भततं, सौगतसमयाद्‌ अन्यत्वेन व्यवस्था- 
पनक्ीखेषु, स्थिरस्थुटसाधारण।दिस्वभावेष् समस्तवो (समतन्त्रो)क्तिन्यायात्‌ । फिभूता ? शत्याद- 
निर्निबन्धना आरम्बनरहिता इत्यथेः | ततो मन्यामहे-बहिरन्तङच बुद्धीनामविरोपेण परमार्थै- 
कतानत्वं नास्तीति शब्दानां निर्विषयत्वं उ्यवस्थापयितुकामस्य बुद्धीनां तदाजातं (तदायातम्‌ )* अतः १५ 
#“अधिकाथिन्याः पतितं तदपि च यत्‌ पिज्जने कनम्‌ ।'' श्यापतितम्‌ । 
वहिरन्तश्च कस्यचित्‌ प्रमाणाभावात तदभावसाधनं त्व (च) सिद्धसाधनमिति मन्यमानस्य 
प्रज्ञा क रस्य मतं पृपक्षेणेव वृक्मयित्वा कारिकाद्वयस्य तात्पर्यं कथयन्नाष्‌-प्रमाणाभाव इत्यावि। 
अस्यायमथंः यदुक्तम्‌ क्ञानमेव रपि न प्रतिधिपेत्‌' इति । तत्र॒ तत्म्तिभेपे प्रमाणप्रतिक्षेपो 
[२६८ क] ज्ञानात्मकत्वान्‌ प्रमाणस्य, अस्य वा भावे प्रतिक्षेपासिद्धिः ज्ञानस्य अन्यस्य वा २० 
निरासाऽसिद्धिः । प्ररमाथंसिद्धिवन्‌ तत्प्रतिक्षेपसिद्धिरपि प्रमाणमन्तरेण नोपपद्यते । तदुक्तं न्या- 
यविनिश्च य~" प्रपाणमात्मसात्वन्‌' ) [नयायवि ० १।४ ९] "इत्यादि । ततो वेवनमात्रमस्तु 
ति मन्यते । इत्येवं चेत्‌ ; अत्राह-वाकयप्रतिक्षेपेऽपि वाक्यस्य सविपयत्वनिरासेऽपि न केव 
क्षानस्य समानं सदृशम्‌ । न त्वरो क्रमे (१) । तदेव दशेयन्नाद-त॒ख इत्यादि । तस्य [श्ण] 
्षयादेः प्रतिपत्ति प्रति अनुमानस्य षृत्ती प्रवृत्तौ । २५ 
ननु च `तत्प्रतिपत्तिरेव अनुमानं तत्कथमिदमुच्यते इति चेत्‌ † न ; उपचारेण अनु- 
मानकब्देन किड्गाभिधानात्‌ । कैः ? इत्यत्राह-वाक्यविदयषैः त्रिरूपरिहगावचनेः । तस्यां किम्‌! 
इत्याह-व्यवहत्तं (हतारो)ग्याख्यातायेऽपि तिसेरते (अतिकश्षेरते) नान्यथा नाऽपरेण प्रकारेण । 
इदमत्र तात्पयम्‌- "स्वं वाक्यं बहिरथंशचुल्यम्‌" इति प्रति न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । यदि पुनः 
(यतरनजद्धं न तत्तत्र यथाथप्रतीतिजनकं यथा धूमोऽपावके, बहिरथऽप्रतिवद्धं च सर्वं वाक्यम्‌” ३० 
_ (9४ कारणे । (२) वहिर्थे आन्तं प्रत्यक्षम्‌ । (३) “"परमाथैकतानस्वे शाड्वामामनिवन्धना ^ । भ 
स्यात्‌ प्रदृसतिरर्थेयु समयान्तरमेदिपु ॥*-प्र° वा० ३।२०६ । (४) निर्विषयत्वं प्राप्तम्‌ । (५) ““प्रतीविम- 


तिर्घयेत्‌ । लितथक्ानसन्तानविङषेषु न केवकम्‌ ॥* इति शेषः । (६) व्वश्रातपन्ति-व | 
४२ 


२३१ सि खिन च दत्क्वः [ ५ वादसिखिः 
इत्यनुमानं वत्र प्रमाणम्‌ । अस्य वाक्यस्य दि :।८५६।८ने '्रतिज्ञा स्ववचमविरोधिनी, तद्‌- 
7 स्ट कुतः परस्य 5 > ४८५ तैः इति । 
परखुपष्टसन्नाद-तद्वम्‌ (तत्कार्य) इत्यादि । अग्न्यादेः काष्ठादिजन्मनो ऽपि मण्ादे 
दशने तत्कायेस्य व्यभिचारेऽपि यथा गम[क]त्वं तथा शब्दस्य कचिद्‌ व्यभिचारेऽपि । 
4 तरदोयन्नाह --रा ८६८2 इत्यादि । 


[सामच्रीभ्यो (नरि न्यः काठाः भ्योऽग्निसंभवे । 
प्रतिपद्यते यनस्नसत्वं किं चाब्दं त्यक्तु मरेलि ॥८॥ 


तकवप्रतिपत्ेः ` ` ` शाब्दम्‌ `` । स्वार्थानुपानेऽपि प्रयोगदर्ीनम्‌ अन्यथा्युक्तमेव ।] 
सामम्रीभ्यः; कारणकटपिभ्यः । किमूताभ्यः ! [२६८ ख] विचिच्राभ्यः भिन्न- 
१० जतीयाभ्यः । पुनरपि किंमूताभ्यः १ कोद्य आदिष्षच्देन मण्यादिपरिग्रहः । तेन 
काषठठादय एव विदिः सामधरीश्चच्दन उच्यन्ते नान्या तेभ्यः सा इति दश्चेयति । यदि स्यान्‌ 
काणठादीनाम इति ब्रयान । 
किच, अस्या पव कायनिष्पत्तेः काष्ठादिकम्‌ अनथकं स्यात्‌ । [न] चान्यत उत्पन्नं 
कायैमन्यस्य युक्तम अतिप्रसङ्गात्‌. । अथ तत्सम्बन्धिन्या जनकत्वे तस्याः" तदपि जनकं तत्स- 
१५ स्वन्धनाक (न ) । कुतः † तत्र समवायात्‌ । "अस्य सवेगतत्वे कुतः कस्यचिदेव सा इति 
चिन्त्यम्‌ । यद्वि पुन; समवायसम्बन्धाविकषेपेऽपि तत्सम्बन्धिविराष इध्यते . इष्यतां भिन्ना 
सामग्री तु न सिध्यति । ययैव प्रस्यासच्या समवायाविशेषेऽपि केचिदेव काञ्चिदेव सामी 
विभ्रति तयैव ते तत्कार्यं कुवैन्तु "तया किम्‌ ? समवायनिपेधाश्च न तत्सम्बन्धिनी । का्त्वादिति 
चेत्‌ ; तां तर्हिं क्ठादयोऽस्वरूपेण जनयन्ति कार्य कः प्रद्वेषः यतः “तन्‌ ते न जनयन्ति ! 
२० अपरया साम्येति चेत ; स एव दोषः, अनवस्था चेति । अभ्निसं भवे अपिशब्दा तु 
(शब्दोऽत्र) द्रष्टव्यः संभावनायाम्‌ । नहि अग्निवद्‌ धूमस्यापि विजातीयमिे कार्यं लिङ्गं 
संभवति । तत्संभवेऽपि काय॑ लिङ्गम्‌ ‰““सुविवेचितं कायं कारणं न व्यभिचरति!” इति 
न्यायात न शाब्द; । किम्‌ १ लिङ्कम्‌ इत्यनुवततेते । किंभूतः ! इत्याह-यतः शब्दात्‌ तत्त्वं 
रिङ्गलक्षणम्‌ अन्यद प्राति]पच्यते सौगतः । तथाहि-योऽ्थ सति भवति शब्दः सोऽन्यः, 
२५ यश्च तदभावे सोऽपि अन्यः । [२६९ क] #““सुविवेचितं काय कारणं न व्यभिचरति" 
इत्येतत्‌ न सौगतकाककुखचर्वितम्‌ । न चैतत्‌ चोयम्‌-य एव धटङ्षव्यो घटे सति दश्यते स 
एष ` तदभावे, तत्कथं लिङ्गमिति ; तदेकत्वाऽसिद्धेः, ' उभयोरपि देशादिभेवात्‌ इति । साददयम्‌ 
अन्यत्रापि न वायेते। 
स्यान्मतम्‌-का्टीप्षेऽ८८! पावकेन मण्यादिजन्यस्य तस्य ` न सादय कारणम स।६२५॥, , 
५१ (४) षाश्यं न बरिरर्थपरतिपाद्कमिति प्रतिक्ता । (र) सामभ्री । (६) सामम्याः । (४) सामभ्याः । 


(५) समधायस्य । (६) सामप्री । (७) सामग्या । (८) र्यम्‌ । (९) नामके । (१०) वटाव । 
(११) शब्दयोः । (१२) पादकस्य । 


५९. } ` काप्दविकर्ययोः वस्तुविषयत्वम्‌ ६३१ 
न [तारृशात्‌ ] । वादशाद्धि जायमानं तारकं नान्यथा । { "वाद पन्भाच्सेन्यद्े जायमानं ताश 
शन्नमधा 6 वाट सन्याद्शव्यषस्थव न स्यादिति । तदेवदुसरं शब्देऽपि समानम्‌ । यथेव चं 
घटशब्दं संमानं सर्वत्र जनो मन्यते तथा %- मणिजानेतं बहिम्‌ , सरशष्थ५.1रद्शेनात्‌ । 

यस्तु मन्यते-इन्धनात्‌ पावको जायते, वदिन्धनं कावत्‌ मणिरपि, तत्र ताटशादेषं 
तारशोद्धव इसि । तत्र फिमिदमिन्धनम्‌ १ पावकज ननयोग्यं वस्तु इति चेष ; तर्हि धूमोऽपि ५ 
तञ्जननथोग्याः ` शशक्रमूधादेमैवन्‌ सारशात्‌ ताटशः स्यात्‌ । न बैतावता शक्रमूधोदिः अग्निभेवति, 
इतरथा काष्ठं मणिः स्याद ६५८ 1 

धन्येषां तु दक्षेनम्‌-वक्छरि शब्दः देश्चान्तरादौ अरथः तत्कथं सं लिक्गम्‌ । न हि मदान- 
सधूमो महोदधिदहनस्य लिष्गम्‌ । कथं तर्हिं पणेकाय्ा (छादि) देशषान्तरादि तल्ली (षर्री) 
दाहस्य कथं वा अन्यत्र प्रसुप्रस्य अन्यत्र प्रबोधद्यानान्तरादिचेतसो यतः प्रक्षाकरस्य १० 
निरशुपादानः प्रबोधो न भवेत । स्वयं च जरुचम्द्रादेः चन्द्रादेरलुमानमिच्छति, [यदि] षं [२.६९ख] 
दशषेनमवतिष्ठत (ते) ततो यक्किश्िदेत्‌ । 

ननु यदि काय॑ कारणं व्यभिवरति भा भूत ततस्तदनुमानमिति चेत्‌ ; पतवेवह-सामभ्रीभ्यः 
विचिचाभ्यः काच्ादिभ्योऽग्निसंःमये सति कायि तलिष्गमेव [न] भक्षति । 
तश्रोत्तरमाह-क्ाब्द [म्‌] इत्यादि । यतः शब्दान तत्त्वम्‌ अभिमतं वस्त प्रलिप्यते सोगतः १५ 
चार्वाको वा स शब्दः किम्‌ १ अयमत्राऽभिप्रायः~-उक्तदोषादनुमानं तस्यजश्नपि न शशाध्वं 
त्यक्तुमर्हनि मूकताभापः । तदरपरिस्यागे कम (प्र्यक्षादिकं) यथप्रमाणं न त्त: तरतव प्रतिपथेत, 
अन्यथा कथं प्रेक्षावान्‌ किमथ वा अन्यत्र प्रमाणन्विषणम्‌ ¶ प्रमाणं चेत्‌; सिद्धं नः समीहितम्‌ , 
एवमथ चशब्दः । “क्किम्‌ः इति सामान्यवचनम्‌ । 

कारिकायाः प्रथमार्ध॑स्य तात्पयैमाह-‹; क्षव्रतिचत्ते' शइत्यादिना । पन्ता च्त्वं आ २० 
(शाब्दम्‌' इस्यादिना । 

ननु ब्दात्‌ तस्वप्रसिपत्तेरभावाद ऽप्य हेतुरिति चेत ; अत्राद- [स्वाथोनुमानेऽपि 
इत्यादि] न केषर पराथोनुमाने अपि ठु स्वाथानुमानेऽपि प्रयोगदशेनम्‌ अन्यथा अन्येन 
दे दसनम्‌ अन्यथा अन्येन] तच्प्रतिपत्यभावप्रकारेण अयुक्तमेव ततप्रयोजनामावा- 
दिति भावः । 

इवं वा अन्यथा अयुक्तमेष इति दशेयम्नाह-' तन्तवः इत्यादि । 


[लत्वप्रत्यायनाट्वादी जयति प्रतिक याच । 
भूतवोषं समुद्धाव्य = मपत्सं भव रयोः ॥९॥ 
शब्देन वक्त्रमिग्राय :९६।4कस्य वादी निगृयते त्वतः साधनाङ्गावचनात्‌ » 


(१) § एदन्दर्यतः पाठः पुनिंद्धितः । (१) वषमीकाव्‌ । (६) भूमोर्पादकस्वात्‌ । (४) अग्नयु- 
८. कत्वपयक्तेषात्‌ । (५) अब्दः । (६) अप्र माणयूतप्रतयक्षादेः । (७) द्वितीवार्धश्य तास्प्चमाह । (८) 
¶ पएतदन्तगं तः पाठः पुनरहिखितः । 


२५ 


३३२ (दवति रयटीकायाम्‌ [ ५ बादसिदिः 
तथा प्रतिवाचयपि भूवद ८८४६१९५५. । तं प्रमाणतोऽरतिपादयतः असाधनाङ्गवचनं 


भूवदोषं सञ्चद्धावयति “त दात ति ? मपशनिग्रह्ाप्ि; जयनात्‌ । त्न स्वपक्षतिद्धिमन्त- 
रेण कस्यचिज्जयो नाम न्यूनतया. ` -मागप्रमावनालकणत्वाज्जयस्य । त रणतष्यः- 
पधत्वमेव निग्रहस्थानम्‌ । कस्यचिततष्णीं भावे तावता परस्य जयाभावात्‌ कः केन निगृ्ते 

५ साधनदूषणतदाभासानामन्यतरस्य तथोद्धाव्यमाने तुष्णींमावस्यापि युगपत्स मवात्‌ । ] 
लसत्वस्य तु (त्र)रूपहेतुरूपस्य, यदि वा साध्यरूपस्य ध्रत्यायनाद्‌ सोगतो जयति 
'्रतिवादरिनम्‌" इत्यध्याहारः । न फेवलं वाद्येव अपि तु प्रन ्याये स एव जयति (वादिनम्‌ 
इति विभक्िपरिणामेन सम्बन्भः । [२७० क] किं कृत्वा ! इत्याद-भूतदोधं पारमा्थिका- 
सिद्धादिदोषमुद्भव्येत (वों सशुद्धारय इति) “अन्यथा अयुक्तमेष' इ्यनुवत्तते, अन्यथा 

१० प्रतिपत्यभावप्रकारेण तत्तप्रस्यायन-मूतदोपो द्वावनयोः अत्यन्तमसंभवात्‌ । एतदेव ददायन्नाद्‌- 
युगपद्‌ इत्यदि । युगपद्‌ ण्करेव सं मवान्‌ तयोः जयपराजययोः । तथादि-यथा सौगते 
समीचीनसाधनवति परः तद्विपरीतः पराजयवान्‌ तथा सौगतोऽपि स्यात , सतोऽपि तत्साधनस्य 
तेनाऽवयचनात्‌ । तथा, यथा सदोपसाधनवादी वैशेपिकादिः निप्रहवान प्रतिवादी यीद्धोऽपि तथैव, 
तेन दोषस्य सतोऽपि अनुद्धावनान । . 

१५ अथवा, अन्यथा पूरवपश्चयित्वा कारिकेवं पठितव्या । यदि शब्दो (सत्त्वे) हेतुः "तत एव 
ताध्यसिद्धेः, पुनः छृतकत्वाञुपादाने हेत्वन्तरं नाम निम्रहस्थानं स्यात्‌ । एतेन शाब्दं प्रमाणान्तरं 
च इत्येतदपि निरूपितमिति; अत्राह-लत्व इत्यादि । नन्वेतन सम्यग्‌ विचारिताः इत्या- 
दिनाः श्षक्यपरिहतम्‌ , किमर्थं पुनय [ह ९] दूषणान्तरप्रतिपादनाथम्‌ इत्यदोषः । वादी जेनो 
जयि, प्रतिवादिनम्‌ । इतः ? हइत्यादई-तन्त्वस्य जीवादेः समी चीनसाधनप्रतिज्ञादिवचनेन 

२० प्रल्याथनास्‌ भ्रतिषादयेपि (वाच्यपि) सौगतो वादिनं जयति । क छृत्त्वा ' भूतदोषं 
्रतिक्ञादिवचनं परमाथदूषणमनुद्भाव्य (णं ससुद्‌ भाव्य) । न चेतद्‌ युक्तम्‌ इति मन्यते । 
कुतः ? इत्या्ट-युगपत्‌ संभवात्‌ तयीः जयेतरयोः । तथाहि-यदेव वादी स्वाभिमतं 
युक्तितः [२७० ख] प्रतिपादय परं विजयते, तदैव परोऽनर्थकप्रतिक्षादिवचनसुद्धाग्य, तत्र 
चैकदा संभवः । 

२५ परार्थे कारिकां विवृण्वस्नाह-वकत्रभिभ्राय इत्यादि ) वक्वभिप्रायस्य छ चनं शब्देन 
कायैकिङ्गेन यज्छापनं तस्य अङ्गीकरणे वादी सौगतो निगृह्यते नैयायिकादिना । इतः ! 
इत्याद-साः नाङ्गस्य पश्चधरमत्वादेः । यदि वा, साधनमेव अग साध्यप्रतिपत्तेः निमित्तम्‌ । 
अथवा, सिद्धिः साधनं तस्य अश्या कारणं तस्य, अवचनाद्‌ 'वादिना' इति विभक्तिपरिणमिन 
सम्बन्धः । कथम्‌ ? इत्याद-तस्वत; परमार्थेन । नदि अन्यसुचकेन तत्त्वतोऽन्यः सूचितो 

३० नाम अविप्रसश्रात्‌ । तथा तेन प्रकारेण प्रतिबाधपि सौगतो “निगृह्यते ह्यनुवसैते । कुतः ९ 

` २८ (१) “भअनिस्थः दडः सर्वा, हस्यश्र । (२) सश्वादेव । (३) एकस्मादेव साभ्यसिद्धौ दिती येत्‌ 
पादाने हेत्वन्तरं लाम निग्रहस्थानं भवति । ““भविक्ोशोक्त हेतौ प्रतिषिद्धे विकतोर्मिष्छतो हेरवन्तरम्‌ ।''- 
स्यायसू ° ५।२।६। (४) पु० ६२२ । (५) वदिन जयतीति सम्बन्धः । (६) द्वितीवाथेम । 


५९] ` अथ-पराजयच्य देशे 


इत्याह-भूत इत्यादि । [भूतस्य] सतोऽपि सिद्धारि. षस्य अग्काशन. । 

दवितीयेन "तां व्याख्यातुकाम आद्‌-तस्वमू्‌ इत्यादि । तस्व प्रमाणतः [अ] नजर 
यतः सगतस्य प्रतिक्षादि असाधनाङइ्गवचनभ्‌ भूतदोषं सयुद्धावयति { काक्षा भ्यारूयेय- 
मेतत्‌ । "यदि" शब्दो वा अत्र द्रष्टव्यः । कः ! इत्याह-प्रतिवादी इति देतोः › भवाभग्रह- 
प्राचि; । इतः ! इत्याद -जयनात्‌ युगपद्‌" इत्यलुवसेते, भूतदोषात्‌ पराजयवत्‌ तस्वपरत्याय- ५ 
नान्‌ जयोऽपि वादिनोऽवश्यंभावी इति मन्यते । उपसं शारमाह-यत एवं तत्‌ तस्मात न कस्यचित्‌ 
जयो नाम । केन विना १ हत्याह-स्वपक्ष इत्यादि । केन कृत्वा ! इत्याह न्यूनता इत्यादि । 
कुतः ? इत्याह-पागस्य सम्यग्दकनदिः प्रभावना प्रकारानं रक्षणं यस्य [तस्य] भवात्‌ 
[२७१क] तत्वात्‌ । कस्य ! जयस्य इति । यत प्वं तस्पात्‌ निराङृतपक्षरवमेब निः 
कृतः पक्षो यस्य तस्य भावः तत्त्वमेव नान्यन्‌ प्रतिज्ञादिकं निग्रहस्थानं वादिनः प्रतिषादिनो १० 
वा । तत्त॒ असम्यक्साधनवादिनि जैने सौगतस्य प्रतिन्ादिवचनमुद्भावयतोऽपि अस्तीति सं एब 
निगृह्यते इति भावः । 

पतेनेदमपि प्रत्युक्तं यदुक्तम्‌-#““पश्चावयवोपपन्नः)' [न्यायस्‌ ० ९।२।९] इत्यत्र नैया- 
यिकादिना अवयवन्यूनता-विपयांस-आधिक्यं निग्रहस्थानम्‌ इति; पर आह अत्य र (हप). 
मिदसुच्यते-'निराङृतपक्षत्वमेव निग्रहस्थानम्‌! इति; यावता तूष्णीभावोऽपि तदिति चेत्‌ ; १५ 
अत्राह-कृस्यचित्‌ वादिनः प्रतिवादिनो बा तृष्णीम्भावे सति तावता तृष्णीम्भावमात्रेण 
परस्य प्रतिवादिनो वादिनो वा जयाभावात्‌ कः केन निगृह्यते । इतः !† हइत्याद-युगपद्‌ 
इत्यादि । न केवलं साधनाऽसाधनाङ्गप्रतिज्ञादिवचनोद्धावनयोः; युगपत्‌ संभवः किन्तु तृष्णी- 
म्भादस्यापि युगपत्‌ संमवात्‌ । एतदुक्तं भवति-यदि वादिनः तुष्णीम्भावात्‌ पराजयः तस्यापि 
कदाचित्‌ तद्भावात्‌ वादिनः संभवेदिति सङकृजयेतर स्याताम्‌ इति । २० 

ननु कस्यचित्‌ तप्णीम्भावमात्रेण न परस्य तयो (तयोः प्रसङ्गः) येनायं दोपः स्यात्‌ , अपि 
तु तथोद्धावयतः, न च योः तृष्णीम्भावे तदस्तीति चेत्‌; अत्राह-साधन शत्यादि । साधमे ये 
(साधनं च) दषणं च असिद्धत्वादि, तदू इत्यनेन साधनदृषणं परामृदयते तदिव भासत इति 
तदाभासम्‌ च वतत्वतो (तेषाम्‌) असिद्धादेः (अन्यतरस्यापि) तथा मवेन उद्धाग्यमान जै) 


[कक 


(१) कारिकाम्‌ । (२) सौगत एव । (४) “प्रमाणतर्कसाधनोपारम्भः सिद्धान्ताविर्डः पञ्चावय 
घोपपर्नः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहो वादः” (ज्यायसू० १।२।१) इति धावुरुक्षणे । “अनेन च (हीनमनम्यतमेना. 
प्यवयवेन न्यूनम्‌, हेतृदाहरणाधिकमधिकम्‌? इति न्यूनाधिकयोरञ्वनमनुक्ञायते । सिद्धान्ताविदडब्रह 
णेनापि 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तदिरोधी धिरः इति विर्डख्यहे.वाभासोयावनमनुक्लाहमिष्येषं धादे श्रीनि 
निग्रहस्यानान्युद्धावनीयानि । म्ये वद्म्ति-चिरुडध एव देत्वामासो षदे चोदयते नानैकान्तिकादिरितिं 
क थमेतद्‌ युज्यते † 'निग्रहस्थानेभ्यः एथगुपदिष्टाः हेत्वाभासा वादे चोदुनीया भविच्यन्ति' इति भाष्य. 
कारवचनात्‌ प्रमाणपदेन च तम्भूषावयवाक्षेपात्‌ प्रमाणामासमृरखनिरासे सति सकषेरवाभासोद्ावनमयपि 
तश्र सिखमिति। सिद्धान्ताविर्ङग्रहणेन सिद्धान्तमभ्युपेस्यानियमात्‌ कथाप्रघङ्गोऽषसिद्धान्त "इत्यप 
सिं पन्वाख्वनेप्रहस्थानानि वादे उद्धण्यम्त इति ।*-स्यायम० प्रमे प ० १५० । (४) निप्रहस्थानभू । 
(५) प्रतिवादिनोऽपि । (६) दुष्णीम्भावात्‌ ! (७) जयः । (८) उद वनमस्ति । 
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तयोश्च युगपत्‌ संभकात्‌” इति घम्म्धः । एवं मन्ये वादिना [२७१ख] असिद्धावीनां 
साधनदोषाणाम्‌ अन्येन्य वस्मित्‌ (अन्यतरस्मिन्‌ ) प्रयुक्त तश्नोद्धावयति प॑रः किन्तु अन्यमेव 
यदा; ववा कस्य जयः पराजयो वा ? न कस्यचित्‌ , अन्यथा द्वयोरपि सकृत्‌ स्यात्‌ , समतैव 
तु न्याय्या | क एवं व्यवस्थापयति † "सभा इति चेत्‌ ; कृतः ? दयोरपि तस्वसिद्धेरभावात्‌ , 
५ एकस्य दुटसाधनववना९ अन्यस्यै अन्यदोषप्रकाशनात्‌ । *सैव तर्हिं तृष्णीम्भावमातप्रका्च- 
नेऽपि, कस्यचिदिष्रसिद्धरमावातत अन्यथा साधनोपयोगाभावं तयोः समतां व्यवस्थापयितुमहेति। 
यदि पुनः वादिनः तदोयप्रकाश्षनाद्‌ इतरो जयवान्‌ ह्युच्यते; तिष्ठतु तावदेतद्‌ "असाधः 
नाहुः इत्यादि कारिकया निरूपयिच्यमानत्बाः | 
` यदा परस्थं अन्यदोषोद्भावनुद्भाग्यते तदा वारी जयति इत्येके; तत. केन उद्भाव्यते ¶ 
१० वादिनेति चेत ; सकृज्येतरी, परस्येव अत्मनोऽपि दोषस्य तेनैव प्रका्ञानात. । पतेन (सभया 
हति निरस्तम्‌ ; सा हि यथा (यदा) षादिनोऽपि सन्तं दपं नोपरक्ष्यते (नोपलशक्नयति तदा) अम- 
ध्यस्थताप्रसङ्गादिति । 
अत्रैव दृषणान्तरं दशयन्नाद-असाधनाह्क इत्यादि । 


[ असाधनाद्ववयनमदोषोद्‌ भावनं इयोः । 
१०५ तद्टद्टधानमिष्टं चेत्‌ किं पुनः साध्यसाधनेः ॥१०॥ 
वादिनस्त्ष्णीभावादसाभनाङ्गववना निग्रहस्थानपर्यन्तजल्यपरिसमाप्रो समम्‌ 
असाधना स्य (साधनाङ्गस्य अथ्वनम्‌ ) अनुच्चारणं तृष्णीम्भावः अदोषोद्‌- 
माधनं दोषस्य सतोऽपि अप्रकादानम्‌ उपेक्षणं द्योः याथासङ्खन वादिप्रतिवादिनोः निग्रद्‌- 
स्थानम्‌ ष्टं चेत्‌ यदि [किं न] किन्चित्‌ साध्यैः साधनैश्च जातेः" इत्यध्याहारः । ध्यात 
० (यक्तय) पेक्षया उभयत्र बहुवचनम्‌ । पुनः इति वितर्के । इदमत्र तात्पयेम्‌-तत्परिज्ञानं यदि 
स्वार्थमेव; परप्रातवाद7ऽसंमवात्‌ , इतः कस्यचित्‌ क [२७२क] कारुणिकत्वं यतः २,२९५- 
ध्यायव्यवस्था । प्रतिपादकाभवि वा कर्थं कस्यचित्‌ तत्परिज्ञानम्‌ श्त्यपि चिन्त्यम्‌ । स्वत शति 
चेत्‌ ; स्षैस्य स्यादिति शाल्प्रणयनमन्थेकम्‌ । पराथम्‌ अपे (वे)ति चेत्‌ ; किमर्थ तृष्णीम्भूतः 
कथित्‌ निगृ्यते ? स तावत्‌ प्रतिपादनीयो यावत्‌ तत्त्वं प्रतिपद्यते अन्यथा किमथतरेवा (किमथ- 
२५ मेवम) भिधीयते-भ“'तावद्‌ अभिषधानीयं यायत्‌ प्रतिषाचः : तिषचते 1!” इति सुभाषितं 
स्यात्‌ । 
कथं परोपन्यस्तमजान [न्‌ ] तेः पुनः पुनः प्रतिपाथ्ते न पुन; स्वसाधनम्‌ इति कोऽयं 
नियोगः-अन्यः सबेः प्रतिपाथते न वादी प्रतिधादी येति च । "दस्युत्वात्‌ इति चेत्‌; कर्थ 


\ (१) प्रतिथादी । (२) वादिनः । (३) प्रतिकादिनः। (४) समा एथ । (५) प्रविकादिनः । (६) 
पू क्षः-“भसाजगङ्गववनमदोकोसाबनं इयोः । निप्र स्वानमन्धसु न युक्तमिति नेष्यते ५०५-वादुष्वा ° 
इो० १। 
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यथा स्यात्‌ । दृश्यन्ते हि समयान्त: वङ्किणोऽपि तत्र॒ विशोषभातपदेनवत भस्थभाग्पः = 
सारिणो भवन्तः । केचित्‌ न सर्वे इति बेत्‌ ; न तर्हि कथित्‌ प्रतिपा ;, नहि अन्योऽपि प्रति- 
पारमानोऽभष्ट :;५ एष वतते, तत्रापरव्तनस्य कस्यचित्‌ समयान्तरे प्रव्तनस्य च दशनात्‌ । 
कथमेवं दिष्टादिः दस्युनं भवेत्‌ वादप्रृत्तिकाे तंत्समावेकषास्‌, इतरथा तत्र प्रषृक्ति; कुतः ! ५ 
सवदा नेति चेत ; अन्ययोपि (अन्यस्यापि) सर्वदा स इति कुतो निश्चयः !? पतेन बोयषृत्‌ 
शिष्योऽपि दस्युः स्यादिति विज्ञेयम्‌ । अथ निग्रहुद्धया भव सेरस्युता; उक्तमत्र शिष्टादेः श्यात्‌ । 

किञ्च, तृष्णमासीनो यदि वादी दस्युत्वान्न प्रतिबोध्यते, , केवरं न (नि) गृह्यते, तदहि ` 
वादिनाऽपि अनन परोऽत णव न समीचीनसाधनात्‌. प्रतिबोधनीयः, तं प्रति मौनं [२७२ख] 
विधात्यं यत्किल भापणीयम्‌ । एवं सति स एव निगृहीति (निगृह्धातीति) वेत ; तन्न १० 
टकप्रयोगः कत्तन्यः यतोऽस। विं मुखो भवति, तत्परिज्ञानाय च ठकाः सेवनीया; वादं चिकशीधुभिः, 
न साधनपरिज्ञानार्थ तत्त्ववादिनः । ततस्तत्मयोगात्‌* निर्युखीभूत एवं वूः पयनुयोभ्योऽपि 
अहमुपेभितस्त्वया ततो निगरह्ीतोऽसि इति । तया असाधुता स्यादिति चेत्‌ ; न; दस्युनिषपे 
तदयोगात्‌ , अन्यत्र समत्वात्‌ । 

इदमपरं व्याख्यानम्‌-साधनाङ्ं यन्न भवति तस्य व्वनम्‌ , वोचो यो न भवति १५ 
तस्य उद्भावनं द्योर्निग्रहस्थानम्‌ ष्टं चेत्‌ किं पुनः साध्यसाधमैः इति । 
षथाहि- प्रतिज्ञादिवचनम्‌ असिद्धादिवचनं च भुतदोषमुद्धाग्य वादिनि निगृहीते पुनः पुन 
स्वपश्चसाधनाय प्रतिवादिनः प्रयासो निम्रहुस्थानं स्यात्‌ । तथाऽभूतदोषोद्धावनमुद्धाव्य प्रतिवादिनि 
वादिना निर्जिते पुनः तस्य स्वपक्षसाधनं `"तारृशमेवेति । 

परः पुनरेतत्‌ परिदहरति-नैव कश्चित्‌ निम्रहोचरकारं स्वपश्वसि धये यतते प्रयोजनाभावार , ० 
“वादिना उभयं कत्तेव्यम्‌ स्वपक्षसाधनं परपक्षदूषणम्‌'" इति" तु वादिपरवृिनियमा्थम्‌। ` 
वादिना हि [न] यतिर्न भाषणीयम्‌ अपि तु सखपरपक्षयोः साधनतूषणे, (वादिना? इति 
वचनात , इतरथ। तस्य निग्रहः स्यादिति; तन्न सारम्‌ ; यतः नासाधनाङ्खं बिर्दसाधनमन्र गृह्यते 
तस्य पक्चसाधनंकत्वेन (परपक्षसाधकत्वेन) साधनाङ्गत्वात्‌ , ततो निग्रहस्याभिमतत्वात्‌ , तस्मात्‌ 
निराङृतपक्षत्वमेव निग्रहस्थानम्‌" इति वचनात्‌ , अपितु “^ दिलत. दस दिहादि- स्प 
[२७३क] तद्वचनम्‌ असाधनाङ्ग वचनं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ ।'” [वादन्या° ०६६] 
छृतं एतत्‌ १ ततः तत्पक्षासिद्धेरिति चेत्‌ ; किं पुनः परस्य पश्चसिद्धिरस्ति यतोऽसौ विजयी ! 
न च तञ्जयमन्तरेण इतरस्य निप्रह्ो नाम, परस्परापेक्षत्वात्‌ जयपराजययोः । न उवपश्चसिदधन्ा ` 


1 त 1 


(१) चेत्‌; । (२) खमग्रान्तरप्रवेशाथं मेव । (३) स्वमतवेशात्‌ । (४) वादे । (५) प्रतिषादी । 
(६) मूः । (७) ठकप्रयोगात्‌ । (८) कान्द; । (2) वादिनः । (१०) निप्रहायैवे । (११) 
““वस्माखिगीपता स्वपक्षश्च स्थापनीयः परपकाश्च मिराकर्तभ्यः ।'-वादुभ्या० पु ७३ । (१२) “साधनस्य 
सिदे्वष्मङ्गम्‌ भसिदधो विकद्धोऽनैष्टाम्तिको वा हेत्वामाश्चः तस्यापि वचनं वादिनो नपहस्यानर भदमः 
धोपादानात्‌ ।'*-वादन्या० प° ६६। 


४६६ सिरखिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ धादसिचिः 


परो वादिनममिभवति किन्तु तद्धवनदोषमात्रात्‌ । न चैवं भूनत्ेनादेरपि अभिभवेद्‌ अविरोषात्‌ । 

भवत्येष तंत; परपभसिद्धिरिति चेतत्‌ ; न; इतरदोषमात्रात्‌ तदयोगात्‌ , अन्यथा साध्यस्य यानि 

साधनानि तवविनाभावीनि तैः किम्‌ ? कथं चैवं वादिनो असिद्धाविः बिरुद्धाद्‌ विशिष्येत † 
ततः स्थितम-असाधनाद्कस्य वथ्वनं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ इष्टं चेत्‌ कि पुनः 

५ साध्यसाधनेः इति । तथा अदोषस्य उद्‌ भावनं प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं चिन्त्यम्‌ । 
यदा हि वादिना अकलद्कसाधने उपन्यस्ते परोऽदोपो (पे) दरोषमुद्धावयति; तदा तत एव चेदसो ` 
निगद्यत क्षि साध्यसाधरतै; साध्यस्य सिद्धये यानि साधनानि उपन्यस्तानि तैः न किञ्चित्‌ । 
परनिग्रहयाय तदुपन्यासः स च अन्थर्ते एव जात इति मन्यते । ननु तदभावे * अदोषोद्धावनमेव 
न ज्ञायते; त्य अन्यथापि परिङ्वानान । 

१० किंच, सम्यकसाधनप्रयागे यदा परो दोषं नोद्धावयति तदा कुतोऽसौ निगृह्यते १ त॑ल- 
योगादिति -चेत ; तत एव अदोषोद्भावनेऽपि निगृह्यताम्‌ । नहि तत्प्रयोगः तदा तसप्रथोगो भवति, 
अन्यथा अदापोद्धावनमपि दुरन्वयम्‌ । अथाभ्य(न्य)त एव निप्रहे किं ततः तेन † त (तत) 
एव तद्भावे किमन्यतः तेन इति समानम्‌ । [२५२ख] अत एव आद-किं पुनः साध्य- 
साधनैः इति । अस्यायमथंः-अदोपोद्धावनं पर्य निग्रहस्थानमिष्टं चेत ; कि पुनः साध्य- 

१५ साधनैः तत्‌ ? दटम' इत्यनुवत्तेते । दष्टं चेत्‌ ; अदोपोद्धावनमन्थकमिति मन्यते । 

स्यान्मतम-अदोषो भावनं सदपि चेद्‌ वादी निग्रहं नोद्धाबयते; तर्हिं पयैनुयोज्योपेक्षणात्‌ 
से एव निगृह्यते निराकृ तपश्रत्वान. । तदुद्धाबिनेऽपि सर्वं समानम्‌ । तदुभ [यस्य निम्र] स्थान- 
भिष्टमिति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ "वादिनोऽनेकदेतृक्तो" [सिदधिवि ० १०५] इत्यादिना 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । 

२० अपरः प्राहु-न साधुसाधनप्रयोगे अदोषोद्धावनं निप्रहस्थानमिष्टम्‌ , अपि तु तद्िपरीत- 
प्रयोगे इति; तत्राहि पुनः साध्यसाधनैः इति । तात्पयैमिदमत्र-वादिना हेत्वाभासे 
प्रयुक्तं प्रतिवादिना च अदोपे समुद्धाविते न वादी प्रतिवादिनं निगृह्णाति; सदोषचेतनस्य (सदो- 
षत्वेन तस्य) जयाभावात , न तमन्तरेण इतरस्य निग्रहो नाम । तथा सति प्रतिवाद्यपि वादिनं 
निग्रृह्णीयादिति युगपत्‌ जयेतरौ स्याताम्‌ , ततः तयोः समतैव युक्ता । तथापि प्रतिवादिन एव 

४५ स्थापयन्तः कथं प्राहिनिका मध्यस्था यतो वादे अपेक्ष (क्य) न्ते ? साध्यं साध्यते येषु तैः साध्य- 
साधनैः सभ्यैः किम्‌ इति । 

ननु स्यात्‌ समता यदि वादी प्रतिवादिनः अदोषोद्धावनं नाविभावयेत , आविभावने 
तु मतं न यतीति (सं तं ` जयतीति) चेत्‌ ; तत्रेदं चिन्त्यते-स्वदोषं प्रकादइय, अन्यथा वा ""तदा- 
विभोवयेदिति ? तत्र न तावदन्स्यः पक्षः; स्वदोषाऽपरकाशने “मया प्रयुक्तो दोषः अनेन [२७४क] 

३० नोद्धावितोऽपि त्य (तु अन्य) इति क्षातुमशक्तः । नापि आदयः; 'स्वयं स्वदोषप्रकारानात्‌ 


(9) शादिपक्षे दोषोसवनाव्‌ । (२) प्रतिवादी । (६) साधनोपन्पासः । (४) भदोषोदधेवनदेष । 
(५) साधनाभावे । (६) प्रतिवाकी । (७) सम्यकूसाधनभ्रयोगाव्‌ । (८) वदैव । (९) घादी । (१०) 
वादी । (११) प्रतिवादिनम्‌ । (१२) तस्य प्रतिवादिनः अदोषोद्धाथनमावि्मावयेत्‌ । 


५।११ | अयः तज्ञवष्यथस्था द६७ 


सस्यैवं निप्रहरापिः' इर्युक्तत्वात्‌ । यदि पुनः परत्र > तदोषपरकोक्ञनात जयः स्वात्मनि भूत- 
दोषो (षा) विभोवनाद्‌ विपयैयोऽपिः स्यात्‌ । अथ > तवोषोद्धषनरुणेन तिरस्कारात्‌ नासौ 
दाषः; तेन अस्य तेरस्छारर कथमयं गुणः ! 

किव, यदि अन्यात्मदोषप्रकाशनान स्वदोषाः स्षात्मनि दोपात्मतां जहति; तर्हि असि 
द्ाकरीनां हेत्वाभासानामन्यतमं तदाभासं स्वयमेबोच्चायै निन्वरं (निभैर) वक्तव्यम्‌-मया असि- ५ 
द्धोऽन्यो वा हेतुः प्रयुक्तोऽपि क्रिया (त्वया) नोद्धाषित शत्ति । तया च सस माह-(तथा च 
सपम्‌ । इत्याह) "वादिनः इत्यादि । [वादि]नः पूषेपक्षवतः तृष्णीभावाद्‌ असाधनाङ्ग- 
वचनात्‌ स्वपरपश्नयोः साधनाङ्गं यन्न भवति प्रतिक्ञाश्चदिसिद्धा (क्षश्चसिद्धा) दि) तस्यबवनात्‌ , 
न पुनः “न साधनाङ्गवचनाद्‌ असाधनाङ्गवचनात्‌!' इति व्याख्यानम्‌ , अस्य तुष्णीं 
भावात्‌" इत्यनेन गतत्वान्‌ । “च'इति समुच्चये । निग्रहस्थानं पर्यन्ते यस्य जल्प [स्य] १० 
वादस्य तस्य परिसमाप्तौ सत्याम्‌ । | 

ननु वादिवन्‌ प्रतिवादिनोऽपि तृष्णीभावे यक्किख्नभापणभावे षा दयोः समस्वान्न तत्प- 
रिसमापिरिति चेन्‌ ; अाद-भून इत्यादि । 


[नदोष समुद्‌ मात्य जितवान्‌ पुनरन्यथा । 
परिसमाप्तेस्तावतेवास्य कथं वादी निगश्यते ॥११॥ १५ 
तन्न सुभाषितम्‌-#““विजिगीपुणोभयं कलते स्वपक्षसाधनं परपकषदृषणं च'इति ।] 
भूतदोधरं तुर््णम्भावादिपरमाथंदोषम्‌. उदूमाव्य (समुद्‌भात्थ) कथयुद्धाव्य ! 
इत्याह-जतवार ` इति । चदि वा, तसु (समु)द्‌ मात्य वादी जितवान्‌ यतः ततः 
पूनः पश्चाद्‌ वितर्कैः च पुनः इति ` " ` [स्व |पश्चसिद्धिप्रतिपतमातः (द्धि प्रतिपन्नवता) प्रतिवादी 
निगश्यते । इतः ? इत्याद-तावनेव भूतदोपोद्धावनमात्रेणव [२७४] प्रस्या (अस्थ) २० 
वादिनिग्रदर्मस्य चारे इदा; इति । अन्यथा तदपरिसमापिप्रक्ञाकरेण (प्रकारेण) कथं 
घाटी निगद्यते न कथत्चिन । | 
तथाहि-तीं प्रति तस्रयत्नः वादिनो निग्रहाथंः, प्रतिव्रोधनाथेः, सता (सभा)ध्रतिबोधनाधंः, 
एवमेव वादिति (वा स्यादिति) चत्वारः पक्ष; । तत्र आद्यं पक्षे तद्ेफल्यम्‌ ; अन्यत णव तन्नि- 
प्रहत, तृष्णीम्भावादेरपि ठकप्रयोगाद्धावात्‌ । द्वितीये तुष्णीम्भावादर्निप्रहानुपपत्तेः । [न] २५ 
दहि परप्रतिषादनाय कृतावासना (कतौ असता) दोपमात्रेण परान (न) निप्रहेण योजयन्ति 


 भेककोककममनमनमयकषोनकि 


(१) वादिनः । (२) प्रतिवादिनि । (३) पराजयोऽपि । (४) “भथा तस्यैव साधनस्य यश्नाङ्ग 
प्रतिक्ोपनयनिगमनादि तस्य असाधनङ्गस्य साधनवाक्ये उपादानं वादिनो निग्रहस्थानं भ्यर्थाभिधानात्‌ 1" 
-वादरन्या० पृ० ६१। (५) “अथवा िद्धिः साधनं तदङ्ग धर्मो यस्यार्थस्य विवावुश्रयस्य वाद्रस्तावहेवोः 
स॒ साधनाङ्गः तदूग्यतिरेकेणापरस्याप्यजिज्‌।सितस्य विशेषस्य शाखाश्रयभ्याआदिभिः प्रक्षेपो मोषणं च 
परभष्यामोहनालु माषणहाक्तिविषातादिहेतोः, तवृप्वखाधनाङ्गवयनं वादिनो निग्रहस्थानमप्रस्तुताभिधानात्‌ |” 
~वादृम्या° पु° ६६ 1 (६) स्वपक्षलिरदि प्रति। 

छद 


३३८ सिदिषिनिश्चवरीकायर [ ५ वादसिद्िः 


हिष्याणि (ध्यान ) च सिद्धान्तद्रयवविनं (नः) प्रादिनकाः। र तीयविकस्पवाघोपि न युक्ता । 
यतुर्थ॑तु वक्तुः असम्वद्धाभिधायित्वम्‌ , साश्षिसमश्वम्‌ आ्मोत्कर्षज्ञापनार्थै तां भ्रति यत्ते 
प्रतिवादी म तत्परिसमाप्ती नितराम्‌ आग्यरेश्वाथा (?) श्ञापितः स्यादिति सेव क्रियताम्‌ । 
अथ ततः तत्परिममाप्रं न कश्चित्‌ स्वपक्सिद्धि प्रति यतते इति; अव्राह-तन्ञ इत्यादि। 
५ तेत्‌ तस्मात ततः तत्यरिसमाप्ननं सुभाषितम्‌ । किम्‌ ! इत्याह्‌-विजिगीपुणा वादिना प्रति- 
वादिना वा उभयं कत्तेव्यम्‌ स्वयश्चसाधनं परयक्षदूषणम्‌ इति । तथादि-प्रतिवादिना विजिगी- 
घृणा न तावत तत्कत्तत्यम्‌ अपि तु तेन बाद्री यतः कुनदिचन्‌ निमुखः पिक्ाचो वा विधातग्थः। 
न तेनापि; ' प्रतिवाद्री तथा ब्रिधातव्यः । 
एतेन 'अदोयाद्वावनमः इत्यपि व्यारुयातम्‌ । ततः स्थितम-कस्यचित्‌ तृष्णीभ्भाव 
१० इत्यादि । यदि शाब्दो हतुः शाब्दं प्रमाणं वा; (अनित्यः शब्दः' इति वचनादेव साध्यसिद्धः; 
किं [२७५क] कूनकत्वादिना, तत्सिद्धौ तद्वचनं निग्रहस्थानमिति । 
अत्रेव दृपणान्तरमाद-साक्रल्येन इत्यादि । 


[साकस्येनाविना भाव सिद्धे रेताः प्रसिध्यति । 
तनः सस्वादिवादीव पश्चधभत्ववाश्यपि ॥१२॥ 


१५ साकस्येन व्यापहेतुवचनात्‌ पुनः पक्षधभत्ववचःप्रतिज्ञोपनयवचनेन समानं भवेदरा 
न वेति तथागतरागं परित्यज्य चक्षुषी निमील्य सषुन्पील्य वा चिन्तय तावत्‌ तत्तथा 
साधम्येवैधम्ययोः सहवचनेन साधनवाक्यं समानं मगरे न वा १ यदि समानपितिर्कि 
परतिक्ञादिवचनेरेव १ साधनसामथ्यपरिज्ञानष्चभयत्र समानम्‌ |] 

साकल्येन अ [नावयवेन अबिनामावि सिद्ध निधिते सति । कस्य ! हेतोः । 

२० ललं एव हेतोः सकाशात्‌ प्रसिध्यति सति साध्य (भ्य) सन्ादिवादी [व आदि] शब्देन 
उपनयादि ररिमरष्टः । पक्चधमेत्वघाश्यपि स्यात्‌, इत्यध्याहारः । पक्षधरमैत्ववादी सत्त्वा [दि] 
वादीव वत (तद्त्‌) सरशः सत्वा [दि ]बादी स्यात्‌ इत्यथः । नदि (अनित्यः शब्दः इत्यस्मात्‌ 
"सन्‌ कृतको वा श्ष्दः' इस्यादेः विरोषं पयामः । अपि शब्दात्‌ यत्‌ सत्‌ कृतकं बा तदनित्यं 
यथा घटः, सन्‌ इृतकश्च शब्दः! इत्यादिवाक्यवादी गृह्यते । हि उपनयति (यनि) गमन (ने) 

२५ युगपत्‌ साधम्येवरेधम्यप्रयोगवादिनो न विशिष्यते (ध्येते) इति प्रग्र त्तौ (ति वृत्त! ) निरूपयिष्यते । 

कारिकां व्याख्यातुमाहट-'साकर्येन' इत्यादि । साकरयेन व्याप्तस्य हेतोः "यत्‌ सत्‌ 
तकं वा तदनित्यं यथा घटः” इत्यादि यदचनं तस्मात्‌ पुनः पनात्‌ पक्षधरमत्ववचनं समानम्‌ 
सरृशम्‌ । कन ? इत्याह-प्रतिज्ञोपनय इत्यादि । भवेद्या नवेति तथागतरागं युगताभहम्‌ 
अथवा तथा तेन भ्रतिज्ञादिवचनं निम्रहस्थानम्‌, पक्षधमेत्ववचनम्‌? इति भरकारेण आगतां 
` (9 वादिनापि, हर्छर्त॑भ्यमिति सम्बन्धः । (२) टीकायाम्‌ । ( ३) “अथवा तस्येव साधनस्य 


यज्ञाङ्ग प्रतव्न्दध्द्ख्व्ददि, तस्थासाधमाङ्गस्य साधनवाक्ये उपदन वादिनो निग्रहस्थानं व्यथि 
धानादेष ।**-वादुन्या० ० ६१। 


५।१३ ] अयपराञ्जयय्यषस्था ६६३९ 


परित्यज्य चक्षुषी निमील्य सथुन्यील्य वा चिन्तय ता [वत्‌] तत्तथा साधम्य वैषरम्ययोः 
सह युगपत्‌ “यत्‌ सत्‌ तदनित्यं यथा धटः, संश्च शब्दः, यदि (यदु) नित्यं न कति तत्‌ सदपि 
न भवति ' यथा आकाशं तथा च शब्दः' इति यद्‌ बेचनं तेन समानम्‌ "यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्वम- 
नित्यम्‌ घटवन्‌ , संश्च शब्दः› इत्यादि साधनवाङ्यं [२५७५] भवेद्वा न बा इत्यादि सर्वै षक्तव्यम्‌। 

ननु (अनित्यः क्षषब्द्‌ः' इत्यनेन प्रतिक्ञावचनेन "संश्च शब्दः इति पञ्रधमैत्ववषवनं समानं ५ 
भाव्यम्‌ , साध्यस्येव निर्देशात्‌ । यथैव हि विप्रतिपन्नं प्रति श्षब्दस्य अनित्यत्वं साध्यम्‌, तथा 
सत्त्वादिकमपि अन्यथा तद्चनानथक्यं स्यान्‌ । (अनिस्यः शाब्दः, षतकल्वात्त्‌ , यत्‌ कृतकं 
तदनिव्यं रषं यथा घटः, कृतकश्च श्य्‌: इति उंपनयवचनेन चं । यथेव हि शराय्योऽनित्यः 
कृतकत्वात्‌" इत्यनेन उक्त ष्व अथः 'कृतकश्च शब्दः" इत्यनेनोच्यते तथा "यत्कृतकं तद्निस्यम्‌ 
दत्यनेनोक्तमेव 'कृतकश्च शाब्दः इत्यनेनापि उच्यते । साकल्यव्यापिव चनान शष्दसृतकत्वामि- १० 
धानान्‌. सामान्ये विदोपस्य अन्तभावात । अन्यथा शच्दङरतकत्ववन्‌. अन्यस्यापि तेनानमिधा- 
नादू व्याप्िवचनमनथेकमापद्यत । 

एनेन (तस्मादनित्यः› इत्यनेन निगमनवचनेन 'तव्समानमिति चिन्तितम्‌ । यथा खष्टु 
हेतुसामर्ध्यन उक्त एव अर्था निगमनेन अभिधीयते तथा च्याप्तिवाक्येन उक्तः पक्चधमैखवचनेन। 

तथा साधम्यवैधम्ययोः सहवचनेन साधनवाक्यं समानम । यथा बे खलु निदिचतेऽन्बये १५ 
उक्तं उयतिरेकस्य, अव्यतिरेकान्वय (न्यतिरेके च अन्वयस्य अर्थापत्या गतिः तथा विपश्न- 
सद्धाववाधकप्रमाणव्रलात्‌ साकल्येन व्याप्रस्य अवगतस्थ हेतो; वचनात पश्नधमत्वं सपक्षे सत्वम्‌ 
अर्थापत्या अवगम्यते इति व्रिरूपसाधनवाक्यं कोपयुञ्यत इति चेत ; अवाह-यद्‌(दि) समानम्‌ 
इति रि प्रतिज्ञादिवचनैरिव (रेव) प्रतिज्ञादिवचनरेव [२७६क] किमू इति, "निगृह्येत 
इति पदवटना । नहि तं द्ववन: हेतोव्यापि; खण्ड्यते तत्परिज्ञानं वा यतस्तत्प्रतिवन्धः स्यात्‌ । २० 

ननु परार्धमनुभानं न हेतुदोपद्देव दुष्टम अपि तु वाद्विदीपादपि, अस्ति च दोषः 
परतिक्ञादिवचनरदितस्यापि साधनस्य साध्यसिद्धो यत्साम्यं तदपरिज्ञानम्‌ , अन्यथा न तस्र- 
योग॑ कुर्यात । को हि धीमान्‌ अनधंके ज्ञानं नेव (अनथंकन्ञानेनैव) आत्मानं क्टेक्षयति इति 
वेत; अत्राह-साधन इत्यादि । साधनस्य स्वादेः साम्यस्य परिज्ञानम्‌ उभयत्र प्रतिक्ादि- 
वचने पश्चधभेत्वादिवचने च उक्तविधिना सप्रानप्र्‌ । ततः सत्वादिवादीव पक्चधमत्वादिवादरी २५ 
च पश्चधर्मत्वादिधाद्यपि निगरष्यत इति मन्यते । 

किं च, यदि परार्थं अनुमाने साधनसाधमम्यां (सामध्था) परिन्ञानं दोपः इति वादी 
निगृह्येत तर्हिं सौगतस्य इदमपरं निग्रहस्थानं स्यादिति दशय्राद-सच्वादेख इत्यादि । 


[सच्वादेव क्षणस्थाने उत्पत््यावो निग्र्यते । 
धमीधिकोक्तितो घादी तत्सामथ्योनभिज्ञया ॥१३॥ ` , १० 


(१ » देलोसपसंशर उपनयः । (२) समानं भाल्यमिति सम्बन्धः; । (४) प्रतिश्चाया उपर्सहारो 
निगमनम्‌ । (४) पश्चषधर्म॑सवचनम्‌ । (५) प्रति्ता धनैः । (६) साधमसाम्यं परिकमे । 








३४० सिचिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिचिः 


फेवस्यापि मावस्य विनाद्षाधनसामथ्यात्‌ पुनः उत्यते; रताद ति उपा- 
धिविचिष्टोपादानात्‌ निग्रहस्थानम्‌ स्वपरव्यापारापिक्षमावलक्षणत्वात्तेषाम्‌ । न हि 
येनाष्यं निग्रहस्थानं तेन शिष्या व्युत्पादनीयाः । न हि श्ुद्स्यापि साधनत्वे पुनरु- 
पाच्यपंषणर धुक्तम्‌ । 
५ सश्त्यादू विद्मानत्वाद्‌ भिन्नाभिन्नोषौधिरदितात इति एवकाराथं [:] क्षणस्थाने 
कचिद्‌ धर्थिणि भणश्चये सिद्धं निधिते सति उत्पत्यादौ उत्पत्तिः आदियस्य कृतकत्वादेः 
स तथोक्छः, तस्मिन श्रयत ' इत्यध्याहारः निगृश्यतं "वादी ' इति शेपः । 
ननु उत्पत्तिशच्डेन प्राग॑सतः आत्मखाभटश्रणं सत्त्वमुच्यते, कृतकश्ष्देनापि तदेता (देवाऽ) 
पेभितपरख्यापारभावम्‌ , प्व प्रयत्नानन्तरीयकत्वादा्रपि वक्तयम्‌ , ततो यथा (अनित्यः शब्दः 
सस्यात्‌" इत्युक्तं न निमरहः तथा उत्तः कृतकत्वान्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ इत्युक्तेऽपि न स 
युक्तः । न -हि शब्दान्तरेण तदेव उच्यमानं निप्रह्मय जायते [२७६य] अन्यधा धूमोऽपि तेनं 
उच्यमानो जागेत इति चेत ; अव्राह-धमे इत्यादि । धरेण प्रागसत्व-परय्यापारादिरूपेण 
मिन्नामिन्नविदोपणेन अभिक्स्योक्तिनः उक्तं 'सन्वम्यः उत्प्यादिना इति उभयत्र विभच्ि- 
परिणामेन सम्बन्धः । ण्नदुक्तं भवति-यच्छरुद्धसत््वं सच्वशशब्देनो च्यते तदेव उत्पत्त्यादिशब्देन 
यद्युच्येत; न दोषोऽयं स्यात्‌ । तढचने च "सत्वं" शुद्धाञ्द्धमेदेन भिन्नाऽभिन्नविशेपण- 
भेदेन च शिष्यव्युत्पादनाथं सत््वकृतकत्वादिशब्दः अभिधीयते!" इति" एवते । 
किंच, कृतकत्वादिशब्देषु सङ्कतमाव्रा्रयणं न व्युत्पत्तेः कथमेवं “सति प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्वस्य सपर्रैकदेकशत्यापकत्वम , तस्मिन्‌ वा साध्ये अनित्यत्वस्य अनेकान्तिकत्वं शद्धे सत्त्वे 
तदयोगात्‌ † अनेन" विशिषं तदुच्यते नोसख््यादिना एति फं कतो विभागः ! 
२० एतेन अथौन्तरं नोच्यते इति निरस्तम्‌ । 
ननु भवतु धमोदि [धि]कस्य सत्त्वस्य अभिधानम्‌ इत्पत्त्यादिना तथापि कथं तत्र 
निगरह्येत इति चेत्‌ ; अत्राह-तद्‌ इत्यादि । तच्छब्देन सत्त्वं परामरश्यते तत्य सामथर्थं केव- 
छस्य साधनशक्तिः तस्यानिज्ञयां अपरिज्ञानेन । एवं मन्यते यदि-शुद्ध स्य सत्त्वस्य साधन- 
सामथ्यं किं विशेषणननोन्ये (णेनान्येन) यत्तदुपादा [नं] न निम्र्स्यानमिति । 
ध "अन्ये पुनराहुः- नोरपत्त्यादेः कचित्‌ क्षणिकत्वं साध्यते परमाथेतस्तदभावात्‌ , अपि तु 
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8 


श 
कि 


(१) चिशोषण । (२) शब्द्‌न्तरेण । (३) सस्वदाड्देनैव उस्पश्यादिषदचने । (४) तुलना-"“यथा यत्‌ 
सव्‌ तन्‌ स्वं क्षणिक यथा घटादयः, संर शब्दः ।'?-हेनुबि° ० ५५। (५) ““उपाधिमेदृपिक्षो वा 
स्वभावः केवरोऽथवा । उच्यते सध्यसिदुध्यथः नाहे कार्यत्वसश्ववत्‌ ॥**-प्र० वा० ३।१८५, १८६ । 
(६) “कचित्‌ स्वभावभूतधमंपरिग्रहद्वारेण यथा तत्रंवोत्पत्तिः ।**-प्र° वा० सव ° प्रु० ३४९ । (७) “त्‌ 
सत्‌ त्सं मनिस्यं यथा घटादिरिति शुडस्य स्वभावहेतोः प्रयोगः । युस्पत्तिमसतदनिस्यमिति स्वभाव 
भूतधर्म मेदेन स्वभावस्य प्रयोगः । य्हतकं तदनित्यमिति उपाधिभेदेन । , एषं प्रस्ययमेदुमेदिरवादुयो 
कष्टभ्याः ।''--स्यायबि० ३।११-१३, १५ । “एतेन प्रत्ययभेद्मेदित्वादयो भ्वाख्याताः |*,-प्र ० -वा० स्वशरु° 
प० १४८ । (८) सश्वात्‌ द्दात सरस्कावेरमेदै । (९) प्रयत्नानन्तरीकरवे । (१०) सत्वेन । (११) 
प्रतिमसद्ेतवादिनः प्रक्ाकरादयः । 


५१३ ] अयपराजयध्यवस्या १७९ 


तथावभासनान्‌ #"'यथावभासतेः' इत्यादि वचनात्‌ । तदेव च सस्वम्‌ #"“वुपलम्भः सता? 
[० वार्तिकाट ० ३।५४] इति वचनात्‌ › तेनायमदोष इति; तेषामपि शवमेषोलतरम्‌ । तथथा 
सत्त्वादेः. ्णिकत्वेन अवभासादेव [२७७क] सर्ववस्तूनां क्षणस्थाने सिद्धे निदिवते अङ्गीकिय- 
माणे निगृह्येत सौगतः । कुतः १ इत्यत्राह-धर्माधिकोक्तिलः इति । धर्मश्च अविकश्य 
तयोः उक्तिलः; । नहि एकान्तक्रणिकता [बभा]सनं सर्वभावानां धर्मिणां धमैः प्रस्यक्षतोऽ- ५ 
नुमानतो वा सिद्धः । न तात्‌ प्रत्यक्षतः; तत्र तद्प्रतिभासनात्‌ । न खलु वक्षुरादिवुड क्षणि- 
कतमेन अवभासमाना भावा भासन्त इति निश्वयोऽस्ति 'कुण्डटादिपर्यायानुयायिनः सद्यः 
तंत्रावभासन्ते इति निर्णयात्‌ । । 

विरोधाद्योऽपि एवं ृतोत्तर ण; । भेदामेदेकान्तसंकल्पः पयांयतद्रतोः अनेकान्तेन निर- 
छृतः | तत्र अनवस्थोद्धावनम्‌' अ चै ट स्म स्वपक्षयातीव लक्ष्यते । हैनुत्रिरटपत्वनिश्वयेऽपि' १० 
तत्सं भवात्‌ अभिद्प्येतसकारद्रयस्य तत्रोपगमात्‌ , इतरथा निर्विकर्पकेकान्ते धरमेधर्मिभावाभा- 
वान्नहेतुत्रिन्दो रपि कस्पनयापि व्यवस्था । 

नतु पुवप्यायप्रत्यश्नस्य नोत्तरपर्याय ^, तसरत्यक्षस्य पूवे पयाये प्ृरत्तिरिति कथं तनँ तवनु- 
याथित्वं कस्यचित्‌ प्रतीयत इति चन्‌ ; तर्हिं स्वरूपमात्रपयवसितं तत कथमन्येषां भाटकं यत, 
तत्‌ श्रणिकत्वावभासनं प्रतिपद्यत, धर्मप्रतिपतते; धर्भिप्रतिपत्तिनान्तसीयकस्वात इति कथं सिद्धो १५ 
हेतुः ? अत एव नाऽनुमानम्‌ ; "तदभावे तदभावात्‌ । यदि पुनः संथृतिसिद्धं सर्वं क्षणिकत्वाव- 
भासनमभ्युपगम्य हेनाः सिद्धिः प्राध्यते; परेऽपि" संवृतिसिद्धप्‌ एकस्य त्रिफालजुयायित्वाव- 
भासनमभ्युपगम्य असिद्धं [तत्तथैव उ्यवस्थापयेदविशेषात्‌ । 

अथ स्वयम्‌ [२५५७ख] उपलम्यमानाद्भाबात्‌ (मनान्‌ भावान्‌ ) क्षणिकत्वावभासन- 
धममौनुपकूभ्य सर्वेऽपि तद्धमेका व्यवस्थाप्यन्ते; अत्रापि तदवस्थं चोद्यम्‌-केन तथा व्यषस्थाप्यन्ते २० 
नाध्यक्षेण अनुमानेन वा; उक्तदोषात्‌ । संवृत्या तदूऽ्यव्थापने ततः क्षणिकत्वमपि सं इृतिसिद्ध 
स्यादिति न पारमार्थिकभावस््रभावनिश्वय इति महती सौगतस्य भावस्वभावनिरूपणकुशषरुता , 

किंवा स्वयम्‌ उपलभ्यमानेषु भावेपु क्षणिकत्वम्‌ ! अपरापरकोरिविच्छिन्नतेति चेत्‌ ; 
कोटिग्रहणपूवफमध्यक्षं यदि कस्यचित्‌ तद्िच््छिन्नस्वं गृह्णीयात्‌ , न तर्हिं ` अनुगमग्र्णं दूषितं 
स्यान्‌ , विच्िननत्ववत्‌ तद्विपर्ययस्य ` “अन्यप्रहणसंभवात्‌ । अन्यथा चेत्‌ ; तथव अनुयायित्वं २५ 
` (9 प्रतिभासनमेव। (२) प्रत्यक्षे । तुखना-“तस्मादुभयक्ानेन भ्यावृष्यनुगमारमकः । पुरषोऽ- 
भ्युपगन्तव्यः कुण्डलादिषु सर्पवत्‌ ॥-मरी ° इको ० भात्मवद्‌ ईरो ° २८ । “व्रस्थक्षप्रतिसंवेथः कुण्ड दिषु 
सर्पवत्‌ ।'-स्यायवि० २।११६ । तरवसं ° इको ° २२३-२४ । (६) “एकान्तेन विभिन्ने च तै स्यार्ता 
वस्नुनी स च । तयोः ढेन विभिश्राञ्याममेदस्य विमेदवः। तेषाममेदसिदुध्यर्थं मभिश्नो यदि तुष्यते ॥ 
अन्यः स्वमाषस्तस्यापि तद्मेगुभरसिद्धये । कटपनीयः स्वभावोऽम्यः वथा स्यादनवस्थितिः ॥'"-हेतुभि° 
दी० पु १०५। (४) नियो हि भ्य॑रूपे विङक्पकोऽपि सन्‌ स्व्पे अविकश्पको भवति । (५) 
दृत्तिरिति । (६) उसरपर्यायप्रवयक्षस्य । (७) प्रस्यक्षेण । (८) -धर्मिणो दरभ्वस्य । (९) प्रव्यक्षम्‌ । 


(१०) प्रस्यक्षामावे । (११) जैनोऽपि । (१२) पूर्वापशनुयायिष्व । (१६) भविषि्नत्वस्य । (१४) भन्येन 
प्रस्यश्षेण प्रहणसं भवादिति मावः । 


३७२ सििविनिश्यटीकायाम्‌ ( ५ वादसिचिः 


गृ ह्धीयात्‌ इत्युक्तम्‌ । देशव्यवहितश्रत काटव्यवहितस्यापि प्रत्यक्रेण प्रहणमविरद्धम्‌ सारूप्यनिषे- 
धात्‌ । न द छल्छ^द्द्धिरिति चेत (च) । तन्न प्रत्यक्षतः पश्चधमेवासिद्धिरस्य । नाप्यनुमानतः; 
त॑सृवैकस्य अस्य सद्भावे अभावात्‌ । भवतु वा कुतश्चित्‌ तत्सिद्धिः तथापि हेतुसिंद्धित एव 
साध्यसिद्धः ` अलुमानमनर्थकम. । तथादहि-पृवापरविच््छिन्नत्वेन भासने क्षणिकत्वावभासन[म]- 
५ निश्चितस्य हैतुत्वायांगात । तच्चक्निधितम्‌ ; किमनिधितं यदनुमानसाध्यम्‌ ! तह.धवदहारः इति 
चेत्‌; न; अस्वं निश्चयात्मकत्वान्‌ । तदिदमायातम्‌-घटविविक्त भूतलं निश्चिन्वतोऽपि न घटाभाष- 
विनिश्चय ति । कथं चेवंवादिनः सविकत्पग्रत्यश्नगृद्धीते [२७८क] व्यवहाराय मा (अ) 
नुमानं प्रवर्तत ? कथं वा भवेगु ध्षणिकत्वमनिच्छन्तः तथावभासनमिच्छन्ति ? परमाथतः भाव- 
धमेप्रतिपत्तेभांवप्रतिपनतिनान्तरीयकल्ात । श्रणिकमावधर्मेदव तथावभासनप, अन्यथा “को 
१० हि भावधर्ममिच्छन्‌ भावं नेच्छेत्‌ (प° वा० स्ववृ० २।१९३] शत्यादि सुभाषितं ! 
कथम्‌ ? यथा च क्रणिकत्वमनिच्छन्तो दृश्यन्ते तथा तथावभासनमपि । ततः स्थितम्‌-हेतुसिद्धावेव 
सिद्धिः साध्यस्य अनुमानमपाथकम्‌ निग्रहस्थानम्‌ । पतदेवाह-अधिकोक्तितः देतुनिश्चयाद्‌ 
अधिकस्य अनुमानस्य उक्तिनो निगरह्येत इति । 
यदि वा, क्षणिकाः सर्वे भावाः तथावभासनान , यदि पुनः तथावभासमाना अपि तथा न 
१५ स्युः नि (नी) रूपती स्यान्‌ संविन्निष्ठत्वात्‌ प्रमेयत्यवस्थिते; इति । एतावतंव चेत्‌ (च) प्रकृतं 
सिध्येत. नीखादरिवदू इत्यने (इति) । न हि पुरुषाद्रैतवादिनं प्रति र श्टान्तेऽपि परमाथंसाधने उपा- 
यान्तरमस्ति अनवस्थापत्तेः । न च तं प्रति क्षणिकत्वं साध्यं विवादाऽविशेषान्‌ । ततोऽधिकस्य 
दृष्टान्तस्य उक्तः निगृष्यत । 
यदि वा, अयमेकन्तः-यद्‌ यथावभासते तत्त्‌ तथैव परमाथंसत्‌ ; तर्हि स्तम्भादयः 
२० स्थूटैकनानास्वस्वभावतया प्रतिमासमानाः तम्रैव सन्त इति #“ायामरीचिप्रमृतिप्रतिभास- 
त्वेऽपि (सवदसच्चेऽपि) अदोषः" [प्र० वार्तिकाङ० ३।२२१] इति वते । अक्रमवत्‌ 
क्र मेणापि सांशयितेक (सांशान्वितेक) वस्तुसंभवे च कथं नपि््त्टो; संभवः ? तत्परतिभास- 
निषेधे च॒ सवेनिपेधनमिति नानुमानोत्थानं धमा (धम्य) धसिद्धः । असमन्त (असन्त) वेत्‌ 
तैरेषब शेवः अनैकान्तिक इति तद्रचनात्‌. निगृद्येत। तदाद-धमाधिकोक्तितः [२५८ख] 
२५ धमेश्चासौ अधिकश्च इति कामचारेण विशेषणविरोष्यत्वमिति अधिकस्य विषशोष्यत्वम्‌ । अधिकत्वं 
पुनः पश्वसपक्चस्यापि धमैत्वात्‌ निगृष्येत । तथा सत्त्वादेव क्षणस्थानवद्‌ उत्पत्यादौ 
सिद्धे अङ्गीक्रियमाणे सौगतो विरुद्धान्यभिचारिदैतुवचनाव्‌ निगृह्येत । उत्पत्त्यादौ इत्यत्र 
आदिशब्देन स्थितिविनाशयोग्र्णम्‌ । केन हेतुना निगृह्येत ९ इत्यत्राह-तत्‌ इत्यादि । तस्थ 
हेतुसाधकस्य प्रमाणस्य साध्ये यत्‌ सामथ्येम्‌, अथवा तस्य हेतो व्तत्तपव्ट यत्‌ तत्‌ , 
३० यदि वा स्वहेतोरिव परहेतोरपि, तस्यानभिज्ञया । यद्वा तस्य हेतोरभावेन तत्सामथ्यैस्य 
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(१) भस्यक्षपू्ंकस्य । (२) भ्यवहारस्य । (६) क्षणिकाः । (४) वुष्छत्वं स्यात्‌ । (५) उपायान्तं - 
कल्पने । (६) भिकदाढवृस्य । 


५।१३ ] . अयपराजयष्यवस्था द४ह 


षा अनभिज्ञायते (या इति) । 

कारिकां विवृणोति केवलस्य इत्यादिना । अपि शच्वो मिन्नप्रकमः, केवलस्यापि म 
कषलं भूमादेः केवरस्य विनाक्षः साधनं साधर्म्यात्‌ (विनाक्चसाधनसाम्यात्‌) कारणात्‌ 
पूनः इति परामर्श । उपाधिना 'प्रागसततः! इत्यादिना विशिष्टस्य उपादानाऽ (नात्‌ पर) भ्रयोगात्‌ 
भावस्य" इत्यनुवत्तते । कथम्‌ ¶ इत्याह-उत्पततेः इतफत्वाष्टा ह्येव (वं) । ततः किम्‌ ? ५ 
इत्याह- निग्रहस्थानम्‌ वादिनि (वादिन इति) शेषः । 

ननु यथा केवलो भावः सत्वहाच्येन उच्यते, तदद्‌ उत्पस्यादिक्षग्यैरिति ; अत्राद- 
स्वपर इत्यादि । स्वपरयोः व्यापारयाः अपेक्षा यस्य तौ वा अपेक्षते ति तद्पेक्षः स चासौ 
भावश्च इति त्लक्षणत्वात्‌ तेषाम्‌ उत्पर्यादीनाम । स्न्यपारापेश्षभावटक्णा उत्पत्तिः 
#“्रागसत आत्मलाभ उत्पति; इति वचनात्‌ अभिन्नविकशेपणो भाव एंवमुक्तः । परव्या- १० 
पारापेश्षभावश्क्षणाः कृतकत्वादयः #““अप॑क्षितपरनव्यापारो [२५५क] हि भावः कतकः" 
[न्यायवि० ३। १४] इत्याद्य भिधानान्‌। अनेन भिन्न विशेपणः । शुद्धस्यैव एवमभिधाने तद्ध मानुक्तिः 
शब्दान्तराऽप्रयोगादिति मन्यते । कचित्‌ स्वरप्रव्यापारापेक्षा" इनि पाठः । तत्र तदपेकष्यौ 
भाव इति व्याख्येयम्‌ । शुद्धस्य सामर्थ्येति (पि) सिद्ध (शिष्य) व्युत्पादना्थ॒तदिशिष्टोपाषान- 
मिति चेन्‌ ; अच्राह-न्‌हि इत्यादि । णवं मन्यते-येन प्रयुक्तं (कन) अबश्यं निग्रहस्थानम्‌ न १५ 
तेन शिष्याः तदनुप्रदाप्रवत्तेः व्युत्पादनीया इति । 

इदमपरं व्याख्यानम-केवटस्य सजातीययिजातीयविविक्तनिरंदाक्रणस्य यो भावः सन्ता 
तरिषयिणि विषयोपचारान्‌ , वस्तुनो वा उपलम्भो वा तस्यापि न केवलम्‌ अन्यस्य यत्त॒ परेण 
विनाक्षसाधनसामध्यैमभ्युपगतम , यद्‌ उपर्टिधलक्षणघ्राप्रं यत्र नोपभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा 
कचित्प्रेशे तथाविधो घटः, उपरब्रिधक्षणप्राप्री च पृवापरभभणा मध्यकभ्रणे, सा (असौ) षा तंत्रं ० 
नोपलभ्यते च । यदि वा #““य॒द्‌ यथावमासते? इत्यादि प्रयोगापेश्चः; तस्मात्‌ तस्य निग्रह 
स्थानम्‌ । कस्मादिव ? इत्यत्राह-उस्पत्तेः कृतकत्वादा इति । वाः हति द्वाथेः । 

एतदुक्तं भवति-यथाप्रज्ञाकर स्य निरंशाद्रेतवादिनः न किल्च. प्रागसत्‌ उत्यदते 
अपेक्षितपर्यापारं कृतकं वा, तथापि तद्धेतु (तु) वदतो निग्रहस्थानम्‌ तथा न र्तस्य कस्यचिबू 
भाव उपलम्भो वां स्वभावविरुद्धस्थुखेकस्थिरभ्रतिभासेन बाधनात्‌, तथा तस्यैव तत्सामध्योत्‌ २५ 
पुनः पश्चाद्‌ उपाधिना सपश्चसत्वेन विशिष्टोपादान (नं) नित्रहस्थान (नम्‌) । यदि वा, पश्च- 
धर्म॑त्यं सपक्षे सत्त्वम्‌ असपक्षेऽसनत्वम्‌ उपाधिः [२५९ख] तद्ठिदिष्टदेतोः उपावानादू इति 
ग्राह्यम्‌ । तथा स्व स्ववादी (तथा च वादी) तयोः व्यापारो साधनप्रयोगी तदपेक्षो यो भवः 
तस्लक्षणत्वात्‌ रूपत्वाश्च तेषाम्‌, परक्ञाकरगुप्तम शपते न) ्युकविनाश्ेतूनाम्‌ निप्र 


मयत 





नन 





(१) विक्षेषणेन । (२) उःपत्तिदाभ्देन । (३) ““स्वभावनिष्यत्तौ अपेक्षितभ्यापारमावो हि कृतवंकः । 
तेनेयं इृतकशचतिः स्वभावाभिधायिन्यपि परोपाधिमाक्षिपति ।'*-प्र° धा० स्व ° पु ३४८ । (४) स्वपद- 
भ्यापारापेक्षया । (५) रिष्यानुप्रहमाबात्‌ । (६) मध्यक्षणो वा । (७) पूर्वापरक्षणयोः । (८) व्रशाकरस्य । 


३४७ सिदधिविनिश्वयरीकायाम्‌ ( ५ वादसिद्धिः 


स्थानम्‌” इनि सम्बन्धः । शक्यं वन्तु" यदू यत्र यथा उपरन्रधरक्षणप्राप्रम्‌ उपरम्यते तत्‌ 
तस्वत; तथा विषते यथा चित्रह्मानं स्वाकारेषु, कथस्चिदुपडभ्यते च तथाविधो भावः स्वपयायेषु 
क्मभाविषु । तथा निर्क्राधवोधे यद्‌ यथावभासते [तत्‌ तथा परमाथंसत ] स्वसंवेदनवत्‌ 
प्रतिभासते च स्वम्‌ उत्पादट्ययघ्रौव्यात्मकर्वेन । यथा (तथा) भ्यो यं प्रत्यनपेश्षम्‌ (श्रः) 
५4 दंत्यादिकमपि वाच्यम । नहि शरुद्धस्यापि देतुच्ान्तरहितस्यापि “भावस्य' इत्यतुवत्तते साध- 
नत्वे देतुष्टीनस्य प्रत्यश्नत्येन, साध्यसाधकत्वरृष्टान्तरदहितस्य रंगंधे (गमकत्वे) पुनः उपाधिः 
(घेः) पक्नधमेत्वार (व्वादेर) पेक्षुणं यस्मिन्‌ लिङ्ग तत्तथोक्तम्‌, उपाधिः(धेः) सपक्षसतत्वस्य 
अपेक्षणं युक्तं समथ॑म॒ उपप्रन्नं वा । 
पुनरपि तत्रैव पूर्वपक्षे दूषणान्तरं दर्ायन्नाद-सवेनाम्ना इत्यादि । 


१० [ सर्वनाम्ना विना वाकयं नद्धिनेन विना पदम्‌ । 
संक्ष्य समासा्निग्रहस्थानमीश्णा ॥१४॥ 


यत्‌ सत्‌ उत्पत्तिमत्‌ कतकं प्रय्नानन्तरीयकं चति वाक्यं सदुत्पन्नमित्यादि 
संकप्नव्यं सदनित्यमिति वा । विपक्षे देतुसद्धायवाधक्रप्रमाणव्रलेन व्याप्ती सिद्धायां 
द्टान्तस्याफिभ्चित्करत्वात्‌ । तथा च प्रतिज्ञेवेयं व्याप्निः स्यात्‌ । ततो वरं विनाशी 
१५ श्द इति प्रकृतं प्रतिज्ञातुम्‌ । | 
सौगनेन रिङ्गप्रतिपादकं यदू वाक्यम्‌ इध्यते तत संक्षप्तत्यम्‌ । कथम्‌ ! इत्याद- 
सर्वनाम्नां विना । यन तत'पदप्रयोगमन्तरण । तत्रैव वाक्ये यन्‌ पद तदपि “संशनेप्व्यम्‌' 
इति सम्बन्धः । कथम्‌ ! इत्याह-तंद्धितेन तिना । केन ? इत्यत्राह-["खमा इत्यादि ।] 
समान एवः (समास एव) पदस्य पदान्तरेण प्रत्ययस्य प्रत्यक्षा (परकृत्या) यस्यां; स 
२० तथोक्तः तेन निग्रहस्थानं तत्र नीरणा (मीरणा) सोगतेन नाऽपरेण । 

कारिकां विवृणोति- यत्‌ सद्‌ [२८०क] उत्पत्तिमत्‌ कृतकं प्रयत्नानन्तरीयकं च' 

इत्यादि । तत्र प्रतिहेतुघाक्यभेदेऽपि । वाक्यम्‌! इत्येकवचनं जात्यपेश्चम्‌ । यदि च (यदि वा) 
_ (१) उपरड्िलश्चणप्र घो भावः | (र) स तस्स्वभावनियतः, यथा अन्स्या कारणसामग्री स्वकार्या- 
प्वावृने । (३) पुरना-““सस्वमा ग्रेण नरवररवसिद्धा उस्प्तिमश्वरृतकवादि वचन मतिरिक्तविशेषणोपादानात्‌ 
कृतदःवप्रयरनानन्तरीयकादिषु च कप्रव्ययातिरेराद्‌साधनङ्कवचनं पराजयाय प्रभवेत्‌ ` ""'-अषटश० अष्टस 9 
प° ८६ । “कथं कृतकप्वादिति हेतुः कचिद्रद्‌तः स्वाधिकस्य कप्रत्ययस्य वचनम्‌ यरकरृतक तदनित्यं दृष्टमिति 
व्याच प्रदृश्यते यत्तद्‌ वचनमधिकं नाम निग्रहस्थानं न स्यात्‌, तेन विनपि तदयथंप्रतिपत्तेः । सवत्र इत्ति. 
पदप्रयोगादेव शार्थप्रतिपत्तो संभाभ्यमानायां वाक्यस्य षचनं कमथ, पुष्णाति येनाधिकं न स्यात्‌ `` "-त० 
इषो ° प° २९१ । “न्यथा त्वसप्रयोगेऽपि स्वाथिकस्तद्धितस्तथा । यत्तपपदं च दोषः स्यात्‌ प्रतीतार्भतया 
स्थितेः ॥ छृतं सवं मनिव्यं हि टं यद्वद्‌ घटादिकम्‌ । कृतदच शब्द्‌ इव्येतन्मानत्रात्‌ साध्यस्य निर्णयात्‌ ॥ 
संशषे्म्यं, ततस्तेन विनापि वचनं स्वया । भन्यथा निग्र्ादुक्कमिदं सिद्धिविनिश्चये॥ सवं नाम्ना दिना वाक्यं 
तद्धितेन विना पदम्‌ । संक्षे्तभ्यं समासार्थनिग्रहस्थानाभीरुणा ॥*-न्यायवि० वि° द्वि° प° २३७३८ । 


(५) सद्धितीयो यः स्वाथे कः" इरयाद्रि प्रत्ययः तेन विना । “हृतकम्‌' हस्यत्र कृतम्‌” इत्येव 
प्रयोक्षष्यमिति भावः। 


५।१५ } अकरा जयम्यच चा ४० 
(शति' शब्दः प्रत्येकममिसम्ब्भ्यते-“ यत्‌ सत्‌ तदनित्यं यथा घटः संश्च शब्द्‌; हत्येवं वाक्यम्‌ , 
एवं सवत्र योज्यम्‌ । वाक्यमरहणमुपलक्षणम्‌, तेन सन्नित्यादि पदमपि गृह्यते । तत्‌ किं करेष्यम्‌ १ 
इत्याह-संकषप्ज्यम्‌ । कथम्‌ १ शह्याद-सवू उत्पन्नः इत्यादि । सदनिस्यम्‌ इति, उत्यभ्म्‌ 
अनित्यम्‌ इति, एवं सवत्र योज्यम्‌ । ननु सर्वनाम्ना विना वाकयं संक्षे्न्य- › श्यु- 
क्तम न (दृष्टान्तेन विना इति, तत्‌ किं शृष्टान्तो भणनीयः ? इत्यत्राह सद्‌” इत्यादि । भा ५ 
इति पूवं २२५६४ .>, ततः सदनित्यम्‌ उत्पन्नमनित्यम्‌ कृत [क] मनित्यम्‌ य्मित्यमनित्यम्‌ हत्येवं 
विपक्षेहेतुसद्धावबाधक्षप्रमाणबेन व्याप्तो सिद्धायां निशितायां च द्टान्तस्य अकिञ्ि- 
त्फरत्वात्‌ तथा तत संक्षे्व्यम्‌ इति सम्बन्धः । तथा संक्षेपे को दोषः ; हत्यत्राह-तथा घ 
तेनेव अनन्तरोक्तपकारेण प्रति बयं सदनित्यम्‌ इत्यादिरूपा व्याध्षिः स्यात्‌ । नहि शब्वोऽ- 
नित्यः", 'सदनित्यम्‌' इत्यवस्थयोः विशेषोऽस्ति, हेतुरत्र न कच्चित्‌ स्यादित्येवकाराथः । तथादि- १० 
सदादेरेव पुनर्हतुत्वेन उपादाने प्रति्ा्थकदेश््ता । यदि पुनः सदेव अनित्यत्वं गमयेत वर्हि तस्य 
सवदा भावात्‌ सवंदौ ततः साध्यप्रतीतेः विवादाभावः । भवतु प्रतिङ्ञेष तत्र को दोषः ? 
इत्यत्राह-ततः तस्माद्‌ उक्तात्‌ न्यायाद्‌ व्रं विनाक्षी श्चब्दः हटयेषं प्रतं प्रस्तावगोचरापन्नं 
प्रतिज्ञातं यन्‌ प्रकृतं [२८ ०ख | प्रतियतेत शिरस्ताडं क्रन्दतोऽपि प्रतिश्षाया अनिग्रृनेरिति मन्यते । 

ननु हेतोः साध्यसिद्धौ किं प्रतिक्षया ? तस्मिन्‌ सिद्धौ किं हेतुना इति चेत्‌ ! अत्राह- १५ 
[बि] नाही इत्यादि । 

यद्वि च (वा), उक्तन्यायेन दृष्टान्तस्य अकिष्य्लरकषत्ये सिद्ध सति शब्दृत्यादेरसाधारणस्य 
वचनं हेतोः न निग्रहस्थानमिति सष्टान्तं दशेयन्राह-विनाश्ी इत्यादि । 


[ विनाङी भाव इति वा हेतुनैव प्रसिध्यति । 
अन्तच्यौसावाकद्धायां बहेव्यामिरसाधनम्‌' ॥१५॥ २० 


विपक्षे हेतुसदभाववाधकप्रमाणव्यावृत्तौ हेतुसाम्यमन्यथानुपपत्तेरेव । ततो यथा 
सं शब्दस्य नित्यत्वे नोपपद्यते तथा क्षब्दस्वम्‌ ।] 

वा शब्दः हवाथंः, निपातानामनेकाथत्षात्‌ , “विनाद्ी नाचः इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः । 
ततोऽयमथंः-मावः सन्‌ स्वं विनाक्षी सद्‌ अनित्यमः इति वचनात्‌ , यथा हेतुनैव न 
सदनित्यम्‌ इति प्रतिज्ञामात्रेण प्रसिध्यति तथा ध्वनिः शब्दो विनाशी इति हेतुनैव प्रसिध्यति । २५ 
एवं मन्यते यथा ' <८दत्टद् ' इत्युक्त्वा हेतुं बदतो न दोपः तथा शब्दोऽनित्यः हइत्युक्त्वापि इति | 
` (+ दुलना-“भन्तर्न्या्ावसिदधायां बहिरङ्गमनरथकम्‌ ।*१-प्रमाणतं ° पए १११ । “भन्तर््याप्यैव 
साध्यस्य सिद्धौ बदिर्व्ाहतिः । प्यथां स्यासदसद्वेऽप्येवं न्थायविदौो विदुः ॥*"--म्यायावता० इछो° २० | 
““अन्त्याप्त्या हेतोः साध्यग्रस्यायने शक्तावशक्ती च बहिभ्यासेदद'वनं भ्यम्‌ । पश्ीटृत एव साधनस्य 
साध्येन म्यासिरम्तर््यासिः अन्यत्र तु वहिष्यति । यथा अनेकाम्तात्मकं वस्तु सर्वस्य तथैवोपपत्तेः, भग्नि- 
मान्यं देलो धूमवर्वात्‌ , य एवं स एषं यथा पाकस्थानम्‌ ।'*--प्रमाणनय > ६।३५, ३९ । धर्मसं० बुर 
प° ८२ । जैनतकं मा० ए* १२। 

४७४ 


३७६ सिखिविगिश्वयटाकाचा : [ ५ बादस्िचिः 


ननु न मया सर्व सद्‌ अनित्यत्वेन व्याप्रं हेतोः साध्यते किन्तु प्रत्यश्चतः । प्रत्यक्षं 
दि तद (सद) नित्यमेव प्रतीयते इति चेत ; अत्राह द छ।६। असिद्धायां 'विवाद्‌- 
स्थाने साध्येन साधनस्य व्याप्निः, तस्यां विपक्षे बाधकवटेन असिद्धायां सत्याम्‌ , दन्ते व्यापि 
दश्द्यद्रत्रेः असाधनं (साध्यस्य' इति शेषः । ततोऽन्त्यापनिसिद्धिमिच्छता साध्यवत्यवत्‌ 
५ (बेत्य॑व) परोश्चा सापि हतोरव साध्यति भावः ॥ 
दितीयपातनिकायां कारिकाव्याख्यानम्‌-विनार्ी शाब्दः इतिं यत्‌ प्रतिज्ञातम्‌; 
तन्‌ प्रसिध्यनि । केन ? इत्याद-भ्वनिः इति भावप्रधानोऽयं निर्दश्षः, इनि शब्दस्य अनन्तरं 
्ष््यः ध्वनित्वं शब्दत्वम इति यो हेतुः तेनेव, न देतन्तरेण । [२८१ क] निदरोनमाह- 
विनाही हत्यादि। वचा शब्दः पूर्वतर द्रष्रत्यः, इतिक्षब्दोऽत्रापि योज्यः । ततो यथा भावः 
१० विनादी “भावः! इत्यननैव हेतुना प्रसिध्यति तथा प्रकृतमपि इति । नदि भावस्य अनित्यत्वेन 
व्याप्तिसाधन हेत्वन्तरमस्ति । । 
मत्र तात्प्यम-'अनिस्यः शब्दः" इत्यत्र धर्मिशष्देन अशब्दव्यावृत्तेः उक्तत्वान्‌ पुनः 
“शच्दत्वादू' इति यथा भणितुं न छभ्यते तथा 'सव्निस्यम्‌' इत्य॑त्र सच्छब्दंन असदूत्यावृत्त; 
कथनात्‌ 'सच्वात्‌ त्यपि । 
१५ ननु "यन्‌ सतत्‌ तत्सवम्‌ अनित्यम्‌ इत्यतेन सर्वस्य असतो व्या्रत्तेः उक्तत्वात्‌ 'संशच 
शब्दः" इत्यपि ताहश्षमवः । अयमपरोऽस्य' दोपोऽस्तु । 


स्यान्मतम-अदष्रान्तं ˆ शब्दत्वम्‌ असाधनमिति ; अत्राद~“अन्तः' इव्यादि । सुगमम्‌ । 


कारिकार्थ प्रकटयन्नाह-विपक्ष इत्यादि । विपक्षे हेतोः सद्‌ मावयाधक यत्‌ प्रमाणं 
तस्य या व्यावृत्तिः तस्यां सत्यां हेतुसामथ्यं खङ्गस्य स्वलिद्गिज्ञापनशक्तिः । सा ऊतः ! 
२० इत्याह-अन्यथा अन्येन साध्याभावप्रकारेण या अनुपपत्ति; शिङ्गस्य अघटना तस्या एवं न 
पक्षधरमत्वसप्चसत्वाभ्याम्‌ इति एवकाराथंः, ततो यथा विपक्षे बाधकप्रमाणधृत्त्या देतुसामर्थ्य 
द्दितेऽपमि दृ्रान्तादिकमन्तरेण तदप्रतिपन्नवन्तं प्रति शष्टान्तवचनं तथा प्रतिज्ञावचनमन्तरेणापि 
तदप्रतिपत्ति ज्ञा (पत्त प्रतिज्ञा) वचनमिति मन्यते । 
द्वितीयमर्थं दशेयति-ततं श्स्यादिना । ततो विपक्षवाधकप्रमाणवृत्तिन्यायाद्‌ यथा स्वं 
२५ शब्दस्य अन्यस्य वा नित्यत्वे सति नोपपद्यते तथेव शब्दत्वम्‌ इति शब्द (सतत्व)त्‌ शब्द [त्व] 
मपि हेतुः [२८१ ख] इति भावः 
ननु पक्ष एषं साधनस्य साध्येन व्याप्तिः अन्तव्यापिः, सा च &""द्विष्ठप्तम्बन्धसंविसिः' 
[० वार्तिकार० १।१] शत्यादि वचनात्‌ साध्ये प्रतिपन्ने प्रतीयेत नान्यथा । "तस्पतिपत्तिश्व 
यदि प्रमाणान्तरा, ; अरस्य बेकस्यम्‌ । [ अस्मादेव ;] इति चेत्‌ ; अन्योऽन्यसंश्रयः-सिद्ध 


भी 


(१) पक्षे । (२) षश्सुं न शक्षपम्‌ । (६) न वक्तव्यमिति । (४) सौगतस्य । (“) सपश्चसर्व- 
दूम्यम्‌ । (६ प्रतिपाचयम्‌ । (७) साप्यप्रतिपत्तिदष । (८) भनुमनस्य । (९) भनुमानात्‌ । 


५।१५ ] जय तज्ञयस्यवषस्थां ३४७ 


अतः साध्ये अस्य अन्तव्यापिसिद्धिः, अस्यान्न साभ्यसिद्धिः । ततः साकल्यव्यािः' भेयसी 
इति चेन्‌; अत्राह-साकल्येन इत्यादि । 


[साकल्येन कथं व्यातिरन्तव्याप्त्या विना भवेत्‌ । २ । 


पहिव्यापिपात्रं न साधनम्‌, साङल्यव्याभिः साध्यसिद्धिमािपत्येभ, ततः भयान्‌ 
साध्यनिर्देशः । क्रमः ` "शब्दत्व ` । ततोऽन्तव्यापिरेव श्रेयसी, तदभावे साकर्येन ५ 
व्यापनिसाधने बहिर टान्ताभावात्‌ न कशचित्‌ हेतुः स्थात्‌ । पक्षकस्पन।( फरवती । तद्धाव- 
हेतुभावयोरवाच्यत्ाद्‌ ई विदुषः प्रति तादल्म्यतदुत्पतिप्रदश्षनेन शान्तेन ? यदुक्त- 
स्यासपथने साधनस्य निग्रहस्थानं स्यात्‌ । तत्र साधनस्य दोपवक्वाश्िग्रहस्थानमिति 
युक्तम्‌ । #“"दोपवच्वेऽपि यथा वाचुकदोपोद्धावनायां प्रतिवादिनः सामर्याभिग्रह- 
स्थानम्‌ ।'' इति परस्य बवारमापितम्‌ अनवस्थाप्रसङ्कात्‌ । तन्न व्यातिवचनं प्रतिज्ञा- १० 

दते |] 

साध्यधर्मिणि अत्र (अन्यत्र) च साध्येन साधनस्य व्यापिः साकल्येन व्यािःकथं 
न कथन्चिदू भवेत्‌ उ न्तच्योष्त्या विनां तया स्याद्‌ इति यावन्‌ । बद्िरि साध्य 
धर्मिण्यपि व्याप्ेःवद्‌ (निः सर्वत्र) इतरथा प्रादेशित्यु (शिकी) व्याप्तिः स्यात्त्‌। तयैव 
भवतु सेति चेन्‌ ; तत्प्रतिपत्तौ कथमारमदोषम्‌ आत्मनि परिष्टरेत १ अथ पश्र सं न प्रतीयते अपि १५ 
तु सपक्षे; न तर्हि तत्प्रतिपत्तिः साकल्यव्याप्िप्रतिपत्तेः अतद्रपत्वान । यदि पुनस्तत्र तस्रतिपशे- 
[पतिर्न] प्यते; कथमेवम्‌ अतिप्रसङ्गो न भवेत्‌ । 

कारिकां त्याचषटे-बहिरव्यामिमात्रम्‌ इत्यादिना । वम्रस्य टोह््यत्व साधने परत्यश्च- 
विरोधान तन्मात्रं [न] साधनम्‌ । यत्र तु न तद्वियोर्धः तत्र साधनमेव इति परः; न; तादात्म्य- 
प्रतिवंध्यभ्यवेपि (प्रतिवन्धसद्धावेऽपि) तद्धिरोधसंभव' अन्यत्र कः समाश्वासः ? रखश्रणयुक्तं २० 
वाधासंभवे तस्लक्षणमेव दृ षितं स्यात्‌ । तत्परतिबन्धभावः पुनः काष्रादौ य [त] एव पार्थिवत्वं 
तत एव ले च्छत्र दशनात्‌ । नहि तद्भावे हेत्वंगपश्वा (हेत्वन्तरापक्षा) नाम । तत एव तस्य 
सद्भावे नित्यं तदभाव (तद्भाव) प्रसङ्गो नाशवत्‌ [२८२] ति चेन ; न; योग्यताया नित्य- 
मविरोधात्‌ । का्रादेः पार्थिवस्य खोष्टटेख्यत्वेऽपि न सर्वस्य तद्भावो विपयये बाधकाभावादिति 
चत्‌.; तर्हिं सकल्व्यापिः अम्युपगता स्यात्‌ । तथेति चेत ; भत्राह-सकिल्येन व्या्तिः ९५ 
साध्यसिद्धिम्‌ आश्धिपत्येव, तदभावे तंत्मतिपत्तरयोगात्‌. इति मन्यते । 

्रकृतमुपसंदरण्नाह-तत इत्यादि । यत एवं ततः तस्मात श्रेयान्‌ साध्यनिर्देशः प्रति- 
कवनम्‌ , अन्यथानुपपन्नत्वोपेतदहेवुनिर्दे ्वदनिर्दशः प्रशस्यः, ततोऽपि तिर्देशो बारबुद्धथ- 

(१) पक्षे सपक्षे च सवंत साप्यसाधनयोः स्पासिः सकरष्यासिः । (२) भ्यिः । (६) प्रत्यक्ष 
विरोधः । ८४) प्रत्यक्षविरोधसं मवे । ८) वखना-“ङक्षणयुक्ते बाधासं मवे तद्छक्षणमेव दू पितं स्यादिति 
सर्ध्॑रानादवासः ॥”-प्र० वा० स्वन १।२२। प्र० वार्विका० ३।७१। (६) कोररूस्यस्न्न्‌ । (५) 
साकलष्यभ्यासिप्रचिषस्यसं भवात्‌ । (८) साध्यानिर्दशः । (९) साध्यनिर्गशः । 


३४८ दैति द द८्त्त्कयाम्‌ [ ५ वपः 


कुप्र्ाथेत्वान्‌ भरक्ञस्यत[र] इति श्रेयान्‌ इत्युच्यते । यदि वा, तस्मात्‌ साकल्येन व्याधिः 
तदुगृहीतिः विषयिणि ८«८८।र८तठ साध्यसिद्धिम्‌ आष्धिपत्येव ततः श्रेयान्‌ साध्यनिर्देशः । 
एवं मन्यते-स कल्वल्याप्तथाद्िप्तस्यापि साध्यस्य पुनः हेतोः साधनं तथा प्रतिज्ञावचने- 
नापि इति शद्दत्वसाधननिर्क्षस्य प्रशस्यमसमथनाह (स्यत्वमिति समथनाथं) माह-क्रम इत्यादि । 
५ नन्वेतद्‌ “विपक्षे इत्यादिना समर्थितम्‌ किं पुनः समथ्यैते १ न अस्य अन्यथावतारात्‌ । 
तथाहि-साकल्येन व्यापनिः साध्यसिद्धिप आश्षिपत्येव, यदि सकटन्यापकप्र तिपत्तिनान्तरीयका 
सकरव्याप्यस्य तदविनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तिः । न चैवम्‌ किन्तु विपक्षे वाधकप्रमाणपूर्विका इति 
चेत ; अत्राद-क्रमेत्यादि । सुगमम्‌ । श्ब्दत्वग्रहणम उपलक्षणम्‌ तेन -श्रावणत्वादिग्रहणम्‌ । ततः 
किं जातम्‌ ! इत्या्-यत णवं ततोऽन्वव्या्षिः एव न वदहिर्व्याप्तिः साकल्यव्यापिवां श्रेयसी 
१० इति । [२८२ख] । 
इत्च सेव श्रेयसी; शत्याद-तदभावे ' विपक्षो बाधकप्रमाणवृत्त्यभावे साकस्येन अन- 
वययेन सत्त्वादेः अन्यस्य या व्यात्निक्ाधने व्यापरिसिद्धौ क्रियमाणायां बहि एान्ताभावात्‌ न 
कस्यचित्‌ (कतित) स्वभावः कायं वा॒हैतुः स्यात्‌ । यदुक्तं परेण-“"लधृणकाले धरी 
प्रयोगकारे धमधपिसथुदायः व्याप्रिग्रहणकाठे साधनधर्मः (साध्यधर्मः) पक्षः!" इति ' 
१५ तदनेन निरस्तम्‌ ; न हि यावान. कदिवदू भावः धूमो वा स सर्वोऽपि विनाद्रा-दषनाभ्यां व्याप्तः 
इति; अत्राह-न्य पक्ष (ततयक्ष)कृस्यना फलवती । नयु साकस्येन य्याप्निसाधने बदिदष्टन्ता- 
भावात्‌ माभूत तदन्वेधणम्‌ विपक्षे बाधकवुत्ते तत्सिद्धं श्व प्रयागसमये तु तद्धा (दभा) वादन्वे- 
षणं युक्तमिति; अव्राह-तद्भाव इत्यादि । किं न किञ्चित्‌ श्रयोजनम्‌' इत्यध्याहारः । केन ! 
इत्याह -दृष्टान्तेन । किमूतन ! इत्याद-तादारम्यतदुत्पत्तिप्रदशेनेन । कान्‌ प्रति ? इत्याद- 
२० विदुषः प्रति [वि] पक्षे हेतुसद्धावबाधकप्रमाणप्रगृत्तिप्रविजुम्भितदेतुसामभ्येपरिज्ञानवतः प्रति । 
कुतः १ इत्यत्राद-अवाच्यत्वात्‌। कयोः ? शत्यत्राद-तद्‌ भावहेतुभावयोः इति । अत्रापि 'बिदुषः 
ग्रति" इति सम्बन्धनीयम्‌ । एतदुक्तं भवति-"तादात्म्यतदुत्पत्ती दृष्टान्ते न प्रददर्यते (द्दर्यते) 
साधनस्य, ते चेदन्यतो ज्ञायेते फ तेन ? यदुक्तम्‌- 
#“^तद्‌ मावहेतुभावो हि टष्टान्ते तदबेदिनः। 
२५ ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः | [भ्र० बा० २।२५] इति । 
किंभूतेन दृष्टान्तेन किम्‌ ? इत्यत्राह-यदुक्तस्य येन दृष्टन्तेन असमने । कस्य ! 
(२८३क] साधनस्य लिङ्गस्य । किभूतस्य ! उक्तस्य उच्चरितस्य निग्रहस्थानं स्यात्‌ तेन 
दृष्टान्तेन किम्‌” इति सम्बन्धः । अन्यत एव तत्समथनात्‌ इति मन्यते । 
इदमपरमस्य व्याख्यानं यत्‌ परेणोक्तम-अविदुषः प्रति द््टान्तेनोक्तस्य स्वशब्देन भ्रति- 
३० सजत साधनस्पासमथने तेः द्शदं स्यात्‌ । शति" शब्दोऽत द्रटम्यः । पूवैपक्षोऽयम्‌ ; 
(१) भ- ८: ४र्रे । (२) “भत्र हेवुखक्षणे मिश्चेतभ्ये धमी भनुमेयः । भग्यन्र तु“ साध्वप्रति- 
पतिका समुदायोऽनुमेयः । स्याधिनिश्वयकारे तु धर्मोऽनुमेयः इति?-ज्यायवि० टी° २।८ । (६) 
तादुस्म्यतदुष्पत्ती । 


५।१६ ] जयचराज्ञ वध्य २5} ६४९, 


अत्र दृषणमाह-तत्र इत्यादि । तश्र पूवपश्चे साधनस्य दोषवश्वात्‌ निग्रहस्थानं स्थात्‌ इत्येव 
युक्तम्‌ सेव निर्दोषता ष्टन्तेन प्रकादयते इति ; नः; तस्या अन्यथापि प्रकादानाः इरः कप्रायम्‌ | 
पूवेक तु व्याख्याने (तत्र इत्यादि दषणान्तरम्‌ उष्यम्‌ । 

पर आह-दोप्वच््वेऽपि "साधनस्य इत्यनुवततेते । यथा येन प्रकारेण बादिना उक्तो दोषः 
तेन “उद्भावनायां प्रतिवादिनः सामथ्यं तस्मात्‌ प्रतिवादिनो निग्रहस्थानं युक्तम्‌ अन्यथा ५ 
दोषस्य सतोऽप्यप्रकाक्षनात्‌ प्रतिवादी निग्रष्येत । यदि वा, 'तथोद्धाषनेऽसाम्यास्‌' इति प्रायम्‌ 
एतच्च भरतिवादिनो निग्रषटस्थानम्‌ । इदं व्याख्यानं चिन्त्यम्‌ , दोपव्रदरन (वस्वेन) साधनस्य, 
वा दिनिग्रहाधिकारे अन्यानधिकारान । अत्रा आचायेः-हत्येषं भाषितं परस्य पालभाषितम्‌ । 
कुतः ! इत्याह-अनवस्थाप्रसङ्ग [त्‌ इति । तथाहि-बादिना कोष इति (वति) साधने प्रयुरूऽपि यषा 
प्रादिनकाः तस्य निप्रहं उयवस्थापयन्ति प्रतिवादिनः तदुद्धाबनमपेश्य, तद्‌ स तम, अन्यं दो (अन्यं १० 
वा दोषु) द्वावयेत्‌ , न किञ्चिहा उद्धावयेत्‌ इति त्रयः पक्षाः । तत्र प्रथमपक्षे यथा प्रयुक्तं ऽपि 
दोपे ततपरकाशनापेश्चा तथा [२८२] तत्र प्रकारितेऽपि तत्परिष्ारपेश्चा पुनः तत्समथनापेक्षा 
इत्यनवश्था । यदि पुनः भूतदोषोद्धावनामात्रेण प्रतिवादिनः ते * जयं म्यवस्थापयति (न्ति); 
तर्हि वादिनाऽपि तदोपप्रयागमात्र॑ण पराजयं व्यवस्थापयेयुः अरं 'हितीयीपन्यासपिक्षणेन । अथ 
तावन्मात्रण परस्य तथोद्धावनासामर्ध्यं न ज्ञायते इति तंदुषन्यासपिक्षणम्‌; तर्ष तदुषन्यास- १५ 
मात्रण इतरस्य तत्परिहारसामध्यमपि न ज्ञायत इति तृतीयो पन्यासापक्षणं हटादापरतति । एतेन 
उत्तरं विकत्पद्रयं निरूपितम्‌ । 

्रृतमुपसंहरन्नाह-तन्न इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मान्‌ न 'तत्सवेम्‌ अनित्यम्‌” इवि 
व्याप्रिवचनं प्रतिज्ञाम्‌ अतिेते । "तद चनं प्रतिज्ञेव स्यात्‌ इत्यभिप्रायः । 

अत्राह परः-यदुक्तम्‌ "साकल्येन व्यापि साधने नदिद्ष्न्तो भावात्‌ (वहिषेष्टान्ताभावात ) २० 
इति ; सारम्‌ (तदसारम्‌ ) चिवाद्गोचरस्य भावस्य श्वणिकत्वेन उ्यान्तिसाधने अन्यस्य ृष्टान्त- 
भावादिति ; तत्रोत्तरमाद-'न क्षणादृध्वंमस्थानम्‌ इत्यादि । 


[न क्षणादृध्वंमस्थानं तत्पत्यक्लात्‌ प्रसिघ्यति । 
उपटन्धिलः न्णमास्तं तच्रैकान्त [ल] कि पुनः ॥१६॥ 


अथेक्रियायाः इतो विपक्षाद्‌ व्याृततिः श्वणिकपक्षे भरत्यक्चतादुपपत्तः। वश्न ९५ 
आधिकष्यदोषद्द्‌ माव्य परमाथेवादिनं परो विजयते इति धटाष्टपदोकते ।] 

परिमाणोतप्दन्तर (परमाणोस्तदन्तर) व्यतिक्रमकाठ [:] क्षणः तत उध्वं भावस्य 
यदव (यदः) स्थानं विनाशः तस्पत्यश्चषणात्‌ (क्तात्‌ ) न धरििध्याते । निरूपितं चैतत्‌ 
‰““परयन्‌ स्वरक्षणान्येकम्‌'' [सिद्धिवि ° १।९] इत्यादिना । एतदुक्तं भवति-यदि क्षणिको 

(१) निर्दोषतायाः । (२) दोषम्‌ । (३) प्रादिनिकाः । (४) प्रतिवायुद्धावनापेक्षणेन । (५) ्ादिनकैः 
सवो उलत्यननपनः पराञजयधघोकणेन । (६) प्रविवाविनः । (७) प्रतिवादिना हृतस्य धोवोद्धावनस्य 
अपेक्षा । (८) वादिनः । (९) प्यासिकखनम्‌ । (१०) परमाण्वन्तर । | 


३५० सिद्धिषिनिश्वयरीकायाम्‌ [ ५ षादसिद्धिः 


भावः कचित्‌ प्रत्यक्षसिद्धः स्यात्‌ तन्निदक्षनेन अन्योऽपि तथा स्यात्‌ । न चैवमिति । 
स्यान्मतम्‌-पृबोपरकोटिविच्छछिन्नस्य मध्यक्षणस्य `तद्विविक्तयोवो तत्कोटयोः प्रत्यक्षेण 
उपलम्भाः (छम्भात ), अन्यथा एकक्षण [२८४ क] मानं (अ) प्रसभ्येत, तत्र कवलं .्दयानु- 
पल्धेः अभावत्यवह्ारः साध्यते इति ; तत्राद-लच इत्यादि । [तच्र] तस्मिन्‌ बाष्यतरनिरंश- 
९ निरन्वयक्नणिकपरमाणुरूपं । कर्मिन्‌ ? इत्याद-एकान्ते । किम्‌ ? इत्याद-ङि पुननैव "व्र॑सि- 
ध्यति! दत्यनुवत्तैते । किम्‌ ¶ इत्याह-उ पलध्ध (र्ध) इत्यादि । एतुदुक्तं भवति-तत्र एकान्ते 
यदि उपन्दिधिटक्षणप्राप्नं किञ्चिद्‌ भवति तस्य अनुपलम्भ (लम्भाद) मावः तदूव्यवहायो वा 
प्रसिध्येत्‌ , न चंतदस्ति इत्युभः्रायम्‌ । तस्लक्षणप्ाप्तं तस्य अनुपटम्भान तत्र अभावः 
सिध्येन्‌ । स तु नैकान्तेन, अक्रमेणेव क्रमेणापि एकस्य अनेकरूपसंभवादिति च, तत्तस्य 
१० कस्यचिद्धावस्य क्षणक्रयदशनान सर्वमय तेन उयाप्तिसिद्धिरिति सितम । 
यत्पुनसक्म्‌ अ चं टे न-% “तत्वस्य विपशषाद्‌ व्यावृत्तेः क्षणिकत्वेन व्याधरिसिद्धिः 
न पिर एटान्तबरेन, दृ्टान्तवचन तु कार्यदेत्वपेक्षया स्वमाग।रिले्ार क्षया च|" तन्निरा- 
कुवश्नाद-'अ्थ' इत्यादि । कुतो न कुतश्चित प्रगाणान्‌ विपक्षाद्‌ अक्षणिकामिमताद्‌ व्यावृत्तिः 
कस्याः ¶ दव्याद-अथक्रियायाः । तया टि सत्त्वं व्याप्तम्‌ , “सा ततोश््यावत्तमाना "तदादाय 
१५ निवर्तत ; सौरव तु ' ततो न निवत्तेते। धुतः ! इत्याह-क्षणिकपक्षे प्रत्यक्षतानुपपत्तेः। 
'अर्थक्रियायाः' इति सम्बन्धः । यदा हि क्षणिकपक्नो क्रमयोगपद्याभ्यां प्रव्यक्ा अथक्रिया भवति 
तदा "कुतश्चित तयोः ' निवृत्तौ सा ` बिनिवत्तंते । यदा तु अश्चणिकवदू तरत्रापि न प्रत्यक्षा, 
तदा कुतः सा तत" एव व्यावर्तेत इति भावः । 
उपसंहारमाद-तन्नेत्यादि । यत एवं परस्य [२८४ ख] सदनित्यम्‌ इत्यादि संकषेष- 
२० करणं प्रसक्तम्‌ तत्‌ तस्मान न आधिक्यादिदोषम्‌ उदूमाग्य परमाथवादिनं परः प्रतिवादी 
विजयते इत्येतद्‌ घटायुपरीकत इति । 
यदि पुनः आधिक्यादिदोषमद्धाव्य परमाथवादिनं परो विजयते, नहीदम्‌ (तर्दीदम) 
अपरं दूषणम्‌ ¶ति दक्षेयम्राह-साध्योक्ति [:] साधनम्‌ इत्यादि । 


[साध्योक्तिः साधनं चाब्दाविनिःतावस भवात्‌ । 
२५ ` न भावः कृतकत्वं वा असमर्थितमसाधनम्‌ ॥१७॥ 


न हि' ` एतावता प्रकृता्थपरिसमाप्नी फ स्वङृतकत्वादिना ? नन्वेत- 
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(१) तशुदाहरणेन । (२) मध्यक्षणभिश्नयोः पूर्वापरयोः । (३) "सा हि साध्यविपयये हेतोर्बाधक- 
प्रमाणतः । यथ। य्सत्‌ तस्श्षणिकमेक्, भक्षणिकस्वे अर्थ॑क्रियाविरोधात्‌ सत्टक्षणवस्तुस्वं हीयते ।**-~ 
हेषुबि० पर ५४) “'स्वमावहेतो विपर्यये बाधकप्रमाणङ स्या तादास्म्यसिद्धिनिवन्धनस्वात्‌ ।'"-हेतुबि° 
टी° पर ५१ । (४) भर्थक्रियय। । (५) अथं क्रिया । (६) नित्यात्‌ । (७) सस्वम्‌ । (८) थंक्रिया । 
(९) निस्यात्‌ । (१०) निष्यात्‌ । (११) क्रमवोगपधयोः । (१२) शर्थ॑क्रिया। (१३) शक्षणिकेऽपि । 
(१४) निस्यदेष । 


५।१७ | अयपराजयभ्यवस्था ६५१ 


तदप्युक्तम्‌-नास्षमथितमेव साधनपिष्यते निग्रह [प्रातः] शष्दत्वं साधनमेव साध्यश्यापक- 
स्वभावत्व, साकस्येन अनित्यत्वसाधने सच्वादिवत्‌ सदेकरश्चणोपपतेः, अन्यथा दृष्टान्ते 
सत्यप्यगंमकतवात्‌ ।] 
| वचनम्‌ उक्तिः अनिच्यत्वविि् साध्या चासो उक्ति अनित्यः श्यः इति । 
किं सा ? इत्यजाह-साधनं हतुः इत्यथः । इतः ! एत्याद-हाब्दस्य अ [वि] निष्सी ५ 
अपरिणामे [अ] संगवात्‌ कारणात्‌ 'साध्योक्तिः साधनम्‌' इति । ततः फं जातम्‌ ! 
इत्याद-न मावः करतक्त्वं घा “साधनम्‌, इत्यनुवत्तते, शब्दाऽनिव्यत्वध्य र व संभाषि 
(असंभवादिति) वचनाद्‌ अन्यत ण्व सिद्धः । यदि पुनः 'अनिव्यः शब्द्‌; ' शव्युक्त्वा "सत्वात्‌ 
कृतकत्वाद्रा' इति ब्रूयान्‌ ; तर्द उक्तस्य शन्यत्वस्य [सख्य] मसमथंस्य तत्सामथ्यापरिक्षानेन 
सत््वादिकगुच्यमानं हेत्वन्तरतया निप्रहस्थनं स्यादिति मन्यनं । १० 

ननु यदि श्षब्दा हेतुः ; 'तस्य सदा भावात्‌ ततः सदा साध्यप्रतीनेः न कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
नाम नित्यत्वे विवादः स्यादिति चेत्‌. ; अत्राह-असाधनम्‌ इत्यादि । “भावः फूतकल्यं 
वाः एतद्‌ इह अनुकततते । वाशच्द इवार्थ । ततोऽयमथंः-भाव इव कूतकत्वमिव शब्दः साधनं 
नासमर्भितम्‌ अपि तु समर्थितमेव । समथनं च तस्य न सदा इति कुतः ततः सयदा व्य 
(साध्य) प्रतीतिः, इतरथा अन्यत्रापि समानमेतन । १५ 

नहि इत्यादिना कारिकां विवृणाति । एतावता शब्दम्य परिणाममन्तरेण [२८५ क] 
असंमवमात्रेण प्रद ताथपरि माप्त श्व्दपरिणामसिद्धिनिष्पततौ किं सन्कृतकत्वादिना श्रयुक्तनः 
इत्यध्याहारः । ननु स्ैश्य सवेदा भावाद्‌ अथधतीतेने वित्रा इति चेन ; अत्राह-न्‌नु श्यादि । 
नयु इति शिरःकम्पे, एतदष्यक्तम्‌ प्रतिपादितम्‌ । किम. ? इत्याद-नासपथितमेव साधनम्‌ 
हृष्यते । डतः ? इत्याद-निग्रह इत्यादि । न च सवदा तस्समथनम्‌ , यतस्तग्ैव साध्यप्रतीति- २० 
रिति भावः 

ननु दृष्टान्तेन तत्समथेन (नं न) न सोऽत्र इनि चेन ; अत्राह-दरब्ूत्वं श्रावणत्यं षा 
साधनमेव असाधनं न भवति । कतः ? इत्याद-साध्य इत्यादि । साध्यश्चासो व्यापकश्च 
सः स्वभावो यस्य तस्य भावान्‌ तच्वात्‌ । कव किमिनं त्याह (किमिति चेन्‌. ! आद-) साक- 
स्येन अनित्यत्वसाधने सच्वादिवत्‌ । एतदपि कृतः ! इत्याद-तस्य एकं यरलक्षणं तस्य २५ 
उपपत्तेः, अन्यथा एकलश्रणोपपत््यभावत्रकारेण दृष्टान्ते सत्यपि अगमकत्वात्‌ । यथा श्रयत्ना- 
नन्तरीयकः अनित्यत्वाद्‌ घटवत्‌" अत्र साध्यसाधनयोः तादात्म्यं सिद्धम्‌ , अन्यथा “अनित्यः 
शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌' शत्यादि न स्यात्‌ । नहि इवं साध्यं क्रियमाणं तादात्म्यं जहाति । 
न साधनम्‌ इति युक्तम्‌ । यदुक्तम्‌ अ चं ठे न-%“श्रयत्नानन्तरीयकत्वस्वभावम्‌ अनित्यं 
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(१) शब्दस्य । (२) श्टान्वः ।(३) “यदि प्रयरनानन्तरीयकप्वमन्तरेणापि कृतकरवस्य माधावु- 
तत्स्वभावरणम्‌ ; अनित्यत्वेऽष्ययमेव वृन्तः । सतश्च तादुत्म्यविरहात्‌ प्रयत्नानम्तरीयकस्वस्यानित्यसवे- 
नान्धयो न स्यात्‌ , तभिषृखौ वा मिव्रसिरिठि कर्थं ततस्तत्‌ प्रतीयते १ नैष दोषः; प्रयरनानन्तरीवकष- 
दार्थस्व भावस्यैव अनित्यत्वस्य तेन साधनात्‌ ।'?-डहेतुनि° टी° प्र° ७३-७४। 


३५५२ सििविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ वादसिचिः 


साधनमेव तन्मात्रम्‌" [हेतुबि ० टी० प्र ७४] इति ; न ; सवोनेकान्तिकविलोपप्रसङ्गात्‌ । 
पुनरपि आधिद्टतनल्त्य [त] परमा्थवादिपराजये दूषणं दशेयन्नाह-सं वा 
(ना)म- शत्यां इत्यादि । 
[स लामनुक्व्या वाऽनुकनं साधनं चेत्‌ समथ्यने । 
५ साभययदृदृश्यमन्यचच अप्रस्युवाये दृष्यते ॥१८॥ 


पक्षपरनुक्त्वा साधनं ब्रुवन्‌ स्वयं पक्षीकरोति, पुनः समथनात्‌ । साधनं यदि अनु 
क्तवा समथयेत्‌ किं यल्कृतक्म्‌ हत्यादिना ? परस्य साधनपप्रत्यु्ाय दूषणसं मवे कथमनुक्त 
न सम््यते? तदुमयत्राधिदेषात्‌ । तदन्यतरोक्तो यदुक्तं निग्रहस्थानं तदुभयवचनेऽपि।] 

संबास नित्यः (स ताम्‌ 'अनिस्यः) शब्दः' इति प्रतिज्ञामनुक्रत्वा तद्वचने निम्रहपराप्नि 

१० अनर्थकामिधानाह्वा वंयत (चत्‌ ) [२८५] किम्‌ ? इत्याद-साधन सतत्वादिशिङ्गम । अत्र- 
दुषणम-समथ्येत असिद्धविसद्धानैकान्तिकत्मखविकलं क्रियते छिन्न, "किन्नकारयोः व्यव- 
हितयोः अभिसम्बन्धः । किंभूतम्‌ ! इत्याद्‌-अनु क्तम्‌ अनुच्चासितम्‌ । 

नन्वेवं साधनाङ्गस्यात्रन्धना (वचनान ) निप्रहस्थानम्‌ ; उक्तस्य समथंनं प्रतिज्ञावचनं 
स्वयमभ्युपगनं निग्रहस्थानम्‌ इत्युभयथा याप्रारल्ञः (पाश्चारज्जू ) । 

१५ स्यादेतन , उक्तं साधनं किमिव समभ्यते † इत्याद-साध्यवत्‌ शव्वानित्यत्ववद्‌ 
इति । अनुक्तस्य समधेने का दोषः इति चेन ! उन्यते-साध्यथत्‌ तत्र॒ विप्रतिपत्तौ 
साधनान्तरात्‌ समर्थितात्‌ समथनम्‌ , तस्यापि अनुक्तस्यैव समधनं तदन्तरा तस्यापि 
अनुक्त स्यैव तदृन्तरात्‌ इत्यनवश्थानात्‌ साधनप्रयोगोऽनवसरः । किं च, वादिना उभयं कत्तन्यम्‌- 
स्वपक्षसाधनं परपक्षदूषणं च । तव (तत्र) प्रतिपक्षः तद्रा दृपितो भवति यदा प्रतिज्ञादिनिगमन- 

२० पयन्तं साधनवाकयं दूषयति । तश्च उचायै यदि सौगतो वादी दूषयति; कथं प्रतिज्ञाप्रयोगो निम्रह- 
दायी न भवेत्‌ ? इति दशेयन्नाह-दूष्यम्‌ इत्यादि । दृष्यम्‌ निराकरणमन्यदीपं (णीयम्‌ 
अन्यत्‌ ) "साधनम्‌? इत्यनुवनेते, प्ावरीनाम्‌ उपटभ्णभूतम । च इति पूवेससुश्रये । प्रत्यु 
चायं पूर्वपक्षयित्वा दृष्यते निराक्रियते “किम्‌ इत्यनेन सम्बन्धः । शास्रे वाद्काठे वा 
पूवेपक्षो न कत्तव्य: अन्यथा प्रतिज्ञावचनमवरयंभावीति मन्यते । 

५५ एतेन नैयायिकाः वादिनः सोगत्‌ः प्रतिवादी साधनं प्रत्युच्चायै दूषयन्‌ निरस्तो 
वेदितव्यः । यदि पुनः नियमेन तदप्रत्युच्याये [२८६ फ] दृष्यते ; तव्राह-दषटथं च इत्यादि । 
प्र इति यथाथ । यथा साधनमप्रत्युच्चायं दृष्यते तथा अनुक्तं किन्न समध्यंते ? 

कारिकार्थ स्पष्टयति -पक्षमनुक्त्वा इत्यादिना । शब्दोऽनित्यः” इति पक्षम्‌ अनुक्त्वा 
साधनं ब्रुवन्‌ सौगतः पक्षीकरोति स्वयम्‌ उच्यमानं साधनं साध्यं करोति । कुतः ९ इत्यत्राह- 

३० पुन; तद्र बनोत्तरकाठम्‌ समथनाव्‌ असि “ल्८ टिः तया व्यवस्थापनात्‌ “साधनस्य इति 
विभक्तिपरिणामेन पदघटना । तच्च अबश्यम्‌ अभ्युपेयम्‌ अन्यथा निम्रहपापिः । अयुक्तं ततं 


(१) सौगतः । (२) "किम्‌" "न" इति शब्दयोः । (३) षष्ठीविभक्ति । (४) साधनम्‌ 1 
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समथ्येते इत्यत्राह-साधनं यदि २८. अनुक्त्वा पक्षवत्‌ । अश्र दोषः ईः इर्सितम्‌ । 
किम्‌ १ इत्याह-यत्‌ कतकम्‌ श््यादि स्पष्टम्‌ । प्रस्य >५1:८; साषनम्‌ अग्रः स्वाय । 
तत्प्त्यु्चारणं (णे) परतिक्ञावचनं अवदयम्भावीति मन्यते । दूषणसंभवे दूषणोद्भावनं (न)- 
संभवे 'साधनस्य' इति 'विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । कथम्‌ साधनमयुक्तं युक्त्या (सुक्तम्‌ 
अक्त्वा) न समध्य॑ते समर्यैतेव । कुतः ? इत्याह-तव्‌ इत्यादि । त [दिति] निषासः तस्य ५ 
एनस्यार्थे । तस्थ एवंवचनस्य उभयत्र साधनस्य दृषणा (गे) समथने वां (खा) वि्ेषादिषि । 
ततः किं परस्य जातम ! इत्यत्राह-तदन्यतरोक्तो तयोः साधन-तत्समथनयोः अन्यतरस्य 
साधनस्यैव समर्थनरदहितस्य समथनस्यैष वा साधनरदहितस्य उक्तो सत्यां यत्‌ परेण निग्रह- 
स्थानम्‌ उक्तम्‌ एकत्र उक्तस्य साधनस्य असमथनम्‌ अन्यतरं "साधनाङ्गस्य अवचनम्‌ तदुयु- 
[क्त]म्‌ उभयवचनेऽपि तदविशेषात्‌ इति मन्यते । १० 

यदुक्तं परेण-शच्द्‌[:] प्रमाणान्तरं . च इत्यत्र यदि शब्दो लिङ्गं तत एव ` वर्हि सक- 
छसमीहितसिद्धः [२८६ख] अन्यहेतूपादानात्‌ वादिनो निग्रहस्थानम' इति; तत्राह-बादि- 
नोऽनेकदेलूक्तो इत्यादि । 


[वादिनोऽनेकश्तु क्तो निगृहीतिः किटेष्यते । 
नानेकदृ षणस्योक्तो वैतपिडकविनिग्रहंः ॥१९॥ १५ 


सधनस्यैकदोषधुदभाव्य शोषस्यानुद्‌ भावनात्‌ प्रतिवादिनः सकृज्जयपराजयौ 
स्याताम्‌ । अनेकदोपोद्‌ भावने फथमनेकसाधनवादिनमतिश्यीतव !] 

वादिनो जैनदेः निगहीतिः कैटेत्यरुवा (किलेत्यर्वा) विष्ये सोगतेन । कस्मिम्‌ ! 
इत्याद-अनेकटेतृक्तौ एकत्र साध्ये अनेकस्य ज्ञापकस्य उक्तौ सत्यां प्रकारितप्रकारानवस्‌ , 
एकेन हेतुना गतेऽर्थं अन्यवैफस्यादिति मन्यते परः । तत्रेदं चिन्त्यते-वादिना उभयं कर्तव्य २० 
स्रपश्चसाधनं परपक्षदूपणमिति सगतो वादी स्वहेतुमेकमभिधाय रपरप्रे अनेकान्ते वितोधवैय- 
धिकरण्यानवस्थाऽभावादिदोषमनेकं वदन्‌ निगृह्यते, एकस्मादेव दोषात्‌. परपराजये अन्यवेफल्यम्‌। 
तर्हि तेन सर्वत्र एकमेव दूषणं वक्तव्यमिति नियमेन कार्छर्यन परपक्षो वृषितः स्यात्त । एवमथ च 
"किः इत्युच्यते । अथ "दि्ंदधं सुबद्धम्‌' इति वचनादू अनेकदृषणवच [नेऽपि न] निमु- 
न्हीति पेरत (लिरिष्यते, अत) एव अनेक [हेतु] वचनेऽपि न स्यात्‌ । श्तदेव दशेयन्नाद- ९५ 
नानेकवूषणस्थोक्तौ वादिनो न (नि) गीतिः इत्यनुवत्ततं । वैतण्डिकस्थ न वादवतो 
विनिग्रहः । यदि वा, वादिनः अनेकहेतुकरतौ निगृहीतिः? इति वचनात्‌ प्रतिवावी 
तदुद्धाबने जयवान्‌ बक्तन्य इतरथा तदयोगात्‌ । तत्र॒ च वादिनोऽनेकदोषसंभवः, अनेकस्य 
वचनं सेन दोषो वचन (चेन्न दोषवचनं) परस्य सरवंस्यावचने अनेकषटेतुवचनवत्‌ प्रसङ्गः । 
एतदेव आह-न निगु्टीतिः अनेकदृषणस्थोक्तौ परस्य । शेषं पूवैवदिति । ` ३० 
` (+) बही! (र) प्रथमदिकष्ये । (६) द्वितीयविकश्ये । (४) रैतोः । ८“) उदु एतोऽथम्‌-म्यायवि० 
वि° प्र प° ३७६। (६) जनमते । (७) विरोधास्याव्‌ । (८) वादिनो निग्रहायौगात्‌ । 

2. 


३५७ सिदिषिनिश्चयटाकाया-ः [५ बादखिद्िः 


कारिकां उ्याचष्टे-साधनस्य प्रतिपक्षसाधनस्य वादिना उपन्यस्तस्य च एकदोषषर- 
वूभाष्य शेषस्य [२८७क)] सतोऽपि रोषस्य अनुद भावनात्‌ प्रतिवादिनः सङृउ्जयपराजयो 
स्याताम्‌ । पनः अनेकदाषोद्‌ भावने कथमनेकतसाधनं वा नम (नवादिनम्‌) अतिश्चयीत 
्रतिबादी" इति विभक्तिपरिण।मेन सम्बन्धः । 
८ प्रतिज्ञादिवचनोषाटम्भच्छलेन न्यायवादिनमपि निग्रहणेन संयोञय आत्मानं मन्यमानं 
परमुपदसम्नाद-पक्म्‌ इत्यादि । 


[पक्षं साधितवन्तं बेदोषमुद्‌ भावयन्नपि । 
यैत।ण कमे निगहणीयाद्‌ वादन्यायो महानयम्‌ ॥२०॥ 


स्वपक्षस्थापनाहीनोऽपि प्रतिवादी तचत्रं साधयन्तं सिद्धरप्रतिबन्धकं दोषं वितण्ड- 

१० योद्धावयन्‌ जयतीति फरणुप्रायम्‌, समथेयोरेव विवादात्‌ कथमन्यतरो वैतण्डिकः संभा- 
व्येत ? न्‌ वै तदन्यतरो वैतण्डिकः साधनं प्रत्युचायं दृषयतः प्रतिवादिनः प्रत्यवस्थानात्‌ , 
स्वयं थस्चिदुत्तरमभिधायेति वा, तथा तयोर्वेतण्डिकत्वे परिपूर्णो बादन्यायः स्यात्‌ !] 

पक्षम्‌ स्वामिप्रेतमथं साध्याविनमाविसाधनन साधयन्‌ न निगृह्णीधात्‌ । अपि 
शव्दः भिन्नप्रक्रमः वैलण्डिकर त्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः, वैतण्डिकोऽपि शवपश्नस्थापना- 

१५ हीनोऽपि #““त प्रतिपक्षस्थापनादीनो जल्पौ वितण्डा ।' [न्यायस्‌ ० १।२।३] इति वचनात्‌, 
श्रतिपश्ो हस्तिपरतिहस्तिन्यायेन स्वपश्च उच्यते चेद यदि तत्र देषो वादन्यायो महानयम्‌ 
वादन्यायो न भवति किन्तु वितण्डा स्यात्‌ । प्रतिज्ञादिवचनवत्‌ छछादेरप्यन्थकस्य निग्रहबुदुध्या 
उद्भावनसंभवादिति मन्यते । फं कुवन्‌ स तं निगृह्णीयात्‌ ! इत्यत्राद-वोधसुद्‌ भावयन्‌, 
"पक्त साधितवन्तम्‌ः इति वचनान्‌ पश्चसिदूध्यप्रतिवन्धकमुद्ध।वयन्निति गम्यते । 

२० कारिकां विवृण्वन्नाह -स्यपक्षस्थापनादहीनो जयति इति फस्गुप्रायम्‌ । कः ? इत्याद- 
प्रतिवादी । कया ? बितण्डया । र कृवेन्‌ ? उद्मावथन्‌ । किंभूतं कम ! इर्याह-सिद्धेर- 
प्रतिबन्धक दोषम्‌ इति । कम्‌ ! इत्याह-तच्वं साधयन्तं वैतण्डिकस्य इयमेव गतिः यत्‌ यथा- 
कथश्चित्‌ जयति इति चेत्‌ ; अत्राह-समथयोः इत्यादि । सम्थयोरेव सम्यक्साधनदूषणवचने 
शक्तयोरेव नाऽसमथयोः वादिप्रतिवादिनोः विवादात्‌ [२८७ ख] समथंस्यासमर्थन भेन) 

९५ तस्य वा समर्थन सह विवादासंभवत्‌ प्रचण्डभूपतेरे व (रिव) छीवेनेति । कथम्‌ अन्यते 
वादी [प्रतिवादी] बा वैतण्डिकः संभाव्येत तस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-बादिना सम्यक्साधने प्रयुक्तं प्रतिवादी "भूतदोषमपश्यन्‌ यदि प्रतिज्ञादिवचनं 
सिद्धरप्रतिबन्धकमपि सन्तं नोद्धाषयेत्‌ तस्य एेकान्तिकः पराजयः स्यात्‌ । तदुद्धाबने तु तत्र 
(9) प्रतिपक्षोऽत्र स्वपक्षः,प्रतिवादिपक्षपेश्षया वादिपक्षस्यापि प्रतिपश्षप्वात्‌ । (२) “उन्तरपश्चवादी 
वैतण्डिकः प्रथमवादिप्रसाप्यमनपक्षपेकषया इस्िपरतिश्स्तिम्यायेन प्रतिपक्ष दव्युश्ते तमसःवम्धुपगय्छत्येव 


न तत्र सधनसमुपदिशशति परपक्षमेबकिपन्नास्ते |” -न्पायम१ प्रमे१ ए १५३ । (३) असमथंस्य । (४) 
यथाथ । (५) प्रतिवादिनः । 


५।२१ } जंयेचंराजयब्यवस्थ ६५९५ 
सन्देहः । यदा वादी तथैव परिहरति तदा पराजयः । अपरिहारे अन्यथापरिहदारे वा वायेष 
पराजीयते #“ ठेकान्तिकपराजयाहरं सन्देह" इति' प्रतिवादी बैतण्डिको भूत्वा प्रतिशादि- 
वचनसुदधवियति । तथा बाधपि तस्मिन्‌ उद्धाविते तथा यदि उत्तरं न बदति तर्हि तस्य रेका- 
न्तिकः पराजयः स्यान्‌ , उत्तरात्रे तु उक्ते सन्देहः । यद्रा परः सथैव दूषयेत्‌ जयवान्‌ स्थात्‌ 
अदंषणे अन्यथादृषणे वा पराजयवान्‌ इतिऽ रेकान्तिकपराजयवान्‌ इति,९ एेकान्तिकपराजयाधू ५ 
वरं सन्देहः इति वाद्यपि वैतण्डिको भूत्वा उत्तरमात्रं द्‌ [दा]तीति नाथोनरो (नान्यतो) 
वेतण्डिकः अपि तु द्वावपि वै्ण्डिकाविति । एतदेव दकशयन्नाह-न वर शत्यादि । न तै नैव तद्न्य- 
तरो वादिप्रतिवादिनोः अन्यतरः वै तण्डकः किन्तु दौ अपि वैतण्डिकी इति भाषः । कृतः ! 
इत्याह-प्रत्यु्चाग्यन्ते थ (चयं इत्यादि), अन्यथा 'अननुभाषणं निग्रहस्थानं स्यात । किम्‌ ! 
दत्याह-साधनं वादि च्छं (हेतु) तर्क कुवेतः ! दुषयतः प्रतिक्षादिवचनोपारम्भच्छरेन निरा- १० 
कुवेतः । कस्य ? इत्याह्‌-प्रतिवादिनः । - वस्य किम ? हत्याद- [२८८ क] प्रति (प्रत्य) 
पस्थानात्‌ निराकरणात । केन ? इत्याह-स्वयम्‌ आत्मना घादिनापि । कथम्‌ ९ इत्याद 
कथञ्चित्‌ यक्किञ्चिद्‌ उत्तरमभिधाय इति शव्दः पूरवपश्नसमाप्रौ, “वा' इति पराभिप्रायध्रोतने । 
अत्र दूपणमाह-तथ।( तेन उक्तप्रकरेण तयोवारिप्रतिवादिनोर्वतण्डिकत्वे अभ्युपगम्यमाने वादु- 
न्यायः परिषूरिपूणेत्यान्‌ (परिपूर्णः स्थात्‌ ) उपष्टसनपरमेतत । बितण्डेव स्यात्‌ न बादन्याय १५ 
इत्यथः । 

किञ्च, इदमसिद्धं द्रष्यो (द्योः) यदि प्रतिक्षाद्विवचनात्‌ समीचीनसाधनवाध्यपि वावी 
निग्रहाः कथमसं। " जेता तद्र चनरहितसाध नवचनेन इति चेत्‌ ? पततं पूवाँर्थेन प्रदयं उत्तया- 
धन च दूषयन्नाद-कारिकां जल्पाकः इद का (इत्यादि) । 

[ जल्पाकः साधयन्न्मनधिकोक्तया जयत्यसौ । ९० 
पतिवादी किलिगयद्य त न प्र्यु्चारु ६, भः ॥२१॥ 


पादिनः ` ` साधन[ नाङ्गवचनात्‌ ] प्रतिवादिनो निग्रदस्थानप्रापेः तथालुष- 
पत्तेरिति फएल्णुप्रायमिति ; साधनव्रर चारणवत्‌ दोपान्तरोक्ति-असुक्तिप्रथृतिभिः दोष- 
वत्साधनवादिनापि पूनर्निगरष्येत । तदेतेन अग्रतिमादिः प्रत्युक्तः । कस्यचिद्‌ विप्रति 
पत्तौ अप्रतिपत्ता वा परस्य स्वपक्षसिद्धिमन्तरेण जयाभावात्‌ कः केन निगद्यते ! यत्पुनः २५ 
इष्टस्य अथसिद्धिः साधनं च तदङ्गं पक्षधमेत्वादित्रिदकणाख्यो हेतवो गमकाः तद- 
विनाभावनियमात्‌ ; तत्र पक्षधमत्वंकायत्व बेत्वादिलक्षणम्‌ असाधनम्‌ , अन्यथानुपप- 
सिमनिदिचन्वानः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यतदुत्पत्ती फथं प्रतिपयेत ! तत्प्रतिपत्तौ फ 
सम्बन्धान्तरेण अन्तमंडुना ९] 


लज चत 0 ए त 0 । 


(१) “तथापि रेकान्तिकपराअथाद्करं सन्देह इति यु क तस्प्रयोगकरमेन स्फुटाटोपकरणभ्‌ ।'?--म्याय- 
म० प्रमे प° १५२ । (२) प्रतिक्ञादिवचने । (३) प्रतिवाक्ी । (४) “विज्ञातस्य परिषदा त्रिरनि 
हितस्यापि अप्स्युारणमननुमाषणम्‌"" -न्यायसु० ५२।१६ । (५) कदी । (६) प्रतिज्द्धिवयन । 
§ एतदन्तगं तः पाटः पुनर्िखिवः । 


३५१ स्िखि विनिन्ध चीकचा-. [ ५ वादखिचिः 


जस्ाको वादी जयति इति चेन । किं कुवेन्‌ ? इत्याद-साघयन्‌ । किम्‌ ९ इत्याद- 
अर्थं स्वपक्षम्‌ । कथये (कया ? इ) त्याद-अनधिकोकत्या न विद्यसे अधिका (कम्‌ ) 
उपलक्षणमेतत्‌ तन न्यूनमपि यस्यां सा तथोक्ता तया इति । तर्हि षादिनो जय एव प्रतिवादिनः 
पराजय इति. कस्यामवस्थायां गोषः स्यात्‌ ! त [दु] द्वावनं वा प्रतिवादिनः पराजयः स्यात्‌ । 
"९ न ताव्‌ अनधिकोक्त्या अथं साधयान्‌ (साधयेन्‌ ) । अत्रापि इदं चिन्त्यते फं सतोऽपि 
(सतामपि) स्वदोपाणामनुद्धावनान , समीचीनसाधनवचनाद्ा वादी जयति † तत्र अन्त्ये पक्षे 
उरं जल्पादि विसध्येत इति, स एव परस्य पराजय इति । प्रथमपक्षेऽपि स एवं वादी स्वयं 
स (स्व) दोषमुद्धाव्य जयति र्हि तस्य पराजय इत्युक्तम्‌ । यदि पुनः प्रारिनकप्रकाशितात्‌ 
तवूनुद्धाबनात ; त तर्हि यथा द्ापस्य अनुद्धावनं [२८८ ख|] परस्य पराजयं व्यवस्थापयन्ति 
१० तथा वादिनोऽपि वचनमिति यतिकिच्चिदेतत. । एतेन सदोषसाध नवचनकारोऽपि निरूपितः ! 
ततं तस्मिन पशन च प्रतिवादिनः परोक्तः पराजयः । एतदेव दशशशयनाद-प्रतिवादी निगद्य त 
कि मैय । केः! दत्याह-प्रट्यु्ारणादिभिः । आदिदाव्देन दोपोद्धावनादिपरिगर्ः । 
कारिकार्थं प्रकाशयन्नाद-वादिनं इत्यादि । गतार्थमेतत. । कुत एतत. ! इत्यत्राह-साधन 
इत्यादि । प्रतिवादिनो निग्रहस्थानप्रापेः तथा परेक्त प्रकारेण अनुपपत्तेः फल्गुप्रायम्‌ इति 
१५ साधनप्रत्युञ्चारणषद्‌ दोषान्तरोक्तिश्च अनुक्तिश्च प्रभृति येषाम्‌ अगोषोद्धावनादरीनां तेः इति 
वाद्रिजयादेव तन्निग्रहस्थानप्राप्रेरिति मन्यते । तैरेव ततपरापनिः "नातः इति चेत ; अत्राह-दोष्‌- 
पतसाधनबािनापि न केवलम्‌ अन्येन पुनः एवं सति निगृह्येत प्रतिवादी इति सम्बन्धः । 
शेषमत्र चिन्तितम्‌ । 
पतद्न्यत्रातिसं (तिदिषश) न्नाद-तदेतेन इत्यादि । तद्‌ इत्ययं निपातः तेन इत्यस्य अर्थे 
२० वत्तेते । तेन पक्षस्थापनया इत्यादिना एतेन इदानीं चेतसि प्रत्यक्षतया प्रतिभासमानेन । "एतेन 
इत्युच्यमाने अनन्तरे संप्रतिपत्तिः स्यात्‌ , 'तेन' इत्युच्यमाने र्प्ट्यए८दिते, तस्मात्‌ (तदेतेन' 
इत्युन्यते । प्रत्युक्तो निरस्तः [कथम्‌ ?] इत्याह-अप्रतिभा इत्यादि । उत्तराप्रति [पत्तिखरति]. 
भा आदिर्येषां निप्रदस्थानानां तानि तथा । `तेषां प्रपच्चः स नेह प्रद्इयेते मरन्थगौरवभयात्‌ 
कथात्रयमभङ्गां दू अवगन्तव्यः। [२८९ क] कथं प्रत्युक्तं इत्युक्तः ? इत्यादि (ई-) 
२५ कस्यचिद्‌ बदिनो [प्रतिवादिनो] वा ॒विग्रतिपत्ती अन्यथा ज्यवसितस्य परमागेस्य अन्यथा- 
प्रहणे अप्रतिपत्तौ तदुग्रहणाभ्य वेच (णाभावे च) परस्य प्रातेवादि7 वा स्वपक्षधिद्धिमन्तरेण 
याभावात्‌ कारणात्‌ कः केन निगृष्यते न करिचत्‌ केनचित्‌ १ जयपराजययोः अन्योऽन्यापे- 
्षत्वादिति । 
तदेवं “वादिश्रतिवादिप्राश्निक' इत्यादिना “वतुर ङ्ग एव" इत्यनेन (इत्यन्तेन) 
२० "चतुरङ्गं विदु बुधाः” इति` व्याख्यातम्‌ । ।वचनस्यापिः इत्यादिना“ “स्वार्था. भानऽपि 
` ( १) वादिनः । (२) प्राहिनकाः । (३) निग्रहप्राक्तिः । (४) न वाविजयात्‌ । (५) ““उच्रस्याप्रवि- 
पतिरधरलिभा०-ग्यायसू०५।२।१८ । (६) निग्रहस्थानानाम्‌ । (७) प्तन्नामकायू प्रन्थविशेषात्‌ । (८) 
पू* ३११। (९) एण १११। १०) १० ३११। 


५।२१ ] जयवेरजयस्यवस्था ३५३ 


ब्रयोत्रद२ म्‌ अन्यथाञ्युक्तमेवः इत्यनेन (इत्यन्तेन) च समर्थं च तटरयनं च इति संथथं 
वचनः इत्येतच्च , (तस्वभ्रत्याथनात्‌" इत्यादिनां “मार्गप्रभावनालक्षणत्वात्‌ इति पयंन्ेन 
पुनः पृश्च॑निभेयवन्ते- पुनः "पश्चनिणयच "८ कलं साग प्रभावनाः इति चं । 
कस्यचित्‌ तृष्णीं भाव इत्यादिनां बिपण्षे बाधकमुपदर्सितम्‌ । 

संप्रति समस्य साध्य सिच्चवो (सिद्धौ) शक्तस्य घ्नं जस्पं विदुः इत्येतद्‌ ५ 
व्यवस्थापयितुकामः परमतं दृषयितुमुपन्यस्यति "यत्पुनः! इत्यादि । यदू वादलश्चणं पुनः इति 
पश्षान्तर्योतने । किं तन्‌ !? इत्याद-ृष्टस्य वादिनोऽभिमतस्य अथसिद्धिः साधनम्‌ अनुमेय- 
प्रतीतिः इति यावन , साध्यते अनेन इति साधनं लिङ्गम्‌ इत्यथः, । च इति पूवससुल्वयाथः । 
तदङ्गम्‌ तस्य साधनस्य लिङ्गस्य अङ्गम्‌ अवयवः । किं तत ! इत्याह -पूवपशुधर्मत्वादि,"" 
आदिशब्देन सपक्षे सपक्षे सस्वमसत्त्वं वा पक्षं (असप ) गृह्यते, तस्य वा सिद्धिः । उप- १० 
(अथ) साधनस्य अङ्गं निमित्तं के ? इत्याह्‌-त्रिलक्षणाः [२८९ ख] त्रयः पक्षधमेत्वादयो 
र्षणं येषां ते तथोक्ताः । कियन्तः ते ! त्रय इति काय॑-स्वभाव-अनुपटम्भमदेन' । ते किम्‌ ए 
इत्याह-हेताव (हेतवो) गमकाः । यदि वा, पश्च धमंत्वादीनि त्रीणि रक्षणानि येषाम्‌ इति प्रा्यम्‌। 

इदमपरं व्याख्यानं * नयायिकाद्यपेक्षया । तस्थ अनन्तरसाधनस्य अङ्गम्‌ अव्रयवः । 
किम्‌ ? इ्या्-पक्षधपैत्वादि । केवलान्वयिनः साधनस्य पक्षध्मेत्वम्‌। आ दिक्षब्देन स्वपे १५ 
स्वै (सपक्षो सत्त्वं) गृह्यते । ततः “१ पूवेवच्छेषवत्‌' ! [न्यायसू० १।१।५] इति "सूत्रं संगर- 
हीतम्‌ । साधनादिभ्यः पू; पष्ठः पूवम्‌ अभिधानात्त*, स यस्यास्ति तत्‌. ' "तद्वदिति । पक्षाद्‌ 
उन्द्‌ उद्धरितः शेषः सपश्नो यस्यास्ति तत्तदरन' “। केवरञ्यतिरेकिणो [लि]ङ्गस्य पक्नधर्मत्वम्‌ , 
आदिकाव्देन सामान्यतो दृष्ठं चेति गृष्यते । तेन #“'पूं बत्‌ सामान्यतो दृष्टं च, [न्यायसू 
१।९।'५] इति सूत्रपरिप्रहः । सामान्येन च शब्दादू विष्ठोषणेनैव (शेपेणैव) अष्टं विपक्ष इत्यथ; । २० 
अन्वयञ्यतिरेकवतः अङ्गं पश्चधमेत्वम्‌ । आदिक्षब्देन शेपवतं सामान्यतो शष्ं च इति ग्ृद्यते। अतः 
तृतीयमपि सूत्रम्‌ अनुगृदीतम-%'“पूतेङच्छेववः सामान्यतोदृष्टं च! [न्यायस्‌ ० १।९।५] 
इवि । तस्याः सिद्धः अङ्गं निमित्तं तदङ्गं प्रयो हेतवः केवडान्वय [केवरुन्यतिरेक-अन्वय] 

(१) ए० ३३० । (२) ए० ३११ । ध्पाल्यातम्‌ इति सम्बन्धः । (३) प° ३३१ ।(४) ए° ६६२। 
(**) शुनः पक्षनिणंव्रपवन्तेन' इति दिदकतमनत्र । (६) प° ३११ । भ्याख्यात्तम्‌ । (७) पु० दर । (८) 
““इषटस्यार्थं (स्य, सिद्धिः साधनं तस्य निर्वेख कमक्गं तस्य वचनं तस्यहगस्यनुक्रणं वादिमो निग्रहा. 
चिकरणम्‌-तख्व साधनाडगमिह निरिवतत्र रूप्यं शिङ्गमुष्यते, तस्य साधनाङ्ग स्य ष चनँ त्रिरूपणन्गल्यतनर , 
तस्य साघनङ्गस्याववनमनुख्वारणममभिध्रानम्‌ ` "° ०-वदुल्पा० टी° पु ३ । (९) नूं हति निरर्थकम्‌ । 
(१०) शश्रेरूप्यं पुमकिङ्गस्या नुमेये सतत्वमेष सपश एव सर्वम्‌ भतपक्षे चासस्वमेव निशितम्‌ ।*-न्यायवि० 
२।५ । {११ एढः “सपक्षे, शब्दः दिकिखितः । (१२) ““भनुपरूख्धिः स्वमावः कार्यं चेति ।''-तपावविर 
२।११ । (१३) अग्रे उच्धमानम्‌। (१४) “तत्वू्कं त्रिचि्मजुमानं पूंष्छेववत्‌ सामाम्यतो दृष्टं च 
हति । (१५) उश्चरणपेक्षया, हेतोः पूर्वं पक्षः समु्ठार्यते इष्यः । (१६) पूं वत्‌ इति । (१४) शेषवत्‌ 
इति । बुकन ““अथवा त्रिविधमिखि पूं ष्छेवधस्यामास्वतो र ्टं देति । पथं साध्यं तदुन्याप्त्या यस्यास्वीति 


वद्‌ वूं थत्‌ । साध्यतजातीयः शेषः तदस्यास्तीति तत्‌ शोववय्‌ । पूरवथज्लाम साण्यभ्याषकःं देवदिति समानेऽ 
सि ° °*--च्यायका० पु० ४६ । 
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व्यतिरेकिणः! । किं लक्षणाः ! त्रिल्षुणाः । उपलक्षणमेतत्‌ तेन दिलक्षणग्रहणम्‌ । यदि वा, 
पश्चधर्मत्वादीनि ग्रीणि रक्षणानि येषां ते तथोक्ताः । उपलश्षणमेततत ततः पश्चभ्ट द - 
दिरक्षणा अपि गृष्यन्ते । श्रयो हेतवः कारणाकायं [कारण-काये-अकायेकारण] सामान्यभेदेन । 


एवं -च भूर्ववन्‌ [२९० क] कार्यात्‌ पूवं जायमानत्वात्‌. पूर्वं कारणम्‌ अस्य अस्ति 

५ दति । शोपवद्‌ इति शेपं कायैम्‌ अस्ति इति शेषवद्‌ इति । सामान्येन [अ] कायैकारणत्वेन 

सामान्यतोषटष्टं रसावीनि (दीति) सूत्रत्रयम्‌ अनुसृतं भवति । एतेन वीतादि' व्याख्यातम्‌ । 

कुतः तदङ्गम्‌ ¶ इत्याद-तव्‌ इत्यादि । तेषु पश्षमेत्वादिपु त्रिपु हेतुपु॒वा अबिनाभावस्य 

नियमाद्‌ इति । वादाधिकाराप्‌ तद चनपरिप्रहः । तत्र दपणमाह-तत्र इत्यादि । [तत्र] तस्मिन्‌ 

पृवेपश्ने पक्षधमंत्वं च कायेत्वं पूवत्वं ` पूवत्वं च तदादियैस्य तत तथोक्तं तस्लक्षुणं यस्य तदपि 

१० तथोक्तम्‌ । आदिशब्दः प्रस्येकममिसम्बध्यते-पश्वधमत्वाष्ि, तदस व्याप्तः (तदशषव्याप्रः) 

दत्यस्य संग्रहाः । कायेत्वादि, `ततः स्वभावत्वादिपरिहः । पृवंवत््वादिः, शेषवत्त्वादेः आदि- 
शब्देन प्रणम । तदसाधनम्‌ अलिङ्गम्‌ । कृतः ¶ हइत्याह-अन्यथा इत्यादि । 


ननु भवतु त इ (ते ई )हितत्वं तथापि पक्चधमेत्व-कार्यत्वादिलक्षणं साधनमेव 
तादात्म्यतदुत्प्तिप्रतिबन्धादिति वेन्‌. ; अत्राद-साध्य इत्यादि । साध्याद मदात्‌ साध्यशब्देन 
१५ स्वभावहेतुः उयते, ततोऽभेदात्‌ । साधनक्षच्देन कारणो हेतुः । तयोः तादात्म्यं च साध्य- 
खूपता तदुत्पत्तिहव साध्याद्‌ आत्मरामः ते तादात्म्यतदुत्पत्ती कथं न कथंचित्‌ प्रतिपद्येत 
सौगतः । फं कुवन्‌ ! अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनुपपत्तिप्रचटां हेतोः सतीमसतीं वा 
अनिरहिचन्वानः । एतदुक्तं भवति-अन्यथानुपप्या तादात्म्यतदुत्पत्ती व्याघ्रं । नदि यद्‌ यद्भावेऽ- 

पि भवति तत्‌ तत्स्वभावं तत्कार्यं वा मनीषिणो मन्यन्ते । ततः तस्याः निदवयाभावे "तयोः 

२० [२९५० ख] अनिदचयात्‌ । पूवेत्वादिकायैत्वादिलश्षणम्‌ असाधनम्‌ इति निदिचनोति नाम इति 
चेत्‌ ; अत्राह-तत्प्रतिपत्तौ तस्या अन्यथानुपपत्तेः प्रतिपत्ती निश्चये अद्तिनेन्वनत्मे याः (१) 


(१) “'त्रिविधमिति भन्वयी भ्यतिरेकी भन्वयभ्यतिरेकी चेति । तत्रान्वयभ्यतिरेकी विधक्षिततओा 
सीयोपरसौ विपक्षब्सिः यथा अनित्यः शब्दः सामान्यविद्ोषत्रश्वे सति अस्मद्ादिश्वाद्यकरणप्रस्यक्षरवात्‌ 
घटवदिति । भन्वयी वि षक्षिततज।तीयङरृत्तिरवे सति विपक्षषहीनः । यथ स्वानित्यस्ववादिनाम्‌ अनित्यः 
दाढदुः कृतकटव (विति । भस्य हि विपक्षो न।स्ति। स्यतिरेष्टी विवक्षितष्यापकत्वे सति सपक्षाभाके सति 
विपश्षावृत्तिः यथः नेदं जीवच्छरीरं निरास्मकम्‌ भप्राणाविमस्वभ्रसङ्गादिति ।'*~न्यायवा* प° ४६।८२) 

„ केषलाम्बयिनः विपक्षेऽसस्वामाघात्‌ , केवङरुष्यतिरेकिणश्व सपक्षसस्वामावात्‌ । (६) ("वूं वदिति यत्र 
कारणेन कायंमनुमीयते यथ। मेषोश्रत्या भविष्यति बष्टिरिति । शोषधत्‌ तद्‌ यत्र कर्येण कारणमनुभीयते 
पूर्वोकविपरीतमुदकं नद पू्णस्वं शीतत्वं च ददु सोतसोऽनुमीयते भूता इ्ष्टिरिति । सामान्यतोष््टं 
वञ्यापूथंकमम्यत्र दष्टस्य भस्यन्र ददा नमिति तथा चादित्यस्य ।*१-न्यायभा० १।१।५ । (४) सखांस्यो्षम्‌ । 
“सत्र प्रथप्गं तावत्‌ द्विविधं बीतमकीतं च । भन्वययुखेन प्रवत्तं मानं विधायक षीतम्‌, ्यतिरेकमुखेन 
प्रवतं मानं निपेधकम वीतम्‌ । तश्र वीतं शेषवस्‌'* " वीतं हेणा वृं वत्‌ सामान्यसो शं अ ।*-सरयत० कौर 
का ५। (५) पूर्वत्वम्‌ इति पुनरकम्‌ । (६) दस्यत्र भदिसब्दुः । (७) भा दिशब्दरात्‌ । (८) इशटसिद्धिः । 
(८९) भन्यथानुपपत्तेः । (१०) तादात्म्यतदुश्परयोः । 
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फ सम्बन्धान्तरेण वादारम्थादिरू गणेन ‰ किंभूतेन ! अन्तगेडुना अनर्थकेन । अन्यथानु- 
पपत्तिसम्बन्धेन ततप्रयोजनभरस धनादिति मन्यते । 


स्यान्मतम्‌-सम्बन्धान्तरमन्तरेण सापि न सती निशवीयते वा तत्कथं तस्य अन्तरं मतः 
नेति (अन्तगेडतेति) चेत्‌ ; अत्राह-ए कलष्षस्नसद्धिः [इत्यादि] । 


[ एकलक्षणसिद्धिवो साकल्यन कथं लथा । ५ 
एतत्पूवेवदावौ च योजनीयम्‌ २। धनम्‌ ॥२२॥] 


पक्क प्रधानम्‌ अन्यथानुपपन्नत्वं यत॒ साधनहछक्षणं तस्य सिद्धिः निर्णीतिः साक- 
ल्येन कथम्‌ इत्यादिना ता" इति अध्याहारः । वक्ष्यमाणानन्तरपरिच्छेदे करिष्यते इति 
वा । णवं तावत "पृवत्वकायेत्वादिलश्चणं सोगतकस्पितम अन्यथानुपपत्तिरदितत्बादसाधनम्‌' 
इति प्रतिपाद्य [नैयायिक] प्रति पूवत्वादिलश्रणं तद्रहितत्वादसाधनम्‌' इति प्रतिपाष्यन्नाह--लथां १० 
इत्यादि । तथा तेन अनन्तरप्रकारेण योजनीयम्‌ असाधनम्‌ श्येतत्‌ । क ¶ इत्य- 
व्राह-पुवेवद इव्यादि । आश्म वीतादिपरिप्रहः । तथाहि-पृषेषच्छेषवत्‌ पक्षसपक्षषत्‌ , 
न साधनम्‌ अन्यथानुपपत्निरहितत्वात तदन्यबत । इतरथा "विवादास्पदं सवेमनित्वं सत्वात्‌ 
दीपादिवत्‌, इत्यपि स्यान पृ वंवच्छेषवद्‌ इत्यस्य लक्षणस्य भावात्‌ । अथ अनित्यत्वामाषेऽपि 
स्वस्य आत्मादौ भावात नेदं साधनम्‌ ; किं तर्हिं स्यात ? यत्‌ तद्भाषे नियमेन न भवति; १५ 
अन्यथानुपपत्तिरियम्‌ , इति अन्तमडुना किं 'पृववद्‌' इत्यादिना ! तथा पृवैवतसामान्यतोषठं 
२९१क] विपक्न (पक्नविपभवन ) ; इत्येतदपि तद्रहितं न साधनम्‌ , अन्यथा “स्वसंवेदनं घटादि- 
ज्ञानम आत्मविद्ाषगुणत्वात , यः पुनः स्वसंबेदनो न मवति स तंद्िशेपगुणां न भवति इति यथा 
रूपादिः इत्यपि स्यात , पृ ्रंवत्वस्य विपक्षे सामान्यतो विरोषतो वाऽदक्षंनस्य च भावात । अथ 
मतं स्वसंवेदनाभाषेऽपि प्रयत्नादौ तद्विशेषगुणत्वस्य भावाम्‌ नेदं साधनमिति; फ तरि स्यात्‌! २० 
यत्‌ तदभावे नियमेन न भवति. ; उक्तमत्र अन्यथानुपपत्तिसमथं नमिति । तथा पृषंवन्छेषषत्‌ 
सामान्यतोऽचषटम्‌ इति वचन [म]युक्तम्‌ ; कथमन्यथा (पक्रान्येतानि फट्टानि एवंरसानि च 
एकशाखाप्रभवत्वाई उपयुक्तफटवन्‌ , यानि पुनः एवंविधानि न भवन्ति तानि पककलायाप्रभ- 
धाणि न भवन्ति यथा अविवभ्ितफलानि' इत्येवमश्यपि युक्तं [न] भवेत. । बाधितविषयतया 
नेति चेत ; ननु #“'ठश्चणयुक्रते बाधासंभवे तर्लक्षणमेव दूषितं स्यात्‌" (० वा०स्वगू० २५ 
पर ६६] इति कथमन्यत्र समाहइवासो यतः पृ वैवत्वादि साधनं स्यात.  अवाधितत्वस्यापि 
तस्टक्षणात (श्वणत्वान्‌ ) । नाऽस्य लक्षणयोगः इति चेत्‌ ; फिमिवं वाधिततस्वम (धितत्वप्‌ †) 
साध्याभाबेऽपि साध्यधर्मिणि दक्ष॑नम्‌; अवाधितत्वं तदभावे नियमेनाऽदक्षैनम्‌ इति अन्यथानुप- 
पन्नत्वम्‌-अबाधितत्वम्‌ इति नीनयोः अवस्थयोः विदोषः 


(१) अम्यथानुपपस्तिरपि । (२) भग्यथानुपपत्तिरहितस्वाव्‌ ! (६) अन्यथानुपपसिरदहितम्‌ । (४) 
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किश्, अबाधितविषयत्यं किं बाधकस्यादक्षंनात्‌ , उत पृ वंवच्छेषवत्‌ सामान्यतोऽदृष्म्‌ 
ह्येतस्मात , आद्ास्वित विपे बाधकप्रमाणदिति त्रयः पक्षाः । तत्र आगे पक्षे व्यभिचारः, सतोऽपि 
याथकस्य कंतश्चिददकषनसंभवात , पुनः पयायेण दशंनात , [२९१ख] अदृषटदोपेषु शासेषु परी- 
क्षया पुन; दोषदशेन (नात.) । कालत्रयत्राधा [5] दकशंनम्‌ अन्तव्यापिमन्वाकषेति । द्वितीये भ्रकृत- 
५ मपि परिदरितम । तृतीय सिद्धो नः सिद्धान्तः । 
यत्पुनरेतने-पर्वबत कारणवन इति; तदप्यसारम ; बीतशगाभावप्रसङ्गात । क्षणचयान्यो 
या (कर्णचराऽन्यो बा) वीतरागत्वेन अभिमतो रागादिमान पुरुषव्रत्‌ । पुरुषो हि रागादीनां 
करणमिष्यते बुद्धधादीनां कार्यणां तद्िशेषगुणस्वोपगमान्‌ । बीतरागत्वनोपगतो न तत्कारणम्‌ ; 
न तर्हि संसारिणो माक्ष; स्यात, इति तदर्थ॑मनुप्रानमनथेकम्‌ । न च॑तन्मन्तत्यमू-सामप्री रागादि- 
१० कारणं न केवलः पुरुषः, तस्याः तदनुमान सिद्धसाधनम्‌, पुरुषाद्‌ व्यभिचार इति; निव्यस्य 
अपेक्षाियेधात्‌ तस्याः तत्कारणत्वानुषपत्ते; । यदि पुनस्तस्य तक्कृतोऽवस्थाविकशेपः तदव्यभिचारी 
इति; तत एव तदनुमानम्‌ पकदक्रणक्षासनम । 
यश्चान्यत्‌-*शेपवत्‌ का्यवद्‌) इति; तदप्यसुन्दसम्‌ ; यारश्च एव घटादेः संस्थानविशेषः 
चक्रचीवरनारदण्डद्रेभवति तारश्चस्यैव ' पाकजोतपत् ' तदभावेऽपि स्वयमभ्युपगमात्‌ । एवे च सति 
१५ चक्र {दिवत्‌ उपरब्धिमद्‌भावेऽपि कचित्तत्संभवाशङ्कायां कथमतः पवेतादौ बुद्धिमत्कारणानुमानं 
निःशङ्कम्‌ । अथ यथा चक्राद्रभावेऽपि तदशेनं [तथा] बुदधिमदभावे यदि कदाचित्‌ स्यान्‌ को 
विरोधः ? विरोधे वा तत एव गमकत्वोपगतेः (त्वोपपत्तेः) किं "दोषवत्‌" इस्यनेन । 
यत्‌. पुनरन्यत्‌-[२९२क] सामान्यतः सामान्येन अकायंकारणत्वेन रष्टं रूपाद्‌ रसा- 
दिकम्‌"; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; यतः ` "कुतः कुतथि न्‌ यस्य कस्यचिन्‌ प्रतिपत्तिप्रसङ्गान्‌। अथ 
२० एकस्मिन्‌ द्रव्ये ततस्तदनुमानम्‌ , अतोऽममदोषः ; तरिं रसाद्‌ रूपवत्‌ कचित्‌ फर वुद्धयादेर- 
नुमानं सष्टभावस्य कदाचिहर्शनं (नात ) । तत्रं" तस्य (` तस्याऽ) समवायाच्चेति चेन्‌ ; एकाथैसम- 
वायः तर्हि गमकत्वे निब्न्धनम्‌। भवतु को दाप इति चेत्‌ ; न; त॑तः तद्रन्‌ ˆ ` कर्मणोऽनुमितिः 
स्यात्‌ तद्विशेषान्‌। तथापि रूपादेरेव “'तत्संभवे किमेकाथंसमवायन † यदि च रूपरसादेः कचित्‌ ' 
सहभावदक्षंनाद्‌ अन्यत्र रसाद्‌ रूपगतिः; तर्हिं स्पशवत्त्वादेः तत्र दशनात्‌ स्पात्‌ जादौ 
२५ गन्धादिप्रतिषत्तिरस्तु । अथ अनुमीयमानजलादिसजातीये गन्धाद्यदक्चंनात्‌ नेवम्‌ ; अत एव 
सर्वत्र तदनुमानम्‌ । नचायमेकान्तः तत्सजातीये एव दृष्टसम्बन्धरिङ्गिनं गमयति तत्‌ , अन्य- 
थाप्यविरोधात्‌ , इतरथा कथन्न परमतसिद्धिरिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । 





(१) क्रमेण (३) अबाधित्तरवमपि । (३) कणादुः इत्यर्थः । (४) रागादिकारणम्‌ । (“)घामम्याः । 
(६, रागाच्यनुमाने । (७) यहः सामग्री रागादिकारणम्‌ अतः केवरपुरुषात्‌ तदुत्पादो न भवति । (८) 
पुरुषस्य (९) खामम्याः । (१०) पुरुषस्य । (११) अग्निसंयोगञजरूपाचुरपत्तो । (१२) चक्राद्यभायेऽपि । 
(१६) “सामान्यतोष्टं तु यदुकायकारणभूतार्किङ्गात्‌ तादशस्येव शिङ्गिनोऽनुमानं यथ कपिर्थादौ सरूपेण 
रसानुमानम्‌ ।'*-स्यायम० प्रमा० एू० ११९। (१४) (कुतः ' इति हिङिखितम्‌ । (१५) करे । (१६) 
बुद्‌ ष्यादेः । (१७) पकार्थंसमवायास्‌ । (१८) सूपवत्‌ । (१९) क्रियायाः (२०) अनुभितिसं भवे । (२१) 
फे । (२९) लिङ्गम्‌ । 


५।२३ ] अम्यथा- चयन्नत्वं हेतुरङ्षणम्‌ द६१ 


ननु साकल्येन साध्याभाषे साधनाभावस्य प्रत्यक्षतः प्रतिपसौ प्रतिपसः सवैशषत्वम । 
अनुमानतोऽनवस्था । न च माराद,९८६(६ वेत्‌ : अत्राद-'सस््हणोखले रूपम्‌? इत्यादि । 

[ स्तक णोष्यते रूपं प्रत्यक्षस्येलरस्य चा । 

अन्यथधानुपपन्नत्वं हेलोरेकलक्षणम्‌ ॥२३॥ | 

सन्निकृष्टं विग्रङृष्टं बाथ साकत्येनेदन्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्य ५ 
अन्यथाभावविषयस्तकंः परं शरणं नापरम्‌ , सवं [विषयत्वात्‌ ] ततः शब्दबिकर्योस्त- 
स्वसाधनमलङघ्यशासनं प्रचण्डभूपतेबां ।] 

ल(सत्त)केण सर्वत्र स्ववेदनाभावे ज्ञानत्व्रानुपपत्तिटरक्णान्तराभावादू इति असपष्टोह- 
विकल्पेन [न] दशनादिना उश्यते वितक्यते यद्‌ सूपं स्वभावः । फस्य ! दत्याह्‌-हेलोः 
लिङ्गस्य । किभूतस्य ? चरत्यक्स्य परत्यक्षप्रहणयोग्यस्य [२५२्‌ख] सत्त्रधूमाद्‌ ; इतरस्य सा १० 
तदप्रहणयोग्यस्य वा । यथा अनन्तज्ञानस्य अनन्तसुखसाधने त॑स्य वा वुभुक्षाचभावे (अ) साधने 
तत्रैवं वा अनन्तचीर्यस्य । ए न च (एतच्च) अस्मदाद्यपेक्षया उक्तम ; अन्यस्य अशेषं प्रत्यभमेव । 
किं तद्रपम ? इत्याद-अन्यथानुषपन्नस्वम्‌ साध्याभावे नियमेन साधनस्य अघटनम्‌ । 
तत्किम्‌ ? इत्याह-तद्र.पम्‌ पएकलक्षणं प्रघानलक्रणम । कस्य ? इत्याह-हलो; इति आघ्रस्या 
सम्बन्धः । पतदुक्तं भवति-न प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा निरहिवतं रूपम्‌ पकं रश्चणं हेतोः यतः १५ 
प्रतिपत्तुः सवंक्षत्वमनवस्था वा, किन्तु मनोविकस्येन । स्ेक्षत्वमतस्तस्येष्यत एव । यदाह 


%#'“अङषविदिहेष्यते सदर त्त. पान्यवित्‌ । 
जिन प्रकृतिमानुषोऽपि क्ि्ुताखिलक्ानवान्‌ ।।' [पात्रफे० गो ° १९] इति । 
ननु तर्को नास्ति अनुपटम्भात्‌ खरबिपाणवत , कथं तेन असता किञ्िदृष्यते ? सतोऽ- 
पि वा आनथक्रयम्‌ , तद्थेस्यान्यतः मिद्धिः तेति (सिद्धेरिति) चेतत ; अत्राह- सनिम्‌ २० 
इत्यादि । सन्निकृष्टं पुरुषमात्रदशनयोग्यं विप्रकृष्टं वा तद्विपरीतम अथं सनत्व-धूमाविकम्‌ 
साकल्येन देशकालान्तरव्याप्त्या हृदंत॒या अनित्यादि-अग्निस्वभावकायेतया नेदं तया वा नित्य- 
अनग्निस्वभावकायेतया अनव(व्यव)स्थापयितुकामस्य खीकस्य तकं ¦! परं प्ररृष्टं दरणम्‌ | 
किंभूतः ? अन्यथा साध्याभाव [अभावः] स विषयो यस्य स तथोक्तः । इदमुक्तं भवति- 
अनमिमतपरिहारेण अभिमतं तत्त्वम्‌ अनवयवेन [२९३ क] ठ्यवस्थापयितुमिच्छता अलुमानमे- ५५ 
छ्रव्यम्‌ । (तदप्यभ्युपगच्छता लिङ्गं साध्याधिनाभावनियमैकटश्रणम्‌ तहचय स च (तन्निहचयश्च) 
तकात्‌ नान्यतः इति तकमभ्युपगभ्य निपेधतो द्ि्टकाभितेति । 
यत्पुनरुक्तम्‌-स्वरतोपि (सतोऽपि) वबानर्थकयं तदन्यस्य (तदर्थस्य) अन्यतः सिद्धेरिति 
(१) सस्याप्यम्यतोऽनुमानात्‌ सम्बन्धभ्रतिपत्तिरिति । (२) भनम्तसुखस्थ वा । (द) शुशुश्चाचभवे 
साध्ये । पुलना-“केवरी न युक्ते रागदधेषाभावानन्तचीर्यसद्वान्वथानुपपत्तेः ।*-प्रमेथक० प° ६००। 
““भनाकाङ्कुारूपत्वेऽप्यस्या शु ःलरूपतया अनन्तसुले भगवत्यसं भवात्‌ ।*-परमेयक० प्र० ३०५ । (४) 
स्वंशस्य । (*) तर्केण । (६) अनुमानमपि । 
४६ 


३६२ सिदिविनिश्वयटाकाचार [ ५ कादतिचिः 


ततराह- नापर शति तकादन्यदपरम्‌ अध्यक्षादि कृतविचारं न “शरणम” इत्यनुवततेते । इतः 
स एव शरणम्‌ १ इत्याह--'स्वे" इत्यादि । प्रषटतं भगनयन्नाह-तत इत्यादि । यत एवं ततः 
श्॒ब्दविकल्ययो; शच्दविकत्पाभ्यां तत्वसाधनम्‌ अरद्ध्यक्ञासनः प्रचण्डभूपतेयदलद्ध्यं 
शासनम्‌ आश्षापनं वा तदिव इति । 
५ ननु तकविकस्यप्रस्तावे किमर्थमप्रस्तुतश्ंब्दग्र्टणमिति चेत्‌ ? उच्यते-वचनस्यापिः 
हत्याश्रमिधानादस्यापि प्र्तावात्‌ । 
ननु "तयोरथ प्रतिवन्धट्यस्याभावात्‌ कथं तद्विषयत्वमिति चेत्‌ ! अत्राह-योगय इत्यादि । 
[योग्यः शाब्दो ^ कस्पावा स वं; सर्वत्र चत्स्वतः । 
मिथ्यात्वं परनस्नस्य चक्षुरादिषियासिवं ॥२४॥ 
१० चा व्दानां चेत्स्वतोऽतस्वं न प्रयत्मैरपि शक्यत । 
. प्रत्यक्षस्य साध्यत्वात्‌ कुलस्लत्त्वत्यवस्थितिः ॥२८५॥] 


योग्य; समर्थः प्रत्यश्चवन तयोस्तत्र योग्यतासम्बन्धो नान्यः इति र्तन्निपेधेऽपि न दोष 
इति भावः । कः ! इत्याह-काब्दो विकल्पो वा । किं कथित्‌ १ न इत्याद-सर्वः । 
कृतः ! खलः स्वमाहात्म्यात्‌ । किंच अर्थे किंभूते १ सवेश सवस्मिन. । चेत्‌ शब्दः निपात- 
१५ त्वादवधारणा्थैः सवत्रेव इति । तन्न युक्तम्‌-#““तयोः' नियमाथेयोग्यतायां धूमादिवत्‌ 
- सूैच्छावश्चाद थान्तरे एत्तिनं स्यात्‌” इति; तत्रापि तव्योग्यत्वान । युगपत ततः सर्वार्थ 
प्रतिपत्तिः इति चेत्‌ ; न; एकत्र" अपरेण क्षयोपशमस्य १'अन्यत्र सङ्केतस्य अनियतस्यापेश्चणात्‌ । 
स्वयं योग्यस्य [२९३ख] किं तेन ? इत्यपि वातम्‌ ; अयोग्यस्य नितरां फिंतेन {नहि 
सिकताः पीडनमपेश्तय तैखोपादानमिति । नन्वेवम्थाभावे ' 'तद्प्रवृत्तिः; इत्यत्राह-मिथ्यात्वम्‌ 
२० इत्यादि । [मिथ्यात्वं] स्वाथेस्यान्यथा तिषयीकरणम्‌ “शब्दस्य विकल्पस्य च' इति विभक्ति- 
परिणामेन सम्बन्धः । कुतः ? इत्याह-परत्‌ः "कस्यचित्‌ "कमणः, अन्यरस्यः मिध्याज्ञानान्‌ । 
तदु्तम्‌- 
%“'विज्ञानगुणदोषाभ्यां बाग्धत्तेगुणदोषता* 1” [भ्रमाणसं ० २।१६] इति । 
किंस्ये ति कि (किमिव १ इ) त्याद-चश्चुरादिधियाम्‌ [इव] इति । % प्रसर 
२५ (प्रभास्वर) मिदं चित्तं प्रङृत्या"! [० वा० १।२१०] ` इति वचनात्‌ "आसां स्वां सतो 
(स्वतो) योग्यानां परतः तिमिरादेः यथान्वत्‌ (*न्यत्वं) तथा [पर] ्वटा६'१ इति । 
चि (१ ) तकः (२) परमार्थसदस्तु । (3) श्ढदुविकल्पयोः” इत्यत्र शब्दग्रहणम्‌ । (४) शब्दस्यापि । 
(५) शब्दविकङ्पयोः। (६) तादास्म्यतदु सपल्तिक्षण । (५) "“यचेवं शाद्कारेण कथमन्यत्र प्रतिपा- 
दितम्‌-गोग्यः शब्दो" " “*-स्पायवि० वि० द्वि° पृ ३२१। (८) ताद्रम्यदुस्पस्यभावेऽपि । (९) शब्द्‌. 
विकल्पयोः । (१०) विकष्ये । (११) जेनेन । (१२) शब्दे । (१३) शाभ्द्विकह गयोः । (१४) विकल्पस्य । 
(१५) शानावरणक्मंणः । (१६) सष्दस्य । (१७) "वाच्छस्तो वा न वक्तारः ल्लाखणां मन्दतुद्‌धयः ।* 


इति शोषः । (१८) 'भगन्तषो मलाः ।' हष्यु्तरार्धम्‌ । (१९) बुद्धीनाम्‌ । (२०) मिध्यास्वम्‌ । 
(२१) शब्दस्यापि । 





५।२६ | शाष्दस्य भथंवाखकत्व- ३६६ 


ननु शब्दः स्वाथ योग्यो ज्ञानकायेजननादवसीयते, तच सङकताद्‌ इति । इतस्तवष- 
साय इति वेन्‌ ! अत्राह-राब्दान' पूर्थं जात्यपेक्षया एकवचनः , अत्र॒ व्यक्तयपेश्षया बु- 
वचनम्‌ 1 .स्वतः स्वरूपतः लत्वं (अलसं) प्रतिपादनयोग्यत्षे (त्वं) न शल्‌ शब्दः पराभि- 
प्रायदयोतने । प्रयनैरपि समयकरणेरपि न शाक्यते कर्तुं तथोग्यत्वम्‌ । बहुवचने, न केवरम्‌ 
एकेन द्वभ्यां बा अपि तु बहुभिरपि इति दक्षेयति । तथाहि-यो यत्र स्वतोऽयोग्यः स तत्र ्रयतमै- 
रपि तथा न भवति यथा सिकतादिः तरे. स्वतोऽयोग्याश्च परस्यै क्च्दाः तस्व प्रतिपादने इति । 
शक्यते च तत्कतुं प्रयत्नैः, ततस्तैः (स्ते) स्वतो योग्याः, रूपादिप्रतिपत्तिविकोषस्य रूपाति- 
शभ्दान्वयदशेनात । तदुक्तम्‌-#““वि्ेपं ङरुते हेतुः बिलसा परंणामिनाः ।"' इतिः मन्यते । 

तदनेन [एतत ] निरस्तम्‌ ; #““कार्थदशेनाद्‌ योग्यता अनुयीयते, [२९४] योग्यतातः 


५५ 


कायम्‌ [इति] अन्योऽन्यसंश्रयात्‌! इति । कथम्‌ ? योग्यतातः तश्र का्यपरतिपततेरनभ्युपगमात्‌, १० 


तत्कायस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । केवलं तत्कार्ये (य॑) किं तादास्म्यादिप्रतिबन्धातं उत ` अम्यत इति 
विचारो योग्यतात इति ब्रमः, तंस्या विचारसहत्वादि [ति] स्यान , तद्भावे (तदभावे) कुलः 
तत्त्वस्य स्वलक्षणस्य [यवस्थितिः] व्यवस्थानम्‌ ? कुतदिधदन्यस्य तदूठ्यवस्थाहेतोः अभा- 
वादिति मन्यते । अविकल्पकप्त्यक्षादिति चेत्‌ ; अत्राह-प्रत्यक्षस्थ सविकल्प [स्य] षौ 
भ्रति विपक्षत्वाद्‌ अषरिकस्पकस्य इति गम्यते । साध्योऽपरसिद्धः #““साध्यमप्रसिदधभू[न्याय- 
वि० इलो ° १७२] इति कचनात्‌ , विषयो निरशभ्षणिकक्ञानरूपादिलभणो यस्य, "अन्यस्य 
विकल्पविपयत्वात्‌ तत्तथोक्तं तस्या [स्य] भावात्‌ तथा तत्कुतः तदूल्यवस्था । यिषा, साध्यं च 
तद्द्यं बुद्‌ ध्यात्मनः पुरुषवद्‌ अगप्रसिद्धत्वान विषयस्य स्वपराव्यवस्थापकत्वेन जडघटाबिरोषात्‌ 
तस्य भावान्‌ तन्वादिति म्रष्यम्‌ । 


मि 
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स्यान्मतम्‌-तत्त्वतः सविकल्पस्य ` इतरस्य वा कचित्‌ प्रमणिन (णत्वन्न) शृ्टम्‌ भतस्तव्‌- २० 


भावो नाद्ैतवादिनो दोषाय, तत््वाव्यवस्था वा । यत्तु इष्टं तद्‌ उ्यबह्ारेण #““प्रामाण्यं व्यव- 
हरिणः? [प्र० वा० १।६] इत्यभिधानात्‌. `इति वचनात्‌ इति ; तत्राह-वस्व त्यादि । 
[नत्वर्थं विना वेत्ति जगतत क्षणक्षयम्‌ । 
धक्ति वागगोचरं हेतुं साधयेत्किमसाधनेः ॥२६॥ 


निविपयं मिथ्याज्ञानः ` अध्यश्मनुमानं च स्थुरौकाकारगोचरं व्यवहारेण प्रमाणी- २५ 


छस्य त्तरं व्याधरणेयितुमिच्छति प्रतिबन्धादि धसर सर्वस्यैव असमीधित [तस्ार्थेन] 
अविशयाभावात्‌ परमाथावताराय रोकम्रतीतिं न प्रमाणं समाश्रयति । तत्ममाणते धण- 


2 


ध्षयादेः बाधनम्‌ । तदप्रमाणस्य कृतरिचिः परमाथसाधनत्वे अन्यत्रापि प्रमाणान्येषणं 
कैमथक्यं प्रतिपदयते १ साकरयेन तस्वावताराय प्रात- ठः." । वकत [मिप्रायब्रवकैः] 
(१) प्रयैरपि इत्यत्र । (२) बौद्धस्य । (६) “भत एवो्म्‌-विशषेषं कुर्ते हेतुः विरसा 


परिणामिनाम्‌ । युदगरादिर्धयदीनामा = द ८ ॥ इदि ॥"“-ज्यायविर चि० प्रर पृ* ६२। 
(४) योग्यताया । (५) साभाम्यस्य । (६) निर्धिक्पस्य । (७) “इतिवचनात्‌, इति पुमदकम्‌ । 


३६४ सिखिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ वाद्सिचिः 


शब्दे; षरं तत्वसाघनं प्रतिपिपादयिषति साधन; $ पुनस्त्वं न॒ साधयेत्‌ यतस्तेन 
वादी निहते । न चप्रत्यश्बरुदिः स्वलक्षणं यथालक्षणं प्रसाधयति, सू" लस्यैढस्यं 
अनेक्षावयवरूपादिसाधारणस्य अत्र. पपराश््वस्तुमात्रस्य च तत्र प्रतिभासनात्‌ । 
तदसाधारणस्य समेदनार पगमे विकल्पस्यापि २८६ प८्प्ए्‌ क्यनिषेषम्‌ ? तथा 
५ सति संब्रेदनाद्रेताय साधनादिष्यवहाराय च दत्तो जलाञ्जलिः । विकल्पापिकल्पयो 
परतीत्यभावाधि्ेषात्‌ । न च प्रतिभाममेदमात्रं बुद्धीनामेकपिषयत््ेन विरुद्धम्‌ ।] 
अस्यायमथेः-निरशाः क्षणिका ज्ञानज्ञेयपरमाणवः तथाविधा वहिरथंशल्या विज्ञान- 
सन्ततयः स्वाः सर्वथा श्रान्ताः, सर्वविकल्पातीतं प्रतिभासमात्र सूकलल्यतितवं॑(न्यात्मकम्‌) 
तत्वम्‌ इति दशोनभेदः तस्य वित्तिः याथात्म्येन प्रहणं तया विना तामन्तरेण विकल्पानाम्‌ 

१० अद्त६८ यत्वाद्‌ धत्ति जानाति [२५४ ख] सौगतः । किम्‌ ! इत्याद-जगत्त््वम्‌ जगतः 
स्वरूपम्‌ । किंभूतम्‌. ! [श्ण] श्यम्‌ । -पलश्नणमेतत [तेन] टित्ताठंदच्ट तिमात्रम्‌ भ्ान्ति- 
मात्रम्‌ सकटविकल्पविकलप्रतिमासमात्रम्‌ शन्यमात्रम्‌ , अनेन परम्य पूर्वापराभ्युपगमविरोधं 
दृदीयति । तथाहि-यदि जगत्त्वं 'तथाविधं वेत्ति कर्थं तत्ववित्तिः परमार्थतो नास्ति यतः 
कै“ प्रामाण्यं व्यवहारेण [प्र०वा० १।६] इति ब्रूयात्‌ † अथ नास्ति ; कथं विद्यान्‌ तदिति ! 

१५ %““सृप्रति स्वे व (त्‌) विरोधवत्‌" इत्यादिना बक्ति कथयति । कम्‌ १ हेतुम्‌ । अन्यथा 
कुतः पराथानुमानम्‌ । पूरस्यानन्तरमस्य वचनम्‌ जगतः क्षिणक्षयप्रतिपत्तिमभ्युपगमयति इदं 
दूषणमिति प्रतिपादनार्थं नान्यथा । किंभूतम्‌ ए इत्याह-वागगोचरम्‌ वाचो गोचरो यो न 
भषति तम्‌ इति, स्वयमेव वचनागोचरं हेतुं वदति ततप्रतिपादनार्थं च वाक्यम उपन्यस्यति इति 
स्ववचनविरोध इति मन्यते । 

२० ननु व्यवहारेण तत्त्ववित्तिर सि (स्ति) हेतुश्च बाग्गोचरो न तस्वतः इति चेत ; अत्राह- 
साधयेत्‌ किं न किञ्चित्‌ । केः ! असाधन; । परमाथैतः साधनानि यानि न भवन्ति 
तैः इति, स्वयमसाधनेभ्यो व्यवहारिणा साधनत्वे नोपगतेभ्यः अन्यस्य तत्त्वसिद्धौ सौगतेन 
उपगतेभ्यो वित्य (अनित्य) त्वादिभ्यः सुखादौ सांख्यस्य तत्त्वतो ऽचेतनत्वसिद्धिः स्यादिति मन्यते । 


यत्पुनरत्रोक्तम्‌-#"“ याश्च यक्षः तादशो बिः यादश्चानि साधनानि तादशमेव 

२५ तत्‌ साध्यम्‌! इति ; तदनेन निरस्तम्‌ ; परमाथंसाधनाभावे द्रादशतादृश्प्रतिपत्तेरयोगादिति । 
[२९५ क| 

कारिकां विद्ण्वन्नाह-निरविंषयम्‌ इत्यादि । विषयान्नष्कान्तम्‌ निरस्तविषयं वा मिथ्या- 

्ञानम्‌ अनुमानम्‌ अध्यक्षं च स्थूरेकाकारगोचरं व्यवहारेण प्रमाणीकृत्य स्वयमप्रमाणं 

प्माणयता भ्य (अन्य) तत्त्वं व्यावणेयितुं भ्यवस्थापयितुम्‌ इच्छति सौगतः । न च तदू्य- 

३० बस्था, मरीचिकाजलक्ञानात्‌ सत्यजरुञ्यवस्थावदिति मन्यते । स्योदतत-मामूत्‌ प्रत्यक्षात्‌ 'तवा- 


। ता 1 7 1 


(१) विज्ञानसन्तरयादिरूपम्‌ । (र२)ष्यषहारेण । (३).दरेतेऽपि कथं कृत्तिरिति चों 'नेराहृतः । 
यथा वरस्तथा यक्ष इति किं फेन संगतम्‌ ॥१*-प्र ° वार्सिंकार ° पू २९३ । (४) स्थृरौकाकारविषवात्‌ । 
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५।२६] शोध्यस्य अयकाखकत्वः ३६५ 


कारगोचरात्‌ तदूल्यवस्था अनुमानात्‌ स्यान. परम्परया तत्रतिबद्धात्‌ #“'म्रान्तिरपि सम्दन्धत 
'† इति वचनादिति ; तत्राह -प्रतिबन्धादि इत्यादि । शिङ्गलिङ्गिनोः अविनाभावः प्रति 
बन्धः आदियस्य पक्षधमत्वादेः तस्य यो विकल्पः वदूम्राही निरचयः, अविकस्पस्य 'तत्राभयुसेः 
स्वयमविष [यं तद्‌ | यांगात्त । नहि “इदमतो जातम्‌ , अयमस्य स्वभावो अस्य धमो बाः इति 
व्यापारा (र) तत्सामध्यम्‌; कारणादिपरमाणुदश्चनव्यापारस्य परं प्रत्यसिद्धः। तस्य अतिक्चया- 
भावाद्‌ अनुमानाद्‌ भदाभावात्‌ । केन ! शत्याह-असमपीक्षित इत्यादि । किं कस्यचित्‌ ? न; 
इ््याह सुवेस्यं व । एवमुक्तं मवति-प्रतिबन्धादिविकस्पस्य मिथ्यात्वे अनुमानस्य वस्तुनि पार- 
सप्येणापि न प्रतिबन्धः इति न युक्तम्‌ #“लिङ्गलिङ्धिधियोरेवम्‌!' प° वा २।८२] 
त्यादि, %“मणिग्रदीपप्रमयोमणिवुदृध्या'! [प्र बा २।५७] दत्यादि च । 

यदि पुनरेतन्मतम्‌-न परमाणुदर्दनम अग्निभूमयोः वृक्रिक्षपयोः, “धूमपर्वतस्य अदशेनम्‌ , १० 
अपितु स्थृदटकत्वदश्ेनमेव खोकस्य तत्रव प्रमाणादिग्यवक्रान इति, तद्प्रमाणं [प्रमाणं] ब्रा भवतः 
स्यात ? प्रथमपक्ष दापमाद-लाक इत्यादि । लाकप्रतीति स्थुटेकाकारसंवित्तिम्‌ [२५५ख] 
किंभूता (नाम्‌ ? न प्रमाणे समाश्रयति । किमर्थम्‌ ? द्व्याह-परमाधथावताराय इति । 
दवितीयेऽप्याह-तस्प्रमाणतवे, क्षणक्षयादः आरिज्ञव्देन निरशत्वादिपरिपरहुः । बवाधनपणाव 
(धाधनम्‌ , अक्रमवत्‌ ) ऋमेणापि एकस्य अनेकाकारसिद्ध; सविकल्पकं प्रमाणं स्यादिति भावः । १५ 
परमा्थावताराय "'तामप्रमाणं समाश्रयतः को दोपः? इत्यत्राहू-तद प्रमाणस्य इत्यादि । सा चासौ 
ाकप्रतीतिः अप्रमाणं च तदरभ्रमाणं तस्य प्रमाथसाधनच्ये अभ्युपगम्यमाने कुतश्चित्‌ तत 
ण्व दकत्यवदारमिश्यदेः अन्यभ्रापि निव्यत्रापि" नित्यत्वादावपि ग्रमाणान्नेषणं कंपमथक्यं 
एतिपद्यते प्रमाणमन्तरेण " अन्यस्यापि सिद्धरिति । एतदेव दशंयन्माह-साकस्येन इत्यादि । 
तचछावताराय आत्मंश्वरादितक्वप्रवेशार्थम्‌ अप्रमाणं साथकम्‌ ((सात्म॑कं) जीवच्छरीरम्‌' ९० 
दस्यादि,) 'विसस्ययिकरणभावापन्नं तन्नादि वुद्धिमत्कारणम्‌' इत्यादि वा अनुमानम । मिध्या- 
ज्ञानाद्‌ अनुमानान्न श्रणश्रयादिसिद्धिः । अभिरत्र" [इत्यनु] मानात्‌ कथमभिसिद्धिरिति ! 
तथा परणाप्युचयते-ततो भिभ्याज्ञानाद्‌ आत्माय सिद्धौ कथं श्वणक्वयादिसिद्धिरिति ? ननु यथा 
लोकतः क्षणक्षयादां सत्त्वादिप्रतिवन्धसिद्धिः' ‡ नैवम्‌ आत्मादौ प्राणादिमत्त्वादैः इति चेत्‌ ; 
उक्तमत्र-प्रतिबर्धेत्यादि । २५, 

अपरमप्युच्यते-श्चब्देः इत्यादि । तत्वस्य श्चणक्षयादेः सम्बन्धि साधनं लिङ्गं प्रतिपिषा- 
दयिषति परं प्रति । कैः ! इत्याह शब्दः । किंभूतैः ! इत्याह-वर्त्र इत्यादि । साधनाप्रतिव- 
द्धेरिति भावः । कि पुनः त्व न साधयेत्‌ १ साधयेदेव । कैः ? उत्याह-असाधमैः[२९६क] 

(१) व्रटभ्यम्‌-पु० ८२ टि० ४। (२) सम्बर्धादु । (३) निर्विकल्पकमरत्यक्षसामर्प्यम्‌ । (४) 
जेनादिकं । (५) प्रतिबन्धादिविकल्पस्य । (६) "पारम्पर्येण वस्तुनि । प्रतिबन्धात्‌ तदामासद्चून्यथोरप्य- 
वञ्चनम्‌ ।' इति शैषः । (७) "अमिधावसोः । भिध्याञ्ञामाविक्ेदेऽपि धिको ऽर्थं क्रियां प्रति ।' इति शेयः । 


(८) एवं सति धूमपव॑तयोः भवदुदानं स्यादिति भावः । (९) स्यूङेकरववुशंन पव । (१०) छोकप्रतीविम्‌ । 
(११) ननित्यत्रापि' इति व्यर्थम्‌ । (१२) नेयायिकादेरपि निष्यतस्वसिद्धिः स्थात्‌ । (१३) अविनाभाव । 


३६६ सिदिविनिश्चयरखीकायाम्‌ [ ५ घादसिदखिः 


साध्या [प्रतिकद्धैः] प्राणादिमत्वादिभिः यतो [5] साधनैः तत्त्वसाधनं तेन निगृह्येत वादी । 
यत इति षा आक्षेपे नैव इति । 
ननु अनुमानानुमेययोरभावात्‌ सन्ति च क्रमात्‌ तस्य देतुत्वादिप्रभेदविकटस्य भावात्‌ (?) 
तस्य स्वसंब्रदनाध्यक्षतः सिद्ध; नायं दोषः इत्यपरः । तं प्रति आह-न च शइत्यादि। | 
५ स्यान्मतम्‌-एतत्‌ ्रतिबरन्धादि" इत्यादिना उक्तमिति किमर्थं पुनरुच्यते इति धेत ए 
सत्यमुक्तम्‌ , तथापि- 
“दे सत्ये सम्ुपाभित्य बुद्धानां धमेदेश्चना । 
लोकसंशृतिसत्य च सत्यं च परमाथेतः ॥।'' [माध्यमिकका० २४।८] 
हति वचनात. टोकसंग्रतिसत्यापेक्षया तदुक्तम्‌ , प्रतिभासाद्वेतपरमार्थसत्यापेक्षया इद्‌- 
१९० मुच्यते-न च नैव प्रत्यक्षबुद्धिः स्वसंबेदनाध्यक्रं सलक्षणं स्वस्वरूपं प्रसाधयति संशयादि- 
रितं ठय॑वस्थापयति । किं मनागपि न ? इत्याह-यथालक्षणं यत्‌. तस्य परेणं प्रद्यव्राहकाकार- 
संवित्तिरषितितया अविभागलश्षणमुच्यते तदनतिक्रमेण । इतः † इत्यत्राद-स्थूलस्यैकस्य 
हत्यादि । तात्यैमिदमव्र-नीटदेः शरीर सुखादिनीखादिन्यतिरिक्तस्य प्राहकस्याभावात , अव- 
भासमानस्यं स्वतः श्ानात्मकत्वमिति परः, तस्य सपू ठेकस्य अनेकावयवरूपादिसाधारणस्य 
१५ केवलं तत्र प्त्यक्षुद्धो प्रतिभासनार । 
तस्यान्मथाष भासन्ते (स्यान्मतम्‌-यद्‌ यथावभासते) तथा तदयं निरंश्चं भावेऽपि 
क्रमवद्‌ भासत इति । तदुक्तम्‌- 
अ“ पन्त्राद्युपष्टडताक्षाणां यथा मच्छकलादयःः!' [भ वा० २।३५५] इत्यादि । 
%(“[दरे] यथा वा प्रुषु महानल्पोऽपि भासते ।' [भ ०वा ८ २।३५६] इत्यादि [२९६ख] 
२० “अविभागोऽपि [भ ०वा० २।३५४] इत्यादि चेति । तत्राद-अतद्रूपपराशृत्तवस्तु- 
मत्रं च तस्य स्थूलेकस्य तत्र प्रतिभासनात्‌ । एतदुक्तं भवति-यदा परपरिकल्पि [त] त्तव 
तदवभासात्‌ पूरव पश्चाद्वा प्रमाणतः सिद्धं भवति यथा गजादिप्रतिभासात मू (च्छक) खादयः 
तदा तत्तथा प्रतिभासत इति युक्तम्‌ । न चवम्‌, आबोधिमागं हारान्‌ (ग व्यवहारात्‌) 
तस्यैव प्रतिभासनात्‌ । तथापि तस्यैव प्रतिभासोपगमो (मे) न किञ्चित्‌ स्वरूपेण प्रतिगतं 
२५ स्यात्‌ , कदाचित्तत्रापि अन्यस्य तथावभासकत्पनादिति । 
ननु अस्थूखापेश्षयां स्थूलम्‌ अनेकापेश्चया च एकः कर्प्यते। न च अपेक्षया पारमार्थिका 
धमो भवन्ति; अतिप्रसङ्गात्‌ । न स्थूरस्येकस्य प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासनम्‌ अपि तु विकल्पे, तरर 
ननपर्माण्वमासनमिति चेत; अत्राह-तदसाधारण इत्यादि । तस्य परकीयस्य असाधारणस्य 
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(4) विक्लानाद्धेतवादिना । (२) भीरूदेः । (६) (भन्ययैवावभासन्ते तब परितो पि” इति शेषः । 
(४) 'तयेवादशंनात्‌ तेषामनुपष्ठुतकेतसाम्‌' इति पूांडधंम्‌ । (५) वुदुध्यारमा विपर्यासितवु्षंनैः । 
प्ा्यप्राहकसंचित्तिमेदथानिव रक्ष्यते ।› इति शेषः । (६) प्रत्यक्षे । 


५।२७ ] शाब्दस्य अर्थचाखकर्य - ३६७ 


ज्रीकरणं ह्वपषरास स्जसंबेदंनङ्गीकरण + अज्ञक्वनिकेधः अङ्खीकरणस्य इक्छासोऽबिशषाः ॥ 
स तथा सति संदना ताय साधनानिद्धपताराय च दत्तो जराऽ्जलिः तस्य कत्था 
मान्यगोचंरत्वादिति । | 
अथ मतम्‌-बिकस्पात्‌ तत््रतिभासाभावान्न तयुङ्गीकरणमिति; सत्रा्ट-प्रतीत्य इत्यादि । 
विक्रवाऽविकल्पयोः योऽयम्‌ असाधारण (णं) प्रती त्यभावः तस्य अविशेषात्‌ । णवे सति ५ 
तयक्षवुद्धौ अंसाधारणभ्रतीत्यभावे ‰““यदव्रभासते .तज्ज्ञानम्‌'' [२५५७] इत्यादौ %५“यद्‌ 
यथावभासते'" इत्यादा च धर्मिप्रशेति सवमसिद्धम्‌ । तत्र तलतीत्यभ्युपगमे विकस्पेऽपि स्वपरयोः 
तथाविधयोः प्रतीतिरिति ¦ (प्रतीतिरस्ति न षेति) । प्रथमे; अनैकांन्तिको हेतुः । परत्र; असिद्धः। 
एकस्य स्वपरयोरिव पृवापर्यारपि प्रहणमविरुदढधमिति । ततः स्थितम्‌-लस्वविस्या विन। 
इत्यादि । १९० 
ननु च सिद्धि (१) 


““शन्दनाभ्यामनाक्षस्व (नाग्याप्ताक्षस्य) बुद्धावप्रतिभासनात्‌ । 
अथस्य तदृ दृष्टायिव तदनिदिष्टस्य बेदकम्‌ ॥!, इति" । 
तत्कथमुच्यते-वक्त्यं वाग्गोचरं (वकि वागगोचरं) हेतुम्‌? इति “योग्यः 
हाच्दः [विकल्पो वा] सवः सवंश्च' इति वेति (चेति) चेत्‌; अत्राह-नच त्यादि । १५ 
नच नेव प्रतिभासमेदमात्म्‌ । कासाम्‌ १ बुद्धीनाम्‌ एकविषयत्वेन विरुद्धम्‌ एकविषयत्वेऽपि 
तन्मात्रस्य संभवात , विशिष्टस्तु तद्धदः' तेन्न (तेन) भदे इति मातरशच्छेन दृशेयति । 
तदेव सदृष्टान्तं दशयन्नाह-कुरासक्नादि इत्यादि । 


[ दृरासन्नादिसामग्रीपरत्यक्षेकाथंसंविदाम्‌ । 
प्रतिभासो यथा भिन्नः प्रत्क्षेलरयोस्तथा ॥२४॥ २० 


चक्षु गतिर प्रतिमास्तमेदमनुमवद्‌ यदीष्यते; प्रत्यक्षादीनां सापग्रीमेदात्‌ 
परतिमासमेदेऽपि एकविषयत्वं कथन्न स्यात्‌ ? विकल्पस्य अतस्मिस्तद्‌ ्रहाभिर्विंषयतवं 
बदन्‌ हतस्त्वम्‌ असाधनाङ्गवचनात्‌ । सम्बन्धस्य एकान्तेन अतच््वरूपत्वात्‌। यथादशनं 
च तत्वम्‌ ; अन्यथा तखानुपपस्या अनेकान्तसिद्धिः । कथम्‌ ? तट्लक्षणसिद्धिरन्यान- 
पक्षणषनन्तरं वक्ष्यामः ॥ २५ 

दूरासन्नशब्दौ भावप्रधान, तेन वुरत्वम्‌. आसन्नत्वम्‌ अशस्ट्वद । अतसतकन्ः 
दुरतरत्वआसन्नतरत्वादिपरि्रहः, अथवा मन्दछोचनत्वादि [परि)]ग्रह्‌ः, ता तथोक्त; (तास्त- 
थोक्ताः) सामग्रधो यामां (यासां) ता अपि तथा ताश्व ताः प्रस्यक्षाश्च पुनरपि ता एकाथं- 


1 


(>) अस्ारणसंवेदनप्रतीत्य भाषे । (२) प्रव्यक्षबुद्धौ । (द) विककषपविषयस्य परमार्थस्वसिद्धेः । 
(४) छोकोऽथम्‌ अपोहसिद्धो (प° ६) “वच्छाक्लम्‌ इति हरवा सयुद्‌्टतः। सम्मति० ठी° ०२६० । 
(५) प्रविभासमभेदुः । 





३६८ सिद्धिविनिश्यरीकायाम्‌ [ ५ घाशसिदधिः 


संविदश्च तासां व्रनिनासो यथा येन विदादेतरप्रकारेण मिन्नः प्रस्यक्षलरयोः इन्दिय- 
शब्दश्चानयाः कथा प्रतिमासो भिन्नः इत्यनुवत्तते । 


कारिकां विवर ण्वन्नाह~-चक्षुरादि' इत्यादि । चक्ष रादियस्य व्राणादेः तस्व कानन 

एकत्र भाषे प्रतिभासमदं व्थनेग्धनभासातिशयम्‌ अनुभवद्‌ यदीष्यते संगतेन । कुतः ! 

५ सापग्रीभदात्‌ । कथं न स्यात्‌ स्यदिव । किम. ! इत्याद-ए कविपयत्वम्‌ । कासाम ? [२५५७ख] 
इ्या्ह-प्रत्यादि (प्रत्यक्षुस्यादि) । कस्मिन्नपि ! इत्याद -प्रतिभासमेदेऽपि । ततो निराकृतमेतत्‌- 
“यौ भिन्नव्रतिभामौो प्रत्ययौ न भावक (तावंक)विषया यथा स्परसप्रत्ययौ, भिन्न 
प्रतिभागी च शाब्द-दन्द्ियप्रत्ययौ । तथा श्या एकव्रिषयौता न भिनप्रतिभासौ यथा 
स्भिषहिते नीरं पुरुषद्यस्य ततप्रत्ययौ, एकविषय न (च) परस्य प्रकृत अव्ययं (प्रस्ययो)।"' 

१० इति ; कथम्‌ ? प्करविपयत्वेऽपि मन्दतरचश्चुपाः प्रत्ययप्रतिभासातिश्चयोषगमेन व्यभिचारात्‌ । 


यस्ताह-प्र क्षा क रः ‰ “तद्विषयस्य परं प्रति असिद्धेः तत्रापि अविशदनिभासस्य 
एफविषयत्वाभवातू अन्यता (था) तदभावात्‌ सामग्रीमेदात्‌ तद्धाबोऽखण्डेकविपयत्वेऽपि 
चक्ुरादिवुद्धीनां सूपादिप्रतिभासमेदः सामग्रीविरेपात्‌ इति स्यात्‌ हति ; स न प्रश्ना 
धान्‌ ; यतः अविश्षदनिभांसिनो विज्ञानाद्‌ द्रंद (१?) सोगतानामर्थे प्रत्रच्यभावप्रसङ्गः । नहि 
१५ निविषयतां जानन्नेव जातस्य त नः (?) प्रश्वाकारी प्रवत्तेते, सवत्र प्रमाणपरीक्राभावप्रसङ्गात्त । 
प्वत्तमाने च अविसंबादभाग्‌ न भवेत । भवति च, टि्यादौ तदूव्यवहारदशनात्‌ । %““मैवं 
प्रतिभासोऽयम्‌?" [प्र० वातिंकाल ० १।१] -इत्या्नुमानाद्‌ अविशदनिभांसा [न] तत्र ते 
प्रवत्तन्ते न इन्द्रियप्रामाद्‌ इति महती काहख्ता ! पुनरपि अनुमाने अनवस्था । तन्न किञ्चिद 
तत्‌ । अथ स्वलक्षणविपयत्वाद्‌ विष्षदेवरेन्द्रियज्ञानयाः एकपिपयत्वमस्तु न प्रत्यक्षपरोक्षयोः, 
२० *अवस्तुसामान्यविपयत्वात्‌ परोश्चस्यति ; तदेवाद-विकरप इत्यादि । अतस्मिन्न [सरक्षण 
तदग्रहात्‌ ] स्वलक्षण [२५८ क| प्रहत निर्विषयत्वम्‌ इत्येवं वेदन्‌ स (इत्यव बदन्‌ ) हतो 
निराकृतस्त्वं पृत्रमेवेति । कुतः ! इत्यत्राह-'असाधनाङ्क' इत्यादि । एतदुक्तं भवति-यदा [अ] 
वस्तुसत्सामान्यविषयो विकल्पः तदा तत्प्रभवं वचनमपि तद्धिपयमिति न परमाथसाधनाङ्ग- 
विषयमिति तद्बरचनात्‌ निगृीनेः अन्न (न्‌) हतस्त्वम्‌ इति । विकस्पस्य परम्परया स्वरक्षण- 
२५ प्रतिबन्धात्‌ 'ततस्प्रभवस्य वचनस्यापि “तत्र सं इति चेत्‌ ; अव्राह-सम्बन्धस्थ परस्पराविनाभाव- 
स्य एकान्तेन नियमेन [अतन्वरूपत्तात्‌ | अतत्त्वं तदवस्तुरूपत्वात्‌ । परपरिकस्पितस्वलक्षणस्य 
कुत्दिचदसिद्धेः कथं तत्र साश्शादन्यथा वा कस्यचित्‌ तत्त्वतः प्रति [बन्धो] भवेत्‌ ! तदसिद्धो 
(ढौ) क तत्वमिति वेत्‌ ९ अत्राह-तत््वम्‌ इत्यादि । दनानतिक्रमेण [यथा]दृशचेनं च 
स्थूखादे; इति भावः । ततः किं जातम्‌ ? इत्याद-अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन अने- 


(१) नीरप्रस्ययौ । (२) पुरुषयोः । (३) प्रतिभास एवम्भूतो यः स न कंस्थानवजितः । एव- 
मनम्यग्र दषटर्वादनुमानं तथा च तत्‌ ॥ प्र ° वार्तिका ० २।११। (४) अवस्तु यत्‌ सामान्पं ता१.६४५८१६ । 
(५) भवस्लुविषयमिति । (६) विकष्पप्रमवस्य । (७) स्वलक्षणे । (८) सम्बन्धः । (९) स्वरुक्छणे । 


५।२८ ] जरुपश्ययाजस - ३६९. 


कान्तसिद्धेरभावधकारेण तस्वस्य या अनुपपसिः तया अनेकान्तसिद्धिः । अत्र परः प्ष्छति 
सूर्‌ कथम्‌" इत्यादिना ? संप्रष्ट (सः पृष्ट) आद-तल्लक्चण इत्यादि । तस्य देतोः ठश्षण- 
सिद्धिः अनन्तरं वक्ष्यमाणप्रस्तावः तत्र, अन्यस्य पक्षधमैत्वादेः अनयेक्षणं वक्ष्यामः इवि । 

, तदेवं जस्पस्वरूपं निरूप्य अधुना सदसि तदुषन्यासप्रयोजनं दशयन्नाद-स्थाद्रावेन 
इत्यादि । | ५ 


[ स्याद्रादेन समस्मवस्तुविषयेर्णैकान्तवादेष्व- 
भिध्वस्नष्वेकसुखीक्रना मतिमतां नैयायिकी शोसुषी । 
तत्वाधाभिनिवेशिनी निर्पमस्लारिच्रमासादय- 
न्त्यद्धाऽनन्नचतुष्टस्य महतो देतुधिनिश्चीयते ॥२८॥ ] 


स्यात्‌ इति निपातः प्रशस्ताथः । स्थाद्रादेन च प्रशस्तजस्पेन । किंभूतेन `? समस्न- १० 
वस्तुविषयेण समस्तेन संपूर्णन वस्तुविषयेण ताद्धिकेन (सामस्त्येन) बस्तु विषयो यस्य । किम्‌ ! 
इत्याद-अभिध्वस्तषु निराकृतेयु । केयु ? इ्याद-एकान्तवादेषु एकान्तसंबन्धि [२५८ख] 
कधथामेदेषु । वहुवचनात. सकरकथाव्राप्रः । तेषु सत्पु किम्‌ ? हइत्या्-एकमुस्वीक्रला 
अन्यकथाभ्यो विनिवच्ये प्रक्स्तजस्पनियता छता च (का ?) इत्याद-सेसुग्वी (शोसुषी) । 
किंभूता ? नैयायिकी न्यायनियुक्ता । केषाम !? इत्याह-मनिमलां प्र्षानाम्‌ । सा तथा १५ 
कुतः १ इत्याह-नत्तव इत्यादि । त्वाधाभिनिवे भेद्टेद न्याययुक्छा भवति । कं कुर्वाणा ? 
इत्याह-आखाद यन्ती । किम्‌ ! नात वादिप्रतिवादिपक्षयोः माध्यस्थ्यम्‌ , अनुपमः 
मुपमम (निर्षमम्‌ अनुपमम्‌ ) द्ाद्भदिति (अद्धा क्षटिति) हेतुर्खिज्गं विनिभ्रीयते । 
सकटविप्रतिपत्िमटविविक्ता(क्तं) व्यवस्थाप्यतं । कस्य सम्बन्धि ? शइत्याह-अनन्तश्व- 
तुष्टयस्य महन इति । २० 

ननु पावकादेरपि हेतुः विनिदचेतठ्यः ; सत्यम्‌ ; तथापि प्रधाने हृतो यत्नः अन्यत्रापि 
भवति । अत एव उच्यते महत इति । 


यदि वा प्रस्तोष्यमाणधरस्तावपातनिकावृत्तमेतत्‌ । "अस्य पर्वं प्रवेशः । हेतुववू अनुमेय- 
लानेऽपि विवादभावात्‌ तदपि विनिड्चीयताम्‌ ; इत्यत्राद-स्थाद्रादे न अनेकान्तक्षासनेन समस्त- 
वस्तुविषयिणा (विषयेण) #““उन्मिषितमपि अनेकान्तमन्तरेण न संभवति! इति २५ 
वचनाद्‌ एकान्तवादेषु सीगतादिसमयेपु अभिध्वस्तेषु एकसुग्लीक्रला अनेकान्तामिसु- 
खीडृता शोषं पूवेवत्‌ । अतः तस्य हेतुरेव बिनिश्चीयले नानुमेयज्ञानमिति । 

ननु हेवुबत्‌ तद्वाक्येऽपि विवादवृत्तेः “तदपि परैरिव भवद्धिरपि किन्न विनिर्वीयते इति 
चेत्‌ ? न ; अस्य अनन्तरं विचारितत्वाः । अत एव [२९९ क] पराथोनुमानावचनमिति । 


् 


[1 पी 


(११ बौद्धः । (२) अस्पोपन्यास । (६) गौणेऽपि । (४) एूसस्य । (५) हैदुवाश्यमपि । 
|) | । 





1, सिखिविनिश्चययकायार ` { ५ षादसिद्िः 


मा्प्रमावनायाः कि फलमिति वा शद्कयते स्थाद्भादेन इत्यादि । मयायकी प्रमाण- 
परमेयन्यायनियुक्छा, श्ोमुषी सम्यगक्ञानम्‌ इति यावत्‌ । नस्य।थोभिंनिषे पन तत्त्वाथो- 
भिरनरिसंप्रयुक्ता निग्पमं चारिच्रम्‌ पापक्रि०७्४. । आसादयन्ती इअटिल्यद्वा 
(व्यद्धा) '< नन्नय- यस्थ अनन्तक्ञानादेः महनो हेतुः कारणम्‌ तत्पटेति (तत्तथेति) 


९५ विनिदथी पते । 


हनि रतिभद्र पादरापज्जीवि अनन्तवीयमुनि विरचितायां 
सिद्धिवि निश्चय दी का यां जत्पसिद्धिः पन्चमः प्रस्तावः । 


(१) भनस्तज्ञानदशंनसुखवीयेलक्षणस्य । 
| 


